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पंतजी के सारे निबन्ध न केवल भाषा-शैली की विलक्षणता की दृष्टि से 
बल्कि कवि-हृदय की गहन-सूक्ष्म वचारिक स्पन्दनमयता के कारण मी 
विज्येष महत्त्वपूर्ण हैं । इनसे हमें उनके सतत विकासमान काव्यात्मक 
व्यवितत्व और कृत्तित्व को, साथ-साथ हिन्दी कविता के उस पुरे शुंग को 
समभने की दृष्टिचितना सुलभ होती है जिसके वह स्वयं भ्रवर्तेक रहे । 
उनके ऋ्रमबद्ध संस्मरणात्मक निबन्धों कर संग्रह 'साठ वर्ष : एक रेखाॉकल" 
प्रथमतः उनकी पष्टिपृर्ति के अवसर पर प्रकाशित हुआ था, जो एक प्रकार 
से उनके साठवर्षीय जीवन की मा।मिक झात्मकथा है। भागे चलकर कई 
भन्य निबन्धों के साथ उसे साठ वर्ष औौर अन्य निबन्ध' ( १६७३) के रूप मे 
भी प्रस्तुत किया गया । 'शिल्प श्रौर दशन' (१६६१) और कला और 
संस्कृति' (१६६५) उनके दो अन्य निबन्ध-संग्रह हैं। निबन्‍्धों में विषय 
की दृष्टि से व्यापक विविधता है तथा कई विषयो पर उन्होंने बार-बार 
लेखनी उठायी है। श्रत: प्रथावली के इस खण्ड में उन्हे प्रस्तुत करते समय 
उनमें विषय-सन्दर्भीनुसार एक नयी ऋमबद्धता लाने का प्रयास वॉछित 
प्रतीत हुआ। साठ बर्ष : एक रेखाकन” का क्रम-स्वरूप तो इसमें मथावत 
रखा गया है, किन्तु शेष सारे भिबन्धों को अ्रलग-अलग पुस्तकानुऋम 
से न वेकर एक ही साथ 'निबन्ध शीर्षक के भ्रन्तगंत प्रस्तुत किया गया 
है। जिज्ञासु पाठकों और शोधार्थियों की सुविधा के लिए सामान्य सूची 
के साथ-साथ मिब्रन्धों की एक पुस्तक-क्रमानुसार सूची भी दे दी गसी है । 
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पानवाला 


यहू प्रनवाला और कोई नही, हमारा चिर-परिच्रित पीताम्बर है। 
बचपन से उसे वैसा ही देखते श्राये हैं। हम छोटे लड़के थे--स्थानीय 
हाई स्कूल भें चौथे-पाँचवें क्लास में पढ़ते थे। मकान की गली पार 
करने पर सड़क पर पहुँचते ही जो सबसे पहली' दूकान मिलती, वह 
पीताम्बर की । हम कई लड़के रहते, मास्टरों से लुक-छिपकर वहाँ पान 
का बीड़ा खाते कुछ दूकान के प्रन्दर आल्मारी की श्राड़ में खड़े-खड्ड 
सिगरेट-बीडी की भी दो-चार कद्दा लेते; पर मुख्य भ्राकर्षण की सामग्री 
पीताम्बर की दृकान में आलू और मिठाइयाँ रहतीं। कभी-कभी वह 
स्कूल से लौटने तक हम लोगों के लिए श्रौटाये हुए दूध में केले मिलाकर 
रखता, कभी रबड़ी बना देता । स्कूल से लौटने पर घका-माँदा, भूख 
से व्याकुल हम लोगों का दल टिट्वियों की तरह पीतास्वर की दूकान पर 
टूट पडता, कोई मिठाई और रायता खाता, कोई कचालू, मटर, दूध- 
केला, रबड़ी इत्यादि । पान खाना, बीडी-सिगरेट फूक लेना भी किसी- 
किसी के लिए भ्रावदयक हो जाता था । घर में हमारी उम्र के लडको 
को ये नियामतें कहाँ नसीब हो सकतीं ? पीताम्बर हमें हेंसाता, बहलाता, 
खुद हँसता, परिहास करता श्रौर थोड़ी-बहुत छेड़खानी करने एवं ताबा 
मारने में भी च चुकता। हममें से सभी को घर से पैसे तो मिलते न 
थे, हम उधार खाते श्र पीतास्वर को भी खिलाते। बह्द हम लोगों 
का दोस्त था, वह सभी का दोस्त था--- छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी से 
बह परिहास करता, उन पर मौठी फबतियाँ कसता श्ौर सबको खुश 
रखता । 

पीताम्बर तब किस उम्र का था, अब किस उम्र का है, यह बात 
हम तब भी नही जानते थे, भ्रब भी नहीं जानते। उससे पूछने का किसी 
को साहस भी हो ? वहु तो सबको देँसी में उड़ा देता है। ऐसी खरी- 
खोटी सुनाता, ऐसे ताने और व्यंग-बाण मारता है कि अपने व्यक्तित्व 
को, मिजी याद को, पास ही नहीं फटकने देता | लोग हँसकर, घिघिया- 
कर, खिसियाकर, कुढकर चुप हो जाते है। दूसरे ही क्षण वह उन्हें फिर 
खुश कर लेता है। वह कसा ही झात्माभिमानी हो; परन्तु यह कभी 
नहीं भूलता कि उन्ही लोगों से उसकी गुजर चलती है, लेकिन पीतास्बर 
को हो क्‍या गया ?--- 

तब से बीस साल बीत गये, हममें से बहुतों की शादियाँ श्लौर बाल- 
बच्चे भी हो गये, मित्र लोग कालेज की डिग्रियाँ लेकर बड़े-बड़े प्रोहदो 
पर पहुँच गये, भारी-भारी वेतन पाने लगे; कइयों ने कोठियाँ खड़ी कर 
दो, मोहर गाड़ियाँ खरीद लीं,--पर पीताम्बर ! पीताभ्बर वैसा ही 


पाँच कहामियाँ ३ 


रह गया है. तब कौन जानता था कि हमारे हा लिए विधाता ने भांवण, 
बनाया है. पीतास्वर के वास्ते शविष्य सी किसी वरतु की आपनिष्वार 
नही हुआ है श्रथवा वह भ्रूत भविष्य ग्रौर वतमान से प्रतीत है. सावव 
सूल्ला त भादों हरा अ्रथश्ास्त्र के नियमों के लिए ता उसकी मुंकान 
ग्यवाद थी ही, पर क्‍या प्रकृति के नियमों ने भी उसके लिए बदलना 
छोड दिया है ? किसी तरह का भी तो बदलाव उसमें उस बीस सालो 
में नहीं प्राया--लेशमात्र नहीं, घिल्न तक नहीं । बही श्राकृति, बह्दी 
प्रकृति, वही कद, वही आदतें भर वही दुकाव ! --किसी में भो उन्नति- 
भ्वनति के कोई लक्षण नहीं । वह श्रव आलू प्रौर मिठाई नहीं रखता, 
तो कह कि मुहल्ले में झ्ब बसे चटोर, खाने के शौकीन लड़के री 
नहीं रह दा । लेकित पात, सुपारी, सिगरेट, बीडी- -भ्ब भी उसी 
प्रकार, उन्हीं जगहों पर दूक्ान में रक्‍्खे है । चूने-कत्थे के बत॑न भी बही 
पुराने पहचाने हुए हैं। चुने की लकड़ी घिस-कटकर पतली पड़ गयी हैं 
कत्ये की पपड़ी जम जाने से और भी मोटी हो गयी है। दुकान के बीचो- 
बीच वहीं पुराना लैम्प ठेँगा है जो उसके किसी मित्र की इनायत है 
चिमतनी के ऊपर का भाग टीन की पत्ती का बना हुआ है। सामने एक 
मधीले प्राकार का शीक्षा लगा है, जिसके पारे में घब्बे श्रौर चकत्तियाँ 
पड़ जाने के कारण काँच के पीछे से दीच में द्रोपदी का तिरछा रंगीन 
चित्र सिपका दिया गया है। अन्दर के कमरे में मूंज की एक चारपाई 
झौर बिस्तरा, खूँटी पर टेगा कोट, सिथरेट-दियासलाई के खाली ड्ब्बि 
एक लोहे की झंगीठी श्रौर कुछ चाय का सामान रहता है, बाहूर यही 
पुराना काठ का बेंच पड़ा है, जिस पर सुबह, शाम दोपहर है बक्त 
दो-चार दोस्त लोग बैठे गप-शप करते, एक-दूसरे की बिल्ली उडम गर 
बहर-भर की बुराइयों एवं खराबियों की चरणा करते है ! उम्र शव श 
नित्य नयी प्रफवाहों का भ्राविष्कार एवं प्रचार होता, व जाने # ड़ 
स्त्रियों की कलंक-कथाएँ, युवकों-रसिकों की लोलाएँ भाग्यो के ४५५ 
बि“इने के खेल, जन्म-मृत्यु के समाचार, गाँव, शहर हे देश, एवं कि 
इतिहाय का 88 प्रनि-जानेवालों के मुखों से निर ज््त  मि 
३ ३- में जाकृवी की तरह समा गया उसका क्या बी मो 
3 जा मानसिक भोजन है, जो उसकी भ्रस्थि, रक्त, मज्जा, 
ग्रयने लड़कपन के मित्रों 
बंध के ऊपर लटकी रहती मु कोई 2 228 कु डील, 
विदवास 2 ध्रंगों की गठन, बनाव-प्ृंगार को देखकर हे नही 
नहीं 7 कि बहू यही पीताम्बर है ! वह यह पीताम्बर 8 

नहीं। वह सोलह-सत्रह साल का, यूनीफ़ार्म द तने हम 
स्टिकि लेकर, ग्रकड़कर, कुर्सी पर बंठा भमीरों प्रौर यो हक हे 
मित्र इस तगदिल के मे थे रो श्र रईसों का अमी रदिल 

है? में बैठा हुआ गरीब पनवारी के 
_ है ? उसकी गोल चमकदार ग्राँखों में गये झौर 20400 0 कस 
गरिमा बाहर को फूट रही है, इसकी आँखें ले भरी है; दृष्टि- 
भरी, छिलका भिकाल देते पर पिचकी हुईं 330 5 न 
करुणा, क्षोम, प्रतिहिसा बरसा रही हैं । हुई लीची की तरह गंदली, 
उनके कोनों में कौओं के पंजे 
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बन गये है. उस सोलह साल के नवयुवक के मुखमण्डल पर सुख सौकुमार्य 
स्वास्थ्य झ्राशा और उत्साह वी आाभा है इस अधड़ का सुख जिसकी 
उम्र त्तीस से पचास साल तक कुछ भी कही जा सकती है--दुःख, 
दारिद्रय, निराशा, आत्मपीड़न, श्रशन्तोीष का भश्न जीणं खण्डहर है । 
गालो की गोल रेखाम्नों को संसार ने सीबू की तरह चसकर टेढ़ा-मेढा 
बिक्ृृत कर दिया है। दु.ख से काटे हुए रात-दिन के शेष चिह्ठों की 
तरह बेमेल स्याहू, सुफेद, घनी दाढ़ी-मूछों ने-- जिन्हें हफ्ते में एक बार 
बनाने की भी नौवत नहीं श्राती--उस सोलह साल के फूल को सुखाकर, 
काँटो की भाड़ी से घेर लिया है। दुर्भाग्य के स्रोत की ज्ीण्ण शुष्क 
धाराग्री की तरह, सिक्रुड़ें हुए भाल पर गहरी चिन्ता की रेखाएँ पड़ गयी 
हैं। नीले मुरफाये हुए ओटों के दोनों शोर नाक से मिली हुई दो लकीरों 
ते मनचाहा खाता! ने मिलने के कारण अ्रनावश्यक मुख को दोनों झोर 
से दो घेरों में बन्द कर दिया है। मुद्ध का रग घूप से जलकर काला 
पड गया है, और उसका प्रत्येक चर्म-अण सूजी के दाने की तरह दोक- 
ताप में बककर फल गया है। रोड़े की तरह गले में श्रटकी हुई हड्डी 
मोस के सूख जाने से बाहर निकल श्रायी हैं। बहू चित्र भले ही हो, 
वास्तविक पीताम्बर यही है। दुबला, ताटा, प्रविकसित हुड्डियों का ढाँचा 
यह पीतामबर-- उसकी कलाइयाँ दो अगुछ से शधिक चौड़ी नहीं, वे भी 
जैसे कसकर तंग चमड़े में बाँध दी ययी हों। उसके इकहरे जीर्ण 
चमडे के भ्रन्दर से चरबी का श्रस्तर कभी का गायब हो चुका है। 
रक्‍तहीन हाथों में नीली-नीली फूली नाडियाँ श्रौर हथेलियों में चने- 
कत्थे से कटी रेखागोों की जालियाँ पड गयी हैं! दु.ख, दैन्य आर दुर्भाग्य 
के जीवन-प्रवाहु के तट पर ढुंठ॒ की तरह खड़ा उसके तीक्षण, कट श्राषातों 
मे' लड़ता हुआ पीताम्बर उस ग्रभाव-वाचक स्थिति पर पहुँच गया है, 
जहाँ उस पर झाशा, तृष्णा, लोभ, जीवमनेच्छा, सौन्दर्य, ल्पर्धा, भोह, 
ममता, उम्र श्रादि भाववावक विभूतियों के अत्याचार-उत्पात का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता। वर्तमान मनुष्यता, सामाजिकता, सैतिकता, 
धर्म, श्राचार, रूढि-रीतियों की कला का वह एक साधारण नमूना मात्र 
है। अपने देश के वर्तमान जीवन ते कुशल कलाकार की तरह शिल्न- 
भिन्‍्म अ्रवस्थाओं एवं परिस्थितियों की कूचियों से उसमें रूप, रंग, रेखाएँ 
भरकर उसे हमारी पैशायिक्ता, पशुत्व, अन्धकार का निर्मप्त सजीव 
चित्र बना दिया है । उत्त षोड़शवर्षीय किशोर का चित्र इस चिंतर से 
कैसे मिल सकता है ? वह सेब समय की मालवीय प्रकृति की कला का 
नमूना था, यह हमारी इस समय की सम्यता की सानवीय विक्ृृति का 
नमूना है । 

पीताम्बर जात का तम्बोली नहीं, वह अच्छे घराने का है। छुटपन 
में ही माँ-लाप के मर जाते के कारण पीताम्बर अयाचित स्लेछु के 
संरक्षण से वंचित हो गया । उसके भाई को, जो उससे पाँच साल बड़ा 
था, यह सपभते देर नहीं लगी कि अब उसे दूसरों की चापलूसी, खुशामद 
कर, उनकी करुणा, दशा को जाग्रत कर, उनके स्वभाव प्लौर इच्छाश्रों 
को ब्रपनाकर, दूसरों की बुरी वृत्तियों के सामने झपनी अ्रच्छी प्रवृत्तियों 
का बलिदान कर, दबकर, सहकर, कुटकर, पिसकर जीवन निर्वाह करना 
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रह गया है। तब कीन जानते, था कि हमारे ही लिए विधाता ने 7 का 
बनाया है. पीताम्वर के बास्ते भविष्य सी किसी वसुठु डा पाप र 
नही हुप्रा है अ्धवा वह इसे भविष्य और वतमान से । खान 
सुक्धान भादो दस अथशा तै के नियमों के लिए ॥ उसी हुषास 
क्रपवाद थी ही, पर क्या प्रकृति के नियमों ने भी उसके लिए कि 
छोड़ दिया हैं ? किसी तरह का ञजीतो 72% उससे इन बीस सानों 
मं नहीं श्राया--लेशमात्र नहीं, चिह्न तक नहीँ । वही झ्ाकृति, वही 
प्रकृति, वही कद, वही ग्रादते और वही दूंकान ! किसी में भी उन्नर्ति- 
अ्रवनति के कोई लक्षण नहीं । वह भ्रव झालू झ्यौर भिठाई नहीं रखता, 
तो इसलिए कि मुहल्ले में अब बसे चटीर, खाने के शीर्केन खड़के ही 
सहीं रह गये। लेकिन पात, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी--“अब भी उसी 
प्रकार, उन्हीं जगहों पर दूकान में रक्‍्खे हैं। चूने-कत्थे के बतेन भी बही 
पुराने पहचाने हुए हैं। चूवे की लकड़ी घिस-कटकर पतली पड़ गयी है, 
कत्ये की पपड़ी जम जाने से और भी मोदी हो गयी है। दुकान के दी बो- 
बीच वही पुराना लैम्प टेंगा है जो उसके किसी भिन्र की इनायत है, 
लिमती के ऊपर का भाग टीन की पत्ती का बना हुआ है । सामने एवं 
ममोले भाकार का शीक्षा लगा है, जिसके पारे में धब्बे और चकिययाँ 
पड़ जाने के कारण काँच के पीछे से बीच में द्रौपदी का तिरछा रंगीन 
चित्र चिपका दिया गया है। प्रन्दर के कमरे में मूंज की एक चारपाई 
झौर बिस्तरा, खँटी पर टंगा कोट, सिग्रेट-दियासलाई के खाली हिल्‍्मे, 
एक लोहे की भ्रगीठी श्रोर कुछ चाय का सामान रहता है, बाहुर बी 
पा काठ का बेंच पड़ा हैं, जिस पर सुबह, शाम, दोपहर हर बक्‍्ते, 
चार दोध्त लोग बैठे गप-शप करते, एक-दूसरे की खिल्ली उडाते भर 
शहर-भर की बुराइयों एवं खराबियों की चरचा करते हैं। उस बेंच से 
नित्य नयी झफ़वाहों का प्राविष्कार एवं प्रचार होता, न जाने किसनी 
स्त्रियों की कलंक-कथाएँ, युवकों-२सिकों की लीलाएँ, भाग्यों के बनने- 
बि"हने के खेल, जन्म-मृत्यु के समाचार, गाँव, शहर, देश, एवं विश्व के 
इतिहाय का ग्रवाह प्राने-जानिवालों के मुखों से निस्‍्क्ृत हो पीताम्कर 
के कर्ण-कुहरों में जाहृवी की तरह समा यया उसका बया पता, कया 
पर ? वही उसका मानसिक भोजन है, जो उसकी अ्रस्थि, रकत, मज्जा, 
माँस बन गया है । 
के ग्रमने लड़कपन के मित्रों के साथ उसकी एक तस्वीर है जी दृकान 
में गही के ऊपर लटकी रहती है। कोई भी उस चित्र के गोल, सुशील, 
भरे हुए मुख को, अंगों को गठन, बनाव-श्टुंग्रार को देखकर गह नहीं 
विश्वास करेगा कि वह यही पीताम्बर है ! वह यह पीताम्बर है भी 
नहीं। वह सोलह-सत्रह साल का, यूनीफ़ार्मे पहने, हाथ में हाकी की 
स्टिक लेकर, भ्रकड़कर, कुर्सी पर बैठा भ्रमौरों श्रीर रईसों का ध्रमीरदिल 
एन इस तंगदिल कोढठरी में बैठा हुआ गरीब पनवारी कैसे हो सकता 
_ है ? उसकी गोल चमकदार आँखों में गये और चालाओी सरी है; इष्टि- 
गरिमा बाहर को फूट रही है, इसकी झाँखें थेंसी हुईं, लाल छडों से 
अरी, छिलका निकाल देते पर पिचकी हुई लीची की तरह गँदली, 
करुणा, क्षोभ, प्रतिहिसा बरसा रही हैं । उनके कीनों में कोग्रों के पंजे 
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बन गये है. उस सोलह साल के नवयुवक के मुखमण्डल पर सुख सौकुमार्य 
स्वास्थ्य आशा भौर उत्साह वी आराभा है इस झ्धड का मुख जिसकी 
उम्र तीस से पचास साल तक कुछ भी कही जा सकती है--दु'ख, 
दारिद्रध, निराशा, आत्मपीड़न, असन्तोष का भरन जीर्ण खण्डहर है । 
गालों की गोल रेखाग्रों को संसार ने नींबू की तरह चुसकर टठेढ़ा-मेढ़ा 
विक्ृत कर दिया है। दुःख से काटे हुए रात-दिन के शेष चिह्नों की 
तरह बेमेल स्याह, सुफेद, घनी दाढ़ी-पूछों ले--जिन्हें हफ्ते मे एक धार 
बनाने की भी नौबत नहीं श्राती--उस सोलह साल के फूल को सुखाकर, 
काँटो की माडी से घेर लिया है। दुर्भाग्य के स्लोत की शीर्ण शुष्क 
आराप्रों की तरह, सिकुडे हुए भाल पर गहरी बिन्‍्ता की रेखाएँ पड़ गयी 
हैं। नीले मु रफाये हुए श्ोठों के दोनों ओर नाक से मिली हुई दो लकी रो 
ने मनचाहा खाना न मिलने के कारण प्रतावश्यक मुख को दोनों शोर 
से दो घेरों में बन्द कर दिया है। मुत्ञ का रथ धूप से जलकर काला 
प्ठ गया है, और उसका प्रत्येक चम-प्रणु सूजी के दाने की तरह क्षोक- 
ताप में पकंकर फूल गया है। रोड़े की तरह गले में अटकी हुई हड्डी 
मोस के सूख जाने से बाहर निकल आयी है। वह चित्र भले ही हो, 
वास्तविक पीताम्बर यही है। दुबला, नाटा, भ्रविकसित हड्डियों का ढाँचा 
यहू पीतामभ्बर--उसकी कलाइयाँ दो अंगुल से श्रधिक चौडी नही, वे भी 
अँसे कसकर तंग चमड़े में बाँध दी गयी हों। उसके इकहुरे जीर्ण 
चमड़े के अन्दर से चरबी का श्रस्तर कभी का गायब हो चुका है। 
रक्‍तट्टीन हाथों में नोली-मीली फूली नाड़ियाँ श्रौर हथेलियों में चमे- 
कत्ये से कटी रेखाग्रों की जालियाँ पड़ गयी है। दुःख, देन्य भ्रौर दुर्भाग्य 
के जीवन-प्रवाहू के तट पर दूँठ की तरह खड़ा उसके तीक्षण, कट श्राघातों 
से लड़ता हुआ पीताम्बर उस प्रभाव-वाचक स्थिति पर पहुँच गया है, 
जहाँ उस पर पझ्राश्ञा, तृष्णा, लोभ, जीवनेच्छा, सौन्दये, स्पर्धा, मोह, 
ममता, उम्र ग्रादि भाववाचक विभूतियों के अत्याचार-उत्पात का कीई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता | वर्तेमान मनुष्यता, सामाजिकता, नैतिकता, 
धर्म, श्राचार, रूढ़ि-रीतियों की कला का वह एक साधारण नमूना मात्र 
है। पअ्रपने देश के वर्तमान जीवन ने कुशल कलाकार की तरह भिन्‍न- 
भिन्‍न अ्रवस्थाओं एवं परिस्थितियों की कूचियों से उसमें रूप, रंग, रेखाएँ 
भरकर उसे हमारी पैशाचिकता, पशुत्व, अ्रन्धकार का निर्मम सजीव 
चित्र बना दिया है। उत्त पोड़शवर्षीय किशोर का चित्र इस चित्र से 
कैसे मिन्न सकता है ? वहु सब समय की मानवीय प्रकृति की कला का 
नमूना था, यह हमारी इस समय की सम्यता की मानवीय विकृति का 
नप्मूना है । 

पीताम्बर जात का तम्बोली नहीं, वह भ्रच्छे घराने का है। छुटपन 
में ही माँ-बाप के मर जाने के कारण पीताम्बर श्रयात्ित स्नेह के 
संरक्षण से वंचित हो गया । उसके भाई को, जो उससे पाँच साल बडा 
था, यह प्पभते देर नहीं लगी कि अब उसे दूसरों की चापलूसी, खुशामद 
कर, उनकी करुणा, दया को जाग्रत कर, उनके स्वभाव श्रोर इच्छाओं 
कौ ग्रपसाकर, दूसरों की बुरी बृत्तियों के सामने श्रपनी भ्रच्छी भ्रचुत्तियों 
का बलिदान कर, दबकर, सहकर, कुटकर, पिसकर जीवन निर्वाह करना 
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है। मुक्ति-अयी माँ बाप उसकी शादी कर गये थे एक #८ह। - भर ' 
पु झ्पढ अर विदवासों से निधित मास की लोध निष्माण पतिआ्राण 
सती का भार उस पर था इसलिए लाखार हो वाणी में दीनता 
ग्राँलों में यायना, होठो में शरमायी हुईं क्रुणु ह््सी भकर सबके सामने 
आँखें भूफाना, साथा नवाना सीखकर यशदस ने अपना स्वरूप बदल 
डाला। पड़ोस और शहर के लोग उसकी नम्रता, सेवा तत्यरता पर 
मुस्ध हो गये, उसे जिला बोर्ड मे दफ्तरी का काम दिला द्विया । पर्द्रह्‌ 
रुपये वेतन मिलता, जिसमें चार श्राणी किसी तरह जीवन व्यत्तीत करते । 
यन्नदत्त में कोई खास बात न थी, वह जेते ऐसे ही छोटे-मोटे काम के 
लिए बना था । 
पर इसी यज्ञदत का भाई, उन्हीं माँ-लाप की दररिद्र कोख से पैदा 
हुआ पीताम्बर अपने झात्माभिमान को ने छोड़ सका, वह उस निर्धत 
घर का अमीरदिल प्रकाश था। उसके वैसे ही संस्क्रार थे । सुष्टिकर्ता 
ने उसे निर्माण करने मे किसी प्रकार का संकोच या सकीर्णता न दिखायी 
थी। प्रकृति ने रईसों के लड़कों की और उसे समान-रूप से प्रपने' 
मुक्तदान, अपनी गुप्त शक्तियों का अधिकारी बकाया भा। उसके 
स्वभाव में आत्मसम्मात प्रमुख, और इच्छाएँ गौण हो गयी थीं । किसी 
के सामने झुकता, किसी के रोब में भ्राना उससे न ही सकता था । माँ 
को वह खो हो चुका था, जिसके हाथों का स्नेह-स्पर्श उसके अभिमान 
ग्रौर हटीले स्वभाव के तीखे कोनों को कोमल, चिकना घना सकता। 
प्रभिमात केवल स्तेह के सामने कुक सकता है, उसे सहिष्णु साथी की 
जरूरत होती है । पर अ्रथने भले-बुरे के ज्ञान से अनभिज्ञ उस गरीब के 
लड़के को ऐसा कुछ भी न मिल सकते के कारण उसक्ता अतृप्त अभिमान 
आत्म-निर्माण करने के बदले आत्म-संहारक हो गया । पीतास्बर उच्छखल, 
स्वतेन्त्र तबियत का हो गया । आत्महीवता के परीड़ाजनक ज्ञान से बचने 
के लिए वह धनी युवकों से मित्रता स्थावित कर ऋूठा सन्‍्तोष ग्रहण 
करने लगा । जीवनोपाय के लिए कोई हुनर, कोई उद्योग सीखने की 
ओर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिससे पीछे उसे सच्चा सम्तोगर 
मिल सकता । वह बड़ा तेज और होशियार था । बात की बात मे शहुर 
के अमीर लडकों को अपने वश में कर, उनको स्नेह-सहानुभूति पर 
भ्रधिकार प्राप्त कर, मौज उड़ाया करता । वहू मसोर॑जन के उन्हें नित्य 
नवीन उपाय बतलाता; जवानी की बहार लूटने को उत्साहित करता 
उनमें साहस भरता और मुद्िकल को आसान बनाकर शभ्रपने को उनके 
लिए श्रावश्यक बना लेता था। बह उनसे दबता न्‌ था, बराबरी का 
हार सता था। उनके साथ पिकनिक में जाता, ताश खेलता, हाकी, 
फुटबाल, क्िक्लेट में अपनी दक्षता दिखलात, किसी के कुछ कहने पएश था 
चैड़ते पर बिगड़ भी उठता । यदि वह वैसा उहण्ड, स्वतस्त्र एवं ग्रपत्मा- 
भिमानी न होता, और अपने मित्रों की जरा भी खबामद कर सकता 
तो 002०8 क हल न होता ! ष न्‍ 
अमीरजादों के साथ ऐश्व-प्राराम में र। हना सीखक 
मा की कठिनाइयों को फ्रेलने और कठोर बा 
प्रक्षम साबित हो गया। जवानी का खुमार उतरने और होश श्राने 
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पर उसने श्रपन का मार क॑ पर लगाय हुए कौए की तरह और भी 
दयनीय कुरूप एवं निकम्मा पाया। अपने भाई की गरीब गृह्स्थी से 
पास पडोस से शहर से प्रौर खुद अपने से उसे घृणा होव लगी वह और 
भी चिडचिडा दुराग्रही हठी निदक आत्म घातक और परद्रोही हो 
गया । उसके घनी मित्रों ने भी, जिनके साथ रहकर उसे भअरतेक प्रकार 
की कुटेवें भ्रौर बुरी आदतें पड़ गयी थीं, उसकी ऐसी दशा देखकर उसका 
साथ छोड़ दिया । वह न घर का रह गया न घाट का। चाय, पान, 
सिभरेट के लिए, सुस्वादु भोजन के लिए श्रब उसका जी तरसने लगा । 
सिनेमा, थियेटर उसे और भी जोर से अपनी शोर खींचने लगे । लाचार 
ही, अपने से तंग आकर उसने अपने गरीब भाई की जेब पर हाथ साफ 
करना शुरू किया। भाई उससे पहले से ही रुप्ट था, अब उसका ऐसा 
पतन देखकर उसते उसका घर में श्रादा बन्द कर दिया । 

सब तरह से निराश हो, अपमान, भय, लज्जा, क्षोम, यातना, आत्म- 
सम्मान, दारुण भूख-प्यास से एक साथ ही ग्रस्त, पीड़ित, क्लान्त एवं 
पराजित हो भ्रन्त में पीताम्बर ने एक तम्बोली की दुकान में पान लगाते 
की नौकरी कर ली, पर वहाँ भी वह अधिक समय तक ते ठहर सका । 
उसकी कुटेवें उसका दुर्भाग्य बन गयी थीं) और एक रोज दुकान पर 
पान खाने को श्रायी हुई एक वेश्या के रूप-सम्मोहन के तीर से बुरी तरह 
घायल हो उसने शाम के वक्‍त चुपचाप गल्‍ले की सन्दूकवी से पाँच रुपये 
का नोट चुराकर झपनी विपत्ति-तिशा की कालिमा को एक रात के कलक 
से और भी कलुषित कर डाला । उसका स्वास्थ्य भ्रभी खराब नहीं हुआ 
था। उसके अविवाहित जीवन, सबल इन्द्रियों की स्वस्थ प्रेरणाशों का 
समाज अथवा संसार क्या मूल्य श्रॉक सकता था, वया सदुपयोग्र कर सकता 
था ? फूल की मिलनेच्छा सुगन्ध कही जाती है, मसनुष्य की प्रणयेच्छा 
दुर्मन्‍्ध, उसे निर्मेल समीर वाहित करता है, इसे कलुषित लोकापवाद | लर- 
पुष्प के वीये को गीत गाता हुआ भौंरा, नृत्य करता हुआ मलयानिल रुजी 
पृष्प के मर्ज में पहुँचा आता है, मनुष्य का वीय॑ वैवाहिक स्वेच्छाचार की 

प्रम्पी कोठरियों, पाशविक वेश्याचार की गन्दी नालियों में, सहुस्न प्रकार 

के गत, नीरस, कृत्रिम, मैथुनों द्वारा छिपे-छिपे प्रवाहित होता है । यह 
इसलिए कि हम सभ्य हैं, मनुष्य के सुल्य को, जीवन की पविश्मतता को 
समभ सकते है | असंख्य जीवों से परिपूर्ण यह सृष्टि एक ही भ्रमर, दिव्य 
शक्ति की श्रभिव्यक्ति है, प्रकृति के सभी कार्य पुनीत हैं, मनुष्य-मात्र की 
एक ही भ्रात्मा है-- हम ऐसे-ऐसे दाशंत्रिक सत्यो के ज्ञाता एवं विधाता हैं, 
हम प्रकाशवादी हैं ! 

खेर, दुकान का मालिक पीताम्बर को पुलिस के हवाले करने जा रहा 
था, उसके बड़े भाई ने बीच-बयाव कर, हाथ जोडकर गिड़गिड़ाकर 
तम्बोली के रुपये मर दिये श्रौर पीताम्बर को घिक्‍कारकर, उस पर 
गालियों की बौछार कर, भ्रन्त में लोगों के समझाने पर तरस खाकर उसके 
लिए. निजी पान की दूकान खोल दी । तभी से हमारे कथानायक इस 
दुकान की गददी पर बैंठकर पानवाले की उपाधि से विमूषित हुए। 
भवद्य ही वह कोई शुभ मुहते रहा होगा कि उस पानवाले की गद्दी 
झभी तक बनी हुई है; भले ही वह ताम-मात्र को हो । 
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पर यहा से पीसाम्बर का दूसरा दुर्भाग्य शुरू हुआ बहू ।कयाराल 
निरबुश पीतास्वर श्रव विचारशील और गम्भीर हो गया उसका रूद्ध 
झ्र माभिमात कुण्ठित हो गया वह निर्जीव तिवला भा निशचेष्ट भरा थ 
मास का पुतला मात्र रह गया उससे यवाशवित अपने रबभाव और 
प्रवृत्तियों के अनुसार अपने परिस्थितियों के ससर से लड़ने, जीवन-सग्राम 
में दिजब पाने का प्रयत्न किया था, पर वह तिष्कल हुआ,---ससार ने ही 
प्रत्त में उस पर विजम पायी । | फिर 
क्या वहू निर्धव युवक किसी भाग्य-दोष से या श्रपने दीष से निर | श, 
उच्छुद्धल प्रथवा आात्माभिमानी था ? क्या गरीब के लड़के में ऐस गुण 
होना नही देते ? नहीं-नहीं, वहु सुन्दर, स्वस्थ, सशक्त, संनेष्ट, श्राधम- 
सम्मान से पूर्ण युबक गरीब का लड़का कीसे हो सकता है ? जब प्रकृति से 
ध्पते सब विभवों से सवारकर उस घनी-मानी बनाया था। बहू युवक अपना 
हौत्दर्य पहुचातता था, अपने सुन्दर स्वस्थ शरीर के प्रभाव से बह अनजान 
नथा, युवावस्था की प्रवृत्तियों ने उसके मन.चक्ष॒श्रों के सामने जो एक सौन्द्य 
का स्वर्ग, झाशा-ग्राकाक्षाओं का इन्द्रजाल उछाल दिया था, ग्पने आप 
सप्तार के प्रति जो एक प्रगाह् अनु रक्ति एवं उपभोग की स्ाताथ्य पैदा 
कर दी यी,--उसकी अमनन्‍्द मादकता से, प्रबल आाकबंण से बह कंस 
आत्म-विस्मुत न होता ? बाह्म-जगत के जीवन-संघर्प का ग्राच्ात लगह' 
है उसकी सहूज-प्रे रणा उसके अन्दर एक ग्रात्मविष्वास पैदा करती रहती 
थी कि उसके झभिमान का, उसके अ्रस्तित्व का मूल्य झॉकलेवाला कोर्ट 
भिलेगा; कोई प्रवश्य मिलेगा जो उसकी समस्त आशा, झारकाक्षादों के 
लिए, प्रवृत्तियों की चेष्टाश्रों के लिए मार्ग खोल देगा । उनके सौन्दर्य से 
वश्ीभूत होकर उन्हें चरितार्थ कर देगा, तृथ्त कर देगा । प्रत्येक युवक के 
भीतर स्वभावतः यह स्फुरणा जन्म पाती है। 
पर इस आत्म-सन्तोप के लिए धनी युवकों के पास जाता पीतास्ब्र 
की शनुभव-शुन्यता एवं भ्रम था। वे इस काम के लिए उससे भी सिर्घन 
थे। यह काम किसी एक व्यक्ति के करने का था भी नहीं । उसका 
संचालक या सम्पादक हो सकता है हमारा सुव्यवस्थित, सामाजिक था 
सामूहिक व्यक्तित्व । सामाजिक एकता, सामाजिक सुव्यनस्था एत्र 
समुन्तति व्यक्ति का विशद व्यक्तित्व है, जिसको छत्र-छाया मे कट 
आत्मोन्तति कर सकता है, आत्म-तुप्ति पा सकता है। समाज व्यज्ति ही 
मे का सापेक्ष नि.सीम है। वह बूँदों की सम्मिलित शक्ति का समंदर 
है. जिसमें मिलकर के प्रत्येक बूंद एकत्रित ऐश्वर्य का उपभोग कर सब ता 
है, पर अपने देश में वह सामूहिक आधार है ही नहीं जिसकी विशद भूमि 
पर व्यक्ति निर्भीक रूप से खड़ा होकर आ्रागे बढ सके । हम सब प्रनाथ 
यतीम हैं, हमारा देश एक महान्‌ सभ्यता का विशाल भग्मावशेष ले 
हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति-मात्र, मांसपिण्ड-मात्र है---वढज़ 
कुलीन हो या भ्रकूलीन धनी हो या निर्धन । बह समाज नहीं है, बह देश 
है, उसके पीछे इन सबका सम्मिलित बल काम नहीं करता। बह 
धार है, वह क्षद्र है । 
हे 3 हद व 4. व्यक्तिगत सम्प्रान, व्यक्तिगत दाकितु 
हैं, उसी का उपभोग भी करते है---अपने सामाजिक 
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प्यानंराएण का धब्धान उसको शक्ति एवं उनांते का महत्व श्रन्ी हमे 
मालूम नहीं हो पाया इसीलिए हम कच्चे सूत की लब्छी के उन उलझ 
शभौर प्रिखरे ताग्री को तरह है जो भ्रपन्ती एकता से बनमेवाली रघ्सीके 
बल से श्रपरिचित है 

फलत, -स विद्याल पृथ्वी पर जटिल जीवन-सग्राम की कठिनाइयों 
का सामना हममे से प्रत्येक को केवल श्रपने बल पर करना पड़ता है। 
भ्र्थात्‌ प्रस्येफ तिनके को बाढ़ का सामना पृथक्‌-पृथक छप से करता पडता 
है| व्यवित के लिए देश के व्यक्तित्व का, मनुष्य के लिए विदव के व्यक्तित्व 
का अभाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति कौ शक्ति की इकाई केबल 
व्यवित ही रह जाता है, भौर उसके लिए बाह्य जगत के जीवन-संग्राम 
के घात-प्रतिधात, उत्थान-पतनों को सहना कठिन ही नहीं सम्भव हो 
जनता हैं। दो-एक बार निष्फन होक+ बह शीघ्र ही अपने को श्रयोग्य 
संमभने लगता है, प्रौर हतबुद्धि हो भ्रन्त में निराशावादी, भाग्यवादी, 
दू खबादी, विरवत, उदास, द्रोही, हेपी, निनदक सभी कुछ बने जाता है। 
सभ्यता के क्लास के युग मे, राष्ट्र के या समाज के श्रवनति के युगो मे ऐसी 
हो विचारधारा जनप्लाधारण की बन जाती है | 

इसी विचारघारा के प्रवाह में प्रताडित, अतिहत, पीताम्बर भी 
तिचके की तरह बह गया। समाज की दुर्बलता को बह अपनी दुर्बलता, 
उनके दोषी को प्रपने ही दोष समभने लगा । वहु अपनी ही आँखों से [गिर 
गया । ईदवर ने उसे क्यो वसा हेय, जधन्य और निक्रम्मा बताया, धह उसकी 
शमक में नहीं भाया । वहू उसे अपने ही कर्मों का, पापों का फल, पूर्व॑- 
जन्म का, भाग्य का दोप मानते लगा । अपने चारों घोर व्याप्त वातावरण 
में उसे ऐसे ही विचार और भावनाएं भिलीं, जो उसके भीतर भी जड़ 
जमा ग्रमी। उसे अपने से घृणा, श्रच्छाई से घृणा--जीवन, संसार सब 
से विरकित हो गयी । बहू अपने ग्रन्तर की जीवनोत्पादक प्रेरणाओं, झ्रभि- 
लाषाग्रों, आश्ञाप्रों, रुत्ियों को बलपूर्व क दबाने लगा। मच ही मत जीवन- 
इच्छा के लिए ग्ात्मा का तिरकार करने लगा। यह जीवन माया है, 
संसार भ्रम है, हच्छाग्ों का ग्रन्त दुःख है; जीवन, संसार, आत्म-उत्तत्ति 
सब कुछ दुःखमंय है, यह सब निर्मम भाग्य का छल है। ऐसी ही बातों मे 
उसका विश्तास बढ़ने लगा। उसके भीतर कार्य में प्रदुत करनेबाली 
स्फुरणा सिश्चेष्ट पड़ गोभी, मन की सब स्फूर्ति सदेव के लिए जाती रही। 
उसने अपने से भी गये-बीतों, दर्भाग्य-पीड़ितों को देखना, उन १९ सोचता 
प्राश्म्म किया; ऐसे विचारों से उसे साम्त्वता सिलने लगी झौर उसका 
विश्वास जीवन भर संसार की निस्सारता पर बढ़ने लगा। व्यक्ति के 
जिस क्षुद्र रूप को उसने जीवन और संसार का स्वकूप समझ लिया था, 
वह अवश्य ही तिस्सार एवं दु:ख्लप्नद है । व्यक्ति के विशद रूप का, उसके 
सामाणिक, देशिक, विश्व-व्यवितत्व का चिरन्तन स्वरूप उसे झपने यहाँ 
कही देखने को नहीं मिला । जीवन की समग्रता से कटकर बहु श्रलग हो 
गया, और पेड़ की डाली से विख्छित्न पृष्प की तरह मुरक्ाने प्रौर सूखने 
लगा | 

किसी को सुन्दर, स्वस्थ, संसार में 'रत, प्राशा, सदिच्छा, सदाशयता 
में तत्पर देखकर उसके भीतर से एक विद्र॒प हँसी निकलने लगी, वह 
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करने लगा। सभी पर ताने कसना व्यग्य ब।छा* के रत 
०025 मत ही बत गया उसका समस्त विद्वास भाव के विश्व से 
उठ गया अभाव का विश्व कठोर है सही पर वही सत्य है सुख 
सफलता सम्पत्ति का स्वप्न देखना अ्ज्ञान है. प्रव वह मनुष्यों वी वोट 
उनकी बुराइयों को खोजने लगा। जो कोई सुखी सम्पत्तिज्ञानी दीक्षता 
समाज जिसे ग्रावर-सम्मान देता उसमें भी दो-बार दोष मिक्नालकर वह अपने 
मन को सल्तोष देने लगा। उसके पड़ोस में उसके क्रिसी सम्बन्धी ने एक 
विशान दो-मंजिला कोठी खड़ी कर दी थी। वहू आधुनिक ढंग की, बड़ी 
ही सुस्दर, उस गरीब बस्ती में अपना गर्वो्तित मस्तक उठाये हुए थी, 
पर पीताम्बर ने वहु सड़क के किनारे है, उसमें वर्दी वहीं, उसके मालिक 
ने मजदूरों की तनख्वाह काटी इत्यादि, उसमें रे दोप निकाल दिये । 
वह जब मकान जाता उस कोठी की श्लोर कभी नहीं देखता, पहले ही से 
आँखें फेर लेता । दे है 
हम कभी से इस अ्रभ्ावात्मक सत्य पर विश्वास करते चने गश्रा रहें 
है। ऐसा करने ते हम सक्रिय जीवन के चत-प्रतिबात, उत्की स्वास्थ्यवर्धक 
स्पर्वाशों का सामना करने से बच जाते हैं, हम प्रपने बितद व्यक्तित्व 
के उज्ज्वल परिमाणों से अनभिन्न होने के कारण क्षुद्र व्यक्तित्व को 
प्रयनाये हुएं है, अपने को सर्वे न बना सकने के कारण हम शुभ्यवत्त हो 
गये हैं! पर सूरज, चाँद प्रौर तारे हमें झुल्य बत जाने का उपदेश नही 
देते । नीला आकाश, हरी धरती, इठलाती वायु, रंग-बिरंगे फ़्ल, गाल 
हुए पक्षी, दौड़ती हुई लहरें, हमें दूसरा ही सन्देश देते, दूसरे ही सत्य 
का दर्शन कराते हैं। वहाँ प्रजेब जीवन, अधिराम सूजन हमारे मरणशील 
व्यवितित्व का, हमारे जड़त्व और निर्जाॉवता का प्रत्येक क्षण उपहास 
उड़ाया करते हैं, हमें विश्व की समग्रता की ओर, हमारे अमर व्यक्तित्व 
की और झ्राकषित करते रहते हैं । पारस्परिक स्पर्षा, द्वेष, द्रोह, छोदे-मोटे 
सुख-द:ख, हानि-लाभ, भेव-भाव के अन्धकार से घिरे हम सर्वेब-प्रकाशमास 
सम्पुर्णता से झ्पता सम्बन्ध-विच्छेद ऋर नाशवान हो गये हैं । 
इसी श्रभावात्मक सत्य की निर्जीव-सजीव मूति पीीतताम्बर को हम 
छुटपन से इस पानवाले के रूप में देखते श्राये हैं। उसे श्रत्र निः्चे/ट, 
निर्जीब रहुने ही में श्राराम मिलता है । उसका स्वास्थ्य श्रव नहीं के 
बराबर रह गया है। लगातार पान चबाने से दाँत सड गये, दिन-रास 
बढ रहने से जठाराग्नि बुक गयी है । वह केवल जीवित रहने के भ्रम्यास 
से जीता है । स्वास्थ्य गेथा बैठने एवं ह्वँदय में निर्जीवता व्याप्त हो जाने के 
कारण वह अपनी पत्नी से भी प्रसन्‍त नही रह सका । पानवाला बन जाने 
के कुछ ही महीनों बाद भाई ने उसकी शादी कर दी थी । जब सेल 
टेपककर समाप्त हो चुका का तब केवल बती को जलाने के जिए मानों 
दीपक को शिखा के पाश में बाँध दिया गया । पीताम्बर का निन्नेल स्श्ण 
बच्चा जब जाता रहा तब उसने सन्‍्तोष की ही साँस ली । 
झाज दीवाली के रोज तो के सजाते हुए उसते एक पुराना मिह्‌टी 
जे 238 कपड़ें की तहों से बाहर निकाल गद्दी के पास रक्‍्खा है । 
सके लिए पाँच साल पहिले यह खिलौना लाया था वह तो रहा नहीं, 
यह खिलौना रह गया है। “वह मिट्टी का नहीं था इसलिए, वह मिट॒टी 
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ई नष्ठा था ! एसा कहते हुए पीताम्बर उसी तरहू ठठाकर हँस रहा 
| 


उस बार 


सुबोध मसूरी में अपने मामा के यहाँ उस बार गर्मी बिताने गया था। 
मामा सगे ने थे, पर लाते की कभी भरकर श्रपने उदार स्तेहशील स्वभाव 
के कारण सगो से भी घनिष्ठ लगते थे। साधारण स्थिति से श्रपने ही 
परिश्रम के बल पर उठकर बह श्रच्छे सम्पन्न हो गये थे । उन्होने मसूरी 
में श्रपता निज का सुन्दर-सा बंगला भी बतवा लिया था। जीवन-यात्रा 
में सुल-दुख, ऊेच-नीच पार कर चुकने पर एक सफल, सम्पन्त, पक्‍व 
प्रवस्था का लाभ मनुष्य में जिन लोक-प्रिय गुणों का प्रादुर्भाव कर देता 
है, वे उनमें पर्याप्त मात्रा मे थे । वह उदार थे, मधुर थे, मिलनसार 
श्र स्वाधभिमाती थे | उनके पुट्ठों और आगे बढ़े हुए सीने से अरब भी 
युवापन टपकता था। वे नये विचारों से सहानुभूति रखते थे । 
मामीजी का श्रपना कोई व्यक्तित्व न था, वह पति की छाया थी, 
जैसा कि प्रपने देश, की नारियाँ प्रायः हुआ करती हैं। इसलिए घर के 
वातावरण में काफी सन्‍्तोष श्रौर शान्ति व्याप्त रहती | नलिन उनका 
सबसे बड़ा लड़का था, सुबोध का ममेरा भाई । लम्बा, हँसमुख, फुर्तीला 
झौर कुद्षाथ-बुद्धि । उस साल प्रयाग विश्वविद्योलय से एम० एस-सी० 
फाइनल में सर्वप्रथम श्राथा था। खेलने का सबसे बड़ा शौकीन, यूनि- 
बर्षिटी में हाकी, फुटबाल का कंप्टव रह चुका था। खिलाडीपन उसका 
स्वभाव ही बन गया था । नलिन का फूफेरा भाई गिरीन्द्र भी उन दिनों 
कही था, उसने हाल में ही एल० एल० बी० पास किया था और गमियों 
के बाद वकालत शुरू करने की सोच रहा था। 
सलिन भ्रौर गिरीन्द्र के यूनिवर्सिटी के शोर भी कई मित्र उस साल 

भसूरी श्ञाये हुए थे । सब प्राय: नित्य ही आपस में मिला करते थे; 

सुबोध भ्रनायास ही उनमें हिलमिल गया था, और अपनी सरल, सहनशील 
प्रकृति के कारण उसकी सबसे खासी मित्रता हो गयी थी । थूनिबसिटी 
के लड़कों भें जो एक स्वतंत्रता, पारस्परिकता, आ्रात्मविद्वास, बेतकल्लुफी, 
गपदाप, हॉास-परिहास का वातावरण मिलता है वहुं विचारशील 
सुबोध की पग्रप्रिय न था। उसके जीवन का काफी बड़ा भाग विद्याधियों 
के साथ बीतां था पर फिर भी बह जैसे उनसे पूर्णतः परिचित न 
था ; भाव-प्रवण होने के कारण वह श्रात्म-चिल्तन में अधिक लीन रहता 
था। परीक्षा के केटिन श्रम के बाद जी खोलकर, छककर, छुट्टिया 
का उपभोग करते हुए चविद्याथियों के श्रामोद-प्रमोद में जो थोडी-बहुत 
उछुंखलता स्वभावत: रहती है बह सुबोध की अधिक रुचिकर न थी । 
पर तट्स्थ रहना उसे अच्छा न लगता था; और निःसंग रहकर वह उनकी 
रुगरेलियों में भाग लेने का प्रयत्न करता था। विद्यार्थियों की रंगरेलियों 
शोर परिहातों में पर्माप्त कदयेता और भद्यापन रहता है, जिसे वे जानते 
हैं, परवाह नहीं करते; पर सूक्ष्म एवं सौन्दर्ये-प्रिय सुबोध को कभी- 
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कमी उस महुपन को निगल जाने में भीतर ही भीतर कठिनाई मालम 
देती थी | वि त 
तलिन का मित्र सतीक्ष एक लड़की के प्रेम-पाण मे था । उस लडक 
के माँ-वाप भी उस साल मसूरी झाये हुए थे। भौर सतीश वे शक कक 
सामने ही उन्होंने बंगला लिया था। युवह-शाम सतीक्ष को अपनी विड़की 
से लडकी के हझूप की फऋलक मिलती रहुती थी। वह सतीश हा प्रेम से 
इामद थोडी-बहुत परिचित थी। प्रेमियों को चेष्टाएँ _कम्‌ छपती हैं, 
इसी से कमी-कभी खिडकी से मुख निकालकर सतीक्ष को ऊाको दे देवों 
थी । 
विजया की चर्चा सत्तीश कम या थथिक मात्रा में श्रपते मन्‍्तरग मित्र 
से कर दिया करता, उसके मन में कुछ भी नहीं रहता था। पघीरें-बीरे 
यह बात सभी साथियों में फैल गयी, और मित्र लोग भी टहुलते समय 
विजया: के कमरे के कुयुमित भरोखे की शोर प्राय: टेख लिया करते थे । 
इस प्रणय-चर्चा के कारण धीरे-बीरे नलिन के यहाँ एक बैचलसे बनद 
की सृद्िट हो गयी । प्राय' सभी अविवाहित लोग थे, सभी का उससे 
मनोरंजन होने लगा । एक-दूसरे की शादी ठहराना, कौन किसकी प्रणगरिनी 
है, इस रहस्य को ढूंढ़ निकालतना,---ऐसी ही बातों के लिए सब साथी 
उत्सुक रहते । सतीज्ष की तरह गिरीन्द्र, चिलास, उपेन्द्, वलिन सबकी 
प्रेमिकाप्रों का धीरे-धीरे पता लग गया, जिसकी कोई प्रेयसी न गिली 
व्रमके लिए भी एक कहानी की प्रेमिका गढ़ दी गयी । इसी प्रफार कुमारों 
के क्लब की मीटिगों, हाकी, फुटबाल, टेनिस की मैचों, सितेगा, पिकतिक 
तथा सँर-सपाहों में गर्मी प्राय: बीत गयी, बरसात शुरू हो गयी । मरी 
की घाटियाँ मखमल की हरियाली के उज्ज्वल, चौड़े हास्य थे भर गयी। 
मित्रों में से बढ़त से विद्यार्थी छुट्टियों की बहार लूटकार प्रयाग, लखनऊ 
बनारस पढ़ने चने गये | 

नलिन, गिरीनन्‍द्र, बोध और सतीश वहाँ रह गये सही, पर परघ्दर 
का मिलता काफी कम हो गया । गिरीन्द्र बकालत शुरू करते की चिस्ता 
में पड़ गया कि किसी सीनियर के नीचे काम सीखे; सतीक्ष, जो एस बर्ष 
लखनऊ से एम० ए०, एल-एल० बी० की डिग्रियाँ ले चके था, भुम्मिफ़ी 
का इम्तिहान देने की सोचने लगा । नलिन श्राई० स्ी० एस० की तैयारी 
कर ही रहा था। कश्ी शाम को घुम-फिरकर लौटने के बाद जब आस 
मित्र सुबोध के कमरे में घण्टे-प्राप घण्टे के लिए मिलते, तो कुथा में के 
क्लब की सुध्तशाय ग्रात्मा फिर जगा दी जाती । ह 

एक रोज सतीदा मे परिहास में विजया पर अपना प्रेमाधिकार धवोध्र 
के नाम सौंप दिया, भौर यह बात एक कापी में, जो नाम-मात्र को बैवलर्स 
क्लब का रजिस्टर बना दी गयी थी, लिख दी गयी । तब से गुबोध के 
विचाड की के चचो भी आपस में छिड़ने लगी। सुबोध उन तीनों सिर 
गया था कि सुद्ोध प्रकृ 5 का रे हे डे अमन निया 
बातों और तटस्थ हाव-भा 30% है, वैंसा ही रहेगा। चुताध की 
किसी को प्यार नहीं करत जग शो गधा मा न 

॥५ पर बात कुछ झोर ही थी । सतोश की तरह 
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चहू भी एक लडकी को प्यार करता था 


प्रेम तत्वतः एक होते हुए भी भिन्‍न स्वभावों में भिन्‍न रूप से काम करता 
है । सतीक्ष के लिए विजया का जो मुल्य था, वहीं मूल्य सुबोध के 
लिए सरला का होते हुए भी, दोनों का प्रेम-पदार्थे भिन्‍्त-भिन्‍न तन्तुओो 
का बना था। सतीश्ष के प्रेम का प्रवाह शरीर से हृदय की शोर, सुबोध 
का हुंदय से शरीर की शोर था । एक फ्रायड के सिद्धान्तों का नमूना था, 
दूसरा प्लेटों के । यह नही कि एक प्रेमी था, दुसरा कामी-मात्र-- दोनों 
से आदर्श-भेद था। सतीश प्रेम को विजया के लिए संचित रखते हुए 
भी अ्रम्य स्त्रियों से शारीरिक स्वतन्त्रता लेना बुरा नही समझता था। 
वह मनुष्यत्व भौर पश्चुत्व॒ को दो अलग राहों से ले चलने का पंक्षपाती 
था। सुबोध देह के संसर्ग को सच्चे प्रेम के अधीन रखना चाहता था | 
ग्रात्म-दान से ही उसका पशु मनुष्यत्व की पवित्रता पा सकता था। 
एक को आत्म-त्याग द्वारा भोग का झ्धिकारी बनना पसन्द था, दूसरे 
की आत्म-त्याग भोग के लिए केवल साधन-मात्र था । दोनों की मानसिक 
स्थिति दोनों के लिए सत्य थी । 

विजया साँवने रंग की, गदबदे सुडौल भ्रंगों की, रूपसी से अधिक 
मोहिनी थी । उसकी उभरी छाती, पीन कटि-प्रदेश सतीष् के प्रानन्‍्द के 
दो संग्रहालय थे । उसके कोमल उरोज-स्तबकों पर गाल रखकर प्रेम 
की विस्मृति का सुख लूटने के स्वप्न सतीश प्राय, देखा करता था। 
विजया अपनी चारित्रिक दुढ़ता के लिए मित्रवर्ग में प्रसिद्ध थी। वह 
स्थिर-चित्त, प्रेम की अधिक गम्भीर परिभाषा में विश्वास रखनेवाली, 
प्रेम को एक सुव्यवस्थित, सम्मानित ग्राहँस्थ्य का भाग--सर्वोज्ज्वल 
आग माननेवाली शिक्षित लड़की थी। उसके मुख पर उसके मनोभावों 
की काम्ति थी । उसकी सखियो का कहना था कि सतीश का यौवन-जन्य 
साचल्य, दृप्टि, भाव, इंगित एवं भ्रत्य चेष्टान्नों से विजया को सर्देव घेरे 
रहता, घूमते में उसका पीछा करता,--जैसा वहें प्रेमी युवक प्रारम्भ से 
किया करता था, उसे पसन्द न था। उसे भले ही सतीश के उन्मुख प्रेम 
का तिरस्कार करना न सुहाता हो, पर झपने विवाह का प्रइन उसने अपने 
वयोवुद्ध दादा की ही रुचि पर छोड़ दिया था। उत्तके दादा उसके संस्कृत 
के दिक्षक थे, भारतीय प्रथा के पक्के पक्षपात्ती; अपने दादा के सहसो 
स्‍्नेहों के एहुक्षानों से दबी विजया उनकी इच्छा को पीछे, भ्रपनी इच्छा 
को झागे रखता उचित नहीं समझती थी। सतीश विजया को इस वृत्ति 
का कारण उसका हुट या गर्व समभता था । वह प्पने प्रति उसके सनो- 
भावों को जानने को उत्काप्ठित था। वह अपने को उसका प्रेम पाने के 
सर्वधा योग्य समभता था। वह सुरूप, सुश्िक्षित, उम्र में उससे चार 
साल बड़ा, उससे किसी ब्रात मे कम न था। वह महत्वाकांक्षी, श्रपने 
भ्रविष्य के लिए यदाःकामी भी था। वहु विजया पर विजय प्राप्त करता 
चाहता था। अ्रपने विद्यार्थी-जीवन में वह कई सहपाठिनियों की श्रोर 
प्राकर्षित हुआ था, प्रायः सबने उसकी इस युवकोचित भावना को झादर 
की दृष्टि से देखा था । वहू विजया की इस अ्रननुभूत विरिक्ति को सहने 
में असमर्थ था । वास्तव में विजया ने अपने सौन्दर्य और दुढ़ता से, जिसका 
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सतीश में अभाव था उसे अभिमूत एवं पराजित कर दिया था। वह 
उसका सामना उछते ही कतव्य विमूढ एवं श्रस्थिर हो उठता था । भय 
युवतियों ते उसकी तरुण लालसा का सोल्कण्ठ झावाहन कर जिस प्रकार 
उसके मन में सौन्दय की पवित्रता एवं कौमाय' की दिव्यता के भति एक 
सस्ता, वेबस-सुलभ, आणिशास्त्र के भीतर से आँका जानेवाला मुल्य 
निश्चित कर दिया था, विजया ते ठीक उसके विपरीत श्रथने सौन्दर्य 
झौर कौयाये को जीवशास्त्र एव मनोविज्ञान से ऊपर उठाकर सतीक्ष को 
पुर्व-धारणाओ्रों को अस्त-व्यस्त कर दिया था । 
इन सब दुर्वलताओं के वशीमृत होने पर सी सतीश अत्यन्त श्रकपट 
हुदय का था। उसके मन में कोई बात नहीं रहती थी। वह दूसरे की 
सहानुभूति पाते ही पिघल उठता था! सहानुभूति का दिखाबा करके 
उसके मित्र उसकी द्रधणशीलता का अपने मनोरंजन के लिए तरह-तरह 
से दुरुपयोग करते थे । सुबीध आत्म-चिन्तव एवं श्रच्छे-दुरे के विधार 
में पड़े रहने के करण लोगों से कुछ खिचा रहता था भौर किसी तरह 
प्रपमी रक्षा स्वर्य कर लेता था ! सतीश दूसरों के सौजन्य' के स्वॉग के 
बश्चीभूत हो एकदम उनसे घुल-मिल जाता था, वहु अपनी सीमा गंवा 
बैठता था, दूसरे की सीमाप्रों पर उसे श्रधिकार ने मिलता था । इसीलिए 
बहु जितनी जल्दी विद्वास कर लेदा उतनी ही जहदी भ्रविश्यास एवं शव 
भी करने लगता था। वह मित्र लोगों का मनोरंजन था, मिन्र लोग उसके 
संचालन-शक््तियों के समूह । सुबोध बाहुर से बड़ा सीधा लगता था, पर 
वह सरलपन उसने अध्ययन, मनन एवं विचार करने के बाद भ्रपने लिए 
अजित कर लिया था। वह समझता सब था, सतीश की तरह सहज 
विश्वाप्त के प्रवाह में बह नहीं जाता था, पर ग्रत्यन्त सहनशील होने एचं 
समाज के विशद भविष्य में विश्वास रखने के कारण दूसरों की दुबबलनाग्रों 
से विचलित एवं व्यथित न होता था। समावापसान, हषं-विषाद चेपल्ाप्र 
सह लेता था, दूसरों को केवल सीधा लगता था ! हु 
सहंज-विश्वास का जीवन मानव-समाज के पूर्ण विकास की ही स्थित्ति 
पर सम्भव हो सकता है । तब तक जन्न-समूह श्रात्मयर की सीमाग्रों को 
रखने के लिए विवश हैं। हम सबको दुहरा होकर रहना पड़ता है। 
सतीक्ष को अपने प्रेम के स्वर्ग का निर्माण करने के लिए थिजया को प्रष्न' 
करना प्रावश्यक हो गया था, वहू उस पर ग्रपना एकमात्र दावा समझता 
था, वही उसे श्रपनी झ्विचल दृढ़ता के प्रालिगत-पाद में घेरकर उसके 
सतत बहते हुए हृदय की, पहाड़ों की कारा में बंधे हुए सरोवर की नस्ह, 
रक्षा कर सकती थी । विजया जितना ही खिचती, बह उतना ही छराकी 
धोर ढुलक पड़ता था । प्रपने उत्तेजित क्षणों में बहू यहाँ लक कह बैठता 
था कि विज्ञया टी शादी करने का जो अन्य युवक साहस करेगा उगका 
जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा । कभी-कभी वहु उसको रुखाई से खिड़कर उस 
पर कुढने भी लगता, उते धुणा करने की कोशिश करता, उसके लिए 
20208 सम का प्रयोग करता, उसके सौन्दर्य धौर श्ररित्र की 
न भा करता, श्रौर कुछ समय के लिए उसे मन से मूला देसा। क्षोम 
हि अर 32 प्पने जीवन की हक को हृदय से बाहर मिकालकर 
्ु टवानेच्छा के भँघी-तूफान के बीच फेंक देना चाहता था 


पर दूसरे ही क्षण उसका प्रमोन्‍्माद उसे पूर्णत बशीभूत कर लेता था । 


सरला झौर सुत्रोध की दूसरी ही कहानी थी। सरला सुबोध से फरद्रह 
साल छोटी थी। वह गोरी, भ्रनति दीर्घ, हंसमुख, चंचल, बवेत लिलियो 
की सुकुमार सृष्टि थी। कम-से-कम देह की सामग्री में जैसे श्रात्मा उत्तर 
आयी हो ! संसार बसाने के लिए कैसे साथी, किन वस्तुओं की आवध्यकता 
पड़ती है, इन बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सर्देव के लिए, स्वभ्ाव- 
वश, श्रसमर्थ थी । वह केवल भाव की, प्रेम की कीड़ा थी, खिलौना थी । 
वह सुबीध में लीन हो गयी थी । उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना 
करना उसके लिए असम्भव था। वह जैसे सुबोध के प्रेम के समुद्र के बीच 
भाग्य की आँघी से उडकर गिर पड़ी थी । उसी के भीतर ऊरब-डूब करना, 
उसी की भावनाग्रों की लहरों में बहता उसका जीवन बन गया था । बह 
उस प्रकूल समुद्र के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, यदि सुबोध स्वयं 
हाथ पकड़कर उसे किनारे लगाना भी चाहता तो वह उसे स्वीकार हु" त 
करती थी । सुबोध के प्रेम का समुद्र उसकी मुक्ति था, सरला चाहे श्रन्दर 
जितना गहरे पैठे, चाहे बाहुर जिस छोर तक परे---वहू अकूल भ्रतल था, 
सरला पृण्णतः स्वतन्त्र ! 

सरला सबकी प्यार करता, सबसे प्यार पाना चाहती थी। वहु एक 
विशद सामाजिक, सामूहिक व्यक्तित्व का उपभोग करना चाहती थी, 
जिसके लिए उसको चासे ओर से घेरा हुआ्ना समाज अभी तैयार न था । 
फलत:, स्थिति-ज्ञात से शुन्य, जब-जब वह अपने पाँचों को पंक में गड़ 
जाने की ग्राशंका से भयभीत होकर सुबोध के पास लौट भ्राती, तब-्तब 
सुबोध, श्रयोध सरला के पाँवों को अपने अविराम सहज स्नेह की धारा 
से घोकर स्वच्छ कर देता, वह प्रेमी से भी अधिक उसका अभिवावक था ! 
सरला प्रत्यन्त शूंगार-प्रिय भौर सौन्दर्य-प्रिय थी । किसमें कहाँ सौन्दर्य 
छिपा है, इसे! उसकी आँखें सबसे पहले ढूंढ निकालती थीं। वह, सबकी 
साथिन शीौर सुबोध की प्रेमिका थीं । 

सुबोध कलाकार था। प्रेम उसका जीवन था। जीवन कौ प्रत्येक 
विकासोन्मुख अ्रवस्था का, उसके समस्त स्वष्टपों का, वह प्रेमी था | सबसे 
उसकी सहानुभूति थी । जिस वस्तु पर उसका प्रेम पड़ता वह स्वयं प्रेम 
में परिणत हो जाती, अ्रपने ही प्रेम में वह सुरक्षित था। प्रेम उसकी 
श्रात्मा था, मंन था, शरीर था। पग्रतः सुबोध सरला को प्यार करता था 
या नहीं, यह प्रदव ही नहीं उठ सकता था। स्षरला सुबोध को अन्य 
हृदय से, अपने सम्पूर्ण भ्रस्तित्व से प्यार करती थी, यही बात उन दोनों 
के सम्बन्ध में प्रधान थी | सुबोध ग्रेम था तो सरला उसकी साथ्थंकता । 
फलत: सरला सार थी, रस थी, सुबोध उस प्रेम के मधुर फल का छिलका, 
जिसमें सरला की मधुरता झौर रस स्वयं झा गया था। सुबोध से भेंट 
होते ही सरला दूसरे ही क्षण उसमें मिल गयी, उसमें शिर पड़ी, तब वह 
बारह साल की थी | सुबोध भ्रनन्त शुन्य था, वह झजस्र शर्दित; वह निशचल 
कूलों की सहिष्णुता, वह चंचल, उद्गेलित जल-घारा । दोतों कब मिल गये, 
कंसे सिल गये,--दोनों इससे श्रनभिन्न थे ! 

यह बात तब प्रकट हुई जब सरला की ज्ञादी की चर्चा छिड़ी । वह 
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चुकी थी कालेज में पढ़ती था उसके उप सम्पस ५ | 
दबा तल बातों में योग्य यूनिवर्सिटी की डिग्री लिये स्वस्थ सुंदर 
समयवस्क वनी युवक उसके प्रम के भरार्थी हुए उसके माँ बाप 3388, 
इच्छा थी कि सरला इनमे से किसी एक को भ्रपना मनोनीत साथी बनाये हे, 
सुबोध और सरला के प्रम की बातो से उस्तके भाँ-बाप परिचित श्र, के 
उससे सन्दृष्ट न थे। उस कोरी भावुकता को वे मृल्य-हीन ही ने समकत 
थे, उसे सरला और सुबोध की दुर्बलता, अनुभव-शुन्यधता और क्ायद इससे 
भी झधिक मानते बे,-- उनकी दुर्बृद्धि और दुलतान्त नाटक का सुत्रपाल । 
पर फिर भी उन्हें सरला की वयस-प्राप्त बृत्ति एवं सुबोध की संच्याई 
झौर सौजन्य परआतन्तरिक विश्वास था। वे जानते थे कि सुबोध सरला 
को इस विपत्ति से बचायेगा, उसके प्रेम का एवं उनके विश्वास का >स 
प्रकार दुह्पयोग नहीं करेगा। उससे अनुचित लाभ न उठायेगा । यह बाद 
ठीक भी थी | यदि केवल सुबोध की बुद्धि एवं आत्म-संयम पर बहू बान 
निर्भर होती तो वह सरला को उसके माँ-बाप के मवोनीत युवक के सच्ध 
स्वर्ण-बन्धन में बाँधकर अपने कतंच्य को चरितार्थ करता । बहू अध्यन्त 
सहिष्ण था झौर उसकी धारणा थी कि वह सरला के सुख के लिए भारो 
से भारी त्याग, गौर कष्ट उठा सकता है । 
प्रेम भोर कतंव्य, श्रेय और प्रेय की समस्याएँ भी मानस-मीयन ही 
अन्य समस्याप्रों की तरह कभी न सुलभनेवाली समस्याप्रों में मे हैं । सच 
तो यह है कि मानव-जीवन न श्रेय श्रौर प्रेय के ज्ञान से चलता $, ने श्रेय- 
प्रेंय के सामंजस्य से, चाहे प्रेम के लिए कर्तव्य की बलि ैशिंग और 
कर्तव्य के लिए प्रेम की | मानव-जीवन शायद किसी डूपरे ही सत्य से 
चलता है, पर वह इस कहानी का विषय नहीं | सरला और सुबाध का 
एक दूसरे को छोड़ देता उनकी शक्ति का परिचायक भी हो सकता था, 
उनकी दुबंबता का भी । पर सशक्त और नि.शकक्‍त ये प्रमुष्य के विभाग 
या विशेषण हो सकते हैं, प्रेम के नहीं; प्रेम न शक्त है, न भ्रशक्त । सुबोष 
के लिए सरला का त्याग कर देना कठिव न था, पर वह उसके बा मे ने 
था। क्योंकि उस प्रेम का कोमल या कठोर, दुरबंल या सबल छोर था पबला- 
सबला सरला के हाथ में । बहू सुबोध से विच्छित्त होने बचे कल्पना ही 
नहीं कर सकती थी । सुबोध की शारीरिक, मानसिक, आधविक एवं बयो- 
गत सभी भ्रवस्थाओं से वह पूर्णत परिचित थी। पर उसका सुोध तो 
इन सबसे परे केवल उसके प्रेम की निःसीमता था । वहे समय -रिर्यात से 
पीडित व्यक्ति नहीं, उसके प्रेम का श्रमर व्यक्तित्व था | सरलता तो उसके: 
साथ. भोग की, सुख की, कल्पना भी नहीं कर सकती, वह तो :सक्रे लि 
त्याग झौर दुख भोगना चाहती है । इसी में उसकी प्रेम-प्रज्यलिय भ्ात्म! 
को तृप्ति मिलती थी। सुधोध के लिए मरना, मिटा, तड़पना, रोना, 
उसके लिए प्रपने को नष्ट कर देना, जो कुछ उससें झ्पना बकू गया है 
उच्का विनाश कर देना चाहती थी। परे, घुबोध तो घरला है, बही है । 
सरला को कोई प्यार करे इस अरसंगत बात को तो वह सह ही नहीं 
सकती, दूसरे का प्रेम तो उसके लिए बोक है, दुःसह भार। यह ती स्थय 
आर करना जामती है, अपने को देकर उसे मुजिति का झ्ानस्द भिलमा है, 
दूसरे का प्रेम पाकर बन्धन की यातता ! दुसरे के प्रेम की कल्वना को 
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स्राथक करने के लिए अपने में प्रेमिका की दिव्यता की साधना फरना 
उसके वश की बात नहीं है । वह कैसी स्वतन्त्र, क्रियात्मक, चंचल, प्रगति- 
शील है | --वह तो स्वयं बहुना, अविराम, प्रबोध रूप में बहुना चाहर्त 
है । वह वेग है, दुसह वेग, सुबोध निः:सीम, निस्तल श्राकर्षण | बहू 
प्रेमिका है, सुवोध प्रेम [ 

सरला हृदय है, उसके पिता विवेक--बहू बुद्धिवादी नहीं विवेकवादी 
है । सरला उन्हें प्रपदार्थ, दुराग्रही, निर्बुद्धि लगती है तो क्या प्राइचर्य ? 
सरला के पिता भ्च्छे-बुरे का गणित जानते हैं, सरला प्रेम का गणित । 
वह इकाई से श्रागे कुछ देख ही नहीं सकती, उसकी वह इकाई है सुबोध ! 
प्रबीध बाबू संसार को समभते हैं, सुख-दुख, हानि-लाभ, गुण-बोष--- 
परिणाम को सदेव सामने रखकर विचार करते हैं। वह सरला-सुबोध 
पर प्रन्याय करता नहीं चाहते, उनसे सहानुभूति भी रखते हैं। उनके भी 
हृदय है, उनके कार्यों, विचारों में उसका ऊष्ण स्पन्दन-कम्पन स्पष्ट सुनते 
को मिलता है, पर प्रधानता वह सदैव विवेक को देते है। कर्तव्य विवेक 
का औरस है, दुख-सुल्ष प्रेम के भाई-बहित । सरला-सुबोध से सहानुभूति 
रखते हुए भी प्रबोध बाबू उनसे सस्तुष्ट नहीं रहते थे | वे जानते थे कि 
सुबोध का सांसारिक मूल्य नहीं के बराबर है; श्र कोई मूल्य है या नही, 
वहु विचारणीय है, कहा नहीं जा सकता था । ऐसी हाज्नत में सरला को 
जान-बूभकर ग्रन्धे कुएं में गिरने देना कैसे बुद्धिमाती कही जा पकती 
थी ! उसमें पानी न निकला तो ? कन्या के भविष्य के लिए पितृ-हुदय 
शंका आर स्नेह से भर उठता था । 

पर घर में दीप जलाकर प्रकाश का उपभोग करना एक बात है, स्वयं 
दीप की तरह जल उठकर प्रकाश बन जाना दूसरी बात ! प्रेम ज्वाला 
है, वह जिस पर पड़ता है उसी को भस्म कर ज्वाला में बदल देता है । 
वहु प्रकाश-पुृश्न है। या प्रेम की सेवा कीजिए, या संसार से सेथा 
करवाइए | या स्वर्ग की सुष्टि कीजिए या हवर्ग का उपभोग कीजिए ! 
या पतंग की तरह से अपना सर्वस्व स्वाहा कर असीम प्रकाश बन जाइए, 
या सुख, सम्पत्ति, संस्कृति श्ौर स्वर्ग में सीमित हो जानेवाले संसार 
की कामना कीजिए । एक मरणशील है, दूसरा भ्रमर । एक सुख से दू"व' 
की श्रोर ले जाता है, दूसरा दुःख से सुख की श्रोर। सूक्ष्मत: दोनों भिन्‍न 
भी है, अभिन्‍न भी । 


गिरीन्द्र किसी विशेष लड़की को प्यार नहीं करता था। वह वकालत जस 
जाने पर किसी सुन्दर लड़की के साथ शादी करना चाहता था। उसका 
स्वभाव ही ऐसा था कि बह प्रेम में सतीश की तरह कभी भझात्म-विस्मृतत 
नही हो सकता था। मानवात्मा के प्राय: दो स्थरूप देखते को भिलंते 
हैं। एक प्रवृत्तियों के समुचित उपभोग के लिए साधना करता है, दूसरा 
प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाने के लिए। एक भौर भी स्वरूप होता है थो 
प्रवृत्तियों के हाथ का खिलोंना होता है; पर इसमे हमारी कहानी का 
सम्पर्क नहीं । गिरीन्द्र पहले रूप का द्योतक था, सतीद्ष दुसरे रूप का | 
जीवन की प्रावहयकताप्रों के लिए मार्ग मिल जाने पर गिरीन्द्र के किसी 
सुन्दरी के पाश में सीमित हो जाने की सम्भावना थी, पर सतीश प्रवृत्लियों 
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के विधयों के बीच कदकर उनको थकाकर एवं उनके सम्मोहन से उठ 
कर, विशद जीवन मे प्रवेश करता चाहता था। वह अपने स्वभाव से 
विवश था, संयम से काम चलाना नहीं जानता था । 

एक रोज कुँतआरों के क्लब में पास-पड़ोस, जान-पहुचान की लडडियों 

को सोन्दर्य-प्रतियोगितः के झ्नुसार नम्बर दिये गये । उस रोज मिरीन्‍्द ने 
झपने लिए नम्बर दो सुन्दरी कन्या को चुना था। नम्बर एक कुछ बीमार 
रहती थी। उस पीढ़ी के कुमारों में नलित की ऐसी ऐहिक स्थिति थी 
कि वह सर्व-प्रथम या द्वितीय कुमारी को श्रधिकृत कर सकता था। प्राय 
धभी कुमारियों केपिता नलिन के पिता से उनके पुत्र के श्रार्थी थे । 
दयाशंकर ते इसका भार वलिन की ही रुचि पर छोड रकवा था। बहू स्वग्म 
युत्र के झ्ाई० सी० एस० की परीक्षा समाप्त कर लेने तक उस पर विबाहु 
के बारे में किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते थे। नलित छिपे- 
छिपे गीता को प्यार करता था। यद्यपि वह अपने प्रेम की बात किसी 
पर प्रकट होने नहीं देता था ! वहु भीता को छोड़कर और सभी सम्भव- 
झसम्भव कुमारियों के प्रति अपना अनुराग मित्रवर्य पर प्रकट करता 
रहुता था। और उनके सौन्दर्य सम्मोहन एवं अपने प्रेम के बारे में छोटे- 
भोटे कल्एत किस्से भी गढ़ लेता था | इस प्रवृत्ति के दो कारण थे, एक 
तो उसका खिलाड़ीपन, दूसरा अपने मित्रों से छेला अथवा डास जुबान 
की प्रसिद्धि पाने की इच्छा । पर मित्रवर्ग उसकी चारिभ्रिक दृढ़ता से 
अ्रपरिसित व थे, इसलिए उसकी इस युवकोचित लिप्सा पर हूँश देते थे । 
डान जुझ्ान की भूल भावता है शतान' के प्रति सहानुभूति या प्रेम; उसे 
कला लोकोत्तर, भाववाचक सोन्दर्य प्रदान कर चुकी है। नलितन चरित्र की 
झाड़ में चरित्रहीनता का ग्रभिवय कर अपनी चारिन्रिकता का उपभाग 
करने के साथ-साथ हमारे युवकों में प्रचलित आधुनिक छलापन की वाल 
2 भी कुण्ठित नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमारः बेकार, शॉन- 
चान्दकाव यूवक-समाज शिष्ट और शानीन कहुलाये जाने में भोपना है । 
स्वयं दूसरों की प्रेमिश्पग्रों के बारे मे जानने की उत्कण्ठा नहीं ती टन्फा 
रखते हुए भी वह श्रपनी प्रेम-कथा को अत्यन्त सुरक्षित रखना बाहता 
था । उसका यह दुहरा भाव ख़टकता हो यहु बात ने थी, क्योंकि उ्क॑ 
पीछे कोई बुरी भावता नथी। मित्रवर् में प्रेमी-प्रे मिकाओों के थारे मे 
बम गा 
3 आती अल्यका की विनोद का केसर बनाता, था अपने प्रेम 
अथवा अनुरक्ति की बात को दूसरो के मनोरंजन की सामग्री बना देवा 
झ्से परिहास के रंगों, के व्यंग्यवाणों के सस्ते, साधारण, प्रकट झौप पद 4 
रुप में देखना वह नहीं सह सकता था,--उसे सकोच भले ही न हो पे 
हो। यह तो उसके युवक-हुदय में प्रतिष्ठित उस प्रथम प्रेम को प्रतिमा 
कुमारी को जो पवित्वता, दिव्यता, रहस्य, मधुरता, सुकुमारता सौन्दर्य 
अपाधिवत्व, चाँदनी, इन्द्र-बनुष, स्वप्न, उचा, लहर, बिजली -. सबकी 
सार है, उसे एकदम, जनसाधारण जिस पर चलते हैं, उस राह बी पल 
में मिला देना, सामान्य प्रतिदिन के प्रकाश में खोल देना उसकी 
हम को भूल्य-हीव बना देना हुआ । वह तो असामास्य ह है अप 
! दाम्पत्य का झधुर गुद्य स्वर्ग जो भभी उसके लिए कल्पता-भाज था, 
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पीछे वास्तथिक होकर भी प्रा्ी कल्पना ही रहता है, नारी जो भ्रशेय है 
गुलाब की तरह, सौन्दर्य की तरह सर्देव झजेय ही रहती है; जो रहस्य 
एवं कल्पना की बनी है, छुने पर भी छुई नहीं जा सकती, बाहुओं में बाँध 
लेने पर भी बाँधी नहीं जा सकती,--वहू सृष्टि मे सबसे साश्मयी' 
पूर्णतामयी, नित्य नयी, प्रत्येक पल बदलती हुई, ना री-- कुमारी-प्रेमिका- 
देवी-परी-प्रभात-सन्ध्या, वसन्त-शरद की सार्थकता-- संसार के, जीवन के 
समस्त अभावों की पूति---उसका नाम ? उसका नाम भी है? वह 
रूपसी प्ररूप, वह नामवती प्रनाम है ! श्रनिर्वेधनीय है! रहस्य है ! 
नहीं, नहीं--भलिन ! वह दुहरा भाव ही भ्च्छा ! उसका नाभ नहीं 
लिया जा सकता ! हाथ रे नवयुवक | यौवन की समस्त उद्दाम आ्राशा- 
कआाकाक्षाओ, रक्‍त-माँस, इंवासोज्छवास, स्वप्न-जागृति, रोमास-कवित्व 
से मिमित कुमारी--कामिती (-- वह परिहास, प्रमोद, गद्य, प्रत्येक 
क्षण की वस्तु बनायी जा सकती है ? इसके लिए श्र बहुत-सी सामग्री 
संसार में हैं! नवयुवक की आँखों का सम्मोहन क्यों भिट्टी कर दिया 
जाय ?--दूसरों की प्रेमिकाओं की चर्चा हो, वह उन्हें नही जानता, बह 
तो केवल एक मुख को जानता है, एक सूर्ति को, एक सौन्दर्य की देवबाला 
को ! वही तो प्रेमिका है, प्रेम की वस्तु हो सकती है । दूसरी कुमारियों 
का परिहास होने न होते का उसके मन में प्रत्न ही नहीं उठ सकता, वे 
प्रेमिका, प्रणयिनी हो ही नहीं सकतीं, ईश्वर ने ही उम्हें नहीं बनाया है ! 
ध्रौर किसी के श्राँखें नहीं, किसी की परख नहीं,--पग्रादर्श को वही 
पहुचान सका, अपना सका है | औरों पर वह दया करता है, तरस खाता 
है, उनसे सहानुभूति रखता है । 

प्र समय बदलेगा,--जब छरहरा श्र गदबदा शरीर, गोल झौर 
लम्बा मुख, काले और भूरे बाल, नीली श्रौर काली श्राँखें, चंचल भौर 
गम्भीर स्वभाव, मीठी और पतली श्रावाज--झभी का भेद, सभी तरह 
की नारियों का सौन्दर्य-रहस्थ धीरे-धीरे उसके हृदय में प्रस्फुटित हो 
सकेगा, गौर सबके भीतर समान-रूप से उसे आदर के, प्रेमिका के, अप्सरा 
के, देवी के दर्शव मिलेंगे। वहु सभय शायद उसके लिए अपनी जेमिका 
के प्रति सच्चे अनुराग को एकान्त भाव से सजीव रखने, उसका प्रमाण 
देने का, कठिन परीक्षा-काल होगा । पर तब गाहेस्थ्य का सत्य, उसके 
सुनहले बन्धन, उसकी गौरव-गरिसा नलिन के तुलनात्मक विचारों एवं 
श्रावेगों को सीमित एबं केन्द्रित करने में सहायक होंगे । गा।हुस्‍थ्य का रूप, 
अपने-पराये का भाव, मिट जायेगा, उसका स्व-व्यापक भाव जाम्मत हो 
उठेगा। तब मोह और ममत्व के छिलके के भोतर छिपे हुए प्रेम को 
अधिराम लगन एवं आसक्ति के पंखों से घेरकर सेकना नहीं पडेगा, 
प्रण्डे के बन्धन खुल जायेंगे और उसके भीतर से जो जीवन का प्रेम मुक्त 
हो बाहर निकलेगा वह झ्पनी रक्षा करते में स्वयं समर्थ हो सकेगा । 


बरसात समाप्त हो जाने पर सुबोध मसूरी छोड़कर प्रयाग चला आया 
था। कुछ ही सप्ताह बाद उसे जो दो पत्र मिले उनका सारांश ऋण 


नीचे दिया जाता है : 
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पहला पत्र 
हर दिल्नी ! 
१० सितम्बर २५ 
प्रिय सुबाघ, 
मैं श्राजकल यहाँ हूँ । विजया से भ्रव मेरा दिल हट गया है | उसका 


कअ आअ ह छकडझा नहा वा आासक कक फेक कचनकड र्फा 


भव मुझे स्पष्ठ जात पड़ता है कि उससे सुझे प्रेम नहीं था, केवल फैन्सी 
थी। यहाँ भ्राने पर भेरा जी बिलकुल ही बदल गया है । यह लड़की 
विजया से कहीं सुन्दर है। इस थोड़े से समय में ही मेरी उससे गहरी 
मत्रता हो गयी है | सब से बड़ी बात यहूं है कि यह वेसी सूखी श्र हूठी 
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तुम्हारा--सतीश । 
( दूसरा पत्र ) 
हत्ल हल मसूरी 
१४ सितम्बर, ३५ 
प्रिय सुबोध दहां, 

तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में विलस्व हुआ, क्षमा करना । तुम्हारे 
चले जाने के बाद ११००००२०५९५०५०५००००५*०+५5«»*बनन्‍वब्चण पलक 7 व ल्व 5 + १० + 
5204१ ३०९ १७५ *'****“पन लोगों का पिताजी पर बड़ा जोर पड़ रह है कि 
इसी जाड़ों में शादी कर दी जाय । तुम्हें मेरी पसन्द पसन्द है । भाश्षा है 
उस अ्रवेसर पर तुम श्वदय भावोगे वि व 5240 200 
तुम्हारा 
नलित । 


दर्भ्पति 


पावेती की शादी छुटपन में हो गयी थी । वह गाँव की सात थी। 
पिता खेती-बारी का काम देखते थे | जात के ब्राह्मण थे, थोड़ी-मी बमीन 
थी, स्वयं खेती का काम न कर सकने के कारण उन्होंने प्रपामी रख लिये 
थे। जो कुछ उससे पैदा ही जाता उसी में किसी तरह गुजर कर सेते। 
कुटुम्ब कुछ छीटा न दा माँ भ्भी जीती थी। एक विधवां भावज थी, 
जिसके दो बच्चे थे । उनके भरण-पोषण का भार पार्वती के पिता पर था, 
पार्वती से बड़े चार भाई-बहनें थीं। भगवान की कृपा से किसी तरह दिन 
भच्छी तरह कट जाते थे | श्रधिकांश समय भजन-पुजन, भागवत्त-रामायण 
के पृठत-पासन में व्यत्तीत होता था । गाँव में सान भी भ्रच्छा था | छोटे-बज्े 
सबमें अपने नेक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दान-दक्षिणा में जो धन 
मिलता था उसी से पावेती के बड़े भाई इन्ट्रेन्स तक पढ़ सके थे । एक 
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शाँव के ब्राच झाफिस में पोस्टमास्टर था दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोड में 
बलक | दोनो अपनी बहुओ बच्चों का पालन पोषण करने लायक हो गये 
थे। पाव॑ंती की बड़ी बहनों की झादी भी प्रच्छे ही घरों में हुई । दोनों 
दान थीं । यद्दी सन्‍्तोष उसके नेक दरिद्र पिता की मानसिक सम्पत्ति 
थी । 

बाद॑ंती की शादी भी शहर ही में हो गयो । उसके पिता की नेकी 
में प्रभाव था। श्रव वह निश्चिन्त हो और भी तल्लीतता से भगवान की 
प्राराधना में समयनयापत करते थे | पार्वती के पति शहर के डाकखाते में 
कलके थे, पुराने श्रग्नेजी मिडिल पास थे । दुबले-पतले थे सही, पर स्वास्थ्य 
अच्छा था ! पार्वती के भाग से ही उसे ऐसे स्वामी मिले थे। पाव॑ती के 
सिया उनके श्रौर कोई विनोद न था, पोस्ट झ्राफिस से सीधे घर श्ाते प्रौर 
बालिका पार्वेती के सहवास का सुख लूठते ! और किसी ओर उनकी 
झासबित या रुचि नहीं पायी जाती थी । 

पार्यत्ती का रंग साँवला था । लम्बी ताक, लम्बा सुख, काली-चिकनी 
स्नेह-करुणा-मिश्चित आँखें, हँसी में लाज, लालसा श्रौर कुछ-कुछ विजय- 
दर्प था। नवशुवती होने के कारण सुन्दर न होने पर भी बुरी न लगती 
थी । शादी के बाद चौदहु साल की होने पर पार्वती स्वामी के घर झायी 
थी, गौना तभी हुम्ना था । उसके स्वामी के लिए उसका स्त्रीत्व काफी था, 
सुन्दरता की उन्हें ऐसी परवाहु न थी । जिस प्रकार भाँव के साधारण 
सेसार में, पिता के सारिवक गृह में पली हुई पार्वती के मन में पति के घर 
के लिए कोई विद्येष कल्पना न थी, केवल ब्याह का प्रनिर्वबनीय भाव 
झौर पति मिलने का लालसा-हीन, श्रज्ञात, गुप्त सुख ही सब कुछ था, 
उसी तरह पार्वती के पति के लिए भी स्त्री की सुन्दरता श्रौर गुणों का 
झधिक सृल्य नहीं था, केवल किसी स्त्री के अपनी पत्नी होने के भाव में ही 
सबप्ते भ्रधिक भोहिनी थी | सम्भव है यह नयी जवानी के कारण हो या 
साधारण वातावरण में पलने के कारण ; दूसरी अपनी बन गयी है, कैसा 
मधुर रहस्य है ! दूर एकदम समीप प्रा गया, नहीं दुर-पास का भेद भी 
नही रहू गया, कल्पना ने सत्य का श्रासन ग्रहण कर लिया, अ्रपने ही साथ, 
एक ही भ्रासन! उसे छिपाकर, कल्पना ही रखकर,उसकी मनोहूरता की चारो 
ग्रोर से भेरकर उसकी रक्षा करनी चाहिए । पतली के प्रति उनके झ्स्पष्ट 
भाजों का ऐसा ही कुछ प्रथें था | वह स्वभाव से ये भी स्त्री-प्रिय । उस्त 
स्त्री के बड़े भाग्य है जिसे सत्री-प्रिय स्वामी मिलता है, पुरुष तो बाहर ही 
के सं .र में खोया रहता है | गाँव की पावेती के श्यौर भी बड़े भाग्य थे 
जो वहु छाहर का धर ओर स्त्रेण पति पा गयी ! बाहर की सारी सम्पत्ति 
जैसे उसे अपनी मुट्ठी के भीतर मिल गयी । पति का समस्त लाड़-प्यार 
कर ध्यान श्रपती श्लोर खिचा पाकर पार्वती श्रात्म-विजय, दर्ष और 
ध्रानन्द से पूर्ण होकर जीवन व्यतीत करते लगी । माँव की लड़की होने 
के कारण वह घर का सारा काम-काज जत की बात में पूरा कर डालती, 
इसमें उसे जरा भी आ्रालस न लगता था। वह हृष्ट-पुष्ठ थी। अपने ही 
हाथ से खाना पक्राती, रोटी बनाकर बड़े चाव से बति को खिलाती । 
क्रमी-कर्भी, पेट में भ्रधिक न समा खकने के कारण, विवश हो पत्नी का' 
श्राग्रह टाल देने पर, दम्पति में मधुर-कल्ठ झा भी उदय ही जाता, पर 
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वहु दोनों की अश्राखें मिलते ही डूब मो जाता था। हक कू श्र म 
समानता के भाव से श्रधिक श्रादर ही का भाव था। इसीलिए, जिस 
प्रकार प्रेमी-युगल परस्पर विश्वास एवं प्रेम का उपभोग करने, प्राय 
लड़ने, एक-दूसरे को उत्तेजित करने एवं खिकाने मे किसी प्रकार का 
संकोच यः कसर नहीं रखते, उस प्रकार का दृश्य पार्वती कभी अपने 
सरल दाम्पत्य-नाटक में न उपस्थित होने देती । पत्ति के कटाक्षो, तानों, 
उत्तेजनाञ्रो की वह हँसकर, सिर मटकाकर, सहकर निर्मूल कर देती । 

पार्वती को कपड़ों का श्रधिक शौक न था । बनाव-श्ूंगार की शोर 
कभी उसका घ्याव ही न जाता । वह हमेशा सीघे-सादे लिबास में रहती । 
दूसरी स्त्रियों के रूप से उसने कभी अपने रूप की तुलना भी नहीं की ) 
सुन्दरता, साज और श्रृंगार के परे उसके स्वामी ने अपने समस्त हृदय स 
उसे जिस रूप में श्रपता लिया था, स्वीकार कर लिया था, उसी से उसकी 
श्रात्म-तृत्ति हो जाती थी। पति के अ्रधिक प्रेम के कारण उसकी झ्गार 
श्रौर भोग की लालसाएँ सीमित हो गयी । गृहस्थी के खर्च से जो कुछ 
बचता उससे पार्वती अपने लिए गहने बनवा लेती थी, उस्हे वहु सम्पत्ति 
समभती थी, जिससे लक्ष्मी स्थिर रहती थी । थे गहने पति को रिमने 
के काम में नही पभ्राते थे, हाँ, कभी तिथि-त्योहार के रोज या पास-पड़ोंस 
मे ब्याह-काज के समय पार्वती गहनों के चलन का खूब सदुपयोग करती 
थी। उसके स्वाशी उसे अ्रधिक देर तक बाहर नही रहने देत थे । पार्बेती 
का भी कही जी नहीं लगता था | भीटर-ही-भीतर उसे जान पंडता था 
कि बाहुर जिन सब वस्तुओं से स्त्री का मूल्य श्रॉका जाता है, वैसा उसमे 
कुछ नही है । केवल उसके स्वामी की ही ऐसी दिव्य-दृष्टि है कि जिसमे 
प्रात्मा के भीतर छिपा उसका गौरव पहचान लिया, और उस पर निछावर 
हो गये । इसीलिए पार्वती भी सखी-सहेलियों से कटकर स्वामी के ही 
पास जीवन का झनुमभव करती, उसे पति को घेरे रहने की श्रादत पद्ध 
भयी थी । 

इस दम्पति के बीच कुछ प्रध्चिक बातें या रसालाप नही होता था | 
दोनों केवल एक दूसरे की उपस्थिति के प्यासे थे । दोनों अपने को एक 
दूसरे की श्राँखों से, एक दूसरे के सस्बन्ध में देखकर केन्द्रित एवं श्रात्मस्थ 
हो सुख पाते थे | ढोनों के बीच दूरी रहने पर भी ज॑से शरीर शरीर को 
छूए रहता था । वहु भले ही किसी उच्च श्रेणी का भ्रसीम बन जाने का 
आनन्द या भाववात्रक उल्लास न हो, पर वह सीमित बन जाने का सुख 
था, झौर पूर्ण सुख था, मास का सुख था । एक का मन दुसरे का शरीर- 
झूप धारण कर लैता था, दोनों के मत एक-दूसरे की गत्ध से भरे रहते 
४,--इसी लिए दूर रहने पर भी दोनों के शरीर मिले रहते थे । 

उनकी झ्यापस में बिलकूल सामान्य बातें हथ्ाा करती थी । ने इनमे 
कला 3 रहती, न संस्कृति और न भाव-व्य्जना । सत्य कौ दोलों शपसे 
-7हरे भीतर--छिपाये रहते, और उस प्रसलियत के परस्पर 
छिपाव का दोनों उपभोग करते | वे पति-पत्नी है, सब तरह से एक है, एक 
को दूसरे धर अभ्रधिकार है, पूर्ण स्वतन्त्रता और*" प्रेम ! उँंह, इन. बातों 
को कहने की भी जरूरत है ? इन बातों की याद भी क्यों भागे ? जीवन 
का सार अन्तस्तल्ञ में ्लिवा रहे । क्या हृदय मे धड़कन नहीं है ? कौन 
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हर सभय उस पर मन देता है वहू तो जावन का रहस्य ही है गुप्त 
अति गुह्य उस पर विस्मति के जितने परदे पड़ सके उतना ही सुख है 
आन द है स्वत त्रता है याद आने से जैसे मन दबने लगता है हुदय पर 
बोक झा जता हैं श्राशका भय ताप न जाने क्‍यों ? मही नहीं वे 
एक नहा, दो हैं, अ्रपरिचित है, भिएन हैं, उ हे श्पस मे कुछ बोलना 
आहिए, स्वॉग करना चाहिए, सहानुमूति, आदर रखना चाहिए--कुछ 
व्यापार तो हो | एक होता तो चुप्पी है,--बे दो हैं। 
ओह, उनकी कैसे बातें होती थीं ? उनमे केवल वाणी होती, शब्द होते, 
मन की गर्मी और ठण्ढक होती | प्रेम-प्रकाशन नहीं, भाव वही, श्रलकार नही 
और पर्थ भी क्या होता ? उनकी बातें बस्तुएँ होतीं, यही प्राठा-दाल, घर- 
बरतन, तरकारी इत्यादि । उनकी बातें कार्य होती--श्रांखों का मिलता, 
फपना, हाथों का उठना-गिरना, परस्पर सेवा इत्यादि । फिर भी न जाने 
कैसे इन्ही जड़ चेष्टाओों द्वारा उनके भीतर रस छल ता रहता था, गुप्त 
रूप से | क्‍या लिखूँ ? कुछ भी तो प्रकट नही है--सब कुछ एकदम छिपा 
हुआ, साधारण, प्रचलित, प्रतिद्धित का । कला के लिए उनकी कहानी में 
स्थान भी है ? कला को छिपाना ही कला है या नहीं, पर अपने को 
छिपाना ही उनका जीवन था। एक क्लर्क की गुहस्थी का, गाँव की 
ग्शिक्षित साली पत्नी श्रौर झहर के नाममात्र को शिक्षित तिबल पति 
के जीवन का जो साधारण, सुन्दरता-हीन गद्य था उसे उन्हींने इतना अधिक 
अपना लिया था या भुला दिया भा कि वहू उनका सर्वेस्व बनकर, कुछ 
ते बनकर, पच्च हो गया था, उनको लय में मिल गया था । ओह, कितना 
सामान्य, सस्ता, प्रतिदिन का, सबका, कामकाज-मात्र का उत्तका बहेँ 
कवित्व होता था ! वे दोनों मांस के टुकड़े था पिण्ड थे । आत्मा और मन 
भी मांस बनकर मूक, जड, विचार-बुद्धि-शुस्य बन गये थे, या उनसे ऊपर 
उठ गये थे ? वे शायद चेतना भी खो बैठे थे--हम हैं, इसका ज्ञात भी ! 
केवल दो मास-लोथ परस्पर घुल-मिलकर अपने को भूल गये थे, घुलने- 
मिलने का संस्कार बन गये थे। एक-दूसरे को ग्रति-ग्रधिक पहुचानते थे, 
स्थयं स्रो गसे थे । 
यह सब तो मैने ज्यों का त्यों लिख दिया, पर इस बीच समय 
और सुष्टि-चक्र भी तो अपना काम करते रहे । मनुष्य-प्रकृति, प्रवृत्तियो, 
शारीरिक सम्पर्क, ब्याह की मुक्ति सभी ने मिलकर, खिर-परिचितों की 
तरह आकर, पार्वती के ससार को बदलने मे, बड़ा बताने मे मदद दी । 
इतिहास, शास्त्र और स्वभाव की दुह्ाई देनी व्यर्थ है। जनसंख्या का प्रश्न, 
सन्तान-निग्रहु, कृशिम-अ्रकुत्रिध उपाय कल की बातें है। यह सत्य से भी 
झ्धिक दम्पति' के लिए मानी और जानी हुई बात थी-- यही कि दोनो 
शब अधेड हो गये, पाती कई लड़के-लडकियों की माँ बन गयी । ऐसा 
ही तो होता ग्राया है, हो रहा है और होगा । भगवान न करें कि किसी 
के कुछ और हो ! हाँ, तो वित्तानुसार कई छोडे-बड़े उत्सय श्राये, गृहस्थी 
मे रोसा आया, हँसी श्रयी; कलरबर किलोल, पुचकार-फटकार, सुख-दु ख॑ 
संबर्भ प्रम्युदय के ही चिह्न प्रकट हुए । नये कूप, रंग, नयी इच्छा, आशाएँ । 
नथे-नये कलह और नथी चिच्ताएँ | बहुत बडा परिवतेंत उपस्थित हो 
गया । प्राशभ की छोटी-सी गुहस्थी नयी हुई कि पुरानी, आगे बढी कि 
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पिछड़ी य बातें किस काम की है ” जसा होता हूं हुआ | दम्पक्ष/ क 
शारीरिक मानसिक भराशिक दशच्चा धीरे घीरे अच्छे के लिए बदली कि बुः 
के लिए दोनों का रूप रण निखरकर कहा चला गया या वया हुआ, 
छितन रोग झ्राय शोक श्राये हष हझये अ्रभ्युदय आये शिक्षिर आये 
बअसन्त आये ! किस पहलू पर जोर दिया जाय, किस दृष्टिकांण से देख। 
जाय ? क्‍या कहा जाय, क्‍या छिपाया जाय ? यह तो इस दम्पति की 
मृहस्थी की कहानी नहीं, बह कथा तो एक दूसरी ही कथा है । इसके लिए 
इतिहास पढ़िए, दर्शन पढिए, ज्ञान-विज्ञान देखिए । हाँ, तो समय-समय 
पर वह सब-कुछ होता रहा। है 
पर पार्वती के पुज्शोक की बात लिखनी ही पड़ेगी | बीस-ब/ईस साल 
के लडक्षे का मस्तिष्क खराब हो गया और अन्त में यक्ष्मा का शिकार बचे 
परलोकजासी बत गया । पार्वती ने उसके लिए जितने श्राँसु बहाये उतनी 
रोगी की सेवा नहीं की । पागल लड़का मनुष्य तो समझा नहीं जाता। 
उसकी झोर से ध्यान वैसे ही खिच जाता है । वहु तो दैवी प्रकीप की बात 
है. दुःसाध्य, उसमें किसी का क्‍या वश ? और यक्ष्मा का रोग भी तो 
काल ही का तिमन्त्रण है । रोगी तो पहले ही मरा समझ लिया जाता हैं ! 
विदेक्षी दवाप्रों के लिए बंद्य एकदम माही भरते है। श्रौर साधारण स्थिति 
के डाकखाने के बाबू के लड़के के लिए बहुमूल्य रसादि दवाएँ भी कहा तक 
खर्च की जा सकती है! सैमेटोरियम और स्वच्छ जलवायु के स्वप्न देखना 
भी ऐसे लोगों के लिए संगत नहीं । तिस पर भी लडका पागल ठहुरा | भई, 
सच्ची बात है, मृत्यु की चापलूसी करने से क्या फ़ायदा ? सभी लोग भीतर 
ही भीतर ठोक बात प्रच्छी तरह समभते हैं । क्या किया जाय, सब तरह से 
लाचारी ही लाचारी थी। आँसू बहाने मे मातृ-हृदय ने किसी प्रकार की 
कमी नहीं रक्‍्खी । धीरे-पीरे समय ते कब बिचारी के हृदय का घाव किस 
नरह भर दिया इसे कोई नही जानता । बाहर से तो ये गंगे दम्पत्ति दुरुस्त ही 
दीखते है। भीतर श्रब भी छिपी हुई कसके हो कौन जाने ? शादी के बाद 
प्रसूति-बाघा से एक लडकी भी पार्वती की जाती रही । जन्म-मृत्यु किसके 
हाथ मे है ? भ्रव उसके लिए दो लडके भौर एक लडकी रह गये है । बड़े 
लड़के ने स्कूल लीविंग के बाद पिता के पद का झ्नुसरण कर लिया । पिता 
को पत्र पेंसन हो गयी है । लड़के की शादी अ्रच्छे घर हुई, पर स्त्री रुग्ण ही 
रहती है । युनता हूँ, दो-तीन बच्चों की माँ भी बन गयी है। कोई कहते है 
कि गरीबों के लिए ब्न्नी-प्रसंग ही एकमात्र मनोरंजन रह जाता है; सम्भव 
है पर पुत्र ने भी स्त्री के बारे में सोलहो प्राने पिता का स्वभाव पाया है 
पार्वती दूसरी कन्या का विवाह भी सम्पन्त कर चुकी है। छोटा पुत्र जो 
भ्रभी विद्यार्थी ही है, माँ के पास रहता है।.._ 
पावेती के स्वामी का बुढ़ाप! मैं ठीक-ठीक न लिख सकूँगा। कजा को 
हक हक ही सहानुभूति हो सके, उसकी श्रालोचना कर सकता है । उनके 
मन में सन्तान के बे रत्ती-भर प्नुराग देखने को नहीं मिलता। पत्नी के 
बाद उनके हृदय में घन-संग्रह करते की इच्छा ने घर कर लिया है, ब्षुढापे के 
पा यहू रोग 4 भी बढ़ रह! है। वहु अँगुठे को तर्जनी से रगडते 
इए साकितिक भा तर गों के बिना के 
जहा कर सब पर यही प्रकट करते है कि रू यों के बिना कुछ 
बड़ा प्रभाव है। दूसरों के बारे में भी वह केवल 
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उनकी माली हालत जातता पसन्द करते हैं अपने छोटे ध वेतन में उ हीरे. 
थोडा-बहुत प्रवश्य सचय कर लिया है 

दूसरों कै नसाभने पावती के पति अपने को सदेव रूण, निःशकक्‍त 
निकश्मा एवं दयतीय दिखलाया करते हैं। जैसे वह सीधे-सादे, कुछ 
समफतेवाले, अ्रवोध एवं इस जटिल संसार में जीवन-यापन करने के लिए 
एकदम ग्रयोग्य झौर भ्रक्षम हो । इस प्रकार वह दूसरों की सहानुभूति भी 
झर्जेत करने का शौक रखते हैं। 

वे सदैव स्वस्थ ग्रवस्था में भी रोगी से बने रहते है। उठने-बेठने मे 
दाराहुता, प्राँखों में बाचता का भाव भर लेना, मुझ्त सिकोड़कर उसे फ्ूरिये 
की जासी में छिपा लेगा, यह उनका बुढ़ापे का श्रभिनय है | इस प्रकार 
का दिखावा भर स्वाँग पार्वती को भी झ्रब बहुत देखवा गौर सहना पडता 
है। इसी के बहाने वह उससे भ्रव छोटी से छोटी सेवा झौर काम करवा लेते 
हैं । सम्भव है थुवावस्था के उनके गूँगे प्रेम की ऐसी ही' श्रप।हिज १रिणति 
हुई हो । 

पावेती ने उनके प्रेम भौर घन-संघय के भाव को अपना लिया है । 
पति के प्रेम पर वहु मुग्ब है, उसकी ज्यादतियों श्रौर दुबंलताश्ों के प्रति 
प्रतजान, पर सम्भव है यह उसका वज्यव्टार का चित्र हो, भीतर ही 
भीतर वह उन पर खीकती, ऊबती हो । कित्तु श्रपने पति के प्रेस-प्रदर्शन 
पस्त उम्ने कभी तृप्ति नहीं होती । जब कभी उसके पति उसका नाम लेकर, या 
बेटे-बेटी को सम्बोधन कर उसे पुकार लगाते, श्रथवा भौरतों के गिरोह की 
परवाह न कर उसके पास जाकर खडे हो जाते, अथवा धर का काज व रते 
समय उसका पलला पकड़े रहते--जेंसा कि बुढ़ापे में, पंशन पाने के बाद, 
उनका प्रभ्यास हो गया है, तब पार्वती लाज, संकोच, खीफ, ऊब का भ्रभि- 
नय करती हुई भी भीतर ही भीतर उनकी उस अनुरक्ति का उपभोग करती 
देखी गयी । बह उनसे उलाहने के स्वर में कहती--मेरे साथ-साथ क्या फिर 
रहे हो, कोई कागज या अखबार हाथ में क्यों नहीं लेते । या अपने लडके 
से कहती -- भिरीन्द्र, बेटा, जरा इनसे कह तो दे सही कि कागज बाँचे, 
जरा धूमें-फिरें, धूप का मुंह देखें, कह तो दे ब्रैटा : 

श्रभी हाल में पार्वती के स्वामी बीमार पड़े गये थे। रोम ने ग्रचानक 
भयंकर रूप पकड़ लिया । पार्वती ने जिस लगन, साहस भौर दिन-रात के 
अ्रथक परिध्मम से उनकी सेवा-झुश्नूषा की बहू अवर्णतीय है। काल में 
लडकर जैसे उसने अपने स्वामी को फिर से लौटा लिया। पडोस के पढ़े- 
लिखों का कहना है कि श्रपने समाज सें स्त्री की परवतशता ही पायेती के इस 
भगीरथ प्रयत्न का कारण हैं। पूत्र के लिए यह सेवा-परायणता की प्रवत्ति 
ससकी कहाँ सो रही थी ? अतः उसे अधिक शओेय नहीं देते। पर पढे-लिखे 
सम्दिग्ध जो रहते है। पुरामे लोग तो इसका कारण पाती की ग्नस्य 
गतिभवित ही बसला।ते हैं, क्ौर इसके लिए उस साविजो की प्रशंसा करते 
है । पार्वती को स्वयं उप्तका कारण ज्ञात नहीं । आइचर्य उस भी होता है 
कि पति की मृत्यु के मुख में देखकर उसके दीर्घ जीवन के परिश्रम से थक्के, 
गले बूढे अंगो में बैसी प्रवल शक्ति कहाँ थे भरा गयी, नीद-मूल' भी वर्दी खो 
गयी ! जो बुछ भी हो, पति को जीवन-दाव सिल गया, भगवान दया- 
निघान है । 
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बीमारी के बाद कुछ बुढ़ापे के कारण भी पावता! क॑ स्वासों का 
स्मृति बहुत क्षीण हो गयी है. कभी कभी अत भी हो जाते रे स्वप्न 
को जाग्रत अवस्था की घटना समझने लगते है भझाखों म॑ सब्ति हीन 
चमक आ गयी है. मस्तिष्क की नाडियो पर भ्रधितार खा है है. झवब थे 
पार्वती के बिता क्षण मर नहीं रह सकते । वही माँ है, वहीं मे: जी, वही 
सखी । पार्वती के स्वामी खुली हुई ग्राम्य हँसी हंसते हैं, हँसने पे हाथ पर 
हाथ भी मारते है। उस हँसी ने श्रब भी उनका साथ नही छोडा है । उनमें 
एक प्रकार की रसिकता की मात्रा भी है। पावंती को अब प्राय: उसेदा 
स्वाव मिला करता है। अरब भी पार्वती का जीवन ही दम्पति का जीवन 
है | पेंशन के बाद छोटी-बी श्राथिक दशा में और भी कमी झा जाने के 
कारण बूढ़ी पावती पर घर के प्रबन्ध का भार और बढ़ शुया है ! वह 
स्वयं पानी खीचती, बर्तन माँजती है । उसके सिर पर बात का गोला 
सतिकल आया है। कभी मैंने उसे खिन्‍न, विरक्‍्त, ऊवा-खीका, नहीं पाया । 
कष्टों के प्रति यह पुरुषार्थथादी विरक्ति उसकी इलाधघनीय ई । अर भी 
स्त्रामी का मुंसकुरात मुख में स्वागत करती है | बहु आधार है, स्वामी चिप , 
वह रूप, रेखा, रंग्र है, स्वामी मृति। वह गृहस्थ की अस्थि क। हाँचाः है, 
स्वामी मासपिण्ड; वह निद्रा है, स्वामी स्वप्स ; वह चेतना, स्वामी अनेभति। 

उस रोज स्वामी के पास, सुबह के समय, पानी का लोटा रखते द्ए 
पाव॑ती ने मधुर उपदेश के साथ कहा--- 

“लीजिए, हाथ-मूँह घो लीजिए। एक लोटा बदव पर भी डाल 
लीजिए । ब्राह्मण का चोला ठहरा। कहा है, घन की शुद्धि दान से, देह 
की शुद्धि स्नान से । 

स्वामी ने जैसे सोते से जगकर पूछा---“क्या कहा ? धन की शद्धि 
स्नात-- 

पार्वेती ने वात्सल्य भाव से दुह्राकर, समफात्ते हैए कहा--“हाँ, हाँ, 
धरने की शुद्धि स्ताम से ।” उसके स्वाप्ती ने फिर से उस वाक्य की दूढ़- 
राया, और साइचर्य मुख्ध-दृष्टि से, सिर हिलाते हुए, बार-बार उसकी 
नीतिमत्ता और बुद्धि की प्रशंसा की-- “वाह, तुम बहुत ही हीशियार 


हों ।' 
पाती ने आत्म-प्रशंस्ता से बचने के लिए मधुर विरकिति से उत्तर 
दिया---“ऊँह, मुझसे कैसी-कैसी हो शियार औरतें हैं 
वाली ने आइचर्य से आँखें फाइकर कहा--अच्छा ? मैने शहर शोर 
गाँव में ठुम्हा री तरह होशियार किसी की नहीं देखा ।” हु 
पावत्ती ने प्रसन्‍तर होकर विरोध किया--- धतुमने और किसी की घोर 
देखा भी ! 
_ सश्मवर है पार्वती के स्वासी ने केवल रसिकताबश बहू नाटकीय 
कथापकथत गढ़ा हो जिससे पाती को आत्म-तुष्टि मिल्ली 


ब्लू 
स्वासी की मत्यु के बाद सब तरह से अ्राश्चयहीव हो जिस समय कामना 
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ग्रपना दौ पाल का बच्चा को छात्ती से जपकाकर अपन जठ दानानाथ के 
यहा पहुचा उस समय वुडिद से घुले शरद के ग्राकाज्ष की फ्रीड़ मे दृज की 
कला मन्द-मन्द मुसकुरा रही थी। दीवानाथ बाग में अपनी कोपड़ी की 
देहूरी पर बैठा एक स्वच्छ पूरी रद की बछिया का गला सहला रहा था । 
जान पड़ता था किशरद की कोमल सन्ध्या ही उस पिगल बछिया का रूप 
घरकर अपने काने, चिकने नयनों की तत्द्रिल चितवन उस पर डाले हुए 
उसके स्मेह का उपभोग करने झोपड़ी के द्वार पर भ्रायी हो । 

यकायक सामने से एक अधेड़ स्त्री को अपनी झोर आते देखकर वृद्ध 
दीनानाथ उठने का उपक्रम करते लगा। कामना से पास पहुंचकर बच्ची 
को उसकी गोंद में रख दिया और उसके पाँव छुकर अपने स्वामी के स्वर्ग- 
बॉस की कथा कहते-कहुते उन्हें भ्रॉसुओं की ऋडी से थो डाला। 

अपने भाई की भ्रक'ल मुत्यु का समाचार पाकर दीनानाथ के भी आँसू 
ने शके । उसने कामता को प्रबोध दिया और लड़की को धृटनों पर चढ़ाकर 
खिलाने लगा । लड़की उससे रक्ती-भर भी नही सहमी, श्रौर बात की बात 
में उस स्नेह में सुफेद बुडढे से हिल गयी। उस हँसमुख चाँद के टुकड़े पर 
रीक्षकर, सामने नवोदित दूज की कला को देख, दीवानाथ ने उस लडकी 
का नाम कला रख दिया । 


दस साल पहले, पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने के कारण, दीनानाथ संसार 
से विखत होकर घर से निकल झाया था। वह चालीस पार कर चुका था, 
सम्तान-सुब से वंचित था, छोटे भाई की शादी हो गयी थी, मुदठी शर 
लेती भी उसी को सौंपकर वह तीर्थ-यात्रा करने चला आया था'। प्राय, 
सन्‍्तान, स्त्री, सम्पत्ति ही वस्तु-जगत में मनुष्य को ससार से बाँधे रहती है । 

दो-एक साल साधुशों की संगत से रहुकर ग्रन्त में बहु गाँव से दस 
कोस दूरी पर काम्तार बन में एकलिंग स्वामी की सेवा में जीवन-मापन करने 
लगा । 

कान्तार एकलिग शिव के मन्दिर के कारण चारों ओर प्रसिद्ध था, वह 
बहुत पुराना मन्दिर था, उसके पुजारी उसी के ताम से पुकारे जाते थे । 

परिश्रमशील दीनानाथ अधिक समय तक निष्किय, निरचेष्ठ जीवन 
व्यतीत न कर सका, पत्नी का धियोग-दुख कम हो जाते पर उसे मालूम 
पठने लगा जैसे भिलन-विछीहू, मोह-ममता, सुख-दुख के संसार से कटकर 
इस प्रकार विरक्‍त भौर तठस्थ हो काल-यापन करने से उसके भीतर शान्ति 
के बदले धूनापन भरा रहा है । प्रकृति ममत्व की जिस इकाई को देकर 
मनुष्य को जीवन-सेंग्राम के लिए भ्रम्नमर करती है, उस इकाई का त्याग 
कर सुख-शान्ति ग्रहण करने की बल्पना उसे ठीक नहीं जान पड़ी । वास्त- 
विक प्रभाव की पूत्ति त कर काल्पनिक भाव में रहता उससे पसन्द नहा 
किया । उसे मालूम पड़ने लगा कि अनेक प्रकार के धामिक, नैतिक, सत्य, 
ग्रावार-व्यवहार के नियम-बस्धन, जिनकी चर्चा उसे झव नित्य सुनने वो 
मिलती थी, उसी मोह-मभत्व के संसार को स्थित एवं सुन्यवस्थित रखने के 
लिए बनाग्रे गये हैं। ते जैसे अन्तस्तल की भूमि मे छिपे हुए कन्द-शूल मसाज 
हैं। बाहुर का क्रियाशील, सुख-दुख की शाखा-प्रशाखाओ से पूर्ण जीवन ही 
उनका वास्तविक स्वरूप हैं। तीर्थ के लिए आये हुए अनेक तरह के स्त्री- 
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युरुषों के सम्पक में आने से उसकी यह घारणा हक भां ढढ़ होता गया 
जम अपने गाँव घर और खेतो की याद श्राती पडीसियो के मैत्री कला 
दैनिक जीवन क घात प्रतिघात माई का स्नेह उप्के भाय बल शौर ब्रछ 
झाख के सामये खड़ हु' जाते खेतों की लहराती हुई हाँ याली उसे ऋषन 
और खींचती --उन सबसे जैसे उसी का व्यक्तित्व मिला था, उन सबते 
दांरा बहू जैसे अपनी सृजतशील पात्मा की प्रवृत्तियों का, अपनी शक्तियों 
का परिचय पाकर सुखी होता था । 3 उसने धीरे-डीरे कप्तार का 
एक बड़ा-सा भाग साफ़ कर झला और उसमें बारी-बारी से भ्राम, सन्‍्तश, 
नींबू, लीची, ग्रमझद, कटहुल, केले ब्रादि के येड़ लगाना शुरू कर दिया 
बाग के बीच में उसने अश्रपने लिए एक छोटी-सी फ्रोप्डी भी बना ली, 
जिसके सामने गेंदा, चमेली, बेला भ्रादि के पौधे भ्रौर झासपास मौलमिरी, 
हरपिगार, कचनार शभादि के वक्ष लगा दिये ! ेु 
खाना-पीना उसका एकलिंग स्वामी के पास से हो जाता था । सस्दिर 

में पर्वाप्त चढावा चढ़ता था, दितत-राद दूर-पास के यात्री आते-जाते रहते 
थे, साल में दो बार मेला भी लगता था। कुछ ही सालों में दीनानाथ का 
बाय फूलने-फलने लगा शौर धोीरे-घीरे उसमे यात्रियों के ठहुरने के नि" 
इधर-उधर अनेक छोटी-मोटी फरोयड़ियाँ भी पड़ गयी । पत्र-पुष्ण, फल-लोप 
से झ्रतिधियों की सेवा कर दीनाचाथ सन्तुष्ठ रहने लगा। यात्रियों की 
युद्विश्रा के लिए उसने एकलिश स्वामी से दो-एक गायें भी लेकर पाल ली 
थी। इस प्रकार पेड़-पौधों, पश्ष-पक्षी शभौर धाने-जानेवाले बटोडियों की 
सेवा में पत्वहु साल भ्ौर व्यतीत कर वहु अपनी सेवाबुत्ति के लिए चारो 

ओर प्रसिद्ध हो चुका था। उसका भाई भी इस बीच कई बार श्राफर 
उससे मिल गया था। पर भाज श्रचानक उसके मृत्यु-समाचार ने आकर 
वृद्ध के मन में भपने पुराने जीवत, गाँव श्रौर गृहु की थाद को किर थे 
जाग्रत कर अपने भाई की उस्त छोटी-सी स्मृति कला के प्रति उसके हृदय 
की सोह-ममता से पूर्ण कर दिय्रा था । 


कमला, शुक्लपक्ष की कला की तरह, दीनानाथ की देख-रेख में बढ़ने लगी, 
कासता का समय भी तीथ्थे-यातियों की सेवा और भजन-पुजन में निश्चिन्त 
रूप से व्यतीत होने लगा। कला के ग्राने से उस वृद्ध की भोपडी में चन्द्रोदय 
हो गया, गृहिणी के हाथों के स्पर्श से घर की सुव्यवस्था, स्वच्छता झौर 
सुप्रवन्ध में सजीवता झा गयी । गाये मोटी, चिकती श्रौर धवच्छ हो गधी, 
फुलवाड़ी के पौधे हरे-भरे श्र लहलहे होकर फूलों से लद गये | 

कान्तार और बाग के बीच एक छोटी-सी जल-घारा बहुती थी, जिगे 
रेवती कहते थें। रेवती के ऊपर छोटी-सी कच्ची पुलिया बनी थी ! उसी से 
केवल आने-जाने का रास्ता था | पुलिया की लकौड़िया दीनानाथ बदलता 
रहते था, वे पानी से काली पद जातो थी, बरसात भे उनसे हरी-हरी काई 
जम जाती, और थोडी-सी फिसलन भी पैदा हो जाती थी। 

कान्तार के उलंग, निर्भीक वक्ष महाशून्य की ओर विशाल बाहों की 
तरह ग्रपनी झाखाएँ फैलाये मानो आकाश के गौरव की स्पर्धा करते वे । 
ग़ के हरे-भरे पेड़ फल कौर फलों के भार से विनत हो मानो पथ्वी से 
मिलने को भुक-कुक पड़ते थे। वे जैसे स्वर्ग से वरदान पाने के श्रजज्न प्रार्थी 
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थे थे पथ्यां का दाने देन के निरुतर झ्रतिलाबी कातार के घने प्रा की 
साँय साय में बन की विपण्ण निद्वेध्ठ यायु का सूनापन और शापते हुए 
छाया प्रवाइ मे उस विराट बन वी निष्किय निष्फेल आत्मा अपने ही भय 
प्रौर श॒का से सिहर उठती थी वाद के पेडों की टहुनियों पर पक्षियों का 
मधुर कल्रव, पुष्पी पर भवरो वी भूज बाटिका के सफल सक्रिय जीवन से 
संगीत परौर रस की सूष्टि करते थे। वहाँ एकलिग के मन्दिर का शेंख-नाद 
खआारों घोर दिशाप्रों में कम्पन पंदा करता, यहाँ कला का वीणा-विनिन्दक 
स्वर उस छोटी-सी फोपडी के भीतर मधुरता बरसाता या। एक प्रकृति का 
विज्ञाल, विश्वुखल क्रीडास्थल था, दूसरा मनुष्य के हाथों से सँवारा हुआ 
छोटा-सा मस्त । 

कला इसी धाँगन में खेल-कूद कर बड़ी हुई थी। वसन्त के सुन्दर फूल 
उसके साथी थे, वर्षा ऋतु के उदते हुए मेघ उसकी बाल-भावनाप्रों की 
तरह भनेक भझाकार-प्रकार घारण कर उसका मन बहुलाते थे। शरद की 
उज्ज्वल, स्वप्तमयीं चाँदनी झोर पूस के कोमल दिनमानों से उसका एक 
प्रज्ञात, गूढ साहचये था, उसकी कल्पना चुपचाप उनमें मिन्न जाती थी । 
ग्रीष्म की गलसाई दोपहर भौर हेमन्त की लम्बी उनीदी रातों के साथ-साथ 
बढ़कर श्रव वहु यौवन की पहली सीढ़ी पर पाँव रख चुकी थी। उसकी माँ 
ने उसे गृह के छोटे-मोटे कामों मे दक्ष बना दिया था। कंप्व के तपोवन की 
शकुन्तला की तरह बहू रेवती के जल से वक्षों के श्रालवाल भरती, पूजा क्कै 
लिए फूलों की मालाएं गृथती श्रौर दीना के भ्रतिथियों का स्वायत-्सत्कार 
एवं सेवा करती । वहू पढ़ना-लिखना नहीं जानती थी, पर भले-बुरे को 
पहुचानती थी। 55 गूलदावदी, बेला, जूही की तरह वहू वस्तुप्नों का 
मूल्य उनके क्र +व्प्रकार रूप-रंग से, मनुष्यों का मूल्य उन्ते हाव-भाव, 
ेष्टाओं हारा भ्रॉक लेती थी। दीमानाथ के यहाँ सभी स्वभाव, सभी 
भ्रवस्थाशों के यात्री श्राकर ठहरते ये, कला स्वभावत: उनके गुण-दोधों को 
जान लेती थी। उसमे बिचार-बुद्धि न थी, सहज बुद्धि थी। संज्षेप में, वह 
सहुज सुन्दर परिस्थितियों की सहज सुन्दर सृष्टि थी । 


कान्सार में मस्दिर से कुछ दूर एकलिंग स्वामी का निवास था। वह इस 
समय प्रत्यन्त जीर्णावश्था में था। उसका एक भाग गिर गया था, पर दूसरा 
भाग रहते योग्य था, भौर सब तरह से साफ़-सुथरा रकखा जाता था। 
कारों शोर एक छोटा-सा बगीचा था जिसकी देख-रेख न हो सकने के 
कारण उसमें फराइ-मंसाड शौर बर्नेले पेड उप धाये थे। बीच की पुष्करिणी 
की हालत भी प्ररछी न थी, बरसात में उसमें पानी भर जाता, गंभियों मे 
बह प्राय: सूख जाती, झर महीनों में उसमें मच्छरों से गूंजती हुई काई 
जमी रहती । 

एकर्क्षिण स्वामी वृद्ध हो चले थे। हे बाल-बरहाचारी, उद्भट विद्वान, 
धर्म श्रौर नीति दे ज्ञाता तथा सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे। उनके मुख-मण्डल 
प्र क्ास्ति विराजमान रहती, श्राँखों में तेज; उनके कांस-गुर्छ के समान 
सुफेद दादी-मूछों श्रीर सिर के बालों ते उनकी मुखाकृति को और भी 
शारद, प्रशान्त और दर्शनीय बना दिया था। भपना समस्त जीवन इसी 
निसंग, निगन बन में व्यतीत कर वहु वत ही की तरह गम्भीर, गहन 
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एव शून्य हो गये थे उतका शिष्य विनोदान दे जिसका व्यक्तित्व ५ 
शब्द से झधिक स्पष्ट होता था. जो उसके सम्बोधन का नाम था. उनके 
भावी पद का अधिकारी था दस साल की उम्र में उसके माँ बाप उसे 
एकलिग भगवान की सेवा मे समधित कर गये थभुछ ने उसे दीक्षा देकर 
नवीन रूप से उसका नामकरण किया । अ्रब वह पच्चीस साू का ही चुक] 
था और गुरु की कृपा से धर्म, शास्त्र, वेदान्त, तीति, दर्शन सभी में पारगत 
हो चुका था । 

फवनोदानन्द के स्वभाव में विनोद कभी प्रवेश त कर पाया था। समस्त 
बत की विबण्ण निविकार क्िया-शून्य स्वच्छन्द आत्मा--उसका स्वान- 
पूर्ण, सशंक, रहत्यमय छायालोक---उसके निर्मीक, बलिष्ठ, विविध रूप के 
बक्षों का मौन साहचर्य--उस विश्ञाल, भयावह, जनहीस एकान्त का गम्भीर 
प्रभेद्य दैचित्य किसी प्रबल फमा के झोकों से शब्दायमान होकर जैसे उस 
बस्तू शब्द में सजीव एवं साकार हो गया था। वन की घनी छाया के रे 
का उसका श्यामल वर्ण, बिटप स्कनघों से सशक्त मासल अंग, पेशल हरी तिमा- 
सा भरा हुआ गोल झानव, कृष्ण, प्रोज-स्निग्ध तयत, सय-शुन्य दृष्टि, मत्त 
गति--सभी कुछ वन की कला के प्रतिरूप था ) 

वह बन के छाया-यम्भीर विषाद से अपने मन को भरकर अपने को 
भूला रहता था। कभी-कभी नीचे के बदन में भुग-चम श्रौर उत्तराग में 
बाघ की खाल लपेटे वह वन्य मृगों और नील-गायों के पीछे दौड़कर उन्हें 
भयभीत किया करता था। और उन्हे पूँछ उठाकर ग्रात्मविस्मृत हो भागते 
हुए देखकर प्रपने घन-घोष झअ्रट्रहास से कान्तार के एकान्त मौत की कम्पित 
कर देता था । 

कामना ब्रत के दिनों में एकलिय के दर्बन करने कान्तार में प्राय 
जाया करती थी । आज भी तीसरे पहुर के समय हाथ से पुजा का थाल 
लिये क्या के साथ-साथ उसने मन्दिर में प्रवेश किया | कला का जी अन्दर 
नहीं लगा, वह वन की शोभा देखने बाहर चली श्रायी । वास्थव में प्राज 
कान्तार की जोभा दर्शतीय थी । वसन्तागम से पेडों में रुपहरे, सुनहरे, हरे, 
पीले टिन्दूरी रंग के नये-नय कॉपल और पत्ते निकल आगे थे । इधर-उधर 
अमलतास, कचनार, सिरिस, मदार झ्ौर नीम के फूलों ने अनेक वर्णी की 
श्री का इन्द्रजाल फैलाया था। वन्य पुष्पों की उन्‍्मत्त सौरभ से बायु फम 
रहा था। आज किसी शज्ञात स्पर्श से जैसे कान्तार मे सवीन जीवन या 
संचार हो उठा। पलाश की' ज्वाला में मानो उसकी लिर सुप्त काममाएँ 
सुलग उठी थीं, श्रौर कोकिल की पंचम कूक रहु-रहकर उसकी शुस्य प्रात्म! 
में सक्रिय कल्पताओं की कम्पन एवं प्रावेश पैदा कर देती थी । प्रकृति के 
गूढ रहस्यों की वह विराट सौन्‍न्दये-मूमि श्राज नववसस्त की उद्ाम 
प्रार्काक्षओं से उद्देलित हो उठी थी । 

नीम के एक बड़े से पेड़ की छाया में बन्नू उस समय कूहनी, हथेली 
प्रौर सिर का तिकोन बनाये, लेटे-लेटे किसी श्रज्ञात स्वप्म-लोक मे विचचर 
रहा था। वत की आत्मा उसके जीवन को भी संचालित कपसी थी । 
कान्तार का नवीन जीवन-सौन्दर्य उसके भीतर प्रवेश कर शन्तस्तल मे 
अनेक अस्पष्ट, प्राकुल, अपूर्व भावनाओं की सृष्टि कर रहा था। उससे 
ते छूप था ते श्र्थ, केवल भ्रनुभूत्ति थी, संवेदना थी। शीतोएण भ्रनिल के 
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कॉमन ह्पश् से उसके श्रगो में बार बार मधुर वेदना जग उठती थी 
पथ्वी मे' एक ग्रनजान श्राकाक्षा निकलकर उसकी टॉगो से ऊपर की 
प्रवेश कर उस ग्रनभिज्ञ युवक की आत्मा को अब्पनी कोमल ऊष्ण मधुर 
पुत्र स्मति में अ्चय अनुभूति में लपेट लेती थी उसके श्रगो मे स्वास्थ्य 
को मालकता भर जाती, उसके मुख मे रस का स्रोत फूट पडता था « उस 
मधुर भ्रशान्ति का रहस्य उसकी समक में कुछ भी न भ्राता था, बह 
चुपच्चाप जैसे उसी में आविष्ट हो गया था ! 

जिस सम्रय कला की चंचल दृष्टि बस्त्‌ कौ श्रोर फिरी उस समय 
उम्तके सिरहाने की श्लोर से एक लम्बा, मोटा, काला चितकंबंरा साँप 
लहर की तरह टेदी-मेढ़ी क्षिप्र-गति से उसकी शोर जा रहा था । उसकी 
मूलिमान भयकरता देखकर, कला के हृदय को चीरकर, श्रवानक एक 
जोर की चीख मनिकल पड़ी । हत्‌ स्वप्त से जगकर उस युवती की भय- 
भीत दुष्टि का अनुसरण करते ही बन्नू ने भी उस सर्प को देख लिया । 
बहु बाय हाथ के बल पर उठकर उसी तरह निर्मेय होकर बहाँ बैठा रहा, 
साँप चुपके से उसके पास से होकर निकल गया। उद्च युत्दर तिर्भीक 
युवक की ओर दृष्टिट गड़ाये, कला विस्मय से अवाक हो, आत्मविस्मृत- 
सी, वही' खड़ी ?हू गयी। बस्नू की बलिषए्ठ देह, भ्रदोष श्रगों की गोलाई, 
तैलावत वर्ण, स्वस्थ सौन्दर्य, ग्रकृत्रिम स्वरूप, कान्तिमान मुख एवं निर्दोष 
दृष्टि ने जैगे उसे ग्रज्ञात रूप से' बरबस प्रपनी ग्रोर खींचता गुरू किया । 
बन्नू की विजय-स्मित दृष्टि जब उस नवयुवत्तों के विश्मित मुख पर पडी 
तो बहू उस चित्रस्थ सौन्दर्य की प्रतिमा को देखता ही रह गया । कला 
की सुन्दर श्राँखे विस्मय से विकसित हो उठी थीं, उसकी समस्त ग्रात्मा जैसे 
खितवन ही लिलवन बस गयी थी । उसके नये पललवों-से अधर आधे खुल 
गये थे; उनके भीतर से बारीक दम्त-रेखा सेम्हर के फूल से रुई की तरह 
मलक रही थी, मुख भय से गुलाब की तरह लाल हो उठा था । उसका 
बार्याँ पाँव ग्रासे की श्रौर बढ़ा था, भौर दायाँ हाथ छाती तक उठकर, 
सीप के सम्पुट की तरह, बही रुक गया था । वह गुलाबी रंग की धोती पहने 
थी, हमने रंग को सादी कुरती। बस्नू को ऐसा मालूम होने लगा कि 
बसन्‍्त के समस्य सौरदयें का, मलयामिल के कोमल स्परशों का, कीकिल की 
ब्याकूल बाणी का, नवीब पह्लनों के विविध रंगों का, उसकी अस्पष्ट 
भावनाओं और मधुर अक्यान्ति का जैसे यही तात्पय, यही सन्देश झोर 
यही सार है । उत्त तरणी के दपेण मे जैसे उसे अपना अ्रदृष्ट झस्तर-जगत 
स्पष्ट झप से ग्रतिविस्वित दिखायी दिया। भाव रूप का आश्रय भ्रहण 
बार चश्तार्ण हो गया, श्र्थ शब्द के मिल जाने से अभिव्यक्त' हो उठा । 

पूजा समाप्त कर कामना लड़की की खोज में वहाँ पहुँच गयी थी । 
बन्नू ने प्रास्मस्थ द्ीकर उसे प्रणाम किया। कला प्रन्यमनस्क हो माँ के 
साथ धर की चली गयी । 


मनोविज्ञान के अनुसार मन तीन वस्तुओं से तिमित है--बुदि, राग 
ग्रीर संकल्प अथवा जान, मोवना और कार्य-प्रेरणा। बत्तू का केवल 
पगन-कोप विकसित था, उसका रागतत्व एक प्रकार से सुप्त ही था, 

गत । श्राज जब कि कान्तार 









का समस्त क्षिराओं में बस्चन्त का तरुण रक्‍ते प्रभावित हो २6७ था 7 


शिशिर की सूखी डालियाँ नंदीत बौदन के पतलवों से मासल हो उठी 
थी एक सवेदना शील नवयुवत्ती के पवित्र सम्पक व मधुर रूप राधि ने 
उसकी खिर निर्योव भावनाओं को जाशत तथा प्रज्जलित कर दिया था 

वस्तुओं की क्षण-मंगुरता, एवं जीव की विस्सारता का अधार 
लेकर जो शान उसे संप्तार को मिथ्या बतलाता श्ाया है यही ज्ञान जैसे 
श्राज भावना की शब्ति से सार्थक हो उसे वस्तुओं को श्रमरणशीलतः, 
जीवन की सारता और संसार के नित्य होने का सन्देश सुनाते लगा, 
आत्मा प्रौर शरीर, जस्म स्‍प्रौरम रण, निःसी म धर भ्रसीम जे से अपना ब्रिरोव 
खोकर भावना के एक ही पाद् में बंघकर प्भिन्‍्त ध्रोर धवण्ड हो गये 
है । आज सारा कान्तार सलके भीतर समा गया। उम्के समस्त छोटे- 
बड़े. विविध झ्राकार-प्रकार के पेड-पौधे, परस्पर गुंधी हुई शाखा-प्रभाववाएं, 
लता-कूज, फूल-पत्ते अपना ग्रस्तित्व खोकर एक विराट श्ात्मा में विज्ञीन 
हो अविराम सृजन-सौन्द्य में बदल गये हैं। यह प्रते झ रूप-रंग, पुष्प-पल्लक, 
तुण-तर्थों में व्याप्त सत्य ही जैसे प्रमर सत्य है, शेष गब इसका अभाव 
है। अनादि काल से अनन्त शिशिर झौर पतभड़ों पर हँसते हुए, रूप- 
रंग भरते हुए, जीवन के वसन्त ने भ्राज जैसे उसके हृदय में अपना प्रपरि- 
बर्ततशील, भावत्मक रूप उद्भासित कर दिया। यही चिरत्नन सत्य 
वट के विशाल वृक्ष को एक छोटे से बीज में भरकर, उस ह्षद्र बीज की' 
फिर से महान प्रग़्कार में परिणत कर देता है। 

प्रनेकप्रका र के त्याग-विराग, साधना-पंयम, जप-तप, मीति-रीठियों के 
नियम-बन्धनों के सहारे हम जिस सत्य को ग्रहण करते का प्रसम्भव, मिष्फल 
अयत्त करते श्राये हैं, वही भरज्ञेय, प्रग्नरहणीय सत्य जैसे प्रनन्‍त झनुरागर, 
आनन्द, सुख, सोन्दर्य, लीला,नु त्य, आशा, आ्राकांक्षा,रूप-रंसों द्वारा अपने को 
सृष्टि के चिरत्तन ब्धनों में बाँध रहा है। भ्रात्मा अपने को रूप में बंधने 
के लिए फिर फिर बलिदान कर रही है। हमारे दर्शनों से सत्य के जिस 
महाभाव का हमें बोध कराया है, हमने उसे त समझ सकते के कारण 
उस महाभाव को भ्रभाव भौर शून्य में घहित कर दिया है। ज्ञान का 
निह्करिय प्रयोग कर हमसे निःसीम को ससीम से, भाव को रूप से 
विच्छिन्त कर उन्हें भिन्‍न मान लिया है। ज्ञान के सक्रिय-प्रयोग द्वारा 
हम उस महाभाव का नाम-झुप में, निःसोम का ससीम में साक्षात नहीं 
कर पाये हैं। 0 

भाज कान्तार की भपार वसन्‍्त-श्री एक क्षद्र तरुणी की सरल मधुर 
पी बनकर बन्‍्मू के हृदय में सरदेव के लिए नवीन रूप से प्रतिष्ठित ही 
गयी। सृष्टि का 2, उसके सामने मूर्ति घर स्पष्ट हो बया। 
उसका नि.सीम ससीम में साकार हो गया । वह मन ही मन सोचने लगा -- 
जा त्या की मुक्ति जैसे मांस के सुल्दर कोमल बन्धनों में देंघकर चरिताय॑ 
ये ती रहती है। भावना निरन्तर रूप में, विनाश मजन में, काछ क्षण 
प्रभिव्यक्ति पाकर अपनी सम्पूर्णता सार्थक करता रहता है । 
पक घर मे पका गो का गाडी पु कल 
श्र कुरजी के प्रसाद की माला बनाना उसका सित्य का 
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काम भा वहुफुलवाडा के बीच मे पत्थर के छांट से चबूतरे परवठी णूई 
की साला गूथ रही थी श्राम के बोरो की सुगन्ध से सारा बाग महः 
रहा था। पक्षी वलरव कर रहे थे | प्रभात की कोमल स्वण श्राभा उसरे 
सूुदर अरुण सुस्त पर पड़कर उस में लीन हो गथी थी उसके माथे से 
घोती खिसक गयी थी, श्रौर दो-एक,लटें जूड़ से निकलकर चार-बायू 
में डोल रही थीं। उसके अन्‍्तस्वन्न में भी रह-रहुकर एक अज्ञात 
लहर-सी दोड़ पडती थी। भ्रपनी उस चंचल भावना का रहस्य उसे मालूम 
ने था, पर उसके हुदय में बही' सबसे वेगवर्ती थी, उसमें एक तीक्ता 
और व्याकुलता मिली थी | कला के मन का संसार केवल थोड़ी-सी कशोर 
स्मृतियों का बना था। उसके बावा का मधुर व्यवहार, माँ का लाड- 
प्यार, तीर्थ-यात्रियों के कुछ क्षीण संस्मरण, आ्रास-पास के कुछ पेड़, फुल- 
वाड़ी के फूल-पौधे, कुछ चिड़ियों की बोलियाँ, काली-धौनी गाय, मुन्‍्नी 
वबछिया और उसका प्यारा हिरनौटठा कान । इन्हीं के सम्बन्ध की 
कुछ मधुर बातें, कुछ श्राकार-प्रकार, कुछ रूप-रंग, कुछ वार्तालाप, कुछ 
सुखद-दुखद भावनाएँ उसके भीतर बार-बार घूम-फिरकर उदय और अस्त 
होती रहती थीं। पर पिछली सौंप वाली घटना के बाद उसके ग्रन्त:क रण में 
एक अज्ञात भय, अननुमूत भ्राकुलता उठती रहुती थी। जैसे उस भयंक्षर 
सपे॑ ने उसके भीतर घुसकर एक अ्रविन्त्य, सुप्त श्रावेश को जाग्रत कर 
दिया हो, चिर-विस्मृत के भ्रावरण को चीरकर एक श्रवज्ष-प्रवृत्ति के लिए 
हुदय में बिल बना दिया हो । 

बंस्तू को उसने शायद झौर भी कई बार संयोगवदश देखा था । पर 
उस दिन का उसका विजय-दीप्त श्रानन, बलिष्ठ, सुगठित शरीर और 
सर्वोपरि उसके तिर्भीक ग्रस्त:करण की छाप कला के कोमल, भीरु हृदय 
में अंकित हो गयी थी । उसके श्रन्तःस्तल की समस्त स्मृतियों में उस 
दिन की स्मृति जैसे सबसे प्रधान, सबसे स्पष्ट श्रौर सबसे अधिक अश्रपनी 
बन गयी थी। उस्त स्मृति की छाया सबसे मनोरम रूप धरकर उसके 
ध्यान को खरबस झपनी ओर आकर्षित कर लेती थी । 

कान मे दौड़ते हुए आकर शअ्रपनी सखी को मानों एक ही छलाँग मे' 
भीतर के संसार से बाहर के संसार में लाकर झ्रासीद कर दिया | शअरुई 
के कोमल प्ंकुरों के समान अपने छोटे-छोटे नये सींघों से वहू कला के 
पर सहलाने लगा । अपने प्यारे साथी को अपने ही पास पाकर कला ने 
मन्जमुरध की तरह हाथ की माला उसके गले में डालकर उसे छाती से' 
चिपका लिया | कानू उस प्यार की अतिशयवता के कारण घबड़ा उठा । 

फूलों के लिए देर तक लड़की की प्रतीक्षा करने के बाद कामना 
उसकी खोज में जब फुलवाड़ी के पास पहुँची तो उसके मन से क्या के 
इस अविशपुर्ण एकान्त-मिलन का मर्म छिपा न रहा। एक प्रन्त प्रेरणा 
ते उसके भीतर चुपचाप लड़की की श्रज्ञात मनोदक्षा का रहस्य खोल 
दिया। कामना ने गहरी साँस ली, उसका हृदय लड़की के प्रति ममता 
से भर गया। बह बहीं से उलठे पाँव लौट गयी। राह में कुछ फूल 
बीनकर उसने श्राकुल हृदय से ठाकुरजी पर चढ़ाये श्रौर देर तक उन्हें 


भवितपूर्वक प्रणाम करती' रही । 
कामना ने दूसरे दिन झवकाह दूँढुकर दीनावाथ से कला के विवाह 
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की । वृद्ध को यद्यपि स्वय इसका चिस्ता था प* छच्वत्त फाभना 
के हे देने कै लिए सयोग एवं नियत धड़ी के उपस्थित होने की 
प्रतीक्षा करने को कहा । विवाह जम मरण पर उत्तका विश्वास था । 


बसस्त के दाद निदाघ चला गया, वर्षा ऋतु भी श्राथी से अधिक बीत 
गयी है। मौलसिरी, गिरणिट्टी एवं करोदे का मादक सुगन्‍्ध से बरसात 
का वाष्पाकुल वायु और भी अघीर हो उठा ्य पड़े हे रा हक 55 
पपीहा बार-बार मर्मभेदी स्वर मे पूछ रहा है--पी कहा ? साफ का 
सुहावना समय है, दुक्षों के अस्तराल से प्रहतर्भित सूर्य कि रण नं 
बाग में सोने का जाल बिछा दिया है। अपने नि सग, एकाकी जीवस के 
साथी कानू की खोज में इधर-उधर घूमकर, कला अन्त में परषाद़ के 
हृदयस्पर्णी पुकार से 38823 हरासिगार के पेड के नीचे खड़ी, डाली 
का सहारा लिये, मातो उस विधृर, अनुभवशील पक्षी के प्रन्‍त का उत्तर 
सोचने में तल्‍लीन है । वह पक्षी जैसे उसी के पअन्तःस्वल में छिपी हुई 
उसकी ग्रज्ञात, गृंढ, अजेय आकाक्षा है। उसका मल चुपचाप रेबती के 
कच्चे पुल को पार कर कास्तार वन में पहुँच गया हैं! और एक स्वस्थ, 
सुन्दर, तरुण मूति अपने-प्राप उसके हृदय में उदय होन.र उस गक्षी कृ 
प्रतत का उत्तर बन जा रही है। इस बीच उसका कई जार उस सूति मे 
साक्षात्‌ हो चुक्रा है, फिर भी वह उसकी गुप्त मोहिनी बिया दा सर्म 
नहीं जात सकी है। अपने हृदय की इस सबसे प्रबल, सबसे उन्म्रादक 
प्रवृत्ति के इंगित को समभने में वह जेसे असमर्थ है । 

कला घानी रंग को घोती पहने है॥ दोडने से उश्चका श्रॉचल सरका 
गया है, जूडा खुलकर सावन की घती नील मेघमाला की तरह वक्ष झीर 
कटि-प्रदेश में फेल गया है| पपीहे की पुकार से चंचल हो उसने हर सिभार 
की डालो को हिलाकर ढेर-ढेर फूल अपने ऊपर बरसा लिये है । फदे 
की मेंहदी लगी हथेत्तियाँ उसके कोमल करतलों से वुलता नहीं मा 
सकतीं, पर उनती मादक सौरभ से उसके भावोच्छवासों का सादथ्य है। 
हेरसिगार के पुष्प फर-फरकर उसके केशों, कन्घों, पहरीजों श्रौर पैरो 
के नीचे बिखर गये हैं, वहु मानो पावस की देवी है । 

अपनी भावनाओं के उद्रेक में तत्लीन हो कला भुल गयी कि यह 
कानू की खोज में निकली है। उसका साथी तब तक भटवता हन्मा बस 
में पहुँच गया था। जैसे वह भीतर-ही-मीतर समझता हो कि उस ही 
प्यारी सखी को वास्तव में किसकी खोज है। बन्नू छस समय बन और 
मिट्टी की भीनी गन्ध से भरे पावस की सम्ध्या के भारी बियाद को 
मिटाने के लिए पुल के पास खुली जगह में घूस रहा था। सहसा ५8॥2। 
को देखकर उसका उद्विग्य हृदय जैसे उस हिरन के बच्चे से, भी अ्रधिक 
चपल हो उठा | उस पावस के अवसाद में बन्तू का प्रपना अवसाद भी 
मिला हुश्र/ था । उसका जीवन कुछ समय से बन की पश्ास्मा के बन्‍्स से 
जंगली फूल की तरह विच्छिस्त हो चुका था । जिस त्याग, विराग एव 
अन्यासवित कौ सार्थकता केवल भोग की शागात्मक प्रवृत्तियीं मे सामंजस्य 
प्राप्त करने में हो सकती है, अपने देश की संस्कृति के मूल में पछे हुए 
उस निथ्काम त्याग को जीवन का निरपेक्ष सत्य मानकर, उराकी भि्ति 
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पर इन्द्रिय-निग्नहु के नियर्मों से निभिल बन्नू का श्रज्ष सक का जीवन 
जैसे स्व भू्तों में व्याप्त नैसगरिक प्रवृत्तियों से बनी हुई, प्राणियों के सहजात 
सरकारों से संवारी हुई एक सरल बालिका के अस्तित्व के आधात से 
चु्ण-चूर्ण हो गया था। भाव ने दुल्य पर, कला ने प्राकृत पर विजय 
पायी थी | अपने और दन-देदता के बीच श्रज्ञात रूप से श्रा जानेवालों 
उस देवी के चरणों में वहु उस छिन्नपुष्व को सर्देव के लिए समर्पित कर 
कृतार्थ हो जाना चाहुता था । 
बन्नू जानता था कि कानू किसका लाइला है। जब उस मृमछौते 

में अपनी भीत-चक्रित दृष्टि से उसकी शोर देखा दब बन्सू के अभ्यम्तर 
में जिस दूधरी ही स्तिमित, विस्मित दृष्टि ने उद्ित होकर उसका 
ध्यान बलपुर्वक अपनी ओर खींच लिया वही जँसे वास्तविक दुब्टि थी, 
यह दुष्टि उप्तकी उपसा, दूतिका, छाया थी। कातू के झरीर पर साँस 
की स्वर्णामां पड़ रही थी । एक बार ऐसे ही तो मायावी भुग से एक 
दानव का स्वरूप प्रकट हुआ था, पर इस बार इस चकित चितवत, 
चचल ग्रीवाभंगी, सुकुमार कृश अगोंवाले मृग-शावक से जिस दिव्य 
सीन्दर्य-पृ्ति का ग्राविर्भाव हुआ्रा वह दानवी नही थी, मानवी भी ने 
थी । वह स्वर्य की देवी थी कि पंचवटी की पुण्य-स्मृति, इसे समभने मे 
बस्नू की देर ने लगी। 

उप्तके जडीभूत सशक्‍त टाँगों में इस छोटे-से छौने ने अपनी छलाँगो' 
का वेग भर दिया । बस्नू ने उसे पुचकारकर गोद में, ले लिया, उसके 
पाँव अपने आप रेवती के पुल के उस पार को बढ़ने लगे। उसे पहुँचाने 
के बहाने मानों अपनी चंचल श्रबोध लालसा को, उस उद्धत हिरनोट़े के 
स्वरूप में, अपनी देवी को भेंट करने के लिए वह धीरे-घीरे बाग के 
अत्दर पहुंच गया । 

मौलसिरी की झाड़ से उसने देखा कि का पास ही हरतियार के 
पेड के नीचे खड़ी है। उसका हृदय किसी ग्रजात कारणवश वेग से धडकने 
लगा, वह वहीं पर खड़ा रह गया । श्रभी-अभी उदित हुए, लालिमा से 
पूर्ण चन्द्रमा की तरह कला का मुख डाली के सहारे हथेली पर रकवा 
हुआ था । पावस सन्ध्या के कोमल नील अँधियाले की तरह फैले हुए 
उसके सघन कुम्तलों में हरसिगार के फूल छोटे-छोटे तारों के समान हँस 
रहे थे । बसनू कला के इस समय के अपूर्व सौन्दर्य को मुग्ध, झतुप्त दृष्टि 
से देखता रह गया। वह आत्म-विस्मुत की तरह, हिंस्‍न के बच्चे को 
छाती से चिपकाये, चुपचाप कब कला के पास पहुँच गया, उसे यह स्वय 
नहीं मालूम हो सका। कला को भी उसके श्राने का पता थे चला | 
बस्नू एकटक उसके मुख की ओर देख रहा था, कला चुपचाप खिर भुकाये 
ध्यान में मग्न थी । 

बाग से घर लौटते हुए दीनानाथ ने आम के पेड़ों की अ्न्तराल से' 
जब यह दृष्य देखा तो वृद्ध वी आँखों मे एक शझानन्द नाचने लगा। 
उसने पीछे से प्राती हुई कामना को संकेत कर घीरे से कहा--तुम्हारी 
लडकी के लिए वर मिल गया है। कामता इस झपूर्वे मिलन एवं चिर- 
इच्छित समाचार को अ्रभिनव रूप से देख-सुनकर अवाक्‌ रह गयी । उसकी 
श्ाँखों से हर्ष के श्रॉँसू टपू-टप्‌ टपक पड़े । 
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धपिक देर तक इस मानस व्यापार का सा ण ध्यू जूक ॥ 
वह सच पद्चु यकायक बनू की गोद से कूदकर कला के सामने खड़ा 
है गया श्रौर उसकी ओर विजय एवं उल्लास की दष्टि से देखने लगा 
कलः भी जैसे उसके साथ ही स्वग से पृथ्वी पर था पी । ऋपने ध्यान 
क स्वम के देवता को पअश्पने सामने साक्षात्‌ खड़ा $ देखकर बहू सिर से 
पाँव तक लज्जा प्लौर भय के ऊष्ण-शीतल भकोरी से लाल ही भयी । 
बनन्‍्नू की सुस्घ-दृष्टि उसकी अ्रपनी दृष्टि बनकर जैसे उसे देखने लगी । 
वह क्षण-भर के लिए अपने में समा गयी ! हरसिगार के पेड़ की तरह 
जैसे वह भी पृथ्वी ये गड़ गयी हो | झ्राज उसे पहली बार जेंसे अपने 
सौन्दर्य और योवन की झतुभूति हुई । न 
सोलह वसन्त और सोलह शरद श्रब उसके जीवन में प्रवेश कर 
चुके थे। वसल्त ने उसके झंगो को सौन्दर्य, विकास और सौकुसार्य 
प्रदान किया था। झरद ने उसके स्वभाव की निर्मलता, स्मिग्घता एवं 
पवित्रता दी थी। आकाश ने उसकी आँखों में मीलिमा, गुलाब ने गालों 
में लालिमा, पक्षियों ने वाणी में कलरव, पललवों ते अधरो मे रंग, फ्‌नो 
ने साँसों में सौरभ, शशि-किरणों से दाँतों में मधुर हास भर दिया था। 
उसके कदम्न के गेंद से उठे उरोज जूही की दो कोमल ढेरियाँ ये। उसकी 
बाँहों को लताओं ने झ्ालियत की झभिलाषा से, अँगुलियों को पीपल ने 
रुपहली-सुनहूली कलियों से, जंघाओ्रों को कदली ने अपने पीन लावण्य से 
तिर्माण किया था। उसकी चंचल्ल गति रेवती की लहरियों का नृत्य-संगीत 
थी । कला प्रकृति की सजीव कला थी । 
वृक्षों के धुरमुट से कामना को श्राते देखकर बन्न्‌ चुपचाप वहाँ से 
चला गया। माँ ते पास आकर लड़की को छाती से लगा लिया झ्ोर उसे 
अपने साथ घर लिया ले गयी। 


कुछ समय तक दीनानाथ की बातों पर विचार करने पर एकलिंग स्वामी 
ने वृद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दीनानाथ के सक्रिय जीवम के 
सत्य ने विजय पायी । एकलिंग के पुजारियों के झाजन्म श्रविवाहित जीवन 
व्यतीत करते की प्रथा बदल गयी। वन के शिव को धर की पार्वती मिल 
ययी । 2500 प्रौर भोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति परस्पर आलिगन-पाण मे 
वँघ गये । 

तिष्क्रिय ज्ञान द्वारा प्रात्माः को, व्यक्ति को, प्रकृति के बनच्चनों से मुक्त 
हक के बदले सक्रिय ज्ञान के सदुप्योग से मालवात्मा के लिए प्राकृतिक 
सत्यों के बन्धनों को सुव्यवस्थित, सार्वलौकिक स्वरूप देकर मनुष्य-जी वन 
की सामूहिक मुक्ति के लिए उद्योग करना कहीं श्रेयस्कर है--बद्ध एकलिग 
स्वामी के मन में यह भाव स्पष्ट हो गया था। है 

विवाह के बाद वर-बध को प्राशीर्वाद देते हुए दीनावाथ ने कहा-..- 


प्रमत्नशील रहें--यही मेरी एकान्त कामना है ।' 
एकलिग स्वामी ते प्रसन्न होकर कहा---'तथास्तु ।' 
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अवगुष्ठन 


प्रव॒ के एम० ए० की परीक्षा समाप्त कर जब रामकुमार धर झाया, तो 
स्वेह-प्राण माँ का एकान्त झनुरोध न ठाल सका ! श्रभी दो साल पीछे, 
पक हुृद्रोम से पिता की मृत्यु हो जाने के कारण सन्तोष-मूर्ति माँ 
के मर्म में जो चिरस्थायी घाव पड गया था, उसकी पीड़ा के चिह्नो की 
थोड़ा-बहुत मिटाने का एकमात्र उपाय यही था, कि घर में एक नया चाँद 
का टुकड़ा आ्राकर नयी चाँदती फैलाये । कुमार के पिता श्रपनी इकलौती 
सम्तान के लिए प्रचुर पन-सम्पत्ति छोड़ गये थे | केवल एक स्वीत वयस, 
सवीन जीवन श्रपने नवीन उल्लास-उरंग्र' के चंचल, मुखर पद-त्यास से 
उस जड़ सम्पत्ति को सजीव कर दे, उस विशाल नीरव भवन में स्वर भर 
दे--इसी की कमी थी । 

रामकुमार शिक्षा-प्राप्त युवक था। जात-पाँत, कुल-बंध का आाडम्वर 
झ्रौर विवाह-सम्बन्धी पुल्तैनी रीति-रस्म उसे रत्ती-भर पसन्द न थे । परदे 
की प्रथा से तो उ्ते एकदम घृणा थी । वह उसे ग्रादिम-युग की आँखों पर 
पड़ हुए अन्धकार का चिह्न कहता था । जैसा कि प्रत्येक शिक्षित युवक 
सोचता है, रामकुमार भी शअ्रविद्या के अँधेरे में पले हुए इन प्रन्ष रीति- 
रिवाजों के डैने तोड-मरोड़कर समाज के जीर्ण वृक्ष की दूँठी टहनियों से 
उनकी उलूक बस्तियों को जड़ से उखाड़ फेंक देना श्रपना कर्तेव्य समझता 
था पर समय पर वैसा कुछ भी न हो सका । उन्हीं रीति-रस्मों की प्रसूति, 
उन्हीं श्रन्ध-संस्कारों में पली हुई, किन्तु उनसे कहीं अधिक सजीव, संस्क्षत 
और शान्तमूर्ति माँ के हाथों से वे पुरानी रीति-नीतियौँ एकदम उतनी भद्दी 
नहीं लगी । माँ ने उनकी कुरूपता के ऊपर जैसे भ्रपत्ता चिर-परिचित 
अंचल डाल दिया | एक दिन बहुत बडी धूम-धघाम, सज-धज झौर बंन्धु- 
जान्थवों के उत्सव-कोलाहुल के बीच अपनी ही लज्जा की लपेटनों में खोयी 
हुई-सी नववधू ने चुपके उन्हीं पुराने रीति-रस्मों के भरोखे मे रामअुमार 
के पिता शिवकुमार की विशाल भ्रट्टालिका में अ्वेश कर उसे श्रपने तंवीन 
सुहाग की मौन मधुरिमा से भर दिया । रामकुमार ने देखा, माँ के स्मेह्‌ 
आर यत्नों से, श्राज दीर्घकाल के बाद, बिलकुल ही नये ढंग से सजे हुए 
घर के अ्न्त:पुर का विद्ञात्ष कमरा जैसे अपना वास्तविक केन्द्र खो बैठा 
है, उसकी केन्द्रवाहिती नाड़ियाँ श्राज अपने की सबसे भलग किये हुए एक 
कोने की शोर प्रवाहित हो रही हैं। कमरे की सभी वस्तुएँ, सभी सजावट 
का सामान, छत, फ़र्श भौर दीवारें तक उम्र कोने से सटे हुए एक लम्बे से 
घूघट के भीतर भाँकने के प्रयत्त में संलग्न, किन्तु श्रसफलप्राय दीख रही' 


) 

बरसात के बादलों में छिपे रहते के कारण चाँद के दर्शन सहज में वही 
होते; किन्तु यह कल्पना कि वह कहीं, इन्हीं बादलों के बीच में है, भीर 
यह उत्कण्ठा कि न जाने कंब उसके विरल श्रन्तराल से उम्तक्ी भलके 
मिल जाये, उसे झौर भी मोहक बनाये रहती है। रामकुमार को भी जान 
पडा कि छुईमुई के पौधों की तरह, प्रस्तित्व-हीनप्राय, केवल प्रतुणात भात्र 
उसकी बहू, पभ्पने संकोच में प्रत्यधिक सिमट जाने के कारण और भी 
व्यक्त एवं सर्वेव्याप्त हो उठी है। इस प्रपने को छिपाते की कला ने मानी 
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उसका सौदय कही श्रधिक प्रस्फुटित कर दिया हैं समस्त था न बा७र 
भीतर ऊपर नीचे न जाने वि पर माया-्वव से इस ४ 8 वह 
झपने ही भीतर छिप ज॑ नेवाली तह फी उपस्थिति उहे बे व एुए पल 
पलल्‍लवित होकर फल गयी है. सबको उसके आम शन की सूखा | 7 बे 
है, भौर सभी ग्ोर नयी सज-धंज के चिह्ल दिखायी दंगे जभ हैं . है 
देश-काल की झालोचता और जनरब से दूए, श्रन्त:खुर की चहार- 
दीवारी के अन्दर नवीन अनुराग की उत्सुक ध्रखा से देखने में, भारतीय 
नारी भौर समस्त सबब संसार के बीच छाय की तरह पड़े हुए और बट 
के प्रकाश को छिपानेदाले उस पूँघट का घौन्द्य रधमकुमार की कि; 
प्रकार की अवहेलता करने योग्य नह! जान पड़ा । एंघट के मुख मे -- उसप 
भी नववश्‌ के---उन्हें बडी ही मधुर कविता जान पढने लगी। कल का 
छिपाना ही---२हुसप को रहस्य बनाये रखता द्वीट-ती करा है! संगार 
जहा कहीं सोन्दर्य है, वहू उन्हे श्रावरण के हु" अन्दर छिया हुआ साया 
हेहे लगा--वही तो उसके लिए उचित स्थान है। केवल तड़ते।, भ्रह्म 
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तड़के, जबकि संधार की आँखों पें बोमल म्टपुट़े का एरदा पता रहता 
छिपते हुए चाँद की छाया में, कली अपने हृदय का गुढ़ रहतया खोल 
हैं। उपा के कपोलों मे, चुपके से, लाज की प्रथम लालिभा दीड़ दर छिए 
जाती है | ---दिल के पूर्ण खले अ्रकाज्ञ में सोन्दर्य ? 
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रामकुमार की माँ पुरखिन का कतंव्य जानती थी । बेटे के, एक पढ़े लिस 
लड़के की तरह, बार-बार स्पष्ट कह देने पर भी माँ ते अपने सन 
शिक्षित वधू मे हँचा स्थान सुन्दरी वध्‌ को ही दिया । बह पढ़ी-नलक् से 
हो, तो फिर भी णद्गाई जा सकती है, झंगों में दुबारा लावण्य तो भरा नहीं 
जा सकता। मनहचक्ष्रों को कुछ मी पसमद हो, उर्मदल्षत्रें को जो ग्रच्ठा 
नहीं लगत', उसका सुन्दर लगना और नयी उप मे, सम्भव मे होने पर सी 
कठिन ही है। कल्याणी इस बार-बार फ्रपी हुई बाव को कने जन; देती ? 
शिक्षा का सौन्दर्य देखने के लिए समय चाहिए, धीरज चाहिए - शरार की 
सुन्दरता तो ब्राते ही बोल उठती है - देखो, मै टू! 

भूक सौन्दर्य श्रोर स्वरित सौन्दर्य के भ्रधिक जाँच -प ड्तप्द कर्म 
आवश्यकता कह्याणी को नहीं थी । एक तो स्त्री, माँ, उसे पर प्री; अनु शेर. 
आप्त । जो एक सर्वसम्मतत, सर्वनिद बट ससार है, उसकी बह के। +पश्षा 
करती ? नब्बे प्रतिशत पुरुष और भिन्‍्यानबे सैकड़ा स्जिया संसार का ए। 
ही अभथ समझती हैं। उनकी घारणा ही नहीं, पककर विश्वास है कि जिए- 
काले से इस संसार शब्द को भनुष्य ने अपने अनुभव के तराज हे सोत 
मन के खूरल में घोंट, बुद्धि की कण्ड्छान कर, उसके जो प्र्थ, जो निकोट 
निकाल! है, उसका एक छाब्द में सारांश है--न्यमें-जगत । यह स्वत 
सृष्टि है, इसमें गरीर का प्रथम स्थान है । मोटी आयश्यकताओं की एव 
पहेले होनी चाहिए, मिट्टी के बदन को सूँघ-चाटकर ही दस मिट्ठी के 
मनृष्य की तृप्ति होती है -- यही सनातन रीति चली श्रायी मै । घर-द्वार 
जमीन-जानवर, संन्‍्तान--म्पत्ति श्रौर सुन्दर स्त्री--यह सब है, तो भगवाद 
क्री कृपा है । जो इससे बाहर कुछ ऋतपना भी करता है, वह संसार से 
उपर उठ गया। उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते है, स्नैहंदृष्टि से नहीं । दीप 
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भी है, माया कहते हैं; इस सुन्दरता के माया-पाश्ष से सुबत होता बयां 
धासान है ? विदुदी से विदृषी स्त्री को अपने सुम्दर व होने की कमी 
खटकती रहती है, और सुन्दर स्त्री बिना विद्या के सहुज ही निभ जाती 
हैं । लोग कहते हैं --/ भई मानसिक सौन्दर्य को हम ऊँचा स्थान मसले ही 
दे, परितृष्ति सुन्दर अंग ही देते हैं ।' 

एक रोज बेटे के छिर में तेल लगाते हुए माता कल्याणी मे पूछा--- 
ँक्पों रे राम, भेरी चाँद-सी बहु तेरे पसन्द आयी कि सहीं ? 

स्पष्टभावी लड़के ने कहा--“पायी क्यों नहीं, माँ, अपने रास के 
लिए तुमने जो सीता खोजकर ला दी।* 

बहू के हूप-लावण्य की बाठ को प्रश्नातीत समसकर, लग्गे से लड़के 
के हुदय की थाह लेने के लिए माँ ने सहज ढंग से कहा-- “कैसा मधुर 
स्वभाव पाया है, जैसे चाँदनी छिटक रही हो सभी कुछ जिसमें खिल 
उठता है! जैसा तू है, वैसी ही बहु भी मिल गयी । पानी की तरह खूद 
छदब जाती है, दबाना क्रिंसी को नहीं चाहुती !” 

आता की प्रसन्तता से मन-ही-मन १सन्‍्व होकर बेटे नेउ्लेष से कहा--- 
“कह तो चुका हूँ माँ, एकदम सीता हैं, हर समय जमीन ही में गडी रहती 
है | केवल इस परदे के रागण से' उसका उद्धार करना है, जिसने उसे पाँच 
प्रदमियों की पंचवटी से हटाकर दूर श्रत्व-संस्कारों की लंका में छिपा 
रकक्‍्खा है । इस श्रग्नि-परीक्षा में तुम्ही उस्ते उत्तीर्ण करता सकती हो, 
माँ ] १५ ५ 

बेटे ने माँ को समझाने के लिए उस राभ-शवण की चिर-परिचित 
तुलना को और भी श्रागे बढ़ाकर परदे और रावण में पूरा-पूरा सादुश्य 
दिखला दिया । कहा--माँ, यह परदा और रावण एक ही पक्षी के दो 
पंख हैं। दोनों मनुष्य की पाशविक आकांक्षाओं के चिह्म-स्वरूप हैं। जिस 
स्थूल लालसाम्रों के दशमुख से, विध्व-भाता का आसव देने के लिए, सीता 
के उद्धार की प्रावद्यक्ता समभी गयी थी, उन्हीं वासनाओं की दुष्टि से 
स्त्री को बचाने के लिए इस परदे का भी जन्म हुप्रा है। जिस तरह 
कबूतर भ्राँखिं मूंदकर बिल्ली के मुँह से नहीं बच सकता, उसी प्रकार इस 
परदे की' अन्ध-दीवार के भीतर श्रकाश नहीं पल सकता । समस्त सन्य 
संसार सौन्दय की अभिलातप की उपज, प्रकाश की असूति मानता है ।” 

कल्याणी को यह समझने में देर न लगी कि केवल उसी की सम्मति 
ने पा सकते के कारण बहू अपने स्वाभी की आजा पालन करने मे आना- 
कानी ऋर रही है । उसके केवल संकेत कर देने से हो, राम, इस चिरकाल 
से अल॑ध्य तारी-लज्जा के समुद्र में, बाहर-मीनर श्राने-जाने के लिए, 
प्रनायास ही पुल बाँध सकेगा--इसीलिए मानो वह उसकी सहायता का 
प्रार्थी हो रहा है। कल्याणी, स्वेहशील माँ को तरह, बहू के मामले भर 
ग्रपती इच्छा से लड़के की ६च्छाझों का अधिक मूल्य समझती थी। 
प्रतएव एक रोज बहू की दोड़ी पक्रड़कर सास ने बड़ें हो स्नेह से कहा--- 
“तू अपने इस लाबण्य में इतनी अधिक लाज कहाँ से लिपटा लायी बहू : 
इस बड़े से घर में बाहुर-मीतर-- स्बेत्र तुके देख सर्क, यही तो मैं चाहती 
हैँ री ।' सासे ने सली बनकर चुपके से यह भी संकेत कर दिया कि 
उसका स्वामी अपनी स्त्री की इस अतुल सौन्दयं-राज्षि को इस अकेले से 
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धर में सभा सकने के लिए बहुत ही बडी समझ अपने इस श्रपारधर 
लाभ की प्रसन्‍्तता और श्रधिकार के गव को ज॑से सवेश कसा देता बाहर 
है। चकित ससार की भ्राँखों से अशसता का प्रोर कृतज्ञ मुख झट करण 
से स्नेह भादर का पुरस्कार न भ्प्त करना बह नवीन दम्पति ने प्ररि 
इन प्रत्थरूदियों का अन्धीय और प्रत्याचार समझता है | 

सरला संकोच के मारे मरूसी गयी, क्रौर मन-ही-मस क्षपन्री एस 


देवी-स्वरूपा सास की भूरि-भूरि स्तुति करने लगी; 


रामकुमार की शिक्षा को सौन्दर्य का सम्मोहन भ्रधिक समय तक परास्त 
तहीं कर सका था । प्रथम मिलन की स्वप्तमयी सन्घ्या में, देश-काल की 
आवश्यकता से परे, प्रेम के प्रथमोच्छवास की सतुष्ण-दृष्िट से देखने में 
धंघट के भ्रावरण में जो सुन्दरता दिखलायी दी थी, इन्ही भार-पाँच 
महीनों में, धीरे-धीरे, नवीनत के माधुय के मिद्ते ही बहू भी लुप्त होने 
लगी थी ॥ रामकुमार को सरला का मुख घुली हुई मिश्री को डली-सां, 
खिकता-चुपड़ा और मधुर दिखायी द्वेता-- उसमें रूप, रग, रेखाए, सब 
रहती, केवल भाव, केवल व्यंजना, केवल स्वर नही मिलता; था राम- 
कुमार उस्ते देख न पात(। बादलो के परदे से प्रभाव की तरह उस लावण्य 
ग्रह से एक अ्रकार का मानसिक तेज फूट नही पड़ता था। श्षरला तो 
पत्थर की प्रतिमा न थी, तब रामकुमार कंसे सन्तुष्ट रहता ! 

हमारे समाज ने अपनी अबलोा स्त्री के चारों श्रोर जो यक्ष्म-पष्ट 
रेखाएँ खींचकर उसके लिए जो स्थान नियत कर दिया हैं, जो दृढ़ मर्यादा 
चिरकाल ते बाँध दी है, उसे हम जिस प्रकार दूर से देख सकते हैं, हमारी 
नारी, उस तरह अपने को उससे अलग कर, नहीं देख सकती-- वह 
शिक्षित हो ध्रयवा ग्रशिक्षित । उस संकीर्ण कारा में रहते-रहते उसे भ्रपनी 
संक्रीर्णता का अनुभव नहीं होता । वे यम-नियम चिर-श्रम्यास के कारण 
उसका हवभाव बन गये हैं। उसकी आत्मा समाज के जिए अपने दस 
आत्म-समर्पण में खो गयी है। केवल हमारे नियम-बन्धन उसके भीतर से 
हाथ-पाँव बढ़ाकर, उसके विचार-व्यवहार, मात-मर्योदा, शील तथा 
स्वभाव के रूप में प्रकट होकर, हमसे मिलते-जुलते श्रौर परस्पर, एक- 
दूसरे से, सम्बन्ध बनाये रखते हैं; इसोलिए हमारी नारी सबसे भधिक 
बस्तु-जगत में रहती है | बहु केवल सब कुछ सानकर चलती है । सभी 
तियम, सभी आचार, सभी संस्कार, सभी भ्रस्ध-विद्वास उसके लिए 
स्पष्ट हैं, सत्य हैं । उन्हीं का संध्ार उसका संसार है । 

रामकुमार सरला को केवल अपने झ्ादशों की प्रत्तिमा बना देना 
चाहता थ[। उसके हीतर समाज के श्रादर्शों को जो लितरकाल के 
प्रतिष्ठित प्रतिभृति यन्त्र की तरह हँसती, बोलती और काम-फाज असाती 
थी, रामकुमार की ब्राँखों में उसका झ्रसा मथिक छाया-रूप श्रत्यन्त खटकता 
था। 88 यह कभी नहीं भूलती थी कि वह ससुराल में है | यहू बात 
धर में ताई ने उसके हृदय में पीड़ा होने तक पहुंचा दी थी ) वह अधिक 
समय सास के सा बठने, घर का काम-काज सीखने ओर सास की छोटी- 
मोटी सेवाग्नों में बिता देती थी, यद्यपि कल्याणो को बहू से सेवा लैतः 
पसन्द न था। रामकुमार को इत सब कारणों से, पत्नी को इच्छानुकूल 
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छिक्षा देने श्ौर बाहर के श्राकाश भे शाभित होने योग्य मुख चन्द्र को 
घधट के घन रोध से भुवत करने का अवकाश नही मिलता था । सरलां 
घीरे घोरे अलती, घीरे उठती, धीरे बैठती झौर बहुत ही घीरे से बोलती 
थी । रामकुमार को इस मन्द-गति, मन्थर-विलास अथवा अरवकाश-नेष्टा 
में रत्ती-भर सौन्दर्य या मधुरिमा नहीं मिलती थी । वह उसे मन-ही-मन 
सरला को मानसिक निर्जीबता, जड़ता, दी्घ-सुत्रता श्रीर जाने क्या-क्या 
सममता था। 

जब रामकुमार का अभिन्‍त-हुदय मित्र सतीश सभ्य संसार झौर 
उन्नत देशो को उ्बरा भूमि में प्रस्फुटित, विकसित और उनकी. दीथधे 
श्रायास-प्रभुभति से परिषुष्ट, ग्राधुनिक नारी का परिष्कृत आदर्श-रूप 
अपने मित्र के सामने रखता, तो उसके रूप-रंग की तुलना मे कुमार को 
सरला का सौन्दर्य बिलकुल फीका, नीरस और निस्सार लगते लगता 
था। सतीश साधारण कम्यूनित्टिक टेम्परामेम्ट (स्वभाव) के अनुरूप 
झधिक-से-प्रधिक पक्षपात श्लौर घृणा-व्यंजक शब्दो में मध्यवर्ग की सम्यता 
का जैसा खण्डन करता, इन भद्ठी बर्बर प्रथाओं की जैसी ऐतिहासिक 
व्याख्या देता, संसार के भविष्य का जो स्वर्ण-चित्र खीचता, और श्रम- 
जीवी रूस की स्त्रियों के स्वतन्त्र जीवन का जैसा अतिरंजित दृश्य आँखों 
के सामते खड़ा कर देता, उसे कुमार बड़े ही ध्यानधुर्वक श्रीर कभी-कभी 
मुख्य-भाव से घुनता था । 

वाह, वह उन्मुक्त' अनिल' और उज्ज्वल आतप में पली हुई स्वतन्त्र 
नारी-मुूति ! निर्मल आ्राकाश जिसके वयनों को नित्य नवीन नीलिसा 
प्रदान करता है; सद्य:रफुट सुमतों का सौरभ जिसकी साँसों में बसता 
है, पक्षियों का कलरव कण्ठ में कूक भरता है; उषा जिसके कपोलो 
मे गुलाब बन जाती है; बार-बार स्वच्छ जल में तैरने से जिसके श्रगो 
की तनिमा श्र सुक्ुमारता में सजीवता भरा गयी है; छहों ऋतुएं जिसके 
सौन्दर्य को प्रस्फूटित करने के लिए भ्रपना सर्वेस्व निछावर करती रहती 
हैं--वह सबल, स्वस्थ, सुन्दर स्त्री के रूप का श्रादर्श ! जिसका मान- 
सिक सौन्दर्य श्रपती ही श्रधिकता में फूटकर उसके स्थत्रीत्व को अपनी 
उज्ज्वलता में छिपा लेता है; उस स्वतन्त्रता के भ्रालोक में देह-ज्ञान जैसे 
छाया की तरह बिलकुल पीछे पड़ जाता है,--वह प्रशस्त भ्रादर्श इन अध्य- 
रूढ़ियों की संकीर्णता से परे है। 


एक दिन, तीसरे पहुर के समय, जब दोनों मित्र बेठे हुए आपस में बातें 
कर रहे थे, सरला ने अपने नित्य के श्रभ्यास के विपरीत, मातो अपने 
जन्म-जन्मास्तर के दुविधा-संकोच को एक ही क्षण में भगा, जिस सहज, 
सर्यत भाव से स्वाभी के कमरे में प्रवेश कर, छोटी-सी मेज पर सुन्दर 
ढंग से चाय का सामान सजा दिया, उसे देखकर रामकुभार मानों 
विस्मय और आनन्द के मारे अ्रवाक्‌ हो गया। मानो रोज ही का श्रभ्यास 
हो पास से अपने लिए कुर्सी खिसका, उस पर बैठ, बात की बात में चाय 
तैयार कर और बड़ी ही स्वाभाविक सरल मुसकुराहुट से मुख को 
मण्डित कर, ससते दोनों भिन्नों के सामने दो प्याले तथा कुछ फल झौर 
मेवे रख दिये । 
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तुम्हे भी साथ दंदा होगा भाभी जब टेवता ने दशन दे शा [देव 

तो इतना सा वरवान भी दे जायें। --मट को परिवय 2०88 के लिए 
सतीश ने हसत हुए अपना प्याला सरला को शोर बढा दिया | पा 

सरला ने बड़ ही नि सकोच भाव से चाय का प्याला सदी त को लाॉदा 
दिया, भौर तश्तरी से कुछ मेवे उठाकर मह में ढाल कल ॥॒ हे 

शयह तो साथ देते का झभिनय भर हुआ ।--सतीश ने भनु राव 
किया । का 
“देवता मुत्युलोंक की सूरा पीने के आदी 2 होल, गे पं ४४ 
ग्रहण कर सन्तुष्ट रहते है । --बेहली की तरह दइजकार, हंसी हक शी 
हुई भाभी, अपने को ने रोक सकने के कारण, झएपती ४) नक्रीव बगय 
के कूनों से उमड़ते हुए सौन्दर्य की लहुर की तरह, एक क्षण मे, कमरे मे 
बाहर हो गयी [ है निज 

£वरदान पाने के लिए श्री बहुत बड़ी तपस्या की ऋषध्यकता 
हैं /-उमरडते हुए हृदय को भानों ख्लीत देकर, हास्य से 220 का अर्ते 
हुए कृमार ने प्रसन्नता की पअ्रतिशयता के कारण प्याले मे और भी नाथ 
छड़ल ली | ह 

सरला का बहू शहुज संयत साहस रामकुमार के लिए वास्तव मे 
ब्रहुत बड़ी प्रसन्‍नता का कारण हो गया था। जिस बात की बढ़ ग्रवन 


हो अस्तित्व से सहमी रहनेवाली अपनी पत्नी के लिए दुरूह ही ७, 
एक प्रकार से अ्सम्भव भी समझने लगा था, उसी को सरेया मे हल: 
अभ्यस्त की तरह जिस श्राप्तानी से कर दिखला दिया, वह कोई साधारण, 
बात दे थी। राषकुमार विस्थित ही सही, चकित हो पया था नि इस 
अपनी ही दृष्टि की लाज से कुम्हला-से जानेबाले प्राणों में इतना साहस 
स्वतन्त्रता कहाँ से, कैसे आ गयी ! 

पर सरला के लिए वहू सब उतना कठिन ने था, नथी बाल ता 
दिलकुन भी न थी। छूटपन में ही माँ की मृत्यु ने उवे पिता की गोद थे < 
दिया था । सरला के पिता उन लोगों में से मे, जिनमें सी को कझषनी 
ओर खींच लेने की क्षमता होती है । उन्हें देखकर मस मे बढ़ी आनर८ 
भाव उठता हैं, जो पूश्ध के महीने मे साफ की झिनरता धूप से मणिडत पढ़ा : 
वी चोटी पर दृष्टि पड़ने से । सगर के प्राय: सभी प्रतिष्ठित लोग उनके 
सीजन्य का उपभोग करने, शाम के बेक्त, उनकी बैठक में तकलित हे 
जाया करते थे। उनके आादर-सत्कार का भारसरला के ही ऊपर रहता था | 
हल पकार पुर्ष-समाज में बरती जानेवानी शिप्टता सस्यता मे 
अच्छी तरह परिचित थी। श्र, लोगो के साश्गी सलिकतने में उसे किरक 
था संकोच सोम को भी त था; लेकित सरला की जहाँ एव शरीर इतनी 
स्वततन्जता थी दूसरी ओर उसे वैसे ही कड़े शामम मे भी रहना पहला था | 
“देस्थी की शिक्षा उसे अपनो ताई मे मिली थी। सथुराल गदद का जिस 
सकरी-पे-सकरी जगह से अभिग्राथ है, और स्त्री-जगत में ही क्या जन- 
साधारण में भी जो फुंक-फुंककर पाँव रखने का प्रश्षे ग्रवलित है, उसमे 
अनुभव की पीड़ा से असमय में ही प्रौढ़ ताई मे छोटी-मी बालिका मरला 
कै मन में बेठाने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं सकती थी । सास 
+ शासन में जिस तरह बिलकुल सिकुड़कर कॉटे की तोक पर रहना होता 
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है. उसका अस्यास भी भावी ठप को घर ही में करा दिया गया था । 
सास की भौंहों के उठने-गिरने के साथ जिस तरह प्रठना-बे ठना पड़ता, 
उशारे सश जिस तरहे रहना होता भौर उसकी उच्चारण-हीन चुप्पी के 
जिस तरहू शिन्‍्त-शिस्त अर्थ लगाने पड़ते है, उप सबको लड़की के कानों 
में इतनी बार डाल दिया गया था कि रेल की यात्रा फे बाद उसके घर- 
शरद आठद की तरह हे बातें सरला के मस्तिष्क में अपने-आप चगकर खाती 
रहती थी । 

ससुराल में आकर सरला ने देख लिया था कि उप्तके यहाँ सास के 
गासन का पानी बिलकुल ही महा नहीं है। स्वामी के स्वभाव से भी 
धीरे-घीरे वहू अच्छी तरह परिचित हो गयी थी । प्रारम्भ में उसे जिस 
अतिरंजित शील-सकोच का अभिनय करना पड़ा बहु तब॑-यधू बता था, 
उसका झपना नहीं, लेकिड रामकुमार को तो बहु बना नहीं था, 
इएलिः बह इस गुप्त सोख की बात नहीं जानता था। पअस्तु, स्रास की 
अनुमति थाने के बाद सरला मे सहुसा अपने जिस व्यवहार में स्वामी को 
प्रसन्‍य करने के साथ-साथ चकित भी कर दिया था, उसका पही रहस्य 
था । 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पहले से ही चिस-वार्रचत-्से लत हैं; उनके 
हृदय में सभी कुछ समा सकता है। अन्त.पुर को ४कीर्णतः में अपनी ही 
सुविधा का सामान होता हैं। ब्रंटक का कमरा सची के लिए खुला रहता 
है, उसके भोतर अआनेन्‍जान में किसी को असुविवा नहीं मालूम पड़ती | 
इसी प्रकार की उदार सावेजनिकता, एक स्वदेशीय रंस्क्ृति नवगुवकों 
के स्वभाव में प्रायः देखने को मिलती है । इसका कारण शायद यह हो 
(के उसके पाँव अभी सांक्षारिक्ता की स्थूल मिह॒टों भे सही गड़े होते। 
जो हो, सतीश में बह बात एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष आता तक थी । उसका 
उज्ज्वल द्वास्यमण्डित मुख, उसके हृदय का दर्पण था। सभी देख लेते थे, 
बहु साफ़-सुथरा स्फूटिक का बना हुआ है । फलतः नयी भाभी सरला भी 
थोड़े ही समय में सतीश से श्रात्मीय की तरह परिचित ही गयी थी | 
बण्ठों तक बैठकर दोयों आपस में बातें करते । सत्तीक्ष की रसिकता बीच- 
बीच में अपना ₹गे देती रहती । उसकी परिहासप्रियता को अ्शिष्व्ता 
छू तक नहीं गयी थी। रामकुमार, कारये ते रहने पर भी, कभी-कर्भी उन 
दीनी को कमरे में छोड़ स्वयं बाहुर चला जाता था । इस वरह वहू घतीश 
के प्रति अपने विश्वास का प्रमाण देना चाहता हो, बह सहीं--वहू इस 
प्रकार को स्वतन्त्रता की अस्वाभाविक श्रथवा अनुचित में मानकर मनुष्य 
के हृदय की संकीर्णता और क्षद्रता को मिटा देने में अपना गौदव समझती 
था | मानवक-स्वभाव की दुरहता के कारण संसार ने स्त्री-पुरुष के बीच 
जी छोटी-बडी रेखाएं खींच दी हैं, सीमाएँ वध दी है, उन पर विश्वास 
करना वह अ्रपती दुर्बलता समझता था । रामकुमार यह नहीं सीचता था 
कि यदि संकीर्णता सचमुच ही मनुष्य के भीतर हो, तो वह इस तरह 
नही मिटाई जा सकती । हाँ, मुलाई-छिपाई अवश्य जा सकती हैं। 
लेकिन सब कुछ होने पर भी, सतीक्ष जिस अकार सरला से एकदम 
हिल-मिल गया था, सरला उस तरह अपने को नहीं दे सकी थीं। उससे 
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एक सूक्ष्म रेखा अपने बीच बरी रहने दी जिसे सतीश नही देख सकता था 
उतीश का स्फटिक बिलकुल हवेच्छ था इसमे उसे रक्तीभर स देहु न था 
झौर यही कारण था दि वहु भ्रपने स्वामी से उत्तके मित्र जी प्रशंसा बरतने 
में कमी न थकती थी यहाँ तक कि कभी-कर्मी रामकुमार प्रपती भसाव 
घानी के क्षणो में, उस प्रश्नसा के उद्गम क बारे में सन्दिग्ध ही उठता 
था --लैकिन सतीक्ष के स्फदिक में एक चकार्चीध भी थी, जिसे सरला नही 
समझती थी, और समभतने का प्रयत्न करते में उसका हृदस, ते जाने क्यो 
--डर जादा था । सतीश की स्वतन्त्रता में सीमा न थी, था वह इनसे झ्ागे 
बढ़कर थी कि सरला के लिए उसे देख सकता अ्सम्भव था। वहू विमल 
थी, पर उसका कूल न मिलने के कारण सरला को उसमे केवल दूप तब 
चमकता हुआ! प्रसार-ही-प्रसार दिखायी देता था, जिसमें सरला के उचित- 
ग्रमुचित को दोनों सीमाएँ बीच ही में इब जाती थी । इसीलिए उस 
चौधिया देनेवाले प्रवाह में ब्राँखें मूंदकर नहीं कूद सकी थी । 

प्र रामकुमार जो सतीश को इतनी अधिक स्वतन्त्रता दें रहा था, 
उप्तका एक श्र भी कारण था । जब कुमार के सुधार-प्रिय हृदय में पहले- 
पहल प्रपनी पत्नी को मित्र-मण्डली के सामने उपस्थित करने ही २ खासकर 
सतीक्ष से मिलाने की बालोचित उत्सुकता पैदा हुई थी, सब उसने बाहर 
की बेठक में, मित्रों के आस-पास, सरला के लिए कोई स्थान निशिखन- 
रूप से स्थिर वहीं कर लिया था। उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि 
इस स्वाधीनता की सीमा कहाँ प्र रखनी चाहिए। शौर इसकी 
आवश्यकता भी नहीं, लोकाचार को, लोक-रीति को सभी जानते, सभी 
समभते हैं। सरला सनातन मर्यादा से बची हुई, भ्रन्त.पुर की देहली मे 
बहुत झागे बढ़ आयी हो, यह बात न थी; स्वयं व्यवद्टार-ज्ञान-शुन्ष 
सतीश उनके बहुत समीप खिसक आया था । यह बात अ्रसुन्दर न लगन 
पर भी मीतर-हौ-भीवतर कुमार को स्पृहणीय नही जान पड़ती थी। पर दस 
सन्देहजतक भावत-परिवर्तेत का ऋरण कही उसकी मानसिक संकीर्णला मे 
हो, इसलिए कुमार उस पर कोई मत भी नहीं निर्धारित करना चाहता था , 
बल्कि उस द्विविधाभाव को झपने भीतर दबा देने के लिए बढ़ सतीण वी 
स्वतस्त्रता को सीमित करने के बदले श्लौर भी दील' देता जा पहा था। 

सत्तीक्ष क्यों इस तरह की स्वतस्त्रता ले रहा था ? --हमें सतीश के 
मनोविकास को समझना होगा। कालेज के विद्यार्थी सतीश ने संसार का 
जान केवल इतिहास के पृष्ठों से संचित किया था, पर उसका ठीक-टोक 
ऐतिहाप्चिक दृष्टिकोण भी न था । हृदय के संस्कार प्रबल होने के कारण 
उसने इनिहास-हारा सत्य के आदर्श-स्वरूप का दर्शन कर: नो चाहा था, 
लेते; उसका भावुक हृदय बड़े बेग से साम्यवाद की श्रोर मुझ पगा। 
ताम्यवाद ने केवल ऐतिहासिक तत्वों का मनन कर संसार के कध्याण कप 
मार्ग निदिचत किया है । उसने मनोविज्ञान को भी इतिहास के तीस डिग्री 
के कोण से देखा है, इसलिए उप्तका आदर्श साम्राज्य अ्रथवा इवण- 
स्थिति की कल्पना भी केवल इतिहास के मनुष्य के लिए है। पूर्ण मनुष्य 
को देखने का उसने प्रयत्न ही नहीं किया । कहानी के संश्नेप-क्षब्धों में 
सास्यवाद केवल ऐतिहासिक आझादक्षवाद है। 

सत्तीश् सुदूर भ्रविष्य के श्रनिश्चित भ्रन्धकार में टिमटिमाते हुए 


ड४ / पंत प्रंथावली 


उच्त आदेश आलोक मधुरिमा की ओर श्ाँखें गड़ाये, गपने चारोंभपोर 
व्याप्स, कठिन साभाजिक बन्धनों में बंधे हुए इस हंसते-बोलते, काम-काज 
करते हुए सत्य के प्रत्यक्ष रूप को मानो देख ही नहीं पाता था । इसीलिए 
जब यहु अपनी बरालोबित सरलता से अ्रतायास सरला की सामने ही कह 
बैठता था कि संसार में साभ्यवाद भौर स्त्री के सिवा रखा बया है, तो 
बह अनर्गल होने पर भी उसके मुँह से करा नहीं लगता था । वह बार-बार 
बुहुराता---मानव-जाति के कल्याण के लिए कोई सत्य, सरल, संगत भौर 
साध्य पथ हैं तो बहू समम्यवाद; भनुष्यों के सुख, स्नेह, सौहादे शौर 
सहुवास के लिए कोई सामझ्_ी हैं तो स्त्री । 

प्रत्येक यूथ के सामने सत्य का जी श्रादर्श स्वरूप प्रस्फुटित ग्रौर विक- 
सित होता है, वहू वर्तमान की दुष्टि से कंबल कल्पनामात्र है। वह कीवल 
सविध्य में ही कार्य रूप में पुष्यितं, पहलवित हो सकता है; क्योंकि परि- 
बर्तन का अर्थ विकास है, भौर विकास कामरूप, स्वत: प्रवर्तित होता है । 
हमारे दैनिक जीवन के झाभार-विचार में छना हुझा जो सत्य बरता जाता 
है, उसकी उपेक्षा एक व्यक्ति कर सकता हो, समाज समष्टि-हप से नहीं 
कर सकता; क्योंकि समाज के रूप में ही संत्य का विकास होता है, वह 
उसे नष्ट नहीं कर सकता । यही सामयिक सत्य समाज के कलेवर के 
जीतर बहुत घुस्बक की तरहू छिपा हुश्रा, उसकी कार्यकारिणी बाड़ियों 
को ग्रपनी ध्ोर प्रवाहित कर उन्हें एक सार्बलौकिक रूप देता रहुता है। 

सरल के जीवन में चाहे कोई सिद्धान्त ज्ञान-हप से कार्य ने करता 
हो, बहू समाज के श्रन्त्यापी इस चुस्बक के द्दोत भी भले ही ने पाती हो, 
पर बराहुट बरते जानेवाले सत्य के इस प्रत्यक्ष रूप का उसे अन्त:प्रे रणा से 
सहज ही में भ्राथास मिल जाता था । सत्य को सार-रूप में समझना उसके 
लिए जितना कठित था, क्ब्द-रूप में देखना-सुनता उतना ही ग्रासान भी 
था। यहू लोकाचार में बेंठा हुआ सर्वेसम्मत सत्य, उसके सामने भ्रज्ञात-झूप 
से खड़ा होकर उसके सतीकष के साथ अच्छी तरह घुल्र-मिल जाने में बाघा 
उपस्थित करता था । सरणा सतीश की स्वच्छता से एकदम तिलमिलाकर, 
उसे अपनी समझ से बाहुर सम के, उससे सर्देव अपनी रक्षा करती रहती 
थी। उमने दो-घार ही रोज के भीतर बाहर के कमरे में श्रपने लिए भ्रपना 
स्थान झपने आप तियत कर लिया था । 


सतीक्ष श्राज सुत्रह गुलाब का एक बढ़ा-सा लाल फून्न लेकर रामकुमार के 
यहाँ झा गया था । यह गुलाब उसे रास्ते में मिल गया हो, सो नहीं; उसने 
खास तौर पर कल धाम से ही माली से कहकर इसे मंगवाया था। भ्राज 
सरला' का जरम-दित था। गहरे लाल रेशम की साड़ी पहने हुए, प्राकोक्षा 
से प्रदीप्त, उन्मुस्त ज्वाला की तरह, सरता ने ज्योंह्ी कमरे में प्रवेश किया, 
सतीश क्षण-भर के लिए उत्त नवीन सोस्दर्य के भ्रालोक से जेसे अ्रभिभूत 
हो गया । वह उस समग्र बराचर बेठा तो कुर्सी पर ही रहा, लेकिन उसे 
ऐसा मालूम पड़ा कि वहु एकाएक, भीतर-ही-भीतर, श्पने स्थान से 
उठकर, कुछ दूर आगे बढ़, फिर जैसे लौटकर बैठा हो । न 

झाभुतिक मंगास-स्कूल के चित्रों मे स्त्रियों के पहनावे के सम्बन्ध में 
जिस हल्के रंग का आदर्श सतीक्ष के मन में स्थापित कर विया था, उसके 


पाँच कहानियाँ [| ४१ 


दीक विपरीत सिर से पाव तक गहुरे चटकीले रण के परिष गले ४ 
सौदय की छठा इस लरह दस गुनी होकर छिटक सकती है हा सतीया | 
पहुले कभी वही सोचा था। इसलिए जम दि के उशहारर मा 
लाल गुलाब की भाभी के हाथ में न देकर संतीक्ष न सरना ऋ दस #ै पर हा 
हाडी को सरकाकर, काले-काले बालो के सघन अवियाने थे उपाजाक री 
तरहु उस लाल फूल को उसकी चोटी में खोंस दिया । धरला पा सूख 
संकोच के मारे गुलाब से भी श्रधिक लाल हो, क्षण-भर के लिए सफेद हा 
गया । उजडड सतीक्ष रंप के इस चढाव-उतार पर ध्यान न द॑ सकने के 
कारण, परिहास के ढंग से भाभी को नीचे तक ऋुककर, सलाम कर अपनी 
कुर्सी पर बैठ गया । बह ५ 

रामकुमार को पहले तो ऐसा मालूम हुआ, जैसे धुएँ के भीतर हे 
आ्राग की लप्ट ने निकलकर उसके हृदय को झुलसा दिया है, पर बह 
शीक्ष ही सम्हेल यया, भौर जब सरला ने गुलाब के फूल को चोटी से 
निकालकर भैज पर रख दिया और बाएं हाथ से साड़ी को सिर १० झालने 
हुए करुण, पर संयत स्वर में कहा--“सत्तीक्ष बाबु, आपके हाथ से कोई 
काम बुरा न लगने वर भी आपको इस तरह सह, पिला सोचे-समसे 
कोई काम वहीं कर डालना चाहिए ((--उस समय कुमार ने जैसे सन- 
ही-मत पत्ती के इस निर्देश का पृर्णूप से समर्थन किया, गहाँ तक स्रि 
उसका सिर भी अपने आप हिलकर उसकी सम्मति जताने मे नहीं हुश' 
सका | 
सतीश के मुख की हंसी, कठी हुई पतंग की तरह, हृदण की डोर से 
अलग हो, होठों पर चक्कर खाती हुई, जैसे बढ़ीं-की-बही निःस्पन्द हो 
गई । उसे मालूम पड़ा कि उसके सिद्धान्तों श्रौर सत्य-ज्ान के प्रतिकूल 
कुछ न दोने पर भी उसके चारों ओर व्याप्त ग्रँवेरे में श्राज वह छिपा 
हुआ कोई छाया-सत्य सहसा अपना अ्श्पष्ट हाथ उसकी श्रोर बढ़ाकर 
जैसे उसका गला दबा रहा है। उसे जाव पडा, सत्य-मिथ्या होने से द्टी 
कोई काम अच्छा-बुरा वहीं लगता, उसके श्रौर भी कारण हो धरने है । 
वह जैसे किकर्तव्य-विमढ़ हो, अपने स्थान पर, पत्थर की भूति की तर्ज, 
ज्यों का त्यो बैठा रहा | 

माली को खास तौर से हुक्म देकर उम्च लाल गुलाब के फल को 
मेगवाने में सतीश का अभिप्राय केवल उपद्दार देने को प्रथा फो निभाना 
था, भ्रथवा उसमें और भी ग्न्त:करण में छिपी हुई किसी प्रश्यवन 
आकांक्षा को प्रेरणा मिली हुई थी --इसकी प्रालोचना करना हास्यप्रद 
है । सम्भव है कि सतीश के स्राव का नवयुवक सभी काम सोच-विच्ार 
कर नहीं कर सकता, तो क्या सरला में इतनी उद्ारता ने थी ? थी पर 
नारी की मर्यादा ! एक बार तो उसके जी में ध्राथा कि उस फल करें 
नोच-नोचकर फ़र्ण पर बेर दे, यह नारी-स्वभाव की प्रेरणा थी ; लेकिन 
सरला के शील ने नारी' के उद्देग को दबाकर उसे फूल नोचने से ही नही, 
मेज प्र पटकने अ्रथवा फेंकने से भी रोक दिया। उसने अपनी मधुर 
संस्कृति से फूल को केवल धीरे-से मेज पर रख दिया था। सरलः को केबञ 
अपने पत्नी होने की मर्यादा की रक्षा करती थी । 

स्त्री को और भी कई काम होते हैं, पर उसके जीवन का मुख्य काम 


४६ पल प्रैधाषसी 


सह पर उस अपने स्त्रीज्क का सबसे प्रधिक अ्रनुमव होता है-- अपने 

अखख बार णे॑ से लबादव भरे हुए स्तेह का ठीक-ठीक, यथारीति से बाँटता 
हैं, इसमे बहू रबस निपुण होती है । वहू अपने प्रति किये गये समस्त 
उपकारोीं को स्नेह ही से पुरस्कृत करती है। पर उसके स्नेह में मात्राओं 
का भेद होता है । वह साथ ही कई प्रादभियों को अपना स्तेह दे सकती है, 
पर फिसी की कम, किसी को अधिक | उसका मानदषण्ड, उसका सापमे 
कया जिलाश कसा हाता है, उसे कोई नहीं कह सकता । 

सरला सनीश से कप्र स्नेह नहीं रखती थी । जब उसने सत्तीवा के 
घिट-टास्य-अफण्डित मुंह का हेधी को, बुन्तच्युत पुष्प की तरह, उसके 
समुर्ण भुख-मण्डल मे अलग होकर केवल होठों के बीच मुरझाते हुए 
देखा, लो उसे अपने स्नेहाई हृदय सें अ्रस्तीम व्यथा का अनुभव होने लगा। 
यहा सक्क कि बहु अपने उमइते हुए अंसुय्री के वेग को ने रोक सकते के 
वारम सलपचाप बमरे से बाहर चली ग्रग्ी । 

फिस्नु सबसे अधिक क्षुड्ध क्रौर आहत हुआ रामकुमार ! श्रपनी 
जिग दूंब लगा के ऊपर राख डालकर बहू मीतर-ही-भीतर दबा देता 
चाहता था, या आज उसे लाल शुलाद के रूप में अंगारे की तरह सुलग- 
कार उगे सच्ताव पहुँचाने लगी। शामकुमार से देखा कि जन्म-जत्मान्तर 
से राजित अपने इस बलि होने के सस्कार को जैसे बहु किसी तरह नही 
मिटा सफलता । यहीं तहीं, उसका यह संस्कार अपने इस पग्रधिकार का 
फएमस अधिक-गे -अधिक उप्गोग करवाना खाहता है। उसे प्रतीत होने 
लगा वि सरलता की बाहर के संसार में ले जाने की आकांक्षा में भी 
उमके उसी मसंर्धर की प्ररणा छिपी थी कि चार आदमियों के स्ामते 
उसका गह़े अधिझार-मर्व साथंक और अभ्रधिकार-तृष्णा सन्तुष्ठ हो सके । 
रामकुमार ने देखा कि सबसे बड़ा अ्रवगुण्ठक्त उसकी आत्मा के ऊपर पड़ा 
शआ है, पत्नी का बढ़ अबगुण्झत केवल उसकी छायामात्र है। अपने हृदय 
के अवमृण्यन को हटाये बिता वह पत्नी के सुंख-स्वाधीनता का उपभोग 
नहीं कर सकता । उसने उठकर सती को गले लगा लिया, और बडे 
ही व्यशित भाव से कहा -- मुझे क्षमा करो सतीक्ष 

सतीश इस क्षतावयालना का टीक-ठीक प्र्थ नहीं समझ सवा । 
पहने मुमकूराते हुए बाधा दी--स्त्रियों की तरह बर्ताव मत करो 
कुमार | 

सग्ला उब चाय का सामान ज्ेकर प्रग्दर झायी, तो दोतों भिन्नो को 
प्रसन्‍्त देशकार उसके छदस का भार हलका हो गया। उसे प्रतीत हुआ 
कि उसके भीतर छिये ह्रए कुमार को ही मानो वहु चोटी छूने का व्यापार 
बुरा लगा था, उसे नहीं; भौर सतीक्ष का फूल सन्देह के काँटे से सर्वथा 
ही शृम्य है, यह बात अपने-प्राप ही उसकी अनुपस्थिति में मानो सिद्ध हो 
गयी है | 

सरला ने जल्दी से उस शाल फूल के ऊपर चा-पोची डालकर चाय 
तैयार कर दी । तीनों मित्र मित्य की तरह चाय पीने लगे। उस बिना 
नहों के प्याले में परिहांस का रंग खासा रहा | 


पाँच कहामियाँ / ४७ 
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[अधम प्रकाशन-वर्ष : १९६५] 


डॉ० रामकमार वर्मा को 
संस्नेह 
जिनके श्राग्रह से 
ये निबन्ध लिखे गये 


ज्ञातव्प 


प्रस्तुत पुस्तिका में छायावाद पर मेरे तीन निबर ध सगहीत है जो प्रयाय 
विश्वविद्यालय के हि दी विभाग द्वारा आयोजित भिराला व्याख्यान 
माला के अन्तगत इस वध पढ गये थे। इन निबन्धों द्वारा मैने छायावाद 
के विषय में प्रचारित भ्रान्तियों का निराकरण करते हुए उस पर मूल्प- 
प्रक दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है! थे विचार मेरे नवीन 
विचार नहीं हैं प्रत्युत 'शिल्प और दर्शन! नथा 'कला और संस्कृतति' नामों 
से संकलित मेरे अनेक वाता निबन्धों में समय-समय पर छुटपुट रूप से 
बाणी पाते रहे हैं। यहाँ उन्हें एक व्यापक पट पर एकत्रित तथा संयोजित 
कर दिया गया है। 

छायावाद पर लिखते की मेरी बिलकुल भी इच्छा नहीं थी, पर 
भाई रामकुमारजी के अनुरोध को टालना भेरे लिए सम्भव न हो सकते के 
कारण, छायावादी युग का होने का संकोच, असमंजस तथा असुव्िधा 
मन में होते'हुए भी, मुझे इस निबन्धों में अपने विचारों को अभिव्यक्ति 
देने का दायित्व स्वीकार करता पड़ा । छायावादी जीवन मूल्य की दृष्टि 
से मध्ययुगीन भक्ति तथा सन्त सम्प्रदाय के कवियों का मुल्याकन 
भ्रर्याप्त तथा एकांगी भले ही लगे पर उसमे सत्य का एक भहत्त्वपूर्ण प्रंश 
निहित है श्र इतने थोड़े से पृष्ठों एवं समय में इतने ०ड़े काव्य संचरण 
का विश्लेषण करने में दाहरी दृष्टि से एक प्रकार की असंगति का आभास 
अतीत होना स्वाभाविक है। इम सब सीमाओरो के होते हुए भी मुझे विदवास 
है, छायावाद के ग्रध्ययनन, मनन एवं पुनर्मूल्यांकन में पाठकों को इस 
निबन्धों में एक नयी दृष्टि मिलेगी । 

श्राज जब कि साहित्य रसनिधि में छास और विघटन की अंधिय/ली 
का ज्वार उमड़ रहा है और मध्ययुगीन मान्यताएँ नयी मास्यतागों से 
टकराकर 38880 जल स्तम्भों को तरह सहस्न फता उठाकर फत्कार 
कर रही हैं, यदि प्रस्तुत निबन्धों से यरत्किचित मात्रः यें भी हन संक्राज्लि- 
कालीन समस्याओं को सुलभाने में सहायता मिल सकी तो मैं अपने श्रम 
को सफल समझूँगा । 


4 छ- 8 बी, के० जी० भार, 
इलाहाबाद सिज्ामंद 
फरवरी, १६६४५ सु न पल 


उद्भव औ्रौर परिवेश 


हिन्दी कविता में तथाकथित छायावाद के सम्बन्ध में लिखने के लिए मुझे 
ग्रपती दुष्टि को एचास साल पीछे--लगरभग सन्‌ १६१५ के आसपास 
से जाना पड़ेगा, यद्यपि काव्य-वस्तु तथा जीवन-बोध आदि की दृष्टि से 
छायावाद के बीज सृजन-चेतना को भूमि में १४वीं शती के उत्तरार्द से 
भी पहिले पड़ने प्रारम्भ हो गये थ्रे शौर अब भी उन बीजों के विकास के 
लिए उपयुक्त भूभि विश्व-चेतना में तैयार न हो सकने के कारण उन्तका 
मूल्यगत स्वरूप, प्रस्फूटन तथा परिणति पूर्णरूपेण स्पष्ट तथा जीवन-मूर्त 
नही हो सकी है । सन्‌ १५ में हमारी शती एक अल्हड़ किशोरी-भर थी, 
एक मध्यवर्गीय अज्ञात-यौवना किशोरी, जिसकी चंचल पलर्कों में नये युग 
के रूप-बोध के स्वप्न साकार होने की चेष्टा में पंख फड़काना सीख रहे थे, 
हृदय की अकल्पनीय गहराइयों में लोक-जीवन के भाव-यौवत, तथा ल्ोक- 
चेतना के उदातत उन्मेष ने नथी संवेदनाओं की हिलोरों में मचलना आरम्भ 
कर दिया था, और उनके प्रतिपल विकासोन्युख अंगों में अधखिले पारियात 
। के समान अर्सख्य रूपों में अविराम फूटता हुआ निरुपम-सौस्दर्य 
नरत्तर ऋर-करकर अपने निःस्वर भाव-मौन स्पर्शों से देश-काल की 
सीमाओं को डुबाने का प्रयत्न करने लगा था । तब उसे ज्ञात न था, शौर 
उसके समर्थकों तथा विरोधियों में मी किसी को ज्ञात न था, कि वह किशोरी 
एक श्रन्तर्मूक ज्वालामुखी शिखर पर तथा बहिर्मुखर संघर्ष की भूकम्प- 
पीछिका पर खडी, अपने नव प्रबुद्ध हृदय के श्रस्पष्ट लगनेवाले अविज्ञेय 
स्‍्व॒रों में नये विश्व जीवन के महान्‌ स्वप्त को बाणी देने के लिए, तथा भावी' 
मानव के लिए परिवर्तित परिस्थितियों में जीवन-मन का नया सूल्यांकन 
करने के लिए अवती र्ण भ्रथवा उत्तीर्ण हुई है, और इस विश्व-व्यापी विकास- 
ऋन्ति की शिखर-लहरियों पर चरण बढ़ाते हुए उप्ते स्वयं भी झपना 
विकास कर नये जीवन में सूर्त होता हैं। उस युग की कविता अथवा 
भ्राधुतिक कविता की मैं इन निबन्धों में जिस दुष्टि से देखना चाहता हैं 
उसके बारे में मैंने प्रारम्भ में ही संकेत कर दिया है, क्योकि उस युग में 
जब कि हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं साहित्य पर विश्व जीवन के प्रभावों 
की छाप या दिशा अपने स्पष्ट चरण-चिह्न छोड़ने लगी थी, उस काले की 
उपलब्धि को विश्व-बोध की सगति तथा विश्व शक्तियों की पृष्ठयूमि में 
न देखना उस नवीन विराट संचरण के प्रति अन्याय करना होगा; और 
उसे बोने नादे रूपों में सीमित फर एक उसके श्रर्थ का अनर्थ कर उसकी 
उपयोगिता को व्यर्थ सिद्ध कर देता होगा, जैसा कि उस युग में हुआ भी 


| 
पहले हम उस नवीन काव्य-संचरण के छायावाद नाम और उसकी 


बुसभुल्वॉकन / ४३ 


व्याक्याओं को लेंगे उस युग के काव्य मे व्यक्त हौन का खष्॥ कर बहू 
प्रत्तमूल्य तथा अर तब्चेतना को न समझ सकने के कारण ही हिवेदी युग 
के बयोवुद्ध साहित्यिकों तथा भ्रालोचको ने अपने काव्य सम्बध्ी पूर्वा 
स्यासों से उस नयी काव्य वस्तु की सगति न बिठा सकने के कारण तथा 
नवीन कंल-बीघ के अपनी अधिक स्पष्टता मे उन्हें श्रस्पष्ट प्रतीत होने 
के कारण, उस काव्य घारा का नाम छाथावादी काव्य और उस घारा 
के कवियों को छायावादी कवि कहना आरम्भ कर दिया, जिसके कारण 
उनके विद्वत्ता सस्वन्धी आत्मतोष की परितुप्ति होती रहती थी। इस 
प्रकार छायाबाद का जन्म उन विद्यार्चे हक की उपेक्षा, श्रत्पता-बोधक 
भाव तथा अभिमाव को ठेस लगने की प्रतिक्तिया के पलने ही में प्रारम्भ 
में हुआ । किस्तु जब उस काव्य-सुष्टि ने अपनी ही अन्तःक्षमता के 
कारण अधिक व्यापक, ठोस तथा आकर्षक झायास ग्रहण करने शुरू किये 
तो छायावाद शब्द के धन-समर्थेन के लिए, जो कि मात्र उच्च साहित्यिक 
हजों की घृणा भ्रपमान की सन्तति था, पीछे स्नेह सहानुभूति का सम्बल 
' खोजा जाने लगा। किसी ने उसे रहस्यवाद का छोटा भाई किसी ने 
अग्रेज़ी से उधार लिया हुआ 'फेनटेजसूटा' का पानी मिला हुआ अनुवाद, 
झौर यहाँ तक कि उसके ६ ए मनगढ़न्त औचित्य तथा प्रमाण खोजने 
की दोड-घूप में उसे बंगला साहित्य में प्रचलित छाबावाद का ही, बंगाल 
से आये हुए यात्री के समात, हिल्दी संकरण के लिबास में उत्तर प्रदेश 
का हिंदी दामभरिक साव लिया | इस उततावली तथा अल्पज्ञता की बखिया 
उधेड़ने में आज कुछ भी सुख नहीं मिलता । पर बात का बतंगड़ या 
तिल का ताड़ बनाना इसी को कहते है; और छाया ही आनेवाले युगो 
में उस काव्य के भाव-वाचक अस्तित्व-प्रकाश का पर्याय बनकर सन्‌ २० 

तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में सदैव के लिए आसीन हो गयी । 
उस नयी काव्य-वस्तु का सम्यक्‌ बोध न होने तथा, उस समारस्भ 
काल में, अपने युग के प्रति पर्याप्त प्रबुद्ध त हो सकने के कारण, कुछ 
छायावादी कवियों, झौर मुख्यतः उसके प्रवर्तक माने जानेबाले प्रसादजी 
ने, उस नाम के लिए श्रपनी स्वीकृति देकर उसकी अपने ढंग की व्याख्या 
भी कर दी। इस प्रकार भीतर से मोती के पानी की तरह आनन्‍्तर-स्पर्श 
करके भाव-समर्पण करनेवाली काम्तिमयी छाया ही काव्य-बस्तु तथा 
कला-बोध बनकर नवीन युग के रहस्थवाद, स्वच्छन्दतावाद अथवा झ्मि- 
व्यजनावाद के रूप में विज्ञों का आशीर्वाद तथा दया दाक्षिण्य भरा संरक्षण 
पाने लगी। यह कुछ 3 ही था जैसे किसी व्यक्ति को पहले तिरस्कार 
से बुद्ध कहकर पीछे उसमें व्यक्तिस्व की फलक परकर बुद्ध को बुद्ध का 
तदुभव या विस्तार या लौकप्र चलित रूप प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
गया हो। आगे हम भी इस युग की कविता के लिए इतिहास के पष्ठो 
९ बैलपूर्वक भ्रंकित इस छायावाद झब्द का ही प्रयोग करेंगे । जिस 
नकार वाल्मीकि उलटा ताम रस्कर ब्रह्म के समात हो गये उसी प्रकार 
काव्य में उस युग की ज्योति छाया बनकर हिन्दी साहित्य को सर्च- 
सभ्पन्त करने में सफल हुई और छायावाद यूग को साहित्य के इतिहास में 
सी हक दा गौरव-स्थान आ्राप्त हो सका। द्द्यपि एक दुष्टि 
लें का भव तन्मयता तथा समग्रता का ग्रभाद ही, पर 


४४ / पंत प्रंथावशली 


दूसरी दृष्टि से वह भक्ति काल' की साम्प्रद्यगय्रिकता, एकांगिता झादि हे 
मुक्त, व्यापक वैश्व-चे तन्य के स्पर्श से युक्त, निखिल मानव समाज के लिंए 
अधिक भावात्मक बोध लिये हुए होने के कारण, काव्य-मुल्य की कसौटी मैं 
श्रधिक लोकप्रिय नहीं तो श्रथ्विक श्रेष्ठ अ्रवहय है, क्योंकि वह अपनों 
अंचल छाया में भावी मानव-पमृल्य, एवं भावी जीवन ज्योति को प्रपनी 
कलात्मक श्षोभा भें संजोये हुए है। छायावाद के भूल्य भ्रादि सम्बन्धी 
धारणाओं की चर्चा हम विस्तारपुर्वक इस व्याशध्यान-माला के तृतीय 
निबन्ध में फरेंगे । 
छाबावाद के नाम के अतिरिक्त उम्के उद्भव के बारे में भी परस्पर- 
विरोधी तथा उसके हुए मत रहे है | शुक्लजी, जिनकी दृष्टि की सीमा 
के सम्बन्ध में हम ट्विवेदी-युग के वयोवृद्ध आचार्य के रूप में ऊपर संकेत 
कर चुके हैं, एक और उसका विकास सहज स्वाभाविक हिन्दी काव्य-बस्तु 
तथा दर्ख़त की परम्परा में मानते हैं तो दूसरी प्रोर शैली, सौस्दर्ये-बीघ 
झादि की दृष्टि से उसे बग्ला के रवीन्द्र-काव्य तथा भंग्रेजी रोमेण्टिक 
काव्य से प्रभावित मानते हैं, जिसे वह स्वच्छन्दतावाद कहते हैं। उनके 
अनुसार छावावादियों और मुख्यतः: प्रद्धवजी से भी पहले, सरसताः- 
भंगिमा आदि की दृष्टि से, द्विवेदी-युग का काव्य अपनी तीरस इतिवत्ता- 
त्मकंता से बाहर निकलकर छायाबाद के धरातल के आसपास मंडरासे 
लगा था और उसमें स्निश्धता, भाव चरलता, शाब्दिक भंगिमा तथा 
अभिव्यक्ति की प्रसन्नता आदि घोीरे-धीरे प्रवेश करने लगी थीं, और 
श्रीमधिलीशरण गुप्त, मुकुटच र पाण्डेय तथा रामनरेश जिपाठी आदि खड़ी 
बोली के काव्य को अधिक कल्पतामय, खित्रमय और अन्तर्भावव्यंजक 
तथा रहस्पभाव सम्पत्त रूप-रंग देने में प्रवत्त हो रहे थे। उनके अनुसार 
यह स्वच्छन्द नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि 
श्री रवीद्रनाथ को रहस्यात्मक कविताओं की धूम मत्ी और कई कि, 
अर्थात्‌ छायावादी कवि, एक साथ रहस्थवाद, प्रतीकवाद था चित्रभाषा- 
वाद एवं अभिव्य॑ंजना पद्धति को ही एकान्त ध्येवध बनाकर चल पड़े । जिस 
प्रकार छाबावाद नाम को वह योरप के फ़ेनटेजमूरा से, बंगाल में ब्रह्म 
समाज की दीक्षा लेकर, हिन्दी काव्य की छतरी पर उतरा मानते हैं, उसी 
प्रकार प्रतीकवाद के प्रभाव की वह फ्रांस के रहस्यवादी कवियों के एक 
दल सिंबोलिस्ट्स की देत मानते हैं, जैसे वेदों से लेकर संस्कृत-हिम्दी 
काव्यों में अ्तीकों का एकान्त अभाव रहा हो। अर्थात्‌ शुवल्लजी की दूष्टि 
में छायावाद काव्य-वस्तु की दृष्टि से स्वदेशी हिन्दी कावब्य-परम्परा का 
विकास है और शैली को दृष्टि से बंगला की छलती में छत्ता हुआ और 
सीधा भी विदेशी स्वच्छन्ददाबाद का प्रभाव है। छाथावाद को जिस 
बाहरी दृष्टि से शुक्लजी देख सके हैं उसमें तथ्यों का आग्रह भले ही हो 
पर वह इतनी सीमित दृष्टि थी कि उसमें अ्रधे-सत्य क्या सत्य का छिलका 
ही देखने की मिलता है । वास्तव में उस युध के पास समग्र अन्तर्द ष्डि न 
होने के कारण आलोचना के विकसित मानदण्डों का भी श्रभाव रहा है 
श्रौर उस युग के प्राय: सभी आत्मतुष्ठ आलोचक छायाबाद की बाह्य 
परिक्रमा भर कर उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकृट करने की विवदधाताः 
अनुभव करते रहे हैं। यह श्रेय भी सम्भवत्त: छायावाद को ही है कि उसने 
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भागे चलकर हिंन्दी समालौचना क स्तर का इतना धनु दर 0948 
क्षम बताकर उसे पिटी पिठाई परम्परागत मा यताशओ्रो की दृष्टि से मुक्त 
कर व्यापक विकास के पथ की ओर अग्नस॒र किया दि 
छायावाद की समय समय पर श्रनेक व्याख्याएं हुई पर कोई भ॑ 
व्याख्या उस युग क कृतित्व क॑ प्रति झथवा उस नये काव्य सचरण क 
मूल्यांकन के अति पूर्ण न्याय नहीं कर सकी। उसके गुण-दोषों का भी 
विवेचन हुआ और एक प्रकार से उसमें थोड़ा-बहुत सत्य भी है, पर उस 
काव्य-वस्तु की सर्म-सम्बन्धी मूल दुष्टि के अभाव में वे विवेचनाएं उस 
व्यापक क्षितिज से अपना श्रर्थ ग्रहण भही कर सकी जिससे छाग्रावाद 
झपनी मौलिक प्रेरणा ग्रहण कर रहा था, अथवा जिस चंतन्थ-शिखर से 
उस अमत खोत की धाराएँ नि:सृत्त हो रही थी । वाह्तव में, प्रारम्भ मे ही 
उस संचरण के लिए एक अटिपूर्ण तथा भ्रामक नाम स्वीकार कर पीछे 
टसके समर्थन के प्राय: सभी सूल्यवान्‌ प्रयत्न उसके सारभृत॑-सत्व को और 
भी उनफभाते रहे और उसके पास पहुँचने के बदले उससे और भी दूर 
होते रहे । साहित्य के मन्दिर में छाया या प्रेत की स्थापना कर लेने पर 
अनेक प्रयत्त करते पर भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा नही कर सके, छाया नये 
जीवन की वास्तविकता नहीं बन सकी; वह छाया की भी परछाई के रूप 
में भ्रहण की जाने लगी । जलघधारा दृष्टि से श्रोफल हो गयी' श्ौर समा- 
लोचकों तथा समीक्षको के दृष्टि-प्रसार की चमकीली रेती से उपजी मृग 
तूंष्णा का अध्ययन, मनन, संबलेषण-विश्लेषण कर ज्यों -ज्यो उसे पकड़ने का 
प्रयत्न किया गया वह॒हाथ से छुटकरशौर भी दूर भागती' रही; मिथ्या को 
सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा में विद्वानों ने आकाबा-पाताल की छात्रबीन 
कर डाली भ्रद्देतवाद, ब्रह्म, सर्वात्मवाद, रहस्यवाद प्रादि अनेक दार्शनिक 
हपोहों, सूफ़ी-सन्‍्तों के अनुभवों, साधना के गुढ़-भेदों, भिराकार निर्भुण 
से लेकर साकार सगुण तक सभी प्रकार के सिद्ध मन्जतन्त्रों की दुह्ाई दे 
डाली गयी पर मिथ्या सत्य न बन सका | और छायाबाद के स्प-रज्जु 
श्रम में समीक्षक स्वयं भी भटकते रहे श्ौर दूसरों को भी भटकाते रहे ! 
अनेक प्रबुद्ध कवि भी अपने मौलिक प्रेरणा श्लोत को छोड़कर तथ। 
आलोचको के सिद्धाल्तों की भूलभुलैयां मे पड़कर उनकी वेदों के युग से 
पोषित धारणाओं को अपने काव्य में उतारकर उनकी ही मरीचिका को 
सृजन मूर्त करने में गौरव का अ्रतुभव करने तगे। छायावाद भब्द से 
जितनी ध्रास्ति काव्य-प्रेमियों तथा सामान्य पाठकों के मन में फैंलानी 
और उसके बारे में जितनी निर्मूल बातों, अकाशक्रसुम मूल्यों का प्रचार 
हुआ उसके एक शार्तांश का आभास भी मैं आपको यहाँ पर सही दे सकत। 
“इस निबन्ध को सुनते समय आपको उस युग के संवेदनशील, भावप्रवण, 
उप स्वष्त द्रष्टा कवियों के हृदय के अन्तःसंघर्ष को नहीं भल जाना 
चअाहिए--जिनको उनकी वास्तविकता की भूमि से धकेलकर अधघर पर 
_टैंका दिखलाया गया, पर वे अपने ही अन्त:करण की गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति के कारण केन्द्रच्युत होते से बच गये और उन पर जो निन्‍्दनीय 
आक्षेप भौर निर्मम प्राघात तब हुए-- उनमें से कुछ इतने व्यक्तिगत हैं 
कि मैं उस प्रसंग की यहाँ चर्चा हो नहीं करूँगा । उसके बदले अरब हम 
छायावाद की कुछ प्रमुख व्याख्याग्रों के सम्बन्ध में विवेचन करें, यहू अधिक 
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समीचीन होगा। 
छामावाद का सम्बन्ध रहस्यवाद से माना जाता है, कोई उसे रहुस्म- 
बाद का पहला रूप कोई दूसरा रूप मानते है । अर्थात्‌ छायाबाद को 
आत्मा का परमात्मा के प्रति सीधा श्रात्म-निवेदन न मानकर--जों कि 
आलीखचकों के अनुसार रहस्यवाद का क्षेत्र है-- ब्रह्म या परमात्मा के 
व्यक्त या आत्मसुष्ट स्वष्ठप प्रकृति या भाव-सग्रुण के माध्यम से प्रणय 
नवेदन बतलाया जाता है। कोई इसमें दाशनिक दृष्टि से सर्वात्मवाद तथा 
व्यापक सत्य के प्रति बौद्धिक जिज्ञासा का भाव भी बतलाते है । छाया- 
बाद की रहस्यवादी तथा दार्शनिक घरातल की विवेचता में आलोचको 
ने अनेक पृष्ठ रंग डाले हैं वा कहना चाहिए ग्रन्थ ही' लिख डाले हैं । मैं 
केवल संक्षेप में ही उसकी चर्चा यहाँ कर सकता हूँ | मेरे विचार में उस 
भुग की धुष्कल बहुयुखी काव्य सृष्टि को सामने रखते हुए छायाबाद पर 
रहुस्यवादी दृष्टि से विधारं करता सात्र अतिरंजना है और उस युग की 
सुझुय काव्य प्रवृत्ति वर एक गलत मानदण्ड का प्रयोग करता हैं। मध्ययुगीनत 
सन्‍्तों की तरह छावावादी कवि आत्मबह्य और आात्म-परिष्कार की खोज 
में न जाकर विव्यात्मा तथा विध्व-जीवन की खोज की ओर अग्रसर हुए । 
अतः उनकी प्रेरणा का स्रोत मध्ययुमीत भारतीय अन्तब्चेतना (साइकी) 
ही मे रहकर विश्ववेतवा (युनिवर्सल साइकी) रही। क्योक्ति उनके थम 
में राष्द्रीयता श्रस्तर्राष्द्रीयता भें परिणत हो रही थी और चि6त्राद भी 
प्रपना दान विश्व-संयोजन तथा नये घृल्य की खोज के लिए श्रपित' कर 
शहा था--लजिस नये मूल्य को जीवन की वास्तविकता में मूर्त करता था। 
भ्रत्त: छावावादी कवियी का व्यापक संघर्ष विद्वात्मा तथा तथी' मानव- 
आत्मा को अभिव्यक्ति का संघरद्द था। वे उसके लिए ससे परिवेक्ष तथा 
वातावरण को जन्म देने में संस ग्य थे जिसकी पीठिका पर तया विश्व 
जीवन प्र तिष्टित हो सके | नग्रे मूल्य की खोज मे छायावाद को नया 
कला-बोध तथा नयी चेतना का स्पर्श प्रदान किया । पुराने मानसिक 
भाविक परिवेश के प्रति इस नयी चेंतदा की प्रतिक्रिया ने द्विवेदीयुगीव 
जीर्ण बास्तविकता को नवीन सौन्दर्य प्लाचन में भज्जित कर दिया। 
छायाबाद कोई दर्शत विद्येष तो नहीं दे प्का--क्योंकि सिर्माण झुग में 
चेतना ही मुख्य होती है, दर्शन विकास-युग की परिणति है--पर वह अज्ञात , 
रूप से श्रौपनियदिक दृष्टि को अध्ययुगीन सन्‍्तों के रहस्यवादी पार- 
लौकिक कुट्टासों से मुक्त कर सका। प्राचीन वास्तविकता की सीमाएं थीं, 
यह वह पुऑर्सयोजित समग्र-वास्तविकता नहीं थी जो वैज्ञानिक युग के 
नये मनुष्य का प्रतितिवित्व करती । छाद्रवाद ऐतिहासिक दृष्टि से अनुप- 
योगी विगत वास्तविकता को अपनी बोध-दृष्टि से अतिक्रश कर, नवीन 
यथार्थोन्‍्युख श्राददं की खोज में कला-शिल्म की दृष्टि से अमूत तथा 
रूप ही गया । सामाजिक ढाँचे के बासी सौन्दर्य से ऊबकर वह प्रकृति 
की ओर मुड़ा और वहाँ से नया सौन्दर्य वैभव संचित कर कला को सौ रभ 
मण्डित तथा भावना जगत को सद्यः प्रस्फुटित कर सका ! छायावा दी 
पलायन वततमान की संकीर्ण विघटित होती हुई ह्ासोन्‍्मुखी वास्तविकता 
से एक सवीन उच्च वास्तविकता की खोज के लिए पलायन भा--यदि 
उसे पलायन कहना आवश्यक ही है तो | इसीलिए उसमें नये यथार्थ, 
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नयी काव्य-वस्तु कौ कलक के साथ विछली रूढ़ि-रीतियों के ढांचे म 
बन्दी सामाजिकता के प्रति घोर विद्रोह की भावता तथा कऋात्ति का 
झंंखनाद मिलता है ! वहू मध्य थरुगों के आकाश में खोये परलीकवादी 
मुक्तिवादी अध्यात्म को --अध्यात्म, जो कि जीवन मन प्राणों के विश्वेदों 
को अतिक्रम कर चेतनात्मक एकता का बोध देता है - नये युग सन्दर्भ हा 
मानव जीवन के निकट ही नहीं लाया, नयी चेतना का शक्ित द्वारा वह 
जीवन-निर्माण में भी नयी स्फूर्ति का संचार कराने में सफल हुआ + भावी 
प्रकाश को छाया कहकर हिन्दी साहित्य य्रुगों के बाद नये कृतित्व के 
ऐडवर्य से सम्पत्त हुआ | उसे भवितिकाल के बाद स्थान देता भूल्य-दृष्टि 
के अज्ञात का द्योतक है। छायावाद में मवितयुग की-सी तन्मयता तथा 
भावनात्मक गहराई न ही, पर व्यापकता तथा ऊष्बेता अधिक है। अपने 
सर्वोत्तम भ्रृश में इसमे भावी माववता तथा हमे मनुष्य के कशोर 
सौन्दर्य -विस्मय को चिद॒व प्रकृति से तादात्म्य के द्वारा वाणी दी है । इनना 
सप्राण, आलोकवान, विश्व-चैतन्य से प्रेरित नवीन काव्य पाकर उस 
युग के आलोचक झपनी मसध्ययुगीन काव्यद्ञास्त्रीय कसौटी में उसका 
समुचित मुल्य न आँक सकने के कारण हतप्रभ तथा किकतंव्यविमृद हो 
उठे । यह ठीक है कि उस युग के काव्य से कुछ ऐसा ग भ्रश खोजा जा 
सकता है जिसमें कबीर आदि मध्ययुगीन सन्तों, सुक्रियों था रवीन्द्रनाथ 
की व्यंजना गैजी का शिरल सघन प्रभाव मिलता हो, क्योंकि ये प्रभाव 
तब उस जागरण युग के वातावरण में छाये हुए थे, पर उस युग का अधि- 
कांश काव्य विगत दर्शन तथा इतिहास की दुष्टि के प्रति एक वैचारिक 
तथा भावनात्मक क्रान्ति का काव्य रहा है जो एक अधिक परिष्कृत तथा 
संस्कृत मानव जीवन की धारणा से प्रेरित होकर अपने साथ एक नयी 
जीवन दृष्टि, नया सौन्दय बोघ, नयी कला-मेंगिमा तथा अधिक संवेदल- 
शील झभिव्यंजना का माध्यम लाया | यदि झाप इस सग्रे कश्य के लिए 
प्राच्रीच मध्ययुगीन दाशनिक एवं काव्यशास्त्रीय दृष्टि तथा परम्परागत 
मानदण्डों का उपयोग करना छोड़ दें तो झ्राप देखेंगे कि बहुत कृछ जिसे 
श्रालोचको ने रहस्यवाद आदि के अन्दर रख दिया है बह इबवर ब्रद्ठा था 
सर्वात्मा के प्रति जिज्ञाता न होकर केवल नवीन विश्व-जीयत का व्यापक 
संवेदन भर है, जिसका एक चेतनागत मूल्य है तो एक रूपगत अथच 
कला सौन्दर्यंग्रत मूल्य भरी है। और जिसकी अ्रभिव्यक्ति भगी इसलिए 
हैं कि उसमें नये विश्व जीवन, नये मनुष्यत्व की जीवन-दवास प्रवाहित 
हैं और बहू उस नये मूल्य को जीवन में मूतते होने से पहिले उसे काव्य- 
भुभि में अंकुरित कर रूपायित करना चाहता है । वास्तव में उस गुग 
के ग्रालोचक छायावाद की नयी भरभिव्यंजना शैली तथा सौन्दये दृष्टि से 
इतने चमत्कृत तथा उसके अन्तर्भाव-स्पर्श से ऐसे ।यमृढ़ हो गये कि पम्हें 
उस काव्य संचरण में सभी कुछ प्रस्पण्ट तथा रहस्यमय लगने लगा। 
क्योकि स्पष्ट तो उनके भीतर केंचल भध्ययुगीन एवं द्विवेदी-थुम में 
यत्किचित रूपास्तरित परम्परागत जीवन-वास्तविकता तथा विगत भाव- 
बोध की ही घरती पर विचरनेवाले ठोस वस्तु-प्रायाम थे। इससे पथक 
तथा व्यापक वास्तविकता की रूपरेखाशो को एक ही दृष्टि में जल्दी हुदयंगर 
कर परख लेना भी सम्भव नहीं था---इसीलिए प्रत्येक लाक्षणिक प्रयोग 


एष पत ग्रधावलो 


वक्राक्त अथवा अज्योकक्‍त इस नयी अपरितित भाव भूम भ उहँ रहस्य 
भय प्रतीत हुई और उसका सम्बन्ध तथा सन्दर्भ वहु उस विकसनश्ीह 
युग के पाथिव यथार्थ तथा विदव वास्तविकता में न खोजकर सन्तों ग्री 
सूफियों की रहस्यानुभूतियों तथा ब्रह्म श्रद्न॑त झ्रादि के दाशनिक खूगो १२ 
खोजने लगे। छाथावाद मे रहस्पानुभूति को यदि किसी हृद तक वाणी 
भी मिली तो वह रहस्थ-भावना मध्ययुगीन सन्‍्तों की-सी निषेध- 
पोषित, जीवन-रस-बंचित, आत्मा या ब्रह्म के भ्रस्पष्ट स्पश की अतीनिद्धर 
अनुमति न होकर नये विश्व जीवन तथा विश्व चैतन्य की खोज तथ 
जिज्ञासा की मावनानुभूति रही | मध्ययुगीन कवीर आदि के रहस्थवाद 
और छायावाद में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि मध्ययुगीन' 
रहस्यवाद लोक-निध्किय तथा निवृत्तिमूलक था और छायावाद जीवन 
सक्रिय तथा प्रवृत्तिमूलक रहा है। आत्म-बोध के निर्युण निरंजन सोपान 
पर चढमे के लिए जिस जीवन मत प्राण तथा राग-भावना के स्तर की 
भध्ययुगीन सन्‍्तों ने उपेक्षा की, विद्वात्मा की बेचित्य भरी एकता के 
' बोध की साधना में तत्पर छायावादी कवि ने मानव जीवन मन प्राण 
तथा राग भावत्ता के स्तरों को अपने नवीन प्रबृत्तिमुखी सौन्दर्य वैभव 
के बोध से पुन! मण्डित कर भध्ययुगीन जीवन-विसुख दृष्टि को व्यापक 
विश्व जीवन की गरिमा की ओर उन्मुख किया । छायावादी कवियों का 
ग्रदुश्य प्रियतम कोई मध्ययुगीन ब्रह्म या ऐसी रहस्यमयी दावित की 
धारणा नहीं थी जो विश्व-जीवन से विच्छिन्न अ्रपने ही में स्थित है--- वहू 
तो ब्रह्म की साक्षी स्थिति भर है--छायावादी कवि तो वतंमान विदव 
विकास क्रम में एक नये मूल्य की खोज में रहा जिसकी प्राप्ति के लिए 
मानव झात्मा के भीतर वर्तमान संघर्ष चल रहा है और जिसकी 
अस्पष्ट अनुभूति से प्रेरित होकर भ्राज पूर्व और पश्चिम में नये दर्दानों, 
नये विज्ञानों तथा नये वित्रारकों, कवियों एवं कलाकारों का जन्म हो 
रहा है। छायावादी कवियों के सामने झ्रात्ममुक्ति की घारणा तुल्छ होकर, 
भाव मुक्लि, मानवमुक्ति, विश्वमुक्ति तथा लोकभुक्ति की सम्भावना 
अनेक मूल्यों, विचारों तथा भावनाओं में रूप घरकर, उनकी वाणी 
द्वारा स्वप्त-मूर्ते होने का अयत्म कर रही थी। जिस स्वप्न को वाय- 
वीय कहकर उस युग के श्रालोचकों ने खिलली उड़ायी, उस स्वप्न के 
ठोस व्यापक अ्रक्षय श्रायामों पर तो जरा ध्यान दीजिए--- बहु मानव 
तथा विश्व-जीवल की कल की वास्तविकता का स्वप्न था | छायावादी' 
कवि तो रहस्थवादी तब होता जब वह कबीर की तरह निर्णुण ब्रह्म 
की फीनी-कीनी चदरिया बुनने का प्रयतत करता--ओऔर चुनते भी 
कबीर किस ज्ञान-सम्मत, रूढ़िंगत तारों से हैँ! वह सामन्‍्ती परिस्थितियों 
के पाश में जकड़ा, पंराधीन, जीवन-विकास के अक्षम मध्ययुगीन सन का 
आकाशकुसुम श्रात्ममुक्ति का लक्ष्य था-- जीवन प्राण मन के रंगों को 
घोकर निर्गृण ब्रह्म का रिक्त मुख देखता । छायावादी तो स्वप्न-पथ से 
प्रखि-मिचौनी खेल रही नयी प्रेरणा किरणो तथा नये चेतन्य मूल्यों से 
नये विदव जीवन, नये मानव मन का, स्थृल सामन्‍्ती दृष्टि से भ्रग्माहा, 
नवीन झाशाष्काक्षा से रंजित सौन्दये-पट बुन रहा था। बह अपने युग की 
घरती पर खड़ा इसी विरुव के क्षितिज को व्यापक बनाने में संलग्न था | 
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ब्रह्म संवत्मिवाद अथवा परोक्ष सत्ता की जां भी किरण नूतन चतय के 
झदा के साथ भारतीय जामरण के वातावरण में जम लेने के कारण इस 
नये काव्य मे छतकर आयी वे इन उच्च प्रत्यम शिखरो के प्रति तब झाजी 
चको के पास केवल किताबी दृष्टि होने के कारण एव ब्रह्म श्रादि के 
प्रति मध्ययुगीन निर्जीव निष्किय धारणाग्रों में अनूदित होने के कारण, 
अपना मौलिक रूप खो बेठीं और इस प्रकार नूतन काव्य-वस्तु का वास्त- 
विक मल्य नहीं ग्रहण किया जा सका । सध्ययुगों में भारतीय सामस्ती 
जीवत का संचरण विकास की दृष्टि से निष्किय तथा गति शूस्य हो जाने 
के कारण तथा उसके प्राणहीन मानस में विधटन आरश्थ हो जाने के 
ईदवर ब्रह्म श्रादि तत्व, जीवन-सत्य के सचरण से विच्छिन्त होकर रिक्त 
तथा स्थाणू बन भये और 'अन्धन्तम: प्रविश्ति ये विद्यामुपासते' की 
श्रार्ववाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हो ययी, जिसका प्रमाण हमें मध्ययुगों के 
बाद भारतीय जीवन मन के सामाजिक दारिद्रय, भारतीय चरित्र के श्खलन 
तथा अनेक साम्प्रदायिक मतमतान्तरों में विभाजित भारतीय चेतना 
की परिक्षीणता में मिलता है. जिसकी केद्धीय संयोजन की झक्ति निशेथ 
हो गयी थी। अत: छायावाद जिस नवीन विश्व मूल्य को अभिव्यक्ति 
देते के लिए उदय हुआ था उसका वह प्रयोजन ही नष्टप्राय हो गया ग्रौर 
बह केवल एक मध्ययुगीन आध्यात्मिक मनोविनोद या लाक्षणिक बक्ोसिस 
आ्रादि से पूर्ण निक्िष्ट बौचा अभिव्यंजनावाद भरवनकर सन्‌ १ ८से १६३६ 
तक के १६-२० वर्षो के बित्ते में ही आलोचकों की दृष्टि में शक्ल भी 
हो गया । 

उम्र थुग की लाक्षणिक व्यंजना के कारण दशेनज्न आलोचकों को कला 
के प्रत्येक संकेत तथा भंगिमा का रहस्यवादी झअर्थ निकालने में श्रौर भी 
एहायता मिली और छिस कविता या प्रगीत में रहस्यवाद घटित त किया 
जा सके वह उन्हें मन ही मन महत्त्वहीन या उतना ऊँचा काव्य नही प्रतीत 
होता । उदाहरणार्थ, यदि किसी कवि ने किसी सुन्दरी को देखकर लिखा 
हो---चाहे बह सुन्दरी मानसिक कल्पना ही या वास्तविक रूपसी---कि 
तुम इतनी सुन्दर हो कि तुम्हें देखकर मन अवाक हो उठता है, तो इस 
सौन्दर्य की अतिशय्रतासूचक कथन को आलोचक तुरन्त अवाक मन से 
परम सीन्दर्य के अनिर्वेचनीयता की व्याख्या कर तथा उसे परोक्ष सभा 
या परमात्मा के प्रति आत्मनिवेदल में परिणत कर उसमें रहस्यवाद की 
भॉकी ८ कर देते | ऐसा उस युग में तो हुआ ही है, भ्रव भी स्कूल 
कालैजों के लिए निभित अ्रभेक सहायक ग्रन्थों में इसी प्रकार की व्याश्रयराएं 
अस्तुत की जा रही हैं। मेरी 'मौन निमस्तर ण', 'प्रथम रदिम श्रादि 
जिन प्रत्पसंख्यक रचनाप्रों को रहस्थवाद के अन्तर्गत रखा जाता है उसमे 
भी केवल उक्ति-बैचित्र्य, कला संकेत या लक्षणा के परिधान के कारण ड्ढी 
दे अम को पोसा गया है। वैसे तो व्यापक श्र में प्रत्येक कविता किसी- 
न-किसी रहस्य का उद्धाटन करती है क्योंकि बह किसी भी वस्तु यथा 
विषय के मसे का भावना की समग्रता में उद्घाटन करती है और उसे एक 
नतीन या प्र उ्छन्‍्त सौन्दर्य, प्रच्छन्‍्त बोध तथा नवीन मूल्य का भाष्यम 
बना देती है, पर मध्ययुगीन जिस प्रेम साधना या भात्र योग आदि के 
लिए रहस्यवाद शब्द प्रयुक्त होता आया है उससे काव्य में वस्तु था भाव 
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के इस ममाद्धाटन या रहंस्याद्घाटन का चूस कसी प्रकार भी नह 
बंठती है । इसी प्रकार निरालाजी श्रौर प्रसादजी की प्रतिनिधि का 
सृष्टि में भी भाव-प्स्पत्ति के अतिरिक्त केवल दाशैनिक चैतन्य तथा मूल्ये 
की ही अभिव्यवित अधिकाधिक मिन्नती है। रह गयी इस चतुष्टय मे 
भहादेवीजी, तो उनके कतित्व कौ भी यदि मध्ययुगीन रहुस्थवादी दृष्टि 
से न देखा जाय तो बह झ्रधिक काव्यात्मक माव-बोध से प्रापके हृदय को 
हक कर उसमें नवीन सौन्दर्य संवेदनाएँ तथा भावना-गाम्भीय जगा 
सकेगा । 

बास्तव में छायावाब को कवि चतुष्टय तक ही सीमित रखना 
प्रनुचित है, उसके षडमुख व्यक्तित्व के दो प्रमुख स्तम्भ श्री भगवत्तीचरण 
वर्मा तथा डा० रामकुमार वर्मा भी रहे हैं, जिनकी देन छायावाद को बहु- 
मूल्य रही है । इस छ: प्रथित कवियों को कुछ झ्रालोचक बुहत्‌चयी तथा 
लघुत्रयी ग्रथवा वर्मा त्रयी के नाम से भी सम्बोधित करते हैं। जहाँ 
भगवती बाबू में छायावाद का स्वतन्व्चेता मानववादी रूप विकसित हुआ 
वहाँ डा० रामकुमार ने अपने उत्कृष्ट पुष्कल कृतित्व से-- छायावाद को 
सम्पन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

निरालाजी दर्शन तत्व था दाशीनिक चैतन्य को बोधात्मक अनुभूति 
से अपनी रचनाओं में ्रधिकतर अभिव्यकत करते हैं। उत्तकी 'गीतिका' 
के अधिकांश गीत इसके उदाहरण है। प्रसादजी की तात्विक अनुभूति 
भे बोध झौर भाव के स्‍तर अविच्छिन्त रूप से मिले रहते हैं; उनके अ्रनेक 
गीतों के अतिरिक्त 'कामायनी' इसका सबल निदरदन प्रस्तुत करती है । 
महदेवीजी “में वही दाशतिक बोध अ्रधिकतर आवनात्मक अनुभूति द्वारा 
प्रकट होता है । 'जीवन दीप' को सम्बोधन कर महादेवीजी कहती हैं : 

“किन उपकरणों का दीपक ? किसका जलता है तेल ? 

किसकी धरति ? कौन करता इसका ज्वाला से मेल ? 

शुन्य काल के पुलिनों पर आकर चुपके से मौन, 

इसे बहा जाता लहरों में, वह रहस्यमय कौम ?  इत्यादि। 
रहस्य शब्द इस गीत में प्रयुक्त होने पर भी यह केवल जीवन के श्रति 
दाशेतिक जिज्ञासा का रूपक भर है श्रोर मानव-जीवव में जो भी उपकरण 

जन्ममृत्यु, आवागमन, वेह-मन, जड़-चैतन्य का संयोग हमें मानसिक बोध 

के स्तर पर भी देखने को मिलता है वे इस गीत में अत्यन्त कलात्मक संयम 
के साथ संजोये गये हैं और जीवन तत्व की अभिव्यक्ति के लिए दीपक 
का झूपक चुनते मे कति की कला-दृष्टि की चरिता्थता है। जीवन विकास 
के उत्थान-पतन तथा कठोर दुर्धर्ष संघर्ष की श्रोर प्ंकेत कर वह इसी गीत 
भें कहती हैं--'इन उत्ताल तरंगों पर सह भंका के आघात, जलता ही 
रहस्य है, बुझता है नेसगिक बात !” इतनी दुर्देभनीय परिस्थितियों के 
आधषातों को सहकर भी जो यह अश्रभी तक जीवित है, आँधी को गौद में 
भी जलता रहता है, यह एक रहस्य है--यदि यह मर जाता या बुझ 
जाता तो वह इसके पथ की बाधाओं को देखकर स्वाभाविक ही बात 
हीती । इस क्षणमंगरर शिखा का जलते रहता ही उसके अमृतत्व की और 
इंगित करता है, उस अन्धकारजयी, मृत्युंजयी को कौन बुका सकता है ? 
यहू गीत जीवन के श्रान्तरिक समग्र मुल्य पर प्रकाश डालता है । निश्चय 
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एक रहस्य है. कविता की भाषा ही में महा सामेएय ब! का 
३३ हि  रप नहीं है. इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
उनके ग्रन्थों से उपस्थित किये जा सकते हैं महादिवीजी का अज्ञात प्रिय 
तम की शोर इस्रित भी केवल एक चिर परिचित काव्य प्रतीक है 
सामान्य भाषा में वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवव का ध्येय या इष्ट है । का 
लिए बह ध्येय भले ही भ्रत्यल्त उच्च या उन्नद हों, किन्तु जसमें 'कर 
ले सिगार चतुर अलबेली साजन के घर जाना होगा' का मध्ययुगीन 
'खाजन' से रहस्यवादी सम्बन्ध नहीं है जो आत्म मुक्ति था परलोकवाद 
या जीवन निर्वाण या ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या के लक्ष्य का प्रतीक दे । 
उन्होंने जहाँ उस पार या निबृत्ति की दृच्छा प्रकट भी की है वह इसी 
जीवन के कष्टों-ताों-संकीर्णवाओं आदि से निवृत्ति के प्र्थ में । जिस नये 
मूल्य के निराला मि:संय द्रष्टा रहे हैं, उसके प्रसाद समरस चितेरे झौर 
महादेवी तस्मय द्रष्ठा शरौर चितेरी दोनों रही हैं। यद्यपि इन सबकी 
प्भिव्यंजना शैली में मध्ययुगीव भारतीय बोध के तत्व तथा भ्रभिव्यक्ति 
के उपकरण पर्याप्त मात्रा में घुल-मिल गये हैं भोर कही-कहीं उनसे नया 
मूल्य दब भी गया है और तया बोध स्पष्ठत: नहीं उभर पाया है, पर 
उसकी सौन्दय्य-दुष्टि निश्चय ही प्रात्रीन और मध्ययुगीत काव्य वस्तु कीं 
सीभाप्रों को अतिक्रम कर भ्रधिक सद्यःसफुट तथा व्यापक क्षितिज मन में 
खोलने की क्षमता रखती है, जो ह्विवेदी-युग की काव्य दृष्टि या काव्य 
बोध नहीं कर पाया। उसके पास जागरण का आह्वान होने पर भी अन्त - 
ऋत्ति का सूक्ष्म तिम्म स्वर नहीं था । उसकी भानसी चेतना पौराणिक 
प्रतिष्ठाओं तथा मान्यताओं से मुक्त नहीं थी--उत्तके रूप-विधान की 
लोक-प्रचलित नैतिक भर्यादाओं की सीमाएँ थीं, उसका दिन-सान तिथि 
त्योहार, तीर्थ स्तान, नियम ब्रत आदि कर्मकाण्ड की श्रृंखला से बद्ध था, 
उसका सौन्दर्य बोध, कलापक्ष आदि पश्म्परायत काठ यशास्त्रीय नियन्त्रथों 
की पिटीपिटाई पटरशियों पर ही पुराने छत्दों के पहियों पर घिसपिट कर 
झागे बढ़ने का प्रयत्न करता था। उनकी सामाजिक चेतना भारतीय 
झाचार-विचार सम्बन्धी सामन्‍्ती पद्धति की मान्यताओं के अंकुश को 
अपने सिर पर से नहीं हुटा सकी थी--अतः बोध-परिधान भादि की दृष्टि 
से प्राचीन परम्परात्ों-सर्वात्मवाद आदि से प्रभावित होने पर भी 
छायावादी नया काव्य कला-बोध तथा अभिव्यंजना आदि की दृष्टि से 
निश्चय ही ज्ञात अज्ञात रूप से उस नये मूल्य से ग्नुप्राणित रहा जो तब 
नवीत युग की विश्वचितना में जन्म ले रहा था । इस प्रकार संक्षेप में 
में छायावादी काव्य को रहस्थवाद की लपेटनों से मुक्त कर उसे नें 
सह के आलोक में, उसकी प्रारम्भिक भ्रभिव्यक्तित के छूप में देखने के पक्ष 

| 

दूसरी व्याख्या जो छायावाद की की जाती है वह है--स्थूल के प्रति 
सूक्ष्म का विद्रोह । छायावाद की यह व्याख्या भी मुझे अपर्याप्त तथा 
एकागी के साथ ही गस्पष्ट प्रतीत होती है, यद्यपि इसमें भी तथ्य का 
एक अंश निहित है। यदि सूक्ष्म का प्र अभिव्यंजना के वैचित्य था च॑ 
से है तो बह सूक्ष्मता नहीं कही जा सकती । यदि हम किसी प्तगढ़ गत 
को तराशकर उसे सुथरे ढंग से गढ़ दें तो उसका रूप-विधान सूक्ष्म न 
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कहलाकर पूण कहलायेगा यदि सूक्ष्म चैदन्य या भाव तत्व से सम्बन्ध 
रखता है ती उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह न कहुकर अ्धिक-से 
श्रधिक स्थूल का सूध्षम में रूपान्तर कहा जा सकता है। पर इससे भी 
छायावाद के अर्थ का पूर्णतः समाधान नहीं होता । वास्तव में छायावाद 
स्थूल के प्रति विद्रोह न कर, न उसका संस्कार या रूपान्तर ही कर, नये 
मूल्य की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करता है। मध्ययुगीन सामन्ती स्थल 
का परिष्कार या संस्कार तो भारतीय पुन्र्जागरण के आलोक में द्विवेदी- 
युग का खड़ी बोली का फाण्य ही करने लगा था। राष्ट्रीय जागरण का 
उदबोधक होने के कारण उसमें विद्रोह के स्वर भी मिलते हैं। छायावाद 
भी 'जागी फिर एक बार” कहकर उस जागरण की चेतना को वाणी देता 
है---उसका भी एक स्तर राष्ट्रीय चेतनः का प्रभिवादन कर उसे 
राजनैतिक स्तर से श्रधिक सांस्कृतिक स्तर पर संगठित तथा उद्घोषित 
करने का प्रयत्त करता है, पर मुख्यतः: वह द्विवेदी युग के पौराणिक 
श्रादर्शों, मान्यताओं तथा परम्परागत कला-बोघ से पोषित विषभ्र-वस्तु 
से पृथक्‌ एक नवीन विश्व-बोध तथा मानव-मूल्य से प्रेरित तथी भाव-वस्तु 
को काव्य रूप में उपस्थित करने का प्रयास करता है। 

हिवेदी-युग के काव्य के उदात्त नैतिक स्वर में एक भ्रप्रत्यक्ष प्रभाव 
स्वामी दयानन्दजी के हिन्दू जागरण का भी था | पर वह जागरण 
काथय्य-साहित्य की दुष्टि से कोई सौन्दर्य मूल्य या रस मूल्य नही रखता 
था | वह मुख्यत: एक घामिक, सामाजिक आन्दोलन था जो हिन्दू जाति- 
वर्ण के संकीर्ण धेरे को कुछ व्यापक बनाना चाहता था। उसका जैदिक 
निर्धोष, तथा निराकार-साकारवाद केवल मध्ययुगीन ताकिक सीमाओं से 
ही पीड़ित था और इसीलिए उसका व्यापक तथा गहरा प्रभाव सनातन- 
वादी पौराणिक संस्कारों में पले हिन्दू मानस पर अधिक नहीं पड़ा । वह 
एक सम्प्रदाय होकर ही रह गया । उसने मिराकार साकार उपासना को 
जिस प्रकार एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया वह केवल मध्ययुगीन 
बौद्धिक तथा साकिक भ्रम थां। क्योंकि ब्रह्म का साकार स्वरूप उसके 
निराकार स्वरूप का सीमित या स्वल्प रूप नहीं है, वह प्रपने साकार 
मिराकार दोनों रूपों में बह ही है, उसे निराकार साकार, श्रसीम ससीम 
मे विभकत करना केवल शुष्क बौद्धिकता का दृष्परिणाम भर है। दूसरे 
दाब्दों में वह पहिने ब्रह्म है तब निराकार या साकार है। जिसके लिए 'म 
ततन्न चक्षु्गंच्छति न वाभ्‌ गरुछति नो मनी' कहा गया है उसे निर्गण सशुण, 
निशाकार साकार की इकाइयों द्वारा लक्षित करना सम्भव नहीं है-- 
ग्नोदुष्टि से थे ब्रह्म के उपादान हो सकते हैं, उसके द्योतक नहीं। इस 
प्रकार श्रार्मेसमाज ने कुछ बौद्धिक ताकिक मनीषियों को ही जन्म दिया, 
भावश्राही, रस-समग्र हुदयों को नहीं; फिर भी उसने जड कर्म काण्ड के 
ऊपर नैतिक भर्यादा को स्थात दिया, जिसका प्रभाव द्विवेदी-युग की काव्य- 
ल्ेसता अहुत कुछ भ्रंशों में ग्रहूण कर सकी। आरयंसमाजी वेदों की व्याख्या 
भी उपयोगितावादी तथा साम्प्रदायिक थी--भत्र ही वह सम्प्रदाय एक 
नया सम्प्रदाय हो- बहू व्याख्या सर्व रसग्राही वेदों के अन्तश्चैतन्य के 
श्रमृत स्पर्श से विहीन थी ! गांधीजी का आन्दोलन भी सांस्कृतिक दृष्टि 
से पौराणिक मूल्यों तथा मध्यग्रगीन सात्विक मान-मर्यादाश्रों के जागरण 


पुनर्मृ त्यांकन / ६१६ 


का ही आदोलन था जिसने [द्ववेदायुवीन काव्य-बतता मे श्त्स सभकच 
का सम्म तथा राष्ट्रीय एकता का ओजपुर्ण अछ्वान मरा न उसका 
भाव तत्व प्रन्त सौ दय के रससस्‍्पर्शी पस्ों की उड़ाव से वर्चित ही रहा। 
इसलिए गांधी युग में जन्म लेने पर एवं हिवेदी-युग का उसराधिकारी 
होने पर भी छायावाद की प्ररण। के स्रोत इस बहिमुखी राष्ट्रीय जागरण 
की शक्तियों से बहुत भीतर मानव के अन्तरतम रस-मूलों में, उनसे बहुत 
ऊपर उपनिषदों की सहज स्फुरित प्रज्ञा-ज्योति के शिखरों पर, और उनसे 
बहुत व्यापक विश्व-चेतना तथा विश्व-जीवन के घरातल पर जन्म से 
रहे नवीन ब्राशा-उल्लास-सोन्दर्य तथा भावी प्रयति-विकास के स्वप्न-सत्य- 
संवेदनों से उतरे हैं। उसने अतीतोन्मुखी यथार्थ की पीठिका के ऊपर 
भविष्य की कल्पता के सत्य की, सामन्‍्ती ढाँचे के बाहरी रूप-विधान की 
जड़ता के ऊपर भ्रन्त:सौन्दर्य के सजीव संकेत-वैभव की तथा पिटीपिटाई 
परम्परागत काव्यशास्त्रीय छन्‍द रस अलंकार पद्धति के ऊपर स्वतन्त् 
रस-साधना से प्रसूत नवनवोन्मेषी कलाबोध की प्रतिष्ठा की । इस प्रकार 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह से अधिक आग्रह छायावाद में नवीन जीवन 
सौन्दय्य के मुत्य तथा भाव-सम्पद की स्थापना के ही प्रति रहा है । वैसे भी 
पिछली झ्ौर नयी वास्तविकता के लिए स्थूल और सूक्ष्म का उपयोग ब्र्थ- 
व्यंजकता की दृष्टि से संगत नहीं प्रतीत होता । 

छायाबाद को लाक्षणिक प्रयोगों, अमृर्ते उपसानों या प्रञ्न स्तुत विधानों 
की मात्र चित्र -भाषामयी शेली मानना भी केवल उसके बाह्य कलेबर पर 
दृष्टिपात करना अ्रथवा उसकी फला बोध की प्रक्रिया के बारे में निर्णय देकर 
ही सन्‍्तोष कर लेना है! जेसाकि हम ऊपर कह श्राये है, छायावाद क्षोव्ल 
प्रभिव्यंजतापरक ही वहीं नवीन सुल्य-परक काव्य है। वास्तव में यदि 
बह अपने भीतर एक सयें आलोक-जगत्‌ को छिपाये न होता--छिपाये 
को मैं यहाँ 'लिये' के अर्थ में प्रयुक्त कर रहा हँ-- तो उसके रूप विधान 
एवं शैली' में इतना अधिक कला वेभव तथा झभिव्यक्ति के सौन्दर्य का 
होना सम्भव नहीं होता । उसका कलाबोध महाघे इसलिए है कि उसका 
भावबोघ तथा मुल्य-चैतन्य नये थुग के लिए श्रत्यन्त बहुमूल्य अ्रथवा 
अभ्ल्य है। उसकी भाव-म्‌क तल्त्री या युगाघात से छिन्न तन्त्री मे भर्भ- 
स्पर्शी झंकार है, इसलिए कि उसके हृदय में तवीन सौन्‍्दर्य-अ्रबुद्ध सत्य 
की घड़कन है ! छायावादी काव्य को ताजमहल की तरह केवल एक मिरु- 
पम सौन्दर्य शिल्प विधान मानता और उसके भीसर निवर्सित सजीय जेतना 
के स्पर्श का झनुभव न कर सकना या उस चेतना के स्वर्ण को मध्ययुगीन 
रहस्थवाद की कसौटी सें, निरखना-परखना केवल उस थुग के काव्य 
शम्बन्घी 4024 3030 का झोतक है । निश्चय ही उसकी शैली के 
सौन्दर्य-मांसल घट में अत्यन्त जीवन्त तथा प्राणवान चैतन्य-सागर रहा 
है जो श्रपने बाहरी कला-विधान की सीमा सें ल समा सकने के कारण 
अस्त:संचित तथा भ्रध॑व्यकत ही रह गया। महादेवीजी के फाव्य में यदि 
प्रियतम 'सजनि, कौन तम में परिचित-सा, सुधि-ता, छाया-सा झाता है', 
तो यह एक प्रत्यय या आइडिया की अनुभूति की एक सामान्य मनो- 
वेशातिक प्रतिक्रिया है। 


छायावाद की अन्य भौण व्याख्याओं में भी एकांग्रीपन तथा अति- 
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रजना भिलती है । उदाहरणार्थ, मूर्ति-विधायिनी कल्पना श्रादि की सहायता 
से अंकित जितने भी प्राकृतिक सहन्दर्य, प्राकृतिक घटनाओं तथा व्यापारो 
के चित्र उस युग के काव्य सें मिलते है उन सबमें प्रकृति के श्रावरण में 
एक चेतन या परीोक्ष सत्ता की अनुभूति या प्राभात क्षा सिद्धान्त रहस्थ- 
बादी व्याख्या के मस्तिब्क में छाये रहने के कारण झ्रारोपित कर दिया 
गया है | जैसे विराला, प्रसाद अथवा मेरे सब्ध्या,' अभात, छाया 
झादि के चित्र । (दिवसावसान का समय, मेशमय आसमान से उत्तर रहीं 
यह सम्ध्या सुन्दरी, परी-सी, घीरे-धीरे-धीरे ।' इसमें सन्ध्या के व्यापार में 
बअतना का आरोप करने के बदले कवि मे केवल उसका रूपचित्र भर 
उपस्थित किया है | छात्रा की सजीव मानकर उससे बातें करना या हाँ, 
सखि आओ बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण--श्ादि कहना, 
काव्य की दृष्टि से ऐसा ही है जैसे बालक लाटी को ट्ददू मानकर उस 
पुर सवारी कर ध्रॉगत भर में घमकर ग्रानन्‍्द से किलकारी भरता है। 
यह बच्चे की कल्पनाशीलता का प्रमाण देता है, और वह कवि की। 
उसकी दस जॉन क्रिस्टोफ की सी अब्रोध भावता में भी एक कबित्व 
परिलक्षित होता है | वैसे भी प्रकृति में सभी कुछ जड़ नहीं है, उसमें 
वन्तरपति जयत्‌, पशु-पक्षी जगत आदि भी सम्मिलित हैं जो सानव चेतदा 
से मिम्म स्तर के एक उपचेतन बोब से संचालित है। समग्र प्रकृति को 
एक चेतन शक्ति मानवा रहस्यवाद नहीं, भाज के युग का वेंश्ञानिक दुष्टि- 
कोण है । जहाँ तक छाय्रावादी कल्पना का प्रह्न हैं, यदि उसे इमेजिनेशन 
का कोरा अनुवाद न मान लिया जाय, जो मधार्थ-बोध के विरोधी-बोध 
के लिए भी प्रयुक्त होता हैं, तो कल्पता ही वास्तव में वह अनुभूति 
आहिणी तथा रूपविधायिनी शक्ति है जो काव्य का प्राण है। वर््तु के 
हूप' में प्रच्छत्म कवित्व का उद्घाटन उसी की सहायता से सम्भव है। 
यहाँ तक कि वर्णनात्मक काव्य को सँजोने तथा मामिक बनाने में भी उसी 
रू प्रमुख हाथ रहता है। छायावादी युग में कल्सना और अनुभूति के 
सम्बन्ध में भी बड़ी अआ्त्त बारणाएँ रही हैं। जैसे बच्चन की कविताएँ 
प्रमुमुति-अधास धानी जाती हैं और मेरी कल्पना-प्रधान। मेरी दृष्टि में 
हाइ-मांस की सीमाओं में बँधी अनुभूति छोटो अनुभूति है जैसे ठुम 
शमगँश बस मुजाओं में पडी हो' में मिलती है।इस समय मुझे बच्चन 
की बड़ी पंडित याद श्रा रही है। कोई भी गम्भीर व्यापक तथा महत्वपूर्ण 
अमुमलि काल्‍्यतिक होती है। किसी भी महान्‌ कवि के इतित्व में श्रापको 
तेरे कथन के नत्य को प्रमाण मिल जायेगा। वाह्मीकि था सुलती रामा- 
यण ऋा राम शवण युद्ध या पीता प्रपहरण के बाद राम विलाप का 
खिन्रण वाल्मीकि मा तूलसी का व्यक्तियत खनुभव ते होकर मात्र काल्प- 
लिक अनुमति है। मानव सप्यता तथा संस्कृति की प्रतिष्ठा के पथ में 
जी शिव तथा ग्रशिव प्रवृत्तियों का रुषर्ण रहा है अथवा कृषि जीवन 
की स्थायी मर्यादाओं की स्थापना के पूर्व जो प्रहेरियों तथा. वनचरों 
द्वारा मिन्‍न जातियों तथा वर्गों की स्त्रियों का अपहरण होता था, 
मानव उपयेतन में स्थित उस पृष्ठभूमि से कल्पता-शर्वित हारा सींचकर 
हो उस जोवन संघर्ष की ऋलक को उपर्युक्त कवि अपने काव्यपटों में 
प्रस्तुत कर सके हैं। उसी प्रकार हेमलेट, इृएपी, श्रोयेली, मेकबेथ झादि 
कृप््पावाद | ६५ 


स्थितियों तथा चरित्रों को भी शक्सपियर कंवेल अपनः केस्फया 
बक्त हर मानव जीवन मन की जटिल प्रवृत्तियों से भरे श्रतराल मे 
प्रवेश कर जीवन के भच पर मुर्तिभाव कर. सकते में सफल हो सका हैं । 
वे मन स्थितियाँ उसकी व्यक्तिगत श्रनुभव की स्थितियाँ नहीं रही हैं 
छायावादी कल्पना मध्ययुगीन बासी सामत्ती यथाथ की संडाघ का श्रावरण 
हुटाकर शपनी भविष्योन्मुखी प्रखर कल्पना दृष्टि से जिस नवीस बास्त- 
लिकता की सम्भावना के श्रश्तकट सौन्दर्य को अपनी रूप सासल कला के 
उपादानों द्वारा रूपायित या अभिव्यक्त करने का प्रथलत कर रही थी--- 
बहु कैवल वायबीय नहीं था, उससें भावी सांस्कृतिक वेभव तथा उच्च 
चैतन्य के उपकरण अन्तहित थे । वह मनुष्य के विकसित जीवन-बोध के 
सत्य के लिए इन्द्रधनुषी तृणों का स्वेप्न-मीड़ बना रही थी जिससे यह 
भत्य भ्रागे चलकर यथार्थ की भूमि पर भी अवतरित हो सके । अपने 
प्रभम उत्मेष में छायावाद जैसे कल्पना के वाशुयान में ऊपर उठकर मनुष्य 
के मन में नयी उस रही घरती अथवा विदव-चेतना सिन्‍्धु से सये उभरते 
हुए धरती की एकता के कूल का विहंगावलोकन करने का कर प्रयास कर 
रहा था । इसीलिए वह प्रपदे दृष्टि-संचय सें नवीन क्षिति वा प्रभात, 
सगे छंगों का प्रकाश, नवीन जीवन व्याप्ति का सौन्दयंत्रोध तथा नवीज 
स्वर्गशिल्पियों या ऋभुओं का रूप-कला विधान उतार लाया। अतः छाया- 
बादी कल्पना के पास,--जों उसकी दुर्बलता माती जाती है-- निश्चय ही 
स्री' वास्तविकता के स्वप्नस्पर्शी नये श्रायाम थे । 
छायावाद को एक और व्यक्तिवादी अथवा व्यक्ति या झात्मनिष्ठ 
बा:व्य बतलाया गया है, दूसरी शोर सर्वात्मवादी, जिसकी असंग्रलि स्वयं 
४० 2 है। उसका व्यक्षितनिष्ठ दुष्टिकोण वास्तव में मूल्य-केन्द्रिक होने के 
4.?ण छायादाद ने सामूहिक जीवन-संचरण को बहिर्मुखी अर्थ में ग्रहण 
ने कर उसे उसके वैइव-मूल्य या अन्तर्मुल्य के श्रर्थ में ग्रहण किया। 
स्वानुभूति उसके लिए विश्वात्मा एवं विधव जीवन की अ्रतुमूति का 
पर्याय बन गयी। चैतन्य के उच्च स्तर को, उतेमान विकास की 
स्थिति में प्राय: व्यक्तिवादी स्तर समझ लिया जाता है । छायाबाद के 
आलौचक यह समझते में असमर्थ रहे कि जिस वस्लुनिष्ठ यथार्थ को 
द्विवेदी यूग के कवि काव्यवस्तु बनाते श्राये थे उसमें जागरण काल का 
स्प्ल्दन होने पर भी वह केवल मरणोस्मुख, जीवन-सौन्दर्यहरीम, पीरा- 
पिक्त मान्यताओं में बढ, सामन्‍्ती यथार्थ था, जिसकी उपयोगिता समाप्त 
हो चुकी थी | छायावादी कवि के पास इसके अतिरिक्त श्रौर कोई उपाय 
नहीं था कि वह अपने व्यक्ति को नये यथार्थ का माध्यम बनाकर सामने 
रखें। उसका व्यक्ति या उसकी मैं-दली श्रपने चतुदिक व्याप्त श्रतीत- 
पमरूलक वास्तविकता को अतिक्रम कर चुकी थी। भारत जैसे देश को लिए 
बाहर से परिस्थितियों के यथार्थ को बदलता श्रौर उसे नवीम जीवन 
मत के अनुरूए ढालसा निशचय ही काल सापेक्ष था, श्रतः नये को 
बह तब भाव-वस्तु के रूप में कवि-व्यक्ति के माध्यम से ही उपस्थित 
कर सकता था। बोध की दृष्टि से छायावादी कवि का व्यक्ति नये मल्‍्य 
का प्रतीक, नये मूल्य का अंश था। वह परिस्थितियों के बहिरन्तार 
बोध से श्राकान्त अब हो नाच्यो बहुत शुपाल' गानेवाला स्ध्यभुगीन 
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सबत कवि नहीं था। छायावाद की व्यक्विनिष्ठ शैली में जो झात्मीयता 
अथवा लिजता का स्पर्श था उसते परिस्थितियों की कारा में बन्द उस 
युग के मव पर झनायास ही चयी भाव-वस्तु का जीवन-बेतन-सौन्दर्य 
उतार दिया। उसका दृष्टि-प्रवेश भ्रन्त्रिंक था, क्योंकि बाह्य वास्त- 
दिकता को हिलने-डलमे में अभी समय लगता और फिर वह लगे जीवत- 
बोध के लिए कितनी फीकी, बाधी, श्रग्रिय, अरुविकर तथा अनुपयोगी हैं 
इसे बताने के लिए भी थुग मानव को नये प्रकाश, नये सौन्दर्य, नये भाव- 
बोध की आवश्यकता थी जो उसे नवीत सौन्दर्य और पुरानी पंधराई 
कुरूपता को समभने के लिए दृष्टि देता। इसलिए छाब्रावाद वास्तव में 
व्यक्तिनिष्ठ न होकर मूल्यनिष्ठ या मूत्य-केर्द्रिक द्ाव्य रहा है। 
छायावाद को पाश्चात्य काव्य तथा बंगला का अ्रवांछतीय अनुकरण 
मानना शितिहासिक दृष्टि के प्रति झ्रांख मूँद लेने के सभावच हैं। मध्य 
थुगों से हमारे मीतर जो एक साम्प्रदायिक तथा प्रास्त्ीय दृष्टिकोण घर 
कर गया है उस मानदण्ड से हुम इस युग की जीवन विकास की प्रणाली 
का मूल्यांकन नहीं कर सकते । और हिन्दी का हिन्दी के भीतर से विकास 
हो, वह बाहरी अभाव आत्मसात्‌ न करे, यह स्वस्थ दृष्टि नहीं है। पहिले 
तो छायावाद न शुद्ध स्वच्छन्दताबाद है - जिसे शुक्लजी ने रोमेण्टिसिजा 
के लिए व्यवह्वत किया है -प्ौर न ह-ब-हू बंगला का श्र्थात्‌ रवीखनाथ 
का ही अ्नुकरण है | दूसरा यह कि जिन विश्व-विकास की शक्तियों से 
उन्‍नीसवीं शती के उत्तराध सें अंग्रेजी कवियों को तथा बंगाल में रचीरद्र- 
नाथ को प्रेरणा मिल्ली, मूल भे रणा छायावाद को भी, काल का व्यवधात 
पार करने के बाद, उन्हीं निकास के स्रोतों से प्रिली है। मुल्य की दृष्टि से' 
यह तयी प्रेरणा विश्व-वेतता में अवसरित हो चुकी थी। यह दूसरी बात 
है कि उस प्रेरणा के स्पर्श को हिन्दी काव्य में सेजोने के लिए भले ही 
प्रारम्भ में कीट्स, गोली, वड्‌ सवर्थ प्रादि अंग्रेज़ी कतियों तथा कवीस्द 
रवीख् के अध्ययत से सहायत। मिली हो । वैसे काव्य वस्तु को मूल्यांकन 
की दृध्टि से रवीन्द्र ने स्वयं अंग्रेजी कवियों का प्रभाव ग्रहण कर नये 
काव्य में भारतीय सांस्कृतिक जागरण को बाणी दी तो उसमें उपनिषदों 
के चैतन्य के अतिरिक्त मध्ययुगीन सन्‍्तों कबीर झादि के रहस्थवाद, भात्म 
तथा व्यक्तित्ववादी अनुपयोगी प्रभावों को भी समेठ लिया । हिन्दी में 
भी तब एक सर्वतोमुखी भ्रन्तविकास तथा बहिंविश्व क्रान्ति की भावना 
को श्रभिव्यक्ति मिलना स्वाभाविक ही था। रवीदे की प्रतिभा अत्यन्त 
प्राणबान, विराद तथा-पूर्व पद्िबम के सांस्कृतिक समन्वय के उत्साह से 
ग्राशा-तोइबर्य गसित थी। उन्होने भारतीय दाहतिक नवोन्मेष को 
परदिचम के यन्तयुग के सौन्‍्दर्य-बोघ से भण्वित कर उसे युव-जीवन 
मससिल बनाकर अपनी काव्य मूसि को सृजन उ्वेर बसाया था। उस धुग 
के व्यक्षितत्व के सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने पद्िचम हे यन्‍त्रीं सं चालित 
जीवन का विरोध किया था, जो केवल उतेके सध्यवर्गीय कवि संवेदना की 
सीमा थी, क्योंकि यन्‍्त्रों के विकास की सर्वाधिक ग्रावश्यकता तब भरती 
के विकासकामी लोक-जीवन को थी और भावी जब-मू-जीवत के चिर्मात्ता 
भी मनन ही होंगे । उस घुग में उनको दृ्कर सध्योच्चवर्यीय जीवन तो 
माखन में पल रहा था, निम्न वर्गों को छुछी छाँछ पीकर काल-यापन करना 
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पड रहा था जो प्रथ भी बहुत हद तक ठीक है. ब्रह्म समाज का म३-। घ< 
परत सभ्यता के बाग मे सवारे भारतीय ठाशनिक बोध मे भी सब 
अनचक भष्ययुगीन तत्व मिल गये थे क्योंकि मूलत उस युग के समस्त 
सास्कृटिक सामाजिक धार्मिक संयोजन के दष्टिकोण मुख्यन व्यक्तिवादी 
ही रहे श्रोर वह व्यक्ति कवल मध्यवर्गीय व्यक्ति ही रहा , छा्यायाद का 
सौन्दयंवादी प्रभाव तो पश्चिम का है क्योकि नये यन्त्र युग के 827 
तथा आाशा-उल्लास को सर्वप्रथम पद्चचम का ही साहित्य वाणी देने मे 
सफल हुआ धा- किन्तु रहस्यवादी प्रभाव निश्चय ही सर्वप्रथम उसने 
कवीर्द रवीद्र से भागा, जो भजरे ही पीछे कबीर श्रादि के भ्रध्ययन से 
गहरा हो गया हो। रहस्यवाद वास्तव में मध्य-युगों के भू-जीवतन-बिमुख 
सस्तों ने जिस प्रकार उपनिषदों की दृष्टि को ग्रहण किय्रा था उसका राहु 
कवलित या कहिए मेघाबत रूप था--जिससें कही-कही इन्द्रधनुधी छत 
के भी दर्शन होते रहे । एक प्रकार से बौद्ध दर्शन तथा शांकर दर्शन के बाद, 
जो स्वयं भी बौद्ध दर्शन से प्रभावित था, और दोनों ही मध्यथुगीन, विकास 
स्तम्मित, निष्छिय, गतिहीत, भारतीय सामस्ती स्थिति की' घुटन तथा 
विधटन की उपज थे--भारतीय जीवन-बोध निरषेध-वर्जन-पीड़ित, लौक- 
कर्मे-विमुद्द, आत्मबादी--(भ्रौर आत्मवाद की ही दृष्टि से जागतिक 
जीवन तत्व को समकते का खोखला प्रयत्न मायावाद भी था गन 

परलोकगार्ी तथा विरक्ति के रिक्त, लोक-जीवन-घाती विप मे मूछित 
तथा जीवन-मृत हो गया था | छायावादी कि भावना से तो वैंदव विकास के 
मूल्य से संयुक्त थे पर बुद्धि से वे तब उसे ग्रहण नहीं कर सके थे, जो 
स्वाभाविक ही था, क्योंकि जागरण काल में प्रतीत के मूल्य एक बार 
फिर पुनर्जीवित होकर मनुष्य के गत संस्कारों के अति विमीडित मन की 
परीक्षा लेते हैं-- इस प्रक्रिया में उनमें से प्रमेक मूल्यों का रूपान्तरण तथा 
ससकार भी होता है भौर वे प्रयतिकामी बनकर आगे के विकास को 
आदयता भी प्रदान करते हैं। फिर छाथावाद के उदय-प्रम्पुदय के यूग मे 
देश में गाधीजी के नेतृत्व में जो राजनीतिक स्वतन्त्रता का प्रास्दोलन' 
छिड़ा था उसका उप युत के ऋष्टाथों की चेतना मे गस्सीर प्रभाव श्झ्ञा 
और समस्कृतिक तथा सेतनामुलक दुष्टि से गांधीजी का सत्य-भ्रट्टिसा का 
झज्दौलन अपने मूल्यांकन में इतना श्रस्पष्ट तथा अविकासित था कि 
उसे मध्ययुगीत सांस्कृतिक-पी राणिक मूल्यों का ही नवीर जागरण कहा! जा 
सकता है। गांधीजी की सत्य के मूल्य के प्रति जो भी झ्तदंध्टि रही हो, 
राजनीतिक उत्पान-पतन तथा विश्व के सबते सशक्त गाआाज्यवाद मे 
लोहा लेने की घनथोर आँधी में, श्रन्तरतम मुल्यों एवं मन की दुष्टि के 
प्रति, राजपीतिक भअ्रवसाद, आशा-निराज्षा, ऊदह्यपोह, संघर्ष श्रादि के घुन्ध 
* कारण, किसी का सम्यक्त्‌ रूप से ध्यान ही नहीं जा सका और बह एक 
भ्रकार से गांधीजी के श्रान्दोलन के क्षेत्र से बाहर की भी द्वार्ते थीं। जिम 
सात्विक, नेतिक, सौम्य, सास्कृतिक जागरण ने गाधी युग में जन्म लिया 
छायावादी काव्य में उसका स्वस्थ ही अभाव पड़ा, क्योंकि उममें बर्तम्तत 
जीवत की गति न ध्येय-धारणागों की सक्तियता थी, वह ॒ रहस्पमवादी' 
भंग निक कप 2 कप की तरह निस्क्रिय्र, निवृत्तियुलक तथा 
जीवन-कुण्ठित नहीं था। बहु एक प्रकार से 
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प्रवत्ति-निब॒त्ति का समन्वय था। वेदनावाद का एक बहुत बड़ा भाग उस 
युग के काव्य में इसी मध्ययुयीन साधता सत्य की प्रतिध्वनि तथा अनुर्भज 
है और बहुत सारी वेदना की अनुभूति उस युग के भावप्वण मत में 
इसलिए भी थी कि बहू उन शृंखला की कड़ियों के प्रति जाम्नतू था जो 
समस्त देश तथा समाज की चेतना को अपने दुनिवार, निर्मेम, नृक्षस लौह 
बन्धनों में जकड़े हुए थी और जिन्हें तोड़ने के लिए अबुद्ध सामूहिक कम 
तथा संयुक्त सामाजिक संघर्ष करना झ्ावश्यक तथा भ्रनिवाये था। नंगे 
युग के सावसुक्ति कामी मत के उड़ान भरने वाले, पिंजरबद्ध, व्यवित- 
असमर्थ-पंख उत जीवन-छुन्य ठण्डे सींकचों के सम्पर्क के कठोर आषात 
से लहुलुहान होकर कराहुती हुई बेदन के स्वरों में गा उठे थे । बेदना को 
छायावादी कवियों ने पीड़ा के अतिरिक्त श्रनुभूति, संवेदत तथा बोध 
के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है--जैते वेदना के ही सुरीले हाथ से है बना 
यह विश्व इत्यादि | 
छाम्रावाद की रोमेण्टिक काव्य तक ही सीमित कर देना उसके 
मौलिक मूल्य के प्रति आँख मूंद लेना है। वह इस अर्थ में रोमेण्टिक कहा 
जा सकता है कि उसमें किशोर-विस्मथ की भावना या स्वप्न हैं, उसमें 
रागात्मक संवेदन, प्रणय-तत्व तथा कल्पना का बाहुलय और प्रवेश है, या 
बहू कला-बोध की दुष्टि से परम्परागत जियमों के कूलों को डुबवाकर 
स्वच्छन्द सौग्दर्य असिव्यंजनर की भूमि की ओर अग्नप्तर हीता है अथवा 
अभिव्यक्ति की प्रखर्ता के कारण उमें कहीं-कहीं विषयवस्तु से अधिक 
सशक्त तथा प्रमुव शैली अथवा रूरविधान हो गया है। किन्तु छाग्रवाद 
की कविता में इनसे कहीं भ्रधिक गम्भौर नियुद् तथा व्यापक्र तत्वों की 
प्रधानता है; बल्कि मैं कहँँगा कि छायावाद की मुख्य तथा मध्यवत्तिनी 
घारा, चित्रमयी अभिव्यंजना आ्रादि रोमेण्टिक प्रवृत्ति न होकर, शाग्द्रीय 
ब्र्तर्जागरण की चेतना तथा वैरंव विकास के नये घुल्य के रूप-स्पर्श को 
वाणी देने की ओर गतिगीन रही है, जिसने निश्चय ही भानवीय-सम्बोधि 
को अपनी झभिव्यक्ति के पावन दोने में भरकर उम्मुक्त-भाव से वित- 
रित किया है और जैसा कि कुछ लोग छायावाद को केवल पूँजीवादी 
राष्ट्रवादी मध्यवर्गीय सास्कृतिक प्ाहित्यिक श्रानदोलन कहते हैं वे 
केवल झपने समाजवादी दर्शन की क्पच तथा छायावाद के विकास कामी 
भानव-मूल्य के श्रति अपना अज्ञान ही प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में, जसा 
कि हम देख रहें हैं, उस युग के आ्ालोचकों के मध्यमुगीय तथा अर्वाचीन 
पूर्व-प्रहों के कारण छायावाद की प्रायः सभी व्याख्याएँ तथा परिभाषाएँ 
अपर्याप्त, एकागी तथा असंगतिपुर्ण हुई हैं, जिनमें भावात्मक-तत्वों तथा 
मार्मिक सहानुमृति का एकान्त अभाव ' मिलता है। इसके अतिरिक्त भी 
छाम्रावाद में तुलसीदास' तथा 'राम की शत पूजा' थ्रादि जैसी उच्च 
गाम्मीर्य पूर्ण क्लैसिकल रचनाएँ भी मिलती हैं और उसकी कई जरा- 
मरण-भय हीन कृतियों को तो धीरे-धीरे क्लैसिक्स की श्रेणी में रखना ह्ठी 
पड़ेगा ! छाम्रावादी प्रेम-काव्य को पअतृप्त वासना या दमित काम-मावना 
की अभिव्यक्ति मातना तथा उसे प्रच्छल्त, श्यंगार-मुलक रीतिकालीन 
काव्य का ही आधुनिक रूप समझता भी आलोचकों की व्यापक दृष्टि के 
ब्रभाव का ही द्योतक है। तप्त भोग-लालसा से मदित, पुष्पों की शस्या 


पुनरभूल्थाॉकत / ६६ 


दिलुलित केश स्वेद सिक्त नखक्षत श्राकद सात कान्य क 
223 हासो मुखी राग प्रवत्ति की देह मू ति निशामिसारिका नारी के 
छायावाद ने गुह्य सकेत स्थलों से प्रकृति के मुक्त लीला प्राग्रण रे बाहर 
लिकालकर दूतियों की चादुकारी तथा परकीय व के कलक से मुक्त कर 
तथा भध्यवर्गीय कुजो की सेड़ाध भरे केलि-कदम से ऊपर उठाकर, 
उसके अध-नग्न रूप को अपनी पवित्र भावनाओं के ग्रकलुष सौन्दर्य से 
मण्डित कर, उसे पुरुष के समकक्ष बिठाकर, स्वतस्व सामाजिक व्यक्तित्व 
की जील गरिमा प्रदान की है। छात्ावादी नारी में भारतीय जागरण 
का नैतिक बल ही नहीं, उसमें विश्व मानवी का व्यापक सहानुऋतिपूर्ण 
स्वस्थ स्नेह संवेदन भी हैं । वह घर की देहरी लाँधकर यभुना की कामना 
की गहराइयों में नीचे और नीचे उतरती हुई सीढ़ियों पर नहीं फिसल 
पड़ती । बहू देह-बोध के परदे से बाहुर निकलकर मध्ययुगीन काम-लाज 
का गुष्ठन सुख से हटाकर, सामाजिक दायित्व के प्रति जाग्रत, स्त्री 
स्वातन्थ्य के राजपथ पर नये शील के चरण घरकर आगे बढ़ती ह्ठै। 
छायावांद का प्रणय-निवेदन स्वस्थ स्वाभाविक राग-भावना का झोनम 
प्रेम-प्रगीत है, वह राधा-माधव के वेष्टनों में निम्न प्रवृत्तियों का उच्छे गाज 
शआंगार-रस सम्मत, संचारी व्यभिचारी भावों द्वारा ब्यकत, रति-मिमन्‍्त्रण 
नहीं है। उसमें स्त्री-पुरुषों की सामाजिक उपयोगिता पर ग्राधाशित एक 
नवीव सास्कृतिक चेतना का आह्वान मिलता है। जिस प्रकार मिर्च मप्ता के- 
दार व्यंजनों के प्रेमियों को सात्विक पौष्टिक द्ब्यों से पूर्ण भोजन स्वाद- 
हीन लगता है, उसी प्रकार यदि रीतिकालीन पर्वताकार मितस्त्रों तथा :तनों 
से टकराने वाले, नेत्रवाणों से प्राहुत, शृंगार रस के प्रेमियों को छाया/बाद 
की रस-संस्कृत शोभा-मण्डित नारी वायबीय या अजरीरी लगती है तो 
इसमें आाइचय नहीं । 

छायावाद के प्रवर्तक या जनक के बारे में भी जो युग ने निर्णय दिया 
है वह भुझे समीचीननही प्रतीत होता । मेरे विचार में छायावाद की प्रेरणा 
छाबाबाद के प्रमुख कवियों को उस युग की चेतना से स्वतन्त्र रूप से 
मिल्री है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कवि ने पहिले उसे घारा ऊा 
प्रवतेन किया हो और दूसरों ने उसका अनुगमत कर उसके विकास में 
सहायता दी हो | सामान्यतया छायावाद के प्रवर्तक हीने का कीति किशीट 
हमारे अग्रज प्रसादजी के मस्तक पर रखा जाता है और हम भावना की 
दृष्टि से उसका आदर करते हैं, पर तथ्य विश्लेषण की. दृष्िह से यहे 
उचित नहीं लगता । शुक्लजी के अनुसार भी “श्री जयशंकरप्रसाद पहिले 
बज भाषा में लिखा करते थे, १६२३ सन्‌ से वह खड़ी बोली की श्रीर आये, 
उनके कानन कुसुम, प्रेम पश्चिक भ्रादि काव्य-संभ्र है प्रकाशित हुए । कालन 
कुंसुम में प्रायः उसी ढंग की रचनाएँ है जिस ढंग की द्िवेदी युग में 
निकलती थी। सन्‌ “१६ में 'ऋरना' के प्रथम संस्करण की २४ कविताश्रो 
में कोई ०85 विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता! शुक्नजी ही 
के अब्दों में “पीछे १६२७ में तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमे 
आधी से ऊपर ३१ नयी रचनाएँ जोड़ी गयीं, जिनमें पूरा रहस्यवाद 
अभिव्यजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान, सब कुछ मिल जातः 
हैं! 'भरना' के द्वितीय संस्करण में छायावाद कही जानेवाली विश्षेषत- 
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ताएं स्फुट रूप में दिखायी पड़ी ! इससे पहिले 'पल्लव' बड़ी घृमघाम झे 
निकल चुका था, जिसमें रहस्प भावधा तो कहीं-कहीं, पर प्रभ्नस्तुत विधान, 
चिंतसयी भाषा, और लाक्षणिक वैजिश्य आदि विशेषताएं अत्यन्त प्रचुर 
परिमाण में सर्वत्र दिखायी पड़ी थीं। मैं अपनी ओर से इसके अतिरिक्त 
इस ओर भी ध्यान प्राकृष्ट करना चाहुँगा कि 'पल्लव' से पूर्व--जिसका 
प्रकाशन सत्‌ २६ मई को मेरे जन्म-दिवस पर हुआ था--मैरी प्राय 
सभी 'पत्लव' में प्रकाशित प्रमुख रचनाएँ दो वर्ष पूर्व से अर्थात्‌ सन्‌ 
दहे के मध्य से सरस्वती में प्रकाशित होने लगी थीं, चैंसे मेरी प्रथम 
लम्बी रचना स्वप्न जो पीछे 'पल्लव' में निकली, सन्‌ २० की सरस्वती 
में प्रकाशित हो चुकी थी ॥ इसके अतिरिक्त वीणा नामक प्रभीत संकलन 
सन्‌ शृ८-?६ में और ग्रन्थि सन्‌ १६ में लिखी जा चुकी थी । साथ ही 
उच्छवास' नामक मेरी रचना सन्‌ २२ के नवम्बर मास में प्रकाशित ही 
चुकी थी | हिन्दी साहित्य कोश के झ्रनुसार सन्‌ २३-४४ में “निराला' 
जी की रचनाएँ साप्ताहिक 'मतवाला' में धड़ल्ले से निकलने लगी थीं। 
सन्‌ २२ में उनका अनामिका नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका 
था | उनके 'परिमल' में भी जिसका प्रकाशन सत्र २६ में हुआ, सभ्‌ 
२३-२४ की रचनाएँ संकलित हैं, और 'जूही की केली' तो उनके अभु- 
सार सन्‌ १६ की रचना है। महादेवीजी का 'नीहार' सम्‌ (३० में 
मिकला किस्तु उन्होंते बहुत पहिले से ही छाय्रवादी कहलानेवाली 
रचनाएँ लिछना शुरू कर दिया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक हीं 
समय के आसपास उस थुग में व्याप्त वातावरण से, जिसके उच्चतम 
स्तरों में विश्वचेतना में उदित हो रही चवीत जीवव-पुल्य की प्रमात- 
किरणें नये उन्मेष का प्रकाश विकीर्ण कर रही थीं, अर मध्य स्तरों भें 
अंग्रेजी कवियों के मशीत-बुग के सौन्दये-बोध तथा स्वच्छन्दता का 
स्वणिम सन्ध-पराग लिपटा था, तथा निचले तिकटवर्ती स्तरों में स्वयं 
राष्ट्रीय जागरण का झोजस्त्री शंखनाद छाया हुआ था, प्राय: सभी छाया- 
वादी कवियों ने स्वतस्त् रूप से प्रेरणा ग्रहण कर अपने झलि स्वन्नाव 
क्षमता के अनुरूप इस नये काव्य संचरण को जन्म देकर संवारा और 
अनेक प्रकार के काव्योपकरणों का संचय कर वे उसके घिकास की श्ौर 
प्रवृत्त हुए । श्रीर बहुत सम्भव ही नहीं यह स्वाभाविक भी है कि उन्होंने 
परस्पर एक-दूसरे की रचनाओं की तुलना में श्रपने-प्रपने काव्य-बीध को 
मिरख-परखकर उसे अधिक परिपूर्ण बनाने में सहायता ली। श्रौर इसी 
से सम्भव है कि प्रसादणी 'करना' के द्वितीय संस्करण में छाम्रावादी 
उपादानों की अ्रभिवृद्धि कर सके ) सन्‌ “३१-३२ में गुंजन' को समाप्त 
करने फे बाद मैं बनारस में प्रसादजी के ही यहाँ ठहरा था और वहाँ 
पंजन' बीकविताओं का पाठ भी अनेक बार हुआ था। उसके बाद “आँसू 
के दूसरे सस्करण में मैं देखता हूँ कि सेरी 'वाँदनी' की कुछ कल्पना्रों 
तथा बिस्‍्तों का समावेश हो गया है | इसी प्र कार मिरालाजी की 'यमुना' 
मे मेरे स्वप्न, 'छाया आदि रचनाओं की स्पष्ट श्रनुगूज मिलती हैं, 
उस कविता का निराला-काव्य के अन्तर्गत अपना पृथक व्यक्तित्व है । 
इससे हम यह नहीं प्रमाणित कर सकते कि हमने एक-दूसरे का अनुगभन 
मा अमुकरण किया है। स्वये मेरे स्वप्न, छाया प्रादि के छत्दों में 
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विरहिणी व्रजागना के छन्‍्द का तथा मेरे तुम झाता छ॥ अनाए * 
पर तक को तुम भ्रा जाते एक बार का अप्रत्यक्ष प्रभाव 33203 
होता है प्राय सभी प्रमुख छायावादी कवि विकास क्षमताशील रहे हैं आर 
उन्होनें अपने अपने क्षत्र मे उस नये काव्य मुल्य तथा अभियजना झोली 
का बिकास किया, जिसकी विस्तार से चर्चा हम श्रमले लिब के क्रगे 
यहाँ इतवा ही कहना पर्याप्त होगा कि चारो दिशाप्रों से 8 ख्प्से 
नयी काव्य वितता की धाराएं वहकर छायवाद के युगचरित-मानस में 
संचित हुईं । मुझे हिमालय के अचल में प्राकृतिक सौन्‍्दर्य-वि समय के 
आकाशचुम्बी शिखरों ने गादे को बाध्य किया तो विरालाजी को बंगाल 
की कला-संस्कृति-उवेर मृभि ने अपनी प्रतिभा के मुदंग में घनगम्भीर 
थाप देने + आमसम्वित किया और प्रसादजी बरुणा-असी के तीर्थ स्थल, 
भारतेन्दु की मूमि में, मारत के महान्‌ शौरवपुर्ण अतीत्त के सांस्कृतिक वे भव 
में अवगाहन कर अपनी धीरोदात्त स्व॒रों की साधना करने को प्रेरित हुए 
तो छायावादी काव्य के भावना-मदिर परायों की मीति-शृति महादेवीजी 
गंगा-यमुना की संगम-शूसि प्रधाण में नयी मादव संवेदना की सरस्वती की 
तरह प्रकट हुईं । इस नये काव्य का उठान इस प्रकार सन्‌ १६ से '१८ 
के बीच, और उसके शिखर का स्पष्ट रूप सन्‌ (२४-२५ के आमंपास 
प्रकट होता है। उससे पहिले की किसी की भी कोई रचना इस युग के 
प्रवर्तंक की रचना के रूप में उपर्युवत कारणों से नहीं मानी जा सकती | 
फिर भी एक प्रारम्भिक बिन्दु मानता यदि आवश्यक ही हो और चकि 
छायावादी पीढ़ी में प्रसादजी ने सर्वप्रथम ब्रजभाषा की निब्र उतारकर 
उत्तर द्िवेदीकालीन काव्य लिखना प्रारस्भ किया, इसलिए उम्हीं को 
छायाबाद का प्रव्तेक मानवा सुविधाजनक हो तो यह दूसरी बात है । 
छायावाद को समझने के लिए छायावादी कवि के श्रात्म संघर्ष पर 
यत्किल्ित्‌ प्रकाश डालना अनुचित न होगा । छायावादी कवि का संघर्ष 
बहुमुखी था। एक उसका व्यक्तिगत पहलू के जिसके दो एक 
बाहरी, दूसरा भीतरी । बाहर उसे श्रपनी झ्ारथिक परिस्थितियों तथा 
परिवार प्रादि के परिवेश से जूकता पड़ता था। प्राय: सभी छायाबादी 
कवि सम्पन्न घरों में पैदा हुए थे, किस्तु महादेवीजी को छोड़कर, शीष' 
तीनों कवियों को विभिन्‍न कारणों से, गृह-व्यवस्था का सच्तुलन खो जाने 
के कारण, प्राय: अपनी सध्य वयस तक आर्थिक संकटों से जूकना पड़ा। 
भीतरी संघर्ष की दृष्टि से मनोनुकूल परिस्थितियों के प्रभाव में उनको 
प्रपती शिक्षा-दीक्षा तथा भात्म-संस्कार के पश्च में भी दुलधघ्य बाधाओं 
का सामना करना पड़ा शौर बाहरी बौनी परिस्थित्तियों से समझौता 
करने को विवशता के कारण उनके व्यक्तित्व के ग्रयोचित विकास में 
भी 3 848% विलम्ब हुआ । राष्ट्रीय जाभरण के आत्मोस्नयन के युग में 
उन्हें अपने स्वभा वप्रवृत्ति तथा मनोवेशों से भी कसकर लोहा लेना पडा । 
उनमें से कुछ का झ्नन्तःकरण समय-समय पर मिर्मम राग दें, स्पर्भा 
कथा भहत्वाकांक्षा के श्रावेशों से भी मम्थित रहा और ग्रात्म-बोष के 
क्षण में उनकी झात्मा को ग्लानि ने भी दंशित किया है । बिटिया शासन 
के सम्मोहन दे सूछित उस युग के आत्म-दर्ष भरे नव मध्यवर्भीय समाज 
में तब हिन्दी के प्रति श्रादर का भाव नहीं पैदा हो सका था भौर धब 
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मा नहीं है, अपने वर्ग के प्र्थ-संकृचित सदस्यों के श्रुति, उनके मत में 
वर्तमान, उपेक्षा का भाव भी जंब तब अभिव्यक्ति पाता रहता था । 
सरस्वती झौर लद्मी के बैर की मध्यथुगीन किस्वदन्ती की पृष्ठभूमि में 
किसी भी अध्यवर्गीय परिवार का पिता या संरक्षक इस बाते पर 
पत्ता प्रकेट नहीं करता था कि उसका पुत्र घतोपाज॑न की विद्या 
प्राप्त करना छोड़कर, अनुर्वर साहित्य-सेवा की शोर अवृत्त होकर, झपने 
जीवन का दुरुपयोग करे और तथाकथित जीवन की वास्तविकता से 
शल्य, सरस्वती पुत्रों के प्रति, लक्ष्मी-पुञजो का सौतेला-भांव छिपाये नही 
छिपता धा। इस प्रकार सापाजिक परिवेश का समर्थन व मिलन सकते 
के कारण उन्हें हीत-भावना का दंश भी केलता पड़ा, तथा यथार्थ की 
दृष्टि से एक प्रभावहीन सामाजिक प्राणी का जीवन व्यत्तीत करने के 
कारण, परग-पग पर पैदा होनेवाली कुण्छाओं से भी, प्र।रम्भ में, अपनी 
रक्षा करती पड़ी एवं बीड्धिक मानविक बल के अभाव में कभी-कभी 
अ्रतिरजित भावुकता की छाया में अपने ध्येघ् की पोषित करना पड़ा । 
इस भावुकता ने पीछे अानेवाले नये युवक छायावादियों को और भी 
घेरा और उसने उसके विखित्र उपसानों में सी अशिव्यक्ति पायी । सबसे 
कंठित और दुरूह अश्तःसंघर्ष उस से मूल्य से सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए करना पड़ा, जो तक युग के उच्च वातावरण में व्याप्त तो था 
पर जिससे निम्त वातावरण में छाये अनेक मध्ययुगीन धारणाश्रों तथा 
विश्वासों के धूमों से घिरे रहने के कारण तब स्पष्ट ज्योतिर्भवी रूप रेखाएँ 
ग्रहण वहीं की थीं । यह भी एक कारण है कि उस युग के काव्य-संचरण में नये 
मुख्य की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त जी उसका भुख्य बीध-बिन्दु तथा ध्येय 
रहा, और भी अनेक प्रकार के गूढ़ अगृढ विचारों, भावनात्रों तथा दाशे- 
निक दुष्टिकोणों को छायाएँ जाभरण की आँधी से पुनर्जी वित होकर व्याप्त 
मिलती हैं, जिसमें रहस्ववाद की प्रतिध्वनियाँ भी सम्मिलित है । भानछ 
चेतना के उच्च तथा सूक्ष् संवेदनों की अपने अन्तरतम उन्मेषी के प्रकाश 
में नभे बिस्‍्वों तथा प्रतीकों एवं बयी काव्य-वस्तु के रूप में वाणी देने की 
शच्छ प्रसव-बेदना छायराबाद के उत्कट साहुस की द्योतक एक महत्‌ युग- 
कम तथा सृूजन-साधना की उपलब्धि एवं भाव॑-ग्रौग की सिद्धि रही 
है, जिसके चतुदिक घिरे वाष्पों में, निःसन्देह, अमेक चिज्रमयी श्रप्मि- 
व्यंजता के इच्द्रधतू स्वतः: अपने ही कलास्पन्ं से स्फूरित हो उठे । 
उस बुग के अ्न्तरिक्ष में जिस महुत्‌ काव्य संचरण तथा संबेदल ने 
हिन्दी के भीतर जन्म लिया उसका नाम छायवावाद देना उतना ही उत्तर- 
दायित्वहीर तथ उपेक्षापूर्ण निर्णय था जितना उस युग के काव्य को 
सन्‌ (१८ से '३८ तक के प्राय: २० वर्षो के बित्ते में बॉघकर उसका भ्न्‍्त 
घोषित कर देना था। वास्तव में जिस आधुनिक काव्य-बस्तु तथा कला- 
बीच की तब छात्रावाद कहा गया वह श्राज भी उस युग की संकोर्णताओं 
तथा उपेक्षाओं को श्रतिकम कर निरन्तर विकास की ओर श्रप्रसर होने 
का प्रयास कर रहा है। समग्र भव-जोघ के श्रभावत में आलीवको ते उप्त 
एक ही युग को उत्त रगामी अनेक युगों में विभवत कर, एक सर्वाग 
संयोजित मुलगत काव्यमूल्य के सम्बन्ध में ग्रधिक व्यापक सर्वे-सभन्वित 
प्रकाश डाल सकने की क्षमता तथा अन्तर्दृ ष्टि के अ्रभाव में, उसके अंगों 
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डिट से मूल्यांकन कर एवं उन्हें परस्पर विरोधी सााबत 
कर, उसकी एकान्विति को छिन्तभित्त कर डाला | उस युग की शालोचना 
एवं समीक्षा पद्धति को देखकर उस दन्तकथा के ग्रन्धों की याद ब्ाती है 
जिन्होंने हाथी को सूँड़ , पूछ और श्रपनी-अपनी क्षमता के सपझे अनुरूप 
उसे विभिन्‍त अंगों में बॉटकर उन्हीं को उसका सम्पूर्ण स्वरूप मान लिया। 
उस युग को झनेक युगों में बाँटने पर भी हम उसके केन्द्रीय मूलगत एकता 
के संचरण को दुष्टि से प्लोकल नहीं कर सकते जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 
आदि के विभिन्‍न युगों का प्रन्त.प्रेरणा स्रोत रहा है, श्रोर जिनके बाह्य- 
दृष्टि से विरोधी वचितश्य में भी एक अन्त.संगति है, जिमके कारण गे 
विभिवत युग केवल उसी एक सत्य के आरोहण-अ्वरोहण के सोपान भर 
हैं, जो एक महत्तर लक्ष्य की श्रोर ले जाते हैं । यदि हम छायथावाद के 
अन्तर्मल्य केन्द्रिक व्यक्ति, प्रगतिवाद के बहियंथार्थमुर्खी व्यक्ति और 
प्रयोगवाद ग्रादि के छ्ास और विघटन के प्रित प्रवुद्ध व्यवित के सुजनाहरक 
कृतित्वों को एक अन्त.संग्रति में बाॉँधकर समचेत रूप में नद्धों देख 
पायेंगे तो इस युग की रचना प्रक्रियाश्रों तथा आ्रानदोलित मानय का एक 
समग्र चित्र हमारी श्राँखों के सामने नहीं उतर सकंगा। 

आज हुम द्विवेदी युग, छायावादी युग, उत्तर छाप्रावादी युग, प्रगाति- 
बादी, प्रयोगवादी तथा नयी कविता के युगों में व्याप्त खडी बोली की किता 
के युग पर जब गार-पार-व्यापी अधिक सर्वांगीण , समन्वित, प्रौद्ठ तथा 
मृल्य-प्रबुद्ध दृष्टि डालते है तो हमारी श्रत्तदृष्टि के सम्भुल जो भनेक 
मंजिलों का भव्य भाव-गरिमा तथा कला-सौन्दर्य सौघष्ठव में उठा, प्रपने 
विभिन्‍न क॒क्षों के वैचित््य में ढहला, विविध सुजन उन्मेषों में बहिरन्तर 
संयोजित, विराट काब्य-प्रासाद भविष्य के स्वप्न, तथा चर्तमान के 
विस्मय-सा, सहसा भ्राचिर्मुत हो उठता है वह दिश्चय ही. अपने विशिन्‍्न 
अंगों की वैभव-विचिञ्रता में एक अन्तरैक्‍्य को संवारे तथा सेजोये हुए 
है, जिसकी वींव अतीत की स्वोणिम परम्पराश्रों की हैं, जिसके विविध 
खण्ड या मंजिलें, युग के विविध आयासों में वर्त मात की बहुमुची जीवन- 
अनुभूतियों को शिल्प-मूर्त करती' हैं और जिसके निरन्तर उठ रहे अग्तरस्क्ति 
भेदी शिखर पर भावी भू-जीवन-मंगल के रम-बैतन्य के अमृत मे पूर्ण 
अन्तज्योतिर्म य, वहिरेत्नच्छाय स्वप्न-कलश, नवीन जीवन-सत्य की दिगनन्‍्त 
छटा बखेरता चला जा रहा है । 

इसमें सन्देह नहीं कि रे तथाकथित छाबराबाद मात्र चिधभाषामयी 
अभिव्य॑जना शैली या सन्‍्तों की आ्राध्यात्मिक गनुभूतियों क्री अ्रनुकृति, 
रहस्यवादी कल्पना या परदचिचम से उघार ली गयी स्वच्छान्दतावादी, 
व्यक्तिनिष्ठ, विद्रोह भरी आत्माभिव्यक्ति ही नही है, बह नवीन झग्त:- 
सौन्दर्य से प्रेरित कला-बोध के वीपए-दात पर जतुदिक नवीन जीवस- 
सौन्दर्य तथा भाव-प्रकाश बखेरती हुई चेतना की ऊध्बंमुल्य शिखा है जो 
व्यापक विश्व-ऐक्श तथा लौक-साम्य के ग्रजम्न स्नेह घार से पोषित सू्ति- 


मान मानव-मंगल का काव्य है। छायाबाद मध्य-युगों के कुहासी से भरे 
आकाझ में खोये हुए, परतोकवादी, जीवन-निषेध-कुरप्ठित, आ्रात्ममुक्ति- 
कामी ग्ध्यात्म को पुन: जीवन-सक्तिय बनाकर मानव मन, तथा बरती 


के जीवन के निकट ही नहीं लाया, उसकी अन्तःप्रेरणा तथा रस-सौन्दर्थ 


का तुलनात्मक दूं 
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की शक्ति के कारण युग जावने तथा युग मानस के विमाण में भा नवान 
स्फति का सचार हो सका उसकी अमृत चैंय की वात के जति 
फैले ग्रनेक वाहा विमज्ञों शिद्धान्तों तथा झारथ करा भी २ | के से 
बील प्रसार रभ॑ नियन्‍देह छाघमावबादी किया का अबाज मन; रि- भव 
मत्याभास की सुगतुष्णा भे मटक गयी है, पर मे आर्त न सवा छाखिता: 
की मख्य अभीष्ता के झोतक कभी भी नझी रह ४ । 

छापने अगले सिबर्धों में हम उस निबन्ध वी मावात्मक शवाषनाथां 
पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रथन्त करंगस। प्री फंयगे कि (भार 
राष्ट्रीय कवि, उतर छायावादी कवि, प्रमोतवादी, परोगवा सी | 
प्रकार इस कछायांवाद की स्फर्थिक बब्द -अरट्तिका के गुल्वदो को सन 
तय भावनखरों से गजश्ति करते रहे हे और प्रतक नाव, व, इन 
दशशन तथा स्फरित-बीव की घाराएँ उसी सुझे धारा को ताला 4 
तरह उससे पृथक होकर, बढ़त दुर आगे सके झगनी ही भालू गिर | 
तथा जीवन गति में प्रवाहिल होकर, घीरें-सीर, के सी तय लि बार 
ग्रश्ननर होकर किस प्रश्भर उसी में समाहित हो सी ह। 
पालोचकों की दर्लींग तथा संवुचित बसिल के, फारश ह_ म ए चुध की 
विभिन्‍न काब्य प्र बुलितों की व्याप्त पढ़ में न मंजी सतत व 
उनका श्रग भग कर, कट बिकून वि पे लिविसल हब |व है. ॥#। 7 ल: 
श्रालो बकों तथा कवियों का ता खंत्मरदात के लिए मे * कद 8 व 
है कि जब तक थे छायावाद को श्रशरीरी, बवारवति, का वा करोड 
मरीखिका आदि ते बा दें, लब तक इनका विक क्जन) ७ हर) «5.४ 
विकता का प्रध्िपादन करता 2ी अगस्मत हो जया / आर सब व ब्य 
वास्तविकता का भावात्मक पक्ष खोजन के लिए सम्भव, पर्च कतिए। 
यस्त की झआावद्यकता पठे । क्रीयाबाद का अफिरगे | 4४ लवण करने तकतों 
उसके जन्‍म काल की प्ृ्कशमि का परिनश दंसें गे फल, ८ पयगान 
मान्यताओं का नव युग-दष्टि के प्रकाश भे सु रण रत मण्जव करने। पे 
है। काल गति से प्रासाद खॉंदश्र बने जाते हैं कर खबर न नर 
प्रासाद उसने लगते है। मध्ययूगीन समस्य भाव॑-बैसत तफा लिए! शवाप 
का हमें ऐतिहासिक दष्षि गे भवीय मूल्याकत करना ४, बने 
गूलता चाहिए । छायाजाद के परदभव की में सात | जीन बा राधा हब 
लिए एक भनियार्य ऐसिहामिक श्रावश्यका शालता +।रल- प्रका! 
वैज्ञानिक विधारथघारा ने बाह्य जीवन के बलि सा आवाज नी १ 
दृष्टि दी है उसी प्रकार छाथावाद भी गनुष्प के चेन व दी [॥ ति।७ ,०७' 
विदवसंयोजन के लिए नवीन पतताप्मक सालिवालव आजम, हा 
प्राणित है। उसके उस अस्त न्‍म सम्बन्धी दी "कण का, बेर) ह १, ५ 
कहे न॒का हूँ - धरम सगने घल्िस लिन्‍न्‍्ध में चिरूकपण से कद कर्म , 
पैरा अथम लिबर; एक भमिकत साम है, निनश मत दावावाद्र तल 
विविध मतों तथा व्याख्याप्री को वक काबू, व के करत ३ /+ | 
किया है। अन्त के, आपने निया चर कथा डावि ॥ जब रा 
व्याख्यान माला के अन्तर्गत लिखित अरे निवच्य दे वजन क| ०० + 7 
उसके प्रति मैं आभार प्रकट कह आपने कंघने की सुधा व 7 हे | 
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विफास ओ्रोर कांव चतु <ूथ 


छावावादी-काव्य, दिशा से श्रधिक, काल को वाणी देता रहा हे । हे 
युगीन विचारधारा दिख्षा के अंचल में मुल्य को खोजती रही और दिशा 
में व्याप्त काल-संचरण के विविध विरीधी रूपों में ही सामंजस्य श्रथवा 
समस्वय स्थापित करती रही । आज का दर्शन चाहे यह सानवबादी हो 
या अस्तित्ववादी, कालके भर्भ में छिपे मूल्य कु प्रनुसच्चाव से रत है। 
भाक्सेवादी दर्शन भी अपनी विभिन्‍न अवस्थाओं द्वारा कालगन बैमब को 
ही दिद्या में प्रतिष्ठित करना चाहता है श्र प्रयोगवादी काव्य है, काल 
के दिग्व्यापी ह्वाम को ही अपने संशय, नवेराइ। तथा नेतिक बिलेराब में 
अभिव्यक्त करता आ रहा है । काल-मूल्य की दृष्टि में मैंने प्रारम्भिक 
छायावादी कविता को भप्रल्हृड़ किशोरी की संज्ञा दी है ! दल 

यधपि शैली की दृष्टि से झुवलजी के ध्रनुसार 2 मंथिनीगरण 
गुप्त, बदरीताथ भट्ट तथा मुकुटधर पाण्डेय झादि में नूतन चित्रमयी 
अभिव्यंजना के चिह्न प्रकट होने लगे थे किन्तु भारतीय जागरण काल वा 
ट्विवेदीयुगीन काव्य अथवा छायावाद से पूर्व का काव्य मूलनत पौराणिक 
मान्यताओं तथा सामाजिक मर्यावाग्रों के रूप में प्रतिष्ठित दिला मूक्यों को 
ही भभिव्यकित देता रहा प्रौर कालमूल्य से वंचित रहा । छायाबाद वतन 
अभिव्यंजना शैली ही नहीं था । नूतन श्रभिव्यंजना के चिह्न प्रतीक-ब्रिम्व- 
लाक्षणिकता भ्रादि तो हमें वेदों से लेकर समस्त उच्च कोटि के संस्फ्रस 
कवियों में भी यत्रतत्र बिखरे मिलते हैं । शैली के अतिरिक्त छायाबाद 
को हम इसलिए विज्ञेष महत्व देते है, और एक नथी काव्य-बस्तु का 
प्रतिष्ठापक मानते हैं, कि उसने हिन्दी में सर्वप्रथम एक नंगे ऐेलिहासिक् 
48878 एवं वेश्य-काव्य युग की कल्पना तथा सम्भावना को जन्म 
या । 

संस्क्षत कवियों से लेकर द्विवेदी युग के कवियों तक पमें शल्य की 
दृष्टिट से प्राय: एक हो प्रकार के उपभा, रूपक, अलंकार, :तमिन छत्दों 
की पुनरावत्ति तथा प्राचीन प्रतीकों, बिम्बों आदि की पुनुूकित मिलती 
है, यदि उनमें मवीनता या परिवतंन के बिक्लू यदाकदा मिलते भी है लो 
ते नाम मात्र को, उनमें केवल मात्रा का भेद रहता है, प्रकार का नही | 
शब्दालंकार तथा अर्थालेंकार एवं रूपक, उपभा, उल्मेक्षा, अपल्ल वि आदि 
ती इतने दुंहराये गये हैं कि वे काव्य रस्ििकों के प्रतिदिन की बारा सामग्री 
बन गये थे। प्रतीक तथा बिम्ब भी इतने प्राचीन तथा बासी पड़े शय 
थे कि उनके कवित्वमय रूप तथा भाव-सीन्दर्य गे किसी प्रकार की 
नवीनता की प्रेरणा मही मिलती थी। इंस, चक्र, गद्रा, पदूम, हस, 
० ड़, पडमुल्, चतुरानन, चतुर्भूज, गजबदन, धर्प, मय , विश्यूल, 
पुदशन चक्र झ्रादि जो कभी विभिन्‍न शक्तियों, चैतस्त-भावमा शो, संझन्‍पयों 
धादि के लिए नये-वये श्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हीते रहे, और एक 
प्रकार से राम, कृष्ण, शिव पात्रती ग्रादि के सूप भी जो मर है। पुरुषों फ्के 
ईव रीय गुणों के प्रतीक तथा जिम्ब रहे हैं, कला-बोध तथा काम्य-मसौन्दर्य 
की दृष्टि से निरन्तर दुहराये जाने के कारण, जिस उच्च चैमत्य तत्प का 
वे प्रतिनिधित्व करते थे उसके विद्युत्‌ वेग तथा प्रकाश-प्पर्श का संयवेदन 


७६ / पंत ग्रंथाचली 


हुदय में उतनी हो प्रभावोत्यादकता के साथ नहीं जगा पाते | वे संबारी 
मिट्टी भरा प्रस्तर की प्तिसाओं- से बन गये, जिनके सः मुख मस्तक नवाना 
ही भेज रहू गया था । भक्त-कवियों की ववधाभकिति, माव-द्रवित ग्रात्म- 
निवेदन, अत्मिसमषण द्ादि तथा सन्त कवियों के इड़ा पिगला सुबुस्ता 
के साधवा के तार तथा प्राठ कमल या चक्र था दस द्वार भी नवीन यूग 
की जीवनोन्थुखी सामूहिक रचना साधना के लिए श्रपर्याप्त ही रहीं, 
विपरीत तथा व्यू भी सिद्ध होने लगे थे। ऐसे युग मे छायावाद में 
मानव चेतना से विकसित हो रहे नये श्ररूप भाव-सत्य तथा सौन्दर्य-तत्त 
की सबीनत परतीकों, ब्वम्बों, अप्रस्तुत विधानों, सूक्ष्म संकेतों द्वारा) प्रभि- 
व्यक्त देकर नये युग के भाव-जगत की रूपरेसाओ का निर्माण करने 
तथा ने संवेदनों को माक्षणिक प्रयोग द्वाश व्यजित तथा नये कला- 
बोब हारा मूर्त कर इस बासी प्ामन्ती जीवन का नयी व्यापक भाव- 
दृष्ठिट से सूह्योकन करने का अयत्त किया, और पिछली काव्यात्मकता के 
शुध्क बालका-लट को सूजन हिल्‍्लोलित कर नये सौन्दर्य रस से भ्राप्लाचित 
किया ) जिम जागरण को लैतना को दिवेदी यूथ भ्रपती काव्य वस्तु में 
वाणी दे रदठा था, वह विगत युग की वस्तु, घटना, परम्परागत रहन-सहन 
सम्बन्धी गात्यवा, तैविकता, पौराणिक सशुण तथा जन-समाज-परम्यस्त 
आादणे गा, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति में इतिवत्तात्मकता तथा यथ- 
दुृष्ित का प्राधास्य रहा। छाग्रावाद का बहिरंग-अच्तरंग किक विकास 
सा प्रकार हुआ ग्ब हम संक्षेप में इस सम्बन्ध में कुछ कहुते का प्रयत्त 
करेंगे । 

द्विवेदी यूग के सर्वश्षेष्द कीति-स्तम्भ श्री गुप्तजी मुख्यतः प्राचीय 
भारतीय संस्कृति के प्रस्तोता रहे हैं। छायावाद के महाकवि प्रसादजी ने 
भी भारत के सास्क्रतिक अतीत को बाणी दी है। दोनों में अन्तर यह हैं 
कि सधिली बाबू ने प्राचीन भारतीय मानस के मध्ययुगील रूप का गांधी 
सुन के जागरण के प्रालोक में पुनझद्धार कर उसे परम्परागत काव्य- 
सधारकीय प्रभिन्‍्यंजना प्षति मे ग्रभ्रिव्यक्तित दी है श्रीर असादजी प्राचीन 
भोस्कतिंक मानों में औश्णा ग्रहण कर अपने सर्वोच्च सुजन-क्षणों में उसे 
प्राधुनिक शौस्टत प्रदान कर, तवीन अभिव्यंजने! दे गये हैं । सल्य की 
दृश्ठि ये गुप्मजी का भाव-बीध सुख्यतः पौराणिक मर्यादान्नों से ही परि- 
नालित एज निर्यात रहा-- यद्यति अपने 'पथ्वीयुत्र' श्रादि काव्यों में वह 
गबीन सूंगे- बोध के क्षिलिज को भी छू सके हैं--और उपेक्षित नारियों 
के पढ़ लोग पर भी परडोने उन्हें परम्परागत मास्यताओं के ही भ्रासत 
पर पलिग्टित किया है। शिखवु प्रसादजी की काव्य सम्पद भारतीय दार्श- 
लिक चेनना, बौद्ध यु के कारुण्य भौर विशेषतः शैवागम के सामरस्य के 
स्वर्ज' मे पु प्राणित होने पर भी उन्होंने मधासम्भव नवीन सौन्दर्य मूल्य 
वी आत्मा किया है। भाथना की दृष्टि से जहाँ युप्तजी में तस्तुनिष्ठ 
सान्यिक नैतिकता का प्राधान्य मिलता है वहाँ प्रद्नादजी में रोमेण्टिक युग 
भी आलम निए्ल प्रममुक्ति की व्याकूलता तथा आज्वाद के साथ एक विशिष्ट 
प्रशशी-्भुली धावेश मिश्रित रसिकता या लाजभरी मादकता भी पर्याप्त 
माता में मिलनी है, जिसे मैं बनारसी रपिकता प्रायः कहा करता हूँ, जो 
माव-सौन्दर्य के संस्कार की दृष्टि से बहुत ऊँची न होने पर भी प्रसादजी 
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के कवि-हवमाव के साथ वातावरण की चेतना की भी उपज हा सकता 
है । नये घृल्य के रस चैतन्य में प्रलादजी की कवि दष्टि विमस्न नहीं हो 
सकी उससे उसका बैचारिक परिचय भर था जिससे वे अपनी सासरस्य 
के ढाचे में ढली ज्ञात व्यवस्थित चेतना को व्यापक अथवत्ता अदान कर 
सके । चये मूल्य के श्रन्तरतम में पैठ न हो सकने के कारण उत्हे नबीत 
कला-बोध तथा सौन्दर्य-बोध का भी भावनात्मक ही स्पश्ज प्राप्त था, इसी - 
लिए उसका उन्हें धीरे-धीरे विकास करना पडा और फिर भी यत्र-सत्र 
उसमें श्रनगढता ही बनी रही । उदाहरणार्थ, उत्तकी कला के कटाक्ष मे 
खहु बिद्युत्‌ प्रकाश नहीं जो निरानाजी की कला से ऋकलफ मारता है और 
निराला की प्रथम रचना “जूही की कली' की तरह जो रन्‌ '१६ की 
रचना है, भोर जिसमें सम्भवतः रवीन्द्र के राब्द-चयन का प्रभाव ही--- 
उनकी प्रारस्थिक रचनाओ्रों में वैसा प्रौद्ध शिल्प का निखार भी नही है । 
राभात्मकता की दुष्टि से वे झमानी रंगीब भावना के स्तर से कभी ऊपर 
नहीं उठ सके । उनके सभी प्रगीतों में लुक-छिपकर चलनेवाल लाजभरे 
सौन्दर्यवाली नारी की विविध रूप-भंगिमाओं तथा उसके प्रति आकर्दण 
एवं श्रनु राग के लिए एक ही दृष्टिकोण मिलता है। कामावनी इस प्रकार 
की रागवत्ति से कुछ हुद तक अवश्य मुक्त है पर उसमे भी काम, लज्जा 
आदि सर्यों में कहीं-कही उसी रागस्तर की हलकी-सी मसलन तथा बिछ- 
लगे मिलती है। नये मुल्य में आस्था न होने के कारण ही प्रयादशी ने 
सौन्दर्य तथा नयी नारी की भी स्पष्ट रूपरेखाएं अक्रित नहीं कर सके । 
नया सौन्दर्य-बोध उनकी भावना लहरियों में घृपछाड की तरह सिरता 
भर था, पकड़ में नहीं आता था। नारी का आद्श रूप उतके खिए बरी 
सनातन श्रद्धा का ब्रथवा देवी का है, पर व्यावहारिक जगत्‌ में उसे श्रासू 
से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखकर अपनी स्मित रेखा से गधे 
पत्र लिखने का ही आदेश मिलता है । क्योकि वह दुर्वेलवा में नारी है 
अपनी सुन्दरता के कारण सबसे हारी है (वनारसी भावुकता ! ) । तभी 
तो विश्वास की महातरु छाया में उसे चुपचाप पड़ी रहनः हैं या लिए वाह 
रजत वग पग्न-तल में रेंगती रहकर सेव बहुती रहना है ...वह्ठ विध्याम 
भले ही अन्धविव्वास की सीसा बन जाय क्योंकि उसके आत्मश!मर्पण से 
तो कंबल उत्सर्ग की ही भावना प्रधान है । उठे बिशवारा को विरखन- 
प्रखने की क्या झ्रावश्यकता ? सामन्ती-गृहरुथ की पीडिका पर इस गारी 
प्रतिमा का भले ही उच्च स्थान हो, पर यह खोखली प्रतिगा समानधम! 
भाधुतिक मारी की छा्रा-सी प्रतीत होती है और तवीन चैतन्य की शिम्वा, 
भावी चारी के हृदय स्पन्दन से बिलकुल ही वलित लगती है । 

हम' अपनी उपर्युक्त भूमि की स्थापना प्रव कायायादी कवियों मे' 
0. से उद्धरण प्रस्तुत कर करंगे। सबसे पहिले मैं श्री मप्सजी के 
प्रगीत 23 38 उदाहरण उनके “फ्रंकार' नामक काश्य संग्रह थे के रक्त 
हैं जिसमें गुक्‍्लजी के अनुसार तूतन अप्निव्यंजना भ्रादि गुण रुप ग्रहण 
करने 8 थे और जिसकी पृष्ठमूमि या तुलना में छाप्रावादी काव्य का 
सौन्दय अधिक सरलता से हृदयंगम हो सकेगा । शुप्सनी की पविरार 
हीणा' एक प्रसिद्ध सफल प्रगीत है तुम्हारी वीणा है प्रनमोल, है कियाट 
जिसके दो तूबे हैं भूगोल खगोल ! *- “इसे बजाते हो तु जब लौं, नाचने 
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हम सब भी तब लो, चलने दो, त कही कुछ कंब लौं, यह क्रीड़ा कल्लोल, 
तुम्हारी वीणा है प्रममोत्र ! इस सुष्टि या ब्रह्माण्ड की विराट की बीणा 
का रूपक देता जिसके दो तूंबे भूगोल और खगोल हैं, निश्चय ही एक 
विराद चित्र हैं और छा्रावादी श्रभिव्यंजता के निकट है, किनतू इस 
विराट की वीणा के प्रति कवि का दृष्टिकोण मध्ययुगीन ही हैं। यह 
सृष्टि तथा जीवों का भ्रागमन विराट की क्रीड़ा या लीला है, बहू जब तक 
चाहेगा हम उसके इंगितों पर नाचेंगे । उसकी लीला को चलने दो, यह 
न पूछो इसका क्या होगा ? यह एक निष्क्रिय ब्रात्म-समर्पण की स्थिति 
है, मानो इस विराट लीला के श्रंग स्वरूप हम भी उसकी गतिविधि के 
संचालकों या विधायको में न हों | छायावादी काव्य मे भी इस प्रकार के 
शनेक मध्ययुगीन दृष्टिकोणों, ग्रादर्शों तथा मान्यताओं की अवतारणा हुई 
हैं। पर उसके साथ कत्रि की या तो वेदनात्मक प्रतिक्रिया हुई है कि ऐसा 
क्यों है अथवा उसकी स्थिति के प्रति विद्रोह या नये बोध की भावता को 
प्रभिव्यक्ति मिली है । इसी प्रकार की हवासयगीन व्यक्तिवादी दृष्टि हमें 
“-प्रभो, दुम्ह हम कब पाते हैं--जब इस जनाकीण जगतो मे एकाकी रह 
जते हैं-- झादि प्रभु की प्राप्ति” शीर्षक कबिता में भी मिलती है, जिसमें 
कलीन्द्र रवीन्द्र के रहस्यवाद का प्रभाव भी प्रत्यक्ष हैं। दिवेदी युग के 
काठ्य में जागतिक धर्म, कर्म या कतंव्य को प्राय: पौराणिक मान्यताश्रों 
तथा जीवन के प्रति मध्ययुगीन दृष्टिकोण के भीतर से ही वाणी मिली 
है । उस यूग के जागरण के हवरों में भी उन्हीं मान्यताओं तथा श्रादर्शों 
में सुधार एवं संस्कार लाने का प्रथत्त किया गया है, उनमे कान्तिकारी 
झूपास्तर करने का तहीं । 'मंकार' के प्रायः सभी प्रगीतों में काव्यात्मक 
अरभिव्यंजना से अधिक पद्म थौर कही-कही गद्य ही अधिक मिलता हैं। 
हब एम प्रसादजी के ऋरता' के द्वितीय संस्करण तथा 'लहर' और 
आँसू भ्रादि से कुछ उद्धरण लेकर उतकी काव्य भावना तथा अभिव्य॑जना 
एवं कला-बोध भ्रादि के बिकास-क्रम पर दृष्टिपात करेंगे। 'फरता' अरब 
प्रसादजी की सभ्‌' १८ तक फी रचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उसमें 
प्रनेक सथी रचनाएं सन्‌ २७ वाले दूसरे संस्करण में जोड़ दी गयी हैं ग्रौर 
कई उससे निकाल भी दी गई हैं। हमें प्रसादजी के भावना ज॑गत्‌ तथा अभि- 
इर्यंजना सम्बन्धी नवीनता का शोड़ा बहुत परिचय उससे मिल जाता है। 
ऋरना की सर्व प्रथम परिचयात्मक रचता 'परिचय' में प्रभावजी लिखते हैं-- 
सवा का प्राची में अ्रभास, सरोस्ह का सर बीच विकास, कील परिचय था 
कया सम्बन्ध ? गगन मण्डल में प्ररण विलास' उसी कविता की अन्तिम 
पक्तितियों हैं. राग से भ्ररुण, धुला मकरम्द, मिला परिमल से जो सोरन्‍्द, 
वही परिणय था, वह सम्बन्ध, प्रेम का, मेरा तेरा छत्द । इन चरणों में 
हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति एक नयी दिया लेने का अबत्न कर रही है। 
प्रकृति का सोन्दर्य छंदों से भाँक ही नहीं रहा है वह भावता को व्यक्त करने 
के लिए उपादान की सरह प्रयुक्त भी किया जाने लगा है--और भेम, जी 
कि छायावादी काव्य में धीरे-धीरे ही विकसित मूल्य ग्रहण करता हैं, नये 
भाग-योध के श्रस्तरिक्ष मी प्रुणिमा बनकर अयनी स्वतत्त्र उपस्थिति का 
आस देने लगा है। इसी प्रकार खोलो हार! शीर्षक रचना की पंवितयाँ 
-- विधशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे हैं सब तार, चलता है 
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पश्चिम का मात लेकर शीतलता का मार, मोब रहा है रजनी का वह 
सुन्दर कोमल कव॒री भार, भ्ररुण किरण सम कर से छू लो खोलो, प्रिय- 
तम, खोलो द्वार !' इन चरणों में भी मत रजनी के सुन्दर कोमल कवरी 
भार को हटाकर अरुण करों से नये प्रकाश के शोभा द्वार को खोलने की 
पुकार है । 'ऋरता' की झाप कोई भी रचना क्यों न लें उसमें एक अव्यध्ट 
अवगुग्ठत के भीतर से नये युग के सौन्दय-बीध का मुख दिखायी पड़ना 
है। कला में उतना निखार नहीं है। लाक्षणिक प्रयोग, अतीक, बिम्ब आदि 
को शोर अभिरुचि बढ़ रही है। अतुकाल्त रचनाएँ भी इस सम्रह की 
एक विश्लेषता, हैं! भाव-बोध मे किसी प्रकार की नवीसता के चिह्न 
तहीं दृष्टिगोचर होते, हाँ, यत्रतत्र स्वप्तलोक,' 'दक्षत' प्रादि प्रमेक 
रचनाओं में रवीद्नाथ के भावों की छाया अखिमिचोनी खेलती सी 
प्रतीत होती है । किन्तु द्विवेदी युग के काव्य की तुलना से इसमें मौलिक 
आात्माभिव्यक्ति के भी सम्वेदन मिलते हैं। कही-कहीं अत्यन्त गंद्यमयी 
शैली भी हो गयी है--यथा, सुधा में मिला दिया ज्यों गरल, पिलाया 
तुमने वैसा तरल, माँगा होकर दीन, कण्ठ सी चने के लिए, गर्म सील का 
मीत, निर्देय, तुमने कर विया; इत्यादि। करना, बोणा' की नर 
छायावाद की प्रयोगावसथा का काव्य संकलन है। उसमें जो शिल्प भाना- 
लिव्यक्ति झ्रादि सम्बस्धी शैब्विल्य तथा उलकाव मिलता है उसी का तुलना- 
त्यक दुष्ट से प्रौद तथा व्यवस्थित स्वरूप हमें प्रसादजी का उनकी 'लड़र' 
की रचनाओं में मिलता है जो अमेक दुष्टियों से छायावादी काव्य-बोध का 
सफन प्रतिनिधित्व करती है | 'आँसू' के बाद प्रसादजी की ग्रौद ग्वनाग्रो 
का संकलन लहर' नास से सन्‌ “३३ में प्रकाशित हुआ । इसकी यौता- 
त्मक रचनाओं में प्रसादजी के कुछ असिद्ध गीत सम्मिलित हैं. - सिनमे 
'बीतीविभावरी जाग री'; अब जागो जीवन के प्रभात' , '्रपलक जगती 
हो एक रात; ले चल मुझे भुलावा देकर,' आदि गीतों में भावना असे अपने 
सहज रूप में स्वतः ही हल गयी हो । फिर भी इसमे कला का वे हैं निार, 
भावता की तन्‍्मयता या संवेदना की गहराई तथा दइलद्षण संगीसात्यकला 
नहीं है जो निराला तथा महादेदी के अनेक गीतों में पायी जाती है। खाा- 
कुल कुलकुल-सा बोल रहा' कोई प्रसस्द स्वरचित्र उपस्यित नहीं कर्ता । 
सम्भवतः छायावादी कवियों में सबसे कम स्वर-साधना प्रमादजी की घी, 
जिसके कारण उनका शिल्प अन्त तक, कामायनी में भी, प्रायः प्रदगड़ 
तथा झपरिषक्व ही रहा । 'लहर' के प्रगीतों में गाम्भीर्य ः सीॉमिक झनु- 
भूति तथा बुद्ध की करुणा का भी प्रभाव है। प्रसादजी का आवनजगत 
फ्रना की प्रेम-ब्याकुलत्ा तथा चंचल-मावकता से बाहर निकृजकर 
इसमें उनकी व्यापक जीवन-प्रनुभूति को प्रश्रिक सबसल संईादित ये जि 
व्यक्ति दे सका है इसमें ऐतिहासिक भूमि पर प्रतिष्ठित तीन लभ्बी 
रचनाएं भी हैं जिनमें ्रलय की छाया भावाशिव्यक्ति तथा शिल्प की 
दृष्टि से अधिक परिपूर्ण है, किस्तु इसका मुक्त छत्द मिराला के मुजत झनम्द 
की गरिमा तथा प्रवाह नहीं प्राप्त कर सका। इन संकलतों के कषपनों 
काल में भ्र्यात सन्‌ है *ै में प्रसादजी का ग्रसू' प्रथम बार मिकणा; 
भरना के बाद 'चाँसू' में उनकी कला, सौन्दर्य-दृष्टि तथा अ्षभिव्य जना- 
शक्ति सभी में यथेष्ट लिखार दथा परिणति देखने को मिलती है । भावना 
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का जाए प्रवादरी में भारम्भ से ही मिलता हैं यहु इसमे अधिक 
में रा वा छा आह किनयोई युम्पष्ट चेतना स्पा विस्तेश 
वे जींद उ४व वश में भा हुयस को सती मिपता और जब हम इसके 
प्षशर वी 7 पुणे भझ उदार ये भर प्रवेग सस्करण तथा अभदबव्य 
कुया-शून न ग७, प्रायानआास्था का पुद सिग्रे, दूमरे संस्करण के संस्कार 
पर फितार ऊरते है और साथ ही "करना' के प्रवए द्वितीय संस्करणों के 
आएंटड सताच्पश की बाव पर ब्यात देते है नो हगे छायावाद के सौन्दर्य- 
देता प्रसाद थी के कृतिस्त थी में छायाबादी काव्य की अभिव्यक्ति तथा 
अखेशारब सास्वस्यी संघर्ष सवा साधना का य्रश्ेष्ठ आभाव मिल जाता 
४ प्रलेक उतयाज्ा, हपकों, प्रतीकों, विस्यों, अ्रस्तुत विधानों में 
पर्या तित एश अध्यान्यिकसी प्रतीत होने वाली अति काल्पनिक, 
प्ररषश४, बंगश्मट्ीन विगोश ध्यश्वा के कारण, मैं आँसू को, उसमें श्र्ि- 
अजना हा वैशव उसे हा भी, एक अक्ष्यद्रीस उड़ान एवं दर्बन भावना 
फी छटपटा 22 भर मातता है। फिर भी लहर! की रचनाप्रों से प्रसादजी 
के पिकामधीज व्वितत्ध को परिचय, उसकी भाव-क्षमता, ऋलासाधना 
के प्रति दिग्ठा न्‍था विल्यम को झा्श स्पष्ट देखते को प्रिलता है। 
जिदाधार थे मेक कादन उुयुभ, येम-पथिक्र' “कशणालय' करना, 
'पाँसू, लिटर बाद वैत परमावती की प्रतिभा के विकास सोपान हैं, जिन 
पर उनकी सूख नन्‍्प्र रणा अप दठाश चरण बढ़ाती हुई, कामायनी के 
कर््वे स्व विद्वर पर आरोहण कर मछी, जहाँ भद्धा और मनु छामाबादी 
भावशा प्रौर कियल के प्रतीक रबेख्य ग्पने कृष्छ साधना-पथ में अनेक 
रहस्यधय भाव भूधिगों की गार कर आानरूद की स्थिति में अवस्थित दीखते 
है। जीवन गौम्दर्य से अस्यर्म|सी आनन्द में कूदना एक बुटि थी । प्रानन्द 
पेंम-तत्त प्रे गिल सौन्दर्य रुप का परिणाम भर है, चाहे गहु ग्रन्‍्त सौन्दर्य हो 
या बाह्य सीन्दय । रूप से भाव को, जगत्‌ से ईइबर को विच्छिल्त कर मश्ये* 
युत आत्तमु नित के अ्रप्मर्स ताकाश में जो गया। उसने समाज विमुख होकर 
जन-जीनन को ग्रधाह़ दारिद्रभ में डुबो दिया, तथा जीवन-वियुक्त संत 
के वाप्प की सहमों गतों में विदीर्ण कर द्विया। फिर भी 'कामायनी' 
विईजगय ही सहमुखी प्रतिमा सम्पन्त प्रसादनी के कदि व्यतितत्म की सर्व- 
शेंप्ठ एप सरण उपतब्बि हैं, जिसमें मो काव्य-चेतना का छाबराबाद 
कहा जाने बाला प्रथमीत्यान अपनी राष्यूर्ण क्षमताओं तथा दुबेलनाओं से 
प्रेरित टीकर अपना सर्चों बच लक्ष्य-धिमर प्रॉप्त कर सक्षा है। तुलसी मानस 
के बाद ठिल्‍्दी का यह सत्रश्नेप्ठ कहा जानेबाला महाकाव्य उस बहुमुख 
स्फोटिक माणि के समान है जिसमें प्रशादजी की प्रतिभा के भाव-वोध, 
पैखि्य भरे विधिय ग्रायाम, रूप, शिल्प तथा कला की रंगच्छाया-मंत्री 
तथा उमते सिम्तन-दर्शन का आालीकपूर्ण, तपःथुत, शाला, मौम्य आनन 
स्पष्टल) अपने श्रवेक विराद कोमल स्वरूपों, रहस्यमय प्रतीकों तथा 
भाव मिगुद़ बिग्यों में प्रतिज्छवित हो मका है। कामायन्री भारतीय 
वुनजविरण का भहाकाव्य है, इसमें भारत की झतीत साधना के नवभीत 
दौवागम-दर्शन के प्रानन्‍्द चैतस्यथ का ही अमृत नहीं, आधुनिक युग के 
मनोविज्ञान, विशामबाद तथा भौतिक-राजनरितिक संघर्ष की अस्पष्ठ 
प्रतिध्वतियाँ भी मिलती है: यह महाकाव्य कब्दृष्टि के अन्तर्मुखी 
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आरोहण का सोपान है । मातव सन की मुरम वॉधयां एवं भावनाश्ा 

चिता लण्जा काम ईष्य* निर्वेद आदि के स्वरूप मिरूपण व मानवीकरण 
में प्रसादजी ने जो रसात्मक श्रम तथा शिल्प कौशल दिखलाया है वर 
कवि की विकसित सौदय दृष्टि तथा कला बोध का साक्षी है उससे 
सभी कुछ उच्च श्रणी का न हो, पर कुछ भी निम्न श्रणी का नही है 
मानव मत की प्रभुख चित्त वृत्तियों का विईलेषण-संब्लेषण कर तथा उनके 
पारस्पारिक जटिल सम्बन्धों पर प्रकाश डालकर प्रसादजी ने इच्छा, कम, 
ज्ञान का संयोजन या समन्वय कर सात्विक आनन्द की उपलब्धि के लिए 
अद्धापथ से जो सामरस्यमय समाधान उपस्थित किया हैं, वह केवल 
बैयव्तिक साधना पथ से ही सिद्ध हो सकता है! मनु की तरह एकाक्तमेवी 
ही इस प्रकार का भ्रधिमानस दर्शन प्राप्त कर सकता है। प्रसादजी न 
मानव मनोवृत्तियों श्रथवा भावनाओं को तुलसीदास की तरह अपने युग- 
जीवन की परिस्थितियों मे प्रवेश कराकर, श्राज की युग-चेतना के 
सामूहिक संघर्ष का चित्र नही अंकित किया है । उन्होंने केबल मनोभूमि 
पर भावताझों को परिस्थितियों से स्वतन्त्र रखकर, उन्हीं का ऊहापोीह 
या संघर्ष एक दर्शनज्ञ मनोवैज्ञानिक की तरह दिखाया है। इसीलिए 
तुलसी मानस अन्तर्मखी रामचैतन्य के बोध के साथ मध्ययुगीन भारतीय 
मानस का संघर्ष प्रतिबिम्बित कर सका है और मनु का झासस वेवबज 
अन्तर्मुखी व्यक्ति मच का । सारस्वत प्रदेश में भी 4ंवल उसके व्यवित 
मन की प्रतिक्रिया था परिणति या पलायन का दिग्दर्शन भिलता है । 
तुलसी मानस जहाँ सामत्त युगीन पृष्ठश्षमि में सशक्त भ्रास्था तथा व्यव- 
स्थित मानसिक मर्यादाओं के साथ महान कृषि थुग की भान्यताओों के 
संघर्ष के फलस्वरूप एक व्यापक बहिर्मुखी जीवन-दर्शन भी प्रस्तुत करना 
है, वहाँ कामायनी केवल व्यक्ति मनु की भानसी वुत्तियों के घात-प्रतिघात 
का चित्रण कर शवागम पर आधारित एक अनन्‍्तर्मुखी मनोदशन स्वीकार 
कर लेती है | इसीलिए वह तुलसी मानस की तरह वास्तविक जीमन उप- 
करणों का, लोक सर्यादाग्रों तथा नीतियों का उन्नत प्रासाद न ट्रोकर 
गमूर्त भाविक तत्वों का, समरप्त जड़ चेतन उपकरणों से निर्मित, भिे 
पीठ था झानन्द बिहार है | तुलसी मानस लोक समाज के दृष्टिकोण को 
सर्वागीण परिणति है। कामायनी व्यक्ति दृष्टि की ऊर्ध्व॑मृखी एक 
उपलब्धि | इड्जा-श्रद्धा के समन्वय या बुद्धि को श्रद्धा के अधीन रखने के 
सन्देश में भी कवि की दृष्टि केवल व्यक्तिगत अन्त:संथोजन पर है। 
भअनुष्य, जीवन-सघर्ष में सफल होने के लिए, बुद्धि को श्रद्धा दीप्य कर 
अपने को भीतर से बदले, यह मार्ग जीवन की परिर्थितियों को बद्ूाने 
या विश्व परिस्थितियों में नवीन संयोजन भरने की श्रावश्यकता की गौर 
ध्यान नहीं आक्षष्ट करता । मैं यह नहीं कहना चाहता कि क्रामाथनी के 
सष्टा को केवल मानस-दुष्टि मिली थी, चेतना का अन्तःस्पर्श नही मिल 
सका था। किक्तु यह मुझे निविवाद लगता है. कि कामायनी का रत्लप्रम 
स्फटिक प्रासाद, जो जल-प्रलय की उत्ताल-तरगों की नींव पर आदि 
पुरष मनु की मनीषा तथा परिस्थितियों से प्रेरित, चिन्तन के सथ. सौन्दर्य 
स्वप्नों से मण्डित होकर उठा था, नये मूल्य की पअ्रात्मा में ग्रस्तद पट के 
प्रभाव के कारण बह निर्वेद से लेकर अन्तिम चार भ्रध्यायों में केवल एक 
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मध्यशथुगीन शान व्यवस्था के विश्नेषण-संबलेषण से' विजडित दर्शन का--- 
मुझे शुक्र अस्थिपंजर कहता अच्छा नहीं लगेगा--सामश्स्य ज्योति 
चुस्बित, आनन्द भरा, अतीत की पुण्य स्मृति का अ्स्थिकलश मात्र बस- 
कर रह गया । सारस्वत प्रदेश के संघर्ष में थुम-संघर्ष के एक गौण पक्ष 
का निर्बल छाया-दृश्य उपस्थित कर कतरि मु को संधर्व-विमुख आस्स- 
पलायन के पथ से जिस व्यक्तित्व-विस्तार का सन्देश देता है वह नि३चय 
ही आधुत्तिक नही । जीवन-संघर्ष का समाधान वह त्रिपुर में अन्तर्मणी 
संयोजन स्थापित करने के रूप में ही दें सका, जिसके बाद ही रहस्यमयी 
आनन्द भूमि का आरोहण सम्मव हो सका है । सम्सवतः जीवन-आतन्द 
दूसरे ही उपादानों से निरमित है, और इच्छा-जान-कर्म की बृत्तियों का 
बाहरी जीवत परिस्थितियों से सम्बन्ध-सूल्य विधोरण करने तथा बाह्य 
परिस्थितियों के विकास, उन्तयन तथा संयोजन की बात उन्हें इस वैज्ञा- 
निक युग में नहीं सभी । इसका भी मुख्य कारण यही है कि उनका जीवन 
बोध वस्तुमुखी तक रहकर मात्र भावोन्मुखी तथा अन्तर्मुखी बन गया था। 
प्रसादजी में हमें कही भी आधुनिक एतिहासिक-अर्थ में विकासशील साशू- 
हिक जीवन-दुष्टि के बर्दर नहीं होते। उत्तकी दृष्टि जीवन की समस्याग्रों 
के म्तर पर उतरती भी है तो केबल व्यक्ति जीवत की समस्याशत्रों की 
लेकर । ज्यवित-मत्र के उनकावों एवं इन्द्रों के श्तर पर सामूहिक जीवन 
की समस्याञ्ञों का समायान भी वह केवल वैबक्तिक ही दुष्टि से अस्तुत 
करते हैं या फिर वह स्वतन्त्र निरपेक्ष रूप से भावनांश्रों का या उनके 
इन्द्रीं का अध्ययन-यनन, सौल्दर्य-निरूपण एवं स्वरूप-चित्रण करने में 
संखग्न रहते है। वे अभूर्त भावों के सिद्ध चितेरे हैं, उनकी प्रतिभा के जादू 
के स्पर्श से भावनाएँ साकार होकर, इमस्द्रबनुप की तरह विविध रंग-शीमा 
सैश्नियों में सजित होकर आपके मनोनयनों को मुभ्ध कर देती हैं। यह 
ममस्तत्त या अन्त:करभ रहस्यमयी वलियों का सम्पुजन है, और वे किस 
प्रकार उसके भीतर कार्य करती है और अपने को बाहर जीवन के 
ज्ितिज में प्रसारित करती हैं, इसके भी वे सुक्ष्म द्रष्टा है । 

किन्तु यह सब होते हुए भी छात्रावादी काव्य की दृष्टि से - अर्थात्‌ 
तमे काव्य संचरण के प्रथम उत्थान की दृष्टि से---कामायनी इस ग्रे 
की एक अदभुत भाव सम्पद्‌ तथा अपूर्व आकर्षण भरी कृति है। वह 
अपनी समस्त क्षमता, दुर्बलता, सुघरता, अनशढता को लेते हुए भी एक 
अतुनमीय, अमर तथा महान्‌ काव्य सूष्ठि है और समस्त छाय्ाबादी 
कृतिरद में उतका गौरवपूर्ण स्थान हो ती कोई झाश्यर्म नहीं ' कला-बीध 
तथा शिल्प-सीन्दर्य की दृष्टि से बह प्रशादजी की चरम सिद्धि की सूचक 
है । अपने प्रचुर प्रतीकों, लाक्षणिक संकेतों, श्रप्नस्तुत विधानों, बिस्वों, 
विराट कोमल चित्रणों, सत्रीत उपमानों, झूपकों, छन्द प्रयोगों तथा प्राण- 
वान शब्द-चयन आदि की दुष्टि से भी वह इस यु की एक महत्त्वपूर्ण 
रखना है। उसके भाव, कला, भाषा आदि सम्वन्धी गुण दोषों की विवेखना 
दिनकरजी इतने विस्तार से कर चुके हैं कि उनके विवरणों में जाना 
केवल पिप्ठ-पेपण भर होगा । प्रभादजी का कृतित्व उनकी काव्य कृतियों 
तक ही यीमित नहीं, उनकी बहुमुती प्रतिभा का परित्रय हमें उनके 
मिबस्धों, काब्यात्मक नाटकों, उपन्यासों तथा अत्यत्त सफल कहानियों से 
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भो मिलता है । उसके व्यक्तित्व में जो सन्तुलन, भार॑व, 0६38 
बोधिसत्वों का सा ति:संघ सौम्य श्लोज था, उनमें जो शील, सीजन्य, 
सौहाद, मुहृदों के ग्रति सहज स्तेह तथा उनके व्यवहार में जो श्रकुण्ठित 
स्वाभाविकता भौर उनके स्वभाव में जो विनोदलियता, जीवन का उपभोग 
करने की क्षमता थी वह उन्हें छायावादी चतुष्टय में एक विशिष्टता, 
महानता, सम्माननीयता तथा सर्वाधिक लोकप्रियता प्रदान करती है । 
प्रसादजी निश्चय ही हम सबके अग्रणी तथा शीर्षस्थ मे हाकवि कं 

जैसा कि हुम ऊपर देख ग्ाये है, नये जीव--सूल्य तथा नये भाव-बीघ 
की दृष्टि से कामायनी केवल छायावादी हाथीदाँत की मीनार भर है, 
भले ही उसे कैलाश-शिखर की संज्ञा दी जाय । व्रास्तव में असादजी की 
दृष्टि धीरे-धीरे अधिकाधिक भावोन्सुखी एवं अन्तर्मुखी होती रही-- 
उन्होंने मध्ययुगीत चिस्तको तथा दर्शनज्ञों की तरह भाव-तत्व को इस 
तरहू निरखा-परखःर, जिस तरह जौहरी रत्तों के खरेपन की था सन्‍्धी 
इचों में विविध गस्‍्बों के सम्शिश्रिण की जाँच पड़ताल-करता है । किन्तु 
सांस्कृतिक मूल्य की दृष्ठि भे भाववाएँ, जो जीवन की नवनीत भर है, 
विकासशील जीवनतत्व से विच्छित्त होकर अपना कोई भी प्रगतिशील मूल्य 
नहीं रखती । हमारे मध्ययथुगीन सम्तो तथा कवियों ने, जब देश में जीवन 
की स्थितियाँ सामत्ती ढॉचे के हास तथा देश की प्राधीनता के कारण 
निश्क्रिय, गतिहीन तथा स्थिर हो गयी थी, केवल भावना का ही व्यापार 
किया है । तब ब्ान-व्यवस्थाएँं दर्शनों के भ्रस्थिपजरों में, जीवन प्रणा- 
लियाँ श्नेक मत-मतान्तरों तथा सम्पदायों के रहन-सहन में जडी-भूत हो 
गयी थीं, स्वयं वेप्णव तत्व जो सामन्ती संस्कृति का सारभूत योषक द्रव्य 
रहा हैं, वह भी अनेक प्रकार के सम्प्रदायी ढाँचों में विभकत हो चुका 
शा | जिस प्रकार बिजली को खोज निकालना एक बात है और सामा- 
जिक सुविधा के लिए उसका उपयोग दूसरी बात, उसी प्रकार भगवत्‌ 
बोध प्राप्त करता एक बात हैं और उस बोध को जीवन मंगल के उपयोग 
के योग्य बनाना दूसरी बात । विगत युगों में यह आंशिक रूप से घम्मां के 
माध्यम से सम्भव हुआ है, किन्यु मध्यथुयों में आत्म मुक्ति या प्रात्मनिर्दाण 
क्के ,लिए उसका बैसा ही झ्ात्म-ध्वंक्षक प्रयोग किया गया है जैसा हस 
वतमात युग में अ्रणु-शक्ति का रचनात्मक उपयोग न कर उससे आणबिक 
अस्त्र बताकर उसका विश्व-ध्वंस के लिए उपयोग करना चाहते हैं। 
विज्ञान-भूमि पर साधु-सन्तों ने जो थोड़ी बहुत तास्त्रिक सिद्धिवाँ भ्राप्त 
की उनका सहत्व इसकी तुलना में नयण्य के बराबर होता यदि बहू 
केन्रीय सत्ता की एकता का उच्च-बीध्ष व्यापक लोक-जीवन-निर्माण की 
साधना में प्रयुक्त किया जा सकता। पिछले थ्रुगों की घामिकता तो 
केवल धार्मिकता का उपहास भर रही है । 

जब तक भनुष्यों के सम्बन्ध मनुष्यों के साथ शुद्ध त हों और मनुष्य 
की ३20 भगवत्‌-एकता तथा विव्यता का ऊध्व-सिद्धान्त सम दिश्त 
लोक जीवन में सौमनस्य, सदभाव, सहज स्तेहपुर्ण संगठन के लिए उपयोथ 
से ४ जाया जाय, तब तक ज्ञान की उपलब्धि का वैसा ही दुरुपयोग करना 
है जैसा कि आधुनिक विज्ञान का, और जैसा तान्त्र क-सिद्धियाँ प्राप्त कर 
तथाकथित साधक प्राणिक-शक्तियों को भ्रधिकृत कर सामान्य ज़नों का 
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शोबण कर उसका दुरुपयोग करते रहे हैं। भारतीय जागरण के उपराब्त 
जिसमें कि भाव-बोध कय फिर से एक बार पुनरुज्जीवित होकर या उभर- 
कर पामने आना स्वाभाविक था, जिस गयी जीदनोन्मुखी या नथी 
बस्तुस्भुखी दृष्टि ही आवश्यकर। थी उसका मूल्य तब छाद्रावाडी कवि 
नहीं भ्रॉक सके और इसलिए उसे प्राप्त करते की और स्नेष्ट भी नहीं 
रहे। द्विवेदी भंग की तस्तु-निष्ठता, पौराणिक मध्ययुगीन मर्यादाओं मे 
बँची वस्तु-निष्ठता थी, -- छायावादी जागरण में बोध-दृष्टि उससे ऊपर 
उठकर एक स्वच्छल्द भाव-बोध की अरावश्यकता का अनुभव करने लगी! 
पर वह जागरण युग का भाव-बोध ही आनेवा ले जीवन की वास्तविकता 
की दुष्टि से सब कुछ नही था। मैंते आधुनिक कि की भूमिका मे जिस 
छामावादी भाषत्रोंध की' भर्सेवा की है वह यही भाववोध था। मातव 
चेतना की गबीस जीवल-यथार्थ का शल्य आकना था । पर प्रमादजी जैसे 
कवि जिनका कि भारत के सॉस्क्ृतिक झतीत में इतना घतिष्ट सम्बन्ध 
रद्ा है, उसी सांस्क्ृतिक तम्पद अर्थात्‌ भावनागत मूल्यों को ही यदि एक 
सुत्यवस्थित शैवागम दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे पुतनतिधित कर हमें कामायनी- 
मी महान्‌ काव्य सुष्ठि दे गये तो यह स्वाभाविक ही है। 

प्रसादजी के बाद हमारे सामसे निरालाजी का दीघे, सशक्त, 
उन्मुक्त व्यक्तित्व तथा वेविध्यपूर्ण उन्‍्मत कृतित्व आता है। वैसे तो 
प्रत्येक रचनाकार और विशेषत, कवि के कृतित्व का उसके व्यक्तित्व से 
घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, पर मनिरालाजी के रुम्बन्ध में यह और मी 
झधिक सत्य प्रमाणित होता है; यबका कृतित्व उनके व्यक्तित्व का दर्षण 
सा रहा हैं। इसलिएउनकी रचनाओं का पं क्षिप्त मूल्यांकन करने से पहिले 
उनके व्यक्तित्व को समक लेता अधिक लाभदायक होगा। निराला का 
झाविरभाव नयी काव्य-चेतना के आकाश में एक तेजोभय धृमकेतु के समान 
हुआ, एक अख़र धृमकेतु, जिसका सिर ब्रद्गत दृष्टि की मणि के श्रालोक 
से देदीप्पमान रहा आर जिसके पीछे अपनी ही व्याप्ति में ख्ीयी ज्योति- 
बाष्पों की एक लम्बी धूमिल पूछ भी लिपटी' रही, जिसमें उनके उपचेतन 
व्यक्षितत्व की वे सभी महत्वाकाक्षाएँ, विकृतियाँ, विषमताएँ--भ्रहुंसन्‍्यता, 
स्पर्धा, प्रवण्डता तथा सिर्मम जीवन परिस्थितियों के कृच्छ, कध्टपूर्ण 
संधर्पों की परछाइयाँ एक ग्रस्पष्ट अचिन्त्थ, समझ में न श्रानिवाले, रहस्थ- 
मय इन्द्रजाल में-सी बेटी, श्रतिच्छवित रही । भिराला का विकास प्रसाद 
की तरह मन्द गजगामी गति से नहीं हुआ ! उन्होंने कविता-कानन में झपने 
समस्त अ्रवेग के साथ सिंद्र की तरह प्रवेश किया श्रौर उनकी पहिली ही 
रचना “जूही की कली! ने नयी अभिव्यंजना तथा शिल्प-कीशल के कारण 
आलोचकों की दृष्टि में हिन्दी जयत्‌ में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। 
इसका कारण यह था कि तिरालाजी की प्रारम्मिक काव्य-प्रेरणा के लिए 
बंग-भाषा की काव्य-उबंर भूमि और कवी द्रव रवीस्द्र का नव युग के सौन्दर्य - 
बोध से प्रिष्कृत एवं भाव-मंस्कृत वातावरण मिला था। 'जुही की 
कभी, जाग त्ि में छुप्त थी' तथा 'शेफालिका' आदि रचनाओं में, भौर एक 
प्रकार से तिरालाजी की सभी स्वच्छन्द एवं मुक्त छन्दों की रचनाओं में 
जिनको प्रेरणा निश्वय ही उतकों बंगला-छन्दों से मिली, रवीनद्र के श्रक्षेर- 
भाजिक संगीत का असर एवं शब्दनचयत-बोध दृष्टिगोचर हीता हैं। 
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इसौलिए उनकी कविताओं मे प्रारम्भ से ही कला दिल्प का साष्टत मिलता 
है जिस प्रकार मेरी वीणा में अथवा प्रसादजी के कानन कुसुम या 
भरना प्रादि रचनाओं मे कला दष्टि की अपरिपक्वता मिलती है उसी 
निरालाजो में उस मात्रा भे कही नही दष्टिगोचर होती जिस तरल मुझ 
प्रररम्भ मे हिमालय के सान्तिष्य से, और फिर अग्नजी कवियों क॑ सम्पक 
मे आने से काव्य-रचि तथा कला-बोध सम्बन्धी प्रेरणा मिली उसी तरह 
निराला की भी बँगला के उत्तत साहित्य-महीघर-प्रांगण में रहने के 
कारण प्रथम प्रेरणा मिली हो तो यह बिल्कुल ही स्वाभाविक है । 
निरालाजी के कृतित्व के भ्रनेक पहलू हैं। सर्बप्रमुख तो उनकी मबल 
बौद्धिक रचनाएँ है, जिनमे उनकी अद्वत-दृष्टि का अखण्ड तेज, अभीम 
सौन्दर्य, तथा निगुढ सॉकेतिक कला-बैभव है। यह उनके काव्य की 
ज्योतिर्मयी झृमि है, जिसमें कई अत्यस्त सफल गीत तथा अनेक लम्बे प्रगीत 
भी अंकुरित हुए है। इस ज्योति-संचरण को मुक्त अभिव्यक्ति निराला की 
मुख्यतः तीन क्ृतियों, गीतिका, अनामिका तथा चुलसीदास ही में मिल 
सकी है, जो निरालाजी की सन्‌ '३६ से 7३६ तक की रचनाएं हैं। इसके 
बाद वह कला-संयम, भाव-सौष्ठव, शिल्प-सौन्दर्य, सांगोपाग प्रतीक रूपव! 
विधान क्षमता उनकी अन्य, पूर्व कृतियों में भी, मेरी दृष्टि में नहीं पायी 
जाती है। परिमर' में उनका बौद्धिक तेज कला की दुष्टि से मन्द तथा 
भावना-गुण्ठित है। उसके गीतों में गीतिका के गोतियों का-सा ज्योतिस्गश 
नहीं मिलता, भाव-संवेदना भले ही' मिलती हो । निरालाजी ने, उपयक्‍्त 
तीन प्रत्थों को छोड़कर, भ्रपने समस्त क्ृतित्व काल में अपने संकल्प-बल 
से परिस्थितियों की चेतना पर आरूढ होकर, अपनी सृजन-कामला को 
प्रभिव्यक्ति दी है। वे भ्रत्यन्त हठी, अहम्मन्य तथा कभी-कभी उद्धत होसे 
के साथ ही अत्यन्त भाव-प्रवण तथा सवेदनशील तो थे ही, इसीलिए उभके 
हृदय में बाहरी भीतरी प्रभावों, व्यक्तिगत जीवन संघर्षो, महत्वाकाक्षाओं 
के दंशों तथा प्रवेगो के साथ आशा-निराशा, आह्वाद-विषाद के ज्योति- 
अन्धकार का इतना दुर्धर्ष उद्देलन अधिकतर वतंमान रहता था कि अत्यन्त 
सशक्त सुजन-क्ष मता होने पर भी उनके पास अपने भीतर अ्रन्त,स्थित 
होने को कोई ध्यान-बिन्दु या प्र त्यय-प्रबोध की भूमि स्थिर नही रहे पाता 
थी। था कहिए कि सूजन के लिए जिस भाव-उबेर शान्ति की आवदम- 
कता होती हैं बह उसको पीठिका का, अपने झावेगशील स्वभाव के कारण, 
अपने भीतर निर्माण ही नही कर पाते थे, जिसके शुत्र कल्पमा-टरंस-फ्खी 
पर श्रारूढ हो उनकी सृजन चेतना उन्मुक्त विहार कर चिदाकाश' में रग 
पर रंग बखेर सकती । निरालाजी अन्त.केन्द्रित होकर केवल सन्‌ क६ 
से 'इ८ का ही रह सके | उसके बाद उनमे कुछ तो बाहर की आर्थिक 
परिस्थितियों की कठिनाइयों तथा स्वजनों के बियोग के कारण, पर 
सुस्यतः उनके ग्रत्यन्त स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण, उमके 
मन में बिखराव के चिह्न दुष्टिगोचर होने लगे, और सन्‌ ४२ मे जब 
बह मुझे एक दिन इलाहाबाद में बेक रोड पर जाते हुए मिलने तो मैं उनकी 
मन स्थिति को देखकर विस्मय-विमूढ हो गया। उनकी निर्भीकता कहिए 
या ओदत्य, उसके प्रमाण में उनका गांधीजी के साथ बर्ताव तथा अपने 
की हिन्दी का रबीन्द्रनाथ घोषित करना झादि घटनाएँ दी जा सकतो 
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हैँ निसन्देह जह शक्तिपुज थे अपनी उद्धाम प्रवत्तियों के कारण प्राय 
प्रात्म-स तुलन स्तोकर अ यन्त उग्र हो उठते थे चहु सचब॒च्र हा हिन्दी 
के रबीचद्नाथ होते या उनसे मी बड़ होंते यदि जितनी व्यापक श्रद्वतत 
दृष्टि उनके पास थी, उतनी ही उतकी' अवृत्तियाँ भी परिष्कृत होतीं अथवा 
उतना ही उनके स्वभाव में आ्रात्म सन्तुलन भी होता । किन्तु निरालाजी 
के लिए यह सोचना कि वहु कुछ और द्वोते, यहु सम्भवत: उनके लिए 
अन्याय करता है; वह प्रदम्य शक्तिदुर्ग थे, और हिन्दी ने उन्हें इसी रूप 
में श्रद्धातत, भाव-प्रणत हीकर स्वीकार कर लिया और उन्होंने जो कुछ 
भी साहित्य की दिया उसका छायावादी युग की श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप 
में मुल्याकत कर उसे अकुण्ठित समादर दिया--यह उचके व्यक्तित्व के 
प्रति दुतिवार आकर्षण का और साथ ही उनके विरामहीब कद संघर्ष- 
प्रय जीवन के लिए उम्मुक्त, असंकुचित सहानुभूति का प्रमाण है। 
'गीतिका' के कुछ भीत हिन्दी की अमुल्य सम्पत्ति हैं, संगीत की दृष्टि 
से उबमें वहु मार्दवता या पूर्णता न हो, और सम्भवतः भाषा सी कही 
जटिल तथा गूढ़ हो पर भाव-मुल्य तथा ज्योतिस्पर्ण की दुष्टि से इनमे से' 
अविकाजश गीत शअपूर्व है। जेसे--मौन रही हार, प्रिय पथ पर चलती, 
सब कहते ख्ुंगार । जिस प्रेम की भूमिका पर प्रधिकतर गीत लिखे गये 
है उनकी' अधेवत्ता उस भूमिका को पार कर सुदूर किन्‍्ही दूसरे ही रश्मि 
क्षितिजों में आरोहण करती-सी प्रतीत होती है | यद्यपि लौकिक के 
माध्यम से श्रतौक्षिक और अलोक्षिक के माध्यम से लौकिक का चित्रण करने 
की परिपाटी हिन्दी कविता के लिए अपरिचित नहीं, किन्तु निरालाजी की 
ज्योति-दवित दृष्टि का सौन्दर्य इन गीतों को विशेष महत्व प्रदान करता 
है । निरालाजी की कला में रोमेटिक के भ्रतिरिक्त एक क्लेसिकल स्पर्श 
भी मिलता है, क्लैसिकल का प्रयोग मैं मुख्यत: काव्य की उत्कृष्टता तंथा 
बोड्धिक भाम्भीय की दृष्टि से कर रहा हूँ। यद्यपि छल्द-बन्ध तोड़कर 
कला ग्रादि की दृष्टि से उन्होंने प्राचीन कांब्यशास्त्रीयथ परम्परा का 
तिद्रीह किया है, पर भारतीय दर्शन, चिन्तन तथा सांस्क्षतिक परम्परा की 
दृष्टि से वह प्रश्ादजी की तरह स्वच्छन्दतावादी होते हुए भी अपने अन्तर- 
तम में क्लैयिकल अभिरुधचि के कलाकार है। उनका जो सर्वोत्कष्ट है 
हू क्लैतिकल रुचि से प्रेरित है, उनका जो मध्यम अथवा उससे भी 
सावारण कोटि का झतित्व है उसमें झ्वश्य वह उद्बोधक, बिद्रोही, 
आन्तिकारी एवं कट व्यंग्यकार के रूप में अधिक प्रकट हुए है। 'गींतिका' 
के अन्‍य उत्कृष्ट गीतों में, 'सखि वसन्‍्त आया! भी कला का नवीत्कर्ष लिये 
हुए है । 'लतामुकुल हार गन्ध-मार भर, वद्ी पवन बन्द मन्द मन्दत॒र +-- 
एसी सौन्दर्य -मम्भार से मकी पंक्षितयाँ निराला ही हिन्दी में लिख सकते 
थे। यद्यपि उतकी शब्द-योजना में रवीन्द्र की छाप हैं, पर निश्वरी व 
जसिराला की बनकर है । इसी प्रकार उनके 'कण कण कर कंकण, प्रिय 
किण किए रबर किकिणो, रणत रणन नूपुर, उर लाज, लौट रकिणी' के 
स्वर समीत में भी क्लेसिकल संगीत की प्रतिध्वॉनियाँ गूजती है, जो सेस्कृत 
काव्य को मुखरित करता रहा है | 'गीतिका' के अनेक गीत जैसे निराकार 
चिदाकाश में प्रथम बार रूपगुण का ज्योतिसौन्दर्य परिबान पहनकर कला 
में ढले हों। जैसे --'पावन करो नयन, दूरगों की कलियाँ तबल खुली, 
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स्पश् से लाज लगी बह रूप जगा उर से मेघ के घन केश, बहुता [तर 
धार जागा दिशा ज्ञान लाज लगे तो ग्रादि ऐसे भा अनेव' ३० 
जिन्‍्ह पढ़कर मध्ययवित तिगुणपप थयो की याद झाती है. पर अमेक रः 
मे निरला का अपनी हो दृष्टि से उतारा सतिगाकबार का सी लय रत 
शीतो की दृष्टि से प्रतीक और बिम्व योजना सुबोध नहा है, पर हम 
इन्हें महा चैतन्य भणियों की तरह अपने काव्य रलागार मे सचित हि । 
उाहेगे, ये सूर्य के प्रकाश के रंग-बिरगे टुर्केह़ है। इन्हें अगर कोई विस 
स्वत ताल पर शास्त्रीय राग-राशितियों में बाँघे तो इनके बहुत मी अर्थ 
सकेत सम्भवत: कुछ भंद्ों तक स्पष्ट हो सकें । इन तीन वर्षों की रचनाओं 
# स्थान-स्थान पर निरालाजी ते अपने चेतना पट की नयी भावामसुसति मे 
रंग जाने का सुख व्यक्त किया है-जैसे, “मार दी मुझे पिचकारी, कौन 
वी संगी छवि वारी ! ' या भावना रंग दी तुनने प्राण, छल्द बच्चा से नित्र 
ग्राक्लान ! या खुल गया रे अब अपनलापत, रंग गया जो बह फरने 
सुमर ? या 'राव्मि ऋजू खीच दे चिंभ शत्तरंग वे, या रंग गयी पग प्र 
धम्प धरा' इत्यादि--ऐसे शौर भी अनेक गीत उनके इस युग के काव्य मे 
मिलेंगे जब उनकी ऊध्वे रुद्ध-द्प्टि एक नवीन भाव-बोध के जमत्‌ में उतर 
सकी और जीवन से नया राग-सम्बन्ध स्थापित कर उनकी ऊच्च कोट 
की प्रतिभा अनेक रचनाओं की सुष्टि कर अपले की सार्थक कर सती । 
तुलसीदास ' में वह कवि-चित्त के लिए कहते है बह उस शाखा दा ठस 
बिहग, उड़ गया मुक्त नब निस्तरग, छोड़ता रंग पर रग-+ रे पुर 
जीवन : ऐसे रंग निःसन्देह निराला की श्रद्वेत दृष्टि ही बरसा गंकती ५ 
जिसका अपना एक स्वतत्व काव्य-मूल्य है । इस युग के कतित्व में 
'मरोज स्मृति' ग्रादि व्यक्तिगत कृतियों तथा कुछ श्रन्य रचनापों को 
छोड़कर निराला की भाव-भूमि अत्यत्त उच्च तथा उनकी कला मे शप' 
भावमुक्स निखार तथा शिल्प में प्रौढ़ संयम आ गया है । सिरालाणी का 
सौन्दर्य -बोघ भाविक-चेतना से अधिक आत्मिक-चेलना का भोज' तथा 
प्रकाश लिये हुए है। उनके कुछ भाव-भीगे प्रगीत भी है, जिसमे अधिक 
तर युग-परिवेश तथा जग-जीवन के प्रति उनके हुदय की करुणा प्रवट 
६६ है; कौर उनके ब्यंग्यात्मक काव्य में यही भावना अपने “यक्तियस 
संघर्ष के कारण कदुता तथा तिक्‍तता में परिणत हो गयी है। उन! 
तुलसीदास” क्लिप्ट होने पर भी श्रेष्ठ काब्य-बवे भव से झओलधीस # शोर 
उसमे उन्होंने 'तुलसीदास' के व्यक्तित्व द्वारा अत्यन्त उदाल स्वर पर 
अपने युग तथा अपने जीवन संघर्ष को भी वाणी दी है । इस खण्द काव्य 
में निराला के भाव-जगत्‌ तथा रचनाणक्ति का झ्धिक सर्वागपूर्ण उद्धादस 
हुआ है। 'तुलसीदास' और 'राम की शक्ति पूजा' उनकी गूथम जधिन 
कलाकारिता तथा संकल्पश्षकित के छोतक है । यद्यपि राम की शक्ति 
पूजा में तत्सम-बहुल सामासिक पदो के घरहरे से खड़े लगते है, कौर 
उसके सबसे सामिक ब्रश मे--जब राम अपना राजीव नंयन एसी की! 
अरपित करने को श्रस्वुत होते है, कत्तिवास के रामाग्रण की घटना की 
दृहराया गया है---फिर भी अपनी ग्रबाध शिजुप-कक्तित के अ्रदम्स वेग 
तथा पौरुष-सौन्दये-क्षमता के कारण वह हिन्दी में एक श्रभूतपूर्व लम्बी 
कविता हैं | इसे प्रकार 'सरोज स्मृति कवि की प्रात्मव्गथा की मर्म- 
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स्पर्णी कार्य मजूषा है । इसको शली से मी घलिब्ट आत्मीयता का परि- 
जय मिलता है | इस रचता का निरालाजी की कृतियों में अत्यन्त कोमल 
तथा पत्ित्र स्थान हैं। इस प्रकार 'तुलसीदास', “राम की शक्ति पूजा 
तथा सरोज स्मृति! उनके व्यक्तित्व के विशद झआायामों का एक महत्व- 
पूर्ण जिकोण बनाते है जिसके केन्द्र-बिन्दु के रूप में हम निराला की 
जीवन-माधतना के श्रद्वत दुष्टि-बिन्दु को रख सकते है। निराला की 
बुद्धिसक्ष से प्रेरित रचताएं ही मेरी दृष्टि मे उनकी सर्वश्रेष्य रचनाएँ 
है। उनकी भावना भी ग्रधिकांशत. उनकी बुद्धि-रश्मि से विद्ध ही देखने 
वो मिलती है, जिशमे मुख्यतः उनके कुछ प्रार्थनापरक तथा ग्रात्मनिवेदन 
$ प्रगीत हैं - शेसे, 'मर देते हो बार-बार, 'पथ पर मेरा जीवन भर दो 
श्रांदि, और कुछ हृदय की कहरुणा-व्यंजक, जैसे, विधतरा' आडि, कुछ 
उद्बीधक जैसा, 'जागो फिर एक बार', तथा अ्रधिकतर प्रेमगीत है 
जिनमे काद्ठों उदाम कामता- जैसे, 'जूद्दी की कली' मे, कही सौन्दर्य का 
उपभोग, कही मदुरभाव-निवेदत भ्रथवा स्मृति, ब्रीडा, लज्जा तथा मुप्त- 
साम्दर्य आदि का सफल चित्रण मिलता है। अताभिका' में तिराला वः 
गौर भी सनेदा उत्लृप्ट रचताएँ हैं, जो उनका स्थान उच्चतम श्रेणी के 
कवियों में सुरक्षित करती है। 'अनामिका के कवि के भ्रति' मेरी छोटी- 
सी रखता उसके काब्य-वंभव के प्रति मेरी प्रणत अजलि है। निराला 
की व्यग्यात्मक रचनाओं में उनके हृदय की कटुता के साथ ही सामा- 
जि दुर्व्यबस्था, विषमता आदि पर तीव प्रहमर मिलते है। उनकी 'कुकुर 
मुज्ना' सी रचता अश्विकतर उनके सन की कुण्ठा तथा तिक्तता की ही 
प्रिखायक है। उसमे घनी-मिर्धन, ज्यक्ति-सम्ताज, अ्रच्छे-बुरे, सभी पर 
उन्होंने प्रहार किया हैं। निराना को विद्रोही कवि मानते हँ---भामाजिक 
रूहियो, छनन्‍्द परम्पण झ्ादि का उन्होंने सशकठ विद्रोह किया है। पर वह 
उस प्रथ में विद्रोडी नहीं, जिस भ्र्थ में एक युग-प्रबुद्ध व्यक्ति ऐतिहासिक 
विकास की अमुभूति से प्रेरित होकर युग-विरोधी परिस्थितियों, मान्य- 
ताओों आदि के प्रति विद्रोह करता है| अपने कृतित्व से भ्रधिक वह 
ग्रपन व्यक्तित्व से विद्रोही (रिबिल) थे। वास्तव में, उनके पास 
तेतिहामिक दृष्टि नही थी। जो कुछ उन्होने सामच्तवाद या पूजी- 
पतियों के. बिशोध में लिखा बह झाज की युग-समस्या पर अपनी नवीन 
ऐलिासितः इष्टि-प्रयेश के कारण नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन- 
सर्प तथा ग्रात्म-विरोधी परिस्थितियों के कारण । प्रगतिवादियों के 
माच्य प्र में ने बट प्रगतिशील थे, ते समाजवादी या माव्संबादी' ही; 
वश मुख्यतः: अ्तिवादी और गक्तिवादी थे, और उसके बाद अपनी 
महत्याकाक्षा तथा बलिष्ठ व्यक्तित्त के कारण थे श्रहुंदादी | चूँकि 
प्रमतिवाद थी शरण उसी के झ्रालोचको के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण 
डगगगाने लगे थे, उन्होंने गिरने से बचने के लिए उस समय निराला 
हो घाट परहडी जब बह प्रायः संघर्ष से दूटकर अपनी असन्‍्तुलित 
पन स्थिति में युग के श्रान्दोलनों के प्रति विरकक्‍्त तथा तटस्थ हो चुके 
थे जिस प्रकार झव उनकी मृत्यु के बाद अपने पक्ष को बल देने 
के लिए प्रयोगवादी एवं नयी कविताबादी उन्हे भ्रपनी नवीमतम अरणा 
मे गीमुख के रूप में प्रचारित करने लगे हँ--जेंसा कि विगत वर्ष इसी 
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व्याख्यान माला के अतगत अ्रज्ञयजी ने भी अपने व्यारबान मे स्वाकार 
किया था. वे अब निर ला के व्यक्तित्व की विराट नीच 80008 व 
घरौंदे तथा झड़ फस के छप्पर उठाने का प्रयत कर रहेही मी 
न्रालाजी में विध्रोह क्राति तथा प्रगति के लोक मगन | ै शर्मा 
मुखर रहे हैं, किन्तु जिस ऐतिहासिक श्रथ की 86500 न ० 

कान्ति या प्रयतिवाद झादिं प्रयुक्त होते है उमका बोध ने हा के 
मुत्ता' को पढ़कर होता है नअन्य ययार्थवादी, 3330 28: हज 
ही, जिनमें वह चारो ओर फीली विक्ृति, संडाम, दुख, अधिक्षए त 

भूत झूढियों के ढाँचे पर व्यंग्य प्रहार करते है। बादल थे गरजी विर्ल4 
के नव जलघर' या “विप्लव के प्लावव' या तिरती है गगीर मागर पर, 
अस्थिर सुख पर दुख की छाया' या 'जग के दरघ हुृंदय पर, निर्देय निर्लेव 
की प्लावित माया --यह तेरी रणतरी भरी झाकाक्षात्रों मे, बच भेरी- 
गर्जत से, सजग सुप्त अंकुर, यर में पृथ्वी के, झाशाओं से नव जी परत रो |" 
ऊँचा कर सिर ताक रहें है, ऐ विप्लव के वादल' ग्रादि निरालाजी ने 
कहा है, इसलिए बादल को क्रान्ति का दूत मान लेना और उस कराना 
को युग-का्ति से सम्बद्ध करना केवल उनके भ्मर्थको की वीतपना की 
उड़ान भर है। बादल राग निराला के ही व्यक्तित्व की बद्मुखी अशि- 
व्यक्ति है। उसमें जो विप्लव आदि की भावना है बढ़ भारतीय स्वासस्म्य 
युग के जागरण का आद्वान भर है, और है उसपर कप निकला, 
'भग के मायामव झ्रॉगल पर चलनेवाले सृष्टि चक्र के विदिन पक्षों का 
चित्रण, और उनसे गुविति की प्राकाक्षा। निरंजन बने सश्रन अजन', अजे 
कार से गत कारण पर निराकार'*, हैं तीनो मिले मुबत- राज इक्षात 
घनश्याम, इंयाम छवि, मुबत कण्ठ है देख तुम्हें कवि श्रादि सम्वोधन 
जीवन-द्रष्टा तिराला के प्रतीकाध्मक दाहनिक-गण्बीधन ही है | हो, कह 
ठीक है कि बादल राग में निरानाजी के व्यक्तित्व के तेज लथा गविए 
को अभिव्यक्ति मिली हैं, उनकी इस प्रकार की उदबोभनात्मक गझी 
रचताओं की शिराएऐंँ शक्ति-स्फूति के रक्त से अस्त, स्पन्दित है । थे था. 
तत्व के बाद गकिति एवं पौरुष के बेताजिक है | वदुप्रास्त उदार भावता। 
के, और अन्त में प्रखर व्यंत्रात्मक अभिव्यजना वो कवि है । ता, आर्म्। 
में नये छायावादियों की जिस प्रकार उपेक्षा की मी ४ -पसके 
कारण हो, या उनके सुकत छन्दों की उपेक्षा के कारण हा, था उतक 
परस्पर विरोधी एवं विषमताझो से भरे सदाकत व्यवितत्थ के कारण, था 
जीवन-परिस्थितियों से कठोर दारुण संघर्ष के कारण हो, अथवा पतन 
अहुभन्‍्य दर्ष या स्वाभिमान के कारण हो --वे अपर भीतर अहनी 
बुद्धि, भावना चेतता तथा रागात्मक प्राण-प्रम॑ंजन के प्रवेष को ने बाध 
सकने के कारण हिन्दी के दुर्भाग्य से टूटगये ।इग भम्तावस्थाय भी 
उन्होने कठोर संथर्ष किया और बीच-बीच में अपनी खिल-प5ति # 
विखराब को समेटकर प्रार्थना-परक तथा मक्ति-परक लोकगीत लय 
का प्रयत्त किया । हिन्दी को उनकी देन प्रत्मेक अवस्था में बटमुखी ररीः 
हैं। वे ग्रत्यन्त प्रचण्ड, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त निर्मम, प्रत्यस्‍्त तोमन ल्‍ 
अत्यन्त निर्भीक तथा साहसी और ग्रत्यन्त आत्ममी ८ तथा अत्यन्त लिनेय 
उग्र, तथा सौस्य--अपने ही से परिचालिन एक लिम्नर्ग -जगल्‌ थे-विम 
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प्रश्नजों में फनोमिता कहते हैं। किन्तु वे महामानव न होकर, जैसा कि उन्हें 
बना दिया गया है, युगन्मानव की जय-पराजय, आनन्द अ्रचसाद, शौदार्य 
दारिदर य, राश द्वेष, स्पर्धा विषमता आदि जनित व्यापक दुर्दम संबर्ष के 
अ्रपराजिय भत्तीक थे । उन्होंने अ्रपनी ग्रनुभूति से बीच के उच्च-से-उच्च 
क्रीर निम्न-से-निम्त स्तर छूए थे-- वह ग्राज के घुग की एक अनिवार्य 
परिस्थिति, उसकी महानत्ताओ्नी और क्षुद्रताओं के निःसंग प्रतिनिधि थे। 
इस देंगे की मध्यमुगीन, ऋढ़ि-मर्जर, मह॒वाकांक्षा-शुल्य, निष्किप जीवन 
एक सूध्म संवेदनशील भाव-प्रवण विकास-कामी व्यक्तित्व के सम्मुख जो 
परबंताक्कार बाधघाएँ उपस्थित कर संकता था उसकी निर्मम, हृद्यहीनत 
ब्रधिरता से पीड़ित, निशाला की व्यधा को न समझ सकते के कारण, 
हमने अपनी झात्मस्लानि से बचने के लिए उन्हे देवता, महामानव और 
एक लिजण्ड यो अतिकल्पना बना दिया है,---जिस प्रकार सास-ससुर पति 
के अत्याचारों से पीड़ित कोई स्त्री जब अपनी देह से आग जाकर झात्म- 
हत्पा कर लेती है तो हम उसके लिए सती का चौरा अनताकर उसे पूजने 
लगते है, जो हमारी विवद्गता की द्योतक हमारी' मध्ययुगीत अ्वृत्ति है । 
जिस द्वारागज की गलियों में वे रात-दिन उद्ख्ात्त की तरह धुमकर 
झपने मल के ताप को शान्त करने का प्रथत्त करते थे भश्ौर जहाँ के 
कृंकट पत्थरों से सम्भवत: उसके पैरो के तलवे छिलकर लहुलुहान होते 
स्टते थे, आज हस उनकी उस व्यधा को मुलकर, उसके लिए कह्तें हैं 
कि वह दारागण की रज को पवित्र कर गये हैं। हम इस प्रमाद तथा 
भावानधता को छोड़कर अपने मन के भीतर मध्मीर पैठकर यढ विचार 
करना चाह्निण कि हमारे देश की वे कौन-सी जीवन विरोधिनी परि- 
स्थितियों तथा पथ के कष्टक या रोड हैं जिम्हे हटाकश हमें मृगभावक 
का पथ प्रशस्त बनाना है। क्योंकि निराला को हम दुःख देन्थ ग्रस्त, 
पराजित ज्यनित के झूप में वही, शुग-जीवन के अजेय सेनानी, शरबस्या 
पर लेटे थुग-मीपए्म के रूप में सम्मान करते है | दुख देन्य गरत्त तो 
भारत में उससे भी प्रश्षिक ६६ प्रतिशत मनुष्य हैं। निराला को हपारा 
गुम उनके समग्र झप में स्वीकार कर चुका है । अरब बंध जन-आुनि के 
लोकप्रिय बामक, मसह्राप्राण, मढामावद के आसन पर लीक-कल्पता में 
अ्रामीन हो चके है। वास्तव में, मनुप्य को वेवता बबाकर हम उससें 
जिस मनुष्य की उवेक्षा करते है उसी मनुप्य के लिए हमें अपने हृदय 
में स्थान बनाकर उम्फोीं मानवीय सुल-सुविधाओं के लिए सगे घरा- 
जीवन का निर्माण करना है । प्रसाद का जैव-व्यक्तित्व हिमालय के शुभ्र 
शिखर-या था वी निराला का शवित की रूझा से उत्ताल, दुर्लध्य तरमो 
में आन्योलिन व्यक्तित्व एक विद्यान समुद्र-मा, जिसके उद्दाम केनिल 
ज्यारों के ऊपर प्रचण्द भूर्य का जाज्यए्य-द्रोलोक रग-बिरंगी ज्याजाम्रो 
मे सुनंगकर, दृष्टि को चमत्कृत कर देता है। निराज्षा छायात्ाद यूम 
के पोशप-प्रकाश के स्तम्स है। बहे अपने व्यक्तित्व तथा ऋतित्व मे 
अदितीय हैं । हमारी पीढी उनके इसने तिकट रही है कि उनके व्यक्तित्व 
में ही' हम उनके कृतित्व को आँकने के लिए विवश्ञ हैं. उसका सही 
सूत्याकन भविष्य ही कर सकेगा। अपनी दुर्बल भनुष्य की बाँह से 


०५% 


उन्होंने शक्ति का खड़ग उठाने का साहुत किया था। उनके दाशेनिक 
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व्यक्तित्व का विकास समवय के सम्पादन काल में रामकृष्ण मिशन वे 
साधुओं क सम्पक में हुआ उतकी कवि प्रतिभा को प्रथम अभिव्यविर 
मतवाला क माध्य/ से मिली बह विवेकानद क चत य से नहीं के 
चार-दशशन टे प्रभावित रहे अद्वेंत दष्टि उ हे स य॑सिय भा मे सम 
से मिली थी; निश्चय हो, उनक विरोधी व्यक्तित्व मं एक उच्तत धरभीएर। 
का संस्कार भी था, जो उस निराकार प्रकाश का रफ्य प्रष्य कर सका । 
साधुओं की साधना का पावक्ष अनजाने ही उनको राशतत्थ या 
प्रज्वलित कर उसे बहुत अशो तक भस्मसातठू कर बुक थी, ५८ ठगका 
भोह उनके भीतर वर्तमान था निराला का व्यवितित्व योग श्रष्ठ क लतिका 
ब्यक्तित्व था, उनकी मानसिक तथा प्राणिक-दुत्तियों का सधोवित सरकार 
न हो सकने के कारण शक्तिपात के स्पर्श से उनमें उद्दाम सवेगो तथा 
ग्रावेशों का उदय होने लगा, जिन्होंने उनके झन्त'करण की मच्थित कर 
दिया । वहू सासारिक नियम बन्धनों के तरकस के छूटे अमीष तीर के भरर 
थे, जो ऊध्बं -लक्ष्य बेध न सकने के कारण दिःश्रान्त हों, अनितार्ग वेग 
मे घमता रहा | तिशाताजी के मैं मित्र तथा स हकर्मी क॑ नाते परतिप्द सग्प् 
# आया हूँ! अपने युग के कवि की दृष्टि से पै उनके क्रलित्व को बहुत 
श्रद्यों में उस युग का श्रत्यन्त श्रेष्ठ कृतित्व मानता हूं, उनको सर्वश्रेष्ठ 
कृतियाँ हिन्दी की बहुमूल्य तथा स्थायी निधि है। भारतीय सारकूतिफ 
परम्परा में कालिदास से महाकवि हुए है, पर भारतीय दाशमिक परम्गसा 
में ऐसा सौत्दर्य-मण्डित, ज्योति-सवृत्त हिन्दी कथि ग्रभी लक एकगाव 
निराला ही मिले है--यह उनके इृतित्व की पर्याप्त विजय है । उननी ७३ । 
कृतियों के वास्तविक पाठक थोड़ें ही ही सकते है, इसमें सरदेह नही । संक्षेप 
में, उनके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के सम्बन्ध 4 यही कहा जा सकता है नि 
वह अवगढ़ महत्वाकाक्षा के प्रस्तर पर देवता के प्रकाश की घूति थे ! 
कांव्य-वस्तु के अतिरिक्त, मूल्य की दृष्टि से भी, मैं उन्ही अर्देत-दृर्ि ट 
पर, संक्षेप में, अपने विचार प्रकट करूँगा। निराला का झद्ेद वात परिचय 
मात्र था। कवि के सर्जत के लिए जितना पर्याप्त होता है “तर्नी कार 4 
अनुभूति अ्रथवा दृष्टि उन्हे प्राप्त हो गयी थी । उन्हीन मूल्य की ग#रा्ड 
में जाने के बदले कला-शिल्प वेचित्र्य सम्बन्धी प्रयोग अधिक विगे ४ । 
श्रह्नेतबोध वेदान्त की दाशंनिक एवं आध्यात्मिक दुष्टिह से सवपिरि मूल्य 
होने पर भी विश्वमंगल तथा जीवन-मूल्य की दष्टि से कंबल अन्तरिद्ष- 
अ्मण के बोध को तरह है । जिस प्रकार श्राज के विज्ञान के युग में चल्द 
मंगल आदि ग्रहों की खोज में एक दिग्चर के लिए अन्नरिक्ष याता 
तथा पृथ्वी की परिक्रमा करना सम्भव हो गया है एर्स। प्रका+ आात्गिक- 
अधि रोहण भी तदगत-साधना-पथ से भारत जैसी ग्राध्यात्मिफ भूमि मे 
कुछ अने हुए साधकों तथा ऋषियो के लिए सम्भव हो सका हे । ब्ोघ- 
शिखरों की दट से पूर्व और पश्चिम ने समान ऊँचाड्या प्राप्त की हो, 
पर मक्थना सिद्धि का पथ मारत में विशेष विकास रहा हे । किस्तू जैस 
कॉस्मॉनार की उड़ान अथवा इस वैज्ञानिक युभ की छतरिक्ष यात्रा 
च्यर्थ ही होगी श्थवा उत्तनी महत्वपूर्ण नही होगी यदि मनुख्य गंगल चम्द्र 
प्रादि ग्रहों के प्रामण में पदार्षण कर वहाँ अपना चर ने बसा सके, जैसा 
कि उसका ध्येय या इस युग का लक्ष्य है, उसी प्रकार अद्दैत बोध तभी 
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साथक हो सकता हैं जब उसकी सहायता से जीवन मुल्य पध्रथवा लीक 
मल्य भी प्रवतरित हो सक 

जैसा मैने 'लोकायतन' में भी कहा है---“शोध सत्य, परिणाम रहे 
दिःआ्रामक, तत्व नित्य, उपयोग भलीक, असंगत--मू ते न कर पाये जीवन 
में उसकी, मन जिसको पा रहा घ्यान में तदुगत !” बहा, ईइवर, 
सर्वात्मा, परम ज्योति आदि का बोध प्राचीन क्राषि-मुनि भी समग्रता 
में ग्रहण नहीं कर सके थे। उसका अनुभव वे केवल आत्मा के स्‍तर पर 
ही प्राप्त कर सके थे । वथीकि अ्रवाहझ मनसमौवर तत्व को पूर्णतर अमुभू नि 
केवल उसके जागतिक त्िकास क्रम में, जीवन-वान्तविकता में झूर्त होने 
पर ही सम्भव हो सकती है। इसीलिए होने को ही जानना कहा 
है। यह होता, आज के युग के सन्दर्भ हे, वबेयक्तिक होना ने होकर, 
सामाजिक होना ही है । इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय प्राचीन संस्कृति 
तथा लोक जीवन के क्षेत्र में ऐसे अ्रनेक जीवन-मूल्यों के छोटे-भोटे उर्वर 
ग्रवमरण समय-सभय पर होते रहे हैं, जिनमें श्रीराम तथा श्रीकृष्ण चैतन्य 
के अवतरण मुख्य माने जाते हैं, जिन्‍्होने लोक जीवन के बैदव संचरण 
को एक नया सत्य, एक नयी सांस्कृतिक पीठिका दी है | राम और क्रंप्ण 
तो उन माम्यताओं अथवा मूल्यो के सम्पुंजन तथा संयोजन के प्रतीक भर 
है । इन घुल्यों का उदय ती उस प्राचीन कृपि-युग की सभ्यता तथा 
सस्कृति की अनेक गक्तयों में व्याप्त उस अश्वान्त कठोर लोक-जीवन- 
संघर्ष से हुआ, जिसके लिए एक बाहरी परिस्थितियों का नवीन परिवेश, 
तथा भीतरी नैतिक मर्यादा में विकसित हो रही नयी जीवन-व्यवस्था 
“+आाधिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था-धीरे-धीरे जन्म लेकर 
संगठित हो रही थी | हमारा युग भी विश्व-संक्रास्ति का युग है, और 
आज भी भारतीय आध्यात्मिक जागरण-चैनन्य को विश्वव्यापी नये 
जीवन-्मुल्य एवं सानव-पूल्य में संगठित होकर नयी जीवन की वास्त- 
विकता में मूर्त एवं परिणत होना है, जिसके लिए बिश्व के पाह्चात्य 
देशों की देते विज्ञान श्राज नग्री पीठिका का निर्माण कर रहा है। 
जब तक हम इस युग की धरती के गे से मिकले इस लोकव्यापी संघर्ष 
के उपकरणों को उस समग्र चैतन्य में संयोजित नहीं कर सकेगे जो नये 
युग का विदववात्मा है तव तक न इस शग की बहिर्मखी विश्व परिस्थितियों 
के संघर्ष में सगति तथा सन्तुलन स्थापित हो सकेगा,न उस निराकार 
चैतन्य या बोध को ही हम नग्रा मूल्य या अर्थ या सारभूत-गुण प्रदान 
कर सकेंगे, जो गत-युग की मानसिक गर्यादाओों एवं सीमाओं को अ्रति- 
क्रम कर, नये विद्व साम्कृतिक संचरण की अपनी चिच्छक्ति ने नयी लोक 
माख्यता, तवीन वैचारिक वेभव, बुद्धि का प्रकाश तथा नयी प्राणवत्ता 
एवं नवीन जीवन गति प्रदाद कर सकेगा ; मेरा संकेत अवतारबादया 
व्यक्तित्ववाद की ओर नहीं, नया युग निर्वेयक्तिक व्यक्तित्व का होगा, 
अथवा सामूहिक व्यक्तित्वथलक होगा | नया चैतन्य निरन्तर विकास- 
शीज लोक-सामाजिकता एवं विदव-मानवता में जीवन-मृ्ते होगा, वह 
समग्र बोध का सारभूत सामूहिक सम्पुंजन हीगा, जिसमे व्यक्त मुक्ति, 
शोक साभ्य तथा विदव ऐक्य सर्वांगीण रूप से संघोजित होंगे । गध्य- 
युगीन द्रष्टा तथा सन्त निराकार परात्पर सत्य का बोब स्पर्श पाकर ही 
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सल्तुष्ट हो गये तब उसे नये मूल्य एवं चयी लोक्ड्याप। सामाजिक 
व्यवस्था में मत करना मध्ययुगा की निष्किय परिस्थितियों के कारण 
सभम्व भी नहीं था वे नवीन अनुभति के गुणों की जिसमे प्रतत रब ते 
होकर मात्रा का ही भेद रहा है छोटे मोटे घामिके साधना केद्वा तथा 
सम्प्रदायों में ही संगठित करने में सफल हुए। सामच्ती परिस्कितिया 
चरम विकास के बिन्दु में पहुँचने के बाद छास और विघटन में मेर्ति 
मतात्तरों, रूढियों आदि में विभक्‍त होने लगी थीं | उनमें विशेशीकरण 
के ही तत्व मिल सकते है । निराकार साधना के लिए या सगुण सघना के 
लिए वही प्राचीन साधना परम्परा की अनुगजे आज दफ भारतीय 
जिज्ञासु मरानसों में पायी जाती हैं। कबीर, मीरा, आदि सनन्‍्तों, साधकी 
तथा भब्तों के लिए, मध्ययुगीन जीवन की सीमाओं के कारण, यह 
दृष्टिकोण ठीक था, पर छायावाद के आलोचको ने उसी दृष्टि से इस युग 
के नवीन काव्य संचरण का भी मूल्यांकव करता श्रारम्भ क्रिया और उस 
छायावाद नाम देकर उसमें वही मध्यथुगीत रहस्य भावना, दार्शनिक सत्व 
शदि देखने का ग्रावश्यकता से अधिक प्रयत्न किया । निराला श्रपती निश- 
कार दृष्टि को तयी अभिव्यंजना के सौन्दरयंबोध से मण्डित कर सके, नया 
सौन्दर्य धोध जो नयी विकसित परिस्थितियों की उपज है, जिसभे कबीर 
का सा इंगला पिगला सुष॒म्ता या भ्रष्ट कमलों काया 'साजन के घर 
का निवृत्तिकामी, आरोहण-मूलक प्रतीक-विधान ने होकर, नवीन जीवन - 
प्रवृत्ति प्रेरित, नये प्रतीकों तथा विम्बों का सौन्दर्य-शिल्प मिलता है- 
यही उसकी विद्येषता है। निरालाजी के उद्बाम शक्ति वेग से मन्धित 
व्यक्तित्व में इतना धैये, सूक्ष्म विश्लेषण-संश्लेपण की श्रमसाध्य प्र्वाचि 
तथा व्यापक ऐतिहासिक अनुभूति की दृष्टि न होने के कारण बह युग- 
विकास के विभिन्‍न आ्रायामों में तथा इस युग के बौद्धिक, भाविकर तथा 
प्राणिनास्त्रीय अबवा जैब-मुल्यों के विस्तारों, विकरणों विव्िवतांभ्री 
तथा निगृढ़ताओं में अपनी झद्वेत दृष्टि मे ग्र्त:संयोजन भर, अपने कुतिस्ब 
में तये मुल्य की सृजन-प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सके । फिर भी छाग्रातादी 
कवियों में उनकी जो विशिष्ट देन रही है बहु शब्ति-सौन्दर्य तथा उयोलि- 
स्पर्श की दृषट से भ्रत्यन्त श्रेष्ठ है । 
छायावाद थुग में जन्म लेने के कारण मैं अपने क्राठपय के विवादास्पद 
पक्षों के बारे में यहाँ अत्यन्त संक्षेप में कह दे तो श्रनुचित ते होगा - 
मेरी रचनाओं की प्रति आलोचकों का सुख्यतः यह दृष्टिकोण रहा है कि मैं 
दर्शन या विचार तत्व को, चाहे वह माक्सवादी हो, गांधीवादी मा श्री 
अरवित्दववादी--आत्मसात्‌ ने कर, केवल उसके बौद्धिक प्रभावों को अपनी 
कृतियों में दृहराता तथा थोषता रहा हैँ, इसलिए वे र॒स-शुन्प तथा विचार- 
प्रधान हो गयी हैं। पर ऐसा केबल नये मूल्य की प्रति अनभिजश्ष, उसके 
स्वाद से वंचित, तथा दनकन्दी में फंसे झआालोचक ही कहते रहे । विंग 
माच्यताञ्रों के वस्तु जगत्‌ से रागात्मक सम्बन्ध छूट जाने के कारण शुद्ध 
भावनात्मक काव्य इस युग में सम्भव ही नही है, जब तक कि हम पिछाेे 
भावनागत बूल्यों को ही न दुद्राते जायें । रस के प्रति घ्ालोचकों का 
दृष्टिकोण अभी वहीं श्ावीद काव्यशास्त्रीय ही रह गया है | चास्तव में, 
दशनज्ञ या दश्चेनों से प्रभावित कवि तो प्रशादजी तथा निरालाजी रहे 
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है । एक शैवागम से दूसरे वेदान्त से और दोनों का दशन बोध मूल्य 
की दष्टि से उनक कांब्य की परिष्तीमा बन गया है । मैने तो जो कुछ 
भी वेचारिक या बौद्धिक त. व ग्रहण किये हैं वे धावनात्मक दृष्टि से, क्यो- 
कि मेरी भावता अन्त दी ने होकर जीवनोस्धुखी या वस्तुत्पुखी रही है। 
भाव के अध्तित्त तथा सीमा से मैं 'गूंजन' के बाद ही परिचित हो गया 
था जैसा कि मैंने 'आषुतिक कृति! की भूमिका में भी कहा है और चूँकि 
जीवन की वास्तबिकता उस यूग में सामन्‍्ती सीमाओं को श्तिक्रम कर 
बिल्कुल ही एक नवीन दिल्ला में बदल रही थी इसलिए 'युगात्त' और 
मुख्यतः 'युगवाणी' तथा प्राम्या' में नये शुग के थाव-बोध के अभाव में, 
क्योकि तब दह जन्म नही ने सका था या उसके लिए रस भृमि नहीं प्रस्तुत 
हुई थी--मुभे अपनी भावनाओं को दृष्टि साध्य संवेदना के माध्यम से 
देता पडा, ग्रौर उसी के स्पर्श से अपने काव्य-शित्प के चित्र पट सें नये 
जीवन-बोध को देने का प्रयत्त करता पड़ा | कला-सूल्य से मैंने जीवत-मूल्य 
को श्रविक महत्व देता सीखा! और अपनी '्॒शाव्त ग्रादि रचनाओं में, 
प्रारश्मिक कलात्मक क्षति था संकोच को स्वीकार करते हुए भी, नंगे 
जीवन-मुल्य के अंश को काव्य के उपकरणों से मण्डित करने का प्रथत्त 
क्रिया, जिसे शुक्लजी के वाब्दो में 'फूल की रूह सूँधनेवालि' आलोचकों 
ने मार्म वाद का कला-वेभव-शूुन्य वैचारिक मरुस्थल कह है. यद्यपि वह 
मास बाद न हीकर नवीन यथार्थ समन्वित अन्तरचैतन्ध बोध ही था । 
किस्तु अपने ढी लिए नहीं, हिल्दी पाठकों के लिए भी यह अद्ितकर होता 
पद मैं उस तयी बस्तु-दृष्टि को जो मैंने 'युगवाणी', 'प्रास्या' में दी है, 
झपने काव्य-बीध हारा नये भाव-बीध की तीव डालने के लिए नहीं प्रस्तुत 
करता । नये काव्य का प्रथम उत्थान 'पहलव', 'परियला, 'लडूर, यामा' 
झादि वेकर प्रायः रमाप्स ही गया था, और महादेवी में, अपनी चरस 
परिण्षति प्राप्त कर लेने के बाद, उम्र मथार्थोन्मुखता के अभाव में हलाम 
के चिह्न प्रकट होने लगे थे। उसे तया जीवन, नयी वास्तविकता देने 
तथा पुरानी भावना तथा सौन्‍्दर्थ-दृष्टि के घेरे से बाहुर निकालने के लिए 
यह आरवदयक था कि उससे तयी धरती के मये यथार्थ के झ्ायाम भी उरगे। 
पर यह ध्यान देने की बात है कि उन नये यथार्थ के आयामों को नये 
आदओ से भी सयोजित करने की आवश्यकता थी । भ्रतएवं जिस नयी 
काव्य दुश्टि की घोषणा मैंने श्रपती किशोर बुद्धि के अनुसार 'पल्लव की 
भूमिका में की थी, आधतिक कवि की शूमिका में मैंने केवल उसझी 
भाव-गत गीमाओ्ी गर दृष्टिपात कर उसे व्यापक जीवन-क्षितिज का नया 
सौन्दर्य -प्राण आक्योंग्गुख् ग्रथार्थ प्रदात करने का प्रभत्न किया था। यह 
ब्रिहदुज़ ही सत्य है कि वह केवल भेरा दृष्टिकोण परिवर्तत के प्रेम के 
वेपरण नहीं, जैसा कुछ आलोचक ससभते हैं, किन्तु भावनात्मक 
ग्रावड्यकता वो कारण ही सम्भव हो सका था, जिसे मैं सुल्यगत महत्व 
भी देता रहा हूँ । किसू तब कुछ तो पुरानी काव्य दृष्टिवाले झालोवकों 
या 'पल्लब' की कत्पता-मांगल, कोमल-कासत कलोा-प्रेमियों के कारण और 
कुछ प्रगतियादी आलीभकों की सकी दृष्टि तथा दलबन्दी के कारण, 
प्रेरी छग गयी जीवन-दुष्टि तथा काव्य-वस्नू का समुचित मुल्यकित नहीं 
हो सका । उनी प्रकार स्वर्ण किरण' आदि के बाद जत्र मेरी दृष्टि अधिक 
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विकृसित तथा सयोजित होकर नये सुल्य व झतिक 8 अर भव्याक्त 
सकी उस मूल्य की ओर सकेत मैं युगवाणी ग्राम्या तथा ज्पों ना 
कमी कर चुका था उत्त नये मूल्य के प्रति अभ्रबृद्ध तथा गृटयर हा २ 
दीडिल अनेक झालोचको ने उसे श्री अरविद दढ्न की काबन कापा यह 
कर सन्‍्तोष कर लिया । वास्तव में, विकासवाद के सिद्धान्त को छोड़कर 
जिममें वह परिचमी विकासवाद को महत्वपूर्ण रूप दे सके हैं, श्री श्रर्‌दिस्त 
दर्शन केवल भारतीय आौपनिषदिक चैतत्य का ही युम-अतुरूप दा्श सिके 
मुल्याकन है, जितना स्वतत्तर-्बोध सुमे 'ज्योत्स्ता 'युगवाणी' काल ही 
में हो चुका था । श्री श्ररविन्द ने अपनी योग दृष्टि से वैदिक मम्न्नो, 
ऋचाग्ो, उन्मेषों तथा चिन्तवाओं के उन अनेक निगृढ, दुरूद्ू, पच्छनन तथा 
सम्यक रूप से समझा में न आनेवाले पक्षों पर प्रकाश डाला है जिनके 
प्रति भध्य युगो के दाशेनिक न्याय नहीं कर सके थे। सहाँ तक कि उन्होंने 
शाकर दर्शन के मायावाद झादि पक्षों का भी एक प्रकार से खण्डत कर 
उस्ते दूसरी भावात्मक दृष्टि प्रदाव की हैं, जिसकी झोर प्रयत्न एक दूसरी 
दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द ने भी किया है। पर यह तो दार्शलिकों के 
लिए विचार-विभर्श करने की बातें हैं। मेरा श्राकर्षण थी अरविन्द के 
वर्शव के लिए मुख्यतः इपलिए हुआ कि उन्होंने, मध्ययुगीन द्वप्ताओं फो 
तरह जीवन की उपेक्षा या बहिष्कार वहीं किया । और ज्योत्म्ता' लिफतसे 
से पहिले ही मुझे जिस सये मूल्य का बोध तथा अनुभव हम था, सह भी 
जीवनोन्गुख्धी प्रवृत्ति-सौन्‍्दर्य के प्रकाश का ही स्पर्श था। मैंने 'ज्योत्य्ता' 
के मंच पर तये बोध या चैतन्य को जीवन का सौन्दर्य-मांसल परिधान 
देकर अवतरित किया है। किन्तु मेरे और श्री अरबिन्द के दुष्टिकोण में 
ब्रहुत बड़ा भ्रन्तर भी है | मेरी दृष्टि मे अन्त्नंतन्य तथा अन्तबोध की 
सर से भी जीवन-तत्व का ही सर्वोपरि सूल्य है। मैं मन या चैतन्य को 
का एक प्रबुद्ध अंश भर मानता हूँ और जड तथा चैतन्य थो जीवन 
का बाहरी भीतरी छिलका या स्तर मात्र | जडइ और चेनन के तटो के बीस 
में बहतेवाली जीवन, की अविराम अक्षय घारा को मैं दोनो का अच्त - 
समनन्वित सत्य ही नही मानता, जीवन के विकास के लिए ही उत दोनों की 
उपयोगिता या सार्थकता भी मानता हूँ । यह त्क॑-सम्भत दार्शनिक दृष्टि 
भले ही न हो पर दर्शव से मेरा भत अधिक महत्व जीवत के सह्टज बोच 
को ही देता रहा है। और जीवन ने जो सुक्ष्म बौच मेरे मन थे झफ्नि 
क्षिया है बह यह हैं कि जीवन ही अपनी अच्त.क्षमता मे सर्वशक्तिसय संब- 
पूर्ण ईश्वर हैं जो दिकुकाल के बाह्य पट में सुजन विकास की स्थिति मे 
है, भौर प्रबुद्ध-मातव ही, जो जीवन का पूर्णतर प्रतिनिधि है, उस विकास 
क्रम की पृथ्वी पर चरिताथ्थे करने में सहायक हो सकता हैं। दिनकरही 
अपती 'पच्त, प्रसाद और मैथिलीशरण' नामक पुस्तक मे लिखते हैं 
“अरविन्द दर्शन की एक सूक्ति को अंगीकृत कर पन्तजी मे 'चिदम्बरा' 
की भूमिका में कहा हैं कि "पदार्थ (मेंटर) चेतना (स्पिरिट) को मैंमे 
दो किनारों की तरह माना है जिनके भीतर जीवन का लोकोल र सत्य 
प्रवाहित होता है' ” इत्यादि । श्री श्ररविन्द-दर्शेत की सूृक्ति के बारे मे यह 
दितकरजी की अपनी मनगढ़सन्त कल्पना है। यह श्री प्ररविन्द्र का ते 
होकर जीवन तत्व के प्रति मेरा ही दृष्टिकोण है कि जड़ उसकी पीठिका 
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श्र मन उसी के एक ग्रश॒ क रूप में उसका सचालक है, जैंसे भ्राँस, 
मनुष्य की छोटी-सी इन्द्रिय हौकर उसे दृष्टि-बोध देती है पर वह मनुष्य 
से बड़ी नहीं है, वैसे ही मन जीवत के क्रिया-कलाप को संयोजित करने 
की दृष्टि देने के कारण उससे बड़ा नहीं बन जाता | श्री ग्ररविन्द का इस 
विषय में दूसरा ही दृष्टिकोण है। उत्के अनुसार मन जीवन से अधिक 
महत्वपूर्ण, अतिमन भन से अधिक महृत्वपुर्ण है, और उतकी साधना का 
केत्र भी जीवत और भन से भ्रधिक अतिमन ही रहा है, जिसे वह 
'सुपरमाइण्ड' कहते है। अपनी जीवन-दृष्टि को विस्तारपुर्वक मैं 
लोकायतन' में व्यक्त कर सका हूँ । श्री अरविन्द जड चेतन को जीवन 
प्रवाह के दी कलों के रूप में नहीं मालते, वहु कहते हैं---गिव मी स्पिरिट, 
आई पविल अनरेवल एण्ड देत रिक्रिएट द होल युनिवर्स--चेतना के सूत्र 
को पकड़कर मैं सृुष्ठि पट को उधेडकर फिर से बुन सकता हूँं। इस 
प्रकार की श्र भी ग्रमेक भ्रान्तियाँ मेरे जीवन-दर्शन के बारे में दलबन्दी 
भें फेंसे आलोचकों के अतिरिक्त भी अन्य स्कली आझ्रालोचकों तथा सुश 
विद्वानों ते सुविधाजनक होने के कारण, था क्री अरविन्द दशेन का मात्र 
बाहुरी ज्ञान होने के कारण, फेलायी हैं | श्री अरविन्द जीकषम को जड़ के 
ऊपर की एक स्थिति भर मानते हैं। उनके अनुसार, जो प्राचीन भारतीय 
दृष्टिकोण भी हैं--जड़ से जीवन, जीवन से मन का विकास हुआ्ना हैं, और 
मन से अतिमतन या ऋतचित्‌, जिसे वे सुपरमाइण्ड कहते हैं, उसका विक्रास 
होगा और तभी व्यक्ति दिव्य या पूर्णतर बन सकेगा, जिसे बह “नौस्टिक 
बिइंग! कहते हैं। उनकी साधता पद्धति मध्ययुगीन दृष्टि से आत्ममुक्ति 
सम्बन्धी ने होने पर भी, उस प्रकार की नहीं है, जिसे में सामाजिक यथार्थ 
के जिकास के पथ से सम्तुलित विश्व-जीवन के लिए सामूहिक-मुक्ति की 
दृष्टि कहता हूँ । उनका अतिमन एक एरियाया क्षेत्र में, प्र्धात्‌ कुछ 
श्रतिमानस के साधकों के समूह में ग्रवदरित होगा, वे विशिष्ट चैतन्य युक्त 
व्यक्ति होगे, जो धीरे-धीरे संसार में उत लोगों में उसनयी सम्बोधि का 
चसार कर सकेगे जो उसके उपयुक्त पात्र होंगे और समग्र (इण्टीग्रल ) योग 
की साधना करमे को तैयार होंगे, जैसा कि ईसा के अनुयायियों ने भी 
छोटे छूए में धर्म के स्तर पर क्रिया था। चाहे यह मेरी व्यक्तिगत सीमा 
के ही कारण प्रो, मैने अपने मनोवित्यास को योग साधना के उपयुक्त नहीं 
पाया । बैसे भी मैं जनत्‌ जीवन से ईश्वर तत्व या परम चैतन्य तत्व को 
विच्छिस्त कर प्रात्मा की भ्रधिभूूमि पर साक्षात्कार से प्राप्त सत्य-बोधच 
को प्र सत्यवोध ही मातता हूँ । भ्रौर जागतिक जीवन के पूर्ण विकसित 
रूप में ही ईश्वर-दर्शन था साक्षात्कार को क्रमशः सम्भव मानता हूँ, जैसा 
मैंने 'उत्तरा', 'प्रतिमा', वाणी' के प्रगीतों में तथा 'लोकायतन' में भौर 
भी पूर्ण रूप से व्यक्त किया है । मैं रामकृष्ण आदि के चैतन्य-स्वरूप कौ 
भी उस पूर्ण जीवन-सत्य का खण्ड विकसित रूप ही मानता हूँ और मैं 
सत्य की साधना के लिए इतिट्वास धौर सम्पत्ता ने जो सामाजिक सामूहिक 
थिकास सस्त्र प्रस्तुत किया है उसी को अधिकृत कर, उसे राष्ट्रीयता से 
अन्तर्राष्ट्रीयता में और उससे विश्व गादवता एवं दिव्य मानवता में क्रमरो: 
विक्रसित कर, उस पूर्ण जीवन को लोक जीवन में सूर्त देखना बश्मव 
मालता हैं। अपती इस संत्य-दुष्टि को सम्पन्न बनाने के लिए मैने अपने 
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युग की सभी प्रकार की आथिक राजनीतिक सामाजिक सास्क/तक 
दाशानिक एवं वैज्ञानिक विचारधाराशो से अपने प्रयोजन के तत्वों को 
ग्रहण एव आमसात करने का प्रयत्त किया है । कम 2 की प्रथम 
प्ररणा मुछ गाधीवाद से मिली कितु पा सामूहिक पर्व परिणहि 
के लिए इस विज्ञान के यन्त्र थुग में जिस आर्थिक पीठिका की भ्रावदथ कता 
थी बह मुर्के उसमें नहीं मिल सकने के कारण मेरे सन ने समाज- 
वादी अर्भ्रव्यवस्था के जीवन यथार्थ को अधिक पूर्ण तथा से निके 
मूल्य के रूप मे स्वीकार किया। अआम्या में 'महात्माजी के प्रति! रचना 
में मैने श्रपनी इस दृष्टि को अभिव्यक्ति दी है। मैतिक दुण्टि से श्र 
मानवीय दृष्टि से मैं ग्रब भी गाधीवाद के अहिसात्मक आन्दोलन की 
उपयोगिता पर विद्वास नही खो बैठा हूँ | और यदि कोई अन्तर प्टीय 
उथल-पुथल न हो जाय तो अ्रह्टिसात्मक क्रान्ति भी सामाजिक, राजनीतिक 
परिवर्तन ला सकने की क्षमता रखती है भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
इसका प्रमाण हैं-- किन्तु शायद आज के अस्त्र-शस्त्रों से सन्‍्मझ्ध थुग में 
भारत जैसे देश को भी झ्पनी भीतरी सामाजिक समस्याश्रों के गशाबान 
के लिए अधिसात्मक क्रान्ति करने की प्रेरणा नही मिल रही है, श्र य? 
भी सम्भव है कि शक्तिशाली राष्ट्रो पर आत्मरक्षण तथा मानव जीवम- 
मगल के लिए भच्छन्त रूप से इस निःशस्त्र ऋान्ति का सौस्य प्रभाव पड़े 
और तृतीय विश्व युद्ध के संकट से मानवता परिच्राण पाकर, अपनी र। एीथ 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्ो का समाधान, छोटे-बडे सघर्पों या ग्राणविक प्र ज- 
वर्जित सहास्त्र-युद्धों द्वारा आज के जीवन विकास की स्थिति मे उपलब्ध 
कर सके । जब मैं नये मुल्य की वात कहता हूँ, मेरे कहने का सह अशिप्राद 
नहीं कि मेरी रचनाओं में मध्ययुगीन जीवन-दर्शन तथा भावनाओं की 
छायबाएँ नहीं मिलती हैं। अपने जागरण युग की परिस्थितियों के श्यान्दो- 
लिन बातावरण से प्रभावित होकर मैंने भी 'गुजन' तक अनेक मं ध्ययूगीन 
विचारों, आद्शों तथा भावनाओं के अनेक स्तरों की छायाम्रों को मपने 
काव्य में वाणी दी है और पीछे भी भाव-बोध एवं ग्रगबोध को सीमाओं 
के क्वारण ग्रत्नतत्र इस प्रकार की जीवन-मान्यताएँ मेरी रचमाओं भें प्रवेश 
करती रही है क्योंकि उनका एक परम्परागत सामूहिक रतर भन हे 
निरन्तर विद्यमान रहता है, दूसरा नये मूल्य की चेतना जब मन को रुपर्झ 
करती है तो वह मन के अन्तरतम में सुप्त भावनाओं को जगाकर प्रवगे 
सबभ्मिश्चित होकर अभिव्यक्ति पाती है। और फिर जब मै गये मूल्य की 
बात कहता हूँ दो वह मूल्य परम्परा के स्वस्थ तत्वों से विरह्टित नी! हीता 
है । प्रत्युत अपने अ्न्त.प्रकाश से बहू परम्परागत मूल्यों में नये गुण तथा 
गमग्रता उत्पन्त रे न्‍न कर देता हैं, किल्नु 7पना क्ठना अनुचित से टोगा कि 
मर काव्य में सरदेव नवीन जीवन-मूल्य की अन्य खोज रही है । जो काव्य 
कला इस नये सूल्य को अभिव्यक्ति नहीं देती वह मेरी दष्टि मे 
अपूर्ण, जीवन-यथार्थ तथा उस्तु-वोध से शून्य, प्रयोजनद्दीन कथथिता या 
कला है। यदि हम कला का समृद्ध वैभव देखना चाहे तो हमे कवीरद्र 
रवीन्द्र के गीतों में वह पूर्णता मिलेगी। उनके भीत विशेषतः भावना के 
ताप में बिद्ववित जैसे स्वत. ढली हुई सोने की गीसि रस भुद्राएं हो, व््तु 
उसका भावना तत्व आधुनिक या नवीन न होकर वही वैष्णव युग की प्रेम 
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साधना का मात्र तत्व है श्रौर उनके गीर्ती में वही वैष्णव हुदय का 
स्पन्दन मिलता है। इसीलिए कवीद्द रवीनद्र के गीतों का वाताबरण ऐसा 
एकात्त प्रस्तर्मखी तथा अवसादपूर्ण है कि निर्चय ही लगता है जैसे उनके 
भीतर कोई विरहिणी नारी गीत ऋन्दन कर रही हो, जो जीवन परि- 
स्थितियों क्षी चेतना से विच्छिन्न होकर अपनी अन्‍्तर्मुखी घुटत से मुक्ति 
पाने के लिए विश्व-जीवन से एक सया माब-साम्य खोजना चाहनी हो । 
रवबीन्द्र के गीतों में नये युग-हृदय की भावना-स्फृति को, सगे युग के 
निर्माण उन्मेष तथा कर्म-सोन्दर्य को, तथा नये प्रेम-घूल्य में परिणत राग 
तत्व को बाणी नहीं मिस सकी है | श्री अरविन्द के प्रति मै कवि-रूप से 
भी झधिक व्यक्तिरूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे एक निदारुण मानप्तिक 
संकट से बचाया, जिसका मुझे नये मूल्य का स्पर्श पासे के बाद सामना 
करना पड़ा और जिसकी चर्चा मैं संकेत रूप भें लोकायतन' में भी कर 
चुका हूँ। श्री अरविन्द ने भारतीय चेतना एवं मानस चैतन्य को मध्य- 
युगीन दाशनिक जटिलताओं से मुक्त कर तथा उसका सनन्‍्तों की जीवन- 
घातक निषेध-बर्जनाओं से उद्धार कर उसका समग्र रूप से नवीन संस्कार 
किया । वह निःसन्देह नये अ्रन्त.इचेतम्य के प्रतिनिधि, महापुरुष तथा 
सत्यद्रष्टा है | भेरी' रचनाग्रों को अ्रविन्दबादी इसलिए भी कहते है कि 
एक तो मैने स्वयं “उत्तरा' की भूमिका में श्री श्रविन्द दर्शन के महत्व 
को घोषित किया है--दूसरा उसके बाद मेरी रचनादृष्टि में जो मोड़ 
आया वह उनके दर्शन के प्रभाव से कम, किल्तु अपने मंत्त संकट से मुक्ति 
के कारण अधिक, भुभसे सम्भव हो सका । किन्तु जो श्री श्ररदिन्द की 
भूजभूत दर्शन-वृष्टि हैं उससे मेरा जीवन-दर्शन एकदम ही दूसरे छोर 
पर भेरे मनोगत संस्कारों तथा झात्मगत्त जीवन-स्वतन्त्र अनुभूतियों के 
कारण है। मैं सर्व प्रथम स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द तथा रामतीर्थ के 
वर्शन से प्रभावित था पर मेरे मन ने उन्हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। 
मैं गाधीजी तथा मावर्स के जीवन दर्शनों से प्रभावित हुआ, पर पूर्णतः 
उन्हें भी नहों स्वीकार कर सका। मै श्री श्ररविन्‍्द दर्शन के सम्पर्क में 
श्राया, सम्पूर्णत: उसे भी वह्दी ऋपना सका--इसका कारण यही था कि 
मुझे स्वयं दो पललव के बाद एक स्वतन्त्र व्यापक अन्तदु छ्ट जीवन, 
मन तथा आत्मा सम्बन्धी मान्यताओं को मिरखने-परखने के लिए मिल 
गगी थी, जिसे विद्वजीवन एवं भू-जीवन की वास्तविकता की पीठ पर 
प्रतिष्ठित करने के लिए मु्े अकथतीय भ्रश्नास्त संघर्ष करना पड़ा और 
जि भावयोध, जीबन-यथार्थ, बौद्धिक-प्रकाश, प्राण-रस-मूुल्य से सम्पन्न 
करने के जिए मुझे उपर्युक्त सभी एभावों केसाथ अन्य भी अनेक सामाजिक, 
साम्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक, श्राथिक तथा जीव-शास्त्रीय प्रभावों 
को झात्ममान्‌ कर अपने मूल दुष्टि-बिन्दु से बहिरन्तर संयोजित करना 
पद्ठा--मेरे इसी जीवत-सुत्य के संघर्ष को समए-समय पर मेरी रचनाओ्री 
में बाणी भी मिली है। भुझे प्रकृति के विधान में कोई कमो नहीं दिखायी 
देवी, न मदुष्प में ही झ्रात्म-शुद्धि की आवश्यकता प्रतीत होती है । जिन 
अधपिकतित खण्ड-परिस्थितियों के कारण प्राचीन संकीर्ण जीवन मान्य- 
ताप्रों एव नैतिक मृल्यों के ढाचे में बँघ जाने से मानव-समाज का जीवन- 
विकास प्रदरुद्ध हो गया है, उस्ती गति-अवरोध के कारण मनुष्य तथा 
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समाज में ये कमियाँ या त्रुढियाँ भी प्रतीत होती है । मसुब्य को इंदवर का 
स्पश्ष पाते के लिए श्रपना आत्म संस्कार नहीं करना है हे जो जीवन 
की पूण क्षमता है। मनुष्य का मनुष्य के साथ जी सम्ब ध है. उसे उसका 
संस्कार करना है। हैं राग घुत्यों के नवीन जीवन वितरण में राग भावना 
के विकास में तथा उसके नवीन विकसित परिस्थतियों के अनुरूप सरकार 
में विश्वांस करता हैं। राग-तत्व के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार में तब 
विचार कर सकेंगे जब हम महादेवीजी के इतित्व का मूल्यांकन करेंगे । 
ग्राज की जीवन विकास की स्थिति में गुभे नये मानव मूल्य को ऊर्ध्व 
चेतन्य या विकसित चैतन्य कहना पड़ता हैं, पर उसका मूर्तीकरण एच 
परधार्थीकरण इसी विश्व-ऐक्य में संग्रश्ित लोक समाज से सम्भव हैं | 
विदव जीवन के सम्बन्ध से ऐसा विकसित व्यक्ति या मनुष्य ही मेरे लिए 
मानवता या भनुष्यत्व का प्रतीक है। विषय-मंगल के लिए मा, 
का उपयोग इसी प्रकार मैं सम्भव मानता हैं । नियलाजी मे झद्ठैत वोद्धिक 
भास्था के साथ उनके उम्र स्वाभाव का दम्भ भी मिल गया था । जिस 
साधना-पूत, बृत्ति -सन्तुलित मनःस्थिति की श्रद्वेत बोध के स्पशें के लिए 
ग्रावक्यकता थी वह स्थिति निराला अपने में नहीं पैदा कर सके । मध्य- 
युगीत सिद्धों की तरह उच्च बोध के शिखर पर आरूढ़ होकर सम्तृप्ट 
रहना उतके लिए नये युग की पृष्ठभूमि में झ्रपयप्ति द्ोता, सथी ऐति- 
हासिक दृष्टि तथा नये यथायंबोध के श्रभाव में उस ऊर्ध्य ज्योति-स्पर्श 
को समुचित पीठिका प्रदान न कर सकने के कारण उनके मल के भीतर 
प्रज्ञात रूप से सदेव मूल्य-सम्बन्धी प्रन्तद्व॑न्द्र वेतेमान रहा । 

प्रवे हम छायावाद के वसनन्‍्त वन की सबसे मधुर, भाव-मुखर पिकी 
महादेवीजी के काव्य पर ग्राते हैं। यद्यपि छायावादी युग में कामायनी' 
के समान एक उत्कृष्ट महाकाव्य की भी सृष्टि हुई, पर मुख्यतः बह प्रगीत- 
प्रधान युग रहा, जिसकी सुनहली परिणति, कलाबोध, भाव-व्यंजन तथा 
रसमूल्य की दृष्टि से निरुचय ही महादेवी के गीतों में हुई है, जिन्‍्हें 
छाथावादी भाव-साधना के बुग की प्रेम-साधिका मीरा भी कहते हैं। 
उतकी श्रभिव्यदित का क्षेत्र सीमित एवं भाजव-संस्कार जनित सूक्ष्मता का 
योतक होने के कारण उसमे ब्नन्त:सलिला धारा का-सा प्रच्छन्त प्रवेग तथा 
भावना की निगृढ़ गहराइयाँ मिलती हैं। उनका भाव-जगत्‌ प्रसाद का गा 
हिंमविद्ध समरस-शूम या निराला का सा महाओआणता से उद्दे लित सागर 
नही है। वह श्रन्तर्मुखी भाव-साधना के पवित्र अ्रश्ुओं से घोत, तप'प्रत, 
स्फट्क-शुश्र प्राण चेतना का रश्मि-कलश मन्दिर है, जो रवय उनके हृदय 
के भीतर का उनका पुक्ष्म रस-हृदय हैं| वह ्राणों को संवेदना ने थौरम- 
गृजरित मनोरम सृष्टि है, जिसके चाँदनी का प्रांगण चन्दन की भाव 
भीनी गस्ध से सिचित है। प्रसाद भानव-भावना के चिरम्तव संघर्ष को 
युग की पीढिका में उत्तारकर, मानसी-गौरी की भाव-भंगिमाओं की शोभा 
पर मुम्ध हो उसका समाधान समन्वित-ज्ञान ख्ुंग पर ग्रवत्थित आमन्‍्द- 
कक बा व्यक्तिमुखली भूमि पर दे गये। उन्होंने मिराक्गर 
व जिन 7 संगुण शिववत्व के ही माध्यम से प्रभिव्यक्‍्त किया । 
द्‌ के व्यक्तिल मे साकाए-निराकार स्वकृप अधिक स्पष्ट संयोजित 
होने के कारण उन्होंने सीधे निराकार लि सीम' सौन्दर्य स्पर्श को मुख्यत 
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बौद्धिक रा से नवीन प्रतीर्को बिम्वों के माध्यम से व्यक्त किया श्ौर 
महादेवी: ने भी निराकार ष्े ह्ठी बोघ को्‌ असल च्ृपाला अस्लपराएलयर दुष्टि 
की यूक्ष्म संवेदना तथा सुख-दुःख के सौन्दर्य की रंगीनी के मध्यम से मीति- 
सय मार्मिक ग्रभिव्यक्ति दी। उत्तके भावनाकाश कौ मेघ-बुत्तियों को 
बेधकर, अन्तर्वोध का रश्मि-वाण, ग्रार-पार व्याप्त होकर, अपने प्रकाश 
के विद्युत क्षण बरसाता रहा है। दूसरे दब्दों में, जिस निराकार दृष्टि को 
निराला ने बुद्धि से ग्रहण कर अपने काव्य-पट में श्रवतरित किया उसी 
की महादेवीजी ने भावना-द्रवित हृदय की ऋकार द्वारा कलावेभमव मण्डित 
तथा प्रतीक बिम्बित किया, उनकी अभिव्यक्ति मीरा की सी सीधी या 
निराला की सी शक्ति-प्रेरित न होकर, प्रतीकों-बिम्बों के सौन्दर्य -गुण्ठन 
से अप्रत्यक्ष कटाक्ष करती है। प्रसाद ने भावनाओं का निरपेक्ष रूप से 
सूक्ष्म विवेचन तथा मूर्तीकरण किया, महादेवी से भावना के संवेदनों का 
सुक्ष्म विश्लेषण तथा उनके सुख-दुःखमय और प्रधिकतर दुःखमय स्पक्ञों 
के दंश का चित्रण क्रिया है । महादेवी का काव्य मुख्यतः भाव-संवेदना- 
प्रधान है, अपने दर्शन-बीध था मूल्य-बोघ को उत्होंने भावनाओं के 
भश्रारोहण-मवरोहण के लिए सोपान मात्र बताया है । उनमें मध्ययुगीन 
रहस्यवादी अभिव्यक्ति का जो सबसे अधिक प्रभाव मिलता है इसका 
मुख्य कारण उनका नारी हृदय का सहज-संकोच तथा वर्तमान सामाजिक 
परिस्थिति की पृष्ठभूमि में तारी-जीवन की सीमाएं ही हैं । इन कृच्छ 
प्रिस्थितिय, में अपने भीतर भावनात्मक अच्तःमन्तुरूत भरने की साधना 
से अधिक उपयोग उन्होंने रहस्थवादी प्रणाली का ग्रभिव्यंजना के लिए 
ही किया है। जो घनीभूत पीड़ा या वेदना प्रसाद के मस्तक में स्मृति-सी 
छायी थी बह महादेवी के भावना-जगत्‌ में ग्रधिक गहरी, तीव्र तथा मर्म- 
स्पर्शी होकर व्याप्त मिलती है। उतके काव्य का सर्वप्रथम तत्व बेदना, 
बेदता का आनन्द, वेदना का सौन्दर्य, वेदना के लिए ही आत्मसमपंण है। 
बहु तो वेदना के साम्राज्य की एकछत्र साम्राज्ञी हैं और कोई सुख उन्हे 
आत्मविस्मृत या आत्म-तन्मय होने को नहीं चाहिए । सुख्ध तो क्षणजीवी 
है, वेदना ही चिरस्थायी, चिरध्यापी एवं चिरस्पुहणीय है। उत्तकी काव्य- 
सष्टि के अन्य श्रायामों पर विचार करने से पहिले हम' उत्तकी इस वेदना- 
मूर्छा की आत्म-जागृति पर विचार करेंगे । 

महादेवीजी ही छायावादियों में एकमात्र बह चिरन्तन भाव-यौवना 
कवयथित्री है जिन्होंने नये युग के परिप्रेक्ष्य में राग-तत्व के गृह संवेदन 
तथा रागमृह्य को श्रधिक मर्मस्पर्शी, गम्भीर, भन्तर्म खी, तीज -संवेदता- 
त्मक अभिव्यक्ति दी है, जिसका कारण, जैसा मैंने श्री कहा है, स्पष्टत' 
उनका नारी व्यवितत्व है । इसका सम्बन्ध उनके निजी वैयक्तिक जीवन 
से उतना नही है --एनका व्यक्तिगत जीवन तो सामाजिक दुष्ष्टि से तथा 
स्वभाव से भी सत्तुलित ही रहा है ' बह एक सम्पत्त घर में पै या हुईं, उनके 
माता-पित्ता तथा परिवार का वातावरण भी शिक्षित संस्कृत ही रहा। 
उनकी स्वतस्व व्यक्तिगत आकांक्षाओ्रों की पूर्ति के पथ में भी कोई ऐसे 
दुर्लघ्य व्यवधान या बाघाएँ नहीं उपस्थित हुईं, फिर यह अ्रकल्पनीय वेदनाः 
बाप संसार उन्होंने अपने हृदय से क्यो बसा लिया ? उनत्तका-सा विनोदी 
परिहयस-प्रिय छायावादियों में दूलरा तही मिलता, उत्तकी निश्छल, म।वा- 
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कुल हँसी प्रसिद्ध है. किसी विनोदत्रिय अवसर या गा ह्व्स 
स्पश् से ही उतकी हृतत्री बज उठती हैं म्नौर जह हेसी से लोह आांट हो 
जाती हैं. क्या वह उनके हृदय की वेट्ना के मुख का है दुप्ठन 
मात्र है. ऐसा तो नहीं जान पढता ॥ बह एक प्र-्णत भा वा क्षा 
सत्थान की अत्यन्त कुछल, सेवा-परामण सचालिका है, उ.« के अपिराम 
प्रयत्तों तथा आत्म-त्याग से उस सस्‍था का उद्भव तथा विकास झ्म्मा । 
ग्नेक संस्था सम्बन्धी संघर्षोंका उन्हें साहस के साथ सामता मरना 
पडता है। जीवन-यथार्थ के प्रति, लोकाचार तथा सामाजिक ध्यवद्धार क 
प्रति उनकी दृष्टि प्रबुद्ध है। वह कोई स्वप्नों में खोबी वीना ह रागिनी 
नहीं है, फिर यह क्या बात है कि उन्होंने इस विराट गुग को विनिथमूरी 
जीवन-परिस्थितियों से केवल बेदना को ही अपनी अन्त,सर्गिनी चणा ? 
श्रौर उसमे अपने तंन-मन-हुदेय से अश्षुओं से नहुलाकर अपने सम्पूर्ण 
उत्सर्ग से उसमें प्राण भरकर, सहानुभूति की उसे व्यापकता प्रदान कर 
तथा अपने कवि हृदय के असंख्य स्वप्तों, श्रौर ग्रकलुप स्रौन्दर्ग-ओोष गे 
उसका श्युगार सजाव कर उसको छायावादी काव्य के ग्रतिस्ध कला-पोष 
के ताजमहल के भीतर एक अदुृहय निराकार प्रीति-प्रतिमा की तरह प्राण 
प्रतिष्ठित कर दिया । निश्चय ही यह व्यावहारिक यथार्थ के जगत्‌ के 
प्रति कर्तव्यनिष्ठ महादेवी का रूप नहीं है. यह उनके सूक्ष्म प्रन्‍्तर्बग ृ 
के चेतन, उपचेतन, सुक्ष्म-चेतन स्तरों में व्याप्त उस चिसतन भारतीय 
नारी, उस झेवाली विश्व-नारी का रूप है. उस अजेय राग-तत्व को 
अन्तस्तप्त, स्वप्त-सौन्दर्य-भूषित, बिरह-दग्ध, तप शुध्र, सूदगनम 
परमाणओं से निर्मित विराट्‌ प्रतिमा का रूप है, जो विदव की या सूप्टि री 
प्राण पीठिका पर अनादि काल से प्रतिष्ठित है। जदाँ प्रमाद वो रूप मे 
छायावाद ने भारतीय संस्कृति का प्रमृत-घट इस थुग को दिया, निराला न 
समस्त देह प्राण मन तथा जागतिक इन्द्रों से ऊपर की ग्रात्म-ज्योति का 
विराकार स्पर्श दिया, वहाँ महांदेवी ने इस युग के लिए दन सबसे गधिफ 
महत्वपूर्ण उस राग-मूल्य की प्रच्छन्त, गृढ़ अन्त-सत्ता की ओर उगिल 
किया, जिसके बिना अ'नेवाले युग का यथार्थ का अ्रश्थिपजर प्राण-रप- 
सौन्दर्य तथा मानव-हुदय के प्रेम-स्पन्दन से वंचिन रहकर, केबल एक किमा- 
कार दातव-सा ही नवीन युग की पीठिका पर ग्ट्टहास करता होता । 
भले ही महादेवी ने उस मूल्य को केवल संकेतात्मक और कही-करी पर 
निवृत्तिमूलक या निषेधात्मक प्रश्मिव्यक्ति दी हो। सूध्षम, माव-प्रतवण , 
महत्‌ राग सम्मोहतमयी सहादेवी की इस वेदना के मूल भारतीय संस्कृति 
में गहरे, अत्यन्त गहरे, फैले हुए मिलते हैं। हमें अ्रपने मध्ययूगों के जीयन 
में एक संक्षिप्त दृष्टि डालनी होगी कि कैसे यह राग की श्राक्लादविनी- 
शक्ति अकथनीय, अग्राध वेदना-दंशव में बदल गयी और इनके क्या 
कारण थे! किस हद तक मध्ययुगीत जीवन या क्राव्य, राग-बेसना के 
विकास में सहायक हो सका, और कहाँ उसके लिए परिश्थितियों के लौह 
कपाट अवरुद्ध मिले। 
प्रधम 30308 सम्भुख राम युग की सांस्कृतिक सास्यतामं का 
श्ाता है, जिसमें दतवर और बअ्रहेरियों के जीवम की तुलना में कृषि 
जीवन के स्थायी परिवेश में राग-मुल्यो के लिए एक साभाजिक मर्यादा, 
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एक स्त्री-पुरुष के सदाचार आदि की भूमिका मिलती है, जिसने रास- 
भावना के विकास वितरण तथा परितृष्ति के लिए एक व्यापक, मुक्त, 
नतिक-पीठिका प्रस्तुत की । सदियों तक यह नैतिक-सन्तुलन मानव-समाज 
के उत्मद गयंद को अपनी मान्यता के अंकुश से प्रशस्तः राजपथ पर परि- 
चालित करता रहा। सीता रास की युग्म भावना के पावन सात्विक 
स्फटिक प्रागण पर राग चेतवा अपने शील-त म्र, लज्जारुण चरण बढ़ाती 
रही । उस युग के नियन्त्रण की राजबष्टि इतनी निर्मम थी, कि दन्तकथा 
ही सही, पर एक घोती की शंका प्रकट करने पर, भारतीय गृहस्थ- 
जीवन-मर्थादा की रक्षा के लिए श्री राम ने निष्कलंक सीताजी का भी 
परित्याग कर दिया। यह वाल्मीकि रामायण का चित्रपट है । किन्तु कृष्ण- 
युग में न जाने कह से और कैसे एक अविजेय, हृदय मन्थित करनेबाली, 
मर्म-मधुर वंगी-ध्वनि सुनायी पड़ने लगी | सम्भवत:ः तब क्ृष्ण-युग अपनी 
झ्राथिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, दाशैनिक, सौन्दरये-बोध, शौर्य॑-वीर्य आदि 
की सात्विक, राजस मान्यताओं में पूर्ण विकसित एवं पुष्पित पल्‍लवित 
हो चुका था और राग-भावना राम-युग के प्रांगण को नैतिक सीमाप्रों के 
भीतर भाव-क्रीडा तथा लीला-नृत्य करती हुई श्रब श्रपने विकास तथा 
अभिव्यक्ति के लिए दूसरी भाव-भंगिमा तथा सौन्दर्य॑-प्रेरणा की अतीक्षा 
में थी,--व्योंकि निरन्तर अनन्त विकास क्षमता ही का नाम जीवन है, 
--कि सहसा रस-पुरुष कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय-संस्क्ृति के राज- 
प्रासाद में जन्म लेता है और रामयुग' की मर्थादाग्नों के तढों को डुबाते 
हुए, राग-भावना, सौन्दर्य-बोध तथा रसाह्वुद का एक अमृतपूर्व ववीन 
प्लाचन भारतीय नर-नारियों के जीवन में उपस्थित होता है । गृहस्थ की 
देहरी से बाहर निकलकर, गायों-सी रंभाती हुई, मोपियों-सी तन मन 
की सुधि भ्ूलती हुई, दयी बंशी-ध्वनि पर सुग्ध, राग-भावना, वुन्दावन के 
मीमित क्षेत्र ही में सही, महाभारत से लेकर जयदेव के गीत-गोविन्द तक 
और पीछे रीति काव्य के युग में मुखर अभिव्यक्ति पाती रही । किन्तु 
यह विश्वव्यापी राग-सिन्धु का उद्देलन क्या उस युग के घट में समा सकता 
था ? क्ृष्ण तो उस युग के एक्रीमूत अन्तःस्थित व्यक्तित्व थे। उनका 
चैतन्य तो लोक-जीवन की सिद्धि या व्याप्ति बन नहीं सका था। निरचय 
ही, वह राग-संचरण ग्रात्मा और जीवों के रूप में बँधकर, कृष्ण गोपियों 
की लीला के रूप में सामजस्य पाकर, एक बैयक्तिक साधनागत, सांसक्ृतिक 
एवं आ्राध्यात्मिक सूट्य बनकर रह गया। राम जिस प्रकार सामाजिक- 
परमवीध या सामूहिक मूल्य के प्रतीक है, कृष्ण उसी प्रकार परम व्यक्ति- 
मुल्य के प्रतीक हैं। साथ ही उस रागोत्यान को तत्कालीन बाह्य परि- 
स्थितियों की सीमाओं के कारण एवं समदिक्‌ लोक-जीवन में भ्रभिष्यक्ति 
न मिल सकने के कारण उसका एक दूसरा पक्ष चिर विरह मूर्ति राधा 
के रूप में हमारे सामते उपस्थित होता है। सोरह सहस परि तन एके 
राधा कहिगे सोच ! 'कृष्ण युग के राम-पावक को विगत देह-सूल्यों के तृण 
के दोने में सभालकर रखना सम्भव नहीं था क्योंकि अपने विकास के 
शिखर पर भी कृषि-्युग की बहिरत्तर परिस्थितियों की सीमाओं में प्रका- 
रान्तर उपस्थित नहीं कियाजा सकता था। अतः कृष्ण-युग ने रागतत्व के 
आध्यात्मिक मूल्य-संकेत को तो स्वीकार किया, पर जीवन तथा प्राणों के 
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स्तर पर उसका उपभीम करने के लिए उसे सामूहिक के बदले वे क्तिक 
ऊर्ष्व-प्रेम-साधना का विषय बना दिया, और राम-चेतना के विश्व-रूप 
एवं परम चैतवा के एकान्वित, तदुगत अन्तःसवरूप के अतीक या छोतक 
होते हुए भी कृष्ण और राधा के व्यक्तित्व में कृपि-युग के परिस्थिति- 
सीमित देह-मूल्ण को भी स्वीक्त करता जैसे उस युग की विवशता एव 
बाब्यता थी। नहीं सो राग शक्ति के अरदम्य वेग को न रोक सकते के 
कारण लोक जीवन में घोर अनाचार फैलने की श्रनिवार्य सम्भावना थी। 
फिर भी एक दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में, कृष्ण और गोपियों की क्षेत्रीय भे मिका 
में, उस रागतत्व की दिव्यता, शावनता एवं विश्ब-मुल्य को प्राणों के 
स्तर पर भी उस युग को स्वीकृति देनी पड़ी, और व्यक्षिगत सथ से उस 
प्रम राज-संवेदता या रसों वे स; कृष्ण-तत्व की प्रेमसाधना के लिए जोवन 
की भूमिका के बदले महाभाव की भूमिका ने जन्प लिया । ह 
भहाभारत के बाद भारतीय संस्कृति में ह्वात-विधटन के चिह्न 
उपस्थित होने लगे थे | बुद्ध के उदय तक भारतीय चैतन्य कर्मकाण्शों, 
विधिविधानों की संकीर्णदा में जड़ीभूत हो गया था । बुद्ध का निर्वाण 
एवं उत्तत नैतिक श्रात्मसाधना का पथ इसी के प्रति विद्रोह था । बुद्ध के 
श्रागमन के बाद ही भारत भूमि जिन श्रवाछनीय बाल्याचक्रों की आक्रमण 
भूमि बनकर पराधीनता के पाश भें फेस गयी, शौर कब झौर कसे उसकी 
चारी समस्त रागभावना की विभुति को सम्ेटकर, मध्ययुगीत गृहस्थ के 
कटपरे में गुण्ठित होकर, फिर भूगर्म में चली गयी, कब टीवि-काव्य की 
भूमिका में परकीया, अभिसारिका, विधप्रलब्धा, खण्डिता श्रादि तारी-रूपो 
में उसने पुनः जन्म लिया और प्रेम की प्रतीक्षा में रत कृशांमण, उसप्ल, 
उच्छूवसित, विरहिणी के अस्थिपंजर ने सौन्दर्य-भावना की अधिकृत कर 
लिया, इस सबसे श्राप अच्छी तरह परिचित है । यही मध्ययुगो से 
भारतीय शग-भावना का विरह कुच्छ एवं देह-बोध गुण्ठ्ित गात्मिक 
स्वरूप तथा इतिहास रहा है। और इसी रागतत्व के मर्मदंशी उद्दे लग 
एवं जागरण की प्रतिनिधि गायिका, वेदतामूरति, कवेयित्री भहादेवी हैं. 
जिन्होंने विश्वमय प्राथ-पुरुण की गोपन रहस्यमयी बशी-ध्यनि का 
आमन्त्रण स्वीकार कर, रस-सागर की उत्ताल् तरंगों में ड्बती-उत्तराती, 
अदृश्य-स्पर्श से रोमांब्न्चित होती हुई, भारतीय मध्ययुगीत राग-चेसशा 
राथा की विरहदस्ध, पीड़ा-विष मूछित, वेदना की ग्रासन्द मूत्ति, निष्कलूप 
दीपशिखा की तरह श्रहरह जलती' हुई, प्रीत्ति-साधना को पुन: अपने काव्य 
के चित्रपट में अभिव्यक्ति दी है । और महू राधा की प्रेम-बेदना, जिसे 
ने बेह छोड़ सकती है, न भुला सकती है, न जीत ही सकती है, प्रत्येफ 
भारतीय नारी के भीतर, थुुग-तारी तथा विश्व नारी के भीतर, पभ्राज 
नवीन संवेदनों में प्रकट हो रही है । भारत ही नहों, समस्त घिएव मे, 
काव्य और साहित्य में ही नहीं, झ्राधुनिक मनोविज्ञान गौर दर्शन में भी, 
एवं फ्रॉयड श्रादि के उपचेतत-अचेतन मन के शक्ति-प्राण ज्वारों तथा 
लिबिडो के स्तरों, प्रन्थियों आदि के विदलेषण में भी, यह रागतत्व नये 
विकास, सये सामाजिक वित्तरण, जये स्त्री-पुरुषों के सम्प्रन्धों के निरूपण 
मे प्रकट होते के लिए श्रपने सत्व को घोषित कर रहा है । उन्‍मीसवीं 
सदी का स्वच्छन्दतावाद भी इसी से प्रेरित है। राग तत्व का नया मूल्यां- 
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कृत, तयी नारी का उदय, भविष्य की छचरन*साना सम्मावनाओं में से 
है । राग-मुल्य की भावी अवधारणा, उसकी सामाजिक परिणति, उसके 
आध्यात्मिक, नैतिक, प्राणिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों का पुनर्भुल्यांकन, 
स्‍्त्री-पुरुष के भावी वैयक्तिक-सामाजिक सम्बन्ध झ्ादि ऐसे गम्भीर तथा 
व्यापक महुत्व के प्रश्न इस युग के उत्थान के साथ उदय हुए हैं कि जिनके 
बारे में विस्तार से कहने और उस विस्तार का स्वकूप एवं मुल्य निरूपण 
करने में अभी अनेक दशक और सम्भवत: शती नि.शोेष हो जागेगी। इसका 
सक्षिप्त चित्रण मैंने आज की युगदृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो सका है, 
लीकायतन' में भी किया है; किन्तु यह सब कहने से मेरा तात्पर्य यह है 
कि भाव-प्र वण महादेवी की काव्यात्मक वेदवा का कारण हमे आत्मा- 
परमात्मा में न खोजकर वर्त मात अ्विकसित संकीर्ण मरणोन्मुखी सामाजिक 
यथाथे के निर्मेम-दंश में तथा भावी आदर्श के स्पशे में खोजना चाहिए । 
उनकी कवि-दृष्टि अत्यन्त संवेदनशील तथा काव्य साधना अत्यन्त प्रच्छल्त 
रही हैं काव्य-भूमिका की दृष्टि से वह हमारे थुग की ग्रेयसी हैं, जिन्होंने 
राधा तथा मीरा की तरह नये चैतन्य-बोघ का स्पर्श पाने तथा उसमें तन्‍्मय 
हो जाने के लिए भावनिष्ठ हृदय से, वेदना की धूंदे पीकर, प्रेम-साधथना 
की है । यदि आप भहादेवी को बौद्धभिक्षुणी या क्रिश्चियन नन, या कृष्ण 
सुग की गोपिका या मध्ययुग के गृह्िजर में बद्ध अवगुण्ठिता, देह-बोध 
सीमित सती नहीं बनाना चाहते, जिसे तुलसी मालस में अनुसूया उपदेश 
देतो हैं, भौर जिस मध्यवर्गीय मध्ययुगीन गुहरस्थ की सीमा में त अऑँट 
सकते के कारण उन्होंने स्वतः उससे बाहर निकलकर, उस प्रेम या राग 
भावता की पीड़ा-शीतल चन्दत-चनित आराधिका बनना स्वीकार किया, 
जो गत युगों के इन सभी नारी-रूपों या राग-गृल्यों को अ्तिक्रम कर 
नरतादी के जीवन के लिए नया सामाजिक परिवेद्ञ प्रस्तुत करना चाहती 
है, और यदि हुम उनकी काव्य-चेतना को या उन्हें एक स्वस्थ, ,नव 
जीवन-उन्मेष से भरी, युग-प्रबुद्ध, श्रामेवाली तारी के रूप में देखता चाहते 
है, तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि उतकी इस निगूढ़ निःसीम 
भाव-बेदना का कारण मिहुचय ही इस विश्वव्यापी राग-संवेदन का नवीन 
आह्वान तथा उद्देलन हैं--उसने सामाजिक शंखला की कड़ियों के दुःसह 
बोफ के कारण भले हीं कैसी ही प्रच्छन्‍त अभिव्यत्ित उनके काव्य भे 
पायी हो । जिस प्रकार उनके समस्त काव्य का या अधिकांश काव्य का 
आलोचकों ने मध्ययुगीन रहस्यवादी निवृत्तिमुखी दृष्टि से मूल्यांकन 
क्रिया है उसे मैं इस जीती-जागती मानवी के लिए, जिसके हृदय का प्राण- 
बान स्पन्दन अतीत के सब रूढ़िग्रस्त बन्धदों को छिम्म-भिन्‍न करने की 
क्षमता रखता है, निश्चय ही महान अन्याय समझता हूँ। उन्हें हमें 
सध्ययुगों की पीठिका से हटाकर इसी युग के बाहुरी-भीतरी बौद्धिक, 
हादिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक, सशवत, मर्मस्पर्शी, लोकव्यापी प्रभावों 
की संशिलिष्ट संग्रथित मु मिका पर खडा कर देखना चाहिए । 
यह ठीक है कि उन्होंने यत्नतत्र मध्ययुगीव रहस्यवादी श्रभिव्यक्ति 
के प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें छायावादी थुग के अनुरूप नये प्रतीकों एव 
बिल्‍्बों में ढालकर अदृदय-मुल्य के प्रत्ति अपनी खोज, उसके प्रभाव की 
पीडा और आगे चलकर उसके भीतर से एक नयी श्ास्था, गश्राज्ञा, तथा 


छायावाद * पुनर्मत्यांकन / १०४ 


ग्पने ध्येय की विजय को वाणी दी है पर इससे उच्च कबार था मारा क। 
पक्ति में उतने पीछे नहीं बिठाया जा सकता , जागरण की बजा मे ऐस 
प्रभाव सभी छायावादियों में कम-अधिक मात्रा में पड़ें हैं, जो महादेवी मे 
अधिक दिखायी देते हैं; पर इसे इंस तरह समभ सकते हे कि उ रोने 
अत्यन्त गूढ़ भौर गुह्य भी समझो जानेवाले राग-पंवेदन या प्रेम-सवेदस 
को अपनी काव्य-वस्तु के लिए चुना--और नारी होकर वह व बुनती वो 
और कौन चुनता ? दूसरा उतकी इसी नारी की स्थिनि ने उस अभि- 
व्यक्ति को और भी रहस्यमयी ढना दिया । उन्होंने प्रज्ञाव पियतम की 
बात कही हैं, उसके लिए उनके प्राणों में व्यथा भी मे घली हूं, उसका 
स्वप्त-दर्शन या स्पर्श भी उन्हें कभी मिला है, और बीच में तट सुपर सौ 
भी गया है, पर यह शअजन्ञात् प्रियतम तो वह प्रेम-मूल्य या राश-मुत्य' हैं, 
जिसे उन्होंने निवृत्ति के श्रावन्द से मण्डित न कर, प्रवृत्ति को पीटा के 
माध्यम से व्यक्त किया हैं, जो उनके शुगर का आग्रह था। सौर आप कदि 
इस व्यापक यथार्थ की दृष्टि से कबीर, मीरा आदि सन्‍्तों तथा मेध्ययूगीन 
भवतों के काव्य-लत्वों, प्रतीकों, विम्दों का विश्तेषण करें तो उतहे और 
ऋण-छूप में नये कवियों को भी झ्राप इसी रसभुल्य की साधना से निश्त 
प्रायेगे, जिसकी अनिवाय उपयोगिता व्यापक्र लौकजीवन तथा विदय -मगत 
के लिए है, जिसके श्रानन्‍्द, सौन्दर्य, रस-स्पर्णश के बिना एस मतान 
वैज्ञानिक युग का आथिक, सामाजिक ढांचा भी ग्रपती ही बुद्धिनविब्गेषण 
की चकाचौंध में अन्त:सगतति, भ्रत्त:प्रेरणा, श्रन्‍्तर्गति, अच्नर था पढ़ाद तथा 
अन्तःसन्तुलन के अ्रमाव में, कभी भी अपने ही खोसजपन की कारण, 
किसी भ्रणुयुद्ध में ध्वंस हो सकता है । विश्व-जीवन में प्रसारित उसको 
गति देसेवाली, उसमें संयोजन भरनेवाली अन्तरात्मा का दी सलाम रस- 
चैतन्य या रागतत्व है, यह दूसरो बात है कि मध्ययुगीव निप्फकिय शामस्ती 
जीवन-परिस्थितियों के कारण, जब तक विज्ञान न जड़ की ग्रम्थि नहीं 
खोली थी, रस-ईइवर को, जो अपने में पूर्ण, किन्‍नू श्रपनी सूगिट मे विद्यास 
के पथ में है, जो सृष्टि न रचकर स्वयं सृष्टि में प्रभात है, जो फु्ण- 
चैतन्य से भी विकसित तत्व हैं, उसे विश्व-जीवन में संयोजित एवं मु 
ऊरना तब सम्भत्र नहीं था। ईइ़र या परमात्मा या परात्वर प्रादि शरद 
के रूपों को विश्व-जीवन से विच्छिन्त मानकर केवल आत्मा के धरासव 
पर उन्हें परम-लक्ष्य के रूप में मानना, तथा निबुत्ति-पश्र को साथना से 
उस चरम बोध-बिन्दु का स्पर्श या साक्षात्कार की जीवित रखते फ्री 
व्यक्निवादी पद्धति मुख्यतः बुद्ध के निर्वाण-दर्शन की सारतीय दर्शनों मे 
परिणति के स्वरूप में तव प्रचलित हो गयी थी, किल्तु सा्वेकालिक सार्वे- 
भोम लक्ष्य इन साधक्रों और सल्तों का भी उस उच्चनम सत्य को शिं24- 
जीवन की संगति में परिणत करने का ही' रहा है, जिस मे मत हो सब 
ने जानते हीं। बाह्य जीवन गति में ईश्यर को प्रतिष्ठित्त न कश्पे की 
असमथता के कारण उस आत्म सत्य-बोध को पीढ़ीदरकीदी जीवित 
रखने के लिए ही वे प्रकाशवाहकों की तरह केवल उच्चतम परोक्ष-त्रिस्दू 
के छूप में उसका प्रचार करते रहे । मैं युग-युगों के संस्कारों की भल मे 
भरी इस नेतिक-जतन से ओड़ी गयी सामन्ती-मूल्यों की चर्दारया को ज्यो 
की त्थों नहीं छोड़ देना चाहता, इसे व्यापक प्रकरण में घोकर ये युग के 
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अनुरूप राग-माबना में रंजित देखना चाहता हैँ। वैसे भी स्वकीया- 
परकीया से परे सामाजिक शील-सौन्दर्य की भूमि पर प्रतिष्ठित स्त्री-पुसष 
को श्रीति-मुक्ति की रसअतिमा को अवश्य नया सामाजिक संस्कार तथा 
मूल्य देता है ; यहू एक दीर्घ प्रक्रि] भले ही हो श्लौर इसकी कई स्थितियाँ 
भी हों पर गत सामाजिक विधान में जड़ीमूत राग-बेतना को सवीन हूप 
से जीवत-सक्तिय होना है, और नये विश्व को नवीन सीन्दर्य-व्रीध कथा 
झदित से प्रेरित करना है, इसमें भुझे सन्देह नहीं। महादेवी के काव्य का 
उद्देश्श तिवृत्तिमूलक आत्मा-परभात्मा के मिल्लन को मालवा उसके प्रे रणा- 
खोतों को बिल्कुल ही तन समझने के बराबर है । उतकी-सी पीड़ा मीरा- 
कबीर किसो में इतनी मात्रा में इसलिए भी' नहीं है कि, चाहे जआान-पथ से 
ही चाहे भक्ति-पथ से, वे केवल व्यक्ति-मुक्ति चाहते रहे हैं और महादेवी 
का घुग लोकमुक्ति का दारिद्रय, दैन्य, दूःख, अशिक्षा, क्त्धकार तथा 
सशकित स्त्री-पुरुषों की परस्पर सहानुभूति से पीड़ित, असंख्यों की संझया 
में विदीर्ण, लोक जीवन की मुक्ति एवं पुतानर्माण क्षा युग है। इसलिए 
उनकी प्रेरणा का स्रोत मध्ययुगीन जीवन दुष्ट में होता सम्भव नहीं ही 
सकता । इसका गर्थ है बह मध्ययुमों की केवल अनुगूंज या प्रतिष्वत्ति भर 
रहीं । मध्ययुग या इस युग के जीवव-दर्शन को संम्यक् दृष्टि से समभझने 
के लिए सामाजिक परिस्थितियों एवं परिवेश का ज्ञान आनिवाय है, उसके 
बिना दशन का सत्य जीवन-शून्य, रिक्त प्रकाश-भर है। 
महादेवी ने अपनी भूमिकाओं तथा विवेवनात्मक गश् में छादावाद, 
रहुस्थवाद तथा अपनी अनुभूति के बारे में जी कुछ लिखा है, उसे ध्यान 
में रखते हुए भी, मैं उनके भाव-तत्व एवं काव्य-वस्तु के प्रति अपना एक 
पृथक दृष्टिकोण रखता हुँ तथा उस्त यथार्थ पर आधारित मावता हूँ ! 
यह सम्भव है कि रामात्मक-मूल्य की सृष्टि उन्होंने घनीभूत वेदना के रूप 
में उसके बौद्धिक मुल्य के प्रति अपरिचित रहकर केवल प्रपनी प्रन्त:- 
प्रेरणा से की हो, इसीलिए उसके प्रत्तीक-विधानों में, थीड़ी बहुत संजाव 
सम्बन्धी क़तरिमता होते हुए भी, उनकी रहस्यमयी वेदवा की झभिव्यक्ति 
में गहरी स्वाभाविकता मिलती है। उच्च कोटि की सृजन-अकिया के लिए 
मूल्य का बोध अनिवाय आवश्यकता नहीं भी हो सकती, शुग-बेतना 
के वातावरण में ऐसे अनेक धूक्ष्म-स्थूल तत्व ब्याप्त रहते हैं जो श्ष्ठा 
या कलाकार को अज्ञात रूप से लक्ष्य की ओर प्रेरित करते रहते हैं। और 
यहू कवि की सूक्ष्म माव-प्रवणता तथा गहन संवेदना-शक्ति पर निर्भर 
करता है कि बढ यूग की अन्तस्वेतवा के संकेत को कितनी गहराई तथा 
व्यापकता से ग्रहण करने की क्षमता रखता है और उसका कला-बोच 
उसे कितत संजकक्‍्त सम्मेषणीम उपकरणों के माध्यम से मूल्य की 
ग्रस्तरात्म। को अभिव्यक्ति के सौन्दर्य से वेष्ठित करने सें सफल द्ीता 
है । बहुत सम्भव है, अपनी बहिजीवन को व्यस्तता एवं व्यक्मता के 
कारण बहू सूक्ष्म प्रकाश-विभ्व भ्रथवा ज्योति-विन्दू शव बाह्य जीवन- 
प्रभावों के धरम से भाचछादित होकर सृजत-सक्तिय भी न रह सया हो 
झथवा उसकी छाप अच्तरपट से मिट भी गयी हो, पर ऐसा प्रतीत नही 
होता । धम्गक भ्न्‍्त परिस्थिति तथा एकाग्र एकान्त मिलते पर वहू पुन: 
भ्रश्चिक प्रभावोत्यादक रूप से जागप्रत्‌ एवं रचचाशील हो संकता हैं। यह 
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जो भी हो छायावाद की और विशषत महादिवी की रहुसस्‍्थमया आद 
व्यक्षित को मध्ययुगीन निचुत्तिमुखी वमक्तिका साधना की रहस्यवादी 
भूमि पर रखकर देखनां समीक्षकों की अपने युग के प्रलि श्रश्न 46877 पा 
मध्ययुगीन मा यताओं से झाच्छादित मस्तिष्क एव बुद्धि शए  योतक है 
मध्ययुगों में, पिछले युगो से अजित भारतीय चतन्ध का जीज-त स्रोत 
सूख गया था और उसके स्थान पर केवल विधि विधानों के तटों के वी ज 
चेतना-धारा के गतिरुद्ध, शुष्क चिह्न ही शेष रह गये थे। मनुण्य केवन 
अहूं-केनिद्रत देह-मूल्य का प्रतीक, व्यक्ति-मात्र रह गया था और ब्यक्लि- 
गत पाप-पुष्य की भावना से पीडित एवं महत्‌ साम्राजिक विकाम की 
भूमि से विच्छित्त होकर, आत्ममुक्ति, परलोक तथा स्वर्गकामी बनकर, 
विश्व-जीवन से असम्बद्ध परोक्ष-सत्य की शोर उन्मुख हो गया था | निष्यण 
ही अपनी समस्त करुणा, वेदना, संवेदना, आत्म-वियजेन अथवा सर-मिटने 
की भावना को लेकर भी महादेवी की काव्य-दृष्टि इसी महान विहब- 
चेतना से स्पन्दित लोक-मंगलोन्मुखी तथा समाजोन्‍्मुखी है । उन एक 
पच्छन्त आजा का सन्देश तथा नये जीवव-प्रभात की अशणिम्ग का भी 
सौन्दर्य हैं। बहू विगत सामाजिक राम-मुल्यो के बच्धनों, जर्जर-हूडितों 
की श्रृंखलाओं से मुक्ति भी चाहती है, जो उनके काव्य से अशिफ खिससे 
बह नारी मर्यादा के प्रति ग्रधिक सशंक हैं-..उनके गद्य में सबल, माइसी' 
वाणी पाती है। उन्होंने श्रपने काठ3 में जिस गहन गूढ शामाह्यक हर्ठ 
की मर्म-भेदी वेदता को अ्रभिव्यक्ति दी है उसके बिना नये मूव्य का एक 
आयाम ही अधूरा रहता। उनके काव्य से प्रसाद की सी मादक, 
निराला की सी शक्ति का परिचय न सिलता हो, पर उसमे जो एक 
अन्तश्वेतन पीड़ा (साइकिक पेन) की अनुभूति है वह राग-चेलना वथा 
प्रेम-भावना के प्रति पर्व॑त-मुक, अकथित तथा सिन्चु-पअतल, गोपनीय सत्य 
को अन्‍्तःस्पर्शी, माभिक-वाणी देने में सफल हुई हैं। महादेखी भारत में 
पैढा हुई और उन्होंने प्रेम को भ्रन्तमूखी अभिव्यक्ति दी, वे पश्चिम मे 
होती तो सम्भवत" इस युग में मिय्रेज ब्राउनिंग के से प्रेग-प्रगीत लिखती, 
जिससे राश-तत्व के गम्भीरतम प्रन्तर्मूल्य पर्‌--मी प्राध्यात्मिक सुंहप 
आन-बू ऋकर नहीं कह रहा हुँ कि उससे फिर रहस्यवादी क्रम न पुल 
अक्षाज् नहीं पडता। पश्चिम की बहिमुखी प्राणों की भूमि पर प्रनिष्खि 
>> ईल्य का अन्त:संस्कार होना है, नहीं तो बह फ्राशडियन उपतनन, 
अवचेतन अन्धकार के गर्तों में भर सकता है। रागात्मक साय के तय 
हल्य तथा नयी सामाजिक मान्यता के प्रभाव के कारण भ्राण हमे 
वीटनिक्स, हँग्री जतरेजन्स, तथा अन्यथा कविताबादी आदि का प्रधोगली- 
विद्रोह देखने को मिल रहा है। उनमे युग तथ्य का भने ही एक घट 
वतन हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसकी भ्रास्था इदिल्मान्त है 
राग-मूल्य को देह की संकीणणता से ऊपर उठाकर, व्यापक सामाजिक 
भूमि पर प्रतिप्ठित करना है, जिससे उसका बहि:ससकार हो सके । 
सभी छा्राबादी कवियों ने श्रपने-अपने हंग से राग-मुल्य के उन्मीक 
हन्‍्दर्य को अपनी काव्य-बस्तु में श्र्निव्यकित दी है । उन्होंने नारी को 
' कामास्य, नैतिक कारा से मुक्त कर, नवीन राग-बेतमा की 
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सौन्दय-शझिखा के रूप में अपने मुक्त, उन्नत, भाव-स्वप्नो से उसकी नवीत 
मुति निर्मित कर, व्यक्ति-मोह के धरातल से उठाकर, विस्तृत सामाजिक 
घरातल पर लोक-जीवन-मंग्रल कर्म में संग्लनन मानवी के रूप में 
प्रतिष्ठित किया हैं| छायावाद की यह अम्‌ल्य देन लोकमानस के लिए 
हैं---वह केवल रोमेण्टिक स्वच्छन्दतावादी प्रम-मुक्ति का ही रुन्देशवाहक 
नहीं रहा, उसने उस मुक्ति को एक उच्च सामाजिक धरातल भी प्रदान 
किया है । जँसा सम्भवत: मैं पहिले भी कह चुका हूं, महादेवी के काव्य 
में छायावादी अभिव्यंजना तथा भाव-वस्तु ने अपनी पूर्णता प्राप्त की 
उस्षमे छायावादी स्वप्नद्ष्टि का सौन्दय, तथा छायावादी गृढ़ भावोच्छ- 
वसित हृदय की धड़कत अधिक सूक्ष्म होकर, अधिक स्पष्ट सुनायी 
पड़ती है, यद्यपि उसमें छवास के चिह्न भी उतने ही स्पष्ट दिखायी पड़ते 
है. । उनके काञ्य के और भी अनेक पक्ष हैं पर उनकी मुख्य देन की 
श्रोर मैं ऊपर संक्षेप में संकेत कर चुका हूँ । अन्य छायावादियों की तरह 
उनके प्रतीक, बिम्ब-विधात, लाक्षणिक-संकेत तथा प्रकृति-चित्रण के 
अनेक आ्रायाम रहे है, जिससे कभी तादात्म्य प्राप्त कर, कभी उसे उपकरण 
ब्रताकर, उन्होंने अपनी ग्रभिव्यंजना को सौन्दर्य-दीप्त तथा मर्मस्पर्शी 
बनाया है | उसके काव्य भें विश्वसारी के अतप्त-प्रेम, अधिकसित राग- 
भावना की विशुद्ध हुंदयानुभूति है। उनकी दृष्टि अन्तर्मुखी तथा 
वेयत्रितक ही है, जो उनकी भाव-वस्तु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 
सामहिक जीवन को गहनतमभ एवं उच्चतम संवेदतों का वैभव विकसित 
उन्‍नीत व्यक्ति-दृष्टि हीं प्रदान कर सकती है। महादेवी की काव्यदृष्टि 
का भी विकास हुआ हैं | दीपशिखा में उनकी 'यामा' की बेदना चिन्त त- 
गम्भीर तथा आशादीप्त हो गयी है । 

बिस्तार भय से मैंने अन्‍य गौण पक्षों पर विचार नकर केवल छाया- 
वादी काव्य-भावना तथा वस्तु-विकास के चार आयाम ग्रापक सम्मुख 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिनमें अन्त:संगति तथा एकता भी है, 
बहिनियोजन की विशिष्टता तथा वैविध्य भी है, और उनकी परिसीमाएँ 
भी हैं।इस प्रकार, संक्षेप में, हम देखते है कि नये काव्य संचरण के 

न्दर्भ में छायावादी कवि चतुष्टय के अन्तर्गंत जहाँ प्रसादजी ने मुख्यत 

साम्कृतिक नये मूल्य के ज्ञान-पक्ष (कॉग्नीशन)को वाणी देने का प्रयास 
कया है वहाँ निरालाजी ने शक्ति-संकल्प पक्ष (वोलिशन) को, श्रौर 
महादेवी ने उसके रागात्मकपक्ष (इमोशन ) को ग्रभिव्यक्ति देने का प्रयत्न 
कण है | और मैंते नये मुल्य के चैतन्य (स्पिरिट)का पक्ष उद्घाटन कर, 
उसमें >पर्यवत तीनों पक्षों को संयोजित करने का प्रयत्न किया है । पर 
सैंने अपने सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसका निर्णय आप स्वर्म करें । 
प्रसादजी की परिसीमा यह रही कि उन्होंने अपनी प्रतिनिधि कृति में इस 
युग के झजेय, व्यापक वेषम्यों से भरे, महान्‌ सामूहिक संघर्ष का समाधान 
प्राचीन दौव-ज्ञान-व्यवस्था का आधार लेकर , वैयक्तिक अन्त मंखी साधना 
से लब्ध समरस ग्रानन्द के रूप में देकर, उसका अत्यन्त सरलीकरण कर 
दिया है- और यह समाधान युगीन मानवीय अनुमूति न हाकर एक 
साम्प्रदायिक जान-बिल्दु अथवा आनन्दानुभूति की श्रोर पलायन भर है। 
चेतना के दो पक्ष या स्तर होते है--एक ज्ञान का, दूसरा शक्ति का । 
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निराला ने बोध पक्ष को काव्य व्रस्तु में तथा के पक्ष का प्रपना 
अभिव्यजना में इंतन अधिक महत्व बियया कि वह प्रप हो प्रवेग के उचके 
सेझ न में बिखर गयी कृतित्व से उसका बकििए्य तिशवित ] नो हो 
उठा है. उनके स्वश्र॒ष्ठ कृतित्व में ऊध्वमुसी दान की एशम्रा हट 
प्रधान है, भव ही प्रभिव्यवित में बविध्य हो। महादबाजी थे झयनों नागा 
होने की मर्यादा को त लॉघ सकते के कारण, तथा सहअशील से (पके 
कारण, अपनी अभिव्यक्ति को इतनी साकेतिक, अनकालाक, गुड 8 
प्रहछन्त बना दिया कि राग की आह्वादिनी शवित वा उल्धादक सत्ज ३। 
उन्हे दाशनिक-अ्रतीकों तथा असह्य अन्तक्वतत-्तूद्षम-दैंदना के माध्यम 
से वणी देनी पड़ी, यहाँ तक कि उनके समीक्षक उनको सव्यवुगीन भूनि 
पर ही स्थापित करने को तत्पर रहते है। और मेरी ती ऐसी * गिसाएँ 
रही है कि मै अपने पाठकों तथा आलोचकी को कभी भी श्रपर्त ताथ नहा 
ले सका हूँ। मेरे इन निर्णयों पर निर्णय देंते के हे झाप रबतसन हैं । 
दास्तव में इतने कम समय और थोडे पृष्ठों में छाबावाद के विषय मे 
व्विचना करना सम्भव नहीं, वह अस्पष्ट तथा स्वेनी हो जाती है । 
इसका क्षेत्र इतना विज्ञाल हैं कि उसके लिए एक दी गातों का एाश 
सहातुभूतिपूर्ण अध्ययत, मनन तथा तीव-चार सी पृष्ठों मे उस चिन्तन का 
निरूपण करता ही उसके लिए न्याय करना द्ोगा। 

अपने अगले निवन्‍्ध में हम छायगावादी कलानथोब पर दडियास 
करते हुए, एवं उसके उत्त रकालीन रूपों की संक्षिप्त चर्चा करते 7७, विस 
नये मूल्य के सम्बन्ध में हम इन दो निबन्धी में कहते खाये है, उसकी 
संक्षिप्त विवेचना करने का प्रयत्त कर, नये काव्य-संघचरण के परिषदस में 
छायावाद के पुनर्मुल्‍्यांकन की और प्रवृत्त होंगे। धन्यवाद * ' 


कलाबोध, विधाएँ और पुनर्मुल्‍्यांकन 


छायावादी कलाबोध की मुख्य विशेषता यह रही कि बह श्रभिब्गनित ही 
दृष्टि से पुनः श्रभिव्यंजना के मूल खोतों को ओर, अर्थात्‌ बाह्मन्पर्काा 
और भ्न्तइचैतन्य की ओर अग्रसर हो सका । प्िवेदी युग का का्व के-व* 
बोध की दुष्टि से भी वस्तु-निष्ठ रहा। बह भले ही रीतिकान के करत वर्म, 
च्युत्पन्न, काव्यशास्त्रीय व्यवस्था के ढाँच में आक्रान्त न ग्टा शी, पर 
वह कलात्मक मौलिकता के अभाव में परम्परागत द्वार वीसन्वोध मे ४ 
परिचालित रहा | उसकी दृष्टि वस्तुनिष्ठ होने के कारण बढ़ कला नी 
अभिव्यंजना में भी कोई नवीनता या चमत्कार पैदा ने ऋर सका, वयोवि 
मुख्यतः पुनजरगिरण का काव्य होने के कारण उसकी काह्य ररलु सौराणित 
एवं मध्ययुगीत रूप-बोध की सीमाप्रों में ही बेची रही आर विगस चब्त 
की धारणा --प्रतीत जीवन की मान्यताओं, मर्यादाओं, रैसिक दाप्ट मोणों, 
हन-सहत की पद्धतियों तथा घिसे-फिटे सामाजिक सम्बन्धों के रबहूपों 
में चिस्परिचित तथा अध्यास-जीर्ण हो जाने के कारण उसमें एक वकार 
का बासीपन तथा सौन्दर्यंबोध् की दृष्टि से फीक्ापन श्रा गया था । अत 
अक्षरमात्रिक कवित्त छन्द की बोभिल झालाप-प्रधान परद-गीजना मे 
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मुक्त होकर हस्व-दीव मात्रिक-छन्‍्दों की अधिक स्वाभाविक एवं लय- 
चपल गति प्राप्त कर लेने पर भी ट्विवेदी युग का काव्य नवीन कला- 
अंगिमा से वंचित ही रहा । उस युग के प्रगीततों, गण्ड काब्यों, 'साकंत ,भ्रिय- 
प्रवास जँसे महाकाव्यों में भी केवल भारत केत्रिभत जीवन की अभिव्यक्ति 
को ही पुनः अभिव्यक्ति मिल्री है, भले ही उसमें शुग के अनुरूप कुछ 
परिवर्तन कर दिये गये हों पर वे मात्रा तक ही स्रीमित रहे, जीवनदृध्टि 
में प्रकारान्तर उपस्थित नहीं कर सके, और न पिछले भाव-बोध, कला- 
उपकरणों, चरित्रों तथा पात्रों के रूपों को ही नये सौन्दर्य-बोध से मण्डित 
कर सके । 'पृथवी पुत्र जैसी दो-एकू कुतियों को छोड़कर उस यूग का 
सूजन--चाहे वह भारत भारती हो था 'जयद्रभ-बध', “बेंदेही वनवास 
हो या पशोधरा--हुवीन भाव-ऋान्ति के चेवनात्मक-स्पर्ञ से शूब्य होने के 
कारण मवीन कला-बोध को जन्म देने में श्रसफल रहा। व्यक्तिगत दुषिठ 
से शुप्तजी आदि की कुछ विशिष्ट उपलब्धियाँ रही हीं, पर हम युग-समग्र 
दृष्टि से ही यहाँ विचार कर रहे है, इसलिए विस्तारों की रक्षा वही कर 
सेकते। छायावाद भाव-बीध की दृष्टि से जहाँ विगत वस्तु-बोघ की भूमिका 
को छोड़कर, एक ओर नवीन चैतन्य के शिखरों की ग्ोर बढ़ा, वहाँ कला- 
बोध की दृष्टि से, घह काव्य-शास्त्रीय जड़, अलंकार-युग की सौन्दर्म-धारणा 
में अपने को मुक्त कर, सीधा प्रकृति के भुक्त-पंख प्रसारों में वितरण ऋर, 
तये सौन्दर्य उपादानों की खोज में मिकल गया। उसने चिर-परिचित सस्ध्या 
प्रभातों, ऋतुओं की परिक्रमाओं, पर्वत के अभ्रभेदी मौन, नदी के दिग्चुम्बी 
प्रदाहु, फूल, पल्‍लव, तर-मर्मेर तथा अ्रन्तरिक्ष को एक नवीन भ्रथवत्ता 

नवीन सौन्दर्य -चेतता प्रदात कर, नये काव्य संचरण के लिए नये कलात्मक 
उपकरणों कासंचयन करवा आरंभ कर दिया । उसने अपती मूति-विधा सिची 
कल्पना से प्रकृति का मानवीकरण कर मनुष्य की कला-रुचि का परिष्कार 
करने के लिए नवीन सौन्दर्य की प्रतिमा का निर्माण किया । इस अनन्त रूप 

रंगमयी प्रकृति के असख्य रूपों का चित्रण कर उसने जन-संकूल नागरिक- 
जीवन की सं॑कीर्णता में खोग्े हुए मनुष्य के हृदय को उबारकर, उसके 
सम्मुख दियन्त-विस्तुत जीवन-प्रायण सील दिया, जिसमें उन्मुक्त साँस 
लेकर वह नवीन जीवन-प्रे रणा ग्रहण कर ध्के ! तिसर्ग से तादात्म्य स्थापित 
कर उसने सुख दुःख की भाववा को सीमित मनःस्थितियों की घुटन से 
भुक्त ऋर उसमे चारो शोर प्राकृतिक व्यापारो में व्याप्त कर, मनुष्य को 
प्रकृति के और पकृति को मनुष्य के निःसीम, अनत्य स्नेहपाञ् में बाँध दिया । 
मध्यमुगीत जदइ-प्रकृति छाद्राबाद में सजीव तथा सचेतन होकर, अभ्रपनी 
भहान्‌ उपस्थिति से, इस सक्रान्ति-गुंग के संरर्ष-पीड़ित, आत्मभढ़ मनुष्य 
को अजन्न सान्ट्वना प्रदान करने लगी । इस प्रकार छायावाद ने अपना 
सौन्दय-बोध विशत-युगों के लंचय-स्वकूप जीर्ण खलिहानों एवं भण्डारों 
से उधारत लेकर, उन *व्च नये रूप से प्रकृति के उर्वेर आँगन में उगाया 

ओर उसकी प्राणमयी सुनहली बालियों से अपनी नवमुस्धा काव्य-चेतना 
का छुगार किया । शब्दों से नये अर्थ, अ्र्थों से नथी' चेतना, चेतना से 
नया कल्ानवीध और कल्ा-बोघ से नयी सीन्दर्य-मंगिमा हृदय को स्पर्श 
कर नये रस का संचार करते लगी । रस, प्राज्ील काव्यशास्त्रीय नीरस 
परिमाषाओं या व्याख्याओं की कृप-दृष्टि से मुक्त होकर, नवीन सुह़व- 
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साधना को विषय बन गया इसीलिए छायावादी कान्य जोण श्राभधा के 
पीछे छोडकर अपने लाक्षणिक प्रयोगो व्यजनात्मक पर्रतों तथा निभू८ 
ध्वनि स्पर्शों से अपने दाब्दों की भितव्यथिता एवं श्रथ श्रीर भाव सयः 
द्वारा उस भ्रमृत नये मूल्य को वाणी दल का अग्त्तन करते गाज 
विगत जीवन मान्यताओो को अ्तिक्रम कर, युग मानव की चेतना में सदय 
हो रहा था । रूप सौन्दर्य से श्रधिक भाव-सौत्दर्य को प्रशिव्यकित देने के 
कारण उसमें नये प्रतीको, बिम्वीं एवं अपग्रस्तुत विधानों का प्राघान्य 
मिलता है। कला-पश्ष आगे चलकर छायावाद में--उदाहरणार्थ . निराला 
और. मुफमें--इसलिए गौण हो गया कि नये यथार्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए उसका सुन्दर शिव बन गया, जब तक बह केवल ऊष्व भ्रन्त- 
सत्य को वाणी देता रहा वह मुख्यत, कला-पक्ष युक्‍त ही रहा, बहि:पत्व 
अथवा लोक-वास्तविकता की भूमि पर उसे कभी कला-नग्न दिगम्बर- 
शिव भी बन जाना पड़ा । इस कलाबाद के पुनहत्थान वयी कविता में 
हुआ जब बह फिर सत्य की अनुभूति प्रन्तर को उपचेतन गहराइयों में 
पाने की ओर मुड़ी । छायावाद ने भाषा को अ्कल्पनीय शक्ति प्रदान 
की । रीढ़ के बल रेंगनेवाली द्विवेदीयुगीन भाषा श्रभिव्यत्रित की श्रतुल 
क्षमता पाकर ऊध्व-रीढ़ होकर "वन के उच्चतम घरशातलों पर भी उन्मुक्त 
विचरमने लगी। छायावाद ने भाषा की भाव-शिराओ में सगे जीवस-रबत 
का संचार कर उसके रूप-विधान को अभिनव सशवत सीन्दर्य भंगिमां 
एवं शब्दों को नव चेतन अर्थवत्ता प्रदान की। छायावाद वस्तुत: नवीन 
युग के काव्य का एक व्यापक संचरण था जिसे प्रगतिबादी तथा नयी 
कवितावादी भी अभिव्यक्ति देते रहे है। इसकी प्रेरणा के स्रोत के प्रति 
श्रविध्वास करने का कोई कारण नही । बहू केवल नये मूल्य का बोद्धिक 
बोध ही नहीं, भावनात्मक, रागात्मक तथा चेतनात्मक शनुभूति भी रहा । 
आकार-प्रकार के विकास के लिए, चाहे वह कलात्मक हो या जीवन- 
प्रणाली-सम्बन्धी, परम्परा का बोध आवश्यक है, किन्तु उसे नयी अर्थवता 
तथा आरमा से प्रतुश्राणित करने के लिए प्रन्तश्चैतन्य सम्बन्धी नये मल्य 
का बोध अनिवाय है। जंसा मैं सम्भवत पहिले भी कह चढका हैं, 
छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ न होकर मुल्यनिष्ठ रहा है, उससे दर्मावत 
मूल्य का धतितिधि रहा है भर जेसे-जंसे मूल्य के प्रति दृष्टिकोण का! 
विकास होता रहा, उसका व्यक्ति-तत्व भी विकसित होकर यूग के मम्मुस 
एक अ्रधिक व्यापक, श्रार्शोन्पुखी तथा यथार्थ-आधत जीवनदुष्टि 
उपस्थित करने की चेष्टा करता रहा । छायावादी आदश्श विगत यूगों की 
एकदेशीय उदातता को अ्रतिक्रम कर विद्वमुखी औौदात्य से प्रमुप्राणित 
रहा है। उसकी यधार्थ-भावता ॥ परिणति प्रकृति के जीवमया्थ से 
ऐतिहासिक-यथार्थ में हुई है । 

छत्द की दृष्टि से श्रे एठतम छायावादी काव्य की सर्जता कृस्व-दीर्श 
मात्रिक हन्दों में हुई है, क्योकि हुस्व-दीघ् मात्रा-विधान ही में हिन्दी 
भाषा का स्वाभाविक उच्चारण संगीत अन्त.सगठित मिलता है । मिराला 
जी के अवेक प्रगीत, मुख्यतः शीतिका' शौर तुलसीदास इसके शर्वोत्तम 
प्रमाण हैं। हिन्दी के मुक्त छन्दों में अधिकतर हुस्व-दीर्ष माजिक हीं 
उन्द पाया जाता है। निरालाजी ने भी हस्व-दी्घे मात्रिक मुक्तछस्दों का 


११२ / पत्त प्रधावली 


यूचैष्ट प्रयोग किया है! यद्यपि उनके अधिकांश मुक्त-छल्द अक्षर-मात्रिक 
ही मिलते हैं, जो स्वाभाविक है। बंगाल में शिक्षा-दीक्षा होने के कारण 
उनके किशोर मत पर रावीन्द्रिक छूस्व-दीघ तथा बंगान में प्रचलित 
अक्षर-मात्रिक छत्दों का अत्यधिक प्रभाव रहा है और किक्षोर सन के 
संस्कार कठिनाई से छटते हैं। किन्तु सबसे बड़ी सार्थकता निरालाजी के 
अक्षर-मात्रिक इत्दों की यह है कि वह मुख्यतः शक्ति तथा श्रोज के कवि 
रहे हैं, और झ्क्षर-भात्रिक छल्दों का निर्वाह अपनी बंगला की पृष्ठभूमि 
तथा प्रेरणा की बक्तिमत्ता के कारण जितना अच्छा निरालाजी कर सके 
हैं, उतना और कवि नहीं कर पाये हैं। 'जुही की कली' भ्रावि जैसी उनकी 
कुछ श्यूंगारिक कविताएँ भी अक्षर-मरात्रिक में मिलती हुँ। किन्तु उसकी 
सफलता भी बंगला की-सी सामासिक पद-योजना के कारण ही सम्भव 
हो सकी है । दिंतकर, बच्चन, भारती, तरेश, गिरिजाकुमार आदि कवि 
अधिकतर हस्व-दीर्घ मातिक घुक्त-छत्द का ही प्रयोग करते हैं और नये 
कवि झमशेर, अजय, भवानीप्रसाद मिश्र, सर्वेद्बर झादि भी जहाँ बहु 
लय॒-छन्द में लिखते हैं वह प्राय: हस्व-दीर्घ मात्रिक ही मुक्त-छन्द होता 
है। बहुत-सी आधुनिकृतस कविता 'कला और बूढ़ा चाँद' की तरह छन्द- 
हीन भी रहूती है | यह दूसरी बात है कि उसमें लग्न से भी परे एक 
स्वर-संगति तथा भाव-संगति मिलती है । निरालाजी को छोड़कर दोष 
छात्राबादी तथा उत्त र-छायावादी कवियों ने अक्षर-मात्रिक छत्द का नहीं 
के बराबर प्रयोग किया है। यह सब होते हुए भी सलापाचित माटकीय 
काव्य, बौद्धिक काव्य, प्रवचन काव्य, प्रोज प्रधान काव्य सथा जिमे पंग्रेज़ी 
में लाउड थिकिंग कहते है, उस सबके लिए अक्षर-सान्निक छन्द सम्यक्‌ 
रूप से प्रयुवत ही सकता है और हो रहा है। भूल्यांकत की दृष्टि से मैं 
दोनों में हस्व-दीर्ध मात्रिक छत्द को ही, चाहे बह बद्ध हो या सुस्त, 
उच्च स्थान दुगा, क्योंकि वह हिन्दी काव्य को संगीतात्मक-संवेदता के 
भ्धिक निकट है । सावारणत: छत्द-विधान में परिव्रतेत, तथा अलंकार 
घौर चित्र भाणा आदि के सम्बन्ध में 'पल्लब की भूमिका में मैंते जो 
विचार व्यक्त किये हैं, छायावाद की अभिव्यंजनावादी शैनी के विधय में 
मैं झ्ब भी उतकी उपयोगिता मानवता हैं । सूक्ष्म सम्प्रेषणीयता की दृष्टि से 
मैंने स्वरों को, जिल्ें अंग्रेजी में 'बंबित्स' कहते हैं, काव्य-संग्रीत का मृल- 
तन्तु भाना है और व्यंजनों को भावाभिव्यक्ति के लिए क्रेवल गौण रुप से 
सहायक मात्र बतलाया हैं। किस्तु अनेक आलोचक भरे इस कथन का 
तात्पयं ठीक रूप से महीं ग्रहण कर सके और कुछ के प्रनुसार मेरे काव्य 
में कोमल-चित्रों का प्राघान्प और विशद चित्रों का अ्रश्नाव मेरे स्वर- 
संगीत सम्बन्धी इसी एकांगी दृष्टिकोण के कारण है। इससे उनके मल 
की काव्य-संगीत सम्बन्धी आान्तं-घारणा स्पष्ट ही जाती है । वे पदष और 
विराद को एक ही दरतु समझते हैं। व्यंजनों की सहायता से भाप परुष- 
लित्र उपस्थित कर सकते हैं जिसके उदाहरण स्वरूप मैंने तुलसी मानस 
की पंकित 'घन घस्ण्ड नम यरजत घोरा' दी भी है। किल्त्‌ विराद चित्रण 
ब्यंजत-संयीत-प्र धुत हो, इसका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता | 'कामायनी' 
में भी जहाँ विराट चित्र आये हैं वहां विदोषतः व्यंजन-प्रधान संगीत नहीं 
मिलता । इसी प्रकार ऋल॑कार सम्परदायवादी केशबदास की रासचन्द्रिका 
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दि के प्रमावोत्यादक वणन के लिए व्यजनां का पन्चावुत्त 
9५2 ता गया हैं वहाँ सी कोई विराट चित्र उपस्थित नहीं होता। 
बास्तव में स्वर संगीत से मेरा तापय दूसरा ही था । और वह हिंदी 
ही नही किसी भी स्वर व्यजनप्रधान भाषा के जिए उदाहरणाथ हक 
के लिए भी--उतना ही सत्य सिद्ध होता है। मरा अ्भिश्नाय यह था 
जिस प्रकार पारद या पारा आयुर्वेदिक औपधि में या #लकॉशल 
एलीपैथिक दवाओं में आधार के रूप में कार्य कर औषधि के गुणों वा 
संचार रक्त में शीघध्रता से कराने में सहायक होता है, उसी प्रकार स्वर 
भी छन्द-चरण के अन्तर्गत अभिव्यकत भाव को ग्रेषणीय बनाने में 
सहायक होते हैं। मैंने 'पल्लव' की भूमिका में इसके उदाहरण भी दिये थे। 
क्योकि यह काव्य-संगीत सम्बन्धी, चाहे वह मुक्त काव्य हो था छन्दबद्ध, 
एक मूलगत प्रवन है, यहाँ मी मैं दो एक हिन्दी प्रंग्रेज़ी के उद्धरण देकर 
उसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्त करूँगा | गुजन' में फक ताश' शीषक्क 
कंचिता के प्रथम दो चरण हैं--'नीरव सच्च्या में प्रशान्त, डा है सारा 
ग्राप्त ध्रान्त---इस चरण में आप अधिकतर दीघे स्वर और उसमें भी 'शा' 
का प्रसारअ्धिक पाते है---जिससे आपके आँखों के सामने यारे ग्राम प्रान्त 
में दूर तक फैली हुई सब्ध्या की द्वाम्मा का चित्र अवतरित हो उठता है। 
इसी प्रकार आप स्वर संगीत के प्रसार श्र संकोच का प्रभाव अंग्रेज़ी की 
कविता में भी देख सकते हैं। मैं टेनिसव के कुछ चरण यहा उद्धृत करता 
जा/405 ० 6 प्ररएफ्रोह$ 77 एव 8 (700९ ४ ]६9/४६, 
|. गी6 वा0दा8 जी॥6 (0१6४ स 86 वंच्ाता07ंव] ४॥705 
#यावे 6 ॥ए/प्रावए 0। छाए ०४४०६ ७६८३, 
यहाँ कवि अपनी शिल्प-कुशल स्वर-योजनः द्वापरा श्रनेक शीज्रगामी स्रोतों 
के बहने, फ़ारुताओं के बौलने तथा मधुमविखियों के भिनभिनाने फे जीवित 
चित्र उपस्थित करता है । उसी प्रकार : -.- 
वकद 7णा३ ॥8005 प्राश्ा८०, ७०085 ४6 [8०, 
कि खत हए, 0656०, (80॥ 87 807॥ 7 . 
इन पंक्षितयों में भी तालाब में प्रकाश की लम्बी छायाओं के हिलने तधा 
दर तक ग्रतिरछवित होने का प्रभाव स्वरों की योजना द्वार। ही लिनतित 
मिलता है। मेरा कहने का यह कभी भी तात्पयय॑ नहीं रह्टा कि व्यंजनों 
के बिना केवल स्वरों से हो काव्य-संगीत प्रभावोत्पादक ग्रे राम्प्रपणीय 
बनाया जा सकता है । यह तो उतना ही घातक होगा जितना कि ्यवन्त 
कुसुमाकर” के स्थान पर कोई पारद का या मेटेटोन' आदि पोह्टिव, 
टॉनिक्स के स्थान पर कोई कंचल एलकॉहल का ही प्रयोग करने, +घास्थ्य 
सीभ करने की बात सोचे | श्रतएव जिस प्रकार छनद में बंधने से भावना 
588: तथा 4 के गहराई तथा घनत्व के आयाम उशरात है, सी 
बर संगीत की योजना प्रेष्ण सं नरणद गला 
की भमिवृद्धि होती है से छल्द की प्रेषणीयता एवं संघरण शीनता 
ले 38887 अभित्यंजना कल्पना-प्र धान इसलिए रही कि परम्परागत 
पड-दृ पट को प्रतिक्रम कर वह अपनी अमृत भाव दृष्िट द्वारा नग्री 
पस्सु का रूप निर्माण करने की चेष्टा करती रही । वस्तु का था उस्तु- 
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जगत्‌ का विशत रूप भी एक कल्पना पर ही प्राधारित जा, सापेक्षबाद के 
झनुसार भी प्रत्येक वस्तु-हूप केवल कल्पना अर, या काल की घटना भर 
है, जो हमसे पूर्व परिचित या चिर-परिचित होने के कारण यथार्थ या संच्य 
बन गया है। नये रूप, नभें मूल्य से हम अपरिचित होने के कारण उसे 
केचल कल्पना के रूप में ही ग्रहण करते हैं। छायावाद में तये है ने अपनी 
सबसे अधिक सशक्त अभिव्यक्ति सौन्धर्य-बीच में पायी, इसलिए सौन्दर्य- 
बोध उस युग के काव्य की सबसे मौलिक तथा प्रमुख देन रही; उससे कम 
सबल अभिव्यवित' उससे भाव-बोध में पायी, इसलिए उसका भाव-बोष भी 
खपले में चवीतता तथा ताजगी या सच्यता का आकर्षण लिये हुए दे; वस्तु 
के झूप में छायावादी प्रभिव्यक्ति सबसे निर्बल इसलिए रही कि तय वस्तु 
के रूप को पहचानने के लिए उसे अपनी ग्रादर्शमुखी दृष्टि के लिए ध्षाधार« 
स्व॒छूप तयी ऐतिहासिक दृष्टि या यथार्थ की अनुभूति का स्पर्श प्राप्त करता 
था जो वह अपनी प्रगतिशील काव्य-विभा के सन्त्गंत ही धीरे-धीरे अंशतः 
प्रपप्त कर सका, जिसके सम्बस्ध में हम आगे चलकर विचार करेगे । संक्षेप 
में, हुम छायावादी कलाबोघ के लिए कह सकते हैं कि उस युग का नवीन 
काव्य संचरण जो कि एक नये जीवन-मूल्य की खोज में था बह अपने प्रथम 
उत्थान में हमें ग्रपती आदर्शोन्मुली अभिव्यजना शैली के अन्तर्मत उदात्त 
कल्पना-बैमब, मौलिक सौन्‍्दर्य-बोध, श्रस्तर्मुखी प्रतीक-विम्वविधान, वस्तु- 
जगत्‌ का भावोन्युखी सूक्ष्मीक रण तथा भाव-संवेदनों का वस्तृत्मूखी स्थूली- 
करण, प्रकृति चित्रण तथा नाक्षणिक प्रयोगों द्वारा शब्द-श्षक्ति को संग्रेषणी- 
यता सम्बस्धी समृद्धि, तथा नवीत छन्दों की उन्मुकत स्वर-लग-संकृत्ति 
झादि अनेक रमणीय रसात्मक-तत्वों को लेकर अभूतपूर्व कांव्य-ऐडवर्य के 
साथ झवतरित हुआ | 

मैं अन्यत्र भी संकेत कर चुका हूँ, छायावादी काव्य को कवि 
चंतुष्टय तक सीमित कर देना मुझे विचार की दृष्टि से संगत नहीं प्रतीत 
होता। भ्भिव्यंजना झेली, भाव-सम्पद्‌, सौन्दर्यं्रीध तथा काव्य-वस्तु आदि 
की दुष्ट से उस युग के झागे-पीछे अन्य भी अनेक समृद्ध कवि हुए हैं, जो 
छायाबाद के उद्भव तथा विकास में राहायक हुए हैं। उसमें से स[खनलाल 
जी, मुकुंटधर पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, नेबीनजी, सियाशमशरणजी, 
मोहयलाल' महतो, उदयशकर भटठ, इलाचद जोशी, डा० रामकुमार 
वर्मा, जानकीवल्लभ शास्त्री आदि अनेक लब्धप्रतिष्ठ कवियों के ताम 
गिनाये जा सकते हैं। माखनलालणी की रचनाओं में राष्ट्रीय उद्वीधन 
के तेजस्वी गीत तथा सगुण-भव्ति परक एवं झाव्यात्मिक स्वरों की प्रमुखता 
होने पर भी, अभिव्यक्ति, भाव-बोध तथा प्रकृति-स्पश्ञें की दुष्टि से के 
छाय्ाबादी अभिव्य॑जना झैल्ी से पृथक नही की जा सकतीं । भाषा की दृष्टि 
से उन्हें अनगढ़ छायावादी कहा जा सकता है, किन्तु काथ्य-वस्तु की दृष्टि ' 
से उनमें रहस्य-भावना, सूक्ष्म अभिव्यंजना, प्रकृति का जीवच्स स्पशे, हृदय 
का ताठण्य, सौन्दर्य-मुल्य की स्वीक्षति आदि अनेक ऐसे तत्व हैं कि उनके 
काव्य को छामावादी काव्य से उस तरह प्‌ृथक्‌ नहीं रखा जा सकता जिस 
तरह हम ख्रीघर पाठक, गुप्तजी या हरिओऔधजी के काव्य को रख सकते 
हैं । सभुण का प्रेम होने पर भी उनका निराकार के प्रति आकर्षण है भर 
कुछ प्रालोचक उन्हें छायावाद के अवर्तकों में मावते हैं तो यह उपर्युक्त 


छाय-वाद - पुलर्मुस्थॉकित | ११४ 


कौ पृष्ट कश्ता हे | मुकुटधर पाए्डयजा के। धुकज जय जप 
89:27 5 सूत्रघारों में मान चुके हैं । उपके कुररी वे स्वगे मतों 
धिश्वेष् रूप से छायावाद का भाह्वान सुनायी पडता है। परिषय रामनरेश 
श्रिपादीजी का विशद प्रकृति चित्रण तथा प्रणय निवेदा श्री राष्ट्रप्रम 
का हन्द्र भी छाथाबादी काव्य-वस्तु को ही अति*छवित करता है , उनके 
'स्वप्त' तथा 'पश्ििक' नामक खण्ड-काव्यों की सीन्दर्य-भावना छायावादी 
तली से ही प्ंकित हुई है। बालकेष्ण शर्मा नवीन के * बेंदासि' तथा अपलक्त 
दार्शनिक भावबोध की दृष्टि से छायावाद के ही अन्तर्गत श्राते है। उनके 
प्रणय गीतों में भी छायावादी-चेतना का स्पर्ण मिलता है। भाषा में सादेव 
तथा मिखार ने होने पर भी, और बह द्विवेदी युग की भाषा के निकट होने 
पर भी, 'उड़ चला इस सान्ध्य नम में संत विहम तज निज बसेरा, क्‍यों 
चला, किस दिशि चला, किसने उसे यों आज टेरा जैसे अनेक काव्य चरण 
तथा अगीत अभिव्यक्ति की दुष्टि से छायावादी लाक्षणिक सौस्दर्य से 
अष्डित हैं । इन कवियों में भले ही राष्ट्रीय जागरण की चेतना प्रमुख रही 
हो' --- यद्यपि नवीनजी, रामनरेशजी, माखनलालजी-- सभी मासब- 
भावनाओं और प्रेम के भी उतने ही सशकत कवि हँ---उन भावनाओं में 
कहीं प्रेम का आधिपत्य हैं, तो कहीं प्रकृति, कही भवित तथा दर्शत का+-- 
डिन्सु इस दृष्टि से छाय्रावादी चतुष्टय के बाय मी राष्ट्रीय दु्र्जागरण 
हथा दाशैनिक विचारों के उद्धोषक रहे हैं। यदि वे विश #ग मे 
छायाबादी कहलाये तो यह केवल इसलिए कि उनमें काव्य-बम्तु तथा 
झशिव्यंजना-शैली अपना पूर्ण छायावादी उत्कर्ष प्राप्त कर सकी है। स्री 
सियादामशरणजी के 'पाथेय' तथा आदर नामक काव्य-संग्रह, उदयशकर 
भट्टजी के 'भानसी, विसजंन', अमृत और विप तथा “सथार्थ प्रौर 
ऋह्पता, इलाचन्द्र जोशीजी की 'विजनवती' आदि काब्यों में छायावादी 
ध्रभिव्यंजना तथा मावता का मुखर स्वर मिलता हैं। सियारामजी की 
भाषा में भले ही ग्रत्न-तत्र उनके भ्रग्मज गुप्तजी का शील हो, पर उनका 
भाव-बोध तथा काव्य-वस्तु निश्वय ही छायावादी युग की रही है । उनकी 
प्रभिव्यक्ति गुप्तनी से अधिक आधुनिक, संयामित, प्रौढ़ तथा उसकी 
कला भ्रधिक सौन्दर्य -सशकत रही है । डा० रामकुमार धर्मा के सम्बन्ध में 
तो कहना ही व्यथे है। उनके काव्य में सर्वाधिक को मल छा या या दी किशी र- 
आावना तथा रहस्य-कल्पना को प्रभिव्यवित मिली है। उनकी कस्यना- 
शीलता, रहस्य भावना का बोध, सौर्दये-दुष्टि, गीति-प्रियता श्रादि गभी 
गुण छायावादी काव्य को नवीत सृुजन-उस्मेष का अतुल निभद प्रदान करते 
रहे हैं। उनकी प्रतिभा के तत्व-- चाहे उन्होंने गीत लिखे हो या एकाकी -- 
तिःशन्देह रूप से छायावादी मूल्य-बोध से अ्रनुप्राणित रहे हैं। उनके 
प्रगीतों का भावना-संयम, अभिव्यत्रित का निखार तथा संगीताध्मकत। 
छायावादी काव्य की विशेष उपलब्धियों में रही है। 'एकलव्य' को मैं 
युग-बोध की दृष्टि से छायावादी प्भिव्यंजना का एक प्रेप्ठतम भए्टाकाव्य 
मानता हूं । वह 'कामायनी की तरह रऋध्वेमुखी ही नहीं है, जो उस युग 
की सहज दृष्टि रही है, उसमें समदिक सामाजिक संघर्ष तथा यर्ण-व्थवस्थां 
श्रादि की पृष्ठभूमि का मामिक चित्रण मिलता है। उसमें छाय्ावादी धुण 
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कुछ लीय छायावाद युग को दो भागों में विश्वत करते हैं । झम्दरा 
कौर पेनम्वरा की तरहु आप उसे छायावाद, उपछायावाद भधवा छाया- 
वाद का पूर्वार्द अथवा उत्त रा कह सकते हैं । जिस प्रकार सन्‌ 'र२८से 
/३० तक छायावाद के पूर्वाद्ध को यूवॉक्‍्त कवि-चतुष्टय अलुप्रेरित या 
अनुशासित करते रहे, उसी अक्ार सम्‌ ४२ के श्ासयास तक छायावाद के 
उत्तरा़ को कुछछायावादोत्तर कवि वाणी देते रहे, जिनमें बच्चन, नरेम्दर, 
दिनकर, अंचल, भगवतीचरण वर्मा आदि प्रमुख रूप से सामने झाते हैं । 
इस युग में छायावादी झादर्श-भावना यथार्थोन्मुखी स्वरूप ग्रहण करने का 
प्रयत्न कर रही थी । जि प्रकार छायावाद के उद्धूव-काल में कुछ संकीर्ण 
दुष्टि पूर्वाध्यास-कुष्ठित आलोचकों की परिमित दृष्टि के कारण इस हंये 
काव्य संचरण के मुल्यांकन के सम्बन्ध में ऋान्तियाँ फैलीं, उसी प्रकार इस 
उत्तरा्ड काल में भी हिन्दी श्रालोचकों में ब्यापक दृष्टि के अभाव के 
कारण छाथावाद की इस यथार्थोन्सुखता के प्रति अनेक प्रकार की भ्राव्त 
तथा मिथ्या घारणाओं का प्रचार हुआ | छायावादी चेतना के भ्रवरोहण 
तथा मिस्तार को आलोचकों ने छायावाद का पतन या विनाभ कहुकर 
अपनी सीमित युगान्ध्र दृष्टि का परिचय दिया। वास्तव में श्रा निकाय 
संकान्ति का युग होने के कारण इसमें प्रत्येक दशक में एक ही युग के 
भीतर अनेक नंगे थरूग जन्म ले रहे से प्रतीत होते है, जो पूल-श्रुग की 
कैन्द्रीय धारणर को झपने मात्रा-जनित परिवतेतों तथा दयी उपलब्धियों 
से और भी समृद्ध तथा सशक्त बचाने का प्रयत्त कर रहे ये । जिस युग 
की बिखराव का युंग कहा जाता है वह वास्तव में हित्दी काव्यधारा में एक 
तबीन संयोजन का युग था। जिस प्रकार विघटन नये विकास की पीठिका 
घनता है, उसी प्रकार छायावादी भ्रादश भी-- जिसे प्रथम प्रेरणा राष्ट्रीय, 
सॉस्कृतिक, राजनीतिक पुनर्जागरण के अन्तर्गत श्री रामकृष्ण परमहुंस, 
विवेकानम्द, महात्मा गाधी झादि वो प्रौपतिषदिक चैतन्य तथा देश की 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन से मिली थी--अपने ह्वितीय उत्थान से अपनी 
नये मूल्य को खोज के लिए एक नये सामाजिक यथार्थ का व्यापक धरा- 
तल चाहता था जिस पर बह अपने उच्च उदास आदर्श को प्रतिष्ठित कश 
सकी । निश्चय ही, जिस पौराणिक नैतिक आदश के क्षितिज में द्विवेदी 
यूग की काव्य-दुष्टि सीमित रही, छापावादी जीवत-आदर्श उसे अतिकम 
कर चुका था। हिवेदीयुगीन आदर्णझ को स्थापित करने के लिए बनी- 
बनायी परम्परागत मर्यादाग्रों की पीडिका प्रस्तुत थी, उसमें युग अनुरूप 
पुनर्जाग रण से प्रेरणा प्राप्त कर यत्र-तत्र छोटे-मोटे परिवर्तन भर कर देने 
थे, अथवा तुलसीमानस की भूमिका को 'साकंत' में परिणत भर कर देता 
था; किन्तु छायावादी गंगनभेदी-आदश्श विगत-यथार्थ की पीडिका पर 
नहीं स्थापित किय्रा जा सकता था, वह उसके विश्व-व्यापी सम्भार कों 
नहीं सहत कर सकती थीं। उसके लिए एक उतने ही व्यापक्त यथार्थ के 
आधार की आवश्यकता थी जिस पर एक नयी लोक-सामाजिकता एवं 
विश्व-मानवता प्रतिष्ठित की जा सके -- जिसके छायाबाद सवप्न देखता 
थ्राया था । वह वास्तव में छायावादी स्वप्त न होकर नये गुग का स्वप्त 
था, जिसे रामकृष्ण परमहंस धर्मं-समत्वय के रूप से, रवीच्द्रभाथ विंदव- 
बच्चुत्व के रूप में तथा गांवी अरहिसात्मक मानव-सत्य के रूप में अपने- 
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अपने क्षेत्रों में मूर्प करने का प्रयत्व कर रहे थे। रवीन्द्र का विश्वनज पूल 
की धाश्णा जिस मध्यवर्गीय नतत्तव झास्त्रीय सास्कृतिक सम्"पय की 
पर झाधारित थी वह छायावादी आदश चेतना के विए अपर्याप्त एव 
अ्रनुपमुक्त प्रमाणित हुई इतनी तीब गति से युग विकास या पट पर्वितित्त 
होता जा रहा था । इसलिए छायावाद को अपने नये विदव-मानय एवं नोक- 
मंगल के स्वप्न की सत्य बनाने के लिए उस ऐतिहासिक दृष्टि एवं सामृहिक 
यथार्थ की अनुमति की आवश्यकता प्रतीत हुई जो मासब-जीवन की 
सामाजिक-वास्तविकता का रूप निर्धारित करती | निईुचय ही छायावादी 
चेतना व्यक्षितकेन्द्रिक न होकर मुल्य-केन्द्रिक थी श्रौर यह उगी बा 
प्रमाण है कि उसने आदशे की अनुभूति को बोड्धिक-चैतस्थ की ऊँचाइथो, 
एवं मातव हुदय की भावनात्मक गहराइयों तक ही सीमित ने रखकर 
उस्ते समदिक-यथार्थ की व्यापकता में भी ग्रहण करना चाहा । यहाँ पर 
फिर दुह्दरा दूं कि व्यक्ति-केन्द्रिक, पश्चिम का आधू निकत मे नया कवि भौर 
उससे प्रभावित नया हिन्दी कवि है, जो सामृहिक वास्तविकता की घारणा 
से सशंकित, त्रस्‍्त तथा विभीत है और उ्यक्तिमुखी-यथार्थ की विशत 
सभ्यता तथा संस्कृति के घरातल़ को विधटित होते हुए देखकार जो आज 
श्रतास्था, भय, संशय को वाणी देकर युगीन-छास बन गायकान परियाय 
बन रहा है--इसका एक भावात्मक पक्ष भी है, जिसके बारे में झागे यू 
मूंगा । छायावादी कवि व्यक्तिनिष्ठ नही था, इसलिए वह तुरस्त बिना 
किसी आनाकाती, भय, संशय के ही साम्रहिक वास्तविकता की घारणा 
को अपना सका झौर उसे अपने युग की अतिवार्थ माय समझकर, उसे 
वाणी भी देते लगा, जिसे हम विस्तारपूर्वक भ्रागे देख सक्गे । मथे यथार्थ 
के आयामों को स्पष्ट होने में समय लगा, उसके लिए चिन्तन, मनन तथा 
भावनात्मक-संघर्ष भ्रावदयक था, क्योंकि समस्त विकास काल-सापेक्ष होता 
है । नये मूल्य के इस यथार्थ वादी भ्रायाम के घिवास-काल से पूर्व, जैसा हम 
ऊपर कह चुके हैं, बच्चन, नरेन्द्र, दिनकर आदि कवि उस यथार्थ का ऋण 
बोध युग की विघटित हो रही पृष्ठभूमि के सम्पर्क तथा आत्म-सपर्प म॑ 
प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे | बच्चन केवल हाइ-्पास के ब्यवित के 
भीतर जन्म ले रहे जीवन के जीव-यथार्थ को ही भुख्यत, वाणी दे सका, 
उसका व्यक्तिगत मांसल भावना-संघर्ष सामाजिक यथा के रुप से अछता 
ही रहा | नरेन्द्र शर्मा, दितकर, अंचल, मगवती चरण बर्मा आदि कर्मियों जे 
सामाजिक-यथार्थ का स्पर्श प्रारम्भ में ऐतिहासिक दृष्टि ते थे पाकर कंचज 
व्यक्तियत जीवन संघर्ष द्वारा ही प्राप्त किया । इसलिए जिन वैयकिक- 
सामाजिक भावनाश्रों के सम्मिश्रण को ये अपने काव्य द्वारा अभिव्यक्ति 
दे रहे थे वह अधिकतर मावकृता, तर्क तथ वैध क्तिक मैराइय, कुष्ठा, 
प्रेमजनित-असफलता आदि के ही कारण था और ढुस अनुपात में उसकी 
शेली' भी यथा्थोन्सुली, ठोस तथा जीवन-मांसल बन राकी ; * केन्तु उसर्भ एक 
स्तर सामाजिक-यथाथें का भी ग्रतृदय चलेभान ग्ह्वा। अधि नी सम गथार्च 
का संवेदन भाव-वाचक न होकर अधिकतर अभावबाचक ही रहा हो । 
ऐतिहासिक यथार्थ एवं ऐतिहासिक वस्तुम्मुखी अनुभूति की गतिशील 
पमध्वनि 2 सपक। में सम्भवन:ः स्वंप्रथम मेरी व्य गवाणी' तथा 
'आम्या में सुनायी पड़ी, जिसे आलोचको ते मा्क्सवाद का वर्दण क्हुकर: 
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महत्व-याग्य नहीं सम्रका युगवाणा! का बौद्धिक दृष्टकोण गआम्या में 
भावनात्मक मासल सवेदन से भी मण्खित हो सका साथ ही अनेक 
अगतिशील कवियों ने अपरों बाणी द्वारा सामूहिक यथाथ की पीठिका 
के पुननिर्माण की आवश्यकता का आग्रह सशक्‍त दाब्दों में प्रकट किया। 
अनेक युग प्बुद्ध तथा तरुण कण्ठो से इस तवीन यथायवादी सचरण का 
उद्वोेध सुनायी पढने लगा, जिनमें छायावादी चतुष्टय में निरालाजी के 
अतिरिक्त, जिनकी ऐतिहासिक दृष्टिजनित प्रमतिशीलता के लिए पहिले 
कहा जा चुका है, दिवकर, भगवती बाबू श्रादि में उसके अस्पष्ट स्वर तथा 
'भिट्टी और फुल के नरेन्द्र, किरणबरेला' और 'करील' के अंचल, 
शिवमंगल सिह सुमन भ्रादि के बाद शमझेर, कंदार, गिरिजाकुमार माथुर, 
नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानीप्रसाद, त्रिलोचन श्रादि अनेक नवयुवकों 
में स्पष्ट विद्रोह तथा क्रान्ति का ओजस्बी नाद मुखरित हो उठा । 
ऐतिहासिक दर्शन की दृष्टि से इन कवियों का बोध उतना सुलभा, 
स्पष्ठ तथा व्यापक व रहा हो, पर पँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति के 
विरुद्धतथा जन-जीवन की विषमताओं, आ्िक कठिताइयों तथा बर्गं- 
सघष के पक्ष में उन्होंने अनेक रूप से श्रपती सशवत सहानुभूति तथा 
सवेदना को सफल प्रभिव्यवित दी। किन्तु इस सभी कवियों की शैली 
छायावादी अभिव्यंजना से प्रभावित रही है, भले ही विषय के अनुरूप 
प्रतीक, बिम्ब-विधान तथा भाषा-संगीत आदि बदलकर अधिक 
यथार्थोन्मुखी हो गये हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस युग के आकाश 
में यदि छायावाद के प्रथम उत्थान में संयोजित नये मूल्य के सूर्य का प्रसार- 
कामी प्रकाश छाया हुआ था तो वीचे की मूमि पर वैज्ञानिक सम्भावनाओं 
से अनुप्राणित जन-जीवन-संघर्ष का उच्छुबसित, उद्वेलित, दिग्रन्तव्यापी, 
कराहता हुआ समुद्र फैला था, जो राजनीतिक दृष्टि से भले ही पूँजीवादी 
तथा साम्राज्यवादी अवरोध को मिटाने के लिए गरजता हो, और 
झाथिक-दुष्टि से वैज्ञानिक उत्पादन और वित्तरण की शकितियों में एक 
लवीन वेषम्य-शुन्य सन्तुलन स्थापित करने की अदम्य आकांक्षा से संचर्ष - 
नद्ध हो, पर सांस्क्रतिक दृष्टि से वह एक नवीन भू-मेंगल-कामी मसुष्यत्व 
की धारणा एवं मूल्य को जन्म देने के लिए भी उद्बुद्ध तथा चिल्तन- 
रत था, और जैसा कि मैंने ग्राधुलिक कवि की भूमिका में लिखा है, इस 
ऐतिहासिक-यथार्थबीध के अभाव में छायावादी आदशोत्सुख ऊष्वेगामी 
सचरण केवल स्वप्नसंज्ञ अलंकृत संगीत भर बत गया था। नये मूल्य की 
खोज की दृष्टि से मैं प्रगतिवाद, प्रधोगवाद तथा नयी कविता को भी 
केवल छायावाद श्रथवा उस युग के नये काव्य संचरण की ही रूपसन्तरित 
विधाएँ मानता हूँ, क्योंकि इतमे अभिव्यक्ति-जनित समानता तो पायी ही 
जाती है, इन सभी वादो में एक ऐसा केन्द्रीय श्रन्त.संयोजन एवं संगति 
भी मिलती है जो इन्हें एक ही मानव-मुल्य के विभिन्‍त आयामों के रूप में 
नवीन अर्थवत्ता तथा साथकता प्रदान कर, उस एक ही मूल्य के विविध 
पक्षों को हमारे सामने अभिन्‍त-एकता तथा परिपूर्णता में उपस्थित करती 


है। सह 
जिस प्रकार छायावाद के प्रथम उत्थान में हमें जागरण युग की 
भावना तथा विचार-सम्बस्धी अनेक मध्ययुगीन रहुस्यवादी प्रभाव काब्य- 
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वस्तु तथा भप्रभिव्यजना को धूमिल तथा अस्पष्ट बनात हुए ।मलत हू 
उसी प्रकार प्रगतिवाद के भीतर भी व्यापक ऐतिहासिक दश्टि के श्रभाव 
में अनेक व्यक्तिगत कुण्ठाएँ तथा पृव ग्रह यथार्थ बोच को झराच्छादित 
करते हुए पाये जाते है यदि छायावाद का झात्शोंमुखी सपरण 
यथार्थबीध क अभाव मे अलकृत सगीत बन गया था तो प्रगतिवादी 
सचरण जीवन-मूल्य के प्रति ऊष्वे-दृष्टि के अभाव में सवही यथार्थ के 
दलदल में फेसकर राजनीतिक नारेबाजी तथा दलबन्दी में डूब गया, 
श्ौर प्रगतिशील कवियों में वही श्रन्त तक जीवित रह सके, जिनके भीतर 
अपने व्यक्तित्व का बल था और थी नवीन जीवन-यथार्थ के अति गम्भीर 
आस्था । इनको भी प्रयतिशील आालोचको ने अपनी बाह्यान्ध दृष्टि तथा 
परस्पर के मतभेद के कारण एक के बाद एक चुन-चुनवार प्रगतिवाद को 
परिधि से बाहर निकाल दिया। वह निरचय ही प्रगतिवाद के लिए महतू 
संकट का क्षण था। संक्षेप में, हम यह कह सकते है कि झपने स्वरृथ 
विकासकामी रूप में प्रगतिवाद, दोनों अभिव्यक्ति तथा काव्य-बस्तु एव 
मूल्य की दृष्टि से, छायावाद से ही समन्वित तथा संयोजित _रह- मै 
पहिले ही कह चुका हूँ कि नये काव्य-संचरण के प्रथम उत्थान के लिए मैं 
अनिच्छापू्वंक छायावाद शब्द का उपयोग करने को बाध्य हूँ-- अपने 
हासोन्‍्मुखी रूप में प्रगतिवाद जीवन के व्यापक झाद्ण से वियक्‍्त होकर 
जीवित यथार्थ के बदले जड़ यथार्थ का प्रतीक बनकर मिद्ठी में मिल 
गया। झादर्श को सदेव यथार्थ की आवश्यकता होती, है और यभार्थ को 
भादर्श की । यथार्थ से' विच्छिन्न झादश यदि दिकुपंगु है तो आदर्श से 
विच्छिन्त यथार्थ युगान्ध है। इस प्रकार जिस नये युग-बाध अथवा युग- 
मूल्य ने अपनी ऊध्व दृष्टि का अर्थ खोजने के जिए छायाबाद द्वारा नये 
मानव सौन्दर्य तथा नये मनुष्यत्व के आदर्श को जन्‍म दिया उसी ने उस 
ग्रादर्श को धरती के जीवन में स्थापित करने के लिए प्रगलिवाद 
के रूप में ऐतिहासिक यथार्थ की प्राण-प्रतित्ठा, को, श्र दोनों संचरण 
अनेक प्रकार की भ्रान्तियों से पीड़ित रहे | इसलिए मुझे टस युग के सन्दर्म 
में छायावाद तथा प्रगतिवाद एक दूसरे के बिना अधूरे तथा श्रथ॑श्ीन 
लगते हैं । 

उत्तर छायावादियों में दिनकर, नरेन्द्र, बच्चन ग्रादि ऐसे कवि हुए 
जिन्होंने छायावादी सौन्दर्य चेतना को वेचित्रय तथा बहमुखी व्यक्तित्व 
प्रदान किया! | बच्चेत, मुख्यत:, व्यक्तिनिष्ठता तथा एकान्तिकला करा कवि 
है, उसके भाव-मांपल गीतों के अतिरिक्त उसका छस्व-दीघे-मानिक मुसत- 
छन्द का बोद्धिक काव्य भी मूलतः व्यक्तिवादी ही है । यद्यपि कहीं-कशी 
वेंह सामाजिक चेतना के अन्तर्गत जीवन के वैघम्य को भी चिस्तस-संदावत 
वाणी देने का प्रयत्न करता है। उसकी भावना जिस प्रकार वैसमितिक है 
उसकी बौद्धिकता भी उसी अकार उसके व्यक्तित्व की श्रहूंता से श्राक्रान्त 
है। उसकी काव्य-औैनी में भावानुरूप हिन्दी-उर्द का मिश्रण सथा फरम्पर- 
पे भाषा के मुहावरों का निखार होने पर भी उसमें छायावादी सौम्दरते- 
बोध का पुट मिला हुआ है--'मिलन यामिती' तथा 'प्रणय पत्रिका की 
कला दृष्टि इसका प्रमाण है--यद्यपि उसकी भावना का स्तर उर्द कशिता 
ही तरह बेहिमूंखी भावावेग से स्पृष्द है। छायावाद अपने व्यापक सर्वात्य- 
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वादी या बिदवव्यायी दृष्टिकोण में जिस प्रकृदि के जीव-व्यक्ति को भू 
गया था बच्चन के काव्य ने उसके सुख-दुस्ध की प्राणिक रवेदना को वाणी' 
देकर छायावाद द्वारा उपेक्षित हृदय के कोने पर उस व्यक्तिगत, स्वच्छन्द 
आब सुक्ति की प्रतिमा को स्थापित किया । संक्राम्ति युग से भाराकान्त 
होकर बच्चन का भी गीतप्रधान भावना-केन्द्र अब ऋअस्त-व्यस्त ही औका 
है, उसकी बोद्धिक स्वेदना उसकी भावना से अधिक व्यापक दथा साभा- 
जिक है । उसके मुक्त, विचार-प्रधान काव्य में शया की तदुभव-संगीता- 
त्मकता उसकी शैली की विशेषता बन गयी है। 'सिसिफ़स बरक्‍्स हतुमत्म 
में उसका व्यक्तित्व और भी प्रखर होकर सामने आता है । 

विनकर सामाजिक चेतला का कंबि रहा है। उसकी ऑओजस्वी हुंकार 
में प्रभावोत्पाइकता तथा गटुराई से श्र्चिक उनके उन्मुक्त व्यक्तित्व की 
ही छाप मिलती है । पर यह सब होने पर भी वह शक्ति का कवि है । 
मिराबनाजी में बौद्धिक अथवा दाशमिक प्राम्या की शक्ति थी तो दिवकर 
में भावना के ग्रावेश की शक्ति भिलती है। छःथावादी लाक्षणिक शैली 
की भंगिमा से मुवत होने के सवेतन प्रयास में तथा ट्विवेदी युग की स्पष्टला 
एवं प्रसाद गुण के मोह में उसकी शब्द-योजना कही-कहीं सपाद तथा 
कला-संग्रम रहित हो जाती है, जिसका उदाहरण, उसके प्रगीतों से अधिक, 
उसके प्रबन्ध-काब्यों ग्रोर विशेषकर 'उर्वज्षी' में मिलता है, जिसकी जाव- 
वस्तु अ्रत्यन्त काव्यमयी होने पर भी श्रभिव्यक्ति उत्तती चिशिष्ट नहीं हो 
सकी है । नभे कवियों को 'नील कुसुभ' की स्नेहजसि' मेंट करने पर भी 
उसकी अभशिव्यंजना छायावादी सौन्दर्य-चेतना के इवेत-कमल पर ही 
आसीन है | भुग चिल्तक तथा रसचेता होने पर भी वह भावावेश के क्षणीं 
में कब विगत यूग के मूल्यों का परशु उठाकर काव्य के मंच से ललकारने 
लगेगा--यह नहीं कहा जा सकता ; दिनकर उत्तर-छायावादियों में प्रथम 
खेणी के कवि हैं| ट्विवेंदी युग की श्रभिधात्मक ईली के प्रति श्राकर्षण 
होने पर भी छायावादी सृजन-वैतना को उन्होंने अ्रमूल्य तथा पृष्कल भेंट 
प्रदान की है । प्॒र्ण क्षणों की वाणी भी अभिधात्मक होती है और घितसी- 
पिटठी भाषा भी, पर पिनीपिटी भ्रभिधा सदेव ही काव्य नहीं होती । 
अ्रस्तरप्रदिशिक दृष्टि से तत्सम प्रधान भाषा की ही उपयोगिता है, प्रादेशिक 
हिन्दी का तदनंब बहुल होना एवं बीलियों का रंग लेकर उभरना स्वाभा- 
घ्रिक है। थी कविता में, व्यक्तिनिष्ठ होने के करण, बैयवितक,धां चलिक- 
तत्व-प्रधानत भाषा का प्रयोग अधिक मिलता हैं। पद्यपि सनलेखन का 
गंध, विशेषतः समीक्षात्मक गद्य, भी छायावादी गद्य की तरह, तत्सम 
प्रधान ही होता हैं! 

नरेन्द्र इस छायाबादोत्तर बहुत्तमी के तीररे सशक्त कवि रहे हैं, 
जिनकी काव्य-चेतना छायावाद तथा प्रगतिवाद की सध्यवरतिनी रही है, 
और वे दोनों युग-संचरणों के उपकरणों को अपने काव्य में सेजो सके हैं। 
जिस मूल्य की खोज ने छायावादी कि की प्रेरित किया उसी से नरेष्द्र की 
सृजन-चेलता ने भी प्रेरणा प्राप्त की । वैयक्तिक और सामाजिक तत्वों के 
युगीन-वैषम्यों में वह एक उच्च य्रथार्थोन्मुख-प्रादशेवादी धरातल पर 
सब्तुलन स्थापित करते की चेघ्टा ऋरते हैं। प्रवासी के गीत से 'प्यासा 
सिझार' तक उन्होंने काव्य-सम्बोधि तथा अभिव्यक्ति के अनेक सोपाग 
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पार किये हैं नरेद्र मुख्यत प्रमीत प्रतिभा के कांच है जा प्रयोता मे 
जो ग्रग्रजी लिरिक की सी एक परिपणता मिलती है बड़ा ली के कम 
ही कवियों में दिखायी देती है. आदर्शोन्मुखी अभी तय 4 फधि ।ने पर 
भी उनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के सवेदग प्रचर माना में सर यत् 
पाये जाते हैं। नरेन्द्र के प्रणय गातो में पछोंटी वानी या सुबर माय है 
तो उसके चिन्तन-प्रधाद प्रगीतों में तत्सम कल का परिष्कार है। 
नरेंद्र के व्यवितत्व में एक तीब् विद्रोह का स्वर भी हैं, जिसने पसको 
रचनाओं में भी सबल भ्रभिव्यक्ति पायी है। उसके सैलिक दृष्नित्रीप के 
कारण मैं उसे परिहास में श्राधुनिक युग का रहीम कटा करता हैं । सदि 
हम उपर्युक्त बृहत्वयी को चतुष्ठय में बदलना चाहे नी टैम एससे भर वल- 
जी का नाम भी जोड़ सकते हैं । नरेद्ध की रूमानियनत में सान्‍दर्य सब 
सुख-दु.ख के संवेदन मिलते हैं तो अंचल में लालसा वी सड॒प्न तैथा आए | 
प्रणयाकुलता, मांसल-ग्रावेग तथा शैली की स्वाभाविकता एवं पुष्कलता 
की दृष्टि से उन्हें हिन्दी का बायरन कहा जा सकता है, यश पि बायरन 
की शक्ति तथा व्यापकता के पक्ष का उनमे एकास्त अभाव रह 2 । 
उन्होंने जीवन-यथार्थ को प्राणोच्छल रागरात्मक संवेदन द्वारा ग्रहण विदा 
है। प्रेम से, वर्ग नहीं, लोक-कान्ति, तथा क्रान्ति से आ्राध्यात्मिद सम स्वण- 
त्मक दृष्टि में विकास का एक सामान्य क्रम मिलने हा! भी पनसकी सैनी 
तथा शब्द-चयन में एकरसता दृष्टिगोचर होती है | फिर भी अंबतजी 
के पास कवि-दुष्टि रही है, वे कल्पना के राजकुमार है, आर उन्टाने 
सौच्द्य-चेतना का, लालसा-प्रतिमा' नारी के रूपए भें, काव्य »ंगाए किया 
है। छायावाद ने प्रेम के मूल्य को अभिव्यक्ति देने का प्रयस्त विया, जिसके 
कारण उसे भ्रभरीरी-प्रेम या अद्रीरी अभिव्यक्ति कड़ा जा गकता # | 
जिन कवियों ने, बच्चनजी तथा अंचलजी की तरह, उस मसांसव झ्ाभि- 
व्यक्षित दी, वे आनेवाले सामाजिक-यथार्थ की भूमि से कटकर एस झोड़े + 
हाड-मांस के यथाथे के आँयन में क्रोडा कर, काव्यवस्वु की दुशिट से के बन 
रीतिकालीन यथार्थ को ही नवीन कलात्मक झ्रभ्िव्यवित दे सम डे । 
प्रगलिवादी कवियों में सामाजिक चेतना के आयास अधिक टोन 
तथा रंग अधिक गहरा होने पर भी अधिकतर काब्य नत्यों की पस्श्षीणवा! 
को लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । कहीं-कठी युंग-जीव्स के शैपम्स यो 
वाणी देने में प्रगतिवाद मात्र प्रचार काव्य बन गया ! फिस्तू नये सब्य के 
इस संचरण में भी कुछ सशक्त कब्रि हुए जिरदोंते छायायादी झेतना वी 
खेती मिट्टी के भीतर से उगाकर उसे यथार्थ के आयाम दिसे | सामाजिक 
भूल्य छायावाद के भीतर भी अच्तहित था, पर सास्का। फिन्मूल्य के रेप 
में। अपने नये प्रगतिशील संचरण में उसने उस सामाजि #मत्य न, 
जन-जीवन के भीतर प्रविष्ट कर, उसे उस्तरिक्षी क॑ सीस्दर्स के स्थान 
पर घरती की सुन्दरता की वास्तविकता प्रदान की। प्रगतिशील कसिया 
में 'सुप्रन में जनवादी-भावेग तथा प्रभावोत्यादकता होने पर भी शाडिद- 
कता श्रधिक मिलती है। मैं उसे शब्दाहम्बर तहीं कहोँगा, बड़ पाय 
भुक्त-छत्द में प्रवचन देने लगते है। बच्चन, का काविन्यम्गलती रग 
भाजनात्मक तथा संगीतात्यक रहा तो सुपनजी' का प्रवाशत्भक सथेः 
आवशात्मक । 'सुमनजी' में सामाजिक-यथाये के भीलर गहरी पैंछ ने फ्रोस 
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पर भी एक उन्तुकत कला-भेंगिम मिलती है, जिससे उनकी वाणी 
अमेस्पर्णी बन जाती है । मुक्तिबोब, गिरिजाकुमार माथुर तथा नागार्जून 
इस युग के सबसे प्रदुद्ध कथा सफल कवि हैं। मुक्तिवोध इन सब्र में युचच- 
प्रबुद्ध रहे हैं, उनके पाक्ष ऊब्ब विन्‍्तव की दुष्टि भी थी और यह अनेक 
प्रगतिबादियों की तरह समतल-साधारणता के ही मध्स्थल में नहीं भटक 
गये | उसकी आ्रास्था सांस्कृतिक तथा सौन्दर्यय्ुलक थी, जिससे उनकी 
यथार्थवादी दुष्टि में गहराई तथा ऊँचाई शभ्रा गयी है । सुक्तिबोध यथार्थ 
की पृष्ठभूमि पर आधारित अनेक सशक्त एवं जीवस्त प्रतीको तथा बिम्बों 
द्वारा अपने भावनात्मक जीवन-प्रावेश को काव्यात्मक-अभिव्यक्ति देते 
में सफल हुए हैं। युग-वेष्म्यों के आबात से उद्देत्ित तथा जजर, अपनी 
भावन्त की तिकत-कढोर प्रतिक्रिया को वे काव्य-वस्तु का रूप देकर, उसे 
प्रभावीत्यादक बना सके, जीवन-सुल्य के प्रति जो उसकी पास एक सृक्ष् 
ग््तद छिठ थी यह उठती के कारण सम्भव हुगा । वह अपराजेय कान्‍्त- 
द्रण्टा कति तशा विचारक थे । निरालाजों को क्रान्त-दृष्टि आत्म-शक्ति 
से अनुप्राणित थी, और मुक्तिबोध की नवीव-यथार्थ तथा ऐसिहासिक- 
यथार्थ के बोध से | एक में केवल समन का दुर्गभ वेश था, दूसरे में 
निश्चित लश््य की ओर बढ़ने की विवेकसम्पत क्षमता भी । फिर भी 
विवेक के सस्तुलन से अधिक उनयें भावना का ही श्रवेग था। जहाँ ऊर्ध्वे 
और समतल भुल्य, श्राध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्य का संघर्ष उन 
भीतर उपस्थित होता था उनका निर्णय स्देव समतल तथा सामाजिक 
भूल्य के पक्ष में होता था, यह नहीं कि बह उत दोनों में कोई अन्त :सगति 
भो' देख पाते | मूल्य का ऊर्ब्ष पक्ष उनकी दृष्टि से श्लोकल नहीं होता 
था, वह कही उनके मस्तिष्क के पीछे रहुता था। और यह उनके लिए 
ठीक भी था, क्योंकि वह मुख्यतः सामूहिक-यथार्थ मे अनुपाणित थे, और 
बहुत सम्भव है विकसित शिखर-मूल्य की अत्ष्ठा के लिए पहिले सामा- 
जिक आधार को लोक-कारन्ति द्वारा परिवर्तित होना पड़े, यद्यपि आज 
के य्रुग में, जिस प्रकार विश्व शक्तियों का विभाजन हुआ है, श्राष्यात्मिक 
तथा भोतिक मूल्य के प्रति हमारी जीवन दुष्टि तथा मानस' घारणत का 
युगपत्‌ ही बदलना श्रेयस्कर है / यह जो भी ही, मुक्तिवीध में वेनचरिक- 
अवित, विश्लेषण-बुद्धि तथा दार्शनिक चैतन्य प्रायः समस्त प्रगतिशील 
कवियों प्े अधिक विकसित रहे हैं। तझुण होने के कारण उनका काव्य 
मुख्यत: उच्च कोटि के प्रावेश का काच्य है, उसमे प्रीढ़ सन्‍्तुलन की कमी' 
है, पर ऋत्तिदर्शी काव्य की मूल जक्ि जीवन के प्रति समर्य-आवेश ही 
में निष्ठित रहती है । 

गिरिजाकुमार का काव्यवोध इन कब्रियों में सबसे अधिक सूक्ष्म तथा 
विकसित रहा है । वह मुक्तिनोष की तरह लम्बी कुचियाँ ही फेरते में 
घिल्प-कुशव नहीं है, रूप को निश्लारकर बारीकी, तथा रंग को हलकी- 
गहरी अनेक इक्चियवोब की छाप्राओं में उपस्थित करने में भी कलादक्ष 
हैं। मा र केवल दृष्टि से चथार्थवादी हैं। संबेदना से बहन व्यव्तिवादी ही 
हैं । छायगावादी-प्रभिव्यंजना को उन्होंने अपने भाषा-संग्रीत के तारह्य में 
डालकर नयी कविता के पास्त पहुँचाने का प्रथत्त किया है। गिरिजाकुमार 
जी कला-भावना के कवि हैं, कीट्स की सी सीन्दय-दृष्टि तथा शिल्प की 
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ए। उनकी काव्य-वस्तु मे आजरूत। था छ! पे यो 3एफच। 
४ जा समस्पर्शी आने संगीत तथा जय हा । 0, भर 
शवित न होकर सहृदयता तथा त मयता है प्रगविवादियों में हा सर्वाधिक 
कला बैचित्र्य उ ही में मिलता हैं छात्रावाद की सभ्म चंतना का उ तीर 
अपने रग-बोघ से--जो उनकी भावुकता के 8 3 इलेक भावमचुर 
चित्रों में उपस्थित किया हैं। इन सब कवियों में वे छायावादी प्रेस्णा के 
झ्धिक निकट हैं! नागार्जुन सहूज-वृत्ति के कवि हैं। बॉड्धिक दुष्टि से 
उन्होने प्रगतिवादी विचारधारा को अपना लिखा हो, किन अपने भाव- 
बोध में तथा कला-शिल्प में वह प्रगतिशील के साथ ही प्रवोगशील कवि 
रहे है। उनकी शैली में लोक बोली के शब्दों का सता भाविक साथूर्य 
मिलता है; गिरिजाकुमार आदि की तरह कला-सौप्ठव की दृष्टिट से पच्च 
लोक-भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते | वेह उनके भीतर से स्वत 
सकते होती है । गिरिजाकुमार की तरह वह तागरिक संवेदना फे का सं 
होकर लोक-जीवन की संवेदना के गायक हैं । उस कवियों ने -जो वार- 
सप्यक में भी सकालत हैं--छायावाद के प्रथम उत्थान की मानव नथा 
भाववादी प्रेरणा को सामाजिक यथार्थे का परिधान देकर उसे एक नवीन 
आयाम तथा जीवन-बोध से समृद्ध किया | छायाबाद जिस जीसन-सीन्‍्दर्य 
के ताजमहल को नये श्रादर्श के रूप मे स्वप्नमूर्त करने का प्रयत्व कर रहा 
था, उसे जीवन में रूपायित करने के लिए अपने प्रगतिशील गरण में 
उसने जैसे नये अ्थाथे के संगमर्मर की खोज की कि बटू बारसबिकतां के 
धरातल पर उतरकर, नये जीवन-सत्य का रूप ग्रह्मण बार सकें, और 
उसमे मिट्टी की सोंधी गन्ध मिल जाये। यदि हम केन्द्रीय-मूल्य को संगत 
से--जिसका प्रथम संचरण छायागाद था--प्रगतिवाद को पुथ्रक्‌ कर दें 
तो वह अपनी ऊध्वे-रीढ की वास्तविकता को भूलकर मिट्टी चाटगेबाने 
पहुलवान की तरह धराकश्षायी ही रहेगा । 
जिस प्रकार छामावाद-युग के अनेक इतर कवि नये जीवन-मूहय तथा 
सौन्दर्य-बोध के प्रति उदबुद्ध चही थे, और अधिकाश उनमें से, पिया किसी 
गश्भीर भ्रन्त.प्रेरणा के, केवल छायावादी भाव-कोमल रवध्निल, फेनिल, 
शब्द संगीत की थुनेरावृत्ति अपनी रचनाओं में! करने लगे थे, जिसमें नये 
भाव-संत्य के अम्ृत-स्पर्श के श्रभाव में केवल मगतृष्णा की छूनसा ही 
पाठकों को मिलती रही, उसी प्रकार नवीन गेनिहांशिक वश्यवोध तथा 
नये सामाजिक यथार्थ की दृष्टि के अभाव थे अनेवा अ्नुव-र एल काबि 
अगतिवाद के नाम में, कृषक-श्रमिकों के प्रतिनिधि बनकर, झमर्क कष्टमस 
जीवन के निर्जीब, काल्पनिक, अ्रस्थिपंजर-चित्र, तथा दललावटो महानु- 
भूति के रूप में, व्यक्तिगत आक्रोश, दलगत बैमनस्थ, आस्मगन कृष्णा 
तथा नैराध्य को मुक्त उन्दों में प्रवाहित कर प्रधतिवादी आहलामेवाली 
कवित्वहीन, तीरस, सेकत-साधारणता के अति प्रयोगबादी क्मात््मक 
विद्रोह-भावना को जगाने में सफल हुए। 
इन दो दशकों के भीपर, हिन्दी काव्य में, बाहरी दत्टि से जो तीन 
श चार यूग बदले, इसके मुख्यत: सामाजिक, राजनीतिक तथा मनों- 
वैज्ञानिक भी कारण थे। प्रथम और द्वितीय विद्व-युद्धो के बीच वैज्ञानिक 
विकास तथा राजनीतिक उत्थान-पतनों के कारण जीवन-पथा्थे की 


१२४ / बंत ग्रंथावली 


धारणा में प्रकारान्तर उपस्थित हो गया । एक ओर पृजीवादी यू को 
देव-स्वरूप शायिक वे पम्प को मिटाने के लिए विश्व में शामूहिक-संघर्ष 
की भावना का उदय हुआ, दूसरी ओर साम्पवादी-शवित के प्रति श्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप पश्चिमी देखों में प्राशका, भय तथा सांस्कृतिक-मूल्ये 
एवं वैग्क्तिक-स्वातस्थ्य के ताम पर एक सवीन मूल्ययंत अ्रस्तित्ववादी 
दृष्टिकोण तथा तद्जनित भाव संघर्ष से जन्म लिया | कबीर के झब्द 'दो 
पराटन के बीच में कमिरा बचा न कोय' झाज के थुग के सम्बन्ध में भी 
चरितार्थ हो रहे हैं। हमारा युग भी दो विचारधाराओों के बोक से पिस 
रहा है । एक विचारधारा व्यक्तिनिष्ठता तथा हास की समर्थक हैं तो 
दूसरी लोकमि९5 प्रगति की पोषक है। किन्तु दोनों ही व्यापक ऊव्बंदृध्टि 
से हीत होते के कारण अ्रपनी-अ्पती सीमाओं में बेबी, समदिग मेंबर में 
घूमकर ध्वंस की पर्याय बनने जा रही हैं। छायावाद सुख्यतः: भारतीय 
पुनर्जागरण के झन्तगंत जीवन-सूल्य सम्बन्धी श्रौपनिषदिक चैतन्य तथा 
आधद्यौगिक ऋात्ति के बाद १६वीं सदी के यन्त-यूच की भ्राशा, भास्था तथा 
नवीन सौन्दर्य दृष्टि से अनुप्राणित भाव-बोध को लेकर अवतीर्ण हुआ था 
झौर पगतिवाद सामूहिक जीवन-यथार्थ की शक्ति से प्रेरित होकर, तथा 
प्रयोगवाद सामाविक यथार्थ की प्रतिक्रियास्वरूप एक सबीत व्यक्तिनिष्ठ- 
ध्रास्था को लेकर अपने अति भावप्रवण तथा स्तायविक संवेदनपूर्ण कला- 
ब्रिधात के साथ हिंदी काव्य के बन्तरिक्ष में ,्रतिफलित हुआ--प्रतिफलित 
इसलिए, कि इसका उदय पहिचिमी देशों में हुआ था। इसके अन्तर्गत 
झनेक प्रततिशील कवि भी प्रगतिवादी कविता के रुक्ष कला-बोध से 
अ्सन्दृष्ट तथा युग-स्थितियों के विघटन के श्राघात से क्षुर्ध होकर आत्म- 
रक्षा के संस्कारों से प्रेरित, धीरे-घीरे, हासयुगीन भावबोध की बहुमुखी 
दिशाओं का उद्घाटन करने की ओर अग्रसर हुए। इनमें से कुछ सामा- 
जिक-यथार्थ से अ्रनुप्राणित होने पर भी, कला-शिल्प तथा भ्रतीक-विम्ब- 
योजना की वृष्टि से नवीन प्रयोग करने की झोर लालायित हो उठे । इस 
प्रकार के कवियों की श्रेणी में शमशेर, झशेय, गिरिजाकुमार, भारत भूषण, 
तेमिचाद जैत झादि अनेक कवि आते हैं।अयोगवाद तक का कालेखण्ड 
पार करने तक छापावादी शावदशें तथा प्रयतिवादी यथार्थ सम्बन्धी सूल्य- 
बोध युग-ह/्ल तथा विघटन के धने कुहासे में झोकल हो चुंका या। 
इसीलिए प्रयोगवादी काव्य भारम्ध में अतिवेयक्तिक स्लायु-संवेदनों 
का संबाहक, मिव्चरित्र, उपचेतन ग्राणिक-वृत्तियों से प्रेरित, केवल कला 
शिल्प के वेष्टनों में खोया, अ्रचेतन के अपरूप प्रतीक-बिस्‍्बों से भूषित, रिक्त 
अलंकरण मात्र बनकर सामने भ्रावा | उत्तमें भारतीय जागरण को चेतना 
का स्थान पशिचरमी हास-विधट्त के वे राश्य, मृत्यु-भय तथा अवसाद ने ले 
लिया तथा छायावादी ग्रौदात्य और श्रमत्िवादी संगठित शक्ति का स्थान 
फ्रायड आदि जीवशास्त्रीय मतो-विश्लेषकों द्वारा पोषित एर्वे समधित, 
श्रधोमुखी-रागात्मकता मे प्रहण कर लिया | 

ब्यष्टि तथा समष्ठि एक ही सत्य के दो पक्ष है। पर प्रयोगवादी ने 
स्वस्थ व्यक्ति-मूल्य को अपना सके, न समष्टि मूल्य को; वर्णोकि पश्चिम 
के म्रणोत्मुख सामाजिक यथा की धारणा से प्रभावित, नये गधा के 
विरोध में वह केवल ह्वास विधदन के अन्धकार को टोह को मूल्य, तथा 
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उसके चित्रण को शिल्प सममने लगे कम तास्पप्लक् 

के ही नहीं झ्ाय भी अनेक प्रथोगवादियी में कोई रे मत का या 
मम्यगत एकता नहीं रही. उत्तकी सामाजिक सयोजन स विशुक्त आग 
बयव्तिक उपचेतननिष्ठ सहतः की प्रतिक्रियाएं  वियवाज _े ः जिश्न 

कला के पम्तात, अपरूप प्रतीका तथा बिस्थों में मूत होकर, कार ध्योधर डा 
प्रति प्रचलित धारणा को विचलित तथा चिक्षुब्घ करने लगी । विभिष्ी- 
करण के मोह तथा साधारणीकरण के अभाव के कारण प्रयोगशील काव्य 
प्रधिकांश पाठकों के लिए दुर्बोच् तथा प्रेषणीयता की दृष्टि के 5 ही 
रहा। किल्‍्तु इस भ्रपरूप कला मे भी, मूल्य न सही, कैक्टाए-जन 0380 
एक उपचेतन सौन्दर्य था, जिसका उपयोग 0 में एक व्यापक गंगति 
खोजने तथा नेतिक सौन्दर्य-बीध की भावना को ब्रिस्तुत बनाने के लिए 
किया जा सकता है। लबी कविता तक पहुँछले तक प्रयोगवादी काव्य मे 
एक नया संयम तथा सन्तुलन भआ जाता है । उसके भाज-बरोज में सूदम 
संस्कार, कला-शिल्प भें सम्प्रेषण भक्ति, अति वैयवितकता में व्यक्नि- 
मूल्य के प्रति सशक्त-आस्था, तथा ग्रात्मनिष्ठ-द्ध्टि में प्रस्त: समपेण की 
संगति के चिक्त प्रकट होने लगते हैं श्र उसकी भावना की अरावफता 
को बौद्धिक संवेदन का स्पश मिल जाता है। उसके मुर्बन्स तथा प्रसिद्ध 
कवियों से भी अधिक उसके कुछ सामान्य कब्रियों की महत्वपूर्ण देश हिन्दी 
काव्य के लिए अपना विशज्विष्ट मुल्य रखती है । यद्यपि छागाव[दी जिया 
प्रगतिवादियों की तरह नये कवियों में भी बहुत कम अपने ववि-धर्म के 
प्रति प्रबुद्ध तथा अनुमति की साथेंकता के प्रति सच्चे है, किन्तु किर भी 
प्रश्नेय, मरेश, भारती, जगदीश गुप्त, कुबर नारायण, सर्वेश्बर, कीति 
चौधरी आदि अनेक नये कवियों का भाव-वोध तथा वला-दुष्टि मन को 
स्पर्श करती है। जैसे छायाबादियों में भावनात्मक बुद्धि गिलती है, बैसे 
नये कवियों में एक नयी बौद्धिक-भावता का उदय हुआ है, जो अपने साथ 
'एक नये कला-बोध को भी जन्म दे रही है। यद्यपि गंमजे र को मालात्मक 
अन्तर्मुंखी भावना के स्वप्व-वाष्प सुसंगठित आयामो में बंघना नही जानते, 
फिर भी उनसे एक सूक्ष्म सौन्दर्य-बोब तथा भाव-बोध की बिद्युत्‌ 
प्दाकदा कटाक्ष करती रहती है, जो हृदय को शार्श करन की दार्मित 
रखती है, यदि उसे कोई पकड़ पाये तो । नरेण ये भाव सलितर अधस्यस्त 
मौलिक तथा मामिक होते हैं। सौस्दर्य-योध में उनकी पैंठ था आऋद्मा 
चाहिए सूछ सूक्म है, उनके शब्दों के भीतर कला की घडकनें गुताती देशी 
हैं। छायावादी रूप-दृष्टि को उन्होंने नया संस्कार तथा तीचि्य दिखा 
है। सर्वेश्बर नये कवियों में सर्वाधिक कला-ब्ोध के पारखी हैं। झश्नेय 
की प्रतिभा की क्षणप्रजा श्रधिक तीन्न है, पर कलादाप्ट तथा झूति- 
विधायिती क्षमता उनमें सर्वश्वर की सी नहीं हैं। स्वंश्बर जस्मजान, 
अकुत्रिम, सहज-प्रयत्त कबि हैं, झ्ज्ञेय में श्रव भी कृष्रिम-प्रथारा के बिल 
परिलक्षित होते हैं। पर प्राहयता, गहराई तथा ऊँचाई अज्लेय में श्रधिक 
है। अपनी इधर की कृतियों 'इन्द्रधनु रीदे हुए ये', 'अरी भी ऋशणाी 
प्रभामय, तथा आँगन के पार द्वार' में उनका काव्य-चैतन्य छाय्रवादी 
चतन्य के अत्यत्त निकट था गया है | बल्कि छायावादी जैतन्यवोध को ही 
उन्होंने अनेक अन्य नये कवियों की तरह नयी कबिता की शिक्पकला के 
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लिबास से अस्छुत्त किया है । स्तर उसका वही है, दृष्टि वैचित्य अशेग 
का अपना है। भारती, भ्णित, कीर्ति, कुँबर तारायण् आदि नये कवियों 
की कलात्मक तथा भाववोध -सम्बन्धी देन भी अपनी विशेषताएँ रखती 
हैं। सात गीत वर्ष भारती के काव्योत्कष के वर्ष हैं। अन्धायुग' में वहु 
मूल्य की दुष्टि से छायावादी-प्रकाश-बोध को अन्धकार की चेतना के कला- 
शिश्षप द्वारा प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 'कशुप्रिया' युगभावता के राम- 
सिच्धू थे चन्द्रकला-सी तिखेवाली प्रीति की स्वप्ततरी है। कूँवर 
सॉराबण का 'चक्ष-व्यूड' शब्द-व्यूह होने पर भी उनके कला-संगम तथा 
आव-पंसकार का चोतक है । वाह्तव में, नयी कविता का संचरण इत्तना 
बहुबूली तथा व्यापक हैं कि आज अनेकों कला-कुशल नवयुवक् कत्नि इस 
अंतर्मुखी गशार्थ की आर-पार-व्यापी अनुभूति के इंद्रधनुष को अपने अंतः- 
सूक्ष्म, भावइलक्ण, शिल्प-सुधघर रगों की रत्तच्छायाओं से सौन्दर्य-यूपित 
करते झा रहे हैं। नयी कविता की कला में संघ, दृष्टि में आभिजात्य, 
सौकुमायं, भाव-बोध में झन्तश्वेतना की सुक्षमता तथा प्राणिक महृत्वा- 
कांक्षा का वेभव-शिल््प संग्रथित मिलसा है । भाववात्मक संवेदन से इसमें 
बौद्धिक-संवेदन का अ्रतीखिय-स्पर्श अ्रधिक है। अपने असूर्त भाववोध, 
सुक््म कलाभंगिमा, झन्तर्मुस्ती अनुभुति आदि की इलक्षणता के कारण, 
मिश्रित साहित्यिक संचरण होने से, प्रयोगवाद एवं नयी कविता को ग्राप 
छायावाद का भी छायाबाद कह सकते हैं; जिस जीवन-यथार्थ के सामा- 
जिक-स्तर का बीध प्रयतिवाद ने अपने बहिर्मुखी उत्थाम में दिया उत्ती के 
अन्त:प्रसरित सूक्ष्म पक्ष का प्रच्छन्‍न बोध व्यक्ति-चेत्तना के भीतर से नयी 
कविता दे रही है। उसकी सबसे महनीय देन यह है कि उसने सामूहिक 
साधारणता में खोये व्यक्ति-पूल्य के वैशिष्टूय का तथा व्यक्तित्व के 
वैचित्य का पुनसद्धार कर, उसे काव्य द्वारा नव प्रसिध्ठित करने का प्रयत्त 
किया । उसका सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष यह हैं कि उसने पूँजीवादी बिघटन 
काल के पश्चिमी जीवत के भय, संदाय, मुत्युभीति तथा नैराश्य आदि 
तथा क्षण-लुब्ध भ्रस्तित्ववादी जीवन-दर्शन, जो कि 'हासयुगीन जिजी- 
विषा का दशन है, उसकी प्राणिक अथवा जैव-भहंता को ही मानव-आत्मा 
का सत्य मानकर तथा अपने निर्माणीन्मुख राष्ट्र की घंवेदना की उपेक्षा 
कर, हिन्दी के प्रांगण पर आरोपित' कर दिया | थच्यपि इसके पक्ष में यह 
कहां जा सकता है कि यह ह्वास का स्तर आज विश्वव्यापी है, ५९ फिर 
भी उसका भारतीय रूप इसमें प्रगोचर ही रह है। जिस प्रकार प्रगतिवादी 
सामाजिक चेतना तत्कालीन साम्यवादी राजनीतिक परिस्थितियों से 
प्रभावित होकर उसका भारतीय संस्करण भ्रस्तुत करने में असमर्थ रही, 
उसी प्रकार प्रयोगवादोत्तर हिन्दी नयी कविता सम्पन्न पूंजीवादी आथिक 
जीवन के ढाँते में पनपे व्यक्ति-स्वातर्ूय एवं फ्री वल्ई की झतिर॑जनाओं 
से प्रभावित होकर, भारतीय परिस्थितियों की प्रावश्यकतानुसार वेयक्तिक- 
सामाजिक मूल्यों में संगोजन भरने में असफल रही | इसीलिए बयी कविता 
भौर नयी कविता की उपलब्धियाँ भारतीय जीवन चेतना की छूकर उसे 
लेशमात्र भी अभावित नहीं कर सकी और तथी कविता का एक बहुत 
बड़ा भाग विदेशी भाव-संदेदना की कोरी अनुकृति भर प्रतीत होने लगता 
है । किन्तु समर्थ कवियों में, जैसे अ्श्ेय को लीजिए, यदि अस्तित्ववादी 
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मियततियादी 'नदी के ढीप” की धारणा उनमें मिलती हैं, जो ह्वागयुगीन 
स्वर है, तो इन्द्रभतु रौदे हुए ये के अन्तर्गत 'सेतु' जैसी कक, जीवत- 
दृष्टि भी मिलती है जो मूल्य-बोघ की दृष्टि से व्रित्कूल ही छात्राबादी 
सर्वात्मिवाद की भूमि की ही उपज है, भले ही उसका लिबास नयी कविता 
के असंगीतात्मक शिल्प का अतीक हो । 'सेतु' में अज्ञेय की 'द्वर दूर दूर 
दृष्टि कवीस्द्र के 'प्रमि सुदूरेर पियासी' के भ्रतिरिक्त निराला की गीलिका 
को प्रथम कविता का स्मरण दिलाती है -- हूँ दूर, सदा मै दूर । ' 

बहमुखी प्रतिभा तथा बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से प्शेय आब' सभी 
नये कवियों से उच्च तथा महात्‌ है, उनका संस्कृत कलाकार का व्यक्तित्त 
अपनी क्षमताओं तथा दुर्बलता में भी झपना विशिष्ट आकर्षण रखता 
है। बहू प्रथोगवादी कविता के प्रवर्तक भी माने जाये है, गद्यपि आमशेर 
का भी इस दिशा में प्रारम्भ में उतना ही हाथ रहा है, श्र उसने अेय 
से भी पहिले प्रयोग करना शुरू कर दिया था, भले ही उसका घिक्रास 
श्रज्ञेय की तरह सशवत तथा सर्वेतोमुखी न हो सका हो. और छसकी 
उपलब्धियाँ भी उतनी सफल तथा प्रभावशालिनरी न बन सकी हो | 
ग्रज्ञेय मौलिकता के प्रेमी एवं महत्वाकाक्षी होने के साथ ही युग अभिरुचि 
पर भी विशज्ेष दृष्टि रखते है और बहुत-सी उनकी क्षमता भये के लो 
या सोह के कारण या तो नष्ट हो गयी है या उसका सभुचित उपयोग 
नहीं किया जा सका है। मौलिक सृजन से भी अधिक उनकी प्रतिभा 
सम्पादन कर्म तथा संगठत नीति के लिए श्रधिक उपयुक्त है, वद्यफि यह 
देखकर आज दुःख होता है कि हमारे कुछ योग्य साहित्यक्रा र पूंजीपतियो 
की हक का काला उपयोग कर एक पत्रकारिता के आधुनिक विकसित 
साधनों को हस्तगत कर, दूसरे देशों की विन्ञारो-भावनामी की सड़ाई 
प्रपने देश में लड़कर, झपनी शभ्रवसरवादी लक्ष्यहीनत्त का प्रमाण दे रहे 
हैं। ऐसे कला-प्रेमियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस रामात्पवा 
मूल्य को नयी कविता ने अ्रपनाया वह केवल ब्ेयक्तिक्त कप-बत्ति 
बतकर रह गया, क्योंकि नया रागात्मक राम्बन्ध रथापिन करने के लिए 
सामाजिक जीवस के पुन॒तिर्भाण की भ्रावशयकता होती है, जिसकी शोर 
व्यक्तित्व की प्रहंता में केन्द्रित बसे कि का घ्यान जाता सम्भव भी 
था। 

वर्तमान ह्ास युग की परिग्थितियों में व्यक्तिनिष्टता स्वाधंगर/ ड़ 
गुठली के ऊपर छुद्दारे की तरह सिकुडकर आ्राज के पूर्धन्य वगे कवियों की 
तिर्म॑स सीसा बन गयी है, वह अपनी व्यक्तिविष्ठता को व्यापक सथा 
मूल्यकेन्द्रिक न बना सकने के कारण अस्तित्ववादी, अ्रवशरवादी तथा 
स्वार्थकेन्द्रिक होते जा रहे हैं । नये गीतिकारों में श्री आश्मभाथ गिठ़, 
केदारनाथ अग्रवाल आदि अनेक कवियों के ताम लिये आ सकते है / जिनके 
गीतों में नये हृदय की धड़कनें, नये भाघों की स्फूति तथा सक्रिय सोन्दर्य 
संवेदता की ऋलक स्पष्ट दिखायी देती है, रवीद्ननाथ की गीलि-मावना 
जिससे अधिकतर वंचित रही | 

यह हा होने पर भी यह कहना सम्मवतः असंगत से होगा कि तयी 
कविता में महान कुछ भी नहीं है औऔर अधिकांश इलिगट तेभा एजरा 
पाठष्छ के प्रनुशासियों को एक दिन पिकासो को तरह चाहे उभने भगम्भीर 


बाण ही में कहा ही, इस बात की आात्मस्त्रीकृति देनी पड़ेगी कि युग-जी वियों 
में महान्‌ कला-सृष्टि के प्रति रुचि एवं श्राकर्षण न देखकर उन्होंने अपने 
युग-बोघ से लाभ उठाकर, यद्-लालसा से प्रेरित होकर, लोक रंजनार्थ, 
शाब्विक रांगोली तथा भावुकता के बेल-बूटे काइकर, कला के निशुढ- 
क्षेत्र भें आत्म-प्रवंदना को मात अपने संगठन के बल पर प्रचारित किया। 
छत्द सम्बन्धी इनकी आस्यब्तर-काल तथा अर्थ-लय की कल्पता मौस 
स्वर में संवीत-साधना से अधिक पर्थ नहीं रखती। सच्चा काव्य इस युग 
में मानव-चेतना को तयी दिशा प्रदान करने के प्रयत्व में है, जिसके बिना 
झायथिक-समता, साम्यवाद तथा वैज्ञानिक-प्राविष्कार भी मानव-सम्यता 
को प्रगति-पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संकट 
इसका प्रमाण है । प्जीवादी तथा साम्यवादी देशों में मातव-चैंतन्य का 
गुणसत्मक सार या तत्व एक ही है, उसका ऊर्व-विकास अवरुद्ध हो गया 
हैं। विश्व सम्यता के विकास में आज एक ऊध्वंमुख दारुण-संकट आ 
गया है। बहिर्मंखी साम्य-मावना में भी वैश्व-सच्तुलन स्थापित करने की 
शक्ति नहीं रही, रूस तथा चीत का प्रमति-संघर्ष इसका प्रमाण है। 
विज्ञान ने मनुष्य-समाज को, अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी ऊध्वे-विकास कीं 
स्थिति के प्रत्ति सचेत यथा सावधान कर दिया है! 

छायावाद के साथ ही प्रयतिवाद तथा प्रयोगवाद आदि का विहुंंगा- 
बलोकन किये बिना छायाबाद का अध्ययन संक्षिप्त के अतिरिक्त अधूरा 
ही रह जाता । छायावाद ने जिस आदशोन्यूख मावव-चैतन्य को प्रधानता 
दी, प्रगतियाद ने जिस सामूहिक यथार्थ एचंसामाजिक वास्तविकता कीझोर 
ध्यान आकर्षित किया, तथा नयी कविता ने जिस व्यक्ति-स्वातत्व्य की 
प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति-वैशिष्ट्य की अन्तर झतुभू तियों का निरूपण किया, 
ये तीनों मुल्य अपने में एकांगी, अ्रपर्याप्त तथा युग-जीवन का सर्वांगीण 
चित्र उपस्थित करने में असमर्ण हैं, और स्वभावतः एक बड़े मृल्य के अंग 
हैं, जिसे यूग-संक्रान्ति के परिणामस्वरूप एक बृहतर जीवन-व्यवस्था में 
प्रतिष्ठित होना है। गद्यपि यह सत्य है कि तयी कविता के मूर्धन्य 
कांबियों का आग्रह अपनी कविता के अतिरिक्‍त अपने विचार-दर्शव में भी 
जिस व्यक्ति-मुल्य के भ्रति रहा है वह केबल प्ाणिशास्त्रीय, अहंतारूढ़ 
छास यूग़ का क्षणजीवी, आत्म-कुष्ठित व्यक्ति ही है, जो पश्चिमी देक्षों 
के सांस्कृतिक विधघटन का भोगकामी प्रतिनिधि या पूँजीवादी देशों की' 
सृत्ति-निर्मेभ अपच का प्रतीक, सहक्त शीर्ष, सह्त बाहु लोक जीवन की 
प्रगति से सन्‍नस्त, श्रात्म-सं रक्षण के प्रति सन्‍तद्ध, मनुष्यत्व से रिक्त, तीद 
अवेशों का अहेरी व्यक्ति है, जिसे विदेशी पूजी में पलनेवाले स्वार्थ सिद्ध, 
सवसरवादी, प्रचार के बल पर प्रसिद्ध लेखकों ने भारत की काव्य भूमि 
पर ज्यों का त्यों रोप दिया है तथापि नयी कविता में कुछ सच्चे भावबोध 
से प्रेरित सभे कवियों को साभने रखते हुए यदि हम उपर्युक्त काव्य संचरणों 
की एक दुसरे की तुलता में देखकर ही सनन्‍्तोब ग्रहण कर लेंगे---जैसा 
कि ब्रब तक होतर झाया है---तो हम इन पर अन्याय करेंगे और एक 
दूसरे से टकराकर ये आहत तथा ध्वस्त भी हो जायेंगे। उदाहरणारथ्थे, 
यदि हम छायादाद को प्रथतिवाद की तुलना में अवास्तविक तथा भ्रश्षरीरी 
कहूँ, श्ौर यहुं मूल जायें कि वह एक नये मूल्य या जीवन-स्वप्त का रूप 
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प्रयत्त करता रहा और प्रगातवाद क॑ ।लए कह क बहु 
कप शा नित जम समुद्र के किनारे राजनीति का भण्डा गाइकर नारे 
लगाता रहा और उसक लोक यथाथ सम्ब धी पक्ष की भुला या नयी 
कविता के लिए कहे कि वह हासयुगीन अस्वस्थ प्रवत्तियां की शोतव' 
है और उससे भावबोध एवं तथ्य, कला-शित्प-मोह की भूजमुलयां मे 
भटककर प्राण गंवा चुका है, तो यह केवल उनका एक ऋण-मुल्याकन 
भर होगा । यंदि हम इन्हें युग-जी वन के सन्दर्भ में सेजोकर एनकी सम्मग्रता 
मे देखने का भयत्न करें तो इन सबका एक घनपक्ष भी है। समग्र रूप मे 
मे एक दूसरे के पूरक, बहिरन्‍्तर जीवन-वैभव से सम्पन्न, वथा मानव- 
सभ्यता और संस्कृति के तवीन यूग-संचरण का प्रतिनिधित्व करते है, एच 
एक ऐसे विराट भावी-मासव-मूह्य को अभिव्यक्ति देते प्रतीत होते है, 
जिसकी ये ऊँचाई, व्यापकता तथा गहुराई के त्रिकोण आयाम के रूप में 
अपने अस्तित्व को सार्थक तथा अ्र्थवतता को चरितार्थ करते हैं। श्रतएव 
हिवेदी युग के गोमुख से निकले समस्त आधुनिक काव्य को मैं एक ही 
सचरण मातता हूँ । वह वृहत्तम-मुल्य जिसे ये तीनों माव-विघाएँ अभि- 
व्यक्ति देती आयी हैं, क्या हो सकता है इसके बारे में अब हम कुछ कहते 
का प्रयत्न करेंगे । 
निरंचय ही, मूल्य के बारे में कोई नपी-तुली या स्पष्ट धारणा 
बनाना था देता उतना सरल नही क्योंकि अभी नये जीवन का सांस्कृतिक 
संचरण धरती पर त्रतिष्ठित नहीं हो सका है और नाम-रूपों में जड़ीमूत 
विगत परिस्थितियों का जो निर्मम विरोध इस संक्रान्ति काल में विकास- 
कामी मानव-जीवस-मन के धरातलों पर मिलता है उसके कारण नवीन 
मूल्य अभी भावना तथा जीवन व्यवस्था के स्तर पर न उतर पाने के 
कारण, केवल उच्च बौद्धिक शिखरों तथा चैतन्य के आारोहों पर ही विकाश्न 
के क्रम में अ्वध्थित है । फिर भी हम उसकी एक रूपरेखा देने का प्रयत्न 
करेंगे। यदि हम संक्षेप में विगत युग का भूल्यांकन करें तो हम उसे एक 
शब्द में ज्ञान का युग कह सकते है, श्र्थात्‌ उस यूग का शिखर विकास 
ज्ञान में हुआ, और ज्ञान ने मानव एकता तथा चराचर की «' गाध्मिक 
एकता का अन्तर्वोध प्राप्त कर सानव-जीवन में व्यवस्था स्था।पल करने 
के लिए धर्मो पर आश्वित भ्रास्था, नैतिक आचरण, अथवा सदाचरण की 
भर्यादाएँ दी। धर्म के मूल्यों का एक सीमा तक विकास हुआ और से 
पनेक शरततियों तक वस्तु-स्थितियों तथा सागाजिक-सम्बन्धी थे मृत एव 
प्रस्फूटित होकर मानव-जीवन का संचालन कर, नित्किय तथा जड़ीभूत 
हो गये, या अपने को दृहराने लगे मात्र ज्ञान पर श्रवलम्वित प्राचीन यूग 
भव बीत चुका, नये यूग का श्ारम्भ विज्ञान के घिकारा के साथ होता है, 
जिसने अपने प्रथम-वृत्त भें मानव-जीवन की निश्किय गरिग्थिसियाँ को 
नयी गति देकर पिछले आद्शों तथा मान्यताओं के भीलर सेड्की मीन 
जीवनसु-विधाओं को देने का प्रयत्म किया । उसने विगत आस्था विश्वास 
को विवेक- बुद्धि हर प्रकाश में निरखा-परखा भी । विज्ञान का यंग बीते रहा 
है। विगत ३५2४ श्रादर्शो के प्रकाक्ष में, डिक्ान ने जो शाविल १ नु/छ को 
सौंप दी हर पुनर्सत्रोजन भर नयी जीवन व्यदस्थ। का निर्माण करना 
सम्भव नहीं हो सका है । इसीलिए वर्तमान युग में विशान के झ्ाविभाव 
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से वैदा हुए कडोर जीवन-वैषम्य को कारण समस्त बिदव की राजनी तिक, 
आधिक तथा सामाजिक परिस्थिततियाँ निरन्तर आत्दीलित तथा उद्देलित 
ही रही है। और दी विश्व युद्धों के बाद भी उनमें सन्तुलन स्थापित ही 
सकते की सम्भावना तो दूर, अब तीसरे अणुसंहार की सम्भ'वना मानव- 
सपम्यता को जस्त किये हुए है श्यौर संसार में आज इस विरोधी शक्तियों 
के संघर्ष के कारण ऐसा गतिरोध श्रा गया है कि जब तक मावव-चैतना 
को परिचालित करने वाला केंद्रीय-मूल्य भी विकल्तित प्लोकर ने बदल 
जाये, विश्व-शान्ति तथा तवीन विश्व-जीवत-निर्माण की कोई सम्भावना 
प्रतीत नहीं होती 

साँप भी समय पर अपनी पुरानी केचूल छोड़ देता है, पर शमब्य 
भाव-जीवी होने के कारण बिगत जीवन संस्कारों, तथा जीर्ण अ्रतृपयोगी 
अध्यासों से ऐसा विपका रहता है कि अपने जीवन-मुत अतीत के प्रति 
विद्रोह तथा सर्वागीण ऋग्ति कर श्राज मानवता के लिए नये जीवम के 
धरातल पर आरोहण करना शनिवाय रूप से आवश्यक हो गया है । यू ग- 
बोध के अभाव में झाज हम्में से अनेक छास का अभ्यस्त बोफ ढोने में 
सुख का अनुसव कर मबीन चेतना तथा सामाजिकता के विरोध के लिए 
सस्तद्ध हैं। इसमें उनका दोष नहीं । वे इस संक्रान्ति युग के प्रकाश-क्षेत 
में न पडकर उसके झत्ध छाया-क्षेत्र में पड़ गये हैं ) मन के सुसर पर 
सामंजस्य की भावभा से काम चल जाता हो, पर जीवन के क्षेत्र में वर्तमान 
मानव-विकास की स्थिति में संघर्ष प्रनिवार्य है। चाहे वह हिंसात्मक हो 
या अहिसात्मक ; केवल इस संघर्ष में हमें अपना लक्ष्य नही भूलचा। चाहिए । 
एक ऐसे यूग में जब कि ज्ञान और विज्ञान को संयोजित होकर नये यैदव 
विकास के युग में मानव जीवन एवं विश्व सांस्कृतिक तत्त्र को प्रसिष्ठित 
करना हैं, आधुनिक काव्य भारत में उदय हुआ जिसने विश्व-चेतना मैं 
अबती रण हो रहे तये मल्य का सूक्ष्म झन्त:रपश प्राप्त कर उसके चेतनास्मक्ष, 
भावात्मक तथा वये जीवन-बोध सम्बन्धी सौन्दर्य को वाणी देते का प्रयत्त 
किया। भध्ययुगों से जो बोध आत्मा की अत्तर्मुखी खीज तक सीमित रहा 
वह इस-कुग-में विश्वात्मः के उदधाटत-के बहिइम्तत्मुदकी अवत्यी की और 7 
संलग्स है । इसी युग की भूमिका पर श्री रामकृष्ण परमहंस स्वानूभूति 
का सत्य तथा घर्म-समन्बय का सन्देश लेकर, विवेकानन्द पश्चिम की 
जीवन व्यवस्था तथा भारतीय दर्शन के समन्वय का सन्देश लेकर, स्वामी 
रामतीर्थ विश्वात्मा तथा मानव प्रेम का सन्देश लेकर, और श्री भ्रविन्द 
नवीन सानव-चैतन्य अथवा ऋत-सम्बोधि का सन्देश लेकर भारत में उदय 
हुए और पदिचम में डाविन विकासवाद की दृष्टि लेकर, आ्राइसटाइन 
सापैक्षबाद को लेकर, तर" जीवनीशक्ति का बोध लेकर, काले माक्से 
ऐत्तिहाहिक भौतिकवाद की लेकर, फ्रॉगड रागतत्व अथवा प्राणवत्ति के 
गम्भीर प्रभाव तथा उन्मुव्ति का जीव-मनोविज्ञान लेकर विश्व मंत्र पर 
प्रकठ हुए और साथ ही अनेक आधुनिक दा्शतिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक 
आदि | ग्रतएव युग-प्रबुद्ध व्यक्तियों के भीतर मसनव जाति के आध्यात्मिक, 
बौद्धिक, माविक, प्राणिक तथा भौतिक क्रिया-कलाप को एक केन्द्रीय, 
समग्र-मूल्य के बहिरत्तर आायामों के रूप में पुरर्सयोजित, पुनरव्यंबस्थित, 
पुनरतिमित तथा रूपान्तरित करते की महृत्वाकाक्ष। का जन्म लेना इस युग 
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की सहान चेतनात्मक तथा भौतिक क्षमता के लिए एक स्वाभाविक 
परिणति मात्र बन गयी है. अब ज्ञान विज्ञान का नये जीवन ्् के हप 
में संयोजन का युग आरम्भ होत को है जिसे मैंने धुगवाणी में इस प्रकार 
कहा है दर्शन युग का अन्त, अ्रन्त विज्ञानों का संत्र्ब ण, 
झब दन-विज्ञान सत्य का करता नतव्य निखशू्षण ! हे 
ज्ञान या सम्बीधि मातव-हुदय की ग्रन्थि खोलकर उसे सृष्टिगत द्रन्ढे 
एवं विशेद्ों के प्रति प्रभेद-दृष्टि देकर युगों तक प्रतीक्षा करता रहा और 
ऊपर के बोध के धरातल पर ही वह जीवन-व्यवस्था के लिए समाधाव 
भी प्रस्तुत कर सका । निखिल विश्व के रूप में व्याप्त यह जड़ जनत्‌ 
एक महान दुर्लध्य पर्वंताकार झ्दरीघ के रूप में उसके 203 बह था 
| तक कि आधुनिक दार्शनिक बर्ग्साँ के चेतनासिश्चु में भी जड़ 
पदार्थ विशाल हिमपर्वतों (आइसबर्गों) के रूप में तैयार पाया जाता हें। 
यद्मपि वहे जड़ श्र चेतन के विभेद को बहुत ह॒द तक हटाने में समर्थ 
हो सका हैं--किन्तु भ्रन्तिभ विजय विज्ञान को प्राप्त करती थी पौर बहु 
जड़ की ग्रन्थि को खोलने में सफल सिद्ध हुआा ।सयी भौतिकी के गिद्धान्तों 
के प्रमुसार ही नहीं, अजु-परमाणु के विश्फोद से भी यह प्रत्यक्ष सिद्ध ही 
गया हैं कि जष्ट केवल शक्ति तत्व का ही मूर्त-झूप है श्रौर वड़ शमित मनव्य 
को उपलब्ध भी हो गयी है। जड़-शक्ति म्रातव-सम्यता के विकास पथ 
की बाधा ने होकर उसकी निर्मायक बच सकती है, और भोतिक-शवित 
का प्रयोग मातव जीवन॑-व्यवस्था तथा विश्व-्सस्थता के झूख-निरूपषण में 
हुपान्तर उपस्थित कर सकता । प्रस्तर युग से जिश अनजेण, अजेप, जद 
जगत्‌ का आ्राधिपत्य भानव-चेतना पर रहा और जिसकी शौमाधो, 
परिस्थितियों, विभिन्‍न रूपों, जलवायुओं, दिशाकाल के मानों एवं कठोर 
इंगितों का शासत स्वीकार कर, सानव चेततः को अपने को ख्वारियत, 
निहूपित, संयोजित शवं समाप्त करना पडा, आज मध्यतः ये गपिहास 
ताथ विश्व-जीवन के विधान में विज्ञान से एक दूसरा मुंग उपस्यिस कार 
दया है रणनयें नामेद्र चेटवा जब के किमाकार बक्ष:स्थल पर दिन 
प्राप्त कर अपने अन्त:सत्य के अनुरूप समरत जहु-जगत्‌ के हसि को... 
अपने आर्थिक, राजनीतिक तस्त्रों, नैतिक निबमों, सामाजिक सम्बन्धी, 
रागात्मक मर्यादा, विभिन्‍न संस्कृतियों, समइत सभ्यताओं तथा घना के 
मूल्यों को नवीन विश्व जीवन के व्यापक व में संबोजितव कर सकेगी | 
प्राचीन चिर-परिचित परिस्थितियों में बहू, शादगों से शीफि $, रहन- 
सहन की पद्धतियों में जड़ीमूत, पिटीपिटाई, कशि-जर्ज २, शासी, जिरबाद 
जीवन-वस्तु नयी चैतन्य ज्योति, नये भाव संवेदत, नये सर: अरयबीच तथा 
नयी राग-सम्पदू की गरिमा से मण्डित हो जाग्रेगी | पिकने यूगों की रूर्ज 
मानवता को आई ऊम कर एक नवीन भू-जीवन-प्रेमी, पज्ञादीप्त मकुयरव 
इस पृथ्वी पर विचरण करने लगेगा | इन्हीं सत्य-सम्मावनामरं से अश्ान 
रूप से प्रेरित होकर सूक्ष्म भविष्य-द्रष्टा भाव-प्रचण, मतीधी ऋषि, 
अपनी यग-जीवन की संक्रान्ति के आधातों से किस्म हृतूतन्‍्ती पर, नये 
मूल्य की अस्फूट फंकारों को, नग्रे सौन्दगे-बोध के चपल निर्मेपों को, धाव- 
मुस्य-विस्मय के स्वरों में प्रभिव्यकित देने लगा, झर नये काव्य की मूमिका! 
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का समारम्भ हुआ | सूल्य के तद चेतन ऊष्व श्रायाम की उसने हिन्हीं में 
छायावाद के प्रथम उत्पान में वाणी दी, उसके व्यापक गये यजाओं को 
प्रगतिवाद द्वारा तथा मानव व्यक्तित्व की उपचेतन गहराइयों तथा 
व्यक्ति रुचि सम्बन्धी अ्रवरोधों को उससे नयी कविता के म्राध्यक्ष से 
प्रकट किया ! 
स्वीदबाध का युग बीत चुका था। वह अपने युग की परिस्थितियों 
के अनुरूप नये सूल्य का संयोजन यत्त-युय की मध्यवर्गीय सांस्कृतिक पृष्ठ- 
भरुमि के आधार पर ही कर सके--तयें लीक-यथार्थ ने उन्हें उतना 
ग्राकषित नहीं किया था, उनका मनोविन्यास ट्वितीम विश्वयुद्ध ये पहिले 
का था, व्यापक से व्यापक समनन्‍्वश उसझें न्‍मत्व-शास्त्रीय परिधि के 
प्रन्तगंत ही. मिलता है। बैसे उनमें लोक-ज, ने के प्रति मध्यवर्गीम 
सहानुभूति के स्वर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । भारतीय दर्शन का उत्यान 
उन्हीं के युग से आरम्भ होता है, उन्हें नये मूल्य जा बैश्व-स्पश भी मिल 
चुका था । पर मूल्य को बहिर्मृखी परिणति के लिए युग को प्रतीक्षा करनी 
। कबीर आदि अध्ययुगीत सब्तों के सुग में दर 4 मूल्य का अवतरण 
सम्भव ते था। इस सन्‍्तों को केवल अतत्य-बोध प्रप्प्त हो सका था! 
मुल्य के अन्तर्गत केवल चैतन्य का ही अकाश नहीं, बुद्धि के शिलर, 
भावनाओं का वैभव, ग्राणों की गतिशीलता तथा फीवर व्यवस्था का 
रुप भी अन्तहित होता है। कबीर जिस ईदवर या ब्रह्म या सत्य को 
समाज-व्यवस्था में बंधे जगत के उस पार देखते बे--और सभी मध्य- 
युगीत सन्त ऐसा ही करते रहे--क्योंकि तब जैसे कि पहिले कहा जा 
चूका है --सामन्ती जीवन की परिस्थितियाँ एक सीस तक विकसित होने 
के बाद निष्किय तथा गतिशुन्य हो गयी थीं और चैतन्य-तत्व का स्पर्छे 
पाने के लिए उसे जीवन-मंत तथा प्राणों के धरातलों से चिविछनन कर देना 
आवश्यक हो गया था! कबीर में समाज-सुभारक का रूप भी मिलता है; 
वे ब्राह्मणझऔौर मौलवी पर एक साथ प्रहार करते हैं; पर वे केवल श्रपति 
यूग में व्याप्त धर्म तथा सामाजिक विसंगतियों के प्रति ही प्रदुद्ध थे | 
आध्यात्मिक भूल्य-साधना की दृष्ठि से दे वैयक्तिक योग मार्ग के है 
अनुयायी भे, और थे जन्म-मरण से मुक्ति के कामी --जो मध्यभुगीरे 
शिखर भूल्य रहा है। जीवन का पूर्ण सत्य श्रभवा परम क्षमता केवल 
चैतन्य ही नहीं है, वह मन, प्राण, देह, जड़ सब कुछ है; और इन सबका 
सर्वागीण संयोजन भी; भले ही वह अपनी विशिष्टता के कारण इस 
संयोजन तक ही' सीमित न होकर उसका स्वामी भी हो! किस्तु जीवन 
के स्तर पर ऐसी अआइईत-अनुभूति मध्यथुों में सम्भव ने थी, स्योंकि तब 
तक जड़ की ग्रस्थि नहीं खुली थी । अतएद कबीर श्रादि जिस तब को 
स्पर्श निवृत्ति के कुच्छ आत्माभिमुखी सोपात पर चढ़कर प्राप्त करर संके, 
छायावाबी कवि उसे प्रवृत्तिमांसल स्वप्तदृष्टि-सौन्दर्य से वि चित 
कर, इसी विश्व-जीवन के प्रॉगण में भूतिमान अथवा साकार देखने का 
प्रयत्त करते रहे । यह मध्ययुगील रहस्य-भावता नहीं--युग-सिद्धि की 
भावना, यो प्रेरणा थी। ईश्वर, ग्रव्यय, अक्षय तथा ब्तन्‍्त है, ईश्वर को 
मू-जीवन में प्रतिध्ठित करने से सेरा यह अभिप्राय महीं कि उसकी पूर्ण 
क्षमता को ही नया युग-मूल्य अभिव्यवतत कर सक्ेग', वह तो अपनी 
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की सहान्‌ नेतनात्पक तया भौतिक क्षमता क॑ लिए एक स्वामावक 
परिणसि मात्र बन बयी है । भ्रब ज्ञान विज्ञान का नये जौवन मूल्य के रूप 
में संयोजन का युग भारम्म होने को है जिसे मैंने युगवाणी' में इस प्रकार 
कहा है दर्शन थुग का अन्त, अन्य विज्ञानों का संघर्ष ण, 
भव ददान-विज्ञात सत्य का कर्ता नंव्य मिझपण ! ह 
जान या सम्बीछि मानव-हुदय की ग्रन्थि खोलकर उसे सूप्टिगत हन्द्ों 
एवं विशेवों के प्रति ्रभेव-दृष्टि देकर युगों तक प्रतीक्षा करता रहा और 
कपर के बोध के धरातल पर ही वह जीवम-व्बवस्था के लिए समाधान 
भी प्रस्तुत कर सका | निखिल विदृव के रूप में व्याप्त महू जड़ जगत 
एक महान दुर्लध्य पर्वताकार अदरोध के रूप में उसके सामने खड़ा था 
“यहाँ तक कि झाधुनिक दाशनिक बर्गाँ के चेतनासिन्धु में भी जड़ 
पदार्थ विशाल हिमपर्वतों (आइसबर्गों) के रूप में तैयार पास जाता है। 
यद्यपि वह जड़ और चेतन के विभेद को बहुत हुद तक द्वटाने में समर्थ 
हो सका हैं--किन्तु अ्रन्तिभ विजय विज्ञान को प्राप्त करनी थी पौर यह 
जड़ की ग्रन्थि को खोलने में सफल सिद्ध हुआ । नयी भौतिकी के मिद्धान्लों 
के अनुसार ही नहीं, अजु-परमाणु के विस्फोट से भी यह प्रलाक्ष सिद्ध हो 
गया हैं कि जड़ केवल शक्ति तत्व का ही मूर्ते-हूप है और बह दामित मनब्य 
को उपलब्ध भी हो गयी है। जड़-शक्ति मानघ-सम्यता के विकास पथ 
की बाधा ने होकर उसकी मिधयिक बन सकती हे, और भोतिक-शक्ति 
का अयोग सासव' जीवन-व्यवस्था तथा विश्व-राम्यता के रूप-निरूपण मे 
रूपान्तर उपस्थित कर सकता । प्रस्तर युग मे जिस अजेग, अजेय , जड़ 
जगतू का आधिपत्य सातव-चेतता पर रहा और जिताकों सोमाओो, 
परिस्थितियों, विभिन्‍न रूपों, जलवायुओं, दिशाकाल के मानों एवं कठोर 
इंगितों का शासन स्वीकार कर, मानव चेतना को अपने की अयवरित, 
तिरूपित, संयोजित एवं समपित करना पड़ा, ब्राज गब्यता के धिन्नास 
ताथ जिश्व-जीवन के विधान में विज्ञान ने एक दूपरा यूम प्रपरिधत सर 
दियाँ है (जन नाहेंद येतदा जड़ के किमाकार बक्षउघल पर पुरि दर 
प्राप्त कर अपने अन्त:स॒त्य के अनुरूप समस्त जड-जगत्‌ वे दाँत को 
अपने श्राथिक, राजनीतिक तन्‍्त्रों, नैतिक निम्मों, सामाहिक सम्बन्ध हू, 
रागात्मक मर्यादाओं, विभिन्‍न संस्कृतियों, समरुत सम्यताओं तथा घर्मी के 
मूल्यों को नवीन विश्व जीवन के व्यापक पट में संप्रोजित कर समेरी । 
प्राचीन चिर-परिचित परिस्थितियों में बद्ध » आदर्शों भें जीमिए, रहल- 
सहन की पद्धतियों में जड़ीभूत, पिटीपिटाई, रझूढ़ि-जर्जर, बासी, विशयाद 
जीवन-वस्तु नयी चेतन्य ज्योति, नये भाव संवेदन, नये हुं ल्दयेबीघ तथा 
सेयी राग-सम्पद्‌ की गरिसा से सबण्डित हो जायेगी । पिछले यूगों की खब्ब 
मानवता को आय कम कर एक नवीन भू-जीवस-प्रेगी, प्रज्ञादीप्स भनृष्यत्य 
झ््स प्थ्वी पर विचरण करने लगेगा इन्हीं सत्य-सम्भावनायं से पज्ञात 
झूप से प्रेश्त होकर सूक्ष्म भविष्य-द्रब्टा भाव-प्रवण, मनीपी क्््रि, 
अपनी रुग-जीवन की संक्रास्ति के आधानों से छिन हतुतसती पर, नरे 
मूल्य की प्रस्फुट सरकारों को, नये सौस्दर्य-बोद के चपल निम्ेयों को, भाव- 
मुष्ध-दिस्मय के स्वरों में श्रभिव्यक्ति देने लगा, और नये काव्य की भूमिका 


१३३ / पंत प्रथावली 


का समारम्भ हुआ्ना । भुल्य के तव नेतव ऊर्ष्व प्रायाम को उसने हिन्दी में 
छायाबाद के प्रथम उत्थान में वाणी दी, उत्के व्यापक नये मंशा को 
प्रभधिवाद हारा तथा मानव ज्यक्तित्व की उपचेतवन गहराइयों तथा 
व्यक्ति रुचि सम्बन्धी अवरोधों को उसमे नयी कविता के माध्यम से 
प्रकट किया । 
रवीन्द्रनाथ का युग बीत चुका था । वह अपने युग की परिस्थितियों 
के अनुरूप तये मूल्य का संयोजन यत्त-्युग की मध्यवर्भीय सांस्कृतिक पृ०ठ- 
भूमि के झाधार पर हीं कर सके--तये लोक-यथार्थ ते उन्हें उतना 
धाकधित नहीं किया था, उनका मनोविन्याक्ष द्वितीय विश्वयुद्ध से पहिखे 
का था, व्यापक से व्यापक समस्वय डससें न्‍लत्व-शास्त्रीय परिध्ति के 
झन्तर्गंत ही मिलता है। बैसे उतमें लोक-ज.,7न्र के प्रति मध्यवर्भीय 
सहानुभूति के स्व॒र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भारतीय दर्शन का उत्थान 
उन्हीं के यूग से आरम्भ होता है, उन्हें तये मूल्य शा वेशब-स्पर्स भी मिल 
चुका था | पर मूल्य की बहिर्मुखी परिणति के लिए युग को प्रतीक्षा करनी 
। कबीर आदि अध्ययुगीत सन्तों के शुगर में नर ।+ शल्य का ऋवतरण 
सब्यव ने था। इम सनन्‍्तों को केवल जेतन्य-बोछ भप्प्त हो सका था। 
भूज्य के अन्तर्गत केवल चैतन्य का ही प्रकाश नहीं, बुद्धि के शिक्षर, 
भावनाओं का वेभव, प्राणों की गतिशीलता तथा जीवर ज्यवस्था का 
रूप भी अन्तदित होता है। कबीर जिस ईश्वर या ब्रह्म या सत्य को 
सभाज-व्यवस्था में बंधे जगत्‌ के उस पार देखते थे--भौर सभी मध्य- 
युगीन सन्‍त ऐसा ही करते रहे--क्योंकि तब जैसे कि पहिले कहा जा 
चुका है --सामन्ती जीवन की परिस्थितियाँ एक सीमा तक विकसित होने 
के बाद मिष्किय तथा गतिझूल्य हो गयी थीं और चेतन्य-तत्व का स्पले 
बाने के लिए उसे जीवन-मव तथा प्राणों के धरातलों से विच्छिन्त कर देना 
झावश्यक हो गया भा। कंबीर में समाज-सुधारक का रूप भी मिलता है; 
वे बाह्ाण और मौलवी पर एक साथ प्रह्मर करते हैं; पर दे केवल भ्रपे 
युग में व्याप्त धर्म तथा सामाजिक विसंगतियों के प्रति ही गुड थे॥ 
आध्यात्मिक मूल्य-साधना की दृष्टि से थे वैयव्तिक योग मार के ही 
अनुयायी थे, और थे जन्म-मरण से मुक्ति के फामी -जो मध्ययुगीन 
शिक्तवर मूल्य रहा है। जीवन का पूर्ण सत्य श्रथवा परम क्षमता केंदस 
चैतन्य ही नहीं है, वह मन, प्राण, देह, जड़ सब कुछ है; और इन सबका 
सर्वागीण संयोजन भी; भले ही वह अपनी विशिष्टता के करण इस 
संयोजन तक ही सीमित न होकर उसका स्वामी भी हो । किन्त जीवन 
के स्तर पर ऐसी झइत-अनुभूति मध्ययुगों में सम्भध ने थी, अयोफि तक 
तक जड़ की ग्रन्थि नहीं खुली थी । अतदुव कबीर शभ्रादि जिस तत्न का 
स्पर्श निमृत्ति के कच्छ आत्माभिमुखी सोपान पर चढ़कर प्राप्त करत सके, 
छायावादी कवि उसे प्रवृत्तिमांसल स्वप्मदृष्टि-सौन्दर्य से विभू घित 
कर, इसी विश्व-जीवस के प्रांगण में सूर्तिमाव अथवा साकार देखने का 
प्रथत्म करते रहे । यह मध्यथुगीन रहृस्थ-भावता नहीं--युगर्नश्रेल्धि की 
आवना, या प्रेरणा थी । ईइ्वर, अ्रव्यय, भ्रक्षय तथा अनस्स है, ईदवर को 
भू-जीवन में प्रतिष्थित करने से मेरा यह अभिश्राम नहीं कि उसकी पूर्ण 
क्षमता को ही नया युग-मूल्य अभिव्यक्त कर सकेश”, बहू तो अपनी 
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शाइवत क्षमताओं में प्रत्येक्त कल्प में निय हम हूपो भे 40204 
होगा किसु नये मुल्य के भव जीवन में पतिष्ठित हो ज 8 प्र ल्मा 

ईइवर बोध में भी एक प्रकारानर अप्श्य उपस्वित हो जायेगा ७भारे 
भक्ति ज्ञान ऊम के सुझयों को सौलिद रूपानतर हो जायेगा और हने 
श्रद्वैद-घूल्य के घनिष्ट-सम्पक में जोबच का उपभोग कर सक गे _-अर्वाति 
हम अपनी ईदइवरीय-एकता के इतने निकट श्र जायेगे कि हम सरदव उसके 
जी सकेंगे | श्री अरविन्द नयी आस्था हैं, उनके दशन तथा उपनिपदों 
से मे उसी प्रकार प्रभाजित हूँ, जिस प्रकार कार्ल माक्स डीगल के शाउ- 
लेविटसिज्स यः हन्द्ववाद से प्रभावित थे । मैंदे रादियों से, शीर्मायन की 
मुद्रा में सिर के बल पर खडे मध्ययुगीनत अध्यात्म को परी के बरा सादे 

करने का नद्र प्रयत्त किया है कि ईश्वर का घर बादलों के पर 5 
पारन रहकर, इसी घरती पर बसाया जा सके | यहां पर अपने लिए मै 
का प्रथोग मैं एक साभान्य युगजीदी तथा यंग प्रतिनिश्ति ही के रूप शे 
कर रहा हैं। श्र्थात्‌ मैं अध्यात्म को पैरों के बल खड़ा कर प्रती पर 
भुवत विचरने योग्य नही बना रहा हूँ बल्कि यह हमारा युग बता रहा 
है, जो इस नये यूग का आग्रह तथा विशेषता है। इससे अध्यात्म गाधी 
जी की झ्रहिसा को तरह सामूहिक रूप से सक्तिय ही नहीं हो जायेगा, 
विज्ञान और अध्यात्म (धर्म) का सूत्यगत इन्द्र भी सदेव के लिए समिट 
जायेगा और भावी भू-जीकत निर्माण की पीठिका पर वे एक-दूसरे के 
पूरक तथा अभिन्‍त सहायक भी सिद्ध हो सकेंगे । मध्ययुग नाम क्‍्ते 
महिमा गाता रहा, सम्भव है, विश्वमूरति जब प्रस्तर की सूति बन गये 
तब मूर्तिभंजकों के त्रास से नाम, रूप से अ्रधिक महत्व पा गया हो | 
वर्तमान वैज्ञानिक-युग ईदवर के साम ही से सत्तुष्ट न होकर मानव जीवन- 
तन्त्र के रूप सें ईदवर के रूप को भी अभिव्यकक्‍त करने में संसलम्न है। 
इसलिए इस युग के काव्य तथा जीवन-दुष्टि के लिए सौन्दर्य-बोध ण्क्र 
अनिवाय उपादान बन गया है | विज्ञान के प्रथम चरण से मयभीत होकर 
लोग कहते हैं कि कविता का युग बीत गया । पर सत्य यह है कि कसा, 
कला और संस्कृति का यूग अब आने वाला है । वेजालसिक उपलब्धियों द्वारा 
मानव जाति के भोजन-बस्त-गृह की समस्या का समाधान हो जाने पर 
कबीर के शब्दों में भोजन के बाद भजन ही के प्रति मानब्कादय का 
ग्राकर्षण बढ़ता स्वाभाविक है । छायावाद भविष्योस्मुखली रहा, वगोवि: 
उसने मूल्य का शिखर पकडा है, वैसे इस' युग के सुजन-लिन्तन का ध्येय भी 
मनुष्य के अतीतोन्मुखी भाव तथा वस्तु-बोघ को भविष्य की ग्रौर गग्रतर 
करना ही रहा है, जिससे वह नव जीवन निर्माण की, बेतना के सम्यर्वा मे 
भा सके औ्ौर भीतरी अवरोध क्षय हो सके | सश्भव है जी लगा सृरण 
मावव की अन्तरचेतना मे अवतीर्ण हो चुका है उसकी परिणति सानव 
जाति क जीवन में सौ-दो सौ साल बाद हो और विगत अभ्यागों तथा 
रीति मर्यादापओं में पथराई हुई मानव चेतना को नया ऋुप ग्रहण' करगे' 
के पूर्व अनेक संघर्ष, संग्राम आदि करने पड | सापेक्षवाद के झसुसार 
भी जो घटना एक दृष्टि से भ्रभी घटित हो रही हैं बढ़ किसी इगरे 
दृष्टिट बिन्दु से बहुत पूर्व धटित हो चुकीं है और एक तीसरी ही दाध्ट 
बिन्दु से बहू भविष्य में घटित होगी । इसे समझना कठिन नहीं। उदाहस्ण 
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क॑ लए , हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भारत की राज- 
श्ाषा के रूप में हिन्दी १५ वर्ष पहिले ही प्रतिष्ठित हो चुकी है जब 
इसके लिए निर्णय लिया जा चुका था, किन्तु दूसरी दृष्टि से वह निर्णय 
२६ जनवरी ६५ को चरितार्थ हुआ झौर एक तीसरी व्यावहारिक दुष्दि'से 
चहु मं जाने आये कब सम्पन्न हो सकेगा, यह अहिन्दी पान्तों के सहयोग, 
झासकों तथा देश के बौद्धिकों तथा अभिभावकों की कियाशीलता तथा 
कर्म-कुशलता पर निर्मर करेगा । इसी प्रकार जिस मवीन मूल्य के जदय 
की बात मैं कह रहा हूँ वह सविष्य में देश-काल सम्बन्धी विभिन्‍न जटिल 
परिस्थितियों के संयोजन तथा उन्नयन की सहायता से ही जीवन-मू्ते 
हो सकेगा । किन्तु समस्त विश्व-साहित्य में ग्राज उसके ऋण या धन 
संबेदन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा शगात्मक 
विचारों, भावनाओं, दर्शनों, क्रिया-कलापों तथा सौन्दर्य-कला-बोध के 
झूए में अभिव्यक्ति पाने लगे हैं। हम इस युग के विश्व-संकट तथा 
सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रान्ति के लिए कोई सम्तोषपद कारण नहीं 
प्रस्तुत कर सकते जब तक कि हम मानव-चेसना तथा सभ्यता की नयी 
दिशा की धोर सर्वागीण विकास के उच्च लक्ष्य के प्रति प्रबुद्ध न हों । इस 
महान्‌ नवीन मूल्य-संचरण ने जहाँ एक झोर नये भू-स्वर्ग के निर्माण की 
सम्भावनाशरों को जन्म दिया है वहाँ दुसरी ओर चिद्व-विध्व॑ंत्तक आण विक्‌- 
अस्त्रों के रूप में, मयंकर मातत-आक्रोश को भी सूर्तिमाव किया है। 
निःसन्देहू, यह विश्व-संकट का ऐतिहासिक युग है । हम जिसके घन-पक्ष 
के चारण हैं । 

जिस नये यथार्थ की बात मैं इन निबन्धों में कहता आया हूँ वह 
निदचय ही बाह्य मौतिक यथार्थ ने होकर बहिरन्तर जड़ चेतन समन्वित 
व्यापक जीवन-यथाथें की भावना है और जिस ऐतिहासिक श्रनुभूति की' 
चर्चा मैं विरन्‍्तर करता भाया हूँ वह भी मात्र ऐतिहासिक भौतिकवाद ने 
होकर अ्राधुनिक वैज्ञानिक तथा दाशनिक चेतना के अस्तःसंबोजन पर 
आाधारित' है, जिसने मतुष्य को आज एक नवीन मानव एकता की अनुभूति 
दी है, जो केवल आध्यात्मिक ही महीं बल्कि जिसे वहु लोक जीवन के 
घरातल पर भी चरितार्थ कर सकता है | विभत युगों की परम्प्राओं छर्व॑ 
मान्यताओं में जो इस वैद्व विकास के युग' में वया बौद्धिक, मानसिक, 
नैतिक, भाविक, प्राणिक तथा सौन्दर्य सम्बन्धी रुपान्तर हो रहा है उसी' 
सबको मैं ऐतिहासिक अनुभूति कहता हैं जिसमें एक ओर देश काल के भेद 
सिमटकर विज्ञात के करामलकवत हो रहे हैं, दूसरी ओर गत मनुष्यत्व 
की धारणा नयी चेतना में परिणत होकर व्यापक, विकसित, एवं ऊध्तें 
सौन्दर्य से सण्डित होने की प्रतीक्षा कर रही है । 

नये मूत्य को स्वीकार कर सानव जीवन के श्रभी क्षेत्रों में: उसे 
प्रतिष्ठित करते के लिए इस युग के इतिहास को निरन्तर उद्बुद्ध तथा 
रखना-कर्म निरत रहना पड़ेगा, जिसमें सुजन-कर्म का प्रमुख स्थान होगा, 
क्योंकि वह सोस्कृतिक-मुल्य का वाहक होगा । उदाहरणा्थ, हमें जाति, 
पति, धर्म, सम्प्रदाय, देश-काल श्रादि में खण्डित सम्यताओं तथा 
सस्कृतियों को एक व्यापक मानव संध्कृति में परिणत करता होगा। खण्ड 
थुगों के भुल्यों को नवीन भनुष्यत्व के सूल्य में विकसित करना होगा । इस 
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घारणाप्रों में तथा व्य। पत-स्वासल्प 
कम जल सर के परत के वा मे महा 
प्लौर साभूहिक संगठन की मर्यादा में एक दु- :धीक 
सयोजन स्थापित करना होगा । मनुष्य को जीवन की घक्तियों 
का प्रतिनिधित्व ग्रहण कर और भी अनेक लोकमगल एवं विष्वश्चास्ति के 
अवरोधक दृष्टिकोणों, मान्यताओं, परमभ्पराओ, सगठनो, सम्प्रदायों पर 
विजय प्राप्त कर, मानव सभ्यता के यान को झागे बढ़ाना होगा। संकान्ति 
युग के भय-संशय तथा अवसाद के भन्धकार को चीरकर नये सूल्य के 
प्रकाश में नव-भू-जीवन-निर्माण की एक तवीन अपराजेय आस्था का वर्ण 
करना होगा । पर, सृजनचेतना तथा नयी काव्यानुमूति के लिए अनिवायें, 
जिस पक्ष के अनेक सूक्ष्म-जटिल स्तरों का विश्लेषण-संडलेषण कर भावी' 
द्रष्टा तथा वव युग-स्नष्टा कवि को मानवजीवन में स्थापित करना है बहू 
है रागात्मक मुल्य, जिसके परिष्कार, उन्नयन तथा व्यापक-बोधघ के प्रभाव 
में मानव-स भ्यता तथा संस्कृति का रूपान्तर होना ग्रसम्भव है, और इस 
गुह्मतम, सूक्ष्मतम तत्व को आधुनिक कवियों को अपनी तिग्म-प्रनुभूति, 
मासनवीय-संवेदना तथा स्वस्थ-सोन्दय-बोध द्वारा अभिव्यक्ति देकर उसे 
विदव-प्राणों के विराद अधखिले रक्‍्ताभम शतदल पर स्थापित करना है। 
जैसा कि मैंने 'लोकायतन' में भी कहा है कि मनुष्य को ईश्वर-प्राप्ति के 
लिए प्रात्मशुद्धि की आवश्यकता नहीं, ईद्ा-बीघ की दृष्टिट से तो वह स्वतः 
शुद्ध तथा सम्पूर्ण शुद्ध है। मनुष्य को आस्मशुद्धि करनी है मनुष्य के 
सम्बन्ध में, जिससे मनुष्य से मनुष्य का रामात्मक सम्बन्ध _उन्‍्नीत, 
विकसित तथा अन्तःशुद्ध होकर प्रेम का सम्बन्ध बस सके; वह भेद-बुद्धि 
के परकिल विकारों से मुक्त होकर एक व्यापक मनुष्यत्व की भावना का 
पूर्ण संयोजित अंग बत सके । नयी रागात्मकता के अस्तर्गत देह-घुल्य को 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नवीन सामाजिक भाव-मुल्य में विकसित होना है, 
जिससे सारी केवल देहनोध की इकाई न रहकर, विकसित सौन्दर्य-बोध 
की इकाई बन सके। दूसरे शब्दों में, एक स्त्री-पुरुष राम्बस्धी संदाचार के 
भ्रन्तगेंत काम-मूल्य का उन्‍्तीत सामाजिक प्रेंम-मूल्य में रूपास्तर होना 
है, जिससे सामन्‍्ती राम-संस्कृति के हृस के युग में आज नारी गुहस्थ ही 
की कारा-सीमा में बद्ध न रहकर उन्नत सामाजिक स्तर पर मानव-प्रेम 
की मुक्त, प्राणभरद, सोन्दर्य-सुरभित भावना का स्वस्थ उपभोग कर सके । 
मध्ययुगों की चिर विरहिणी राग-भावना को मानव-जीतन में अपनी 
चरितार्थता के लिए महाभाव से अवतीर्ण होकर बिंदव के महा-जीवन में 
सामाजिक-स्तर पर, विर संयोगिनी का झ्रासन ग्रहण कर, नवीन प्राण- 
सवेदन के पद-मूपुरों की ऋंकार तथा नवीन भाव-सौस्दर्य के उन्मुक्त, 
अकलुप स्पर्श से स्त्री-पुरुष के राग-सम्बन्ध को एक नवीन अर्थ, प्रेम को 
एक नया मुल्य, देह-बोध को एक नवीन गरिमा तथा मानव-जीवन को ण्क 
नवीण साथकता प्रदान करनी है। जो तप-पूत राग-भावना अन्त मुखी 
ऊध्वमुखी बनकर ज्ञान तथा भक्ति का रूप अ्रहूण करती रही यह 
बहिर्मुखी भी होकर उदात्त मनुष्यत्व तथा समदिग्‌ व्यापी जीवम का रूप 
प्रहण कर मानव-प्रीति संग्रधित, विराट सामाजिक सौष्ठव में साकार एवं 
पुष्पित पल्‍्लवित हो सके। स्त्री-पुरुष के प्रेम के, नवीन सामाजिक मूल्य 
के रूप में विकास से, काम भी आध्यात्मिक धरातल पर उठ जायेगः अथवा 
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काम मी झ्ाध्यात्मिक सुल्य बन जायेगा, किन्तु वाममार्यी तान्निक-पद्धति 
की योपन साधना के हूप में न होकर, वह बहुत र॒ सामाणिक-संस्कार, 
सीरदर्य -यंबर तथा सांस्कृतिक-मुक्ति के झूप में परिणत हो जायेगा। साथ 
ही ्रधिक ग्रानन तथा शक्ति के समस्त स्तर लोक-रचना, सृजन-सौन्दर्य , 
तथा ऊष्ते-मुल्यों एवं अन्तस्तत्वों मे विकसित हो सकेगे। रागात्मक 
सुत्यों का स्पष्ट स्वकूष तथा उसका विकास नवीन मानवीय परिवेश के 
वातावरण, स्वभाव, शव आदि के चयन एवें परिप्कार तथा सर्वागीण 
सांस्कृतिक सिकास की बहिरन्तर संगति के परिप्रेक्ष्य ही मे कमश: निर्धारित 
हो सकेगा। जिस प्रकार ज्ञान प्रभ्॑-सत्य की उपलब्धि है, उसी प्रकार 
विशञान भी; इन दोनों के अ्म्त:सयोजन (इष्टिग्रेशत) के साथ ही राग- 
आवना का पुतर्मुल्‍्यांकत तथा मानव-ओ्म के संचरण की भरु-जीवन में 
प्रतिष्ठा नये भत्य के बाह्याश्यन्तर साक्षात्कार के लिए अनिवार्य रूप से 
ग्रावश्यक हैं । और जैसा में पहिले भी कह चुका हूँ यह भल्रे ही अत्यात 
जटिल नथा दीघधे प्रक्रिया हो और इसकी कई स्थितियाँ तथा स्तर भी हों, 
एवं इसके भीतर अनेक अवेतन अ्रस्थ-नविस्यु भी हों, पर विगत सासस्ती 
सामाजिक विधान में जडीभूत तथा पथ रायी हुई राम-चेतवा को तथे मानव- 
विश्व को तथे रूप से सौन्दर्यनअवद्ध तथा शवित-प्रेरित करने के लिए, 
निशुचय ही, नये रूप में जीवन-सक्रिय होता है । विगत विश्व-जीवन के 
बहुमुखी नैतिक, सास्कृतिक दुष्टिकोणों का उस्तयध तथा परम्पराओं का 
सार संचयन, उनका नवीन चेतना में रूपात्तर तथा जगतू जीवन से 
ईश्वर को विच्द्धित्त न कर, उसी के भीतर से उसके ग्रत्तद्धित सत्य तथा 
क्षमत्ता का बिकास करता सगे मुत्य की उपलब्धि के लिए परम आवश्यक 
होगा । ईश्वर को ते जानना अपने झाशिक-ज्ञान में जीवित रहता है। 
जिस प्रकार कोई श्रप्तिक हाथ-पॉँव की पेशियों से ही काम कर सन्तुण्ट रहे, 
और मस्तिष्क का विकास करने की ओर ध्यान न दे उस्ती प्रकार अपने 
ईंबवरत्व के बोध के प्रति सुप्त मनुष्य भी केवल देह प्राण मन के घरातलों 
पर ही रटकर अपनी पूर्णतम अन्तःक्षमता तथा हुदय के असीम वैभव से 
बचित रहता है, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं । 


नये 5 तथा गये सांस्कृतिक-बंत्त की संवेदना इतनी व्यापक तथा 
गम्भीर है कि श्राधुनिक काव्य पट में, विज्ेषतः छायावाद के अन्तगेंत, 
इतसे कम पष्ठों में उमके लिए स्थान कर सकना सम्भव नहीं | उसके अनेक 
बक्षों पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला जा सका हो, और यह व्यास्यात- 
माला छायावाद का एक बाहरी रेखाचित्र भी उपस्थित त कर सकी हो, 
किस्तु विषय की महानता तथा अपने स्वभाव की 'तनी मी बडी सीमाओं 
के कारण जो कुछ भी बोध के संकेत-चिह्न मैं इत भाषणों में, इन पृष्ठी 
पर अंकित कर सका हुँ--यदि उनसे छायावाद के पृतर्मुत्यांकन में विद्वान 
श्रोताओं एवं पाठकों को सहायता मिल सके तो थे इस युग के काव्य-बोध 
कया सिन्ध-मन्थन कर, एक बृहद्‌ ग्रस्थ के रूप में सके भाव-रत्मों के 
ग्रालोक-इंगितों का संचयन कर, आधुनिक समालोचना को समृद्ध कर 
सकते हैं, जिससे भ्राधुसिक युग की काव्य-विधाशों, मूल्यों, भाव-तत्वों, 
मंवेदसाओं, कला-शिल्प-मंगिमाओ तथा सौन्द्र्यन्वोध के वैविध्यपूर्ण 
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रागा मव स्तरों एवं छायाओ का विस्तत' प्रिवें>न तथा निरूपण 
ग्रात मे आरापव जिस शा ते तथा धय के सात लिशना यारया 
आतगत मेरी छझायाबाद सम्ब घी उप्भावनाओ का यू ते को वे४ 
उसके लिए मैं पुन हादिक इृतशता पकर करता ह। ४ तति 


१३८ / पल पंथपलऊरे 
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प्रकृति का भ्रचल 
[पत्‌ १६०७ से १६१८ तक] 


जब ह्यूति-पथ से मत को विगत की शोर ले जाता हूँ तो आँखों के सामने 
जैसे फूलो के किसी प्रम्लान स्ववक से अनेक रंग-पन्ध की पंखुड़ियाँ ऋरने 
लगती हैं--ऐसी प्रतीत होती हैं शरद वे किश्ोर-जीवन की क्षण-मंधुर 
घटनाएं | इस संक्षिप्त लंगों की ध्यान में रखते हुए यह विन हो जाता 
है कि उनमें से कौन-से रंग-गस्ख-मधघु के क्षण चुने जायें, जिन्हें स्मृति अपने 
सुंनहले भाँचल में तब मे संजोंये हुए है। मेरा जन्म छत १६०० में 
२० भई को दित दशा था। मेरी जन्म-भूमि कौसाती है, जिसे कृमोचत्र 
की एक विशिए्ट सौन्दर्य -स्थली माना जाता है, जिसकी तुलना गांधीजी मे 
क्विदजरमफ् से की है और जहाँ शरद में ऐसा प्रतीत होता है कि 
देखताओं के उपभोग की लिए चिरन्तत सौन्दर्य निश्चय ही गहीं उगाया 
जाता है । 

आँगें मुंदकर जब अपने किशोर-जीदन की छायावीथी में अवेश 
करता हूँ तो नीली फोटों ये पटी, ढालू छत के पहाड़ी घर का चहाद- 
दीवाऱी से घिय छीटा-सा भाँगन पन्कों में जाचने लगता है। ऐक भरोर 
पत्थर का पका पबयूवश।, दुसरी और छोटा-सा मन्दिर है। चदूतरे पर 
बैठा मैं पढ़ता है और काँस की वेरी-सी गोरी बुढ़ी दादी की गोद में सिर 
रखकर, पाँण है समय, दन्तकाथातों और देवी-देवताओं की भारती के गीत 
सुरता हैं। बढ़ी परिहाप-प्रिय हैं मेरी दादी ! उनकी क्षीण दन्‍्तहील 
कृष्ठध्वनि-- भार्द के मख्दिरा में दीपक वाह या 'हो रही जेज॑कारी 
हिख्ष लिरे बाकि क ने में पहाड़ी कूटपुटे में भ्रद भी तीद हज 
की भलकार-मी गन रही है। प्रॉगन की उस छोटेस मन्दिर में कोई 
प्रतिमा या मुति मही है। वचपन का जिज्ञासा-मरा मंत छोटे-से द्वार से 
बार-बार, शीलर बेर घुँघलके में कुछ टटोलता हुआ-मों, पबराकेर 
बाहुर मिकल आता है। एक झोर दो झा, के पेड हैं--एक मेरा, इंसरा 
मफले अद। क।। आड़, को डालें हलवी ललझछोहीं कवियों से लद जाती 
हैं बी आगे एव टक उनके फाससई थाकाद में खो जाती हैं। चेंदार 
दीवारी के ब्राजर हरे-भरे प्रशार और नीली पहली अँपाइर्यां हैं, जिनमें 
हरा सन बहस रुमता है। जायी ओर, सम्ये-चौड़े गहरे हरे रंग के सेखमली 
कालीन-सी पैली, कत्यूर की जादू की घाटी है। सामते गेम्दी मिट्टी की 
पहाड़ी में कई टैटी-मेंदी पभइण्हियाँ साँप की कॉचूली-सी पड़ी कल्पना को 
भटकाती हैं। पहाड़ी के पर कीपलों का ममेर करता हुआ रंग-बिरंगा 
प्रत्तरिका'““बरँफ के वृक्षों की दपहली वनानी ओर ऊँचे खग्मीं पर सेड़ी 
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प्रकृति का अंचल 
[सन्‌ १६०७ से १६१८ तक] 


जब स्मुलि-्पथ से मत को विगत की ओर ले जाता हूँ तो भ्राँखों के सामने 
जैसे फूली के किसी शम्लान स्तवक से भ्रनेक रंग-गन्ध की पंखुड़ियाँ ऋरने 
लगती हैं--ऐसी प्रतीत होती हैं प्रव वे किशोर-जीवन की क्षण-मघुर 
घटनाएँ ! इन सक्षिप्त लेखों को ध्यान में रखते हुए यह कंठित हो जाता 
है कि उनमें में कौलनरों रंग-गन्ध-मधु के क्षण चुने जायें, जिन्हें स्मृति अपने 
सुनहले श्राचल में तब से संजोये हुए है। मेस जन्म सन्‌ १६०० में 
२० मर्द के दिन हुआ था। मेरी जन्म-भूमि कौसानी है, जिसे कर्माचल 
की एक विशिष्ट सौंन्दर्य-स्थलों माना जाता है, जिसकी तुलना गांधीजी ने 
स्विट्जरलेण्ड से की है भौर जहाँ शरद में ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्ेबताओं के उपभोग के लिए चिरत्तत सौन्दर्य निशवय ही यहीं उसाया 
जाता है । 

धाँसिं मूंदकर जब श्पने किश्लोर-जीवत की छायावीथी में प्रवेश 
कश्ठा हूँ तो नीली प्लेटों से पटी, ढालू छत के पहाडी घर का चहार- 
दीबारी ये घिरा छोटा-सा प्रॉगन पलकों में नाचने लगता है। एक शोर 
पत्थर का पक्का 'वसूतरा, दूसरी श्रोर छोटा-सा मन्दिर है। चबूतरे पर 
बैठा मैं पदुता हैं और कांस की ढेरी-सी गोरी बूढ़ी दादी की गोद में सिर 
रखकर, साँक की समय, दम्तकथाएँ झौर देवी-देवताओं की ग्रारती के गीत 
सुनत्त है । बद़ी परिहाप-प्रिय हैं मेरी दादी ! उनकी क्षीण दन्तहीत 
कप्डधबति-- सार्ड के सस्दिरवा में दोपक वार या हो रही जैजकारी 
दिया तेरे याँके श'य में पहाड़ी फ्रूटपुरे में भ्रव भी नींद लानेबाली मोंगुर 
की झनका र-सी गज रही है। प्रॉगन के उस छोटे-से मन्दिर में कोई 
प्रतिमा या मॉति नही है। बचपत्र का जिज्ञासा-सरा मन छोटे-से द्वार से 
बश-्थार भीतर औकर घुंघलके में कुछ टटोलता हुआ-सा, पबराकर 
बाहर निकल खाता है। एक भोर दो आड़, के पेड़ हैं“ एक मेरा, दूसरा 
मैंऊले भेवा क। । श्रोड़, की डालें हलकी ललछौहीं कलियों से लद जयती 
हैं भर झाँखें एवटक उसने फालसई श्राकाश्ष में खो जाती हैं । घहार- 
दीवारी के बाहर हरे-मरे प्रसार भर वीछी रुपहली' ऊँचाइर्या हैं, जिनमें 
प्रा मन बहुस रमता है। बायीं क्र, सम्बेन्चौड़े गहरे हरे रंग के मखमली 
कालीन-मी फैली, कत्यूर की जादू की घाटी है। सामने गेरनी मिट्टी की 
बहाड़ी में कई टेदी-मेदी पगडण्डियाँ साँप की के चुली-सी पड़ी कल्पना को 
भटकाती हैं। पहाड़ी के ऊपर कोपलों का मर्मर करता हुआ रंग्र-बिरंगा 
प्तरिया--बआंक के वृक्षों की पपहली वनावी झोर ऊँचे सम्मों पर खड़ा 
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... भक्ति का प्रंचत 
| सन्‌ १३५७ से १६१६ तक] 


जब मूति बुध से में। ** | मत्ड नी भौर सन जाता हुतो आँखों के सामे 
जैगे का ६ किया पे पे कसडस्‍्च हमे प्नेयाः रंग-कछ की पंसडियाँ भरे 
लगती हं- «मो २ लू ही प्र मे लिगो२ जीवन की क्षण-महुर 
घटताए | खान  नस्क करो ध्यान में रखते हुए बह कठिन हो जाता 
है किले ने कटे १० २77 # ४ -सधु की दरुण चुने जायें, जिन्हे स्मृति धरपी 
चुने प्रचक 7 | 5० अंबदिध हरा ही अं सम १६०० ्र 
ए०गई के वि मे मोह अर्म-आमि कौसादी हे जिसे कर्मावह 
की की ४५9 ० हा आता बात है, जिसकी तुलना गाघीमीर 
04 १५ कक कै ह050) शेर य्दूः मं शेज्ष प्रतीत होता है ि 
दशक वूत ।  5व इइस्टीच सौन्दर्य मिर्चय ही यही उप 

जहा ! 
कै भव ४४ ७. काशॉट-जीवतस को छात्रावीबों में प्रोश 
0 कि 4 30 हा लओँं, अश्य छत के पहाडी घर का की 
दीदाव 4 ० ७7 ह 48 कह प्लेन में नाचने शगता है। एक पीर 
७ आक और छोटा-सा मग्दिर है । चबूतरे पर 


पृष्ठ ५ 23 

ंधि । 3) 5. ॥ ज# टी-सी गोरी बूही दादी की गोद मंपिए 
सके "७ 9 । ; #ल्‍ह: शए भर देवी-देवताओं की आरती हे पंत 
सतह 2 5 . ६४. हैं भेरी दादी | उनकी क्षीण दहाीते 
का. ४. ०७ से दौपक बाह्ट' था हो रही जदँवारी 
बिक ० 4 - हक ऋतगपु्े में शत भी नींद लागेवाली भंग 
हक 5... 6५ हर दिये को उस छोटेनं मक्दि में ढ़ 
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छोड़ का वन है| भ्रह्मते के बाहर ही प्रहरी सा ऊचा देवदार भासमान 
बी और हरियाली का फव्वारा सा फट पड़ा हैं। इसको शोभा गरिम 
का क्या कहता. यह घनी हरीतिमा का निर कावता हुआ हि एर्क पचेत 
शिखर ही तो है. इसके पके फलो से जब पीलो पीजी बुत ता 7 हवा 
के झॉँचल को रम देती है, तब तो मन त्योहार मनाये लगती है, एक 
अजब-सी खुी वस-तस में दौड़ने लगती है । किस्तु एन सबसे कक बहुत 
ऊपर और बहुत ऊँचा “स्थित: पृथिव्या इब मानदण्ड:, स्वयं नगाधिराज 
देवात्मा हिमालय, अपने दूर दिगन्तव्यापी पत्र फैलाये, महन्‌ शुअ्र राज- 
मराल की तरह, निःसीम में निर्वाके उडता हुआ-सा, द्ष्टि केी आइचेश- 
चकित तथा मन को झात्म-विस्मृत कर देता है। आत्मिका' मागक रचना 
में मैंने कौसाती का वर्णन इस प्रकार किस! है : हि 
हिममिरि प्रास्तर था दिय ह्षित, प्रकृति छोड़ ऋतु शोभा वे हज 
गन्ध भुथी रेशमी वायु थी, मुक्त नील भिरि पंखीं पर स्थित 
ग्रारोही हिंमगिरि चरणों पर रहा ग्राम बह मरकत मणि कण, 
श्रद्धानत,--आरोहण के प्रति मुश्च प्रकृति का आत्म न्‍ समपण ! 
'कृर्माचल' नामक मेरी दूसरी रचना में कीसानी की स्मृति हुस प्रकार 
अकित्त है : प हे 
छटपन से विचरा हूँ में इन घृप-छाँद शिखरों पर 
दूर, क्षितिज पर हिललोलित-सी दुश्यपटी पर निस्वर 
हलकी गहरी छायाओ के रेखांकित-में प्रेत 
नील, बेंगनी, रक्त, पीत, हरिताम वर्ण श्री छह्रा 
मोहित अन्तर में भर देते श्रादिम विस्मय गड्ठ रा, 
आअन्तरिक्ष विस्फारित नयनों को अपलक रख तद्गत्‌ ! ु 
प्रकृति के ऐसे मनोरम वातावरण में मेरा मन अपने-श्राप उस निर्निर्भेष 
नंसगिक गोभा में तस्मय रहना सीखकर एकास्त-पिस राशा आात्गरथ हो 
गया। मेरे प्रबुद्ध होने से पहुले ही प्राकृतिक सौन्दर्य की मौन रहस्य भरी 
अनेकानेक मोहक तहे, श्रसजाने ही, एक के ऊपर गक, पअ्रपने झनत्ल 
वेचित््य में, मेरे मन के भीतर जैंसे' जमा होती गयी । अपने पिताजी के 
इान्त, उदार व्यक्तित्व का भी छुटपन में मुझ पर गहरा प्रशाव पण | 
उत्तका उन्नत द्ारीर शंख के 'मन्दिर के समान गौर तथा पलिल था । बह 
अपने तिर्भीक, निश्छल चरित्र के करण एक जीवित छ्िम-शिस र-से लगते 
थे। पिताजी के पास थ्रनेक उच्चकोषि के साधु-सन्‍्त श्राति रहते थे, जितके 
लिए अज्ञात रूप हे मेरे मन में कही गम्भीर स्थान रहा है। प्रक्ति 
की उस्त झुश्र निभूत अधित्यका में, मेरे विशोर-मन को पार््व-भूमि के 
सौन्दर्य के ग्तिरिवत जिन घामिक तथा साहित्यिक प्र भावों ते करा एनम 
एक यम्ुख प्रभाव मेरे बड़े भाई का भी है । मेरे भाई उच्च साहित्यिक 
रुचि रखते थे। वह अत्यन्त सुम्ध कण्ठ से 'मेघदुत' तथा 'शबुल्तला' के 
छा्द नयी भामी को सुनाकर, मानों, उससे प्रणय-मिवेदन कास्ते थे । 
संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य का उनका गझच्छा अध्ययन था । हिन्दी तथा 
पहाड़ी बोली में कविता भी वःस्ते थे। संस्कृत के वृर्त्ती में उनकी कृभाउनी 
कविताएँ बड़ी मामिक होती थीं और 'अत्मोडा प्रलबार नामक साप्ता- 
हिक में भी पीछे प्रकाक्षित होती रहती थीं। भाई के पास 'सरस्वती' 
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पंजिबंत तथा वेबल्दबर समाचार पत्र पाते थे। उनके पृध्तकालय में 
हि ही अ्रप्रती सस्झत सभा बजभापा के अनेक ब्रश थे मेरी बहुत को 
भी साल थे + स्वाभाविक अतुराग था। इसक अतिरिक्त घर ये भागवत 
गीला वसा रे पयग पा वाठ प्राग्न नित्य हुआ करता था) मेरे फफा 
अत्य ते प्रभावात्यादक दग से प्रात:काल यजुर्वेद का पाठ कर-संचालन- 
पूरक किया करते थ। कभी-एनभ्ी फूफाजी की तरह हाथ चचाकर मैं 
वद्धिता मस्ती बते ध्वनियों वे नवाल उत्तारकार मित्र-मण्डली का मनोरंजन 
किया करता था। संशीन वा प्रेम मेरे सभी भाई-बहनों तथा चचेरे 
भाईयों को रहा 83 स्वर-ताल का ज्ञान मुझे छुटपन से ही था प्रौर 
भीरबी, वाफी, भुगाली, खगाच आदि प्रमुख रामी को भी मैं तब पहचान 
लेता था) पत्यगव और व्योह्ार धर में बड़े प्मारोहु से मनागे जाते 
थे। 

कौसानी में तह चाय का बगीचा था जिसमें झुण्ड-के-क्ृण्ड पहाड़ी 
युवक-युत्षतियाँ बाग करते थे। खबेरे-शाम ब्राय: उनकी टोलियाँ गाती 
हुई संकरी पहाएी पसाडण्डियों पर तिकलती थीं। त्योहार के दिरों में 
रुमीन ब्णों में उसमे ताव-गानों का दुश्य सनमीहुक होता था । 

ऐसे वहा रो पर वे अपने गीत-लृत्यों से पिताजी का अभिवादस करने 
धाते थे और कभी-कभी स्वॉग भी रचे थे । इस प्रकार घर के बाता- 
वरुण में भी मु प्राकृतिक वातावरण के समान ही एक मनोनुकूल संगति 
सुथा खग मिलसी 7ही है जिसने, सम्भवत:, मेरे भीतर उस संस्कारों का 
पोषण किया जो थे चलकर भरे कवि-जीवन में सहायक हुए । पिताजी 
घमी व्यवित समझे जाते थे, इसलिए भझल्मोड़ा, रानीखेत, नेनीताल श्रादि 
गहरोें मे घर में अतिथि-अश्यागतों का बराबर आता-जाना सग्रा रहता 
था और घर के वातावरण में एक चहुल-पहल रहती थी । 

चौथी कक्षर तक मेरी शिक्षा कौसाती के वर्नावयुलर सकल में हुई । 
मेरे फुफेरे भाई वहाँ प्रष्यायक थे श्लोर भुझे गोद में लते-ले जाते के | 
मृझे सबसे पहले काप्री में सन्‌ १६०७ लिखने की याद है, भौर बाद है 
स्कूल में धपने भभूर शम्दपाठ की, जिसके लिए मुझे स्कूलों के इस्तपेबटर 
ने एुक पुस्तव पुस्ग्टारस्वरुप दी थी। मु यह भी स्मरण गाता है कि 
काली तख्ती पर बारीश मिट्टी बिछकर मैं उसमें एक सवीत लिपि का 
ग्राविष्कार करने बी कोशिश करता था. जिससे मुझे पृस्तकों के ऊपर 
माथापकनओ ते करती पड़े और में प्रपनी ही भाषा में समस्त ज्ञान दे 
सकू । 

/ जग माँ की भुव्यु भेरे बस के छः-शत पण्टे के भीतर ही हो गयी 
थी, पर कोसानी की गींव शुभे माँ की गोद से भी भ्रिक प्यारी रही 
है । झामिका' में मैंने लिखा है : 

प्रकृति कोड में छिए, कीडामिंस, तृण तर की बाते सुनता मन, 
पिहयों के एंखीं पर कर्ता पार नीलिमा के छाया वत। 
रंगीं के छीटों के मत दल गिरि क्षितिज्ों को रखते चित्रित्त, 
सब मथु की फलों की देही मुझे गोद भरती सुल्ल विस्मृतत ! 
कीएल हा, गाती, भेंगा मत जाने कब उड़ जाता वन अं, 
पड ऋुमी को सुबमा भपलक तिरछी रहती उर दर्पण में-- 
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ऋषियों की एकाम्र मूमि म॑ मे कशोर रह सका न पल 

उच्च प्ररणाओं से अविरत श्रा दोलित रहता प्रतस्तल 

प्राथ दस या ग्यारह साल की उम्र में सुर जब गवनमंष्ट हाईलकूल 
में शिक्षा प्राप्त करने झल्मोडा भेजा गया तो एक बष तक मैं बडा उदास 
तथा अस्वस्थ रहा जैसे किपी ने वन के पठी को पिजरे में ब-द कर दिया 
हो। जाड़ों की लम्बी छुट्धियों में जब मैं फिर पिताजी के पास कौपसानी 
जाता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता जमे मेरा हृदय फिर से अपनी खोसी हुईं 
सगीत की लय में बँघ गया हो । कौसानी मेरे लिए स्वप्नों को रजत 
हरित भील-सी थी जिससे जियुक्त होकर मेरे आण बालू में मछली की 
तरह छटपटाते रहते थे 

ग्ल्मोडा के नागरिक वातावरण में मुझे अपनी ग्राम-जीवल की 
सीमित रुचियाँ तथा मवोविन्यास की कमियाँ खटकते लगीं । गाँव के छोटे- 
से घर से अल्मोड़े में पिताजी की विज्ञाल सुन्दर श्रद्टालिका में रहते में 
एक विज्येष प्रकार के बौरव का अनुभव होने लगा | प्रकृति के एकास्ल 

सौन्दर्य के श्रभाव की पूर्ति धीरे-धीरे नगर के सुख-व॑ भव का जीवन करने 

लगा । सबसे पहुले मे रा ८घघात अपने नाम पर गया। कौसानी की पाठ्शाला 
में मेरा ताम गुसाईदल था। पिताजी ने माँ की मत्यु के बाद मुझे एक 
बोह्वामीजी को सौंप दिया था, जिसके कारण मुझे भी लोग गोसाईं या 
गुप्ताई कहते थे। मेरे गले में एक रुद्राक भी बेंधा रहता था। पल्मोडा पाने 
पर भपना नाभ मैंने स्वत्त: ही सुमित्रानन्‍दत रख लिया था; मेरे बड़े भाई 
ने एक बार बच्चन से कहा था कि बरेली कालेज में उनके किसी सिन्र का 
नाप सुमित्रानन्दन था, जो उन्हें पत्र भी लिखा करते थे; उन्हीं के नाम से 
मैंने अपना वाम रखा। पर मुझे इसका बिलकूल भी स्मरण नही है । मेरी 
माँ का नाम सरस्वती था, जिसे मैंने अपनी कल्पना में लपेटकर वागदेवी 
का रूप दे दिया था। अपना ताम मैं कौसानी में भी माँ के नाम से रखना 
चाहता था, पर सरस्वतीनन्दन मुझे न जाते क्‍यों अच्छा नहीं लगता था। 
क्योकि मैं घर में छोटा भाई था, इसलिए मेरे सन ने झ्रपना नाम सुसिन्नानदन 
रखकर सन्‍्तीष प्रकट किया। लक्ष्मणजी के लिए राम से छोटे होने के 
कारण, छूटपन में मेरी कुछ ऐसी धारणा थी कि वह बडे ही सुन्दर और 
सुकुमार थे; उसका लालन-पालन बड़े प्यार से हुआ था। सबसे विचित्र 
बात यह थी कि तब परे मन में न जाने कैसे यह पाप जम गसी थी कि 'हैं 
सुकुमार नाथ वन योगू' लक्ष्मणजी ने कहा है । 'वर्ण-धुलि' में 'लक्ष्मण के 
प्रति! शीषंक एक कविता है; उसमें भी मैंने उन्हें मेरे मत के मानक 
लक्ष्मण” कहा है। अपने व्यक्तित्व का छटपन में मैंसे उनके साथ ततदास्म्य 
कर लिया था ! यह भी, मेरी समझ में, मेरा श्रपने लिए सुभिश्रानन्‍्दन नाम 
चनने का कारण रहा है। पीछे जब मै कभी स्कूल के लड़कों से डरता था 
तो मुझे विश्वास रहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लक्ष्मणजी 
उन्हे अपने तीर से गिरा देंगे | ' 

अल्मोड़े में दूसरा घ्यान मेरा अपनी वेश-भुषा की झोर गया। भेरश 
सुन्दर वस्त्र पहलने का शौक बढता गया। हाईस्कल तक झौर पौछे; भी, 
मैंने इतने सुन्दर श्रीर अपने मन के इतने नमूनों के कपड़े पहने हैं. कि ध्रपने 
को किसी प्रकार भी असुल्दर देखने की कल्पना तब सेर| सर नहीं सहन 
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कर सकता था। छठी कक्षा मे मैंने अपने भाई की लाइबरी मे, जिसका 
नाम पोछ मैंठे नदन पुस्तकालय रख दिया था दैपोलियन का युवावस्था 
का सुन्दर चित देखकर स्वय भी लम्बे घुघराले बाल रख लिये कवि 
बम को अपनाने का विणय सम्भव मैंने सातवी आठवी कक्षा से लिया 
और कि के साथ कंशी का सम्बन्ध मैं पीछे टगोर के चित्र को देखकर 
जोंड सका | 

किन्तु शहर में रहने से जो मुख्य वात मेरे मन में पैदा हुई वह थी 
व्यक्तित्व के विकास तथा प्रतिष्ठा की महत्ता। तगर का तड़क-भडक 
का जीवन देखकर सीधे-मादे ढंग से रहने या प्रपती ही भावनाओं के 
साधु से दबे रहने से काम नहीं जल सकता था । शहर के अनेक क्रिया- 
कलापो की देखकर एवं उनमे सम्मिलित होते का अभ्रवसर पाकर दृष्टि- 
कोण स्वत' ही व्यापक हीने लगता है। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव गल्मोड़े 
से मेरे मन मे पहल-पर्देल श्री स्वामी सत्यदेवजी के विचारों तथा भाषणों 
का पड़ा, जो सप्ताह में एक-दो बार प्रवद्य ही सुनते को मिल जाते थे। 
स्वामीजी के भाषण देश-प्रेम तथा भाषा-प्रेग से ओत-प्रीत रहते थे। वह 
पत्स में राप्न प्रेम के भ्रषने भजन भी सुताया करते थे । अपने भाई तथा 
स्थारमीजी के कांव्य-पाठ के ईंग से भरे मत में यह बात अपने-आ्राप ही 
बैठ गयी थी कि कविता को चेय होना चाहि। । स्वाभीजी के प्रयत्तों से 
नगर से शुद्ध भाहित्य समिलि' के नाम से हिन्दी का एक सार्वजनिक 
पुस्तकालय भी खुल गया जो सेरे हाईस्कूल पास कर नेते के बाद भी कुछ 
यर्षों तक चलता रहा | पुस्तकालय का सेचालन तब बड़े सुचारु रूप से 
होता था । वममें 'उस रामय की अनेक पमुख पत्र-पत्रिकाएँ तथा प्रचीन- 
नवीन प्रकादतोी में काव्य-्नाटक, उपस्यास, कहानी, जीवनी श्रादि सभी 
प्रकार के ग्रन्धी का अच्छा संग्रह दो गया था। कौसानी में भेरे मन मे 
साहित्य-प्रेम के बीच पड़ ही चुके थे, प्रल्मोडा आकर वे पृष्पित-पल्लबित 
होने लगे । स्कूल की पृस्तकों से मेरा जी हटकर साहित्य के रस-सरोवर 
ओ मिमसत खाने लगा। कहानी, उपन्यात्त, कविता आदि सभी प्रकार के 
गस्थों का में अपने ऋमरे के शकान्त में स्वाद लिया करता था। भपने को 
संत्रसे छिपाये रखने की मुझे प्रकृतिदत भ्राकाक्षा रही है। एकान्तप्रियता 
मप सैर गोपन स्वभाथ धीरे-धीरे साहित्यिक अनुराग से उर्वेर हो उठा । 
स्वमायत, ही. प्ररशर्मखी होने के कारण तथा स्मवयरकों से मिलने-जुलने 
तथा उसके साथ खेलनै-कुदने में किसी प्रकार का उत्साह न होने के कारण 
वाणी का गौंत मद्षा मेरा निवास तथा साहित्य मेरे जीवत-मन का अवलम्ध 
ही हो गधा । छठी अक्षा में मैंने जाड़े की दो-ढाई महीने की छुट्टियों में 
हार नामक एक वशिलोना-उपस्थास लिंख डाला, जिसमें उस समय क्के 
परे साटिटियक धष्ययन का प्रभाव स्पप्ट रूप में कलकता है। कविता का 
प्रधोग सर्वप्रथम मैंने सत्र लिखने के रूप में किया था । अपनी बहुत से 
प्रपते छम्दबद्ध पत्नों की प्रशंसा सुनकर मैं बह प्रोत्याहित होता था। 
कौसानी में मैंने ध्पने भाई के ध्रमुकरण में कुछ ढीले-ठाले रेखता छस्द 
भी लिखे थे | एक का विश्वय बागेदवर का मेला था, जहाँ मैं प्रपती दादी 
के साथ यया था; दूसरी कविता वकीलों के घतलोभी स्वभाव पर थी । 
सरल दिनो बड़े भाई के एड वकील मित्र कुछ समय के लिए कौसानी 
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झैलने भाग थे । 
आय को तथा योगियों का प्रभाव श्रत्मोडा में भी मेरे ऊपर ज्यो 


का-स्यों बना रहा । एक बार मैं एक लम्बे गोरे घुघराले केशोवाल साधु 
के सुदर रूप भधुर स्वभाव तथा विद्वतापुण भाषणों से झ्राकपित होकर 
सकल की पढ़ाई छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार हो गया था। जब 
भाई को यह बात मालूम हुईं तो उन्होंने साघुजी को न जाने क्या समकाया- 
बुकाया कि एक दित वह भाई के पास मेरे लिए एक सुन्दर हक की कधी 
उपहार-स्वरूप छोड़कर चुपचाप कही चले गये ! मै उनके इस प्रकार चले 
जाने के कारण बहुत दिनों कह बडा दुखी रहा। झल्मोडा थाने के चार 
वर्ष बाद, जब मैं ग्राठवीं कक्षा में था, मेरा परिचय श्री गोविन्दवल्लमभ प्न्त 
(ताटककार), उनके भत्तीजे श्यामाचरणदत्त पन्‍त, जो तब हमारे यह 
रहने लगे थे, इलाचन्द्र जोशी तथा भ्रन्य साहित्यिक बन्धुओ्रों से भी रे-धीरे 
बढ़ने लगा और मेरी साहित्यिक आस्था तथा अनुराग में भी वृद्धि होने 
लगी । श्री जोशीजी तथा श्यामाचरणजी के सम्पादन में तब अल्पोड़ा से 
एक या दी हस्तलिखित साहित्यिक पत्र निकलने लगे, जिनमें मैं प्राय. 
नियमित रूप से लिखा करता था। वे मुख्यतः मेरी छत्द-तावना के प्रथोग 
रहे हैं। सन्‌ १६१७ के हेसतलिखित 'सुधाकर' नामक मासिक के मई थे 
अंक में मेरी एक छोटी-सी रचना 'शोकारित और श्रश्नुजल” मिलती है 
जिसे यहाँ उद्धुत करता हैं : 

जो शोक श्ररिन से अति ज्वाला कराल उठती 

वह अश्रु बिन्दु जल के क्यों रूप में बदलती ? 

क्या वह नहीं बताती भ्म्बन्ध जल अनल में ? 

क्‍या ? बह तुम्हे जलाता भ्रौ' मैं तुम्हें डबाता ? 

उस काल की मेरी रचनाओं में मुख्यतः श्री गुप्तजी तथा हरिभ्रौषजी 

का प्रभाव छन्द तथा शब्द-यीजना की दृष्टि से लक्षित होता है। तब 
“भारत-भारती , 'जयद्रथ-वध', (रंग में मंग', 'प्रियप्रधाय', “कविता-कलाप' 
भ्रादि काव्य-ग्रन्थ तथा “मिश्रबन्धु विनोद ' और हिन्दी ग्रस्थ रत्ना कर कार्या- 
लय के अनेक उपस्यास 'छत्रसाल' झ्रादि तथा कहानी-संग्रह 'गल्प-गुच्छ' 
भादि का तथा बंक़िस बाबू के भ्रतुवादों का अल्मोड़े में बड़ा प्रचार था। 
खज़जविलास प्रेस तथा श्री वेकटेड्वर प्रेस के प्राचीन साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थ 
तथा अन्य भी अनेक पुस्तकों तथा पत्न-पत्रिकाओं से उन दिनो हमें अपनी 
साहित्यिक रुचि की रचना करने में सहायता मिली थी, जिनकी छाप 
मेरी तब की बाल-कृतियों में, सम्भवत: मिल सकती है । पर मेरे कतिपण 
विषयों में तब नवीनता भी मिलती है। 'तम्बाक का धुआँ, 'कामज के 
फूल', 'गिरजे का धण्टा' श्रादि भ्रमेक रचनाएँ उन्हीं दिनों लिखी गयी थी, 
जिनमें बाब्द-योजना की दृष्टि से, संस्कार तथा प्रभिव्यक्ति की दुष्टि से, 
परिपक्वता भले ही न रही हो, पर भावना की दृष्दि से उनमें मौलिकता 
दृष्टिगोचर होती है। “तम्बाकू का घुर्मा' मूंह से बाहर निकलकर कहुता 
है--यद्यपि लोग प्यार के बहाने भुझे अपने हुदय में बन्दी रखना चाहते 
हैं, पर मैं स्वतस्त्रता-प्रेमी होने के कारण बाहुर निकसकर मुक्त आकाक्ष 
में क्षता जाना भ्धिक श्रेष्ठ समझता हैं । उन दिनों के भाषणों में जो 
स्वाधीनता की भावना मिलती थो उसो की प्रतिध्वनि उक्त रखना में 
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है । कागज के फूलों का एक रंगीन स्तवक कोई सज्जन कमी मैसे के दिनों 
में मेरे आई को में कर गये थे, उसे देखकर मैते कहा है--+इस नकली 
रूप-रंग से कब त्तक धोखा देते रहोगे ? शायव-हुदय अमर की भाँति ही 
सुण का प्रेमी होता है, तुम्हारे कप-मधुह्दीन जीवत का वह कैसे झाहर 
करेगा ?' 

हमारे घर के ऊपर गिरजाधर था, जहाँ रविवार को प्रातःकाह 
मित्य धण्टा बजा करता था, उसकी ज्षान्त मधुर घ्वम्ति तब मुभे बहुत 
ग्राफृषित करती थी। पमिरजे का धण्टा' झीप॑क रचता में मैंने लिखा 
था--- तुम्हारे स्वर चहुकते हुए पक्षियों की तरह मेरे भीतर छिपकर घान्ति 
का सन्देश दे जाते हैं । 

उसी का परिवर्तित रूप पीछे 'छण्टा' शी्क कविता में मिलता है 
जो 'झाछुतिक कवि, भाग दो' में प्रकाशित है, जिसका एक अंश यहाँ 
उद्धृत करता हूँ : 


नभ की उस सीली चुप्यीपर पण्टा है एक टॉँगा सुन्दर 

जा घड़ी-घड़ी मन के भीतर कुछ कहुता रहता बज-बजकर | 

भरते श्वर उर से मधुर रोर--जागो रे जानो कामचोर, 

डूबे प्रकादा में दिशा छोर, प्रव हुआ मोर, प्रव हुआ भोर । इत्यादि। 


उपर्यूस्त रचना मैंने अपने किशोर चापल्य के कारण नीले रंग के रूल- 
दार लेटर पेपर पर उतारकर श्री गुष्तजी के पास उनकी सम्मति के लिए 
भेजी थी। गुप्तजी ने श्रपने सहज-सौजन्यवश उसके हाशिये में दो-चार 
प्रशंसा के धावय लिखकर मुझे वहु रचना लौटा दी थी, जिससे प्रोत्साहिस 
होकर मैंने वह रचना सरस्वती” नामक मासिक पश्चिका में छपते के लिए 
श्री व्विवेदीजी के पास भेज दी थी ! सप्ताह-भर के भीतर ही ह्िवेदीजी ते 
भुप्तजी के हस्ताक्षर के नीचे 'प्रस्वीकृत, म० म#० द्वि०' लिखकर रचना 
भरे पास लौटा दी । 

सन्‌ (१६ से लेकर १८ तक की मैरी रघताओं के दो संग्रह 'कल रव' 
तथा 'नीरव तार के जाम से थे जो सन्‌ (२० में हिन्दू बोडिग हाउस में 
मेरी आारपाई में शास लग जाने के कारण जल गये । उन दिनों मैं जारपाई 
को पाये पर मोमबत्ती रखकर सलेटकर पढा करता था; सेरी अनुपस्थिति 
में मोभबती के जलकर समाप्त हो जाने पर उत्तकी बत्ती से बिस्तर, 
चारपाई तथा खिड़की का एक किवाड जलकर राख हो गया था। इन 
संग्रहों की प्रायः श्राधी दर्जन रचनाएँ, जो भुझे स्मरण थीं, पीछे 'वीण।' 
तामक काव्य-संग्रहु में सम्मिलित कर दी गयी । 'कलरब' तथा 'नौस्व तार 
साभक कविताएँ अपने परिवर्तित रूप में गुंजन' की कविताओं में मिला 
दी गयी । 'नीरव तार तथा उस समम की कुछ भ्रन्य रचनाएँ हिन्द बोडिग 
हाउस की पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी, जिसके सम्पादन विभाग में 
तंत्र भिन्नवर क्री रामनाथ सेठ भी ये । इसी समय की मेरी कुछ रचनाएँ 
सब रामीखेत से प्रकाशित हिमालय नामक मासिक पत्र में, प्रमाग की 
अर्याद्द मामक पत्रिका तथा मेरठ शे निकलनेवाली 'लखिता' तामक पत्रिका 
में भी प्रकाशित हुई थीं े 

प्रल्मोड़े में मुक्के स्मरण है कुछ समवग्रस्क साहिंत्यिकों ने मेरे प्रच्छन्व 
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में एक दल या गुट बना लिया था । मरी झनन झाखा जवयाएं तब 

222 हे उपनामों से हस्तलिखिए पत्र पत्रिकाों में निकलती थी 
मैं छटपन में श्रत्यात प्रात्मस्थ विनद्ध तथा सुकमार था बासानी परे 
हिमालय की सानिधि मे मेरे प्राणो म 75 अजय झा भविश्वास मद 
झ्राशा तथा महत्‌ उत्साह भर दिया था जो आगे चलकर भी मेरे जीवन 
का सम्बल रहा । मेरे भीतर तब एक श्रज्ञात म्रानस्तिक प्रानतद की लहर 
तथा झतनिरवंबनीय पवित्रता के प्रभिजात संस्कार सुर्के प्रकेले एकान्स में 
रहने को बाध्य करते ये । सबसे मिलना तब सम्भव ने था, मैं भ्रपने 
साकियों तथा सहयोगियों से बहुत कम मिलता-जुलता या बोलता था श्ौर 
उनके साथ हँसी-खैल में भी नहीं के बराबर भाग लेता था। इसी कारण 
मेरे समवयस्क मुझे आत्मासिमानी समककर, मुफसे अरसन्तुष्ट रहते थे । 
बहुत पीछे भी श्रतेक लोग मुझसे इसी कारण प्रप्सल्न हो गा थे । स्कूल 
मैं भी मेरी मित्रता अपने ही से थी। से अपने सुन्दर पस्तरों तथा ग्रंथों को 
प्यार करता था। कोई उन्हें न छए, इसका मुर्भ ध्यान रहता था। मेरे 
सहपाठी मेरे पीछे काताफूसी करते थे, पर उत्हें मेरे विनम्न सुकुमार मौन 
को छेडने का साहुस नहीं होता था । हमारे हिन्दी पण्डिनजी बुछ प्रसतत- 
कुछ खीमे-से रहते थे | वह मुझे मशीनरी श्राफ बड़ स कहा करते थे । 
उक्त पण्डितजी हमारे घर के पास ही *हते थे । मैं उन्हीं के स्राथ रकल 
धाता-जाता था ! उस दिनों मुहल्मे झशौर बाजार के लडकों में आपस में 
कुछ तनांतनी रहती थी । इसलिए मुभू-जेसे सरल-प्राण किश्षोर का रास्तो 
में था मेले-ठेलों में अकेला श्राना-जाना अच्छा नहीं समझा जाता था । 
भैरे स्वभाव के विनम्न हँप्तमुल मौन से मन-ही-मन कुढ़कर लड़कों ने मेरा 
नाम 'शुगरकेन' रख दिया था। मैं तब दुब॒ला-पतला होने के कारण सम्ब। 
लगता था श्र प्रपती पीढी के किशोरों में सुन्दर गिना जाता था। रह में 
जहाँ-तहाँ सफेद खड़िया से 'शुगरकेन' लिखा रहता था, जिससे मुर्भे प्रकेते 
आने में बडी फ्रिसक मालूम देती थी । पर लड़कों के मन के विद्ोहु में 
इससे निर्मेम तथा कुछप रूप मेरे प्रति कभी धारण नही किया । मेरे शान्त 
मिएछल स्वभाव ने सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा ही नहीं की, मु्के 
स्कूल के छात्रों के प्रेम तथा प्रशंसा का भी पात्र बनाया । 

स्कूल के नाठकों में मुझे श्रधिकतर स्त्री-पात्रों का! ही अभिनय करने 
को मिलता था। प्रयाग श्राते पर भी मैं डी० एल< राय के ताथवों मे 
बाण: स्त्री-पात्रों की ही भूमिका में उतरा हैं। नवीं कक्षा में सक आर 
जब मैं भ्रभिमन्यु बना था तब हेडमास्टर साहब की पंग्ल पत्नी ने स्टेज 
पर झाकर मुझसे कहा था कि तुम राजकुमार का पार्ट खेलने को लिए ही 
बने हो । मुझे स्मरण है जब अभिमन्यु की भृत्यु के बाद श्रप्सराों ने 
प्रवैद्द कर 'उठो घीर चलो सुर-राज-भवन, तुम बिन चख्रलोक अ्रैघियारों, 
कह संदन?* श्रादि करुण गीत माया था तब बहुत-से दर्णक रोने 
सगे थे। 

इस प्रकार मेरे किशोर कवि-जीवन के श्रनेक सुनहली स्मृतियों भे 
लिपटे ध्रारम्भिक वर्ष कौसानी और श्रल्मोडे में प्रकृति री एकान्स छाया 


के हुए । भल्‍्मोड़े का वर्णन अपनी एक रचना मे मैने इस प्रकार 
है; 
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लो, चित्र धालम-सी पंख खोल उड़ने को है कुतुमित भाटी, 
यह है कऋल्मोड़ें का बसन्‍्त, लिल पड़ी निखिल पवत पाठी !* 
सन्‌ १६१८ में मेरे मफले भाई जब हाईस्कूल पास कर लेने पर 
बंवीन्स कालेज में शिक्षः प्राप्त करने बनारस गये तो मुझे भी उतके साथ 
के लिए भेज दिया गया। सुदूर क्षितरिज में पंख फैलाये हुए पक्षी की तरह 
झल्मोड़े की चंचल प्रशान्त निसगं सुन्दर घाटी को छोड़कर जाने भें मु 
दुःख ती हुआ, पर काशी को देखने का उत्ताह भी मेरे मत में कम नही 
दया । 


विकास-सुत्र श्रौर अन्तःसंधर्ष 
[सन्‌ १६१६ से १६३० तक] 


बनारस का दौ-दस महीनों का प्रवास मेरे लिए आशातीत रूप से लाभ- 
दायक सिंद्ध हुआ । समतल भूमि में पहुँच जाने पर मकानों की चहार- 
दीक्षारी से घिरा हुत्रा बाहुर का क्षित्रिज ती सीमित हो गया, सिर पर 
धर घलि-तीले' क्राकाश का धक्का-भर रह गया, श्र पहाड़ों की चोटियों एर 
से दीखतेवाला सुदूर तक पीला गहरा हरा प्रसार दृष्टि से श्रीकल हो 
गया, किन्तु बड़े नगर के जीवन तथा जन-समागम की गरिमा के कारण 
सेरा मन,क्षितिज प्रबुद्ध तथा विकसित हो सका । मेरे बहुनोई, श्री शुकदेवजी 
पण्डे, जिनके साथ मेलूपुरा भें हम दोनों भाइयों के रहते की व्यवस्था 
हुईं थी, सौम्य, श्रध्ययनशील' प्रकृति के सहृदय व्यक्ति थे, भर हिन्दू 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य करते थे। घर का वातावरण 
शान्त, सुल्दद तथा पठन-पाठन के अ्रनुकूल था । मुभे दुमं जिले में एक छोटा- 
सा एकास्त कभरा--छोटा कमरा मुझे बहुत प्रिय था--प्रोर अलग से 
एक छोटी-सी छत मिल गयी थी । एक श्रोर ऊपर की छत को जाने को 
सीढ़ी थी, जिस पर चढ़कर मुझे जहाँ तक दृष्टि जाती, चारों ओर मकान 
की छतें-ही-छ्तें नजर आती थी। कमरे की खिड़की से भी केवल आस- 
पास के घर और सँकरी गलियाँ ही दिखायी पड़ती थीं--बनारस की 
गलियाँ, जिसका परिचय मुझे पीछे मिला । कभी-कभी दूर से आती हुई 
पपीढ़े की प्यासी पुकार अवश्य ध्यान भ्राकर्षित करती थी। इस प्रकार 
बाहरी दृश्यों की रमणीयता के प्रभाव में मन को प्राय: ग्रध्ययन ही में 
झधिक सुख मिलता था। मेरे बहनोई मेरी साहित्यिक रुचि से परिचित 
ये । वहु विदवविद्यालय के पुस्तकालय अथवा अपने प्राध्यापक-मित्रों भौर 
विज्ेषकर प्रो० वोषादि की लाइडेरी से मेरे पढ़ने के लिए श्रीमती तायडू 
तथा रवीन्द्रनाथ प्रादि की पुस्तके ले श्राते मे । मिसेज नायडू का छब्द- 
समीत मुर्क तब बहुत अच्छा लगता था | मैं 'गेली भ्रो गेली वी ग्लाइड ऐज 
वी सिंग, वी बियर हुर एलॉग लाइक ए पल भ्रॉन ए स्ट्रिग' भ्रादि/पैलेक्विन 
बेस रसे! नामक उनकी रचता की पंक्ति्याँ प्राय: गुनगुनायथा करता था । 
उनकी अनेक प्रकृति-सौन्दये तथा प्रेम-सम्बन्धी कविताएँ तब मुझे कष्ठाग्न 
थी । रवीन्द्रताथ की 'गीताजलि', 'गार्डनरं, किंग ऑफ़ डार्क चेम्बर , 
'पोस्ट शॉफिस', 'सेक्रेफ़ाइस एण्ड प्रदर प्लेज्ञ, भ्रादि प्रनेक ग्रन्थ तब मैंने 
श्रंग्रेजी में भ्रमूदित पढ़े थे । उनकी कहानियों तथा उपन्यासों के हिन्दी अनु 
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वाद मैं प्रल्मोड ही में पढ़ चुका था । हिंदी कवियों भे मुझ बनारस से 
मुख्यत रीतिकालीत कवियों को पढ़ते का ब्रच्छा अवसर मिला । देव 
केशव मतिशम पग्माऊर सेनापति बिहारी श्रादि वी पद रचनाओं सो 
मैंते अत्यत तल्लीन हीकर पढा है। अ्ल्मोड में मरा प्रध्ययत्त विक्षेषकर 
द्ववेदीकालीन कवियों तक ही सीमित था, जिननने तुलना में रोतिकाब्य 
के लघ-पई-रचता-माधुये ने मेरी काव्यभाषा-सम्बन्धी धररणा को अत्तन्त 
प्रभावित किया । रीतिकाल की कविता के सम्बन्ध में मैते पते मन की 
प्रतिक्रिया पललव' की मूनिका में व्यक्त को है । औीमती तासडइ को शब्द- 
योजना तथा रबीख की कल्पना, सोल्दर्य-बोध तथा उसकी रचनाओं मे 
निहित अ्रसीम के स्पर्श ने मेरे मन को असूत रूपए मे प्रभिभूत किया । इन 
कवियों से कत्पना तथा सौन्दर्य के पंख लेकर मेर। मन भीतर-ही-मीतर 
किसी लवीन अजुमूति के आवला-लोक मे उड़ जाने के प्रविरास प्रथत्न 
में जैसे व्यग्र रहता था । मुझे स्मरण है मैं अपने लम्दे कभरे में अथवा 
सामने की एकात्त छत पर अनमने चित्त से घुमत! हुआ अपने मल घने मुक्क 
एकाग्रता में कविता की उस सौन्दर्य औरश रहायमरी ह्वप्त-मूधि का 
साक्षात्कार करना चाहता था, जिसकी फाँकियाँ भुभेः श्रीमती नावड़ तथा 
कवीन्द्र रवीन्द्र की रखचताओों में मिलती थी क्र जिस बागी दिने के लिए भेरे 
भीतर व्यंजना की पृष्ठभूमि रीतिकाल तथा ड्विवेदी-युग के वबियों के 
रसब्रोध तथए युगबोध से भरी मधुर जाग्रत रचवाएँ अज्ञान' झूव से निभित 
कर रही थी। मेरी 'प्रथप्-रश््मि' तथा बएलापन' शीर्पक कथिताएँ 
बनारस ही में लिखी गयी थीं । स्कूल की पाठ्य पुस्तकों पर मे कर्तव्यवश 
दृष्टि-भर दौड़ा लिया करता था। हाईस्कूल वो परीक्षा समाप्त होने पर 
जब मैं छुट्टियों में फिर से कौसाती की 'पल-पल परिवतित प्रकृति-वेश' 
वाली काव्यमूम्रि में पहुंचा तो वहाँ मैंने अधिकांश वीणा सिरीक्ष के 
प्रगीत' तथा “प्रन्थि साभक छोटा-सा खण्डबाब्य लिख हाला; इनकी 
बेली तथा भावभूमि में मैंने सम्भवत वलारस में सचित अपने काव्य- 
संस्कारों को ग्रपनी किशोर क्षमता के अ्रतुरूप वाणी देते वी बेघ्टा की हे । 

बनारस में मुझे भाई के सहपाटी मि० मुखर्जी गे कभी-फभी 'चगनिका' 
तामक काव्य-संकलन से कवीन्द्र की बंगला कविता भी सुनते का सुनहरा 
संयोग प्राप्त होता रहा । तब मेरा बँगला का ज्ञान नहीं के घरावाः था । 
मि० भुखर्जी कवि ठाकुर की रचनाओ्रों का लगयकत पाड-भर सुगाते ये 
झोर कभी अनुरोध करने पर किसी पद का अंग्रेजों में अनुवाद कर देते 
थे। उसी से मैं कवीस्द्र की पदन्योजना तथा भाव-बरिमा को हुदग्रंगम 
करते का प्रयत्न करता था) मुझे उनसे 'उ्वंशी, 'कब् झरो' देवयानी', 
पुरातन भृत्य', हृदय यमुना श्रादि रचनाओं को सुनते तो स्पष्ट याद है 
तब मुझे विद्यापति श्रौर चण्डीदोस के बगला पदों का भी एक सग्रहु मिल 
गया 2 जिसका मैं रस लेने का प्रयास करता था । 'वीणा' बी कुछ 
रचनाओं में सम्भवत: रबीसद के भावलोक की अरपष्ट छाया हो । एथ-म्रात 
रचना, जंसे मम जीवन की प्रमुदित प्रात सुन्दारिं नव आलोविल कर' में 
रवीन्धरनाथ के 'अ्रन्तर भम्म विकसित कर अ्रन्तश्तर है! की छाप मिलसी 
है। भ्रन्थि' की शैली में सम्भवत- हिन्दी-रीति-काव्य तथा सर कुल कवियों 
की शब्द-योजना का श्राभास हो । संस्कृत का थोड़ा-बहुत ज्ञान भुफ्े पहि 
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ही था; बनारस में मुझे कालिदास, भवभूति शादि के प्रेमी प्रगेक पुदक 
डाज़ों के रे संस्कृत-कवियों की वाणी का रसास्वादस करने का संयोग 
चुर माता में मिला। 'ऋतुसंहार' तथा 'मेघदूत' मुझे प्रयय:'कृष्ठस्थ 
है । कालिदास का 'शूंगरतिलक' तथा 'सुमाषित रत्त भाण्डागार के भी 
कलिपय पद मुझे प्रिय थे। पर अरब मैं निष्पक्ष दृष्टि से कह सकता हूँ कि 
पेरे उपसूक्त अध्ययन के प्रभाव के भ्रतिरिक्त भी 'वीणा', 'ग्रन्थि ग्रादि 
रचनाओं में झौर भी बहुत-कुछ मिलता है, और पर्याप्त मात्रा में मिलता 
है, जी केवल मेरा श्रपना है, जिसे देखकर यह कहना अनुचित ते होगा 
कि काब्य-सृजन के लिए सम्भवत: मुभमे नेसगिक संस्कार रहे हैं । 

बनारस में, संयोगवश , मुझे थियासाफ़िकल सोसाइटी में रवीच्धनाथ 
के दुर्लभ दर्शनों का भी संयोग प्राप्त हुआ था और कवि के मे पल कण्ठ से 
छात्रों की सभा में 'शरदोत्सव नामक नाटक भी सुनने को मिला था | 
रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व का प्रभाव तो मन में पड़ा ही, काले चोग़ें में 
उनकी लम्बी गौरवर्ण आकृति, बड़ी-बडी श्रांखें, सुनहुली कमाती का' 
चश्मा, सुन्दर सम्बी दाढ़ी, सिर पर ऊँची मखमत्ती टोपी, सब-कुछ बड़े 
झगकर्षक तथा अद्भुत प्रतीत हुए । पर इससे भी अधिक प्रभाव मेरे 
सन में उस भाषणों का पड़ा, जो उस प्रवतर पर उतकी प्रतिभा, प्रसिद्धि 
तथा विद्वत्ता के बारे में इधर-उधर सुतने की मिल्रे थे । कवि इतना महानू 
व्यक्ति हो सकता है और उसे विश्व में इतना बडा सम्भान सिल सकता 
है, इन बातों से कवि-कर्म के प्रति मन में अ्रधिक महुत्‌ु धारणा एंवं 
गसू्भीर आस्था पेंदा हुई। उनकी पुस्तकों से भी भ्रधिक तब उतकी कीति 
तथा व्यक्तित्व की गरिमा ने मेरे भीतर कविता के प्रति प्रनुराग के मूलों 
को सींचकर बृढ़ बनाया । 

यहू विचित्र बाठ है कि प्रपने बना रस के प्रवास-काल में मैंने प्रसादजी 
की चर्चा नहीं सुनी; सम्भवतः तब वह प्रसिद्ध नहीं हुए भे । उन दिलों 
कंटक-कुसुम' के नाम से श्री गोविन्ववल्लभ पन्‍्त प्रौर उनके किसी मिश्र 
की रचनाओं का सम्मिलित संग्रह प्रकाशित हुआ्ला था। श्री पत्त तब हिन्दू 
कॉलेज में पढ़ते थे । मैं उनके छात्रावास में एक-दो बार उनसे मिलते 
ग्रया था । हिन्दू विष्वविद्यालय में महाभ्तता मालवीयजी की शोर से तब 
एक काव्य-प्रतियोधिता भी हुई थी, जिसमें काशी के प्रायः सभी स्कूलों 
कॉलेजों के प्रतिनिश्चि ऋवि-छात्रों ने साग लिया था। मुझे याद है कि एक 
बड़े से हॉल में कई कतारों में डेस्क भौर कुरसियाँ लगी थीं, जैसा परीक्षा 
के आवसर पर होता है। डेस्कों पर दो-दो कागजों के पन्ने तथा एक-एक 
पेंसिल रखी थी । हम लोगों के अपने-अपने स्थात पर बैठ जाने पर प्रति- 
थोगिता के लिए जो विषय काली तस्ती पर लिख दिया गया थी वहे धा[--- 
हिन्दू जिश्वविद्यालय' । ऐसे गण्यात्मक विषय से शायद ही कभी किसी 
उद्ीयमान ऋति की माचापच्ची करनी पड़ी हो। पर प्रतियोगिता का 
उत्साह और किशोर मन की स्पर्धा ! सम्भवतः दो घण्टे का समय और 
कम-से-कम बीस पंक्तियाँ सिखने का आदेश था । इस प्रतियोगिता के फल- 
स्वरूप उस वर्ष 'जयनारायण हाईस्कूल' में 'चाँदी का कप' गया था, जिसके 
48005 के सपने सहपा्ियों, स्कूल के छात्रों तथा प्रध्यापक-बर्ग से पर्याप्त 
स्नेह- मिली थी । 
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बनारस से द्वितीय श्रणी मे हाईस्कूल का परीक्षा में ।ह. दा मे वशेय 
योग्यता के साथ उत्तीण होते पर मैंने सन १६८६ की जुलाई मे भ्रपने 
भाई के साथ म्योर कालेज मे भरती होने के लिए प्रयाग की साहित्य उवर 
शान्त सस्कृत भूमि में प्रवेश किया जिसकी स्नेहपूण भ्रचन छाथा मे मेरे 
फिशोर-कवि को मानसिक पोषक तथा भ्रात्म-रिदवास का ता-्य प्राप्त 
हुआ । कौसानी के बाद प्रयाग ही मुझे सबसे व, रहा है और वह मेरा 
भर था गृह-तगर ही बन गया है। प्रयाग में मुझ आत्म-संस्कार तथा 
विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तथा श्रावश्यक अवरात् मिल सब । 
जुलाई के मध्य में कॉलेज खुलने पर मैं प्रयाग पहुँचा था। नवस्बर के 
महीते में समावतेन समारोह के अवसर पर हिन्दू बोडिग 2320 साय- 
काल एक कवि-सम्मेलन का श्रायोजन था, जिसका संचालन प्रो ० शिवाधार 
पाण्डेयजी ने किया था जो कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे । कवि- 
सम्मेलन का विषय था स्वप्त'। कवि-्गोष्ठियाँ तब समस्यावरति की 
परम्परा से मुक्त हो रही थीं और उनके लिए विपय निर्धारित करने की 
प्रथा बन गयी थी । बह पहुला ही. कवि-सम्मेलल था जिसमें शुके भाग 
लेने का भ्रवसर मिला था। मै तब अत्यन्त संकोचशील था। “स्वप्न 
पर लिखित मेरी कविता का श्रोताओं पर बड़ा अच्छा प्रभाव पञ था, 
जिससे प्रसंन्‍तन होकर दूसरे दिन उदार-हुदय प्रो० पाण्डेय ने श्ुर्के शेबस- 
पियर के सम्पूर्ण नाटकों का एक सुन्दर सचित्र मूल्यवान संस्करण अपनी 
शोर से उपहार-स्वरूप दिया था, और उसके पहले पृष्ठ पर मूर्ख अंग्रेजी 
साहित्य के प्रति अनुराग रखने का आदेश दिया था। पाण्डेयजी' के उपहार 
से, जो मेरे लिए पुरस्कारवत्‌ था, भुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला था। भेरें 
लम्बे बालों के कारण छात्रावास त्तथा कॉलेज के सड़कों का ध्यान मेरी 
झोर जाता ही था; इस कवि-सम्मेलन में मेरी रचना की सफलता के बाद 
मुझे प्रयाग में कवि के रूप से स्वीकृति सिल गयी। मेरी 'स्वप्न' शीर्षक 
रचना पश्रगले भहीने 'सरस्वती' में प्रकाशित हो गयी जो तब हिन्दी की 
प्रमुख पत्रिका समझी जाती थी । तब उसका सम्पादन हमाए होस्टल के 
वाडेन श्री शुक्लजी करते थे। वह रचना अब मेरे 'पललव' सामवा काब्य- 
संग्रह में है, जो १६९२६ के झारम्भ मे इण्डियन प्रेस से प्रकाशित हुश्ा था । 
इससे पूर्वे १६२२ में मेरी “उच्छुवास' नाम की कविता पुस्तिका-रूप में 
सामने प्रा चुकी थी। अगले वर्ष के कवि-सम्मेलन में, जिसका समापतित्य 
श्री हरिआऔधजी ते किया था, मैंने 'छाया' शीर्षक प्रपनी रचना पढ़ी थी । 
यहू सम्मेलन श्री गिरीशजी के संयोजन में बाहुर खुले में हुआ था झीर 
इसमें छात्रों के भ्रतिरिवत नागरिकों की भी पर्माप्त संख्या मे उपस्थिति 
थी। मेरा कविता-पाठ सुनकर हरिश्रौधजी श्रपनी सहुदगता के कारण 
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीच ही में उठकर श्रपने गले से लम्बा फली 
का गजरा उतारकर मेरे गने में डाल दिया । श्रोताओं ने करतल-ध्यमि 
से उसका समर्थन कर मुझे उत्साहित किया था । उन दिनों की ऐसी झनेक 
घटताएं मन में प्रपनी कृतियों के प्रति प्रात्मविश्वास जगाकर मुझे आशा 
झौर बल प्रदान करती रहीं। मुझमें यह भावना शोर भी दढ़ होने लगी 
कि मुझे कवि-जीवन के लिए गम्भीर रूप से श्रपना निर्माण करना है। उन 
दिनों लेखन या सुजन-कर्म साहित्य-सेवा तथा मातृभाषा की सेबा समझा 
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जाता था, उसके भाथिक पक्ष का तब भ्रवन ही नहीं था! स्वतन्वेतान 
ग्रान्वो लत के समान हीं राष्ट्रभाषा या मानुसाषा का प्रेस भी दिल॑- 
प्रतिदिन महत्व प्राप्त करता जा रहा था । 

हाईसकल तेक मेरा पराठ्य-विषय विज्ञान रहा; संस्कृत की शोर 
झमिरलि होने के कारण कालेज में मैंते संस्कृत लेवा अ्रधिक हितकर 
वमफा ! अत: प्रयाग आने के बाद भेरे संस्कृतन्साहित्य के ज्ञान भें भ्धिक 
प्रभिदृद्धि हुई। कालिदास की कृतियों का मुझ पर विशेष रूप से प्रभाव 
पड़ा । कालिदास की उपभाशों में तो एक विश्िष्टता तथा पूर्णता मिल्री 
ही, उसकी सोन्दर्य-दृष्ठि ने भुझे विज्येष रूप से ग्र/कृष्ट किया। कालिदास 
के सौन्दर्य -भीघ की चिर-नवीनता को मैं अपनी कल्पना का अंग बताने के 
लिए लालायित हो उठा ।अंग्रेज़ी ताहित्य के अध्ययन के प्रति प्रारम्भ में 
मुझे प्रो० शिवाणर पाणडेयजी से बडी सहायता मिली, जिनके प्रति मैं 
उपकृत हूँ। उनतीसवी शती के कवियों में कीट्स, शेत्री, वर सवर्ध तथा 
टेमिखन ने भुझे गस्मीर रूप से ग्राक्ृष्ट किया । कीट्स के दिरुप-वै चि४त्य, 
झेली की सशुक्‍त कल्पना, बई सवर्थ के प्रॉजल प्रकृति-प्रेम, कॉलरिज की 
ग्रताधारणता तेथा टेनिसन के ध्वनिबोध ने मेरे कविता-सम्बन्धी रूप- 
ईकिधान के जान को अधिक पृष्ट, व्यापक तथा सृक्ष्म बवाया। इस क्यों 
की विशेषनाओं को हिन्दी-काम्य में उतारते के लिए सेरा कलाकार भीतर- 
ही-भीतर प्रयत्न करता रहा। काश्य-संगीत में व्यंजनों की बोजता से शक्ति 
था झिवात्मकता और इंबरों की सहायता से सूक्ष्तता तथा मामिकता श्राती 
है, इसका ज्ञान मुझे अंग्रेजी कवियों के रूप-दित्प के बोध से ही आप्त 
हुआ । रीविकाओ्य में प्रतिमस्तित प्रनुआसों की पुतरुवित केवल एक झाव्दिक 
चमत्कार बनकर रह जाती है। प्रनुप्रासों के विशिष्ट संयमित प्रयोग से' 
किस प्रकार भावताशों की व्यंजना प्रधिक प्रेषणीय बत सकती है, यह मैंते 
अंग्रेजी काव्य के अ्रध्ययत्त से ही सो! । 'पहलव' की भूमिका में मैंने स्वर- 
संगील, ध्वनि-प्रभाव झ्रादि काव्य के रूप-विधान-सम्बन्धी उपकरणों का 
विस्तृत विवेचन किया है। मेरी सत्‌ २६ तक की रचनाओं में---जिनमें 
'लच्छुवास', सु, बादल, भर्ंग', मौत निमन्‍्त्रण , बीचि-विलास' 
तथा परिवर्तेत' श्रादि मुख्य है--उपर्युकत कवियों का व्यापक प्रभाव 
परिलक्षित होता है | 

छायावाद नाम हमारी पीढ़ी की कविता पर सम्भवतः पीद्धे 
ग्रारोवित किया गया । जिस विनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं इस शब्द से 
परिल्ित नही था । 'पल्लय' की भूमिका में भी, जो सभ्‌ २६ के प्रारम्भ 
पे लियी गयी थी करायादाद शब्द नहीं भागा है। वीणा की भूमिका में 
सन्‌ १६१७ में इस शब्द का अयोग झवश्य मिलता है। उस्त गुग की 
कविता के लिए हम नाम का आधित्य-भ्रवोषित्य जो कुछ भी हो, 'पल्लव 
काल सका की श्पनी कबमिता को मैं द्विवेदी-युग की कविता का विस्तार 
नही तो विकास मानता प्राया है। बेसे मेक कला-दित्प-सम्बन्धी प्रेरणा 
मुख्यतः प्रग्रेज़ी कवियों से और भावना - सम्बन्धी उन्मेष प्रारम्भ में 
श्वीस्द्रमांथ तथा शेल्ी से मिला। हिवैदी-युग की कविता से, रूप-सौध्यव 
तथा भाव-ऐड्यर्य दोनों ही वृष्टियों से, मुझे प्रसन्‍्तोष रहा है। द्विविदी- 
श्रुग की काब्य-दीली का तकार छायावाद के जन्म के बाद हुंधा | 


पाठ बर्षे - एक रेसांकन | १४३ 


छाथावाद का विरोध हिवेदी-युय के झालोचकों ले प्रारम्भ में निर्मम छूु 
से किया; स्वयं द्विविदीजी भी इस विरोध को खुलगाते रहे । ब्रजभाषा 
तथा खड़ी बीली का प्रदन भी तब भरा नहीं था । पह्लव तथा 'बीणा' 
की मूमिक्ताओं में उस युग के वातावरण का श्राभास मिलता है । 'पत्लव' 
की भूमिका मैंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेचन के वाविकोत्सव के अवसर पर 
सभापति के पद से दिये हुए श्री र॒त्ताकरजी के भाषण के उत्तर में लिखी 
थी--विशेषकर मुमिका का पूर्वार्ध । 'दीणा' की अभ्रकाशित मूर्मिक भी 
शपथ में मिलती है, सुकदि किकर के वाम मे सपस्यती' में छाबावाद 
पर द्विवेदीजी द्वारा किये गये व्यंग के प्रत्युतर में लिखी गयी थी। सम्‌ 
२२ में प्रकाशित मेरी प्रथम पुश्तिदा 'डष्छवास' को प्रालीचकी के कट 
प्रहार सहने पड़े थे। उसे किसी ने 'प्रेटी हानसेंस' बताया दी किसी ने 
बीसदी सदी का महाकाव्य' । वयोजुद्ध कवियों मे श्रीधर भावकजी से 
मुफ्त निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहाः। वह युभ्के बार-बार यू आर दे 
फ्यूचर पीएट श्राफ़ इष्डिया' कहा करते थे । उनके ऐसे महत्‌ स्नेह तथा' 
आराइवासन-भरे उदार-हुदय वाक्यों से मुर्के श्रात्म-बल मिला है । दूखरा 
प्रोत्साहन मुझे प्रारस्भ में श्ो० वाण्डेयजी से घिला जिसकी चर्चा ऊपर 
कर चुका हूँ ! 

“पहलव' काल की रचनाग्रों तक मेरी ग्त्तदु छिंट काव्य-चेतना के उन 
मूल स्रोतों तक सही पहुँची थी जिनका सान्लिव्य पाने के लिए मेरे हुदय 
में गोपन इन्द्र चला करता था। काव्य के बाह्य मूल्यों का यहिकिचित्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर लेने पर भी मेरा कवि' तब स्वतम्बचता नहीं बन सका था, 
जिसके लिए मुझे झ्रानेवाले कर्षों में भ्रविरत संबर्ष करता पड़ा । काव्य- 
चेतया के संस्कार के साथ हे मेरे भीतर आत्म-परिष्कार तथा सामाजिक 
अभ्युदव की प्रवृत्तियाँ प्रत्मोड़े में क्रिशो रावस्या से ही जाग्रत ही चुकी 
थीं। काव्य-सुजन के साथ ग्रात्मोन्चयव तथा रामाजिक उत्थान की 
समस्याओं पर सेरा मन सभावान्तर रूप से प्पने मालसिक बौद्धिक विकास 
के अनुरूप बराबर सोच-विचार करता रहा है । जब यें 'पल्तब' की 
रक्रताएँ लिखकर काव्य-बोध तथा कला-शिल्व में परिपक्वता प्राप्त ऋरते 
का अयत्त कर रहा था, उन्हीं दिनों गांधीजी के तेत॒त्त में देश की स्वतन्व॒ता 
का झानन्‍्वोलत गम्भीर तथा व्यापक रूप घार्ण कर हमारी पीढ़ी का 
ध्यान अपनी शोर श्राक्षित कर रहा था । सन्‌ १४२१ के आन्दोलन में 
अपने मभले भाई के कहने पर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था | तड़ घटना 
भुर्के श्रच्छी तरह याद है। परीक्षा के विन निकठ होने के कारण में झषने 
कक्ष में बेंठा वर्ड सवर्थ की पंक्ति 'चाइल्‍क इज द फादर ग्रॉफ मै को 
पढ़कर अपने में डूबा हुआ कुछ सोच रहा था जब सहसा भाई ने, जो उसी 
छात्रावास में रहते थे, कमरे में प्रवेश कर कहा, 'गांधीजी का व्याध्यान 
युनने नहीं चलोग्रे ?' 28808 की व्यासयान ? मुभे विशेष उत्साह प्रकट 
करते न देखकर, उन्होंने रुष्ट होकर कहा, 'बस, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण 
होकर जी-हुजूर बनोगे )' चलो जल्दी तैयार होकर मेरे साथ जलो !* 
मैं उन दिनों खादी पहनता था, जलूदी से कुरता-पायजामा पहनकर भाई 
के साथ हो लिया । गांधोजी के दर्शत करने की इच्छा किसे ते होगी ! 
पर परीक्षा की ज्यस्तता के कारण बाहर से सेरा मन तटस्थ था । 


१४४ / पंत प्रथाचली 


सवर का समय था । पुरान झ्रातन्द भवन झब स्वराज्य भवन 
में स्कूल कालेज के छात्रों की भ्रपार भीड थी भाई ने भुझ ले जाकर 
पहुली पक्षित मे खड़ा कर दिया उधर महात्माजी भच पर उपन्थित 
हुए भीर महात्मा ग्राधी की जय के तुमुल नाट से वातावरण गुजरित 
हो उठा। थोड़-से चुने हुए सयत छब्दो मे एक सुधरे-शान्त व्यक्तित्व न छात्रों 
का सम्बोधन करते हुए देश की पराधीनता तथा दुरवस्था का चित्र खीच- 
कर, असहयोग भ्राप्दोलन का महत्त्व समझाया श्र छात्रों से सरकारी 
शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ना छोड़ने तथा देश-सेवा के कार्य में हाथ ढँदाने 
का आाश्नह्‌ किया | इस स्वल्प भाषण के उपरान्त उस खादी की शुच्नर्मृति 
ते आदेश ढिया कि जो लड़के स्कूल-कॉलेज छोड़ने को तैयार हों दे हाथ 
उठाकर अपनी सम्मति प्रकट करें। प्राय: पचास-साठ हाथ सहुसा तारुण्य 
के उत्ताह के अ्रंक्रों की तरह हवा में उठ गये । मेरे भाई मेरे पीछे खडे 
थे। उन्होंने कुहुनी पकड़कर मेरा हाथ सी ऊपर कर दिया । शेष लड़को 
के चले जाने पर मैंने देखा कि भाई हम लोगों के साथ, जिन्हें बही रुकने 
का आदेक्ष मिला था, नहीं हैं। होस्टल पहुँचने पर उन्होंने मेरी पीठ 
थपथपाते हुए कहा, “देखो, अमर हम दोनों में एक भी पढ़ता ने छोड़ता 
तो लोग क्या कहते ? और अगर दोनों ही छोड देते तो घरवाले ग्रर्थात्‌ 
पिताजी और बड़े भाई क्या कहते ?” बात समाप्त हो गयी । कुछ दिनों 
याद हुममें से अनेक छात्रों ने किशोर उत्साहु के उदाल के घट जाने पर 
फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया, पर सुझसे ऐसा न हो सका ! लम्बे 
बालों के कारण और कुछ कवि होने के कारण भी इन दो ही' वर्षों में 
अ्रनेक लोग मुझे जानने लगे थे। छात्रों के श्रतिरिक्त श्र भी कई लोगों 
ने मुझे कॉलेज से श्रसहयोग करने के लिए जधाइयाँ दी, जिससे पढने का मेरा 
रहा-सहा उत्साह भी जाता रहा। राजनीति के लिए मेरी कभी भी 
प्रभिरति नहीं रही । कॉलेज के बन्धन से मुक्तत हो जाने पर भी मैंने अपना 
समय पूर्ववत्‌ भ्रध्ययन-मनन में ही व्यतीत किया । 

इस छोटी-सी घटता ने मेरे जीवन की धारा को ज॑से एकदम ही मोड 
दिया और मुफ्के स्वृतन्त्र रूप से अध्ययन, चिन्तन तथा लेखन करने के 
भ्रतिरिषत श्रौर किसी कार्य के योग्य नहीं रखा । यह बडी विचित्र बात 
है कि परिवार के लोगों से---विशेषकर अपने भाइयों स्ले--मुभे अपने 
जीवन में किसी प्रकार की भी सहायता, सहानुभूति या प्रोत्साहन नहीं 
मिला! । हाँ, उन्होंने कॉलेज छोडने की घटना के श्रतिरिक्त और मेरा 
कभी किसी बात में विरोध नहीं किया। उनका सनोभाव इतना निष्किय 
तथा ममताहीन रहा कि उन्होंते दूर से भी कभी भेरी देख-रेख को हो था 
मेरे विकास पर प्रच्छन्न दृष्टि ही रखी हो, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ । 
घर की भ्रोर से तटस्थता के इस बृहत्‌ निर्मम शून्य में मुझे अपने जीवन 
तथा कवि बलने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए स्वयं ही कठिन संधर्ष 
करना पड़ा। मैंने देश के आ्रान्दोलन में बाहर से ती कभी भांग नहीं लिया 
ग्रौर न भाई की तरह मैंने कभी कारावास ही भेला, पर हमारे राष्ट्रीय 
जागरण के आन्दोलन का जो भीतरी पक्ष रहा है उससे मैं निरन्तर जूकता 
रहा हैं और अपनी साभथ्ये के अनुसार मैंसे उत्तका ऋण भी चुकाया है। 
कॉलेज छोड़ने के लिए मुझे बाहर से भाई ने भले ही बाध्य किया ही पर 


सप्ठ वर्ष एक रेक्षांकस / हृश्र्‌ 


राष्ट्रीय आामरण का अग बनते के लिए मेरा मन भीतद से पद वर 
रहुता था. भाई ने वाहर की राख भर हटा दी भीतर की सोयी क्रार 
जग उठी | अपने व्यक्तिगत जीवन सभष के बारे में यहाँनल लिखकर 
अपने मानसिक बौद्धिक तथा चेतनात्मक द्वद्व का भाभास सक्षण से दे 
का प्रयत्न कछूगा ) 

इक्क्ीस वर्ष की प्रवोध प्रवस्था में कॉलेज छोड़ने के साव ही मैंने 
साधारण भ्र्थ में जिसे जीवन कहते हैं, उसके द्वार प्रपने लिए सदा 
लिए बन्द कर, अपने को संसार में बड़ा ही अकेला पाया। मैंने प्रषनी 
कई रचनाओं में भी इस ओर संकेत किया है : 

“बव सन्धि की झट खडा था संधर्षों का पर्वत यौवन । 
अथवा 
शकाक्नीपत का अन्धकार दु'सह है इसका सूकत भार 
इसके विषाद का रे त पार ।' इत्यादि । 

ग्रकेलापव---भीतर श्रौर बाहर कैबल शभ्रकेलापन, इस भावना ने मुझे 
बड़े ही गहरे वेग से झाक्रात्त किया । बाहर की जीवव-समस्याझों का 
तो किसी-न-किसी प्रकार मुझे सामना करना ही पडा, पर सबसे बढ़ा 
सामना मुझे अपना ही, अपने झपरिचित, अशधिक्षित मन का ही करता 
पड़ा । अपने को अपने इतने अधिक दुर्वोध पैकदूय में पाकर मेरा चित्त 
धबडाकर सन्त्रस्त हो उठा । इस शून्य, अगम्य, एकाकी आात्म-सक्षात्कार 
के दु:सह दबाव के कारण ही मैं ग्पने प्रौर अपने चारों श्रोर की परिस्थितियों 
के जगत्‌ के बारे में सोचने-सममते को बाध्य हो उठा। कॉलेज की शिक्षा 
से भीतर के नयन खुलते हैं, यह मैं नहीं देखता । पर उसमें, एक ऐसी 
बयस में, जबकि मन में जिज्ञासा का उदय होने लगता हैं, एक तव वर्यत्क, 
सबके साथ निर्धारित पथ पर चलने में, अपने को भूला झ्रवत्य रहता है । 
अपने प्नन्त संघर्ष के बारे में यहाँ म्रधिक न लिखकर केवल इतना ही कहँगा 
कि ग्रतेकाने रु प्रकार की घाविक, त॑तिक, दार्श निक, सामाजिक जिजासाएँ, 
प्रखर प्रश्नों का रूप धारण कर मेरे मना को तीढक्षण तीरों की तरह 
बैघा करती भौर अपने हृदय के अज्ञात धावों में मरहम लगाने के अभि- 
प्राय से मैं अनेक प्रकार के ग्रन्थों---उपरनिषद, गीता, रामायण, राभकृष्ण 
बचनामृत, विवेकानन्द, रामतीर्थ, पातंजलि, योगवाश्िष्ठय, श्स्किनि, 
टालस्टाय, कार्लाइल, थो रो, इसरसन आदि के अनेक विचारों का गम्भीर, 
ध्यानपूर्वक पारायण करने लगा। श्रपने को स्वयं शिक्षित करता कितना 
कठिन तथा कठोर कार्य है, इसका जु्े थोडा-बहुत प्रनुभव है। गीता से मैं 
छुटपन में द्वी परिचित था। मेरे 'हार नामक उपन्याक्ष में गीता-दर्शन 
को चर्चा यत्र-तत्र मिलसी है। तुलसी-रामायण का स्वर तब भूरे नीरस, 
नीति-क्लिय्ट (अब मध्ययुगीन) लगता था; बनारस जयनारागण हाई- 
स्कूल से मेरे हृदय में वाइबिल जैसे महत्‌ भ्रन्थ के लिए प्रनुशाग के बीज 
उत्पन्त हो गये थे। मुझे स्मरण है जब' दर्शन-प्रस्थों, टालस्टाय की पाप- 
पुष्य की धारणाओं, तथा शंकर-भाष्य, भरत हरि श्रादि के जीवन-निष्नेघ- 
भरे निर्मम प्रभावों से मेरा हृदय हिमशिलाखण्ड की तरह जमकर कठोर, 
विप्रणण तथा रसशुन्य हो गया था और मुभी उन्निष्र -रोग रहने लगा था, 
तब बाइबिल की सहज, प्रेमसिक्त, जीवन-मधुर अ्रन्तद ष्टि-भरी सू वितरयों 
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से मु बढ़ी सान्त्वना तथा शान्ति मिलती थी पौर प्राणों को श्षिराष्धों 
में पंशिय र्स-संगीत प्रवाहित होने लगता था। 'बाइबिल' मेरी दडिट पं 
एक अमूल्य ऋत्थ है। ईसा की दृष्टि उच्च श्राध्यात्मिक कवि-दुष्टि है, जी 
बुद्धि को बिना किसी तास्विक विश्लेषण-संश्तेषण के चक्कर में डाले 
हुदय को अददय प्रेम के स्पर्श में सहुलाकर द्षान्ति तथा उज्ज्वल तृप्ति 
मे मर देसी है। एक और काव्य-प्रणयत--'पटलव' की सभी बड़ी-बड़ी 
रचनाएँ अत्यः इसी समय लिखी गयी थीं--भौर दूसरी प्रोर यह शुष्क 
झन्तर-मस्थन मेरे जीवन भें सन्‌ १९२६ तक निरच्तर घलता रहा। सम्‌ 
१२६ में एक दित अपने-आप ही अनेक दिनों के विचार-संधर्ष के बाद, जैसे 
वहु निर्मम घिम-हिला पिघलकर विलीन हो गयी, और अपने नवीन सूक्ष्म 
प्रभु मवों से एक श्रोर जहाँ सुर शान्ति, प्रकाश तथा आनन्द मिला वहाँ 
दूसरी झोर एक दूसरे ही प्रकार के संघर्ष ते मेरे भीतर जन्म ले लिया । 
प्रव मुझे अपनी ही दृष्टि मिल गयी थी जिसके प्रकाश मे मैं अपने को, 
ग्र्य विचारकों को तेथा चतुदिक के सामाजिक जीवन को समभने का 
भ्रश्नान्त प्रथत्त करने लगा । अनेक संकट-क्षण भी इसके बाद भेरे जीवन 
में झ्रागे, पर भपने भुदम्य विद्वास की सहायता से मैं उन्हें पार कर सका । 
झपने बारे में एक बाल यहाँ भर बता दूं कि मेरा कशो र-- संचार के भ्रति 
झजानता तथा झगरो ही में दबकर सस्तुष्ट रहने की वृत्ति--मेरी भावना 
के जीक्रत में प्रायः तीस-पेतीस वर्ष की दीर्घ प्रवस्था तक जीवित रहा 
झर उसने, जब तक मेरा विचारों का भस सशक्त सहीं हो गया, मुझे 
झतेक प्रकार के बाहरी संकटों के पंक में गिरने से बचाया। 'पहलव' के 
प्रकाशन के बाद सन्‌ (२६ से '३० तक, और उसके बाद भी, मुर्क इतने 
सूक्ष्म रहस्यात्मक अनुभव होने लगे कि मुझे लिखता प्रामः एक अ्रकार से 
सथशित करना पड़ा और मैं पुनः श्ञान्त, स्थिर मानसिक स्थिति प्राप्त करने 
की प्रतीक्षा करने लगा जो अनुभवात्मक से भ्रधिक सृजनशील हो । इसी 
बोच हमारी पारिवारिक स्थिति विशेष रूप से डावाडोंल हो उठी श्ौर 
मेरे पिताजी तथा भकलने भाई का भी देहान्त हो गया। उमरखंयाम की 
रुद्ाइयों तथा अनेक विदेशी कहानियों का भ्रतुबाद मैंने इण्डियन प्रेस के 
लिए इन्हीं दिन्ों किया था ओर 'बीणा' तथी 'प्रन्यि नामक मेरे काव्य+ 
अन्‍्यों का अक्ाशन भी इसी काल में हुआ था। प्पते बाहुरी-भीतरी 
कठोर गंध के कारण सन्‌ ११४६ में मेरा शारीरिक स्वास्थ्य टूट गया 
झौर मुझे अनुभव हश्ना कि जैसे मैं अपने मत के बोभ से गिर पड़ा हैँ । 
डॉक्टर के परामण के भनुसार मुझे एक वर्ष तक विश्राम लेना पड़ा 
किन्तु इस समय भी यैरी श्रत:शक्तित अथवा आस्या धशुष्ण बनी रही भर 
जी समस्या सब तेरे मन में चल रही थी उन्हें मैं इस प्रवकाश-काल में 
एकाग्र विस ये सूसभा सका । संक्षेप में सन्‌ २६ से ३१ तक सेरा भात्म- 
शिक्षण का युग रहा है। मुझे सब प्रकार की विचारधाराएं तथा जीवम- 
दर्शन, जिसने सम्पर्क में मैं भा सका, अ्रपर्याग्त तथा ग्रपूर्ण प्रतीत हुए श्ौर 
हुदय, मीतर-ही-भीलर, एक अ्रधिक सर्वागीण दर्शन श्रथवा चैतन्य की 
उपलब्धि की शादा से प्रानस्दित, जागझक तथा प्रस्ते:सेक्रिय रहते लगा । 
इसी युग के सम्बन्ध में मैते 'आत्मिका' नामक अपनी संस्मरणात्मक सतना 
में संकेत किया है : 
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ला प्रसहयोग था बापू के शब्टा से प्रारत 
चिदां है 38 को दे मैं करने लगा स्वर्य को शिलित 
बाहुर था तवयुग स्धयण भीतर शअ्रतर मे वा साथन 
पथ दशक था केवल ईइचर पद नत करना था आरोहण 
मानस तल में ऊपर-नीचे, चलता तब संधषण श्रविरत, 
तम-परत, साथर प्रकाश का सन्थित रहते शिखरों में शत ! 
करबंट लेता भावी तवयुम, गत भू मन को कर क्षत-विक्षत, 
भय, संकट, भाश।, सुख, दुख से संकुल था प्रभविष्णु अनायत । 
मुँह तक तम से भर जाता मन, अवचेतन आवैेशो से शलथ, 
कुचल सूक्ष्म भावों को देता, भवचक्रों का युग विकास रथ ! 
झंबिदित भय से कॉपता ग्रन्तर, स्वर्गिक संकेतों से पोपित, 
स्वर्ग-तरक मानुष तन मन में, प्रलथ मचाते विश्व हैक, हित ! 
दुखती घायल मनः-शिराएँ, जग के श्राघात से निष्ठुर, 
स्वरप्नों के स्वदूत उत्तरते, सुख विस्मित श्रान्दो लित कर उर ! 


प्रभाव ओर बाह्य संघर्ष 
सिम १६९३१ से १६४४ तक ] 


इन संक्षिप्त लेखों में, घुछे भय है, मैं अपने गत जीवन की अर्थशती का 
केवल प्रस्थिपंजर-भर उपस्थित कर सकूंगा । यदि भविष्य में कभी भुष्े 
इसका झ्रौचित्य या आवश्यकता प्रतीत हुईं तो मैं झपने सम्बन्ध से ग्धिक 
बिस्ता रपृर्वक कह सकूंगा | कॉलेज छोडने के बाद सुझे अपने साथ रहने 
श्रथवा अपने भीतर डूबने का भ्रधिक सुयोग मिल सका ) 'पललव' के 
प्रकाषान के बाद मेरे मन के पृष्ठ-पर-पृष्ठ श्राँखों के सामने खुलने लगे 
और मुझे चैतन्य के भीतरी स्तरों का थोड़ा-बहुत श्राभास मिलने लगा । 
यहाँ संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि मैं तब बड़ी ही जल्दी आत्म-विस्मत 
हो उठता था और यदि श्ृंगार-मेज का शीशा पोंछ रहा होऊ तो अपने 
को भूलकर बडी देर तक उसी को पोंछता रहता था। पढ़ने में भी मैं 
भ्रवर ध्यानस्थ हो जाता, इसलिए मैं प्राय: बरामदे में टहलते हुए, और 
कभी पद-मृत्य करते हुए भी, पुस्तक पढ़ा करता था । तब ग्रे मन में 
बाहरी व्यक्तित्वों तथा परिस्थितियों का प्रभाव पडना शुरू नही हुश्ा था । 
यह मेरी 
लायी हूँ फूलों का हास लोगी मोल लोगी मोल ! ' 
भ्रथवा 
उमड़ पड़ा पावस्॒ परिप्रोत फूट रहे लव-तव जलखस्रोन !* 

वाली मनःस्थिति थी । पढ़ते समय विचार मेरे सामने चित्रों में उपस्थिल 
ह्वीने लगते थे। उन दिलों मैंने कुछ समय के लिए पढ़ना स्थगित कर कपडे 
में फूल-पत्ते काने का काम हाथ में ले लिया था । ग्रपनी इस भावातिरेक- 
पूर्ण मानेध्तिक स्थिति का मूल्यांकन मैं पोछे कर सका । इन्हीं दिनों मेरी 
मित्रता श्री पिी० सी० जोशी से घनिष्ठ होती गयी । भेरे भावाक्रान्त मन 
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+। उतक वस्तानस्ठ दृष्टकांण से बढ़३ सान्त्यना |मल्नती । जीक्षी सुर- 
सा श्रोता पाकर वाचाल हो उठते थे उनके विचारों द्वारा भेरे मन में 
ओआनव-सम्यता के राजनीतिक, सामाजिक तेथा ऐतिहार सैेक विकास की 
रुूपरेखाएँ घीरे-धीरे अंकुरित होने लगीं, जिन्हें मैं पीछे श्रपते अध्येयन- 
संस से ग्रधिक व्यापक एवं समन्वित रूप में समझे सका । मेरा मन उत्त 
दितों ईसा की उदात्त प्रेम-लेतना में निमस्त रहता था, जिसे मैंने ईइवर- 
प्रेम तथा विश्व-प्रेम के रूप में ग्रहण किया था। मेरा विश्व-प्रेम का क्षित्िज 
जोशी के ऐतिहासिक ज्ञान तथा सामाजिक भविष्य की सम्भावनाओं से 
तब बिस्तुत तथा वस्तुपूलक बनने की चेष्टठा कर रहा था । मेरी घिहव- 
श्रेम की भावना ले तब कोई विज्लेष श्राकार अथवा रूप-रंग ग्रहण नहीं 
किये थे। जोशी निरछज, कर्मठ व्यक्तित्व के नवयुवक थे; मेरा हृदय 
उनकी मित्रता का सम्मान करता था। इस प्रकार पच्चीस से तीस वर्ष 
तक के इस अ्रध्ययन-मनव के युग में जहाँ एक ओर मेरे मन में भीतर की 
शोर जाने अथवा प्रवेश करने के लिए एक सोपान प्थवा सेतु बन गया 
वहाँ ब्राहर की ओर भटकले झ्रथवा विचरने को एक पथ था पगडण्डी भी 
बन गयी थी, जिनके प्षार्थद समन्वित उपयोग से पीछे मुझे अपने सूल्यां- 
कम-सम्बन्धी दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायता मिली । इसके 
उपरान्त अपती श्रस्वस्थता के कारण विश्राम की आवद्यकता पड़ने पर 
में सन्‌ ३१ में कालाकॉकर चला गया | कूँवर सुरेश्सिह से भेरा परिचय 
पहले केवल पत्र-व्यवहार तक सीमित था। जिस प्रेरणा ने मुझे काला- 
कॉकर भेज। वह वहाँ फलीभूत होती दिखायी दी । मेरे मन को वहाँ के - 
स्वच्छ एकान्त वातावरण से सान्त्वना तथा शक्तित मिली | मैं वहाँ सब 
मिलाकर आाठ-दस साल रहा | कालाकाँकर में मेरी युवावस्था के सर्य- 
श्रेष्ठ वर्ष सन्‌ ३० से /४० तक वानप्रस्थ स्थिति में ज्ञान-साधना में प हि 
पक्षियों के साथ व्यतीत हुए। श्राथिक परिस्थितियों के प्रतिरिक्त 
मेरे भीतर तब एकान्त का इतना उर्वर बोफ तथा मानसिक इन्द्र रहा 
कि मुझे ताझुण्य की प्रणय-भावना के सुनहले विष को पी जाना पड़ा । 
सम्भवत: वह आगे चलकर ग्रधिक उपयोगी तथा व्यापक रूप में पु्पित- 
पल्‍लवबित होकर सामने भ्रा सके | कालाकॉकर के संस्मरण मैंने इस प्रकार 
छन्दबद्ध किये हैं : 
गंगातट था, श्यामल यन थे, तह प्राणों में भरते भर्मर 
जल कलकल, खग कलरब करते, प्रकृति नीड़ था जनपद सुन्दर ! 
मैं कृत उस ग्राम राज्य का, जहाँ कटे सुख के संकट क्षण 
ये मालस मसस्थन के दिन थे, भरा सुनहली स्मृतियों से मन ! 
टेसू के पावक वन में युग बीता, तरू खग पशु थे सहचर, 
मनन भ्रध्ययन रत रहुता मन, भीटे पर नक्षत्र था सुघर ! 
इत्यादि | 
लअक्षत्र' जंगल के छोर पर गंगा-किलारे ऊँचे भीटे पर बनी एक छोटी-सी 
काटेज थी, जिसे मैंने श्रपने रहने के लिए चुना था। कालाकाँकर में 
मुझे मानसिक स्वास्थ्य-लाभ हुआ। उने दिनों मेरे मन में जो कि 
बल रहा था उसका आभास थोडा-बहुत “गंजन' की रचनाओं तथा 
ज्वोसम्ना' के रूप में मिलता है। 'गुंजन' में मेरी व्यक्तिगत साधना के 
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९30. रे मधुर मधुर मन ! 
तप 
घिद्ववेदना में तव॑ ग्रतिपल जग जीवन की ज्वाला में गल 


बन ग्रकलुष उज्ज्वल भ कोमल तप रे विघुर विधूर मत्ते ! 
प्रकलुष, उज्ज्वल शौर कोमल--ये तीन ग्रुण तब मेरे मन में बाइबिल 
की प्रवित्रता, उपनिषदों के प्रकाश तथा कविता-सम्पन्धी कला-प्रेम के 
प्रतीक रहे हैं। 'गुंजन में सम दुःख सुखे कृत्वा' के योतक नेरी श्रात्म- 
साधना के प्रनेक छोटे-छोटे प्रमीत हैं. जिनमे मैंने मानसिक ह्न्द्ों मे 
सत्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया है । उनमें विश्व-जीवन के लिए 
झात्म-त्याग तथा प्रेम का सन्देश निहित है। समतल जीवन के व्यक्तिगत 
संघर्ध से कुण्ठित ते होऋर उसका समाधान विश्व-स्तर पर तथा ऊर्ष्व 
स्तरपरखोजने की मेरी प्रवृत्ति पहले से ही रही है। | «| 

ह्थापित कर जय में अपनापन' श्रथवा 'मानव जय में बेंट जायें सुल् 
इख से भौ' दुख सुख से अथवा 'सै सीख न पाया अब तर सुख मे दुख को 
प्रपनाता' या 'अपयती डाली के कांटे बेधते नहीं प्रपना तस' तथा 'लगता 
प्रपूर्ण मातव जीवन, मैं इच्छा से उन्मत-उन्मन श्रादि अ्रनेक उदाहरण 
मेरी उस समय की भावना के द्योतक हैं, जिन्हें 'गजन' में अभिव्यक्ति 
मिली है। “ज्योत्स्ता' में मैंने अपने विदव-जीवन के स्वप्न को प्रवतरित 
करते की बेष्ठा की है। उस समय मेरे मन में जो राजनीतिक, आ्रविक्ष, 
सामाजिक तथा लोकजीवन-सम्बन्धी घारणाएँ थी तथा जो मनोवे शनिक 
प्राध्यात्मिक आदर्श मुझे श्राकृष्ट करते थे उन्हें मैंने इस नाट्य-रूपक के 
स्वरूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । कल्पना-प्रधान होते के 
कारण, सम्भवत: 'ज्योत्य्या' की ओर कम लोगों का ध्यान गया है । बहू 
मेरी तब की सौन्दर्य-शिल्प की साधना का भी सम्यक्‌ निदर्णन है । 'गुंजन' 
तथा ज्योत्ना' में मेरे विगत वर्षों की प्रयाग की जीवत-साधना ने ही 
वास्‍्तव में वाणी पायी है। उनमें कालाकॉकर का इतना ही योगदान है 
कि वहाँ मुर्के उत विचारों तथा भावनाओं को पुस्तक-रूप में प्रणयन 
करने का ध्रचकाश मिल सका । यहाँ यह वह देता पभ्रप्रासगिक ने होगा 
कि मेरे साहित्यिक जीवन में भीतरी क्षमता, तत्वश्ता ब्रादि से बाहरी 
परिस्थितियों से' सम्बन्धित बाचाएँ तथा कडिनाइयाँ प्रधिक रही हैं, जिनके 
कारण मेरा कृतित्व श्रधिक पुष्कल नहीं हो सका । पिताजी का प्तरक्षण 
हट जाने के कारण भुझे अपने को बिलकुल ही भिन्न जीवन-परिं स्थितियों 
के सामना करने के लिए तैयार करना पडा, जिनके प्नुरूप मन को 
ढालता श्रभ्न-साध्य तथा कठिन प्रतीत हुआ और उन नवीन परिस्थितियों 
पे ऊपर उठने मे समय भी लगा। इस बार कालाकॉकर में प्रायः दो 
वर्ष तक रहने के बाद मैं फिर भल्मोडा चला गया। चहां भुन्ते मावस तथा 
फ्रॉयड को पढ़ते का विशेष अवसर मिला झोर भ्पने भाई से साकस का 
श्राथिक पक्ष समभने में भी सहायता मिली । कालाकॉकर में ग्रामवाप्तियों 
के प्रमावग्रस्त जीवन का श्रज्ञात अभाव मेरे सौन्दर्य तथा प्रादश प्रिय मत 
मे पच्छत्त रूप से अवश्य ही पहने लगा था | पभल्मोड़ में मैने डेढह-दी 
वर्षों में इत नवीन ऐतिहासिक तथा ग्राणिशासत्रीय विचाण्घाराध्रों का 
ययेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माकसे के सिद्धास्तों का थोड़ा-बहुत 
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परिचय सुझ जोशी से भी मिल चुका था इन विचारधाराशो के प्रमुख 
तत्वों के ग्राधार पर युग जीवन को समझने को भेरी चेष्टा निरन्तर 
चलती रही , गावीजी के क्रियाशील व्यक्तित्व तथा अ्रसहयोग आन्दोलन 
में भारतीय आदशेवाद, जो एक नवीन सक्रिय रूप में प्रकट हो रहा था, 
की झोर मेरे दृष्टि कॉलेज छोड़ने के बाद से सदेव जागरूक रही, किन्तु 
प्रथम महायुद्ध के बाद जो पश्चिमी भ्राद्शंवादी विचारधारा को आधषात 
लगा तथा रूसी क्रान्ति के फलस्वरूप जिस नवीन सामाजिक यथार्थ की 
घारणा की प्रोर घीरे-धीरे ध्यात भ्राकर्षित होने लगा श्रौर साथ हीं 
बैज्ञानिक-युग ते हमारे मध्ययुगीन निषेधात्मक दृष्टिकोण के विरोध में 
जिस नवीन भावात्मक दर्शन (फिलॉसफी श्रॉफ़ पॉजिटिविज़्म ) को जन्म 
दिया उस सबकी सम्मिलित प्रतिक्रियास्वरूप विधव-जीवन तथा मानव- 
जोबन के प्रति मेरी ग्रास्था तथा श्राशा बढ़ती गयी । अपने उस युग के 
विचार एवं भावना-जगत्‌ को मैंने, अपने बदलते हुए दृष्टिकोण के अनुरूप, 
तब 'युगान्त' नामक अपने काव्य-संग्रह तथा पाँच कहानियाँ में प्रारम्भिक 
ग्रभिव्यक्ति दी। अपने भीतर सन्तुलन प्राप्त करमे का मेरा एकान्त 
आग्रह तवीन सामाजिक व्यवस्था की धारणा से व्यापक तथा परिपुष्ट 
हो सका भर व्यक्ति को अपने भीतर एक नये मानव के रूप में बदलने 
के साथ ही बाहर से भी एक नवीन सामाजिक प्राणी के रूप में बदलना 
है, मेरी यहु घारणा सशक्त तथा समुद्ध होती गयी : 
दुत भरो जगत के जी पत्र, हे ध्वस्त ज्रस्त, हैं शुष्क दीर्ण 
या 
'कंकाल जाल जम में फैले फिर सवल रुधिर पललव लाली 
या 
'गा, कोकिल, लव गान कर सुजन, रच मानव के हित नूतन मत! 
'करे मनुज तव जीवन यापन--आदि '“युगान्त” में व्यवत भावनाएँ 
मेरे मानसिक जीवन के एक भौलिक परिवर्तन तथा गम्भीर विश्वासों के 
उदय की सूचना देती हैं। मानव-जीवन-सम्बन्धी सम्भावनाओं एंवं 
ग्ास्थाओं के जीवस्त स्पर्श से भेरा कला-शिल्प-सम्बन्धी दृष्टिकोण भी 
बदलने लगा। गृह-जीवत के मोह, पारिवारिक जीवन के बन्धन तथा 
स्नेह-सम्पोषण से मुक्त, मैं उन दिनों हाड़-मांस के मनुष्य से अधिक 
बिश्वासी, विचारों और भावनाओं के सम्पुजन के रूप में जीवित रहने 
लगा ! मेरा मन युग-जीवत की गतिविधि तथा मानव-दायित्व एवं सुल्यों 
के प्रति तब में निरन्तर प्रबुद्ध रहा, इसके प्रमाण 'पल्लव” के बाद की 
मेरी रचनाओं में पग-पत्र पर मिलते हैं । 'सुन्दर हैं विहुग, सुमन सुन्दर, 
मानव तुम सबप्ते सुन्दरतम' के स्वर मेरी रचताओं में 'युगान्त' से ही 
श्राने लगे थे प्रौर प्रकृति के शुख से मेरा ध्यान मानव-मुख की शोर जाने 
लगा भा। 'पतलव' की अच्तिण रचना छायाकाल', जिसमें मैंने प्रपनी 
त्ियत भावना-धारा से विदा ली है और “गुजन' में 'लगता अपूर्ण मानव 
जीवन आदि रचनाएँ मानप में घटित हो रहें इसी परिवर्तत की चयोतक 


| 
इन वर्षों में, मेरे कवि-जीवच के विकास की दृष्टि से, एक और 
महत्त्वपूर्ण घटना हुई; मुझे पहली बार महात्मा गांधी के निकट सम्पर्क 
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मे झाने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। भेरे माई जो भ्रल्मोडा जिल 
कांग्रेस के मन्‍्त्री थे सन ३४ मे जेल से छूटते ने बाद गाणीजां से मित्र" 
दिल्‍ली गये श्लौर मुझ भी अपने साथ ले गये । जे वहाँ भ्रपनी शल्य 
चक्रया के लिए भी जाना था | नमक सत्याक्नह का झा दालन प्राय समाएः्‌ 
हो चुका था। गांवीजी से उन दिनो सत्याग्रह भ्रान्दोलद को अ्रद्चिक व्यापय 
तथा सशक्त बनाने के लिए ग्राम-संगठन का कार्य झरमस्म कर दिया था। 
यह तब हरिजन कॉलोनी में ठहरे हुए थे। हम लोग जब उनसे मिले तब 
यह भोजन कर रहे थे। कुछ अन्य लोग भी उनके पास उपस्थित थे । 
इस मेंट में कुछ ही क्षणों में मुक्के माधीजी के भहत्‌ व्यक्तित्व का प्न्त:- 
स्पर्श मिल सका; तब मुझे ज्ञात हुआ कि गांघीजी कितने हृदयवा हि भहा- 
युरुव हैं। अपने इस झ्ान्तरिक अनुभव की बत्त की मैंने संक्षेप में इस 
प्रकार कहा हैं : हि पु 
प्रथम मेंट में भिला हुदन को सूक्ष्म स्र्श, दुग विस्मय प्रेरित, 
स्फुरित इन्द्रवनु भ्रचि विनिमित हुआ सनोमय वधु उदमासित, 
विश्व चेतना में जब नव गृण होता उद्भव हेतु श्रवतरित 
लोक अस्मिता से संघर्षण करना पड़ता उसे अतन्द्रित ॥ इत्यादि | 
मैने बाप के प्रति' ज्ञींक प्रपनी पहली रचना ग्रॉंघीजी पर सन्‌ “३६ के 
शधारम्भ में इस मेंट के बाद ही लिखी : हि 
तुम मांस, तुम्हीं हो रक्त, श्रस्थि, निभित जिनसे नवयुग का तन, 
तुम घन्य, तुम्हारा नि.स्व त्याग हो विश्वभोग का चिर साधन ! 
इत्थादि | 
तब से जब भी मेरा मन युग-संघर्ष के आँघी-तुफान से प्राक्रास्त हुध्ा, 
मैंने गांधीजी का स्मरण किया है श्लोर जिस रूप में भी मैं ग्रहण कर सका, 
मैंने उनके व्यक्तित्व से सहायता ली हैं और मेरे काव्य में तब से गांधी- 
बाद का एक स्वर सदेव विद्यमान रहा है | गांधीजी के तप.पुत्त व्यक्तिस्व 
से जिस झ्ोजस्वी सात्विक चेतन्य का जन्म मेरे मीतर हुझा था उसे युग 
की विषाक्त शक्तियों से टकराकर संघर्ष करना पड़ा; इसी संघर्ये में में 
युग-जीवन में व्याप्त प्रच्छन्‍त विष के स्वरूप हो समझ सका । मेरे कवि- 
हुदय को नव थूग मंगल के लिए एक सर्वागपूर्ण रससिद्ध चैतन्य फी खोज 
थी, जिसकी प्राप्ति के लिए ग्रांधीजी का झन्तःस्पर्श छुश्न सोपान बने 
सका। सन्‌ ४० में मैंने 'ग्राम्या' तामक श्रपने काव्य-संकलन में 'महात्माजी 
के प्रति! श्षीषेक कविता में लिखा था : 
विश्व सम्यता का होना था नख धिख नव रुपाम्तर, 
राम राज्य का स्वप्त तुम्हारा हुआ न यों ही निष्फल ! 
मुगवाणी' तथा प्रास्या' की रचना मेरे कालाकाँकर के दूसरे निवास- 
काल में हुईं। सन्‌ १६३६ के जाड़ों में मैं फिर, कालाकॉकर चला गया 
और तब से सन्‌ /४० तक अधिकतर वहीं रहा । इस यूग में ग्राम-जीवन के 
वातावरण तथा रहन-सहन्‌ का तिरीक्षण-परीक्षण मैं श्रध्रिक भ्रच्छी तरह 
कर सका शौर पपने झ्राथिक, राजनीतिक विचारों तथा सांस्कृतिक 
भावना श्र कवि-कल्पन्ना की पृष्ठभूमि में उसे ग्रहण कर उसके पुमनिर्माण 
की सम्भावनाञ्रों पर विचार करने लया । कोयल कण्ठ से घोलनेवाली, 
आराम मंजरियों से सुनहले अ्रंग सेंवारतेवाली, भ्रसीम शोभामयी, गाँवों 


१६२ | पंत ब्रंथावसी 


की प्राकृतिक श्री, मौन निरञ्ञ विस्मय भरे नील ग्राकाक्ष के नीचे अपने 
मातृ झक में यूगो के घोर कुझप जधय दारिद्रय को लिये जैसे झतमस्तक 
बैठी थी ! 

तीस कोटि सन्‍्तात तम्न तन, अर्घ क्षुधित, शोषित निरस्त जन 

मूठ भ्सभ्य शशिक्षित निर्धभ--नतमस्तक तर तल निवासिनी ! **'* 
ब्राम्या' में 'भारतमाता' की इस “मिट्टी की प्रतिमा उदासिती' की गाथा 
प्रनेक छन्दों मे अंकित है। कालाकाँकर में मेरे सौन्दर्य-प्रेमी हुदश को' 
गाँवों की अ्रत्यत्त दयतीय दुरवस्था का दृश्य देखकर अनेक बार कठोर 
आझाधात भी लगे हैं और भेरा विचार-जगत्‌ क्षुब्ध तथा विचलित होता 
हा है: 

लभ थहाँ रे कवि को जग में युग का नहीं सत्य शिव सुन्दर ? 
कृप-फंप उठते उसके उर की व्यथा-विमृछित वीणा के स्वर॒"'*! 


हा] के क्ण्क 


अथवी 


श्राता मौन प्रभात अकेला, सन्ध्या भरी उबासी, 
यहाँ घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छावा-सी ॥'** 


प्रकृति घाम यह : तुण-तण कण-कण यहाँ प्रफूल्ित जीवित 
यहाँ प्रकेला मानव ही रे, चिर विषण्ण, जीवन-मुत | घादि 

अनेक रूप से मैंने श्रपमें व्यक्तिगत तथा लोक-जीवन-सम्बन्धी प्रवाह 
की उस काल की रचनाओं में वाणी दी है। अपनी व्यक्तिगत सुविधाप्नों 
के लिए निश्चिन्त होने पर भी, उन वर्षो के अपने भावनाजनित निर्मम 
सुने शुकाकीपन को, जिसके लिए मैंने खोज रहा एकाकी जीवन साथी 
स्‍्नेहू सहारा' लिखा है, मैं अपने युग-चिन्तन तथा भावी मानवता की 
कल्पना के स्वप्नों से ही परिवृत कर रससिक्त बना सका हूँ, जो भेरे 
अपने प्रस्तित्व की रक्षा के लिए भी प्रावश्यक हो गया था। प्रकृति- 
पिरीक्षण, ध्रध्यवन तंथा ग्राम-जीवतन की विपन्तता का विश्लेषण, काला- 
कॉकर के निवास-काल के ये मेरे प्रमुख जीवन-अ्रवलम्ब रहे हैं । सनू ३६ 
से '४० तक मैंने प्रपना भ्रधिकांश समय केवल पठन-पाठन, चिन्तन तंथा 
अजन को ही दिया है; इन वर्षों में मैं एक बोद्धिक यस्त्र की तरह रहा 
हैँ । विदव-साहित्य, श्राधुनिक काव्य तथा परूर्वे-पश्चिम की प्राचीन-नबीन 
विचारधाराओं से मैं जो भी प्रहूण कर सकता था उसे मैंने प्रात्मसात्‌ 
ऋरने को प्रयत्त किया । एकान्त अरण्य नीड़ में छिषकर इस युग भें मैंने 
आरतीय संस्कृति में प्रविष्ट अनेकान्त विच्ार-सरणियों का भी गम्भीर 
मनन किया श्रौर मानव-चेतना के तवीन विकास की दिशा का श्राभास 
भी मैरे मन को इसी युभ में सिला, जिसके अनेकानेक उदाहरण 'ज्योह्स्था, 
बबुभवाणी' तथा 'ब्रास्था' में मिलते हैं : 

जग जीवन के प्रन्तर्मुख नियमों से स्वतः प्रवरतित 

मासव का अव्चेतत सन हो रहा आज परिवर्तित । 

नव प्रकाश में तमस युगों का होगा स्वयं निर्मज्थित 

प्रतिक्रियाएँ विगत गुणों की होंगी स्वयं पराजित । 
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अथवा 
छायाए है. वस्‍कृतिया मानव वी विडिचत 
वह केद्ध परिस्थितियी को ग्रणः उसमे विम्बित 
मानवी चेतना खोल थुगो के गुण उ्वलित 
किर नव सस्क्ृति के बसनों से होभी भूपित । इस्थादि । 
कालाकाँकर में कुंवर युरेशसिह तथा उनकी पत्ती मे मुक्के परिवार 
के प्राणी की तरह जो स्तेह-सदर्भाव मित्रा उसके लिए कृतन्षता प्रकट जे 
करना प्रक्षम्य होगा। श्रीमती सुरेश्सिए के हम के अवसर पर खिखो 
हई मेरी कजिता उनके श्रति मेरे स्तेह को शुभ्र स्फटित सवाक्ष है । यद्ा- 
कदा वहाँ साहित्यिक मित्र भी आते रहते थे और कभी मे ही प्रयाग या 
लखनऊ में उनके पास चला जाता था, जिससे जीवन को विस्ख गकरूपता 
भंग्र होती रहतो थी । लक हा 
शुगवाणी' श्रौर 'ग्रास्या में मैंने अपने सामाजिक दर्शन को यराणी दी 
है। पेरे बहुत से ग्रालोचकों की सेरी इस काल को रचनाओं से श्रसन्‍्तोव 
है---काव्य-प्र मियों की इसलिए कि यगवाणी' में 'पसलब के मासल श्षित्प 
का अभाव है. एवं 'ग्राम्या' में गाँवों को खोखली प्रचावित भावुकता थे 
लसपेटकर हवर्ग नही बताया गया है; राजनीतिक मतवादियों की ट्सलिा 
कि उनमें उन्हें भ्र्तिभरी विध्व॑सकारी फुंकार त मिलकर केघल रचमातमक 
मानवीय पुकार ही मिल सकी | | हि 
'पतलव-गु जन' के सौन्दर्य-हल्पना-लोक से बाहर मिक्लकर मेरा युग- 
जीवन की यास्तविकता का €्वागत करता रीगिकाब्य के संस्कारों में पत्नी 
झुक्षि को किसी प्रकार भी कबि-कर्म नहीं प्रतीत हुआ । पर मेरे सनोविकात 
के लिय युग की वास्तत्रिकता को झात्मसात्‌ करना एक मे निवार्य अ्रावश्यकता 
बंत गयी थी। युगवाणी -ग्राम्प्रा' में मैने गांधीवाद-माक्सवाद का समन्वय 
करने की चैष्टा तो नहीं की है, पर हाँ, गाँवीवाद के शुद्ध स्ाधन--- 
जिसका ग्रर्थ मैं मायवीय साधव लेता हुँ--के सिद्धान्त तथा उसके 
सांस्कृतिक पक्ष को मेरा मन महत्व देता रहा है और मारक्सबाद की 
जनतम्त्र की धारणा भुभे स्देव अधिक वास्तविक तथा वैज्ञानिक मगती 
रही है। दोनों के जीवन-दर्शनों में मेरे मन को जो रुचिकर तथा संग्रह़णीय 
प्रतीत हुआ है, उसे मेरे इस युग की रचनाओं भे रबतः ही वाणी मिल 
गयी है। 'समाजवाद और गधीवाद' शीपेक रखना में मे 'युगवाणी' में 
कहा है : 
मंनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गधीबाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्प योजना है शविवाद । 
अपनी इस काल की रचनाओं के सम्बन्ध से में अपनी भूमिकाओं में पर्षाप्त 
प्रकाश डाल चुका हूँ । 
कालाकाकर में भी स्वतस्त्रवा-संग्राम की हलचल होती रहती थी । 
शजा साहब स्वयं कांग्रेसी थे । उतके जीवनकाल में शुके दो-एक भार 
उनके साथ राज्य में स्वयंसेवर्कों के प्रदक्षंतों में जाने का झ्वसर मिल्ला 
है । गांधीजी के उपयायों तथा भ्रामरण-द्रतों से परत उद्देलित होता रहता 
था शौर साँक-सबेरे रेडियो द्वारा उनके समाचार जानने को जी उप कुल 
रहता था। हमारी पीढ़ी की साववा का विकास थुद्धक्षेत्र ही में हशा ! दी 
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बदव यूद्धी के ब्रातरक्‍्त ]जतका प्रभाव हमारे विचार जगत तथा विश्व 
जीवन सम्बन्धी धारणा पर मिश्चितत रूप से पड़ा है स्वयं >मारे देश और 
घर भें जो अहिसाप्मक संग्राम सन ४७ तक निर तर अनेक रूपो में चलता 
रहा है. वहु विचारों आदर्शों तथा मायताश्रा की दष्टि म' ज्ञात अज्ञात 
रूप से, हमे शिक्षा देता रहा है। उसने गाधीजी के व्यक्तित्व मे एक तप.पुद 
उदार रूप धारण कर तथा अ्रहिसात्मक यूद्ध के प्रति विश्व के अन्य देशों की 
जनता की सदुभावना जागृत' कर हमारी व्यापक मतुष्यत्व की मावना तथा 
ग्रास्था-सम्बन्धी दृष्टिकोण को अपने सात्विक, सक्रिय, झोजस्वी स्पर्श से 
निरन्तर अनुप्राणित किया है। इसीलिए छायावाद-युग में हिन्दी-कांव्य 
भारतीय पुऑ्र्जागरण की चेतना तथा लोक-जागरण के श्राह्वान के साथ 
सास्कृतिक परम्परात्रं को भी युगवोध के अनुरूप नवीन वाणी दे सका 
हैं श्लौर उसका सृजन दान अपना एक जिशेष महत्त रखता है । 

कालाकाँकर में मुझे अपने देश की मध्ययुगीत रूदिप्रिय संस्कृति को 
समभने तथा उसका विश्लेषण करते का अवसर मसिला। ्राम्या के 
अन्तर्गत 'ग्रामदेवता' शीर्षक कविता में मैंने अपने तत्सम्बस्धी विचार 
प्रशट किये है। पाश्चात्प दर्शन के अप्रष्ययल से--जिससे तक॑-बुद्धि की 
क्षमता तथा विश्लेषण करने की शक्ति मिलती है--मुझभे अपने देझ्ष के 
सार्मजस्यवादी दुष्टिकोण को समभने में सहायता मिली । 'युगवाणी' तथा 
ध्राम्या' की रचनाओं में प्ररम-जीवन में प्रचलित मध्ययुगीन रूडियों तथा 
अन्धविश्वासों के प्रति मेरे मन की प्रतिक्रिया का श्राभात मिलता है । इंच 
वर्षों में मुझे तीन-चार बार शान्ति-निकेतत जाने तथा गुरुदेव के निकट 
सम्पर्क में आने का भी अवसर मिला ! हात्ति-मिकेतन सु के उत्तीसवीं गती 
की शान्त, सौन्दय॑-उर्वर, कला-प्राण संस्था प्रतीत हुई। उसमें देश के 
स्वतन्त्रता युद्ध की गनुगूंज सुनने को नही मिली, न वर्हां के वातावरण में 
बीसवीं शर्ती की महत्तम जीवन-प्रकाश की संवेदता तथा प्रसव-वेदना से 
गूजरित अन्धकार-प्रकाद के संघर्ष की प्रेरणाप्रद सक्तिय चार्पो की ही धति- 
ध्वनि सुनायी दी । ग्राज के सुजन-संस्थान मे भूजीवन तथा मानवता को नये 
रूप में ढालने तथा नयी दिल्या की झोर ले जाने की जिस अन्त क्षमता 
की झाझ्ा की जाती है उम्तका स्पर्श प्राणों को नहीं मिल सका । 

सन्‌ 'ह८ में मैने 'रूपाम” नामक पत्र का सम्पादन किया, जिसमें 
श्री नरेन्द्र शर्मा का अभिन्‍त सहयोग रहा ! 'रूपाभ' का प्रकाझ्न प्रयाग से 
होता था । उसका उद्देश्य सामाजिक-सांस्क्ृतिक चेतना को जन-जागरण 
का अंग बताना था। सौभाग्यवश, साहित्य प्रेमियों ने तब उसका भ्रच्छा 
स्वागत किया था और उसने उस घुग की पत्रकारिता को भी अप्रत्यक्ष 
झूप से प्रभावित किया था । कुँबर सुरेशर्सिह द्वारा सम्पादित किशोरों के 
लिए उपयोगी “कुमार! नामक सुरुचि-सम्पस्त मासिक-पत्र भी उन दिनों 
झालाकाँकर से प्रकाशित होता रहा है, जिसमें सुभे काफी रूचि रही है। 
दोसों पत्रों के झ्राथिक पक्ष का संरक्षण कँवर साहब ही करते थे । 

सन्‌ ४० के प्रारम्भ में ग्राम्शा' की रचनाओं के समाप्त हो जाने पर 
मेरे मत को लगा कि अब कालाकाँकर में मेरा कार्य समाप्त हो गया है ! 
जब मैने कालकाँकर में रहते का विचार किया था तब भी मेरे मन ने कहा 
था कि वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहना सम्भव हो सकता है। सन्‌ ४० के 
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बाद मैं कालावाकर स बाहर ही रहा प्रयाभ मे ते शअ्रव्यवस्थित रूप 
स्‌ रहने थे मुफ्त कठिनाई प्रतीतहुई श्ल्मोड में मेरे भाई उन दिनो माननीय 
पस्तजी तथा भय नेताझो के साथ कारावास में थे । कबर सुरेशसिहू भी 
जो नमक सत्याग्रह के अवसर पर जल जा चुके थ तब अल्साड ही मे 
नज रबन्द थे । इस कारण मुझ सन्‌ ४९ मे प्राय, एक कप तक अल्मोड 
में रहता पड़ा । इस अवसर पर मैं वहाँ उदयश्शंकर सरक्ृति-केन्द्र के भी 
सम्पर्क में ग्राया, जहाँ मैं प्रारम्भ में कुछ समय तक साटक का क्लास जता 
रहा। इन्ही दिनों मैंने '्राधुनिक कवि: भाव २! की भूमिका में अपने 
तत्कालीन विचारों को संगृहीत करने का प्रयत्न विया, जिसमें सांस्कृतिक 
माम्यताओं के साथ ही शौतिक मान्यताओं के पक्ष का भी समर्थन किया 
गया है। हे 

सन्‌ '४२ में भारत छोडी आन्दोलन के फलस्थ हप विदेशी सरकार 
के दमन ने छोटे-बड़े कस्बों वथा शहरों में जो बीभरर रूप ग्रहण किया 
उससे मेरा खित प्रत्यन्त क्षब्ध तथा अज्ञान्त हो उठा। राजवीसिय सपर्प 
के साथ ही मनुष्य को मानस-रचना के लिए या उसके जीवर के सोयथ 
मनुष्य को जगाने के लिए, आज के युग से एक समान्तर साहकृतिक 
गन्दोनन की भी उतनी हो आवश्यकता है, ये बिचार फिर-फिर भेर मत 
में उठने लगे। अपनी इस प्रेरणा के दशी भूत हो मैत सन्‌ ४२ मे 'लोकायन' 
के नाम से एक व्यापक संस्कृति-पीठ की योजना बनायी, जिसमें रंगसच 
के सास्कृतिक प्रेरणा का माध्यम बनाने का विचार प्रस्तुत निया गया था । 
किन्तु उस नैराश्य तथा श्रीदास्य के वातावरण में उसे मुर्त रूप देने में 
झपते को असमर्थ पाकर मैं फिर अल्मीड़ा उदयदशंकर मसंस्कति-केन्द्र में 
चला गया। इसके दो कारण थे। एक तो भाई के जेल में होने के कारण 
उनके बच्चों की देख-रेख के लिए तब वहाँ कोई नही था; दूसरा, संस्कृति 
केन्द्र में मैं मंच तथा अभिनय-सम्बन्धी कला सीखने तथा केन्द्र-संचालन- 
सम्बन्धी अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रवसर खोजना खाहता था । 
उदयशंकर का मंच मुख्यतः नृत्य-मंच्र था, बद्यपि नाटकों के अभिसस की 
भी वहाँ व्यवस्था हो सकती थी | किन्तु उदयशंकर तब अपने 'कल्पसा' 
नामक चित्रपट की रूपरेखा बताने में व्यस्त थे। मुझे भी उन्होंने उप्ती 
काम में लगा लिया। संस्कृति-केन्द्र में साल-मर तक भारतीय नत्यों तथा 
लोक-नृत्यों के बारे में जानने तथा उन्हें देखने का श्रच्छा श्रवसर मिला । 
सन्‌ १६४३ में मैंने उदयक्षक र के टूप के साथ दो-तोन महीने भार्-अगण 
मी किया | सह समय अनेक दृष्टियों से मेरे लिए शिक्षाप्र दही रहा । 
विन्तु मरे भ्रन्‍्तरतम में एक झवसाद तथा प्रतृत्ति मुझे करेंदनीर ही है 
श्ौर अपने जीवन के साथ ही मानव-जीवन की सार्थकता खोजने की साथ 
निरन्तर मेरे मन में चलती रही है। मन वी इस प्रस्थिर अ्रबसाद की 
स्थिति में अनेक स्थानों में लगातार अ्रमण करने से श्वान्त कलान्‍्त होकर मेरे 
स्वास्थ्य ने कुछ समय के लिए फिर मेरा साथ छोड़ दिया । दीर्घकाल 
तक अपने मन तथा देह से लड़ने के बाद सन्‌ "४४ से मुझे 'कल्पता' चित्र 
के सिलसिले में मद्राप्त जाना पड, जहाँ श्री उदयदांबःर ते, स्टृडियों की 
सुविधा के कारण, झपने चलचित्न का निर्माण करने का निश्चय किमा था । 
कल्पना में मैं अधिक समय तक नही रह सका, किन्तु मद्रास झामा मेरे 
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लिए झारीरिक तथा मानसिक दोनो दृष्टियों से प्रमल्य लाभदायक सिद्ध 
(झा जिसकी चर्चा मैं अगले लेख में करूँगा 


नंब सानवता का स्वप्न 
[सत्र १६४४ से १६५६ तक] 


अल्मोड़े में, नगर से प्राय: -दो-ढाई मोल दूर, एक एकान्स सनोरम स्थान 
से वयोवुद्ध प्रमरीक्षी कलाकार मिस्टर-मिसेज़ ब्ध्टर रहते थे, जिनके यहाँ 
कभी-कभी मैं ग्रपते भाई स्व० श्री देवीदत पन्त के साथ चला जाता था ! 
वह भाई के बड़े प्रशंभर थे । जब भाई कारावास भोग रहे थे और मैं 
उदयश्ञंकर संस्कृति-केच्द्र में रहता था, उन्होंने दो-एक बार मुझे भाई के 
समाचार जानने के लिए बुलाया था। बड़ी देर तक वह अपने चित्र 
दिखलाते रहे, जिनमें अधिकांश अ्ल्मोड़े की अरास-पास की पहाड़ियों तथा 
हिम-शिखरों के रंग मुखर धपछाँहों के दृढ्य थे । मि० बरुस्टर के रंयों के 
विविध भिश्रण तथा प्रयोग मुझे बहुत पसम्द थे । उन्होंने मुझसे कहा, “मैं 
ससार-भर में घूमा हूँ, मुर्के अल्मोड़े-सा झ्ान्त-सुन्दर स्थान दूसरा नहीं 
मिला | अरब तो मैंने इसे श्रपता घर ही बता लिया है।” बातों-ही-बातों 
में उन्तसे साहित्य तथा दर्शन-सम्बन्धी चर्चा छिड़ गयी । मि० भ्रूस्टर बड़े 
विद्याव्यसनी व्यक्ति थे; उनके पुस्तकालग् में भ्रनेक विषयों की पुस्तक 
रहुती थी । उन्होंने मुझसे कहा, “तुम्हारे विचार श्री प्ररविन्द से बहुत॑ 
मिलते-जुलते है। मुझे स्वयं उनके दर्शन से बड़ी शान्ति तथा प्रेरणा मिली 
है । तुम उसे अ्रवश्य पढ़ो ।” यह कहुकर उन्होंने अपनी अलमारी से 'लाइईफ़ 
डिवाइन' का प्रथम भाग निकालकर मेरे हाथ में रख दिया । 

आम्या' के प्रणयन तथा सन्‌ (४२ के आन्दोलन के बाद मेरी विचार- 
धारा! में फिर एक परिवततन शाने लगा था और मेरा मन साहित्य, संस्कृति 
तथा दर्शन-ग्रन्थों में अधिक रपने लगा था । संस्कृति-केन्द्र के कलात्मक 
बातावरण में भेरा सौन्दर्य-प्रिय जीवक-द्रष्टा मेरे भीतर फिर जगने लगा ॥ 
मुभो प्रतीत होने लगा कि एक पूर्ण विकप्तित समाज में मनुष्य को अवश्य 
ही सौन्दये-प्रेमी तथा संस्कृत होना चाहिए । किन्तु सौन्दर्य और संस्क्ृति' 
का व्यापक स्वरूप क्‍या हो शौर पूर्ण विकसित समाज की स्थापना! कब, 
कंसे, किस रूप में सम्भव हो सकेगी, जिसमें सौन्दर्य आत्मोन्‍नयन तथा 
लोक-जीवन की प्रगति का साधन बन सके, यह द्वन्द मेरे भीतर निरन्तर 
चलता रहुता था। माकस के ग्रध्ययत के घाद सम्पन्त लोक-जीवन का 
स्वप्न सेरी विचारघारा का एक अंग बत गया था । किन्तु वह स्वप्न केवल 
राजनीतिक-श्राथिक मान्यताओं की वृद्धि तथा भौतिक उपकरणों के विकास 
द्वारा ही पूर्ण होगा, इस पर से भेरा विध्वास उठने लगा था । बाह्य रूप 
से एक सुव्यवस्थित तथा समद्ध तन्त्र में रहने पर भी यदि मानव-जीवन 
भीतर से उन्‍नत न हो सके और यदि उसमें उच्चतम मानवीय गुणों का 
विकास होने के बदले बह केवल समतल शक्तियों से जूकने के लिए यस्‍्त्र- 
मसाज बन जाये और उसे मनुष्यत्व के मुल्य पर बाह्य व्यवस्था तथा 
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सन्तुलन स्थापित करना पड तो ऐसा समाज या ६ ग्रार (जसक भा 
योग्य हो मनुष्य के रहने योग्य नहीं कहा के सफ्ता । भौतिक दष्धि से 
सम्पव और मानसिक आ्आा सिक दप्टि से रिक्त अकिचन भगपष्य सम्भवत्त 
मनुष्य कहुलाने का अधिवारी नहीं हो सतत्या आज + श नीतिक 
ग्रान्दोलनों की एकागिता की पूति तथा सर्नागीण विकास मी पर्चिणता 
के लिए मुझे युग-जीवन के अनुरूप एक व्यापक सास्क्ृतिक जागरण की 
भी अनिवार्य झ्रावश्यकता प्रतीत हुई, जिसकी चर्चा मैसे विस्तास्पूर्वक 
उत्तरा' नामक श्रपने काव्य-संग्रह की भूमिका में की है । 
ग्रांचीजी के प्रहिसात्मक आल्दोलन में सास्क्ृतिक पूनर्जागरण की 
सम्भावनाएँ थी | स्वामी विवेकानन्द के श्रोजस्वी विचारों मे जो एक 
उन्नत झाध्यात्मिक जीवन तथा व्यक्तित्व की ऋल्पना मिलती है उसकी 
पूर्ति गांधी-दर्श न तथा उन्तका व्यक्तित्व करता था, किस्तु युग के पलक" मे 
जो एक विश्ब-लोक-सस्कृति-- रवीन्द्रनाथ के अर्थ में अन्तर ष्ट्रीय मंस्क्ति 
तहीं-- तथा भू-मानवता का स्वप्न उद्भासित हा रहा था, दर्शन की 
ऊर्ध्व रीढ़ के साथ, नैतिक सदाचार से ऊपर, जो एक सहज रस तथा 
न्दर्य की परिष्कृत मांसलता के स्पर्ण की आ्रावश्यकता प्रतीत होती थी, 
उसकी सम्भावना, जागरण तथा सुधारवादी श्रानदोलन होने के कारण, 
तब मुझे मात्र गांधीवाद के ही सहारे सम्पस्त होती नही दीखती श्री) 
गाधीवाद का प्राघार मुख्यतः दाशंनिक अथ्च आध्यात्मिक आादर्सबाद 
रहा है; उसमें वेज्ञानिक यथार्थवाद का परिपाक नहीं ही मिलता है। 
अपने इस ऊहापोह में मुफ्े तात्विक चिन्तन से लेकर भौविक दर्शन तथा 
जैव-मनोविज्ञात तक एक भ्रम्योन्याधित संगति तथा एकता का आभास तो 
मिलता था, जँसा कि मेरी 'युगवाणी-ग्राम्या' की रचनागओं में भी प्रकट 
होता है, पर उस एकता तथा सामंजस्य का व्यापक स्पाण चिप लेब मेरी 
कल्पना में नहीं उतर पाया था । उदयशंकर संस्कृति-के-द्र बास्तन में वृध्य- 
केन्द्र था । वहाँ मूल्यों-सम्बन्धी संघर्ष तथा जिज्ञासा का समाक्षान मिलना 
सम्भव नहीं था, किन्तु बहाँ के कलात्मक वावाबर्ण में श्री अरविन्द ही 
'लाइफ़ डिवाइन' का प्रथम भाग पढने पर अपनी झनेक सकाओों का उत्तर मुर्ध; 
स्वतः ही मिलने ऊूगा और विश्व तथा मन के ग्रास्तरिक थिथ्रान-सम्बन्धी 
मेरा ज्ञान स्पष्ट होने लगा। एक प्रकार से मैं पहला ही भाग पहकर 
अपनी कल्पना की सहायता से श्री श्ररव्िन्द के सम्पर्ण दर्शन का आभार 
पावाया। अपने अनेक विश्वासों का मुझे श्री अरविन्द दर्शन मे समर्थन 
मिलने से मेरे मन में मानव-जीवन के भविष्य के सम्बन्ध में नयी एक झाया 
तथा प्रेरणा का संचार होने लगा | इन्हीं दिन्ती संग्रोगबश उदरयाकर 
सस्कृति-केन्द्र में नृत्य सीखने के ग्रश्िप्राय से पाण्डिचरी श्राश्षम से 
शी अरविन्द के ध्राइवेट सेक्रेटरी श्री पुराणीजी को लड़की झपनी माताजी 
के साथ प्रल्मोडे आयी । भाताजी अल्मोड़े मे दो-एक वर्ष उसी मकान से 
रही जिसमें मैं उन दिनों रहता था। उनसे परिचय तथा हेल-मेल ब्रढ्ध 
जाने पर ग्राश्रम के बारे में झ्नेक विषयों का मेरा ज्ञान बढ़ने लगा । साथ 
ही श्री अरविन्द के कुछ काव्य-प्रन्य॒ तया कुछ अश्य पुस्तकें-. “८ मदर”, 
आइदट्स झॉन योग, 'थाट्स एण्ड ग्लिम्सेज' तथा एसेज आ्रॉन गीला! 
शभादि पढ़कर मेरी जिज्ञासा तथा उत्सुकता उनके गीग तथा दर्दोच के प्रति 
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अधिक बढने लगी | 
एक थष बाद जब मैं अपनी दीघ अस्वस्थता से मुक्ति पाने पर सन 
१६४४ से मद्गास पहुचा तो मैं यह बिलकुल ही भूल गया था कि यहा से 
थोड़ी ही दूर पर पाण्डिचेरी है जहाँ श्री अरविन्द का साधना-केन्द्र एक 
आश्रम भी है । जब पॉँच-छ; महीने बाद उदयश्ंकर ट्र्‌ प के कुछ व्यक्तितयों 
ने पाण्डिचेरी जाने की इच्छा प्रकट की तो उनके साथ मैं भी श्राश्रम देखने 
के लिए चला गया | वहाँ के वातावरण में मुझे एक अन्नात आकर्षण तथा 
वहाँ के जीवन में एक विशिष्ट सौन्दर्य-यरिमा तथा शान्ति मिली । उस्त 
दो-तीन वर्षों में, जब तक मैं दक्षिण भारत में रहा, मुझे अनेक बार 
पाण्डिब्रेरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । आश्रम के स्वच्छ प्रभाव तथा 
श्री अरविन्द के उज्ज्वल सम्पर्क में श्राने के कारण मेरी आध्यात्मिक 
मान्यताओं-सम्बन्धी घारणाएँ अधिक उन्तत, विकसित तथा पुष्ट हुईं । 
'ग्राम्या' के बाद मेरे मत में जो चिस्तन-धारा चल रही थी, उसका यहाँ 
झाकर परिपांक हुआ । मेरे स्वर्णकिरण' तथा 'स्वर्णंघूलि' नामक कावये- 
सग्रहों की रचनाएँ मद्रास तथा बम्बई में लिखी गयीं। मेरी दृष्टि में उनमें 
गुजन,, ज्योत्स्ता' तथा 'ग्राम्या' के चिन्तन तथा मूल्यों की स्वाभाविक 
परिणति तथ। विकास हुआ है। मेरे इस युग की रचनाओं में, जिसे मैं 
चेतनावाद का युग कहता! हूँ, मेरे विचारों तथा भावनाओं में स्पष्टता 
तथा व्यापकता, शैली में प्रौढ़ता, प्राजलता तथा भोतिक-आध्यात्मिक 
भूल्यों-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सम्भवतः संगति तथा सार्मजस्य मिलता है । 
इस नंबीन संचरण में मैं श्री प्ररविन्द-दर्शन को कहाँ तक श्रात्मसात्‌ कर 
सका हूँ, इसका निर्णय भविष्य ही कर सकेगा। मेरी इस काल की 
रचनाभ्ों को राजनीतिक मतवाद से कट्टु संघर्ष करना पड़ा और उन्हें 
मतवादी आलोचकों का अतिरंजित आकोश तथा विद्वेष्नपूर्ण विरोध सहना 
पडा । “उत्तरा' तथा 'चिदम्बरा' की मूमिकाओं में मैंते ग्रपती रचनाओं 
के इस नवीन मोड पर विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया है । 
'पल्लब', 'आाधुनिक कवि', 'उत्तरा' तथा 'चिदम्बरा' की विस्तृत भूमिकाओं 
में मुझे युग कर्दम के प्वतों को लाधकर, काव्य-भावना के रथ को अपने 
साहित्यिक जीवन के चार कठिन मोड़ी से आगे बढ़ाने के लिए, कृथि से 
श्रालीचक बनने को जआाध्य होता पड़ा है। 'पललव' युग के सामने खडी*« 
बोली को कविता का माध्यम बनाने तथा नवीत (छायाबादी) काब्य- 
अ्भिव्यंजना को स्वीकृति मिलने का प्रइल था। आधुनिक कवि के 
प्रकाइन के समय 'युगवाणी-प्राम्या की भावना-धारा के रूप में भारतीय 
श्राद्शवादी आध्यात्मिक परम्परा के अंचल में वैज्ञानिक यथार्थवाद को 
शाँधने का प्रश्न था। 'उत्तरा' के सम्मुख नवीत सरस्क्ृतिक चेतना की 
घुनहली किरण (स्वर्णकिरण) के भ्रकाद में भौतिक वास्तविकता का 
अभिनव मृल्यांकन करने की समस्या थी । और 'चिदम्बरा' में पदिचम के 
युद्धोसर सांस्कृतिक ह्वास तथा मध्यवर्सीय बुद्धिवादियों के व्यक्तितवाद 
से अतिरंजित हिन्दी के प्रयोगवादी साहित्य के सम्मुख विश्व-मानवता के 
अधापक घरातल पर नवीन समूह्दीकरण के मूल्यों पर प्रकाश डालने का 
प्रदन रहा है। इस प्रकार मैंने काब्य-वेतता की गहराइयों में डूबकर युग 
की विवार-पद्धतियों के विरोधों को सुलफभाते का भी विनम्र प्रयास 
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है 
हि भेरे मद्रास के प्रवास कान में द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका से भरी 


झधिक भारतीय राजनीतिक क्षत्र भे जो आदास्य तथा न राश्य संखारे 
दमन तथा गाधीजी आदि नेताओं के कारगह में बदी रचने के फारण सब". 
छाया हुमा था वह रह रहकर चिंस को विचलित करता रहा है। इटरथ 
दर्शक होते हुए भी सू्े बाह्य आन्‍्दोलनों की प्रगति से भीनर सात झाझ्या 
तथा प्रेरणा का प्रकाश मिलता रहा है। भारतीय स्वतस्वतानाग्रार्म तथा 
गांधीजी का व्यक्तित्व मेरी मावनाधारा के अविच्छित्स अंग रहे है । दिल्ली 
के भ्रतिरिकत मुझे महात्माजी से मिलने का संयोग प्रयाग, बग्बर्द, मद्रास 
आदि स्थानों में झ्नेक बार प्राप्त हो सका है । गांधीजी के संस में मु 
सर्देव प्रात्मबल तथा आत्मविश्वास मिला है श्रौर श्री अरविन्द के सम्पर्क 
मे मेरा मानसिक क्षितिज व्यापक, गहत तथा सूक्ष्म बन सका, ऐसा मेरा 
झनभव है । 
सन्‌ १६४६ में प्रयाग की ममता ने मु फिर उत्तर-भारत बुला लिया, 
और दक्षिण-भारत से बम्बई होता हुआ मैं जुलाई में प्रयाग लौट भाया । 
चाहे मै उत्तर में रहूँ या दक्षिण में, चाहे गाँवों में रहेँ या शहरों मे, मुर्क 
ऐसा प्रतीत होता है, रहता मैं अपने ही भीतर हूँ। दाहुर की परिस्थितियों 
से, जिनमें लोग भी हैं, मैं इतना नि:सग एवं अपरिवचित रहता हैं कि जेब 
तक परिस्थितियाँ ही मुझे बाध्य नही करतीं, मैं ग्रपती इच्छा से कही प्राता- 
जाता नहीं । कालाकॉँकर का भी मेरा ऐसा ही अनुभव है । कालाककिर 
में मेरे रहने का स्थान इतसा एकान्त में, बस्ती से हटकर था कि मेरे मित्र 
दो ही दित में वहाँ के एकाकीपन से ऊबकर मुभसे प्राथ: पूछा करते थक 
मै जंगल के भीतर ऐसी निर्जन सुतसान जगह मे अकेली कुटी में कैसे रह लिता 
हैं। तब मैं परिहास मे उनसे कहता था कि मैं कूटी के भीतर कहाँ समा 
सकता हूँ; मैं तो यहीं से विश्व-भर में भ्रमण करता रहता हैं। सच्त यह 
है कि मैं सदेव अपने ही मन में, अपने ही कल्पलता-लोक के भीतर रहा हैं 
ग्रौर मेरे कल्पना-जमत्‌ मे सदेव इतना जीवन का स्पस्दन रहा हैं कि सुभे 
रिकतता का अनुभव कभी नहीं निगल सका है। मेरा अन्त करण किसी-त- 
किमी समस्या से सदेंव उलझता रहा है। पर के प्रति, सर्व के प्रति उसका 
ऐस” स्वाभाविक तथा जन्मजात आकर्षण रहा है कि अपने बाह्य जीवब- 
सम्बन्धी छोठे-मोटे अभावों की शोर मुड़्कर या अपने सुख-दू:ःख में रमकर 
उसने कभी सीचना ही स्वीकार नहीं किया । सम्भवत: इसीलिए झत्यत्त 
निर्मम परिस्थितियों भें भी भुझे कुण्ठा दथा नेराश्य का अ्रतुभव कुचल नही 
सका । गुजन-काल मे श्रपने पारिवारिक वातावरण से विष्छिन्त हो जाते 
की छटपटाहट में जब कभी मेरा मन बाह्य जीवन-संधर्ष से विचलिस होकर 
अपने छोटे अस्तित्व मो शोर मुड़ा, तब ज़सने 'जम जीवन की ज्वाला में गज, 
बन प्रकलुष उज्ज्वल औ कोमल' अथवा “मैं सीख न पाया श्रब तक सुर 
से दुख को अपनाना' की ही इच्छा प्रकट की । “विश्वास खाहता है मन 
विश्वास पूर्ण जीवन पर“ अपने क्षद्र स्वार्थों की सीमाएँ अ्रतिक्रम कर मेरी 
कल्पना सर्देव व्यापक जीवन की पूर्णता के लिए मुर्भ लाँघती रही तै। 
स हक पर 'स्वणकिरण' हक स्वर्णधूलि' नामक भ्रपने तवीन 
व्य-संग्रहो के प्रकाशित हो जाने पर मैंने अपने खैयाम की रुबाहयों के 
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अनुवाद को भी इधर उधर सवार सुधारकर मधुज्वाल के माम से भारती 
भण्डार के अ्रतुरोध पर प्रकाशित करवा लिया। यह अनुवाद मैंसे सल 
१६२६ में फारसी की रुवाइयों से स्वर्गीय असगर साहब गोडवी की 
सहायता से किया था। इसकी पाण्डुलिपि कई साले तक खोयी रही, 
जिसका उद्धार मेरे बच्धु श्री रामचन्द्रजी टंडन की सहायता से हुआ । झब्द- 
योजना तथा भाव-व्यंजना की दृष्ठि से मेरा अ्रतुवाद हिन्दी मे सम्भवप्तः 
सर्वाधिक मधुर है। मैंने उसमें यथाशवित तथा यथासम्भव उमर के ही 
विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मुझे उमर में प्रायः विचारों 
की प्रधानता तथा कविता का अभाव मिला । उसे सुझे यत्र-तन अपनी 
करुपना से भण्डित कर प्रस्तुत करना पडच्चा । उमर की मौलिक रचनाओं 
से परिचित होने के कारण मैं कह सकत! हूँ कि फ़िट्ब्नरैण्ड ने भी झपने 
प्ग्रेज़ी अनुवाद को अपनी ही कवित्व-शक्ति से मासल बनाया है। 
स्वराज्य मिलमे के बाद सन्‌ “४८ सें मैंने अपनी लोकाबन की योजना 
को, जिसकी पहली रूपरेखा सन्‌ /४२ में बती थी, फिर से मूर्ते रूप देने 
का एक बार प्रयस्त किया, पर अनेक कारणों से वह आगे नहीं बढ़ सकी | 
उपयुक्त श्रारथिक सहायता के अभाव॑ के साथ ही उसे साहित्यिक दलबन्दी 
तथा प्रतिस्पर्धा के कारण गष्यमान्य साहित्यिकों का आश्ञीवाद तथा 
नवीन साहित्यिको का सहयोग नही मिल सका । बहुत सभ्भव है लोकोयन 
के अपने स्वप्न को मैं भविष्य प्रें साकार कर सकू । दक्षिण-भारत से चार- 
पाँच साल के बाद लोटने पर मुझे प्रथाग का साहित्यिक वातावरण क्षुव्ध 
तथा बदला हुआ मिला | तब ताहित्यिक गुटबन्दियाँ जन्म लेने लगी थी ।' 
विभिस्त विचारों एवं मतों के साहित्यिकों भें परस्पर के सहयोग तथा 
सदभावना का झ्रभाव था; धीरे-धीरे आपस के असनन्‍्तोधष तथा मन्ती- 
सालिन्य ने विरोध का रूप धारण कर प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के 
शिविरों को साहित्यिक प्रतिद्वन्द्रिता का क्षेत्र बना दिया था और विभिन्‍न 
वादों के प्राधार पर संगठित पृथक-पृर्थंथ साहित्यिक संस्थाश्रों में विद्वेष, 
कंथुता तथा संकीर्णता का प्रदर्शन होने लगा था | मुफ-जैसे साहित्य-सेदी 
की, जो अपने को किसी दल का अंग न बना सका, दोनों शिविरों की 
प्रच्छन्त अ्रश्न सन्‍्वता का लक्ष्य बनना पड़ा। सन्‌ (५० में आल इण्डिया 
रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त होने पर उस अ्रप्रसग्नता ने 
व्यक्तिगत विद्वेष का क्षुद्र रूप भी धारण किया, जिसके अनेक उदाहरण 
उप्त काल की पत्र.पत्रिकागरों में अनेक रचसामों के रूप में देखे जा सकते 
हैं। रेडियो का बहिप्कार मेरी दृष्टि में भ्ररधारहीन तथा असंग्रत था, 
इसलिए बहू अधिक दिन नहीं ठहर सका | स्व॒राज्य मिलने के बाद हुमारे 
भीतर का दबा हुआ गध्ययुगीन मन बाहर निकल आया है । ग्राज भी देश 
के भ्रधिकांश लोग उसी सीमित-खण्डित मानभिकता से परिचालित हैं, 
जिसे क्षीण तथा निःशेप होने में श्रभी समय लगेगा । प्राकाशवाणी द्वारा 
आज देश वी अन्य भाषारं के साथ हिन्दी का भी प्रसार तथा हित हो 
रहा है । गुभे रेडियो से सम्बद्ध होकर मानसिक लाभ ही हा । सन्‌ ५७ 
की अ्रप्रेल तक, जब तक मैं रेडियो से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध रहा, मेरे 
“रजत शिखर, शिल्पी”, 'सौदबर्ण' तथा 'अतिमा' के नाम से चार काव्य- 
संग्रह ६्रकाशित हुए। प्रथम तीन पुस्तकों में मेरे ग्यारह पद्यबद्ध समस्या- 
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रूपक सगहीत है जिनमे मैने यु। जीवन को अनक मुख से त्यास्रत पर 
विवचन किया है. इनम भी वध्वसश्प तथा सौब णे नाम के मरे बाज 
रुपक विशेष महप्वपुण है. ध्वसश्षेष म मैंने मणयुद्ध के बाद [वीन जीवन 
रचना की दिज्वा की पोर इगित किया हे उसमे मैन उतमाच बुग का 
मुल्याकन भी किया है। 'सोवण में मेरी नवीन मानवती का कल्पत का 
निदर्शन मिलता है। उसमें मैने अपने देश को मध्ययुगीत आध्यात्मिक 
निप्क्रितता का भी विष्लेपण किया है। 'चिदम्बरा' को भूमिका मे मैंने 
अपने काव्य-रूपकों के सम्बन्ध में सम्यक्‌ रूप से विचार किया हू । अतिमा' 
में मेरी सन्‌ '५४ की कविताएँ संगुृहीत हैं जिनमे 'जन्गदिवस', शान्ति 
और क्रान्ति, यह घरती कितना देती है, 'संकेत' तथा 'कुृर्माचल' दीर्षक 
भेरी लम्बी प्रकृति-चित्रण-प्रधात रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। 

सन्‌ (५४ के बाद भाई की ग्ाकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण मेरा 
मन प्राय, एक वर्ष तक बडा क्षुब्ध रहा । पारिवारिक दायित्व बढ़ जान 
के प्रतिरिक्त भाई के इस प्रकार के प्रप्रत्वाशित बिछोह मे मेश सन 
ग्रशान्त तथा दुखी रहा। अब केवल मेरे वयोवुद्ध बड़े भाई हैं जो प्राय 
शयाग्रस्त रहते है। यद्यपि मैं सदेव परिवार के लोगो से' पृथक ही रहा हैँ, 
पर पारिवारिकता के यूल मेरे भीतर विद्यमाव है और मेन अनक ग्राधाव 
सहने पर भी उन्हें सजीव रहने दिया है । सन्‌ “५१ के श्रग्त में 'बाणी' 
शीर्षक मेरी नवीत रचनाओं का संग्रहु प्रकाशित हुआ है जिसमे 'आत्मिका' 
शीर्षक एक लम्बी रचता में मैने अपने जीवन तथा यूग की अमुल 
घटनाओं के संस्मरण उन्द-बद्ध किये है। उसमे मैसे अपनी वतंधान 
मन स्थिति के बारे में इस प्रकार कहा है : 

मध्य बयस का शरद मतोरम सौम्य गगन श्रव, प्राजल प्रागण, 

जीवन स्वप्तो में शोभारत मध्‌ के स्वगिम पाबक का मनन ! 

जग जीवन के मेघ घुमड़कर प्राणों में कर अनुभव व्यामल, 

इन्द्रधनुष स्मित अन्तरिक्ष नव खोल गये भानस में उज्ज्व् ! इत्यादि 

वाणी में 'आरात्मिका' के अतिरिक्त मेरी आत्मदान', 'अग्नि सन्देश, 
अभिषेक, 'चंतन्य सूर्य', बुद्ध के प्रति! आदि अनेक प्रभुप रचनाएँ है 
जिनमें मैंने अपने इधर के विचारों दया भावनाओं को वाणी दी है | 

मेरी “ज्योत्स्ता-आम्या' में निद्चित श्राद्श यथार्थवादी वितार्धाराएं 
मेरे चेतना-काव्य में एक व्यापक सांस्कृतिक सामंजस्य में विकसित हं[4:२ 
धरती पर नवीन लोक-जीवन, विदय-मानवता तथा मानब-एकत्ता थी 
प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट रही हैं। मानव-एकता का सत्य मानब-जमासता 
के सत्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु समान-ट के सत्य को प्रनिक्रम कर 
मपनव-एकता की स्थापना सम्भव नही। बेज्ञानिक गरुग की बि०सित पर्रि_ 
स्थितियों के भ्रनुछूप मानवता के बहिरन्तर जीवन का ममूह्दीकरण होगा 
अनिवाये है । इसकी जितनी उपेक्षा की जायेगी यह सर्बब्यापी समानता 
की भावना उतनी ही सशक्त तथा उग्र होती जायेगी। प्राज जब हम 
साहित्य में वैयक्तिक मूल्यों के मोह या दर्प में सामूहिकता के मूल्यों को 
अपहैलना करदे हैं तब हम भूल जाते है कि किसी पिछले ऐतिहासिक 
यूग आ यों में मानवता का पिछली (सामस्तकालीन) परिस्थितियों के 
अधुरूप समूहीकरण एवं सामंजस्यथीकरण हो चुका है। आज की हमारी 
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झुब्र अरहता अथवा पृथक वेयक्तिकता उसी विग्रत संगठित चंतन्य की 
स्फुलिंग मात्र है श्रौर उसी सांस्कृतिक ख्षितिज के भीतर ऊब-डूब करती 
है। उस हम अधिक महत्त्व देकर मानवता के नवीन समूहीकरण के पथ 
में बाधा उपस्थित करते हैं। ट्वितीय यू द्ध के बाद परिचमी विवेकवादी, 
ग्रस्तित्ववादी, पुरर्नागरणवादी या छुइसोस्मुख क्रुष्ठावादी साहित्य से 
प्रभावित श्राज की हमारी नवीनतम स्ताहित्य की कुछ घाराएँ भी उसी 
मरणोंसमुख विगत मानव चुँतन्य की टिमटिमाती हुई, क्षणदीप्त, भात्ममुरष, 
क्षीण ली हैं, जिन्हें 44४98 समृहीकरण्ण के मृल्यों में मिलकर स्वयं को 
विकसित तथा सामूहिक उलयते की धरा को अधिक व्यापक, वैचित्य- 
पूर्ण तथा समुद्ध बनाना है । नवीन सामू हिकता का भविष्य तभी उज्ज्वल 
हो सकेगा जब वह विशत सांस्कृतिक सचय को आत्मस्तात्‌ कर सकेगी । 
श्रत्त. श्राज के सामूहिक्रता के बाह्य चरण को व्यापक तथा धैयशोल तथा 
बैयक्तिकता के अन्तःपंचरण को विनर्छ तथा ग्रहणशील बनाना पड़ेगा । 
सामूहिकता का विरोध ग्राज के युग में केवल सन्देहवाद, कुण्ठावाद तथा 
रिक्त विकृत भ्रहुतावाद को ही जन्म देगा। मानव-एकला का सचरण 
घरती पर अपनी परियूर्णता में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा, जब 
तक समानता का सामूहिक सचरण उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों 
का ढाँचा अस्जुत सही कर सकेगा । सामूहिक संचरण का प्रधिकावित्र 
सदुषयोंग तभी हो सकेगा जब वह शक्ति-निर्मेम तथा पदश्रान्त न बनकर 
पंस्कृत तथा उदार बने और उचित माववीय साधनों के प्रयोग द्व!रा अपने 
को प्रतिडिठत करने का प्रयत्त करे; अन्यथा उसका विरोध तथा उसमें 
विकृतियों का आना श्निवार्य है। श्राज का युग अवतरण था उन्नयन 
का युग नही, वह राजनीतिक, ग्राथिक, सावसिक, सांस्कृतिक, ग्राध्यात्मिक 
आदि सभी दुष्टियों से नि.सम्देह, वितरण का युग है । 

मेरी सन्‌ (५८ की रचनाओ्नों का संग्रह 'कला और बूढा चाँद हाल 
ही में प्रक्यशित हुआ है। ये रचनाएं, रूप विधान की दृष्टि से, मेरी पिछनी 
रचमाशों से कछ भिन्‍न हैं। पूर्ण नहीं कर सका अ्रभी तक मैं प्रणिहित 
कथि कर्म बरा पर, ऋपनी इस उक्ति को चरितार्थ करने का मैं सम्मबतः 
मर्रिष्य में प्रयत्त कर सकू । इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अभी संगत 
नहीं प्रतीत होता । मत श्रपना लेखक का जीवन सर्वप्रथम एक उपन्यास 
लिखकर प्रारम्भ किया था और भ्रत्त में भी मैं एक बृहद्‌ उपन्यास के 
रूप में ही अपते सुजवकर्ग को मापन करने के उपरान्त ग्रपना शैप 
जीवन सामाजिक तथा सॉस्कृतिक कार्य को सम्रपित करना चाहता हूँ। 
धरती की करुणा और काल का बरदान ही मेरे इन स्वप्तों को पूरा कर 
सकते है । युगवाणी' में मैने लिखा था 

संघर्पो में शान्ति ब्मूं मैं 

अस्थकार में पड जीवन के प्रन्धकार की कान्ति बनूं मैं : ' 

ग्रपनी भीतर अब भी मैं नवीन चेतना के संधर्ष के गम्भीर गेघ उमड़ते 
पाता हूँ श्रौर शत्र भी 'वुगवाणी' के यू की अमीष्ता मेरे भीतर ज्यों-का- 
त्यों अपना कार्य करती प्रतीत होती है । इसमें सन्देह नहीं कि सबसे पहले 
भेरे जीतर प्राव्ति का संघर्ष रहा है, प्रशम्या के बाद संचय करने का शौर 
ग्रव अपने मानस-संचय को विनम्र भ्रंजलि के रूप में वरती के चरणों पर 
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सेंजोते का | इस घरती के जीवन क प्रति अपने का साथवक रूप मे समाप्त 
करने का सघष मैं निरतर अपने अन्तरतम मे जागरूक पाता हू । मविष्ण 
को क्या स्वीकार है इस कौन जानता है | इन लेखा के उपसह्यार रूप डे 

इतना ही कहते की इच्छा होती है कि अजेय श्रर्पा समय अक्षमताप्रों क 

नाम ही मनुष्य का व्यक्तित्व है। भीतरी अ्योग्वता क 340 80% 
परिस्थितियों की बाधाओं के दुर्लध्य पर्वत मेरे मनःसस्कार, कवि-कर्म- 
प्रेरणा, आत्म-प्रस्फुटन या विकास के पथ में रहे हैं। अपनी रचनाओं तथा 
व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में इन लेखों में विस्तारपूर्वक कहना सम्भव 
नहीं था। अपने सम्बन्ध भे मैंते उतना ही कहना यथेप्ट समका जितना 
झपने साहित्यिक जीवन की विकास-रेखा की स्पष्ट करने के लिए मुझे 
झविवार्य प्रतीत हुआ । फिर भी कहीं उसमें श्तुचित रूप से अतिरंजता 
ग्रथवा भरात्मइलाथा का भाव भरा गया हो तो उसके लिए खेद प्रक्रट करता 
हैं । स्वृतत्तता मिलने के बाद हमारे साहित्य में नेक प्रकार की स्वस्थ- 
धंस्वस्थ प्रवृत्तियों क। उदय हुआझा है। यह हमारे झात्म-निरीक्ष ण-एसीक्षण 
का १हला ही चरण है। भरी हमारी सुजन-वेतना अपने दी्घंकासीन 
श्रात्म-दमन की कुण्ठाझों, पीड़ाओं तथा द्वन्हों से मुक्त नहीं हुई है; यह 
उन्हीं को वाणी देकर मुक्ति का अनुभव कर रही है । आज हमारी गयी 
पीढी परस्पर की स्पर्धाओं से पीड़ित हो दूसरों पर अवाछ्ित प्रहार तथा 
प्रमर्ग ल झ्राक्षेप करते की स्वच्छन्दता प्राप्त कर झपने में साहस तथा बल 
का प्रनुभव कर रही है । जीवन की परिस्थितियों के सम्तुलित तथा 
भावसिक वातावरण के स्वच्छ, स्निग्व तथा ज्ञान्त होने पर हम एक-दूसरे 
की कृतियों का मूल्यांकन भ्रधिक निष्पक्षता के साथ, पुर्बग्रह तथा दल- 
बन्दियों से मुक्त होकर कर सकेंगे ओर आनेवाले यूग की सुजन-प्रेरणा 
प्रधिक उपयोगी तथा स्थायी कृतित्व की जन्मदात्री बन सकेगी, इन्ही 
शुभ संकल्पों के साथ इन संस्मरणों को समाप्त करता हूं । 
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निबन्ध 


जीवन-कथा 


मेरा जन्म सन्‌ १६०० में २० मई को हुआ, इस प्रकार बीसवी सदी के 
साथ ही में बढ़ा हुआ हूँ। मेरी जसाभूमि कौसानी का छोटा-सा गाँव है, 
जी हिमालय के अंचल में बसा हुआ है भौर उत्तर प्रदेश के एक उत्कृष्ट 
सीन्दर्य-स्थलों में भाना जाता है । गांधीजी ने उसकी तुलना स्विदज्नरलैंण्ड 
से की है | कौसादी के बारे से मैंने अपनी 'आत्मिका नामक कविता भें 
इस प्रकार कहा है : 
दिभ[णरि प्रस्तर था दिग हक्षित, प्रकृति कोड ऋतु शोभा कर्पित, 
गन्ध युथी रेशमी वायु थी, मुक्त-तील पगिरि पंखों पर स्थित | **' 
मेरी माँ की मृत्यु मरे जन्म के छ-पात भण्टो के भीवर ही हो गयी थी । 
मैंने प्रकृति को गोद में पल्चकर ही, प्रारम्भ में, श्रपनी रचनाग्ो के लिए 
कौसानी के सौन्दर्यपूर्ण वातावरण से प्रेरणा ग्रहण की। सन्‌ १६२९६ तक, 
जब' तक मेरा सम्बन्ध हिमालय की तलहंदी की रासी पोसानी से बना 
रहा, भेरी रखनाओं में प्रकृति-चित्रण की प्रधानता मिलती है । रवना- 
काल की दृष्टि से आप मेरे प्रकृति-काव्य के मुग को 'पहलव' की रचताग्रों 
तक ले सकते हैं, जिसका प्रकाशन सत्‌ १६२६ में हुआ । मेरी बाद की 
रचनाओं में भी प्रकृति सम्बन्धी उदार मिलते हैं, पर उनकी प्रधानता 
नहीं दिलायी देती | 
, की: नी में चाय का बगीचा था और मेरे पिता वहाँ पहले एकाउड- 

टेस्ट धूप र पोछे मैनेजर के पद्र पर काम करते थे । चौथी कक्षा तक मेरी 
लिक्षा कौसानी के ही वर्ताश्यूलर स्कूल में हुई । उसके बाद प्रायः दस 
साल की उम्र में मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रल्मोड़ा गवरनेमेंट 
हाईस्कूल में भेज दिया गया जहाँ हमारा विश्ञाल पैतुक गृह था और मेरे 
बड़े भाई पढ़ते थे । गाँव से नगर में जाने पर मुझे अनेक लाभ हुए । 
वहाँ मेरा मानसिक क्षितिज ही विस्तृत नहीं हुआ, ताहित्य के प्रध्ययन- 
मनन की शोर भी मेरा झवूराग बढ़ा । और मुवत प्रकृति के गीत गाने- 
बाला वन बिहेग छत्द अलेकार आदि सम्बन्धी काव्य-शास्त्र आदि का 
ज्ञान प्राप्त कर शास्त्रीय व्यायाम में दक्षता प्राप्त करते संग । अपनी कुछ 
ऐसी ही अनुभूति के बारे में मैंचे तव लिखा था : ण् 

तेरा कैसा गान, विहंगम, तेरा कसा गान ! 

ने गुर से सीखे बेद पुराण, त घड्दशेंन, त नीति विज्ञान, 

तुझे कुछ भाषा का भी ज्ञान ? मन कर सनत, शकूनि तादान ! 
प्रल्मोड़ा में सार्वजनिक सभाओं में नेताओं के जो भाषण होते, उनसे भेरे 
स्‍्वदेश-प्रेम तथा मातभाषा के प्रति सम्मात की भावना में वृद्धि हुई। 
पुस्तकालयों से अच्छी-प्रच्छी पुस्तकें सुलभ ही सकते के कारण साहित्य 


जीवन-कथा [ १७७ 


के अतिरिक्त सामाजिक तथा ऐतिहांसक जावने दे ज्ञान भा अधि 
गम्भीर तथा परिपुष्ट हो सका उस समय के बारे में मैन लिखा है 
इ ही दिनो तब विश्व यद्ध की दिगधष्वनि प्रवम पे जाना म्रे 
निमम विस्मय कौतूहल बन रही घुमर्तों जो श्राणा मे 
'पराधीन यह भारतमाता, हमे काटने दुख के ब-धन, 
मव यवको को देश भक्ति छ्वित अपित करने श्रपने जीवन---' 
जागति का सन्देश लिये नव मंचों से नित होते भापण,--- 
जतपद से मैं नगरबास में करता विद्याध्ययन छात्र बन ! 
न्ी्द्त्यादि । 
१६१६ से !१८ तक मेरे दो काव्य-संग्रह “कल रब तथा 'नीरवब तार के 
ताम से लिखे गये और १६१६ में जब मै आठवी कक्षा में पढता 4 मैंने 
'हार' नामक एक खिलौना उपन्यास भी लिख हाला, जिसका प्रल्‍ाशन 
हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन द्वारा मेरी षप्टि-पूति के अवसर पर हुझ्ला । इस 
प्रकार सन ११ से (१८ तक का मेरा छाव-जीवन मेरी साहिध्यिक रुचि 
के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ श्र मैंदे ट्स बीच भारतेन्दु यभ 
से लेकर तत्कालीन द्विवेदी-युग तक के गद्गम-पद्य साहित्य का गम्भीर 
प्रध्यमन कर डाला । मेरा शब्द-जञाव इतना समृद्ध हो गया था फि मरे 
सहयोगी झभे मशीनरी ऑफ़ वर्ड स! कहा करते थे। हे 
सन्‌ १६९१८ में मुझे मेकले भाई के साथ बतारस भेज दिया गया, 
जहाँ से में हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तो्ण हुआ | बनारस का नौ-दस 
महीनों का प्रवास काव्य-बोध तथा साहित्य-साधना की दल्ठि से श्राशावीत 
रूप से लाभवायक सिद्ध हुआ । काशी जैसे बड़े नगर के भरे-पृ० जीवन 
तथा वहाँ की साहित्य तथा संस्कृति की परम्परा की श्ोर मेरा मन सिश्ञेष 
रूप से श्राकृष्ट हुआ । वहाँ एक ओर जहां मेरे सस्कृत-्साहित्य के शान की 
भ्रभिवद्धि हुई वहाँ दूसरी श्लोर अश्रपने एक बंगाली मित्र की शहायता से 
मैं रवीरद्र-साहित्य के सम्पर्क में ग्राकर उनकी काब्य-माधुरी ५, रसा- 
स्वादन करने में भी समर्थ हुआ । रवीन्द्रनाथ की सौस्दस भावन) पा प्कृत 
कल्पना तथा युगबोध की चेतना मेरी काव्य-दुष्टि में नये प्रायामों को 
जोडने में सहायक हुई। इसी समय मैंने रीतिकालीन कक्रियों क। भी 
अध्ययन किया जिससे मेरी भाषा मे कोमलता तथा माघुरय का पट प्रागा । 
मेरी 'बीणा' तथा 'प्रन्थि! वामक काव्य-पुस्तकें इसी काल की रचनाएँ 
हैं, जिनमें द्विवेदी-युग का इतिवृत्तात्मक काब्य एफ नया मोड लेता नज़र 
आता है। हमारा युग छायावाद युग कहलाता है। बहुत मे भिहानी बष 
मत है कि इस यूय का छायाबाद ताम मेरी प्रसिद्ध कविता 'छाता' के 
कारण पडा, पर यह शायद उस युग की सीस्दर्थ-दृ्टि तथा भावबोध के 
कारण भी पडा हो, जो द्िवेदी-युग की सौन्दर्य-दप्टि तथा भावबोध से 
श्रधिक सूक्ष्म तथा परिष्कृत थी । मेरे सहयोगियों में प्रसाद, निराला तथा 
महादेवी भी रहे, जिनमें प्रसाद और मिराला ने मुझसे पहले लिखना शुरू 
कर दिया था श्ौर महादेवी ने बाद को । पर छायराबाद की काव्य-लेलना 
का उदय, सम्भवत:, हम सभी में प्राय: एक ही काल के आस-पास हुझा । 
्फर भी श्रग्मज होने के कारण कुछ लोग प्रसाद ही को इस काव्य-घारा 
का प्रवर्तेक मानते हैं। 


१७८ / पंत्त प्रंथावली 


मेरी काब्य-प्रतिमा का सर्वाधिक विकास सत्‌ १६१६ से २६ के 
दशक में हुआ जब मैं प्रयाग म्थोर सेन्द्रल कॉलेज में विद्याध्ययन के लिए 
गया । सन्‌ २१ में गांधीजी के असहयोग आन्दोलन में मैंने उसके झ्ाह्ान 
पर कॉलेज छोडकर छात्र-जीवन की तिलाजलि दे दी श्रौर तब तें स्वतम्त्र 
हूप से अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा बँगला साहित्य का अध्ययल करते 
लगा । इसमें सन्देहु नहीं कि आग्रेज़ी साहित्य के गस्भीर पठन तथा 
कालिदास झ्रादि संस्कृत कवियों के अधिकाधिक सम्पर्क में आने से मुर्के 
अपनी काव्य-चेंतचा, भाव-बोध तथा कला-शिल्प-सम्बन्धी दृष्टि के विकास 
में अम्ृतपूर्वत सहायता मिली और इस समय की मैरी रचनाओो ने जो सन्‌ २६ 
में 'पहलन' नाम से पृस्तक रूप में प्रकाणित हुईं, हिन्दी-कवियों में मुझे 
अपने विशिष्ट स्थाव का अधिकारी बना दिया | 'पललद' काल तक सेरी 
कृतियों में कला, सौन्दर्यवोध तथा भावभाजनित आवेशो की प्रश्मचता 
मिलती है । सन्‌ २६ के बाद वेयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय संघर्ष 
के प्रद्धि भरा मत अधिक प्रबुद्ध होने लगा और पहला सन्तुलत मैसे 
भारतीय जीवन-दुष्टि के अनुरूप अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्ठेंगों, से धर्षों 
तथा उत्वान-पतनों में स्थापित करने की चेष्टा की, जिस अच्त.साधना की 
अभिव्यवित मैंने 'गंजन' के प्रमीतों में देते का अयस्त क्रिया है । 'गृजन 
की रचनाओं में मैने बैयवितक सुख-दुःख वी भावना मे समत्व स्थापित 
कर लोक-जीवन की ओर अपनी दृष्टि को सोड़ने का प्रयास किया है। 
इस सन्‌ २६ से (३० तक के कान को में आत्मसाधना का काल कहता हूँ 
जिसके स्पन्दनों को गुंजन' में वाणी मिली है । उसके बाद ही मैंते अपने 
समाज-दर्शब तथा मानवता की विकसित होती हुई ध्यरणा को अपने 
ज्योत्स्ना' नामक नाट्य-रूपक में सँजोते का प्रयत्त किया है शौर सन्‌ *३ 
में यूगान्व” की रचनाओं तक्र पहुँचते-पहुँचते मेरी जीवनदृष्टि में एक 
क्रान्तिकारी पश्चितत के चिह्कू दृष्टिगीचर होने लगे, जिसका आभास 
द्वुत ऋरो जगत के जीर्ण पत्र या 'गा कीकिल, बरसा प्रावक्र क्ण' झादि 
रचताश्रों में मिलता है। कला-जशिल्प के परदे को उठाकर मेरी दृष्टि 
भीतरी जीवन-सत्य तथा बाहरी जीवन-परिस्थितियों का साक्षात्कार करने 
लगी । 

सन्‌ ३६ के उपरान्त मेरे मानक्‍तावादी दुष्टिकोण में उत्तरोत्तर 
व्यापकता आने लगी । सन्‌ २१ से ४० तक गाँवों के तिकट सम्पर्क में 
थाने के कारण तथा द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतस्त्रत्ता सभ्राष की 
पृष्ठभूमि में काले माक्स के जीदन-दर्श न तथा रूसी साम्पवादी वस्तुदृष्टि 
के श्रधिएाधिक प्रचार-प्रशार के कारण मैंते श्रपत्ती 'चुगवाणी तथा भ्रास्था' 
नामक काव्य-संग्रहों में सामरजिक-भौतिक मूल्यों को भारतीय आदर्शवाक 
के अंचल में बाँधते का प्रयत्त कर मानव-जीवन के लिए उनकी भ्निवाय 
उपयोगिता एर बल दविया। इस युग का मेरा काव्य विश्वजीक्न की 
राजनीतिक, साधाजिक प्रगति से सम्बद्ध रहा और उसमें एक प्रमुख स्तर 
गांधीजी के जीवम-दर्शर का भी रहा । इत रचनाओं में मेरी इस प्रकार 
की झनेक भावनाएं मिलती हैं: 

चन्य माक्से, चिर तमच्छन्त पुथ्वी के उदय शिखर पर 
तुम तिनेत्र के ज्ञात चल्षु-से प्रकट हुए प्रलयकर : 


खीवन-कथा | १७६ 


साम्यवाद के खाथ स्वण यूग करता मछुर पदापण ! 


भतवाद उत्त धरा स्वम के लिए मात्र सोपान 
जहाँ प्रात्मदर्शन श्रनादि से समासीन अम्लान | -हत्यादि | 


मानब-कल्याण अथवा लोकमंगल का जो व्यापक प्राधार से इस यूग की 
जन साम्य तथा लोक संगठन की भावना तथा अर्थम्ास्त्र सम्बन्धी कार्ल 
माकसे की व॑ज्ञानिक दृष्टि मे देखने को मिला उसका शिकस्तर मुझे भारतीय 
अध्यात्म के उन मानवतावादी मानव-प्रेम, जीवन-रीन्दर्य तथा श्ानन्द 
आदि के सांस्कृतिक मूल्यों मे मिला जिनके बिना भेरी मन की अ्रांखों के 
सम्मुख विश्व जीवन एवं लोक मानवता का परिपूर्ण चित्र ही नहीं उतर 
पाता था । इसी से सन्‌ १६९४० के बाद की मेरी रखनाग्रों मे लोक मानव 
के राजनीतिक-प्राथिक उन्तयत के साथ ही उसके सारकूतिक सभा 
आध्यात्मिक विकास के प्रति भी आग्रह मिलता है। 'स्वरणकिरण' की 
'इन्द्धतुष” आदि रवनाएं मेरी इन्ही माव्यताओों पर आधारित भावनाओं 
से ओतप्रोत है। 'लोकायतन' की कल्पना भी मानव संत्य के प्रति उसी 
समरग्न दृष्टि से प्रेरित है। उसमे मेंते व्यापक सास्कृतिक जीवन, लोक ऐक् 
तथा विश्वशान्ति की श्रोर पाठकों का ध्याव आकर्षित किया है श्रौर एक 
सन्तुनित लोक समता पर ग्राधारित राजवीतिव-ग्रायिक् दष्टि से सम्पन्न 
जीवन-व्यवस्था के ढाँचे में मानव आ्रात्मा के आनन्द, सौग्दर्य के साथ ही 
इस धरती के जीवन के प्रति प्रेम तथा हृदय की पर्रिनता को प्रतिष्ठित 
करने का झ्ाग्रह किया है । इस संक्षिप्त ग्रात्मकथा में मे श्रवनी कतियों के 
सम्बन्ध में इतवा ही कहुकर सन्तोब करता हूँ 
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प्रकृति मे मेरा बचपन 


मेरा जन्म प्रकृति की गोद में हुआ | उसी के आँगरद में मैं खेला-कूदा 
और बड़ा हुआ | प्रकृति की गोद भी साधारण नहीं--विशद, शुश्न, 
शान्त हिमालय का सासम्तिध्य | प्राकृतिक शोभा का सजीव, साँस लेता हुआ 
हरित बवल अंचल ! हिमालय स्वयं ही एक महान्‌ धर्म प्रन्‍्ध---एक बृहुतू 
काव्य है। पृथ्वी पर घविष्रता का भानदण्ड स्वरूप, याव॑ती परमेश्वर 
का स्फटिक धवल, तप.पूत्त ज्योत्स्वा घौत महत्‌ प्रासाद बेदिक ऋषि श्रौर 
कवि मुक्त प्रकृति के सम्पर्क में ग्ाकर झात्म-विस्मृतत एवं आनच्द-विभोर 
हो, प्रकृति सौत्दय से उन्मेषित हीकर क्यों प्राकृतिक तत्वों तथा शक्तियों 
को श्रद्धाजलि समपित करते हुए उन्हें देवी देवताओं की तरह पुजते थे--- 
यह भाव हिमालय के दर्शन करने पर मेरे मन में अपने आप जैसे उद्‌ ना- 
मित हो उठा । ट्विमालय का स्वर्गत्तित, प्रन्त:स्थित, समाधिस्थ सौन्दर्य 
देखकर और उसके असीम प्रॉगण मे, किशोरी उमा की तरह खेलती हुई, 
बन नील कुल्तला, संच्चः स्फुट कुसुम कोमल देही, मिइछल निमर्ग श्री के 
स्वरूप का दर्वांन कर, सामाच्य व्यक्ति के हृदय में भी वैदिक दष्टाओं 
की दिव्य प्रशस्तियाँ अपने आप फूटने लगती हैं! हिमालय के एकान्त 
रुपहले शिखर पर खड़ी, स्वर्ग को छती हुई, लम्बी, रश्मि वरीरी, स्वर्ण 
की उज्ज्वल रेख-सी शिची, उषा को देखकर किसके मन में उप' सुक्त 
स्वणिम मिझोर की तरह नहीं फूट पडेंगा। 
हिमालय को देखकर मृझे सदेव ही अपने जीवन में प्रेरणा मिलती 
रही है | बह मेरे लिए एक सजीव वरेण्य गुरु की तरह ०वं स्नेही अभि- 
आवक की तरह रहा है : हिमालय के लिए मैंने लिखा है--- 
शुश्र ज्ञान्ति में समराधिस्थ हे 
शारवत्त सुन्दरता के पूभृत्‌, 
तुम्हें देख सौन्दर्य साधता 
महाश्चर्य से मेरी विस्मित, 
मुक्कको लगता प्रिय हिमाद्वि तुम 
सेरे शिक्षक रहे भपरिचित | 
ऊषा का आवबाहन करते हुए मेरा मत हिमालय के शिक्षर्स पर 
नरुण तापसी की तरह उत्तरती हुईं ऊषा को नहीं भूला है। उस्तका 
अभिवादन करते हुए मैंते लिखा है--- 
श्री तब-युग की नव ऊषाश्री, नव प्रकाश ल्षितिजों पर ्राश्रो 
स्वणिम्त किरणों के प्रवाह में ऊँचे शिखरों को नहलाओो । 
उच्च नभस्वत्त पथ की वासिनि, तुहित पंक्ति रजनोज्वल हसिनि 
मृत कोप मुक्तों की सौरभ, जन को साँसों भें भर जाओ ! 
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धरा ज॑ म कौताती नामक ग्राम में हुम्म था जी प्रम'त से ३२ 
मौल उत्तर की ओर है. कौसानी कमाचज वा सता एण्ट सो दस स्थल 
है. कौसानी और हिमालय वे प्रीच में दूसरी बीई भी पथद ७णी नही 
है कौशानी से नीच दूर तय फ्ती ५३ सयूर वी री भरी चाल है 
जिसके ऊपर घीरे-घीरे अपती उत्तुन गीरईवर्न्यान्मा में उठा हइश्ना क्षीर 
सागर की तरह उच्च तरंभित हिमालय शोमित है जिसके शिलर पर 
स्थित रेशम की मिर्मल सील ध्वजा की तरह फहराता हथ्वा आकाश 
दिखायी देता है । कौसानी का वर्णन मैने अपनी एक, रचना मे टग प्रकार 
किया है--- है 

आरोही हिंमशिरि चरणों पर 
रहा ग्राम ठठ मरकत समिदरण, 
श्रद्धानत, ग्रारोहम दे प्रति 
मुग्ध प्रकृति का झात्म समपंण । 
आकाश की ओर आरोही हिमालय के चरणों पर स्थित कौसानी का हृश- 
भरा गाँव ऐसा ही लगता है जँसे प्रकृति अद्वानन होकर उसे विशाद 
आ्ररोहण के सम्मुख प्रणत हो । आगे की पंवितयों के प्रथम बक्षरों मे 
कौसाती का नाम भी झा गया है--- 
कौश हरित तृण रखित सल्प घर 
सातपव वन थी लगती सुन्दर, 
नील भुंका -सा रहता ऊपर, 
अमित हर्ष से' उसे अंक भर ! 
उस नैस्ागिक सौन्दर्य का प्रभाव भेरे फिर मानस पर जिस प्रकार: पा, 
उसकी भी मैने ग्रपनी रचना में चर्चा की है जो इस प्रकार है-- 
अनजाने सुन्दर निसगे ने किया हुंदय व्पर्शों से मस्कस 
उज्ज्बल स्वणिम आरोहो में अ्न्तर्मुख सन को कर केर्द्रित ! 

उस पवित्र प्रास्‍्तर की आत्मा हुई निविष्ट हृदव में अधिदित, 

प्राणिमात्र मे व्याप्त प्रकृति की गोपन सत्ता रहती निश्चित ! 

ऋषियों की एकाग्र भूमि में, मैं किह्षोर रहू सफा न वंचल, 

उच्च प्रेरणाओं से अ्रविरत श्रान्दोंलित रहता अशरतल | 

प्रकृति के ऐसे मनोरम' ऐड्वर्य क्रोड भें पलकर शअशब तथा मणीर 
धन्य हुए हैं--श्राज भी हिमालय के श्राकाशचु सती शिखर से उपरवार 
बचपन की उज्ज्वल स्मृति चुपचाप भेरी आँखों के संग्भुख रमफणीय स्वस्स 
की तरह भूल उठती है । न्‍ 


में और मेरा परिवेश 


अपने और अपने परिवेक्ष के बारे में सोचने पर मन में कई प्रकार की 
ऊलकेने पंदा होने जगती हैं और अनेक प्रकार के ऊहागोह उठने लगते है । 
पहली बात यह कि “मैं कोई स्थिर दकाई है था परिस्थिति तथा परिवेश 
की तग्ह ही यह भी परिव्तंनशील तथा विकासशील है ! दुग रा यह कि 
“मैं! को जीवात्मा का प्रतिनिधि समझा जाये यथा व्यक्ति की अ्रहुता का ; 
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भेरे विचार मे मैं साधारणत अहता ही का प्रतिनिधित्व करता है और 
श्रात्मा का प्रतिनिधि बतने तक जो जीव जरे व्‌ मरे तहिं छीजे के 
ग्रनुसार अक्षय है उसे समय लगता है और मन के श्रतेक स्तरो को पार 
करना पड़ता है जो सर्दंव ही सभी के लिए सम्भव वहीं है। अत: अपने “मैं 
को मानसिक अहंता ही की इकाई मानकर जब मैं अपने तथा झपने परिवेश 
के बारे में सोचने लगता हूँ तो मेरे सामने' मेरा अतीत चित्रपट की तरह 
ऋलक उठता है | 

संयोगवश मेरा जन्म हिमालय के अंचल में कृर्मा चल की सौन्दर्यस्थली 
कौसानी में हुआ जो अपनी नैसमिक शोभा के कारण प्रसिद्ध है। किशोर 
होने पर तथा अपने बाह्य जगत्‌ का परश्चिग्न प्राप्त करने पर मैंने अपनी 
आँखों के सामने निरन्तर स्वर्गचुम्बी' हिमालय के शिखरों को खड़ा देखा 
ओर साथ ही विभिन्‍न ऋतुओं में अपने रूप को बदलती हुई उस पहाड़ी 
उपत्यका की, आँखों को अभनिमेष रखनेवाली, सुन्दरता को पाया। कौसानी 
में चाय का वगीचा होने के कारण वहाँ की आबादी काफी थी। मैं बह 
नहीं क8ता कि वहाँ रहनेवालों को उस प्राकृतिक सौन्दय के सम्मीहन का 
ग्रनुभव उसी प्रकार होता था जैसाकि मुझे हुआ करता था, पर उस पर्वत 
प्रदेश के सौन्दर्य तथा हिमालय की विराट उच्च चोटियों ने जैसे मेरे 
भीतर एक कभी न मिटनेवाले उदात्त सोन्दर्म की गहरी नींव डाल दी 
जिस पर मैं आगे चलकर अपने जीवन श्रनुभवों का संसार निर्मित कर 
सका । 

वास्तव में जिसे हम 'मै' कहते हैं उसके साथ भनुप्य के पूर्वजन्म तथा 
वश-कुल, माता-पिता झ्रादि से ग्रहण किये हुए विश्येष संस्कार अविच्छिन्न 
रूप से जुड़े होते है झौर उन्‍्हीं संचित संस्कारों के अनुरूप मनुष्य श्रपते 
चतुदिक्‌ व्याप्त संसार तथा जीवन की परिस्थितियों से श्रपने जीवन मूल्यों 
के विश्व को खोजकर अपने व्यक्तित्व का ज्ञात-अ्रज्ञात रूप से मिर्माण करता 
हैं और बही उसका संसार होता है। इस प्रकार विभिन्‍न व्यक्तियों का 'मैं' 
उनके संस्कारों, रुचियों तथा स्वभावों का द्योतक होने के कारण सब में 
भिल्‍्त-भिन्‍न होता है, और उनका संसार भी तदतुरूप ही भिन्‍त होता है। 
उदाहरण के लिए एक साहित्यकार जिस अन्तर्म न के संसार में रहता है, एक 
राजनीतिज्ञ उसमें नहीं रहता है। उसका संसार मुख्यत. परिवर्तित होती' 
हुई वर्तमान बाह्य वास्तविकता का संसार होता है। इसी प्रकार एक समाज- 
सेवी या व्यापारी का भी अपना-ग्रपता पृुथक्‌ संसार होता है। जहाँ मानव 
स्वभाव में विविधता पायी जाती है वहाँ उसके भीतर एक अट्ट एकता का 
सूत्र भी पाया जाता है। इसलिए साहित्य. संस्कृति, राजनीति, समाज- 
रचना आदि के जीवन-मूल्यों के स्तर कहीं परस्प'र जुड़े हुए भी होते है और 
मानवता के विकास में वे एक-दूसरे के सहायक होते हैं । 

मेरे भीतर सौन्दर्य का संस्कार प्रबल रहा होगा जिसे प्रस्फुदित करने 
में कौसानी के दिगुचुम्बी सौन्दर्य ते मेरी सहायता की और कल्पना के जगत्‌ 
को मेरे लिए वास्तविकता के जगत्‌ से श्रधिक मोहक तथा सत्य बना दिया। 
हिमालय की एकास्त पृष्ठभूमि ने मेरे मत को एकान्तिकता प्रदान की, इसी- 
लिए यौवनारम्भ तक मैं बाह्य जगत के संघर्ष के आधातों से प्रपरिंचित, 
झाम की डाली पर बैठे कोयल तथा फूलों पर मेंडराते मधुकर की तरह, 
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अपनी ही भावना के जगत म॑ विचरण बर प्रा विक यो हप के पंल फल 
परिवर्तित रूपो के गीत भुनगुनाता रच ते हाजासर 2 यम अध्ययन है 
शब्द अथ भाव तंथा रस का तेकर भातया खासी के हि जयमे 
जैसे रासायनिक प्रत्रिया पदा बर | ते त न | 7 सबरो 
में, नैसबिक सुपमा गरिमा की बणी मे भथ «लय । वन्चिश मतु्त को विस 
प्रकार प्रभावित करता है मेरा प्रारम्भिक जीवन रेसता जीचच्स उदाहरण 
। 

किये कक ? हाँ, सौन्दर्य - इसे से चिरममस ठीनन मत्ग माजया हूँ। 
मनुप्यत्व के सभी मूल्य इस शाइवत मृत्य भे समाजित ही सकते है और 
इसके द्वारा अभिव्यक्तित पा राकते है । बसपन म॑ सौजदर्स को सो कियशद 
गम्भीर भावना भेरे अन्तरतम में प्रवेश कर गयी थी उसत आजा बन मरे 
साथ नहीं छोड़ा । बल्कि कहना चाहिए बद भाग थे लेगःर सतना ग्राद्धाद 
का कारणनहीं रही जितना कि दु.ख, संघर्ष , नित्तम तथा निरच्तर नप का 
कारण बन गयी। य्रवावस्था भें जब मुझे, आयग्रमे-्मस्स ते, लिए बडे 
बड़े तगरो की शरण लेती पड़ी और सार त्यिक दोलम थी स्थास्थ्य तथा 
अर्थ सम्बन्धी अ्रतेक प्रकार की विवशताओं के कोशंशा भारतीस गति के 
अचल में निवास करना पड़ा तब मेरी सोन्दर्स दर खथना सौन्दर्म प्रेम 
मेरे लिए एक महान्‌ संकट की वरतु अथवा आ्मिश्याप धन मंया। उस 
सौन्दर्य को मानव जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रा मन हहपणान 
लगा भौर बाहरी तथा व्यवित्णत दृष्टि मे भुख शृिता वे, २ ाधत सुलभ 
होने पर भी भीतरी दृष्टि से मैं एक सौन्दर्स-क्षश्वित अपर वित व्यक्ति 
की तरह जैसे प्रस्थायी रूप से इस ससार की सराप मे सटने जैसा जीप्रम 
व्यतीत करने का अनुभव करने लगा । 

अब मेरा प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रेम मानव जीवन भें सौन्दर्य सोजन 
के महान्‌ अनुष्ठान मे सलग्त हो गया ओर भुर्मे, प्रसीय शोस लगा जैसे 
प्रकृति का सबसे सूक्ष्म, नियुढ, गहन तथा जंदिल रूप, सतस्थति सथा पशु 
पक्षी जगत्‌ से कहीं भ्रधिक महत्त्वपूर्ण, मानव जीवन हे झभिन्यका #ओझा है 
ओर उस सौन्दर्य को वर्तमान मागव जीवन की अनक बेकार नी क्षद्रताओं, 
विषमताओं, दरिद्रताओं तथा मानसिक दुर्ब लनाओ-कतणनाओ।, तथा अभावों 
में से खोज निकालकर उसे बिदक प्रकृति के प्रनुझुष जिकवित मास आदच 
में स्थापित करना है जिससे ममुष्य निष्कल्य प्रकृति के धरधिया निकट 
प्राकर पृथ्ली पर पशु-पक्षियों के जीवन को अतिक्रम कर भीमस-ईइ्थर 
का प्रतिनिधि बन सके । और जिस दिव्यता के सीन का प्रवाह उससे 
भीतर रुक गया है वह उन्मुक्‍त रूप से प्रताशिति होकर ये धरस्दी था नये 
जीवन-सौन्दर्य से आप्लावित कर सके । 

इस सत्य को मृत रूप देने थी सम्भावना दस भुग में ध्रॉधिक सम्भव 
प्रतीत होती है बह मनुष्य अपने को पिछली सानसिवसा के आवरण से 
भुक्त कर सके और विगत युगों की जिन सीमित परिस्थितियों पर गाधा- 
रिति जीवन-सूल्यो से उसके मन का निर्माण हुआ है पए्रमंका खि्जिपा बार 
नयी परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय मुत्यों का उरद्दधालन कर 3 न्छे भय 
सामाजिक सम्बन्धों का रूप देते में समर्थ हो सके । विज्ञान के ग्रा ऐसी 
स्थिति उपस्थित कर दी है कि समस्त मासवता अपने की एक मूत्र भे बाँध 
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सकती है। ज्ञान ने जिस प्रकार अतीत काल में मानव हुदय की ग्रन्धि खोली 
थी और अहंता के संकीएं भ्रावरण को उठाकर मनुष्य को उसकी व्यापक 
आत्मा के दर्शन कराने के उपाय बतलाये थे उसी प्रकार इस थुग में विज्ञान 
ने जड़ की ग्रन्थि खोल दी है और जिस मूलगत शक्ति से अणु की रचना 
हुई है उसे मुक्त कर मनुष्य के हाथ में सौंप दिया हैं। जड़ जगत मानव- 
विकास के पथ में एक पर्वंताकार अवरोध बना हुआ था, आज देश-काल 
मनुष्य को हस्तामलकवत्‌ हो गये हैं। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार 
की शक्तियोँ देकर मातव जगत के लिए सामूहिक उत्थान के द्वार खोल 
दिये हैं । इस बात को किसी तरह नहीं भुलाया जा सकता कि मनुष्य को 
सामूहिक जीवन की परिस्थितियों का पुन्रनिर्माण कर बहुजन हिताव एक 
नवीन सभ्यता को जन्म देना है। आज व्यक्ति के जीवन का परिवेश उराके 
नगर, प्रान्त या देश तक ही सीमित नहीं रह गया है, वह इनमे कहीं अधिक 
व्यापक हो गया है । झाज का मनुष्य विश्व-जीवन' का अंग बनता जा रहा 
है और विश्व-जीवन की परिस्थितियाँ उसके बाहरी-भीतरी परिवेश को 
अआ्धिकाधिक शासित करती जा रही है। श्राज विश्व-शान्ति तथा विध्य- 
मायवता के जीवन को सामने रखकर समस्त देशों को अपने आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में नवीन संयोजन तथा 
सम्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है अतः सामूहिक 
जीवन के पक्ष में श्राज इतिहास की पुकार को अनसुना नहीं किया जा 
सकता | 

किन्तु मलुध्यत्व की पूर्ण एवं समग्र अभिव्यवित के लिए लोक-जीवन 
ग्रथवा सामूहिक जीवन ही पर्याप्त नही है, भले ही वह एक अनिवार्य सत्य 
हो। मनुप्पत्व के सम्पूर्ण विकास के लिए व्यक्तित्व का भी ग्रन्तविकास या 
ऊर्ष्य विकास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । यदि मानवता का 
सामूहिक समदिग्‌ विकास उसका आधारभूत चरातल हैं तो व्यक्ति के 
रूप में मानव का समग्र विकास उसके मनुष्यत्व का झिखर है | इस युग 
में आत्म-बोध के साथ ही युग-बोध् भी प्राप्त करता परमावद्यक हैं। इस 
युग में विभिन्‍न विचारों, दर्शवों, राजनीतिक-स्ामाजिक संघर्षो के सम्पर्क 
में श्राने के उपरात्त और मानव जीवन की समस्याझों का गहन सनन एवं 
अध्ययन करने के बाद मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि आज की श्ाधि- 
भौतिक शक्तियों के विकास के युग में मनुष्य को अपनी आस्तरिक चेतना 
की दाजितियों का भी उसी अनुपात में बिकास करना हैं, नहीं तो विश्व- 
जीवन में पारस्परिक आर्थिक राजनीतिक समदिक्‌ स्पर्वा के कारण कभी 
भी संकट का क्षण उपस्थित हो सकता है और विज्ञान की ग़क्ति, निर्माण 
करने के बदले, विश्व-जीवन का ध्वंस कर सकती है जेसा कि शवित- 
सम्पन्त देशों की आणविक अस्त्रों की निरन्तर बढ़ती हुई होड़ से प्रतीत 
होता है। व्यक्ति-मुक्ति, सामूहिक समता और मानवीय एकता--- ये तीनों 
मूल्य मानवता के भावी विकास के लिए ग्रतिवार्थ रूप से सत्य तथा 
उपयोगी है! 

भेरे पास कोई जीवन-दर्णन नही है, केवल मानव जीवन में ग्रन्तदृंप्टि 
भर है! दर्शन की सीमा मुझे प्रौढ़ होते ही जात हो गयी थी । हिमालय के 
शिखरों ने जो एकान्तिकता मेरे स्वभाव को दी थी उसे इस भारतीय 
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युनर्जागरण के युग से उपनिषदा के अध्ययन-मनन द लनन्‍्य के झुक शिख 
से आलोकित कर दिया और झीघ् टी मुर्म प्रतीत शोन लगा कि श॒द्यादि 
कता को जीवन-विमुख न होकर जीवन के प्रति दवाधक अलावुर्भाने 
उन्मुख होना है। मानवता का मगल स मुझ धोश सानाजबादर क भारी; 
में दीखने लगा, न कोरे अ्ध्यात्मवाद के प्रातानीं मे । दाना 2 मुझ सवा 
और संकटग्रस्त प्रतीत होने लगे। किल्तु मानस ते क्रछ्व हुए सास्कृवित 
विकास के लिए लोक-जीवने के निर्माण लथ) उत्थान के आय पतले 
बतंमान यग का सर्वोपरि सत्य है, भले ही बसे चद्री शलाबा जा संत 
हो। वही एर्ण सत्य नही है । 

मानव जीवन की अहिरल्तर मान्यताशयों का गारि वय पाले के दाद भेरे 
भन में मानव भविष्य एवं लोफ-म गज के लिए एक ग्रायावाडी दास दकाल 
पैदा हो गया और मुझे दृढ़ विश्वास £। गया £ सलूण्त के बाद और 
ग्रान्तर विकास को एक-दसरे से पथक मंदी किवे। जा सकता । शनि 
प्रेम आनन्द, सौन्दर्य तथा रचनानभावय साबद गक / गसाननाँय सत्य के 
पर्याव है | मानत्र का समस्त बोध, शापना, कला ते! कर्स बहता आज 
क्ेतना के निर्माण के लिए सम्ित होती सादिए | जीवच अर ही फेसल 
भात्र पृथ्वी का ईइवबर है, उसके बिना उसका पशानपर #ए भी कंबन 
शूत्यवत्‌ है | विश्य-जीवन के बहिसस्तरा निर्माण का तुलता मे बाचक 
रशिद्टवियाँ कंबल नट के खिल-सी लगती हैं । 

कला से उसके माध्यम से व्यवत सत्य का सल्त भरे जाए हाई 
मानवता का वैयवितक तथा सामहिक दण्लि मे अनिरिस्ला #्प में भश। 
निर्माण एवं बिकास हो सके तभी वह्ठ उस समर सौन्दर्य सं परलिनि , 
सकती है जिसके दर्जन भुझे कभी हिमालय वी गोद मे , हू थे | 

एकमस्तु ! 


मेरे साहित्यिक जोवबल का समारम्म 


कभी मैं सोचता हूँ यदि मेरा साहित्यिक का जीवन ने होता, अथवा पद 
मैं लेखक या कवि न बनता तो और मैं क्या काम कर सकती नई [ 
पोचने पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं सूझता | हो। सकता है रन पसेर 
व की ग्रवस्था में इस प्रक्रार के ऊद्ापोह करते के लिए ब/त 4२ /। गयी 
हो --क्योकि अब नो भरा समस्त जीवत गक मार मे ढेल से हे भरा 
मन, मेरे विचार, रहुत-सहन की पद्धति गक विशेष प्रम्तर थे ग्रब्वासा 
में बंध चुके हैं, अब सम्भवत' मत को उसने पीझखे जे जपकर कियोर जीतने 
के लिए एक नगर प्रकार के जीवन-्यापन की कल्पला के लिए समय सही 
रह गया किन्तु इत सब ख्रवरोधों के होते हाई भी से मन इतक बार 
वह जानना चाहता है कि क्या मैं बाग्तत मे साहित्यकार बचले सी लिंश 
दा हुआ था ब्रथवा मानव स्वभाव के लबीलेवनस में कारत हणवा सनस्य 
+ अमतावान्‌ प्राणी होने के कारण मैने कुछ बाहशी प्रझावां के कारण 
प्रपन किशोर-मत की दिशा की साहित्य की औोर मोड लिया था । तक 
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की दृष्टि से इस बात का कोई निश्चित उत्त र खोज निकालना नि३चय ही 
अत्यन्त कठिन हैं ! किन्तु जब मैं अपने एक्रान्त-प्रिय, भावप्रवण, संवेदन- 
शील स्वभाव की ओर ध्यान देता हूँ तो फिर मुझे इस बात पर सन्देह नहीं 
रहता कि मैं किसी इसी प्रकार का मानवीय जीदन व्यतीत करने के लिए 
बना था। क्योंकि कर्म-प्रधाव जीवन की ओर मेरे मन का भ्राकर्षण नहीं 
है, श्र मे घन-सम्पत्ति बटोरने अथवा सांसारिक जीवन वध्यत्तीत करने 
की शोर ही मुभे अपने भीतर किसी प्रकार का उत्साह दीखता है । सौन्दर्य 
के लिए निःसन्देहू मेरे मत में बहुत छूटपन से ही आकर्षण रहा है और 
बचपन से मुझे सुन्दर वस्त्रों, सजे कमरों तथा सौम्ब-सुन्दर स्वसाववाले 
मनुष्यों के निक८ आने का शौक रहा है। अत्यन्त सुन्दर प्रकृति की कोड 
में पँदा होने के कारण मैं किशोर बयस में ही एक प्रकार के सौन्दयय लोक 
में--चाहे वह तिसर्ग का हो या मन की कल्पता का--खोया या डूबा-्सा 
पहुता आा--श्रव कभी-कभी मुझे लगता है कि सौन्दर्य ही ईश्वर है और 
अगर वह सुन्दर न हो तो मुझे ईश्वर की ओर भी कोई ग्राकर्पण न हो ! 
तो ऐसे सौन्दर्यप्रिय स्वभाव को लेकर में छूटपन्र से ही बाहरी दुनिया 
के सामने कुछ-न-कुछ हारता रहा ओर अपनी भीतरी दुनिया के साभसे 
सदेव ही जीतता रहा। मेरे स्वभाव की इस दुर्बलता को सम्पर्क मे आने- 
बाने लोग बहुत जल्‍दी ही समझ लेते हैं और मुझसे सभी प्रकार का लाभ 
उठाने में कभी नहीं हिचकते | आज भी श्रनेक प्रकार के लोग मुझे परेशात 
करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते है और में थोड़ी देर को 
परेशान हो भी उठता हूँ, किन्तु धीरे-धीरे बह सुर खिलवाड़-स्ा लगने 
लगता है श्र मैं भीतर-ही-भीतर नये विजय के उल्लास से नया बल 
सचय कर कुछ और सुन्दर सो चने था लिखने की श्रोर पवुत्त हो जाता हूँ। 
ऐम स्वभाव को लेकर जब मैं साहित्य की ओर श्राक्रप्ट हुआ तो 
शठ्दों और भावों से|मेरी थोडे ही दिनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गधी--मै 
उतके जगन में एक आत्मीय की तरह विचरण करने लगा। शब्दों के 
पिजरों से उनकी आत्मा पंख खोलकर मेरे भीतर प्रवेश कर जाती 
गौर अनेक सौन्दर्य-मंगिमाओं में मरे मन के आकाश मे मेंडराने लगती । 
जिस प्रकार पहाड़ी क्षितिजों में हिमालय के शिखरों से उठकर ढेर-ढेर 
काली घटाएँ घिरने लगती हैं उसी प्रकार मेरे अन्तर में भी भावनाओं की 
घमिल रई के घने फाहों-सी परवेता घटाएँ आपस में व्कराकर अपन 
विद्यत्‌ स्पर्श से आँखों को चकाचौध कर देती। प्राकृतिक जशत्‌ के 
व्यापारों का सौन्दर्य मेरे भीतर भावों की तूली से चित्रित होकर, शब्दो 
के पर फड़फडाकर गज उठता। मैं अपने मौन-मुखर मन को बाणी देने 
के लिए और अधिक शब्द खोजता, और अधिक जब्द संचय करता । 
हिन्दी गद्य आचार्य द्विवेदीजी की झँगुली पकड़कर नये युग के 
प्रागण में चलना भीख रहा था। और पद्म भी जुड़वा भाई की तरह 
अपने पैरों के बल खडा होने का म्भ्यास कर रहा था। वह छत्दो की 
परायल-भंकार को लाँधकर नवीत भाव-भंगिमाएं दिखला कविता भे ढलने 
का प्रसत्न कर रहा था। श्रीधर पाठक, मैंथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह 
उपाध्याय, माथूराम शंकर जर्मा आदि झनेक प्रतिभाशाली कदि सरस्वती 
के वरदहुस्तों के समान अपने सात्विक सुन की शुक्ल छटा काब्य-प्रांगण 


मेरे साहित्थिक जोवन का समारस्भ | रं८७ 


मे बचेर रहे थे मैं मिश्र थु विनोद नवर्त्वल बॉज्ला कराए है 
अनेक ग्र थो से नथी भारत भारती का बाध आाप्त करन में वियर्त रतसा। 
देश की चेतना करवट बदल रहो थी और न रन जाग | विद र्ह 
गोचर होने लगे थे । निज भाषा उनति अहे राख 5 ता को मूल 
भारतेन्दु के इस मन्त्र के स्वर सबके भीतर सूजन पतंग ने। हक 6 ; "मे 
सुदरपहाडी प्रान्‍्त में भी मेरी पीढ़ी के नवयुवका है मात भाषा के प्रीति 
प्रेण तथा उत्साह अदम्य वेग से बढ़ने लगा था। यह सझ्‌ू १४-३४ का 
समय होगा। हे के 

उधर सुदूर से कवीन्द्र रवीन्द्र दी रजनीगन्धा का आग गंणड बाग: 
पुरों में प्रवेश करने लगी थी तो इधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वससा- 
मत तथा स्वामी विवेकानन्द के घन गरभी र उदास स्व मं की साचनक 
की बाध्य करते। मन भीतर-दी-भीतर पूर्व में होनेवाते नये मुर्यासय की 
प्रतीक्षा करता जिसकी द्वामा का आलोक स्वग्नों के थ्विति जी ह# उतारकर 
प्राणों में अ्रधजली भाव-चेतना को स्पशे करता ३ द्विस्दी काव्य के प्रत्तगिधक्ष 
का यही उषाकाल जँसे नवीत आलोक, नवीन सौन्दर्य, नवीन गर्ब-ग जार 
लेकर तथा प्रकाश से भी सूक्ष्म नये चैहन्य के प्रकाथ गे मदिदित ट्रीबार 
छायाबाद के नाम से हमारी पीढ़ी के कन्वों पर अवर्तारत हुंझा । और मे 
भी अपनी प्रन्तर-मूक 'बीणा में उसकी रबर-गांधता से वरवीन थी गया । 
मे जाने क्रिसके स्पर्श से शब्दों के जगत में नये शब्दों झा जस्म टग्री- 
काव्य के पद नये छल्दों के नूपुरों से ऋकृत हो उठे ग्ौर मनीजगसत्‌ मे कूटास 
को चीरकर, नये सौन्दर्य प्रभात की तरह एक नथा रविम-दटी भावलीफक 
कविता के झॉगन पर उतर आया। झुग-बीब का अस्तरिक्ष खिकेवं- 
विस्तृत हो उठा । धीरे-धीरे उस सूक्ष्म भावलीक ने मुर्ते आकार बरह्ण 
करना शुरू किया । गांधीजी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता के आन्दोलन मे ४ गी 
भाव-एवप्न से मिलते-जुलते एक नथे उदात्त आदर्थ को लोक-जीवत में 
प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया । काव्य-वेतना भावना तथा प्राणों के 
प््तर्मुख स्तरों से उत्रकर, जीवन-मासल्त, कर्म-सक्रिय तथा लोहा 
हो उठी । हममें से अनेक कवि रा्ट्र-प्रेम के गीत गाते लगे | प्नेदा सरये 
अधहिसा से अनुप्राणित होकर विश्व-सस्कृति एवं विश्व-्मावक्नात के सक्षना 
को अपने स्व॒रों में साकार करने का प्रयत्न करने लगे । एस प्रकाश भारत! 
की स्वाधीनता के रूप में काव्य-चेतता के पखों में पोधित आनर्शवादी 
जीवन-वास्तविकता आकार ग्रहण कर सकी | 

आशातीत चैज्ञानिक प्रगति तथा दो विद्वव-युद्धों ने हमार गंग की 
सक्रान्तिकालीन काव्य-भावना को अनेक रूपी से विकसित लथा आ्राजदो लत 
किया । भूल्य, कलाबोध तथा संवेदना के अनेक सये पक्ष धरा, विभिन्न 
दृष्टिकोणो में परस्पर संघर्ष भी रहा, लोक-जीनन के साथ व्यापक सहन - 
भूति के कारण तथा वैज्ञानिक युभ की सम्भावनाओं के कारण यथार्थ 
की धारणा मे एक रूपान्तर हो गया। किन्तु आज भी हमारा महान गूग 
अपनी महानतम समस्याग्रों के लिए कोई समाधान नहीं उपस्थित वर 
सका | 22 घरती का जीवन एक ओर दी सजक्‍त राजनीतिक आविक 
शिविरों में विभकक्‍त है तो दूसरी थश्रोर मानव चेतना तथा भस दो उतनी 
ही सशक्त तथा जटिल विचारधाराशों में बिदीर्ण हैं। एक शोर नप्रे 
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सानव-समुल्यपरक तथा दछूना5ऋए विशधार एवं माव साहिय मे आज 
अभिव्यक्ति पा रहें हैं तो दूधरी और व्यक्ति-केन्द्रिक अवसरवादी उद्गारों 
का स्वाथंपूर्ण संगठनों के बल पर प्रचार बढ़ रहा है | विज्ञान ने मनुष्य 
जीवन की बाह्य परिस्थितियाँ तो आमुल बदल दी' हैं पर भीतर का, 
अतीत की मास्यतामओं में पला, आत्मनिष्ठ बौना मनुष्य अभी नही बदला 
हैं । वह जीवन-विकास के पथ पर अनेक प्रकार के अव रोष खड़े कर 
रहा है। इस प्रकार मै देखता हूँ कि जिस निर्माण की चेतना के झाशा- 
उल्लास के युग में मैंने श्रपता साहित्यिक जीवत का समारम्भ किया था 
वह इस विराट संक्रमणशील बुंग के अनेक उत्वान-पत्तनों को देखता हुआ 
आज हाास तथा विघटन के घते अ्न्धकार के भीतर से गुजर रहा है। 
आज भय, संणय, श्रवास्था तथा मृत्यु-भीति ने मनुध्य की स्वाभाविक 
वृत्तियों को दवा दिया है। एक रिक्त निर्नेतिक, श्रवसरवादी तथा क्षण- 
भीगी व्यक्तित्ववाद ने मानव-सदुभावनाओं को दबोचकर उसे निर्मन 
अहता-रूढ़ बना दिया है। कला आज चेतना की दात्रित तथा भावना के 
स्वास्थ्य का घतीक त॑ रहकर मात्र खोखला अलंकरण वन गयी है । किन्तु 
जिस प्रकार प्रभात होने से पहुले अन्ध कार गहरा हो जाता है, उसी प्रकार 
इंग विश्व-ह्वास के अकूल समुद्र को तेरकर भेरे काव्प-जीवत-समारम्भ 
का आस्था, विश्वास सेथा नवनिर्माण के उल्लास का युग फिर से सानब- 
हृदय पर अपना अविजेय ग्राधिपत्य स्थापित कर सकेगा, इसमे मुझे सन्देह 
नहीं | क्योंकि वही भावना इस युग की प्रतिनिधि सावना है और समस्त 
ज्ञान-विज्ञान तवीत सुजन-आनन्द के रथ में जुतने की प्रतीक्षा में खड़े नये 
मनुष्य के भ्रागमन की' बाट जोह रहे हैं। 


मेंने कविता लिखना कंसे प्रारम्भ किया 


देश भक्ति के साथ मोहिनी मस्त्र मातृभाषा का पाकर 
प्रकृति प्रेम मधु-रस में डूबा गूँज उठा प्राणों का सधुकर ! 
फूलो' की ढेरी में मुझको मिला ढेंका प्रमरों का पावक 
शूग पिक बनमा भाया मन को, जीवन चिन्तक, जन भू भावक्क ! 
नेसंयिक सौत्दयं, पृष्प-सा, खिला दुष्टि में निर्निभेष दल 
प्रथम छतन्‍्द 3र लगा गृथने,--फूलहार मधु रँग ध्वनि कौमल ! 
प्राणों को था स्पर्श भिल चुका कविगुरूरस मानस का मादल 
मेघदूत के छन्‍्द हृदय में प्रेस मन्द्र भरते गुरु गर्जत 
तव युग के सौन्दर्य बोध से भारत भाता को कर भूषित 
कथि रवीद के स्वर्ण पंख स्व॒र श्रवणो में रहते मध्‌ मगुजित ' 
इन थोड़े से शब्दों में मैंने 'आत्मिका' शीपेक अपनी सेस्मरण प्रधान कविता 
सें, सूत्र रूप में, अपने कवि जीवन के आीगण्णश के सम्बन्ध में प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है | अरब भी जब मैं सोचता हूँ कि इस घोर 
राजनीति और अधेशास्त्र के थुग में मैंने अपने लिए मह अस्तर्मब और 
बहिमौं न सात्विक कविजीवतन वयों चुना तो मेरे भीतर बशबर एक ही 


सपने कलित लिशनला केस प्रारम्म किया श८९ 


उत्तर उठता है और वह यह कि जिस शान था नवागव सोल्य वा का" 
में गैसे भाग्यवश जम लिया था उसने जस मरे समस्त भरस्ति व जो झप 
सम्मोहन से वशीभूत कर जक्ड जिया अपनी जे सभुमि का चिमश्नए 
सक्षप में मेने आात्मिका से इस प्रवार किया है 

आरोही हिमगिरि चरणो पर रहा भ्राम बट--मरफत वा, व 8, 

श्रद्धानत, आारोहण के प्रति मुग्ध प्रकृति का आत्ममम पेण ! 

सॉफ प्रात स्वणिसम शिखरों से द्वाभाएं बरसाती वैश्य 

ध्यान/ग्न नि स्वर तिसर्ग निज दिव्य रूप का करता अनुभव | 

भेद नील को भौन हिंम बिखर जाने क्या कद्त अन्तर में 

नि्तिमेष नग्रनों से पीता वत अनन्त के मीरब रबर भें! 

दुग शोभा तत्मय रहते नित्त देख क्षीर अ्रगी का सागर 

उर श्रसरीम बन जाता, अन्तः स्पश शुअ साला का पाकर ! 

शोभा चपल हुए किशोर प्रग, गरिमा बिनत बना गभीर मन, 

रंय भूमि थी प्रकृति मनोरस, पृष्ठ मूमि हिमवत को पावन 

प्रनजाने सुन्दर निमर्ग ने किया हृदय स्पर्यो थे मस्कृत, 

उस पवित्र प्रान्टर की आभा हुई सिर्निष्ट हृदय में आधविदधित ! 

ऋषियों की एकाग्र भूमि में मै किशोर रह सका ने चयल, 

उच्च प्रेरणाओ्ं से अविरत ग्रान्दीलिन रहता उ्रन्तस्तल ! 
लो, नैसगिक सौन्दर्य की प्रेरणा ही मेरी दृष्टि में बह्च मून शक्ति थी जियर 
मेरे एकान्त प्रिय मन को काव्य सूजन की और उन्मुय फिया। और आज 
भी मेरे शब्दों के कुजो से प्राकृतिक सौन्दर्य का मर्म मप्र मर्मर कलरव 
ही फूट पडता है। बसे जब मै अत्प वयरक फियोर था तभी से भारतीय 
चेतना के जागरण का आह्वान मेरे कानो में पड ने लख था । मित्र भाषा 
उन्‍्तति अहै सब उन्तति को सूल/ जैसे मन्त्र द्वारा मानुभाषा के प्रति प्रेम 
के बीज भेरे मन में छुटपन ही में डाल दिये गये थे । भर बचे भाई स्थय 
संस्कृत काव्य के प्रेमी थे तथा हिन्दी एवं पहाड़ी में कदिता भी करते थे 
उनके सम्पर्क में आकर मेरा झाकर्षण कविता की झ्ीर और की ग्रधिक 
बढ़ने लगा था। मेरे अ्रनेक समवश्स्क भी उन दिलों प्रत्योड[ में कविता 
किया करते थे। उनके साथ मैँत्री होने पर मेरी छन्द गंध का प्रात 
को और भी ग्रात्म-बल्ल तथा प्रोत्साहन मिला । जैसे धाल के सेन मे चलते 
हुए कोई यों ही' भनोर॑जन के लिए सुनहली धान की बाली तोदयर 
अँगुलियों में नचाने लगता है उसी प्रकार श्र>्मोडे यो अपने छा त्र- वीवन के 
घने साहित्यिक वातावरण में मैने भी जैसे अनजाने ही कियी अन्तर प्रबल 
के कारण अपने लिए कविकर्म को चुत लिया और तब मे ४४ भुप अपनी 
अंगलियों के संकेतों पर मचाता श्रा रहा हैं। श्राज भी मुझे, ऐसा लगता 
है कि जैसे मैं श्रभी नये रूप से कविता लिखना सीख रहा है। गुम कब 
नही मालूम था कि कविता करना शब्दों की रचना करता नहीं, बल्कि 
नये ये तथा नयी' मानवता की रचता करना है प्रौर उस पुस्तकों के फल्तों 
+ ४ 22 मानव हुदयों पर अंकित करना है । में सत ही मन खूब जानता 
हैं कि श्रभी मुझे कविता करता नही श्राया है। अपने को में भहत सूजस- 
कर्म के लिए कैसे त॑ग्रार करूँ, मुझे एकमात्र गरही जिन्दा रहती है। भाज 
के महाताह्ा के भुकस्प में सिहरती हुई त्रस्त घरा पर मानब-जीयन 
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कांवता क भारदहीन के स्वप्न-कोमल स्तरण घरकर संम्मवत: नवीन 
सम्भावनाओं के क्षितिजों की ओर अग्रसर हो सके---न जाने क्यों मन ऐसा 
सोचता है ? 


मेरी पहली कविता 


जहाँ तक मुझे स्मरण है मेरी पहली कविता में कोई विशेषता नहीं थी, 
जैसे-जैसे मेरे मन का अथवा मेरी भावता या चेतना का विकास हुआ पौर 
मेरा जीवन का अनुभव गन्भीर होता गया, मेरी कविता मे भी निखार आ्राता 
गया । 

मेरी' पहली कविता एक ने होकर अनेक थी । अपने किशोर मन के 
ग्जेग झौर उत्साह को ग्रथवा कविता के प्रति अपने नवीत झआाकपषंण को 
ताल और लय' में बाधने की आाकुलता मे मैं अनेक छन्दों में अनेक पद 
साथ ही लिखा करता था | किसी छन्द में चार चरण और किसी में श्राठ 
या बारह चरण लिखकर मेरा सद्य.स्फूट काव्य-प्रेण मेरी अस्फुट भावना 
को झनेक रूपों में व्यक्त कर सन्तृष्ट होता था। इस प्रकार के मेरे समस्त 
ग्राशश्मिक किशोर-प्रथत्व मेरी पहली कविता कह्ढे जा सकते हैं, वयोकि 
उन सबका एक ही' विपय होता और उनमे एक ही भावना और प्राय: एक 
ही प्रकार के मिलते-जुलते गब्द रहते थे, जो केवल विभिन्‍न उन्दों और 
तुकों के कारण अल१-श्रजग रचना-खण्ड प्रतीत होते थे। उदाहरणस्वरूप, 
हमारे घर के ऊपर एक गिरजाघर था जहाँ प्रत्येक रविवार को सुबह- 
शाम धण्टा बजा करता था| यह श्रए्मोड़े की बात है भौर जैसा कि पहाडी' 
प्रदेशों में प्राय: हुआ करता है, हमारा घर नीचे घाटी में था श्ौर गिरजाघर 
ऊपर सड़क के किनारे | उम्र गिरजे के घण्टे की ध्वनि मुझे अत्यन्त मधुर 
तथा भोहक प्रतीत होती थी । गिरजे के घण्टे पर मैंने प्रायः रविवार के 
दित अमेक छन्दों में अनेक कविताएँ लिखी है, जिन्हें प्रयत्न करने पर भी 
अरब मैं स्मरण नही कर पा रहा हूँ। उन सब रखताओ्ों में प्राय: यही 
प्राशय रहता था कि “हम लोग बेखबर सोये हुए हैं। यह दुनिया एक 
मोह निद्दा है, जिसमें हम स्वप्नों की मोहक गलियों में भटक रहे है। 
गिरजे का धण्टा अपने शात्त मधुर आह्वान से हमें जगाने की चेष्टा कर 
रहा है भ्रौर हमें प्रभु के मन्दिर की शोर बुला रहा है जहाँ दुनिया को 
मोह-निशा का उज्ज्वल प्रभात हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वरीय प्रेम 
का जीवस ही केवल मात्र पवित्र जीवन है। प्रभु ही हमें पापों से मुक्ति 
प्रदान कर सकते हैं” इत्यादि । श्रल्मोड़ में पादरियों तथा ईसाई घर्मे- 
प्रचारकों के भाषण प्रायः ही सुनते को मिलते थे, जिनसे मैं छुटपन में 
बहुत प्रभावित रहा हूँ | वे पवित्र जीवन व्यतीत करने की बातें करते थे 
शझोर प्रम की शरण में झाते का उपदेश देते थे, जो मुर्क बहुत अच्छा 
लगता था । गिरजे के घण्टे की ध्वनि से प्रेरणा पाकर मैंने जितनी रचनाएँ 
लिखी हैं, उत सबमें इन्ही पादरियों के उपदेश्ञों का सार-भाग किसी-स- 
किसी रूप में प्रकट होता रहा है। 'गिरजे का घण्टा' शीर्षक एक रचना 
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मैंने अपने आत्मविश्वास तथा प्रथम उत्साह के कारण श्री भरुष्तया के पास 
ज्षेज दी थी उन्होने अपने सहज सौजय वे! वाश्ण उसयी पथसा से दो 
शब्द लिखकर उसे मेरे पास लौठा दिया या 

प्रत॒ एक दूसरा उदाहरण लीजिए मेरे भा सक बार श मोड मे 
किसी मेने से कागज के फूलों का एक गुलदस्त। से भाव, बसे क-टाप 
अपने कमरे में फूलदान में रख दिया था | मैं जब भी अपने भा १ के कमरे 
में जाता था, काशज के उन रंग बिरगे फूलों को देखकर मेरे सन मे अनेक 
भाव उदय हुआ करते थे । में बचपन से ही प्रकृति की गोद में फला हूँ । 
कागज के वे फूल अपतो चटक-मटक से मेरे भन में किसी प्रकार वो नी 
सहानुभूति नहीं जगा पाते थे। में चुपन्ाप अपन कमरे मे प्राकर अनेक 
उत्दों में अनेक रूप से अपने मत के उस असस्तेष को बाणी देकर कागज 
के फूलों का तिरस्कार किया करता था। अन्त मे मैंठ सुरुपधन शब्दों में 
अपने भस के आ्राक्नेश को एक चतुर्देशपदी में छन्दवद्ध करके उसे अह्योहे 
के एक देनिक पत्र में प्रकाशनार्थ भेज दिया, ज़िर का श्राजय ध्स प्रकार 
था : हे कानज के फूल, तुम ऋपने रूप-रग में उद्यान के फलों से अ्रधिक 
चटकीले भले ही लगो, पर न तुम्हारे पास सुगन्ध है, ते मध्‌ । तुम सपच्े 
को भी तो वैसे कोमल नहीं लगते हो। हाथ, तंग्हारी प्रंसडियाँ मी 
कली नहीं रहीं, न वे धीरे-धीरे मुसकुराकर किरणी के सपथ्े से वि+सित 
ही हुई | अरब तुम्ही बतलाओं तुम्हारे पाय श्रमर किस आशा से, कौन 
सी प्रेम-याचना लेकर मेडराये ? क्या तुम अब भी चढ़ी सशभ पाये कि 
भाठा, नकली और कृत्रिम जीवन व्यतीत करना क्रिलना बडा अभिवाप 
है? हृदय के आदान-प्रदान के लिए जीवन में किसी प्रकाश की तो सच्चाई 
होनी चाहिए । इत्यादि ** 

एक श्र उदाहरण लीजिए : मेरे फुफेरे भाई हक्फा पिया करते थे। 
सुबह-क्षाम जब भी मै उन्तके पास जाता, उन्हें हृवका पीछे पाता था । 
उतका कमरा तम्बाक्‌ के धुर्०ँ की नशीली गनध से भरा रहता था । उन्हे 
धुआँ उड़ाते देखकर तम्बाक के धुएँ पर मैंते अनेक छम्द लिखे है, मिममे 
से एक रचना भत्मोड़ें के देनिक में प्रकाशित भी हुई है । दस फचया की 
दो पंक्तियाँ मुभे स्मरण ह्ँ जो इस प्रकार हैं--- 

सप्रेम पान करके मानव तुर्भे हदय में 
रखते, जहाँ बसे हैं भगवान पिश्वरवामी | 

इस रखना में मैंने धूएँ को स्वतन्त्रता का प्रेमी मानकर उसकी 
प्रशंधा की थी | ग्राशत् कुछ-कुछ इस प्रकार था :. पे! भूम ! तुझे 
वास्तव में अपनी स्वतन्त्रता अत्यस्त प्रिय 3 । मगुरुय तुम! सुगन्‍्दित 
सुवासित कर, तुस्हें जल से सरस-शोतल बनाकर अपने इढ्य में बत्दी 
बनाकर रखना चाहता है, उस हुदय में जिममभें भगवान का वास है क्स्तु 
तुम्हें अपनी स्वतन्त्रता इतनी प्रिय है कि तुम क्षण-भर को भी बढ़ी 
सिमिटकर नहीं रह सकते और बाहर निकलवार इ्रणाझमंख्प धतुदिक 
व्याप्त है! जाता, चाहते हो। ठीक है, स्वतस्तता के पजारी को रैसा ही 
होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का हृदय का लगाव था ब्रस्पन ज्टी 
स्वीकार होता चाहिए «इत्यादि । 

इस अकार अपने ग्रास-पास से छोटे-मोटे विफ्यों को बनकर मैं हनी 
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प्राइम्भिक काव्य साधना में तल्लीन रहा हूँ. मेरे भाव तथा विचार तो 
उस समय अत्य'त अपरिपक्व एवं अविकसित रहे ही होगे विस्तु उन्हें 
छन्‍्दबद्ध करने में तब मुझे विशेष भ्रानल्‍्द मिलता था। छन्ों के मघुर 
सभीत ने मुझे इतना मोह लिया था कि मैंने अनेक पत्र भी उत्त दिनों 
उन्दों ही में मूंथकर लिखे हैं। यदि प्रारम्भिक रचनाओं के महत्त्व के 
सम्बन्ध में तब थोड़ा भी ज्ञान मुझे होता तो मैं उन कविताओं तथा पत्रों 
की प्रतिलिपियाँ अपने पास अवश्य सुरक्षित रखता। भ्रब मुझे इतना ही 
स्मरण है कि अपने पास-पड़ोस और देसन्दिव को परिस्थितियों एवं 
घटनाओं से प्रभावित होकर ही मेरी प्रारम्मिक रचनाएँ निःसत हुई 
है और अपनी अस्फुट अबोध भावना को भाषा की अस्पष्ट तुतलाहट में 
बॉँधकर मैं अपने छल्द-रचना के प्रेम को चरितार्थ करता रहा हुँ। एक 
प्रकार से आरम्भ से ही मुझे अपने मधुमय गान अपने चारों गर 'घलि 
की ढेरी में अतजान' बिखरे पड़े मिले है । कर 

वैसे एक प्रकार से मैं श्रल्मोड़े ग्राने से और भी बहुत पहले छन्दों 
की गलियों में भटकता और चक्कर खाता रहा हूँ। तब मैं अपने पिताजी 
के साथ कौसानी में रहता था और वहीं ग्राम-पाठशाला में पढ़ता था। मेरे 
फुफेरे भाई तब वहाँ अध्यापक थे और मेरे बड़े भाई बी० ए० की परीक्षा 
दे चुकने के बाद स्वास्थ्य सुधारने के लिए वहाँ झाये हुए थे । मेरे बड़े 
भाई भी उन दिनों कविता किया करते थे। उनके अनेक छन्द मुझे भ्रव भी 
कण्ठस्थ हैं । वह अत्यन्त मधुर लय में राजा लक्ष्मणसिह-कृत मेघदूत के 
अनुवाद को भाभी को सुताया करते थे। शिखरिणी छन्द तब मुझे बढ़ा 
प्रिय लगता था और मैं, “सखा तेरे पी को, जलद प्रिय मैं हूँ '**” आदि 
पक्तियों को ग्रुतगुनाकर उन्ही के अनुकरण में लिखने की च्ेष्टा करता 
था । कभी-कभी में भाई साहब के मुंह से कोई गज्ञल की धुन सुनकर उस 
पर भी लिखने की कोशिश करता था। लेकिन अब मैं निशचयपुर्वक कह 
सकता हूँ कि मेरी तब की रचनाओ में छन्‍्द अवश्य ही ठीक नहीं रहता 
होगा और मैं बाल-चापल्य के कारण छन्द की धुत में बहुत कुछ असम्बद्ध 
और बेतुका लिखता रहा हूँगा। मुर्के स्मरण है, एक बार भाई साहब 
को मेरी पीले कागज की कापी मिल गयी थी और उन्होंने मेरी गजलों की 
खूब हँसी उड़ायी थी। अ्रतएव उस समय की कविता को मैं अपनी पहली 
कविता नहीं मान सकता । 

व्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध रूप से लिखना तो मैने पाँच-छ: साल बाद 
अन्मोड्ा आकर ही' प्रारम्भ किया। तब र्वासी सत्यदेव आदि झनेक 
विद्वानों के व्याख्यानों से अल्मोड़े में हिन्दी के लिए उपयुक्त वातावरण 
प्रस्तुत हो चुका था, बगर में शुद्ध माहित्य समिति के नाम से एक बृहत्‌ 
पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी थी और नागरिकों का मातृभाषा के प्रति 
प्राकर्षण विशेष रूप से प्रनुराग में परिणत हो चुका था। मुर्क घर में तथा 
नगर में भी नवोदित साहित्यिकों, लेखकों एवं कवियों का साहचये सुलभ 
हो गया था । मैंने हिन्दी पुस्तको का संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया था, 
विशेषकर काव्य-ग्रन्थों का, और 'तन्दन पुस्तकालय के नाम से घर में 
उक लाइजेरी की भी स्थापना कर दी थी। इसमें द्विवेदी युग के कवियों 
की रचनाओं के अतिरिक्त मध्यथुग के कवियों के ग्रन्थ तथा प्रेमचन्दजी 
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के उप गाधी के साथ बगला मराठी आदि उप समा के अनुवाल श्री रह 
लिये थे भर कुछ पिगल अलकार भाहि वायग्रथ भी जोर जिसे थ 
सरस्वती मर्यादा ग्रांदि उस समय की अरि हर धारक परतवियएँ भी जे 
पास झान लगी थी और मैंने निग्रमित्र रूप सर्व दा साई देय का झष्यमर 
शारश्भ कर दिया था | 
सह श्रादरणीय गुप्तजी की कृतियों ने और सिशेषकर 'नारत-भारती', 
“जयद्रथ वध तथा “विरहिणी ब्जांगता' ने तब सुर; विशेषरूप से क्ाकर्षित 
किया था। 'प्रिय-प्रवास' के छन्‍्द मी मुर्के विशेष धिग गले थे । कविता 
ऋलाए' को मैं कई बार पढ़ गया था। 'सरब्बती' में बकाशित मुकृट्यर 
पाण्डेयजीकी रचनाओ्रों में नवीतता तथा मोलिकला का आभास मिलता 
था। इन्ही कवियों के अध्यवन तथा मनन से प्रारम्भ में भरी का प>पाधना 
का श्रीगणेश हुआ और मैने खुंगखछित रूप से 2 7 के छत्दों का 
प्रयोग करता सीखा । छन्दों की साधना में मुर्भे, विशेष परिश्रम नही 
करना पड़ा | श्रवर्णों की संगीत के प्रति खनुराग होने के कारण तथा लग 
की पकड़ने की क्षमता होने के कारण सभी प्रकार के छोटे-ब5 छलद 
भीरे-धीरे मेरी लेखनी से सरलतापूरवंक उतरने लगे । भो भी पिगनय मे 
सामने झाते और जो भी विचार मन में उदय होने, फटे से नगे-ना कम्दों 
में नये-नये झूप से प्रकट करने का प्रथत्त करता रहा । बाव्य-ाधता मरे 
मेरा मन ऐसा रम गया कि स्कूल की पाठ्य -युस्तकों की घोर गे*े मन में 
अरूचि उत्पन्त हो गयी और मेने खलकूद मे भी भाग लेना बरद कर शिया । 
इग्ही दिनों अल्मोड़ा हाईस्कूल से पढ़से के लिए एक नधयुयक झ्राकर हमारे 
मकात में रहने लगे, जिल्हें साहित्य मे विज्षेप श्रदुशम थ्रा। उनके 
सम्पादन में हमारे घर ने एक हस्तलिखित भासिक-पत्र सिकलने लगा 
जिसमें नियमित रूप से दो-एक वर्ष तक सेरी रचनाएँ निकलती रही । उनके 
साहुचये में मेरे साहित्यिक प्रेम को प्रगति मिली धौर गगर के अनेक 
नवयुवक साहित्यिको से परिचय हो गया | भेरे मित्र अनेक प्रकात हो के 
सुचीपत्र मंगवाकर पुस्तकों तथा चित्रों के पार्सल मेंगवाते और 3." हम 
लोगों को बेचा करते थे। इस प्रकार उनकी सहायता से ट्िन्टी को अनेक 
उत्कृष्ट प्रकाशन-संस्थाओं तथा उनके द्वारा प्रकाशित पुरतकों का मेरा 
ज्ञान सहज ही बढ गया [ 
हरियीतिका, गीतिका, रोला, वीर, मालिनी , भन्‍्वाकासता, शिल्पी 
आदि हन्तों में मैंने प्रररम्भ में प्रवेकानेक प्रयोग किये है भर छीटि-अर्े 
अनेक गीतों में प्रकृति-सौन्‍्दर्य का चित्रण भी किया हैं । प्रकति-जितण के 
मेरे दो-एक गीत सम्भवत: 'मर्यादा' नामक माधिझ पत्रिका थे भी 
प्रकाशित हुए हैं। 'भारत-भारती' के; ग्राघार पर प्रभेक राष्जीय रचनाएं 
तथा “कविता कलाप' के अनुकरण में राजा रवि वर्मा के तिलोशसा' श्राडि 
जिज्ञों का वर्णन भी अपने छन्दों में मैंने किया है। भ्रनेक पत्र लथा कल्पित 
का लिखकर भी, जो आय: सखाओों के लिश होते ध, मैसे श्पने फ्ण्दी 
के तारों की साथा है। अपनी प्रारम्भिक काव्य-साधना काल में, न जाने 
क्यों, कविता का अभिप्राय मेरे मन में छन्दबड्ध प॑ क्तियों तक ही सीमित रहा 
है। छल्दों में संगीत होता है, यह बात मुझे छन्दीं को ओर घिशप धाकृष्ट 
करती थी और अनुप्ासों या लजित' मधुर शब्दों हारा छत्दों में संगीस की 
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अदकारें पैदा करने की श्रोर सेरा ध्यान विशेष रूप से रहता था | कविता 
के भाव-पक्ष से मैं इतना ही परिचित था कि कविता में कोई अदूमुत या 
विल्क्षण बात श्रवव्य कही जानी चाहिए। कालिदास की श्रनोखी सृक्त 
की बात मैं अपने भाई साहब से बहुत छुटपन में ही सुत चुका था, जब 
वह भाभी को मेघदूत पढ़ाया करते थे | किम्तु उस विलक्षण भाव को 
सभीत के पंख लगाकर हन्द में प्रवाहित करने को भावना तब सुभे; विशेष 
आनन्द देती थी और मैं अपनी छन्द-साधना के इस पश्च पर विशेष ध्याग 
देना प्रारम्भ से ही नही भूला हूँ । 

मेरी उस प्रारम्भिक काल की रचनाएँ, जिन्हे मै श्रपत्ती पहली कविता 
कहता हूँ, न जाने पतभर के पत्तों की तरह मर्मर करती हुई, कब और 
कहाँ उड़कर चली गयीं, यह मैं नही कह सकता। अपनी बहुत-सी' रचनाएँ 
काशी जाने से पहले मैं अल्मोडे ही में छोड़ गया था जो मुझे घर की 
अव्यवस्था के कारण पीछे नहीं मिली । सम्भव है उन्हें कोई से गया हो 
या किसी ने रही काग्रज़ों के साथ फेंक दिया हो या बाज़ार में बेच दिया 
हो। 'वीणा' काल से पहले के दो कविता-संग्रह जब मैं हिन्दू बोडिग हाउस 
में रहता था, मेरी चारपाई में आग लग जाने के कारण, जलकर राख 
हो गये थे | कीट्स और शेली के दो सचित्र संग्रह भी, जो मुझे प्रो० 
शिवाधारजी पाण्डेय ने पढ़ने के लिए दिये थे, उनके साथ ही' भस्म हो गये 
थे । अपने उन दो संग्रद्दों के जल जाने का दुःख मुझे बहुत दिनों तक रहा। 
उमसमें मेरी काव्य-साधना के द्वितीय चरण की रचनाएँ थी। मेरी आँखों 
में भ्रत् उन झ्स्फुट प्रयासों का क्या महत्त्व होता यह मैं नहीं कह सकता, 
पर भमत्व की दृष्टि से वे मुझे झ्पनी प्रारम्भिक काव्य-साधता के साक्षी 
के रूप में सदँव प्रिय रहते, इसमें मुझे सम्देह नहीं अपने कवि-जीवमन के 
प्रथम उपाकाल में स्वर्ग की सुन्दरी कविता के प्रति मेरे हृदय में जो 
झनिवंचनीय आकर्षण, जो अनुराग तथा उत्साह था, उसका थोड़ा-स्ता भी 
ग्राभास क्‍या मैं इ छोटी-सी वार्ता में दे पाया हूँ ? शायद नहीं । 


मेरी सबसे प्रिय रचना 


यदि मुझे अपनी रचना के सम्बन्ध में कहना ने होता तो मैं श्रापको 
बिना किसी संकोच या हिंचक के तुरन्त यह बतला देता कि शेंली या 
वर्ड सवर्थ, टैगोर या कालिदास, वाल्मीकि या व्यास की वह कौन-छी रचना 
है जी मु सबसे प्रिय है और वह क्यों भुझे सबसे प्रिय है ? पर बात 
श्रपमी कविता के बारे में कहने की है और यही सबसे कठित समस्या है : 
'निज कवित्त केहि लाग ने मीका' पढने के बाद भी आप ने जाने क्‍यों 
मुझसे यह पुछना चाहते हैं कि मुर्के श्रपती सबसे शय रचना कौन-सी 
लगती है ? बात यह है कि मैं जिस समय जो भी रचना लिखता हूँ उस 
समय मुझे वही भ्पती सबसे प्रिय रधना प्रतीत होती है,* “दुबारा चाहे भले 
ही मेरा जी उसे पढ़ने को न करता हो या मैं नयी सुजन बेदना या सूजन 
उल्लास के नदों में फिर दूसरी रचना की सुष्टि करने में तल्लीन हो जाऊं । 
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मैंने जब कविता लिखना आरस्भ किया था तब लडी बोली की कबिल 
की नी+ ही नहीं पड़ चुकी थी, उसके प्रासाद के कई यो तृड 
गुस्बदों का भी निर्माण हो चुका था । द्विवैदी-यूग के कवि मय भाकी के 
ग्रारती का थाल सजोकर तब बाणी के प्रर्दिर में उन्‍्मुक्ा उदाक्त कफ २ 
गा रहे थे। खड़ी बोली जागरण वी चेतना थी। द्विवेदी सुम जिय जूस[र० 
का प्रारम्भ था हमारा युग उसके विकास छा समार/स्भ था। छायावा' 
के शिल्प कक्ष में खडी बोली ने धीरे-धीरे कोब्य-सौन्‍्तर्य, पदन्‍मार्दय अच 
भाव-गीरबव प्राप्त कर प्रथत बार भाषा का सिलासस ऋ गे विया ॥ मे श्र 
में निखार लाने के लिए उसे अभी झोर भी सतातना तथा सम्य्या करनी 


के हमारी पीढ़ी एक प्रकार से, व्यापक अर्थ में जागरण की ही दीढी रह 
है। हिन्दी हम लोगी के लिए मात्र भाषा ही नहीं, हम नयी अतना, नयी पर रणा 
का प्रतीक बसकर ग्रायी थी । देश में सर्वज्ष, सभी क्षेत्रों में, नवीन शागरण की 
हर दौड़ रही थी, नवीन अम्मदय के चिह्न उदत ही रह थे, “दमन 
उस जागरण उस अभ्युदय को, हिंन्द/ ही रूप थे पहचाना था । उसी 
सर्वेतोन्मुखी सशक्त जातीय अ्रभ्युत्थान की चेतना करों वाणी देने के सगल्तो 
में हिन्दी का भी कण्ठ फूटा या। उसने अपनी सप्ययुग्रीस ब्रजभाषाः की 
तुतलाहट ही को नहीं छोड़ दिया बा, उसके भीवर एक से बल भावना का 
सि्धु भी हिलोरे लेने लगा था। इस प्रक्रार टिस्‍्दी' टमारे भीकर भाव के 
झतिरिकत एक राष्ट्रीय जागरण, गक सामाजिक प्रेग्णा जकति के रूप मे 
““ एक मातवीय सौन्दयबोष तथा एक सीन झआत्माशिश्यविक के रूप सी 
प्रकट हुई थी । 
थी गुप्वजी की भारत-भारती' सब द्रक्षाओ लिर किस्सा म दान 
राष्ट्रीय उत्थान का सन्देश तथा आत्य-गौरण का आवपासम सेवर गायों 
थी : श्रीकृष्ण ने न जाने कब वाँसुरी छोड़कर पांचजण्य पढा लिया था ! 
प्रथम महायुद्ध के बाद बीरे-बीरे सप्स्त देश में स्वतस्द वा का गाग गधा 
उद्बोधन का मत्त गूंज उठा था । जो जागरण सर्वप्रथम बंगाल में "नी-ज- 
ताथ के स्व॒रों भें छतकर एक क्राव्यात्मक सम्याध गारकूतिक श्राज्रात शथा 
संकेत के रूप में ध्वनित हुआ था, यह द्विस्दी के भीतर थे वीर-चीरे वांदी- 
बाठी कर्म चेतना के सक्रिय यथार्थ के झूव में प्रकद् सभा प्र पुदित होने 
लगा। नया हिल्‍दी-काव्य केवल रवीचद्रवाथ की ही प्रविध्व्ि नहीं श्प्त 
उससे अपने युग की पृष्ठभूमि से स्वतन्त रूप से प्रेरणा गण गत । 2) 
प्रकार हमारे मग की कविता, जो छाय्रावादी कविता क्री जाती है हे 
एक भ्रौर राष्ट्रीय अच्युत्थान के गीत गुनगुवा कद्दी थी बहा, मुख्य #प ने, 
वह भारतीय सां+कृतिक पुतर्जागरण की ही मुखरित करने में सलस्त थी | 
भव्ययुगीन काव्य-चेतना या तो अपने रीतिकालीन विमाग-+ [गार के के गे 
में डूबी हुई सामन्‍्ती रूप-भावना में सीमित थी या सस्त-प रम्भरायत स्त- 
शुद्ध समदृष्ठि जीवन-दर्शन से पीडित थी । छावावादी कम्रिता सोगी हाई 
भारतीय चेतना की गहराइयों में नवीन रागात्मकता की माधमं-प्याल, 
पवीन जीवन दृष्ठि का सौस्दर्य बोध' तथा नवीन विश्वमानबता के स्वप्तो 
ह आलोक उड़ेल रही थी । छायाजाद से पहले खडदीबोली हा फाज्य, 
गत तथा भाषा की दृष्टि से, बिल्कुल दरिद्र था । छात्रावाद ने जमओ 
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श्रैगष्टाई लेकर जागते हुए भारतीय चैतन्य का भाव-वैभन भरा। विश्व- 
बोध के व्यापक आयाम, लोक-मानव की नवीन झाकांक्षाएँ, जीवन-प्रेम 
से प्रेरित परिष्कृत भ्रहंता का सांसल सौन्दय-परिधान पहले पहल उसी से 
हिन्दी-कविता को प्रदान किया। 

झपने युग के काव्य-साहित्य की पृष्ठभूति का संक्षिप्त दिग्दशन 
कराना इसलिए अ्रवध्यक हो गया कि अपनी सबसे प्रिय रचना के बारे 
में कहने से पहले मैं आ्रापके सम्मुख यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी 
काव्यशलि या संस्कार का निर्माण करते में कित शक्तियों का हाथ रहा 
तथा मेरी काव्य-सम्बन्धी मास्यताओं को किस प्रकार सस्क्षतिक- 
राजनीतिक जागरण की व्यापक चेतना ते प्रेरित एवं प्रभावित किया । 
गेरी पिय-्अप्रिय की भावना व्यक्तिगत रुचि से चालित' न रहकर जीवन- 
माम्यताओं-सभ्बन्धी दृष्टिकोण से शासित रही । 

चैंसे प्रकृति के एक सौन्दर्यवादी कवि के झूप में काव्य के सारेगम 
का अभ्यास झारम्भ किया । सौस्दर्य, स्वभाव से ही, सुके अपती भावता 
को सहज धरोहर के रूप में मिला । प्रकृति के सुन्दर मुख को मैंने छटपन 
ही में पहचान लिया था | वीणा, 'प्स्वि' तथा 'पत्लव काल की मेरी 
किशोर कल्पना नैसरगिक सौत्दर्य को ही मधुर स्वप्न देखती रही। रंगों 
की तूली से चित्रित सथ्ःस्फुट प्रकृति की शोभा उसे विस्मयर्नवमुरध करती 
रही । गुजन' में धीरे-बौरे मैंने अपनी और मुड़केर तथा अपने भीतर 
देखकर अपने बारे में मुमगुनाना सीखा । अपने भीतर मुझे अधिक नहीं 
मिला ! व्यकितगत आत्मीन्नयन के सत्य में मुझे कुछ भी मोहक, सुन्दर तथा 
महत्वपूर्ण नही दिखायी दिया । मैंने जीवन-पूक्ति के लिए छटपटाती हुई 
प्राश-कामसा तथा राग-मावना को 'ज्योत्या के रूपक में श्रधिक व्यापक, 
सामाजिक, अर्बवयक्तिक तथा मानवीय धरातल पर श्रमिव्यक्त करने की 
बेप्टा कर व्यक्तिगत जीवन साधना के प्रति-- जिसकी क्षीण प्रतिध्वनियाँ 
भुंजन' में मिलती हैं- विद्रोह प्रकट किया और अपने परिवेश की 
सामाजिक चेतना से असन्तुष्ट होकर एक अधिक संस्कृत, सुश्दर एवं 
भानबीखित सामाणिक जीवन का स्वप्न प्रस्तुत किया। स्वप्न इसलिए 
कि उसे वैयकितिक था सामाजिक जीवन में मूर्ते करने की बात तथ भेरे 
मन में नहीं उठी थी, उत्त ओर मेरा ध्यान ही नही गया था । बाधा-बच्धन- 
हीन किशोर कल्पना उड्डान भरना जानती थी, वह उसने मर दी । झादेणों, 
लक्ष्य ग्रथवा साध्य का अ्रनुमान कर उसकी रूपरेखा बनाना कठित नाप 
होता, पर उसकी शोर श्रग्मसर होने के लिए पथ का अन्‍्वेयण करता 
सरल नही होता । उसके लिए जीवन की वास्तविकता का भी अनुभव 
आाहिए । पथ की खोज मुझे बराबर रही है, झौर अब भी है। लक्ष्य र्कृ 
प्रति मेरे मन में कोई सन्देह या दुविधा कभी नही रही। ई ' 

गंधीवाद तथा मार्क्स बाद का मुख्य भेद साधन का भेद है, लक्ष्य दोने 
का विभिन्‍न झब्दीं में व्यापक सोकहित ही है। गांधीवाद युग के अधिक 
लिकट होते के कारण युगीन पृष्ठभूमि की दृष्टि से अधिक झाधुतिक है, 
माक्सैवाद साधम के सम्बन्ध में निश्चम ही पिछड़ा हुआ है। 'नमक- 
सत्याग्रह' से लेकर सम्‌ ४२ के भारत छोड़ो' श्रान्दोलन्त के बीच का 
समय झसहयीग-आरस्दोलन के उत्तर की समय रहा है, जबक्ति हमारे जागरण 
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ग॒ की कम्चंतना श्रात लथ होकर न प्रकार स॑ वउिज्ाम अहण क 
रही थी और यवितगत सत्याग्रह में बम कभी हयर उधर सु नगवर झ्रप 
जीव तअस्तिव का स्मरण भर लिजा देती थ.. संवीप काया प्यार क 
आशा निरणशा उसाह कृण्ठा का त्योतिद सग्माम उस बॉचर में ल्‍ तप 
युय-साहित्य में, चलता रहा और ग्नक घकार क। राजन निफ, ड वेब, 
सामाजिक तथा मनोवैज्ञातिक वि्ारधारायों रब विनाए देनी बा प्रभाव 
मम में उधल-पुथल मचाता रहा । यह मुग, साहित्य मे, लिल्दी फर्चियो मे 
प्रगतिशील युग के नाम से प्रसिद्ध है ! ४? ये काल मे मने भी मास के 
गम्भीर आर्थिक, सामाजिक रिशद्धान्तों तथा सिज्नार-निर्णमी थे अभावितत 
होकर 'युगवाणी' और “प्राम्या' लिखी थीं, जिनते साभन्‍्त, न्‍्दीये 
प्रगतिवाद का तया चरण झारण्य हुआ था। अपने उस भरे स्‍थान का 
आ्राभास मैं 'युगान्त' में पहले ही दे चुका था! ५ 

सामाजिक-ऐलिडामिक दर्शन के अध्ययने के फूसर उर्प मरा जीवस- 
दृष्टिकोण आभूल परिवर्तित बही हो गया थर, फंस! कि भरे आालोचको 
को वब॑ प्रतीत हुआ, भरी जीवन-दाट अधिक व्यापक । सदी भी ॥ श्र्भान्‌ 


मे रह हा 5 


आदश के अन्तर्मुख-चिन्तत के साथ भरे मत मे यश मई सा, मं समा 4४ 
भी स्वीकार कर लिया था । जीवनावणे के अधि गेशा घस बसा ही बचा 
रहा, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए-- उसके विदार ते, श्रम फ्री शाप मेन 
बस्तु-जगत्‌ के संघर्ष को भी मेरा मत समझने लगा, तथा :नकी गधाथना 
को महत्त्व भी देने लगा किन्तु यह सब होने पर भी आाब्श खा आग भरी 
बीच व्यवधान मेरे भीतर बना दी रहा । मेरो वेसना तल 2 तमों विकरिन, 
सशक्त एवं परिपक्व बही हो सकी थी लि: बढ़ आदेश आर बभाथ को एक 
ही मानव-सत्य के, समग्र सत्य के, अंगो-- पररपर पूरक झंगी -_ के #प भे 
देख सके अथवा भ्रहण कर सके । 

अब मैं अपने कवि-मन के विकास के गक आर हानस्यक गाए या 
स्थिति के बारे में कहने जा रहा हूँ, जहाँ वे रवर्ग विज पं का संग सारफ्ण 
होता हैं, और जिसे आप मेरे चेतना-काव्य दा युग भी का सात है) सह 
ब्राम्था से पाँच वर्ष के बाद का समय है । टय बीत भर मन भे 'ज्यो्स्ता 
और ग्राम्या' की चेतनाम्रों का--आदशें श्रीर यथाथ थी वि वन्य रा 
का--संघर्ष तथा मनन्‍्धन चलता रहा और इसी का पस्याक 'रुखर्ग_ किरण 
की घिकसित जीवव-चेतना के रूप में हुआ, जिशकों में अपती स्थर्थोदिग ' 
वासक रचना में सम्भवत, अधिक सफल समिन्यकित दे सका है 

स्वर्ण-किरण' की काव्य-दुष्टि को भेरे झआालोसकों ने समन्ववबादी 
जीवन-दर्शन कहफर ग्ात्मसन्तोप ग्रहण किया है। ई १७ नहीं कदना बहुत: 
कि उसके पुष्कल चैतन्य की उन्होने जाव-बुभाकर उपेद्षा की है । मरी, 
उसकी ओर उन्होंने सम्भवत: ्थेप्ट ध्यान नहीं दिया 5 । गौर उसे गगझत 
की चेष्टा भो अभी नहीं जाग्रत हुई है। इसका एक कारण, और भम्भवशः 
मुख्य कारण, यह है कि वर्तभान सांस्कृतिक क्लास के गृश में मानव-वतभा 
भर विशेषतः बुद्धिजीवियों एवं कलाकारों री भावतद्रवण संवेदनशील 
चेतना प्राणिक जीवन-वृत्तियों के उच्छवायों तथा भावनाओं के तपरकतन 
स्तरों मे कक गयी है कि उन गुहाओं से घते अन्वकार को नथोन 
चतन्प के स्वाणिम प्रकाश से विगलित होने भें मल लगेगा। संम्भवनः, 


श्ध्द्न. प्त प्रधावज़ो 


समय आने पर स्वेण किरण के युग की मेरी रचनाएँ. जिनमे मेरी इधर 
की सभी रचनाएँ सम्मिलित हैं. पराठक्ो एव आलोचको का ध्यान अधिक 
आक्ृष्ट कर सकेंगी और उनके प्रति श्रधिक याय हो सकेगा में उनके 
सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उनमें केवल समन्‍्वयवादी या 
अध्यात्मवादी बौद्धिक दर्शन ही नही है, उनमें मेरी समस्त जीवन-अ्रनुभूति 
का, ग्राम्या की हरीतिमा का भी, निचोड़ है। उनमे जीवन-सौन्दर्य के 
परिधान में मूत्ते नवीन जीवन्त मानव-चैतन्य भी है, जिसको स्धिक परियवत' 
अथवा पूर्णतम अशभिव्यक्तित मैं प्रभी नहीं दे सका हूँ। 

यह एक इतना विराट तथा विश्वव्यापी चेतनात्मक, फलत: मान्यताओं 
की, ऋन्ति का युग है कि मानव-मन उसके महत्त्व को अभी पूर्णत: ग्रहण 
नहीं कर पाया है । यह मह॒त्‌ अ्रन्त:कान्ति जो कि मानव-जीवन में एक 
महान परिवतेंव तथा रूपान्तर उपस्थित कर सकेगी, ग्रभी केवल विकास 
के पथ में है । मैंने उत्तरा' के गीतों में इस श्रोर संकेत किया है। नव 
शुग का सूक्ष्म सांस्कृतिक ऐद्वर्य, मनोवेभव तथा जीवन-सौन्‍्दर्य श्रभी 
पूर्णतः: प्रस्फुटित होकर मनुष्य के भीतर नहीं भ्रवतरित हो सका है; 
इसीलिए सम्भवत. मेरी' सबसे प्रिय रचना भी अभी कहीं रुकी हुई है, में 
उसे छात्दों भें बाधकर मूर्दे नहीं कर सका हैं । उसके लिए अ्रभी उपयुक्त 
भा वना-भूमि प्रस्तुत नहीं हो सकी है। सम्भव है, मै कभी भविष्य में अपनी 
सबसे पिद्य रचना को आ्रापके सम्मुख रख सकूगा। 

आज के युग में कविता को केवल वादो, बौद्धिक दर्शनों, सामूहिक 
नारो, अवचेतन के बैचित््य-भरे अपरूप उछवासों एवं उदगारो के रूप मे 
ही देखना उसके प्रति अन्याय करना है। जुमुनुओं की पंक्तियों की भाँति 
मानव-म्त की विपण्ण गहराइयों में जगमगाती, रीढ-हीन बिखरी बेलों 
की तरह धरती पर जड़ी हुई एवं बेलबूटों की तरह कढ़ी हुई सतरें और 
जिस तथ्प की भी वाणी देती हों, वे निश्चय ही नये युग के नये मानव के 
चैतन्य को अथवा नये मानव-सत्य को अभिव्णक्त नहीं करतीं, इसमें मुझे 
रती-भर सन्देह, नहीं। सम्भवतः यह कविता के विश्वाम ग्रहण करने का 
समय है। नया मानव-चैतन्य प्रस्तर्मुखी होकर अपने लिए नवीन भावशूमि, 
सवीन सौस्दर्यवाणी, दवीन माधुम-रस तथा नवीन इन्द्रिय-आनन्द का 
स्पर्श खोज रहा है । मैं नयी कविता को धौरे-घीरे, नवीन श्रतुराग की 
ज्वाला के चरण बढ़ाकर, और भी निकट श्राते हुए देख रहा हूँ । सम्भव 
है, उसी में कही मेरी सबसे प्रित्र रचना हो । 


काव्य संस्मरणश 


जिस प्रकार अनेक रंगों में हँसती हुई फूलों की वाटिका को देखकर दृष्टि 
सहसा श्रानन्द-चकित रह जाती है, उसी प्रकार जब काव्य-चेतला का 
सौन्दर्य हृदय में प्रस्फुटित होने लगता है, तो मन उल्लास से भर जाता 
है । न जाने जंगल में कहाँ किन घाटियों की छायाओं में, किन गाते हुए 
स्रोतों के किनारे तरह-तरह की फैली फ्राड़ियो की ओद में पत्तों के ऋरोखों 
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से ऋँकते हुए ये छोटे-बड़े फूल इवर-उघर बिल्लरे पड़ से, जनकि मनुु 
के कलाप्रिय हुदय ने उनके सौन्दर्य की पहचानकर, उनका सकलन कर त* 
उन्हें समोहर रंगों की मेती में प्रनेक प्रकार की क्यारियों तथा प्राकार 
में साज-संवारकर उन्हें वाटिका अथवा उपयन का रूप दिया और इस 
प्रकार अपने उपचेतन के भीतर भावनाओं तथा आकांक्षा के गुड़ तह 
में छिपे हुए प्रपती जीवन-चेतता के झ्ानन्‍्द, सौन्दर्स तथा रस की खोज के 
उसे काव्य के रूप में संचित किया | 
जिस प्रकार बादलों के अन्धकार से सहसा अनेक रफों के रहस्गरमरे 
इन्द्रधनुष को उदित होते देखकर किशोर मन आनरद«बिभोर होकर 
फकिलकारी भरने लगता है, उसी प्रकार एक दिस कविता की श्नच्छाबामय 
यौन्दयें से अ्रमुभाणित होकर मेरा मन 'मेघदूत' की कुछ पंक्ितर्या गुनगुनाने 
लगा। मैं तब नौ-दस साल का रहा हूँगा। मेरे बड़े भाई बी० ए० की 
परीक्षा समाप्त कर छट्टियो मे घर आये हुए थे और कड़ी भाभी की मधुर 
कण्ठ से गाकर राजा लक्ष्मण सिंह का भेचद्रत सुताबा करते थे। में चुपचाप 
उनके पास बैठकर भ्रत्यन्त तम्मयता के साथ मेंघदूल के पद भुना करता 
था और एक अज्ञात आकुलता से मेरा मन चंचल हो इठला था, सम्पचते', 
भाई साहव के कण्ठ-स्वर के प्रभाव के कारण । तब में सह नहीं जानता 
था कि मेघदूत कालिदास की रचना है श्रौर यह केबल उसका हिन्दी 
झ्रनुवाद है । बार-बार सुतते के कारण मुर्झ मेघदूस के श्रनेक पद कपष्टस्थ 
हो गये थे और एकान्त मे मेरा मत उन्हें दृहराया करता भा, जैसे किसी 
ने उन्हें अपने आए मेरे स्मृति-पट पर अंकित कर दिया हो। 
सखा तेरे पी को जलद प्रिय में हैं पतिनती 
सदेसों ले वाकी तब निकट आायो सुन सखी ! 
यह प्रिय का जलद मेरे लिए भी जैसे कुछ सम्देश लेबार आया है, तक में 
इसे नही जानता था। जिसे भ्रव॒ मैं शिखरिणी छत्द के नाम से जानता 
हूँ, तव वह मुझे बहुत प्रिय लगता था। मैं प्राय: गाया करता था+- 
मिले भामा त्तेरी सुभग तन दयामा लातम में 
मुखाभा चन्दा में चक्तित हरिणी भें दग भिलें--- 
चलोर्मी में भौहें, चिकुर बरही की पुछम में 
न पै हा काहू में मुद्ठि सकल तो भ्राकृुति भिले | 
ग्रव मुझे लगता हैं कि विरही यक्ष की तश्ह ही मैं भी न जाते कब 
से चकित हरिणी-सी दृगवाली कविता-कामिनी के लिए छाबा-पखेनीय 
द्वारा सन्देश सेजता रहा हें-- किन्तु उसकी कोर्द पूर्ण झराज्ञाति - जिससे 
भन को सन्तोष हो ऐसी छवि, मैं अभी तक नहीं अंकित कर पाया हूँ, 
और मत ही मत सोचता हूँ : 
घास धूम नीर और समीर भिल्ले पायी दे? 
ऐसो धन कैसे दूत कॉज भगतावेगो। 
नेह को संँदेसों हाथ चातुर पढेते जोग, 
बादर कहोजी त्ताधि केसे के सुनावेगो | 
महाभारत के युद्ध का समर्थन जिस प्रकार गीता द्वारा कराया गया हैं, 
'सी अकार मेघ द्वारा दूत-कार्य कराने का समाधान मानों सवर्यवत खरणों 
रा किया गया है। 'मेघदूत' में यत्रतत्र आये हुए प्रकृति-बणेनों से मुभे 
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है दी मुग्घ किया है यहाँ केवल एक ही ठदाहुरण देकर सन्तोष 
करूंगा 

जल सूखत सिन्धु भई पत्तरी तन, बेती सरी को दिखावती है । 

तटरूखन तें भार पात पके, छत पीरी मनो अंग लावती है ॥ 

धारिं सोहनो रूप बियोगिती की वह तो में सुहयय मनावती है । 
करियो घन सो विधि बाके लिये तन छीनता जो किमिटावती है ।। 
छूटपन में मुझे विरहिणी नारी की रूप-कल्पना अत्यन्त सुन्दर लगती 
थी, सम्भव है यह मेघदूत ही का प्रभाव हो । 
शिला पे गेरू ते कृषित ललता तोहिं लिखिंके 
धरधो जौ लो चाहूँतव अपन तेरे पंणन में 
चले आँसू तौ लों दुंगन मग रोके उम्रभिके 
नहीं धाता धाती चहत हम याहू विधि मिलें । 
इन पंक्तियों को याते तो श्राँख़ों में बरबस आँसू उमड़ गाते थे । 
मअधदूत' के अतिरिक्त मुझे 'शकुन्तला' में चौकड़ी भरते हुए हिरन का 
दृश्य भी बड़ा मोहक लगता था, जी इस प्रकार है : 

फिर फिर सुन्दर ग्रीवा मोरत, देखन रथ पाछे जो घोरत। 

कबतुँक डरपि बान मति लोॉगे, पिछलो ग्रांत समेटत आगे । 

अधघरोंगी मग॒ दाभ गिरावत, थकित खुले मुख ते बिंखरावत। 

भेत कुर्लांच लखों तुम प्रवही, धरत पाँव घरती जब तब हीं । 

इस 'पिछलों भात समेठ्य आगे का संस्कृत का रूप है-- 

पहचान प्रमिष्ट: शरपतनभयाद भुगसा पूर्व कायमू--इस चरण में 
तो जैसे हिरन की गति आँखों के सासने भूतिमान हो उठती थी । 

'पढ़रे बल्कल बसन यह लागत नीकी बाल' वाले छन्द को जब पीछे 
मैंने संस्कृत में पढ़ा, तब ती जैसे शकुन्तला की समस्त मधुरिमा के सौरभ 
से हुदम भर गया । वहू इस प्रकार है: 

सरसिज मनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं, 
अलिनमपि हि्मांशौरलक्ष्म लक्ष्मी तनोति 
हहुमधिक मनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वीं, 
किमिवहिमधुराणां मंडे वाकृतीनाम। 

ग्स्तिम पंश्ित का सत्य तो बार-बार जीवन में परखने को मिलता 
रहा । 

इस प्रकार 'मेबदूत' झौर 'दकुत्तला' के, राजा लक्ष्मणर्सिहर-क्ृत हिन्दी 
अनुवादों मे ही छूटपन में सबसे पहले मेरे भीतर काव्य-प्रेम की नीव डाली । 
इसके बाद जिस पंतितयों की ओर सर्वप्रथम मेरा ध्यान आकर्षित हुआ 
बहू तुलसीकृत रामायण की हैं, जिनका पाठ परी बहिन किया करती थी, 
यह भी छुटपन हो की बात है। थे पत्ितर्याँ हैं : 

जय जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चन्द चकोरी। 
जय गजवदन पडानन माता, जगत जननि दामिति थूति गाता। 
नहिं तब शझादि मध्य अवसाना, भ्रमित प्रभाव वेद नाहिं जाना! 
भय भव विभव पराभव कारिणि, विद विमोहिनि स्ववश विहारिणि। 
दस पंक्ितयों की ओर मेरा ध्यान इसलिए भी आकषित हुआ हा मैं गिरि- 
राज हिमालय के अंचल में पला हूँ और रात-दिन हिमशिखरों का दृश्य 
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देखता रहा हैँ पावती की इस स्तुति को सुनकर हमालय क॑ पति भर 
अंडा बढ गयी थी और जब उसके वाष्प शुआ ज्यूगो पर कभी बिजर 
चमक उठती थी जगत जनति दामिनिद्युत्ति गाता का स्मरण हो श्ाने से 
भरा मन आखों के सामने दिगनन्तव्यापी हिम-क्षणियों को देखकर बिचित 
सम्श्रम के भाव से भर जाता था | 

भध्ययुगीन हिन्दी-कवियों में पीछे जिस रचना ने सुझ्के सबसे अधिक 
मोहित किया है वह है श्री नरोत्तमदास-कृत 'सुदामा-वरित', जिसे मैंने न 
जाने कितनी बार पढ़ा है : 

सीस प्मा त झूगा तन में प्रभु जाने को आाहि, बसे केहि ग्राया, 

घोती फटी-सी, लटी दुपटी, अरु पाँय उपानह की नहि सामा | 

द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देखि रह्यो चकि सो बसुधा अभिरामा, 

पूछत दीनदयाल की धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ।। 
द्वार १९ खड़ी सुदामा की मूर्ति झ्ाँखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठती थी' प्रौर 
हुदय कुतूहल से भर जाता था कि देखें कृष्ण क्या कहते है ? आज अनेक 
दीनहीन किसान-मजदूरों के काव्य-चित्र देखने को मिलते हैं--किन्तु 
नरोत्तमदास के सुदामा का वह जीवित सम्मोहन उनमें नही भिलता । 

दामा की सन्नी अपनी गृहस्थी का जो चित्र उपस्थित करती है, वह तो 

जैसे बरछी की तरह हृदय में चुभ जाता है : 

कोदों सवा जुरतो भरि पेट, न चाहूति हौ दक्षि दूध मठौती, 

सीत वितीतत जो सिसियात तो हों हठती पै तुम्हें व हौती । 

जौ जनती न हितू हरि सौं तो मैं काहे को दार्िका पेलि पठौती, 

या घर तें कबहू न गयो पिय, ध्टूटो तवो अरु फूटी कठौती । 

वस्तु-स्थिति की ज्ञाता सुदामा की पत्नी उसे दवाश्कि जाने को कई 
तरह से मनाती है। वह कहती है--लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानि 
है !-जो पै सब जनम बरिद्व ही सतायौ तौ पै कौने काज आइहै कृपा- 
निधि की मित्रई ?--किन्‍्तु निरीह स्वाभिमानी सुदामा उसे समझाता है 
“सुख दुख कारि दिन काटे ही बने गे भूलि विपति परे पे द्वार मित्र के ते 
जाइए | 

सुदाभा का द्वारिका जाता, कृष्ण से मिलना और फिर लौटकर 
अपनी कुटी को न पहचान सकना--सभी वर्णन सेरे किशोर हृदय को 
श्रृत्यन्त मर्मस्पर्शी लगते थे । 

ह देव, बिहारी, प्माकर, मतिराम आदि झ्रनेक कवियों के चमत्कार- 
पूर्ण पदों ने तब मेरे मन को अचेक अनूठे भावों की सौरभ से रससिक्त 
किया है। और भी प्राचीन कवियों में विद्यापति मु बहुत प्रिय रहा है। 
डा कल्पना, उसका सौन्दर्य-बोध तथा कवित्व-शक्ति सदैव चिर नवीन 
रहुगा ; 

सरसिज विनु सर सर बिनु सरसिज, की सरसिल बिनु सुरे 
... जीवन बिनु तन॒तन बिनु जीवन, की जीवन पिथ दूरे । 
पंक्तियाँ भन को एक श्रज्ञात ग्रभाव से आाकुल कर देती थी ।**' सूरदास 

-खेंजन गेवे रूप रस मातै--चंचल चारु चप्ल अनियारे, पल पिजरा 
त_ समाते-. पद चंचल पक्षियों की तरह पंख मारकर कल्पना के आकाण 
में बार-बार मडराया करते थे : 
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हमारे प्रम श्रवगुन चित न घरो 
इक लोहा पूजा में राख्यों इक घर बधिक परचौ 
... _ िसि जूते अबगुन नहिं देखत, कंचन करत खरबों 
इन पी से मुझे सदेव बड़ी सान्वना मिलती रही है : 
खड़ीबोली के कवियों में गुप्तजी के 'जयद्रध-वध नामक खण्डकाव्य 
के ग्रभेक चरण सुर्क कण्ठर्थ हो गये थे। उनमें उत्तरा का बिलाप मुझे 
विशेष रूप से भिय लगता था : 
भलि मति सुकृति धृति पृज्य प्रिय पति स्वजन झोभन सम्पदा 
हा शक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा 
यों सध्ट उसको देखकर भी बन रहा तू भार है 
हैं काप्टभव् जीवन तुमे धिक्‍्कार वारम्वार है। 
इन चरणों को में प्राबः गुनगुनाया करता था। आगे जलकर तो भुप्तजी 
की अनेक रचनाओं से मुक्त प्रेरणा मिली है। उनकी नवीनतम कृतियों में 
'पुथ्वी पत्र मुझे बिश्प जिय है। उस समय 'प्रिय-प्रबास' के भी अनेक 
शरण भुझ अच्छे लगते थे, विशेषकर बशोदा और श्रीराधा का विलाप । 
अब भी मुक्त उसकी अनेक प॑क्तियाँ बाद है : 
पत्तों प्रष्यों रक्तित विटपी विश्व में हो न कोई 
कसी ही ही सरस सरिता बारिशुन्या न होबे, 
अबो सीपी सदृश ते कभी भाग फूंटे किसी का 
मोती ऐसा रतन अपना हामर कोई न खोवे ! इत्यादि। 
श्री नाश गम दांकर शर्मा के भी कई छन्दों ने मुझे मु किया है-- 
विशेषकर उसका 'केरेला की तारा! नामक रचना ते, जो तब कविता- 
क्लाप में प्रकाशित हुई थी . 
चीक चौक चारी ओर चौकड़ी भरेगे म॒ग 
खंजन खिलाडियों के पथ भाड़ जायेंगे 
आज दन ग्रखियों से होड़ करने को भला 
कीस से अड्डीले उपसात झड़ जाएँगे-- 
प्रथण मीदिनी की साँस के लिए 'तेज ने निमिर के हिंये में तीर 
सारा है आदि अनेक पत्तियों आज भी स्माति-पट पर जग उठती है। 
किम्तु कीई सिशव कावठ्य-कृति कब, क्यों प्रिय लगती हैं, यह कहना 
सरल नहीं है। साग्मबत: बहुत कुछ उस शमय के वातावरण तथा वित्त- 
जूलि पर भी निर्भर रहता है। और बदि कुछ रचनाएँ स्मृति-पट पर 
प्रकित हो जानी हैं, तो बह सदैव ही उनकी उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं 
शासा जा शकता । 
प्रसाद फी रचनाओं के सम्पर्क में मैं बहुत पीछे भाग्य, उससे पहले 
मेरा एरियत निरालाजी की कविताओं से हो चुझा था। सन्‌ ३०-३१ 
के बाद सिरालाजी से व्यक्तिगत परिचय बढ़कर मैत्री में परिणत हो 
चुका था। तब बढ़ प्राय: शित रचनाभ्रों को सुनाया करते थे, उनमें अनेक 
कविताएँ गर्भ, विशेष प्रिय रही हैं, जेंसे-- 
भर देश हो--बार बार तुम कशुणा की किरणों से 
तप्त हुदय की शीतल कर देते हो !--इत्यादि अगवा 
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जागां एक बार--ध्यारे जयाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पल तरुण किरण खोल रहों हार . झ्रादि 
और भी अनेक ऐसी रचनाएं जिन्हें में स्मृति से उद्भुत कर सकता हूँ भी 
जो अब उनके 'परिम्रल' नामक काव्य-संग्रह में समृहीत है, सुभे प्रिय रई 
हैं। 'परिसल' की रचनाएँ मेरे अन्तर में निशलाजी की घन-गम्भीर मन 
मधुर ध्वनि में अंकित हैं। उसकी बड़ी रचनाओं में 'तुलसीवास', 'सरोज 
स्मृति! तथा 'राख की शक्ति-पुजा मुझे विशेष प्रिय है । छोटी रचताों + 
'परिमल'के गीतों के अतिरिक्त गीतिका के अनेक गीद बड़े सुन्दर लगते है; 
यधा-- संखि, वसन्त झाया, भरा हर्ष बन के मन, नवोत्कर्ष छाया-- अथवा 
--भौन रही हार, प्रिय पथ पर चलती, सब कहते #ंगार-- श्रथवा-- मेरे 
प्राणों मे आझो, शतशत शिथिल भावनाओं के उर के तार सजा जाओ ! 
इत्यादि । इस प्रकार गीतिका' के अनेक गीत युक्ते अ्रत्यधिक प्रिय है 
जिनमे वीणा-बादिनि वर दे' भी है जो अस्थन्त लोकप्रिय हो चूका है। 
प्रसादजी की---'बीती विभावरी जाग री, 
अभ्यर पवरघट पर डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी' 
शीत्त एक विचित्र आशा-जागरण का मन्त्र लेकर सन को लुभाता है। 
और उनका 'है लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो कयों-- गीत 
तो जैसे प्रसादजी की मूर्तिमती कविता की तरह हृदय में अपने झ्राष' 
गूजता रहता है। प्रसादजी के वाठकों के अनेक अन्य गीतों की तरह 
'कामायनी' के भी अनेक अंदा मेरी स्मृति की प्रिय घरोहर में से है, जिनका 
उदाहरण देना सम्भव नहीं । 
महादेवीजी का जो मर्म मधुर गीत सबसे पहले अपनी अपलक 
प्रतीक्षा की आशा लेकर मन में प्रवेश कर गया, बह उनके नीहार नामक 
संग्रह में मिल्तत्ता है : 
जो तुम श्रा जाते एक बार ! 
क्रितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, 
गाता पाणों का तार तार, अनुराग भरा उत्पाद राग । 
ग्राँसू लेते वे पद पार ! 
मुझे अपनी रचनाओं में चांदनी” सबसे प्रिय है, जो मेरे मत की 
आकांक्षाश्रों से मेल खाती है : 
जग के दुख देन्य शयन पर, यह करुणा जीवन बाजा 
रे कब से जान रही यह आँसू की नौरब माला। 
किन्तु, 'जो तुम झा जाते एक बार' को मैं इससे भी अधिक अपने सिकट 
पाता हैं। आगे चलकर तो भहादेवीजी ने श्रनेक ऐसे गीत दिये हैं जिन्हें 
“श्ठसथ कर लेने को जी करता है, जिनमें “में नीरभरी दुख की बदली' भी 
है। 'सान्ध्यगीत' तथा 'दीपशिखा' के अनेक गीत मत के मौन सहचर बस 
गये है जो अस्तर को स्वप्त-ध्वनित करते रहते है । 
बच्चन भी सेरा अत्यन्त प्रिय कवि तथा मित्र रहा है । 'तिशा- 
निमन्त्रण' तथा 'एकान्त संगीत” के अनेक ग्रीत 'मध्य निशा में पछी बोला 
की तरह मन के श्रन्तरतम निराक्षा के स्तरों में गहरी वेदना उडेल देते 


है। वेसे बच्चन की ओर सबसे पहले मैं उसकी पग्ध्वनि से श्राकषित 
है 
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उर के ही मधुर अभाव चरण बन, करते स्मृति पटपर नर्तन 

मुखरिल होता रहता बन-बन, 

में ही उन चरणों में नृपुर, नूपुर-ब्वनि मेरी ही वाणी 

वह पगध्वनि मेरी पहचानी' ! 

बच्चन की कद्िता की पगध्वसि भेरे मन की चिरपहचानी बन चे 
है । उसकी मिलन यामिती' के अनेक गीत मुझे पसन्द है, विशेषक्तर : 

प्राण, सन्ध्या फुक गयी गिरि आम तह पर 

उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिद्दूरी चाँद 

मेरा ग्गार पहिली बार लो तुम-! “+डत्यादि। 

काव्प्र-बन के चचल खंजन श्री नरेन्द्र दार्मा को मैं मरेन कहता हैं। 
सबसे पहले उनके प्रवासी के गीत” की अश्वम रचना ते ही भेरा ध्यान 
उनके कवि वी झोर आक्ृप्ट किया : 

सा होते ही न जाने छा गयी कैसी उदासी । 
है पंचित जैसे जीवन की अवेक गहरी सॉँक्री को मौत मुखरित कर जीवन- 

बियाद के साक्षी की तरछ मन वी अखों के साममे प्रत्यक्ष होती रहती है। 
उनके मिट्री सौर फूम को अनेक रचनाओं की पंक्षितयाँ मन भे जब-तत्न 
गाज उठती टे। नरेंद्र के अतिरिकत श्री प्ज्ञेयजी को भी ग्नेक रचनाएँ 
मेरी पधिग रही है। हारिल रचना मैने कई बार पढ़ी है| हरी धास पर 
क्षुण-भर' की ह॥गस्माली मे क्षणभर ही नहीं, अनेक बार देर तक विचरण 
करता रहा हूं । नदी के दीप कविता के समर्थन मे तो कई बार उनसे कह 
चुका हैँ कि मे भी तदी का ही दीप हूँ। 

वैसे अनक और भी रचनाएँ मुझे अपने समकालीन एवं तवीन कवियों 
की धिय है, जितकी चर्चा समभाभाव के कारण इस छोटी-सी वार्ता में 
करना सम्भव नहीं । हसेसे दिनकर की किरणों का सम्मोहन मुझे 
सर्वाधिक परिय है हु 


साहित्यकार के स्वर 


क्षपने साहित्मिक जीवन नें प्रारस्भ में, कवि या साहित्यकार कहाँ से कैसे, 
प्रेरणा खहण हर मस्दः कवि यहा: प्रार्थी' का कार्य आरम्भ करता 
है; थे बसलाना बड़ा कूठित हैं । सम्भवत' तब प्रेरणा के ोत भीतर न 
रहकर बाएए ही अधिकतर होते हैं और गझपने समग्र के प्रसिद्ध कवियों 
की इसवताओं मे ही किसीं-स-किसी रूप में प्रभावित होकर उदीयमान 
साजि अपनी लेखनी की परौक्षा सेना श्रारम्भ करता है। जब मैंने कविता 
लिखना प्रारम्भ किया था सब मुर्के यह कुछ भी ज्ञात नहीं था कि काव्य 
मी मामव-जीवस मे। लिए कया महली था उपयोगिता है। ने मैं यही 
आनता था कि उत्त समय काव्य-जगत्‌ में कौन-सी शक्तियाँ कार्य कर 
कड़ी थी । जैसे हुक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है उसी प्रकार दिवेदी- 


क्के सर रत 


जे. असल 


पे की कृतियों ने मेरे हुदय को अपने सौदयस्पश से छू 
कम बाग को जगा दिया । उसके अकाश में में भे 
झपने भीतर बाहर अपनी रुचि के अतुकूल काव्य के उपादानों को पहचान 
कर उनका चयन तथा समग्रह करने लगा। मंह ठीक है कि दीपशिख 
जैसे तहत दुसरी दीपशिखा को जन्म देती है उस प्रकार पिछली पीढ़ 
भी काव्यचेतना ज्यों की त्यों मेरे भीतर सही उतर भावी । मेरे मन ने 
उसका अपती रुचि के अवुरूष संस्कार कर उसमें अपनेपतत की छाप लगा 


के वास्तव में भारतेन्दु-युग से हिन्दी कविता में एक प्रकार के जागरग 
या देशप्रेम की चेतना, बादलों के अन्धकार में बिजली सा कौंघने 
लगी थी और हिवेदी-युग में श्री गुप्तजी »दि की रचनाओं में खड़ी बोली 
के मंद से यह अधिक प्रभावोत्पादक होकर हुंदय को स्पर्श करने लगी । 
गुप्तजी की भारत भारती' में यह शंंखध्वनि की तरह उद्वीधन गीत बन- 
कर हिन्दी जगत में गूंज उठी थी। राष्ट्रीय चेतना के अतिरिक्त द्विवेदी- 
युग के काव्य में एक अ्रकार से काव्य के अन्य उपकरणों का अभाव ही 
सा रहा है। न उसमें किसी प्रकार का नवीन सौन्दर्यबोध था_कला-शिल्प 
रहा है, न रस दा भावोद्वेक ही | भ्रधिकांश रखनाएं केवल छन्दों के श्रस्थि- 
पंजर या ढाँचे भर रही है, जिनमें खड़ी बोली के शब्दों को गति-यति के 
नियमानुसार कवायद भर करायी गयी है। किन्तु उस युग के शब्दों के 
अ्म्वार से भी, रेती में बहती हुई कलकल करती जलघारा को तरह, सच्ची 
कविता चुनी जा सकती हैं। विवेदी-युग की कविता में जो शील मिलता 
है अन्यत्र उसके दर्शन नहीं होते । 

द्विवेदी-युग का काव्यगत रेखाचित्र देने से मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो 
जाता है कि जब मैंने कविता लिखना आरम्भ किया था तब वास्तव से 
हिन्दी में कविता देवी के श्रभिवादन के लिए उपयुक्त वातावरण नही 
प्रस्तुत था । हमारे थुय को--जो पीछे छाबावादी युग के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ--मुख्यतः प्रेरणा बंगला में कवीन्‍न्द्र रवीन्द्र से तथा उनन्‍्तीसवी सदी 
के अंग्रेजी कवियों से सिल्री । किन्तु अंग्रेजी कवियों से प्रेरणा भ्रहण करना 
त्तब सम्भव न होता और न बंगाल में रवीन्द्रनाथ के चोटी के व्यकितत्त 
का ही विकास तब सम्भव हो पाता यदि श्रीराभकृप्ण परमहंस तथा 
स्वामी विवेकानन्द के समान प्रकाशपुंज नक्षत्रों का अवतरण तब भारत 
में न हो गया होता । इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय चेतना के सागीण 
पुनरजागरण और मुख्यतः: दर्शन, विचार, काव्य, चित्र, शिल्प, कला आदि 
के जागरण के बाह्य कारणों में पश्चिमी सम्यता-संस्क्ृति तथा अ्रंग्रेजी 
आया का जो भी हाथ रहा हो, उसका मुख्य कारण तथा मौलिक प्रेरणा- 
स्रोत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में, अवद्य ही परमहंसदेव के तप: शक्तिपुंज 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व में रहा है। श्रीरामकृष्ण देव के महत्‌ जन्म भें ही 
जैसे प्रतीक रूप में नये भारत ने जन्म लिया था। भ्रनेक श्तियों से जो 
भारतीय जीवन तथा मानस में एक प्रकार का सिष्किय औदास्य, वैराग्य 
तथा क्लैव्य छाया हुआ था वह जैसे रामकृष्ण देव के शुभ आगमन से 
तिरोहित हो भया। जिस प्रकार सरोवर के ऊपर का बौवाल हटा देने से 
नीचे का निर्मेल जल दिखायी देने लगता है उसी प्रकार मच्यशुगीन 
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जाडूय की 808. तथा कुहासे से मुक्त होकर भारतीय चैंतल्य का 
व्यवतत्व भनश्चक्षृों के सामने निम्वरकर प्रत्यक्ष होने लगा। प्रनेक 
पौराणिक व्यफ्तित्वों एवं तकी्ण धामिक तैतिकमान्यताओं की भूलभूलैया 
में खोया हुआ परापरागत मानस जैसे दवीन तथा स्वतन्त्र रूप से सत्य की 
खोज करने लगा श्रौर उपनिषदों की उन्मेपपुर्ण स्वयंप्रभ मच्तरदष्टि से 
प्रेरणा प्रात कर नये गररलोक-क्षितिजों में विचरण करने लगा । इस भाव- 
मुक्ति के नबील्‍लास की प्र 200 झभिव्यक्षित नये युग के भारतीय साहित्य 
मे हमे रबीास्द्रनाथ की कविता में मिलती है । मानव-जीवन सम्बन्धी सत्य 
के पिटेपिटाये थार जीय दृष्टिवमैण से छटकारा पाकर युग की चेतना जैसे 
नवीत सौन्दर्यवोध तथा आनन्द की खोज में नवीत कल्पना के सोपानों 
पर ग्ारोहण करने लगी । ज्ञात, भक्ति, कर्म, ब्रह्म, विदव, व्यवित' श्रादि 
सम्बन्धी पथरामी हुई एकरस भावनाओं में नवीन प्राणो तथा चेतना का 
संचार होने लगा। झौर नये यूग की कला, और विशेषत: कविता, नवीन 
आाषऐश्यर्य बंता निःसीम आमस्दस्थर्ग लेकर प्रकट हुई। इस तयी चेतना 
से अपने मूवत प्रवाह से हिन्दो कविता की भाषा को भी नवीन रूपमाधुर्य 
प्रधान फिया । और यह लवीन जागरण की प्रेरणा अपने भागते भव के साथ 
टीनमबीन जीवनसबप्ष भी लायी जिसने एक शोर भारती प मानस में विचार- 
आऋान्ति गंदा की और दूसरी शरीर राजनीतिक क्रान्ति, जिसके कारण 
सदियों मे पराधीन इस भारतभूमि में स्वतत्वता के शस्त्रहीन सम्राम ने 
जन्म लिया और मात्र अपने संगठित मनः संकल्प से प्न्त मे देश को 
स्वाधीन भी कर दिया । इस प्रकार आवरेश्वयं के भ्रतिरिक्त हिन्दी काव्य- 
चलना की एक धारा ने सा्मूट्क कर्म एवं सामाजिक ग्रादर्शो को प्रेरणा 
देकर प्रगतिशील दृष्टिकोण से बवीन जीवस-मूल्यों का आकलन तथा 
मुजन फिल्रा । 

सह हमारे लिए बटे सौभाग्य की बात है कि हमने इस विराट थुग 
भें जन्म लेकर, साहित्य के क्षेत्र मे इन नत्र तवोन्सेषिणी' भावशक्तियों को 
चारण तथा बहन करने का यौरव प्राप्त किया है। स्वर्ग से नरक तक के 
स्‍तर श्लाग के युग में आन्दोलित हो 'उठे हैं। मानवजाति की सर्वोच 
माव्यताओं के शिगार तथा निष्चेतन मन के अन्यकार भरे गद्नर ग्राज नवीन 
झाजोीक को रसाशशी दया नवीन प्राणों के स्पर्श से उस्मीलित हो रहे हैं। 
ग्राज हम देश, गालि, वर्ग, श्रेणी, सप्ट, अन्तर्राप्टर, व्यक्ति तथा समाज की 
धाशरणाओं के पार इन सबकी एक सभ्मिलित संडिलिष्ट इकाई को विश्व- 
जीवन में सवीन मानवता के रूप में प्रतिष्चित करने के प्रथत्तों में संलान 
है। मेरे सूग की भो काव्य-खेतना राष्ट्रीय जागरण के बाह्य प्रभावों से 
जागूत हीकर, पं समी सभ्यता तथा संस्कृति के स्पर्शों से सौन्दर्य ग्रहण 
कर, भारतीय अँवस्य के अभिनव अ्ाज़ोक से ग्रनुधाणित होकर, क्रमशः, 
प्रस्फुदित गर्व विकरित हुई भी, प्राज वह अनेक भावनाओं तथा विचारों 
के धरातलों की पार कर मानव-मंत्र की गहनतम तलहुध्यों तथा उच्चतम 
शिखरों के क्ाया-प्रकाश का समावेश करती हुई, अधिक प्रौढ़ एवं अनुभव- 
पक होकर, मानतब्जीवन के मंगलमय उल्तयन एवं मारब-जाति के 
परम्पर सम्मिलन के स्वर्ग के निर्माण में भ्रतिरत साधना-संलम्भ है। झ्राज 
की काज्य-वैतना अनेक झुगों को पार कर तवीन गुर में प्रवेश कर रही 
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है यह उसके लिए अत्यत सकट तथा सघष का युग है. आज स्वप्न भौः 
वास्तविकता सत्य और यथाथ एक दुसरे के विरोध में खंड शक पग्रप्रिव 
व्यापक एवं संसुन्तत जीवन सत्य की चरिताथता में विज्लीन होने की 
प्रतीक्षा कर रहे है. श्राज माचव क्षमता तथा मावव दुबलूता एक दूसरे 
को चुनौती दे रही है । आज धरा-सुजन और विदव-सहार आमने-सामने 
खड़े दाल ठोंक रहे है। ऐसी महान्‌ सम्भावनाग्रों और घोर दु:सम्भावनाओं 
के थुग में कवि एवं कलाकार को अपने अन्तविश्वास के शिखर पर 
भ्रविचल खड़ा रहकर, मानव-अ्रन्तर्चेतन्य से प्रकाश ग्रहण कर, स्वप्न और 
कल्पना के ही उपादातों से सही, महत्तम मानव-भविष्य का निर्माण करता 
है, और धरती के मानस का पिछली मान्यताओं एवं परिस्थितियों का 
कल्मष-कर्द्म धोकर, उसे नवीन जीवन-चैतन्य के सौन्दर्य से मण्डित 
कर मानवीय एवं स्वर्सोष्म बताना है। मानव झहता के तुषासल के 
ताप से बिना भूलसे उसे अ्रपने फूलों के हँसते हुए चरण आगे बढ़ाने है 
और स्वप्नों की असूर्त श्रैगुलियों के कोमलतभ स्पर्णों से छुकर भू-मानव 
के मन की निर्मम जड़ता को द्रवीभूत करना है। साहित्यकार के स्वर की 
उपयोगिता, महत्ता तथा उत्तरदायित्व इस युग में जितना अधिक बढ गया 
है उतना शायद इधर मानव-इतिहास के किसी युग में नही बढा था । 
आज उसे धरती के विश्वृंखल जीवन को नये छन्दों में बाँधना है---भनुष्य 
की बौद्धिक अनास्थाओं को अ्रतिक्रम कर उसके भीतर नवीन हृदय की 
रचना करनी है । युग-परिस्थितियों के घोर अन्धकार से प्रकाश खींचकर 
उसे ढुःस्वप्तों से झ्तंकित मातब के मानस क्षितिज में नया अरुणोदम" 
लाना हैं । 

आज के महासंक्रान्ति के युग में मुझे प्रतीत होता है कि मेरे भीतर 
मेरे उदयकाल में जिस किशौर कवि ने बीणा के गीत गुनशुनाये थे, ग्राज 
वह अपना सर्वस्व गर्वाकर केवल ग्राज के विश्वजीवन का तथा भविष्य के 
अन्तरिक्ष में मुस्कराती हुई नवीन मानवता का विनस्न प्रतिनिधि-स्वर 
तथा सीम्य सन्देशवाहक एवं दूत भर रह गया है--उसकी क्षीण कण्ठध्वनि 
प्राज के तुमुल कोलाहल में लोगों को सुतायी देशी कि चही--मै नहीं 
जानता । 
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कर्माचल की सौन्दर्य-पंख तलहरी में पैदा होने के कारण मुझे जीवन 
प्रकृति की योद में पेंग भरता हुआ मिला । सबसे पहले मैंने उसके मुख को 
सुन्दर के रूव में पहचाना । किन्तु बचपन की चंचलता-भरी आँखों को 
जीवन का बाहरी समारोह ज॑सा मोहक तथा आकर्षक लगता है, वास्तव 
में उसका बैसा ही रूप नहीं है। एक सूजन-आ्राण साहित्यजीदी को बह 
जया प्रतोत होता है, जन-साधारण को दैसा नहीं लगता । साहित्य, सौन्दर्य 
तथा संस्कृति का उपासक स्वभावतः भावप्रवण, कौमल प्राण, स्वाधीन 
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प्रकृति तथा ससार की दष्टि से प्रसफल प्राणी होता है। उप्तके मन को 
नित्म नवीन स्वप्न लुभाते रहते है श्रौर उसकी सौन्दय-भोग की प्रवत्ति 
उसे कठोर वास्तविकता से पलायन करने की झ्रोर उन्मुख करती रहती 
है ॥ अपनी भावकता तथा स्वभाव-कोमल दुर्बलता के कारण उसे जीवन 
से झ्धिक संघर्ष करना पडता है, और अ्रपती महत्वाकांक्षा के कारण 
बाहर के ससार के श्रतिरिक्‍त अपने श्रन्तर्जगतू से भी निरन्तर जूमते 
रहना पडता है। किन्तु यह सब होने पर भी जीवनी दाक्ति के प्रति 
उसके मन में एक अ्गाध विश्वास सथा अमिट भ्राशा का संचार होता 
रहता है, जो जन-साधारण के मन्त में कम पाया जाता है ! 

कुछ ऐसा ही स्वन्षाव लेकर मैने भी इस ससार में पदापंण किया। 
मेरी भीतर की दुनिया मेरे लिए इतनी सक्रिय तथा भ्राकर्षक रही कि 
अपने बाहर के जगत के प्रति मैं छुटपत से ही प्रायः उदासीन रहा। पने 
अपने समय का अधिकांश भाग कमरे के भीतर ही बितायथा है श्रौर 
खिड़कियों के चौखटो में जड़ा हुआ जो पास-पड़ोस का दृश्य मुझे देखने को 
मिलता रहा उसी से मैं सन्‍्तोप करता रहा हूँ। और प्गर कभी मुझे 
खिड़की के पथ से फूलों से भरी पेड़ की डाल दिखाश्ी दी अथवा विडियो 
का चहकना कानों में पड़ गया, तक भेरी कल्पता जैसे उत्तमें अपना गन्ध- 
मधु मिलाकर मूभे किसी अपरूप स्वर्ग में उड़ा ले गयी है श्रौर मैं बाहर 
के संसार के प्रति आँखें मंदकर और भी अपने भीतर पैठ गया हूँ, जहाँ 
पहुँचने पर मेरा मन धीरे-धीरे जिस स्वस्त-जगत्‌ का निर्माण करने लगता 
है, उससे मेरे जीवन के समस्त श्रभ्ावों की पूति होती रहती है । 

झाप सोचेंगे कि मैं कैसा निकम्मा और झालसी जीवन व्यतीत करता 
हैँ, जो बाह्य जीवन के झ्रार-पार-व्यापी यथार्थ से अपने को बंचित अथवा 
विरक्त कर अपनी चेतना को स्वप्तो के भूंठे सम्मोहन में लिपठाये हुए 
रूमानी वातावरण के नशो में डूबा रहता हूँ। पर बात ठीक ऐसी नही है । 
वास्तव में बाहर और भीतर को दुनिया दो भ्रलग दुनिया नहीं हैं। केवल 
यथार्थ का सुख देखते रहने से ही जीवन के सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता 
आऔर जो स्वप्त है उसे केवल असत्य कहकर नहीं उड़ाया जा सकता । 
स्वप्त झ्ले मेरा क्या अ्रभिप्राय है, यह आप समझ रहे होंगे। वह नींद भे 
पगी झलस पसखकों कर-खुमार नहीं, बल्कि सतत जागरूक दुष्टि का नशा 
है । कोई यथार्थ से जूककर सत्य की उपलब्धि करता है भौर कोई स्वप्तो 
से लड़कर । यथार्थ और स्वप्न धोनों हो मनुष्य की छेतता पर निर्भम 
आधषात करते है, और दोवों ही जीवन की भ्रनुभूति को गहन गम्भीर 
बनाते हैं। तो, में स्वप्न का स्वर्ण-कपाट खोलकर जीवन के मर्म की और 
बढा हूँ, जो स्थल के लोह कंपाट से कहीं निर्मम तथा कठोर होता है 
क्योंकि बह सूक्ष्म, मोहक तथा श्र्थ॑प्रकट होता है। के 

संसारी लोग मुझ जैसे व्यक्तियों पर मन ही मन हंसते हैं, क्योंकि 
इत'रजन जीवन की जिन परिस्थितियों का सामता सहज रूप से बिन 
ताक-भौंह सिकोड़े कर सकते हैं, उनसे में बार-बार क्षुब्ध तथा विचलित 
हो उठता हूँ। जीवन में पुख-दुःख, दैन्य-सम्पदा, रोग-व्याधि तथा कुख्मता- 
कटठोरता उन्हें अ्रत्यन्त स्वाभाविक तथा जीवन के अनिवार्य अ्रंग-सी जान 
पडती हैं, और इन सब विरोधों या इन्द्रों की वे भाग्य की कभी न भरने- 
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आली टोकरी में डालकर सन्तोद ग्रहण कर लेते हैं। किन्तु सुर जैसे 
व्यक्तित के लिए जीवन के तथाकथित यथार्थ को ज्यों का त्वों स्वीकार कर 
लेता कठिन हो जाता है। मेरी आँखें के सामने जीवन का एक विज्षिष्ट 
विधान, शक पूर्णतन मूर्ति रहती है। सेरा मन सानव-जी वन का उद्देश्य जानना 
चाहता है, बह उसकी तह तक पैठकर उसे नये रूप में सेंजोना चाहता है 
झौर ध्येय की खोज में अनेक अकार के प्रश्नों, समस्याओं तथा कार्य- 
कारण-भावीं की गुत्थियों में उलका रहुता है । जीवन के यथार्थ को झपने 
विश्वासों के प्रमुकुल बनाने के बदले उसके सामने मूक भाव से मस्तक 
सवाने की नीति को बह किसी तरह अंगीकार नहीं करना चाहुता। बहु 
अपने व्यक्तिगत सुख-दु:ख की भावनाओं में झात्म-सेयम तथा साधन; द्वारा 
सन्दुलन स्थापित कर सामाजिक यथार्थ को आदर्श की शोर ले जाने से 
विश्यास करता है । इसीलिए यद्धि वह यथार्थ की त्तात्कालिक कृरूपता 
की उसना महत्व न देकर, उससे आंखें हटाकर, तथाकथित स्वप्त-जगत्‌ 
में उसके धादर्श रूप को निरूषित करने में व्यम्न रहुता है, तो वह विष्किय 
या आलसी जीवह नहीं व्यतीत करता । 

स्वप्तद्रष्टा या लिर्माता वही हो सकता है, जिसकी अन्तदष्टि यथार्थ 
के अन्तस्तल की भेदकर उसके पार पहुँच गयी हो, जो उसे सत्य न समझ- 
कर केवल एक परिवर्ततशील अथवा विकासशील स्थिति भर मानता हो ! 
विचारकों ने जीवन का कुछ भऔौतिक-बोद्धिक मान्यताओं तथा नैतिक- 
श्राध्यात्मिक मूल्यों में विइलेषण-संश्लेषण कर, उसे सिद्धास्तों भें जकड़ दिया 
है। मनृष्य की चेतना उन जटिल, दुरूह सल्यांकनों की आर-पार न भेद 
सकते के कारण उन्हीं की फरिच्ति के भीतर घुम-फिरकर ,उनकी बालू की-सी 
चकाचोंष में खो जाती हैं! किन्तु जीवन के मूल इन सबसे परे हैं। बह 
भ्रपने ही में धुर्ण है, क्योंकि वह सृजनशील' तथा विकासशील है। मनुष्य 
हारा भ्रनुसन्धासित समस्त लियम तथा मान्यताएँ उसके छोटे-मोटे अंग 
तथा उसकी अभिव्यक्ति के बनते-भिटते हुए पदचिद्ध-भर हैं । बहू झात्म- 
सूजन के आनन्द तथा आवेश में अपनी झभिव्यक्ति के नियमों को झति- 
क्र केर अपनी साम्भ्रत पूर्णता को सिरत्तर और भी बड़ी पूर्णता भें परिणत 
फरता रहता है । 

हमारा युग जेंसे लाठी लेकर झादर् के पीछे पड़ा हुआ है । वह यचार्थ 
के ही रूप में जीवत के मुख को पहचानना सांहता है, और उसी को 
इक, बदलकर भनुष्य को उसके टद्रदुरूप ढालना चाहता है । यह मनुष्य 
वियति का द्ायद सबसे बड़ा व्यंग्य है और यह ऐसा ही है जैसे मैं अपनी 
प्रकृति की अदलकर अपने को बदलना चाह अथवा अपनी वेक्षभूषा बदल 
लेने से अपने को भी बदला हुआ समझ लूँ । आज का मनुष्य इसीलिए 
यथार्थ की समस्त कुरपता से समझौता कर, उसे आत्मसात कर, उससे 
उसी के स्तर पर जूक रहा है। “ए टूथ फार ए ट्थ का प्राकृतिक 
आदिम संस्कार आज उसके लिए सर्वोपरि सत्य बन गया है, ख्ौर दलदल 
में फंसे हुए हाथी की तरह सानव-प्रस्तित्व युग के कर्दम-कल्मष में लिपटता 
हुशः स्वयं सी कुरूप तथा कुत्सित बनता जा रहा है । 

यथार्थ का दर्पण जिस प्रकार जगत्‌ की बाह्य परिस्थिततियाँ हैं, उसी 


ः 


प्रकार झादशे का दर्पण भजुष्य के भीतर का मन है! यदि बहू उस पर 
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कैवल यथार्थ की ही छाया को घनीथभरूत होने देगा, तो वह यथायें के भीषण 
बोझ से दबकर उसी की तरह कुरूप तथा बौना हो जायेगा । यदि वह 
श्राददं और यथार्थ को दो झ्रामुल भिन्‍त, स्वतन्त्र तथा कभी ने मिल सकते 
वाली इकाइयाँ मानेगा, तो वह उनके निर्मम पाटों के बीच पिस जायेगा | 
यदि बह यथार्थ को झ्ादर्श के अवीन रखकर उसे आदर्श के अनुरूप ढालते 
का प्रयत्न करेगा, तो वह यथार्थ पर विजयी होकर मानव-जीवन के 
विकास में सहायता पहुँचा सकेगा । 

जिस प्रकार झाज का युग आददा से विमुख है उसी प्रकार वहू व्यक्ति 
के प्रति विरकक्‍्त है । वह केवल समाज और सामूहिकता का भपनुग्रायी है । 
बह व्यक्ति को समाज की भारी-भरकम निष्प्राण मशीन का कल-पुरजा 
बना देना चाहता है। श्रन्तर्जीबी व्यक्ति की जो महान सामाजिकता हूपी 
बाह्य देन है, वह मनुष्य की आ्रात्मा को उसके श्रधीत रखकर चलाना 
चाहता है। यह ऐसा ही हुआ जैसे कोई मूल जल-स्रोत की घारा को बन्द 
कर उसे उसी के प्रभाव से एकत्र हुए तालाब के पानी में डुवा देना चाहे | 
ऐसी अ्रनेक प्रकार की ग्रसंगतियाँ आज के युग में मेरे समान अन्तर्मुख 
प्राणी को अधिकाधिक चिन्तनशील बनाती जाती हैं, जिसे मैं युग का ऋण 
समभकर चुकाने का प्रयत्न करता हूँ । 

बैसे में जीवनी शक्ति को अपने में सम्पूर्ण मानता हूँ, जिसका प्रकाश 
भीतर है, छायाभास बाहर; जिसका केन्द्र मनुष्य के अन्तरतम में है, बाह्य 
परिधि विज्ञाल मानव-समाज में; जिसका सत्य अन्तर्मुखी है; प्रसार तथा 
पनियमों में बंधा तथ्य बहिमखी, जो मत्त तथा आत्मा से परिचालित होने 
पर भी उनके अधीन नहीं है । मन तथा ग्ात्मा की इकाइयाँ जीवन के 
सत्य से ऊँची हो सकती हैं, किन्तु उससे ग्रधिक समृद्ध तथा परिपूर्ण नहीं-- 
जीवम, जो भगवत्‌-करुणा का वरदान स्वरूप, उनके आनन्द-इंग्रित से 
चालित, उनकी मनोहर लीला का विकासशील उपक्रम-स्वरूप है। विकसित 
मनुष्य सुजनणील अन्‍्तःस्थित प्राणी होता है, न कि तकेबुद्धि में ग्रवनसित 
बाह्य परिश्थिति-जीवी व्यक्ति, वहू जीवन की अखण्डनीय एकता से संयुक्त 
छैना है, न कि उसके चंचल वैचित्य में खोया हुआ; वह द्रप्टा हीता है, 
न कि कोरा विचारक और चिन्तक; वह इन्द्रियों के स्वामी की तरह 
प्रकृति का उपभोग करता है, न कि उनका दास बतकर प्रकृति के हाथ 
का खिलीना बना रहता है। विकसित मनुष्य, वह जीव्सी शक्ति का 
प्रतिनिधि होता है---जीवनी शक्ति, जो अ्रन्ततः सबच्चिदानन्दमयी दित्य 
प्रकृति है | एबमस्तु । 


रखना-प्रक्षिया के गब्रात्मीय क्षर्त 


इसमें सम्देह नहीं क्रिं रचना-प्रक्रिया एक अत्यन्त सूक्ष तथा जटिल 
प्रणाली है, जिसकी गतिविधि के बारे में स्पष्ठ रूप से कुछ कहना बडा 
कठिन है । सका सम्बन्ध एक और कलाकार की तात्कालिक चित्तबृत्ति 
एवं मानसिक स्वास्थ्य से है शौर दूसरी शोर यह वस्तुस्थिति, बाताबवरण 
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तथा सामाजिक परिवेश से भी नियमित होती है। इसके भरतिरिक्‍त भ 
झनेक स्थल सुक्ष्म ऐसे हे होते है जो इसके प्रस्फूटल विकास त्तथ 
मल में सहायता देते 
ह पेरे भीतर रचना प्रक्रिया को एक ही पद्धति काम नहीं करती रही 
मनौवेगों की श्रवस्थानुसार तथा अतुमूतियो की परिपक्‍वता के साथ है! 
झौर भी अनेक ऐसे कारण त्तथा घटनाग्रों का हाथ रह, जिससे समय- 
समय पर उसका स्वरूप बदलता रहा । उदाहरणार्थ, किच्चोर वयस में भरा 
मन विस्मय की भावना से अधिक अभिमूत रहता था और मच की आ्राश्चये 
मे प्रेरित स्थिति प्राय: अपने को अज्ञात रूप से कोव्य-रचना में संलग्न 
पाती थी। 'वीणा-काल की अनेक रचनाओं में सुझे विराट के प्रति 
विस्मय, प्राकृतिक सौन्दर्य के नित्य नवीन रूपों के प्रति विस्मय, छोटी- 
छोटी प्राकृतिक वस्तुओं तथा घटनाओं के प्रति विस्मय रे कविता लिखने 
की प्रेरणा दी है । 'वीणा' की 'प्रथम रश्मि का आना रंगिणि, तूने कँसे 
पहुचात्ता' एक ऐसी ही रचना है| प्रभात होते ही चिड़ियों का चहंक उठना 
किशोर मन में झआनन्द-मिश्रित आइचर्य पैदा करता था । यद्यपि यह रचना 
बनारस मे लिखी गयी, जहाँ मैं अपने कमरे की खिड़की से भ्रभात का 
स्वागत करता था और आनन्दातिरेक से कलरब करती हुई चिड़ियों के 
कपठों की ध्वनियों प्रभात-किरणों के साथ मेरे मन को उनके स्वर में स्वर 
मिलाने को प्रीत्साहित करती रही हैं, पर रचना के वातावरण में श्रज्नात 
रूप से पर्वत-प्रदेश के प्रभात की उज्ज्वलता, माधुर्य तथा उल्लास 
मिलकर समा गये है । विशेषकर 'ऊँच रहे थे घृम हार पर प्रहरी-से जुगन॑ 
नाना! तथा 'कलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का-सा दाना 
आदि ऐसे अनेक उपादान पर्बत-उपत्यकाशों में उदय हो रहे प्रभात में ही 
मुख्यतः देखते को मिलते है । 
पहाड़ी चिडियाँ बड़ी सुन्दर होती हैं और चिड़ियाँ मुझे लगती भी 
बड़ी अ्रच्छी हैं। चिड़ियों के कलरव पर आधारित 'बीणा' में एक और 
रचना है जो इस प्रकार है -- 
'अँगड़ाते तभ में, 
अपने कल रब ही से कोमल 
मेरे मधुर गान में अविकल 
सुमुखि, देख लो दिव्य स्वप्न-सा, 
जग का नव्य प्रभात 
छात्रा, औस, भरने, उडते हुए शुत्र बादल मेरे मन में ऐसी ही विस्मय- 
भरी भावना जगाते थे | तब मैं पूरी की पूरी कविता राहु चलते, मन 
ही मन, लिख लेता था और पीछे समय मिलने पर उसे कापी में उत्तार 
लेता था । 
हे पल्लब -काल तक प्रकृति के इतते सुन्दर-सुन्दर उपकरण मेरे मन 
में अपने-आप एकत्रित हो गये थे कि तब उन्हें अनेक चित्रों तथा उपादामों 
पे अलंकृत करता मेरे लिए स्वाभाविक हो गया था । 'वीणा'-काल में 
कोई भी काव्योन्मेष का क्षण या विषय मेरे भीतर तुरन्त रचना-प्रक्रिया 
हे जागृत कर देता था। उस काल की रचनाओं में भावी की सीधी उड़ान 
था अन्विति भिलती है, कविता के प्रयोजन में एकाग्रता पायी जाती है + 
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पहलब युग भे मेरे मन में काव्यचित्र अधिक स्पष्ट होकर उतरते थे 
उनमे शुगो की ताज़गी सुदरता का निश्लार भावों की सूक्ष्मता तथा 
बिम्नो की बहुलता स्वाभाविक रूप से भ्रा गयी है , मेरी विस्मय की 
भावना में गहराई श्रा गयी है, वह जिज्ञासा में बदल गयी है । 'वीणा' का 
'कलरव' पहलव में 'सोने के गान में परिणत हो जाता हैं: 

कहो है प्रमुदित विहग-कुमारि, 

कहाँ पाया सोने का भान ? 

विटप में थी तुम छिपी अजान, 

विकल क्यों हुए भ्रचानक प्राण, 

छिपाओं अरब न रहस्य कुमारि, 

लगा यह किसका कोमल वाण' ? इत्यादि 
आवना में एक वय:सुलभ आवेग झा गया है। 'बीणा' की छोटी 'छाया' 
शीर्षक रचना 'पललव' में जिस “रहस्यमय श्रभितय की यवनिका' बन गयी 
है बहू भावनाझो का रंगस्थल मेरी उस समय की मनोद्ा का द्योतक है। 
इसी प्रकार 'वीणा' से एक छोटा-सा गीत 'शिशु की मुसकान' पर है: 

“कैसा तीरव मधुर राग यह, 

शिशु के कम्पित अधरों पर, 

सजनि, खिल रहा हैं रह-रहु” इत्यादि 
'पललव' की स्वप्न दीर्षक रचना भी इसी जिज्ञासा का ममाधान खोजती 
है + 

“बालक के कम्पित अघरों पर, 

किस अतीत स्मृति का मुदु हास, 

जग की इस अविरत निद्रा का 

करता मित रह-रह उपहास' ! / इत्यादि। 
किन्तु उसमें प्रधिक, गम्भीरता भाव-चित्र-संगति तथा कल्पना का विकास 
दृष्टिगोचर होता है । 'पल्लव” की रचताओों की प्रक्रिया प्रधिक वैचिश्य- 
पूर्ण, सूक्ष्मता के साथ ही व्यापकता लिये हुए है, उसमें ऐसे भ्नेक बिम्ब, 
उपभाएँ तथा भावनाएँ मिलती हैं जो मेरी सृजन-बृत्ति को उस समय 
प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित तथा प्रभावित करती रही है; जैसे-- 

“बिपिन में पावस के - से दीप, 

सुकोमल सहसा सौ-प्ती भाव, 

सजग हो उठते नित उर बीच, इत्यादि । 
यह चित्र पहाड़ी धाटियों में जुगनुओं के चमकते से मन में स्वत: ही 
उदय हो सका है| 'उच्छुवास' शीर्षक रचना की 'पावस ऋतु थी पर्बत- 
प्रदेश, आदि पंवितयों में नैनीताल की प्रक्ृतिक छटा का चित्र भ्रंक्रित है । 

“उड़ गया प्रवानक लो, मूधर, 

फड़का झ्रपार वारिंद के प्र --यह दुश्य तो नैनीताल 
में वर्षाऋतु में प्रायः ही देखने को मिलता है। नये-तमे बादलों का सुफेद 
मेभनों की तरह पर्वेत-शिखरों पर कुदकने का दृश्य मुझे कौसानी में 
अपने ही घर के सामने बराबर देखने को मिलता रहा है| पतभर में 
पक्षियों के पंखों को तरह बिखरे पेड़ के अनेक पत्तों को एक साथ हवा मे 
उडते देखकर मेरा किशोर मन हर्ष से नाचने लगता था। 'शुसकान' 


रखना प्रक्रिया के भ्रसमोय कण २१३ 


सीर्षक रखना में मैंने ग्षने इसी मनुसव का चित्रण किया है 
कभी उठते पत्ती के साथ 
सुर्ख मिलते मेरे सुकुमार, 
गुदगुदाते ये तब मन प्राण,” इत्यादि। 
'पल्लव', 'गुजन', ज्योत्स्ता-काल तक मेरा मन प्राकृतिक सीन्‍्दये के 
हिंडोले में निर्वाध स्वच्छन्द रूप से मूलता रहा है। मानव-जीवन के सुख- 
दु.खों के श्राधात पाकर धीरे-घीरे उसने अकृति से मानव जगत्‌ की और 
मुडना आरम्भ किया | द्वुठ करो जगत के जीर्ण पत्र! जैसी रचनाओं से 
पतफर या प्रकृति की ओर ध्यान न जाकर मानव-जगत्‌ में चल रही 
परिवरततन की आँधी का ही चित्र आँखों के सामने आता है । कालाकाँकर 
के गाँवों की पृष्ठभूमि में ऐसी प्रनेक घटनाओं ने मेरे हृदय को सपश किया 
जो मेरे साहित्य का एक अविच्छिन्न अंग बन गयी हैं। 'दो लड़के' शीर्षक 
'घुगवाणी' की रचना की प्रेरणा मेरे मन में दो छोटे-से लड़कों को देखकर 
उदित हुई थी जो मेरी काटेज के आस-पास मेंडराकर भीटे की' ढाल में 
पड़े हुए कड़ें-कचरे से रंगीन डोरियाँ, चमकीली पन्नियाँ तथा अख बारो 
में छपी हुई रंग-बिरंगी कट्ी-पटी- तस्वीरें चुनने के लालच से प्राय: श्ाते 
रहते थे । उनकी नंगी गदबदी देह, सरल डरपोक स्वभाव और स्वच्छन्द 
हँसी ने बरबस उनकी ओर मेरा ध्यान आक्ष्ट किया था । 
“सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती वयन मन, 
मानव के नाते उर में भरता अ्पनापन ! ”--- आदि भावनाएँ 
मत में अपने-आप ही आ गयी थी । 
भंफा में नीम शीर्षक कविता मैंने आँधी में ऋमते हुए अपने ग्रॉगत 
के नीम के पेड़ पर लिखी थी । इसी प्रकार 'ग्राम्या' की 'वे आँखें', “वह 
बुड़ढ़ा, “कठपुतले' आदि अनेक रचनाएँ मैंने विशेष व्यक्तियों के सम्पर्क में 
आकर, विशेष परिस्थितियों का श्राघात पाकर लिखी हैं! “वह बुडढा' 
तो मेरे ही नौकर का बाचा था, जिसकी उम्र एक सौ साल से ऊपर बतलायी 
जाती थी : 
खड़ा द्वार पर लाठी टेक, 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
बंठी छाती की हड्डी जब, 
भूकी पीठ कमठा-सी टेढ़ी”---इत्यादि 
उसी का चित्र है। गाँवों के दारिद्रय के परिपाद्व में मनुष्य की दयसीय 
दुर्देशा देखकर मेरे विचारों में तीन्र उथल-पुथल का होना स्वाभाविक 
था। किशोर-कल्पना की आँखों से देखा हुआ सौन्दय्य का स्वप्न तो कमी 
का टूट चुका था किन्तु मानव-जीवन की दु:खद समस्याओं के बाहरी 
समाधान के सम्बन्ध में भी सन घीरे-घीरे सशंक्तित हो उठा । बहिर्मुखी 
सामाजिक, भ्राथिक, राजनीतिक अस्युत्थान के साथ ही श्रपनी क्षुद्र श्रहता 
तथा झल्प एवं सीमित जीवन-बोध के अन्धकार में आकण्ठ डूबे हुए बोौने 
मानव के अन्तर में सुप्त चेतता को जामृत कर जब तक उसका व्यापक 
मानवता, सभ्यता तथा संस्कृति के रपशों से परिष्कार नहीं किया जायगा 
तब तक यह भिन्‍न-भिन्‍न मतों, घ॒र्मो, जाति-पॉतियों तथा रूढियों मे 
विभवत स्वार्थान्धि मानव भला बाहरी दृष्टि से भी अपना तथा दूसरों कप 
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सामाजिक अथवा ऐहिक कह्याण कसे कर सकेगा ? राग-द्वप ईष्प्या 
दंप के विष से पीडित मानव चेतना आत्म-कल्पाण तथा लोककल्याण' का 
मूल्य ही कैसे पहचानेगी ? इन्ही गरस्भीर प्रदनों एवं समस्थाओं से मन्थित 
होकर मेरी संवेदना ने अपने उत्तर काव्य में भानव-भविष्य के स्वप्त कौ 
भ्रक्तित करने का प्रयत्त किया है और भूत तथा वर्तमान के ग्रनेक श्न्त- 
विरोधों के बीच जिस नवीत प्रकाश की अनुभूति को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्त किया है वह केवल मेरे बौद्धिक आवेश एवं कल्पना-प्रेम का ही 
प्रतीक नहीं है, प्रत्युत मेरी गम्भीर अन्तःस्पर्शी जीवन-प्रनुभूतियों के कारण 
ही सम्भव हो राका है! इन अनुभूतियों की आग में तपकर मैंने बहुत 
सुजन-वेदना सही है। 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णघूलि', 'उत्तरा' ग्रादि अपने 
अनेक काव्य-संग्रहों में मैंने मानव-चेतता के तवीत विकास-संचरण की 
रूप रेखा उपस्थित कर मानव-मन के ग्रतल-स्पर्शी अन्तहूँन्द् को मनोजीवियों 
के सम्मुख अभिव्यक्त करने का साहस किया है। नये मानव को सम्बोधित 
करके मेने कहा है ; 
“ओ अब्लि चन्तू, अभिनव मानव ! 
सम्पर्कज रे तेरा पावक, 
चेतना-शिखा में उठा घधक, 
इसकी मन तहीं सक्रेगा ढँक, 
मानव भू सुलग रही धकघधक |” इत्यादि । 
झपने काव्य के इस नये स्फुरण-काल में मैं मनुष्य के ग्रन्तर्जगत्‌ का पथिक 
रहा हूँ और जो अनेक अनुभूतियाँ मुझे इस काल में हुई हैं इस छोटी- 
सी वार्ता में उनके बारे में विस्तार मे कहना सम्भव नहीं है। यह मेरे 
लिए चरम मानसिक तथा भावनात्मक संघर्ष का युग रहा है ! 
“हहू रहे भ्न्धविश्वास श्ृंग, 
युग बदल रहा, यह ब्रह्म भहन्‌, 
फिर शिखर चिरन्तन रहे निखर, 
वह विरुव संचरण रे नूतन | “--मानव के इस चेतनासूलक 
जीवनसंधर्पं की ज्वालामुखी के झिखर पर बेठा हृदय श्राज नवीन आस्था 
के पावक से तथीन भावना-रस तथा सौन्दर्य का प्रकाश संचित कर-- 
भुट्ठी भर-भरकर अपने युग को बॉटना चाहता है: 
में मुट्ठी भर-भर बाँट सर्क॑ जीवन के स्वर्णिम पावक कंण 
जन मन में मैं भर सक अमर संगीत तुम्हारा सुर-मादन ' 


२२ जीवन के प्ररक ग्रन्थ 


प्रोरणाएँ और प्रभाव, ये सदेव ही विकास-ऋ्रम में सहायक होते हैं। मनुष्य 
ही नहीं, पशु-पक्षी तथा जड़ वस्तुएँ भी परस्पर प्रभावित होते रहते हैं, 
इसके अनेक उदाहरण जीवन का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने पर 
मिलते रहते हैं । उसी प्रकार लिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त अलिखित ग्रन्थ 
भी जीवन पर और विदेषतः मानव जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं । 


मेरे जीवम के प्रेरक ऋन्‍्ण रेह११३. 


एक विशासकाय मूर्ति को देखकर मन में अनेक प्रकार के भाव तथा बिचा 
जन्म लेते रहते हैं। ऐसी ही विशाल कृतियाँ निसम जमत्‌ में मी पाय 
जाती है । उदाहरण के लिए आप हिमालय के रजतशुक विराद व्यवितर 
को ले लीजिए । जो लोग मेरी तरह हिमालय के ग्रंचल में पद 
होकर उसके सार्निष्य में पले है उन पर हिमालय की उदात्तता के 
प्रभाव किसी-त-किसी रूप में अवश्य पड़ता है और यदि शाप सावप्रवण 
हैं ती वह प्रभाव और भी व्यापक तथा गम्भीर रूप से आपके मनोजगत 
के निर्माण का अंग बन जाता हैं! 

जो सबसे बड़ा श्रलिखित ग्रन्थ---जिसने सुझे बचपन में अपनी गरिमा 
से विमीहित तथा विस्मयािभूत रखा बह कौंसानी की सौन्दर्य अधित्यका 
में आर-पार स्थित स्वर्ग-चुम्बी हिमालय ही रहा है (उसकी विरादता, 
व्यापकता तथा उन्नत गरिमामय व्यक्तित्व का अश्रध्ययन भी मैंने अनेक 
वर्धों तक एक महान अच्ध ही की तरह किया है और उसके मन्निकद 
सम्पर्क में आकर भेरे भीतर प्रनेक प्रकार के प्रेरणा-खोतों का उदय 
हुआ है। शान्ति, सौच्दयें-बोध और उदात्त भावनाओं का शिक्षक मेरे 
लिए हिमालय ही रहा है, इसीलिए उसे भी मेरा मन बराबर श्रोमद्‌- 
आगवत्‌ तथा रामायण की तरह एक महान्‌ प्रेरणाग्रद ग्रन्थ मानता 
आय! है। 

दूसरा महान्‌ अभाव मेरे शुवा-मन में जिन कृतियों ने छोड़ा उनमें 
कालिद्यस का कुसारसम्भव, रधुवंग तथा शकुन्तला श्राती हैं! हिमालय 
के अंचल की प्रकृति ने मेरे भीतर जिस सौन्दर्य-बोध के अंकुर पैदा कर 
दिये थे, उन्हें कालिदास की कृतियों ने और विशेषकर रघुवंश और 
कुमारसम्मव ने गंगा-यसुना की धाराग्रों की टरह मेरे किशोर-मन की' 
उबर भूमि में अवाहित होकर सिंचित तथा विकसित किया । कालिदास 
की सौन्दयं-दृष्टि जिस ताज़गी, जिस टटकेपन, जिस नव-नवता तथा जिस 
झजेय सम्मोहन का क्षित्तिज भन की श्राँखों मे खोल देती है तरह अपने मे 
एक महाध्ये सृष्टि है, जो क्रिसी भी कलाधाण हृदय के लिए एक 
चिरन्तन वरदान-सी प्रमाणित होती है। यही सौन्दर्य -बोघ का स्वप्न मुझे 
क॒वीन्ध रवीन्द्र की कल्पना एवं काव्य-कृतियों में मिला जिसने मरे तरुण 
हृदय को प्रेम, श्रानन्‍्द तथा सौच्दये के स्पर्श से भाव-विभोर कर दिया | 
पीछे सौन्दर्य-बोध का यह स्वप्न मेरे भीतर उन्‍्नीसवीं सदी के अंग्रेजी 
कवियों---विशेषकर शेली, कीट्स, वर्ड सवर्थ श्रादि कवियों के भ्रध्ययत 
से पोषित तथा विकसित हुमा । पर ग्रन्थों के बाहरी अध्ययन-मनम से 
जैसी भी प्रेरणा विकासोन्मुख मन को मिलती हो, वास्तव में उनका 
अभ्रत्यक्ष कार्य यह होता है कि वे भनुष्य के अन्तर्जगत्‌ में सोये मौलिक 
सस्कारों को जगा देते हैं और मनुष्य को जीवनसीन्दर्य की बाह्सविक 
अनुभूति तभी हीती है जब उसके प्रति मनुष्य की अस्तर्दप्टि स्वाभाविक 
रूप में खुल जाती है क्योंकि कोई भी प्रभाव या प्रेरणा हो, बह बाहर से 
नही बटोरी जा सकती । जब लक ग्न्तर में छिपा चै तन्‍्य का स्रोत प्रवहमान 
नहीं हो! उठता, कवि, लेखक या कलाकार स्थायी सौन्दर्य की सप्टि नही क्र 
पैकेत३। इसीलिए एक और अलिखित ग्रन्थ जो मनुष्य के भीतर प्रच्छ्न 
प्रत्तशचतन्य का ग्रन्थ है, वही वन्‍स्तव में मनुष्य-जीवन के सभी झायामों 


११६ | पंत पंकावली 


के निर्माण में--चाहे बह सीन्दर्य-बोध का झायाम हो, या आनन्द का, रस 
का, अथवा उदात्त भावों एवं आद्शों का आयाम हो--वह अन्तर्थोध 
सभी प्रकार के विकास में सहायता देता है। - 

हिमालय के सान्लिध्य ने जो मेरे भीतर त्रिकोण गवाक्ष खोल दिया 
था उसमे सीन्दर्य दृष्टि के श्रतिरिकत शान्ति तथा वि रादुता के भी ग्रायाम 
थे। सौन्दर्य के स्फीत जीवन-सामगर में गहरी डुबकी लगाने के बाद भेरे मत 
को घीरे-घी रे जीवन की विरादता ग्राकपित करने लगी और भेरे मन मे 
मानव-समाज तथा विद्व-जीवन एवं लोकजीवन की पहचानने की जिन्नसा 
ज्ञाग्रत होने लगी । में मानव-समाज तथा विश्व-बीवन में कार्य कर रही 
श्वितियों का विश्लेषण-संदलेषण कर उनका परिक्य प्राप्त करने का 
प्रथत्त करने लगा । मुझे मानव-जीवन के राजनीतिक, झाथिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामों का विशेष अध्ययत्त करता पडा भ्रौर 
साहित्य तथा कला के सन्दर्भो में भी जीवन का मूल्यांकन करना पड़ा। 
पह मेरे मनीविकास का दूसरा सोपान था जिसमे मैं प्रकृति के सौन्दर्य - 
ज्गत्‌ में मानव जीवन चैतन्य के सौन्दर्य-जगत्‌ में पदारपपण कर सका । 
भौतिक बानस्पतिक प्रकृति का, जीव-प्रकृति और विशेषत: मानव-प्रकृति 
के' झप मे, जो भ्रधिक सूक्ष्म, जटिल, गम्भीर तथा व्यापक स्वहूप पाया 
जाता है, उसी को धाणी देने का प्रयत्न मेरी सुजन-कत्पनां का स्वा- 
भाविक ध्येय बन गया। विव्व-जीवन का इस धरती के जीवन के रूप 
में अनेक देशों, राष्ट्रो तथा उनके परस्पर मम्बन्धों के रूप में इस वैज्ञानिक 
युग में आर-पार निरीक्षण करने के उपरान्त मेरे भीतर उस तीपरे दृष्टि- 
कोण या आयाम का उदय हुआ जो हिमालय के सम्पर्क से निश्चल शान्ति 
के रूप में मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो चुका था । इस अजेय निस्तल शान्ति 
का महत्त्व तथा मूल्य मानवता तथा विश्व-जीवन के लिए ऑकने के 
प्रयत्न में मुझे धर्म, दर्शत-प्रत्थों, नैतिक दृष्टिकोणों, लोकाचारों-विचारों 
का यथेप्ट निरीक्षण-परीक्षण तथा मन्थन करना पड़ा । इस युग में जो ग्रन्थ 
मेरे लिए सबसे प्रेरणाप्रद तथा सहायक प्रमाणित हुए उनमें मैं गीता, 
चर्वानिषद्‌ ग्न्‍्य तथा बाइविल का सर्वोपरिं स्थान माता हूँ। उपनिंषदों 
ने जहाँ मुझे नित्य णुर्ू मक्‍त चैतन्य का स्पर्श दिया वहाँ बाइबल मे उस 
चैतन्य के मानवीय पक्ष दिव्य प्रेम तथा लौकसेवा का महत्त्व मेरे मन रे 
अ्कित किया । श्रौपनिधदिक सत्य जहाँ बौद्धिक विचार-विमर्श के ऊपर 
सम्बोधि तथा संज्ञान की साघना की उपसब्धि हैं वर्हा वाइबिल का 
ईप्थरीय प्रेम तथा मानवीय बोध हँदय की साधना की सम्पूति हैं। मैरी 
सतना में दोनों ही, ताने-बानो की तरह, आपस में गुंथकर जीवन-सृध्टि के 
रूप में परिणत हो सके है! अपनी उत्तर रचनाओं मे मैं प्रपनी सीमाओं 
के भीतर दसी दप्दि को वाणी देते का प्रयत्न करता हूँ जो मुझमें मानव- 
भविष्य के लिए सर्वोगरि श्रेयसकर प्रतीत होती है। इस प्रकार अपने 
विनञ्ञ जीवत में प्रेश्क प्रस्षों में मैं सर्वाधिक मर्दस्त्वपुणे स्थान झ्लिखित 
दहय यत्य हिमालय, अलिखित श्रुति ग्रन्थ उपसिषद्‌ तथा अलिखित 
ईशवरीय प्रेम ग्रौर आस्था के प्रन्थ बाइबिल को देता हैं यद्यपि वैजानिक 
यूंग की वास्तविकता को समभने में मुझे सार्सस, ऐेंगिल्स तथा क्रोषड़, 
एडलर जैसे विधारकों में भी विशेष सहायता मिली है ! 


मरें जोवन के प्रेर् प्रथ / २१७ 


पुस्तकें, जिनसे मैंने सोखा 


भेरे विचार में प्रत्येक व्यक्तिके लिए यह झावश्यक नही है कि वह पुस्तक 
से ही सीखे । पुस्तकों के अतिरिक्त और सी अनेकानेक साधन हैं, जिनरे 
मनुष्य शिक्षा श्राप्त कर सकता है और अपने भीतर सुरुचि, झील तथ' 
उच्चतम संस्कारों को संचित कर सकता है । पुस्तकों की शिक्षा एवं 
प्रकार से एकांगी शिक्षा है। हम प्राय: लोगो की कहते सुतते हैं कि अभी 
तुमने पढ़ा ही है, गुना नहीं । इससे यही ध्वनि निकलनी है कि पुस्तकों 
की कोरी पढाई को जीवन और स्वभाव का श्रंग बनाने के लिए और भी 
बनेक प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिसमें सबसे प्र मुख स्थान 
शायद अनुभूति का है | वैसे भी सच्ची शिक्षा के लिए, जिससे कि मनुष्य 
के व्यक्तित्व का विकात हो सके, पुस्तकों के अध्ययन-मनन के साथ ही 
उपयुक्त वातावरण तथा संस्कृत व्यक्तियों का सहृवास, जिसे सत्संग 
कहते हैं, ्रत्यन्त आवश्यक है. जिनके बिना हम कोरे कागजी उपदेश्यो 
झथवा नैतिक सत्यों को अपने मत तथा स्वभाव का झ्ग नही वना सकते। 
महान्‌ व्यक्तियों के उन्‍्तत विचारों तथा महान्‌ अन्धों के उत्तम आवशों 
को श्रात्मसात् कर उन्हें जीवन में परिणत करने के लिए यह भी नितान्ध 
आवश्यक है कि उन्हें अपने कार्यों एवं आचरणों में भ्रभिव्यक्त करने के 
लिए हमें मनोनुकूल व्यापक सामाजिक क्षेत्र मिले । जिस देश था समाज मे 
बाह्य परिस्थितियाँ, व्यक्तिगत राग-द्रेप तथा छोटे-मोटे स्वार्थों के कारण, 
मनुष्य की उन्‍नत आन्तरिक प्रेरणाओं का विरोध करती है, वहाँ भी शिक्षा 
का परियषाक अथवा व्यक्तित्व का यथोचित विकास नहीं हो पाता । ऐसी 
परिस्थितियाँ केवल नाठे, बौने, ठिगने, कुबड़े व्यक्तियों को जन्म देकर रहे 
जाती हैं । 

स्वभाव से हीं अत्यन्त भाव-प्रषण तथा कवि होने के कारण मेरी 
रुचि पुस्तकों की ओर अधिक नहीं रही। मैने व्यक्तियों के जीवस से, 
परस्पर के जनसमागम से तथा महान्‌ पुरुषों के दर्शन एवं उनके मानसिक 
सत्संग से कहीं अधिक सीखा है, जिसे मैं सहज सीखना था सहज शिक्षा 
कहता हूँ । इससे भी अधिक मैने प्रकृति के मौन मुखर सहंवास से सीखा 
है। भावुक तथा संवेदनशील होने के कारण मेरे भीतर स्व-भाव का अंश 
ग्रत्यधिक रहा है। स्र-भाव का अंश, जिसमें अच्छा-बुरा, ऊँच-नीच, सबल' 
तथा दुर्बल सभी-कुछ रहा है और अत्यधिक रहा है। छुटपन से ही मैं सर्देव 
अपने स्व-भाजत्र से उलकता रहा हूँ। अपने स्व-भाव से संघर्ष करते रहने के 
कारण ही मैं थोडा-बहुत सीख सका हूँ, अपनी दुर्बलताओं तथा अपनी 
एवान्त ग्राकांक्षाओं का घ्यान मेरे भीतर बराबर बनता रहा है । अपने 
को भूलकर, आत्मविस्मुत होकर, अपने चिन्तन अथवा चिन्ता के घेरे से 
बाहर निकलकर शायद ही मैं कभी आत्मविभोर-भाव से संसार के साथ 
रह सका हूँ । भ्रगर किसी ने मुझे इस भावना से मुक्ति दी है, तो बह प्रकृति' 
ने। प्रकृति के रूप को देखकर मैं अनेकानेक बार झात्म-विस्म॒त हो चुका 
हूँ। जैसे माँ बच्चे को अपनाती है, वैसे प्रकृति ने भुझे अपनाया है। उसने 
मेरे चंचल मन की आकुल व्याकुलता को, जिसे मैं किसी पर प्रकट 
नहीं कर सका हूँ श्र न स्वयं ही समझ सका हूँ--अपने में ले लिया है । 


२१८ / फ्त ग्रवावसों 


प्रकृति क मुंख का निरीक्षण कर भेरे भीतर श्रनेक गहरी ग्रनुभूतियाँ उतरी 
हैं ससार क छोर मोटे सपर्षों तथा जीवन के कंटु तिकत प्रनुभवों क परे 
उसने एक व्यापक पुस्तक की तरहु खुलकर मेरे भीतर अनेक सहानुभूतियाँ, 
भान्खनाएँ, स्नेह, ममत्व की भावनाएं तथा प्रवाक अलौकिक, अपने कौ 
भुला देनेवाली, शक्तियों का स्पन्ष अंकित किया हैं 
प्रकृति से मरा क्या अ्रभिप्राय है, गायद इसे में त समक्ा सकगा। 
झ्रगर किसी वस्तु को बिना सोचे-विचारे, कंबल उसका मुख देखकर, मेरे 
मन ने स्वीकार किया है, तो वह अक्ृति है। वहू शायद मेरा ही एक अंग है, 
सबसें स्निग्ब, उज्ज्वल और व्यापक अंग, जिसके प्रशान्त अ्न्तस्तल में सब 
प्रकार के शदु-भ्रमद्‌, उच्च-झुद्र, तथा सुख-दु ख अपने-भ्राप जैसे घुलमिल- 
कर एकाकार हो जाते हैँ । उसकी एकान्त कोड में बैठकर मैं अ्रपने को 
सबसे बडा अनुभव करता हूँ, जो ग्रनुभृति मुझे भौर किसी के सम्मुख नही 
हुई है । छटपन में दूसरों ने मुझे सर्देव अपनी विक्ृतियों, संकीर्णताश्रो, 
कठो रताओ, निर्देयताओों तथा हिठाइयों से दबाने का प्रयतत किया हैं। 
प्रशिप्टवा, रूखाए तथा अ्सम्यता का सामना करने में अपने को अक्षम 
पाने के कारण में सदेव, दूसरों की अयोग्यता के सामने भी संकोचवज्ञ 
सिकुइकर रहा हैं। किस्तु प्रकृति ने अपने प्रॉगत में मुभे सर्देव खल 
खेलने की उसकाया है। उसने मेरे अनेक मानसिक धावों को अपने प्रेम- 
स्पर्य से भर दिया है; मैरी श्रतेक दुर्वक्षताओं को श्रपनी प्रेरणाओं के 
प्रकाश से घोकर मानवीय बना दिया है । इस प्रकार जो सर्वप्रथम पुस्तक 
मुझे देखने को मिली, बह प्रकृति ही है। 
फुल, त्ाँद, तारे, इत्रपननूप और जम्मगाते हुए ग्रोयों से भरी इस 
शह्म्यमंयी प्रकृति के बाद -- जिसका आनन्द-सन्देश मुझे साय॑-प्रातः पक्षी 
देते है--बजस दुसरे महान्‌ ग्रस्थ ने अपनी पवित्र मधुर छाप मेरे हृदय 
में अंकित की है, वह है बाइबिल का स्यू टेस्टामेंट। बाइबिल भी उदार 
अधुर प्रकृति की तसह घनजाने ही अगने-आप मेरे भीतर के जीवन का 
एक असृल्य श्रम बने गयी । चिस्तत और बौद्धिक व्यायाम की कठ्ोरता 
में अछती अन्यश्तम ती सहज मर्मपूर्ण पुकार की तरह बाइबिल, जैसे 
भागवत हृदय की, प्रेम-करुणा से भरी, पवित्र भावना की ज्योति-प्रेरित 
भाणी के । बढ़ आत्मा का शुष्क ज्ञान नहीं, आत्मा की भाव-विगलित 
कविता की कविता है। आाइस्ट के पश्रुधौतत, महत्‌ त्यागपूर्ण मूरतिमान 
प्रेम के व्यक्तित्व ने भेर हुदय को सुम्ध कर दिया। दर्शन और मनो- 
विज्ञान के नीरस तथ्यों से ऊबकर मेरा हृदय चुपचाप, शिशु के अख्ण्ड 
पथित्र विध्धास की तरह, सरल मधुर, बाइविल की दिंव्य लग में बेध 
गया । [-00ा६ वा गोद ग65 ता सह #०6, ॥09 [67 हाफ कहने 
बाले गहान अस्लेदप्टा ने मेरे भीतर जीवन के स्वततःस्फ्ते, सूक्ष्म, भ्रन्त:- 
सौन्दर्य का रहसुप खोल दिया। हिह्आांड! छा ८शों से जैसे इदवरीय सत्य 
की अवध्यस्भावी प्रस्तिम बिजेय का सन्देश मैरे मन में अंकित कर दिया। 
छाडऋलप 07९ (89 धीद्धां शराणाए, 07 069 शार्धी 06 एणा।लि/।हवे. 
छाए5च्टत 876 (॥6 व्ाल्शात ता त09 शौशी वीजा $० व्ाा, जैसी 
सू्ितयों ने ईद्वर की ग्रक्षय करुणा और प्रेम के न्याय के प्रति मेरे 
हृदय को अदिंग विश्वास से भर दिया। इस क्षणभंग्रुर, रागदेेष भौर 
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कलह-कोलाहल के अ्धकार के परदे को चीरकर सबसे पहले बाइबि 
ने ही मेरे हुदंय को ईइवर की महिमा स्वेग के राज्य तथा मानकतार 
भविष्य की ओर आकृष्ट किया | एछ6 8४८ ॥#6 58 ६ ७६ 3806 थी 
एछ बाल 8 ऐट्ठा। रण वाह 7०7 0 आदि वाक्‍्या न मेरे मने की वीण 
में एक अक्षय आगावादिता का स्व॒र जया दिया | सब मिलाकर बाइबिल 
के अध्ययन ने संसार की श्रचिरता और 'परिवर्तन' के विषाद से भरे हुए 
भेरे अच्त:करण को एक अद्भुत लवीनधिब्लास का स्वास्थ्य तथा झमरत्व 
अदान किया । अब भो बाइंबिल पहने से उसी प्रकार भगवतु-प्रेम के 
अश्रुओं से घुला, आत्म-त्याग से पवित्र,बीवन के सात्विक सौन्दर्य का जयत्‌, 
अपने मौन मधुर झूपरंगो के वंभव में मेरी मन की आँखों के सम्मुख 
प्रस्फुटित हो उठता है, जिसके चारों छोर एक अखण्डनीय शान्ति का 
'हितमध वातावरण व्याप्त रहता है, जो दिव्य औषधि की तरह मन की 
समस्त क्लाब्ति को मिटाकर उसे नवीत शक्ति प्रदान करता है। 
बाइबिल के अभ्रतिरिकत उपनिषदों के अध्ययन ने भी मेरे हृदय में 
प्रेरणाओं के झक्षय सौन्दर्य को जसावा है । “जग के उर्वर प्रागिन में बरसों 
ज्योतिभय जीवन! काञत्यन्त प्रकाशपुर्ण बैमव भेरे अ्रन्तर में उपनिषदों ने 
ही बरसाया है। उपनिषदों का अध्ययन मेरे लिए शाइवत प्रकाश के भ्रसीम 
सिद्धु में श्रवगाहुन के समान रहा है। वे जैसे अनिर्वेचनीय अलौकिक अनु- 
भूतियों के वातायन हैं, जिनसे हृदय को विदवध्लितिजके उस पार अम रत्व की 
आपुर्व फॉकियाँ मिलती हैं। अपने सत्यद्रष्टा ऋषियों के साथ चेतना के 
उच्च-उच्चतम सोपानों में विचरण करने से अ्न्तःकरण एक अवर्णनीय 
श्राह्वाद से ग्रोतपत हो गया । मच का कलूष और जीवन की सीौमाएँ 
जैसे अमृत के ऋरनों में स्नान करने से एक बार ही घुलकर स्वच्छ एवं 
निर्मेल हो गयीं । उपनिपदों का भनन करने से सन के बाह्य भ्राधार नष्ट हो 
जाते हैं। उसकी सीमित कृष्ठित तके-भावता को धक्का लगता है और 
बुद्धि के कपा८ जैंसे ऊपर को खुल जाते हैं । मन एक ऐसे अतीन्द्रिय केन्द्र 
में स्थित हो जाता है, जहाँ से वह साक्षी की तरह तटस्थ भाव से विश्व- 
जीवन के व्यापारों का निरीक्षण करने लगता है| उपनिषदों में भी ईशो- 
पनिषद्‌ ने भाविक के तीर की तरह भेरे सन्न के अन्धकार को भेदने में 
सबसे अधिक सहायता दी है । 'ईशावस्यमिदं सर्जे यत्किच जगत्मां जयत्‌' के 
मनन-मात्र से ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और हुदय में 
जिज्ञासा जग्र उठती हैं कि किस प्रकार इस क्षणभंगुर संसार के दर्पण में 
उस शाहवत के भुख का विम्ब देखा जा गकता है । ईशोपनिषद्‌ के विद्या 
और अविज्या के समन्वयात्मक दृष्टिकोण ने भी मेरे मत की अत्यन्त बल 
तथा शान्ति प्रदान की । 
उपनिषदों के अध्ययन के बाद जब पैंने टाल्सटाय की ५ रिलीप्टाएफ 
नामक पुस्तक पढ़ी, तो भेरा मन अत्यन्त उद्धिन' हो उठा और मुक्के लगा 
कि जैसे आकाझ्ष से गिरकर मैं खाई में पड्ठ गया हैं । टाल्सटाय' की 
विचारघारा पाप-भावना से ऐसी क्रृष्ठित लथा पीड़ित लगी कि उसके 
सम्पक में झाकर भेरे भीतर गहरा विधाद जमा ही गया । उपनिषदों के 
उज्ज्वल, उन्मुकत, अपापविद्ध ऊ्ष्बाकाश के वातावरण भें साँस लेनेवाले 
मन की गति जैसे श्वान्ति-कलान्ति से शिथिल होकर भिर्जीन पहने लगी ! 
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इससे उपनिषदो के ब्रह्मवाद का महत्त्व मरे मन भे और भी बढ गया । 
इस देशकाल नामरूप के सापेक्ष जगत के परे जो सत्य का परात्पर शिखर 
है, जो इन्हों में विभकक्‍त इस जागतिक चेतना की सीमाग्रों से ऊपर और 
बुद्धि से अतीत है, वही परम मानवीय सत्य का आधार हो सकता है। 
देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप बदलती हुई सापेक्ष नैतिक तथा 
सामाजिक मान्यताम्रों की स्थापता का रहस्थ भी वही हैं। 

किन्तु “न तत्र चक्षुगंच्छति न वागुगच्छति नो भनो' वाले उपनिषद्धे 
के सत्य भें मन अधिक समय तक केन्द्रित नहीं रह सक्का | मेरा स्वभाव 
फिर मुझसे उलभने लगा और मेरे मन में बार-बार यह जिश्नात्ता उठने 
लगी कि यह सापेक्ष सत्य, जिसे भाया कहते है, जो देश-काल के भ्रनुरूप 
नित्य परिवर्तित होता रहता है, वह किन नियमों के अधीन है और उसे 
कौन-सी शक्तियाँ संचालित करती रहती हैं। मेरी इस जिज्ञासा की पूर्ति 
अनेक अ्रंशों तक माक्सवाद कर सका । हमारी सामाजिक मान्यताडं का 
जगत्‌ क्यों और कस बदलता है और उसमे घुगीन समन्वय किस प्रकार 
स्थापित किया जा सकता है, इसका सन्तोषप्रद तिरूपण, इसमें सन्देह नही, 
केवल माकसंबाद ही यथेप्ट रूप से करा सकता है। दन्द्वात्मसकक भौतिक- 
वाद की लतर्क॑प्रणाली हमारा परिचय उसे नियमों से कराती है जिनके बल 
पर मानवीय सत्य का छिलका अ्रथवा सामाजिक जीवन का ढाँचा संगठित 
होता है । वह मानव-जीवन-सिन्धु के उद्देलन-आलोड़न का, सामाजिक 
उत्थान-पतन तथा सम्बता के प्रगति-विकास का इतिहास हैं। मानव-जीवन 
के इस समतल संचरण के वृत्त को मैंने अपनी 'मुगवाणी' तथा 'ग्राम्या' 
में बाणी देने का प्रथत्त किया हैं । 

किस्नु पुस्तको के अध्ययन के भ्रतिरिक्त मानव-जीवन के ग्रध्ययन 
तथा भानव-स्वभाव के संधर्ष की भ्रनुभूतियों से मैं जिन परिणामों पर 
पहुँचा हूँ, उनसे मुझे प्रतीत होता हैँ कि मानव-विकास कौ वर्तमान 
स्थिति में हमें मातवब-जीवत के सत्य को उसके आध्यात्मिक तथा भौतिक 
स्वक्तपों में पहचानने के बदले, उसे विश्वव्यापक सांस्कृतिक स्वरूप' में पह- 
चानने तथा अभिव्यकित देने की झावश्यकता है, जिससे उसके आध्यात्मिक 
तथा भौतिक जीवम के अ्न्तविरोध नवीन जीवन-सौन्दर्य की भावना में 
समन्वित हो सकें । इस सींस्कृतिक सं/न्दर्य की सावना ही में मैं नवीन 
मनुष्यत्व एवं मानवता भी भावता को ग्रन्तनिहिंत पाता हूँ. जो धर्म 
आर काम के बीच, व्यक्ति और विदव के बीच, स्वभाव और नैतिक 
कर्तेव्य के बीच, ऐटिक और पारलौकिक के बीच एक सुतहली पुल को 
तरह सूलती हुई मुझे दिखायी देती है, जिसमे मानव-जाति की प्रगति 
तथा विकास अपने ग्रन्तरतम संगीत की लग में बंधे हुए युग-युभ तक 
झविराम चरण धरते एवं प्रागे बढ़ते हुए जीवन की असीमता तथा 
शादवबतता का प्रमाण देकर ईश्वर की आवन्द-लीला को सार्थक करते 
जायेंगे । एवमस्तु | 
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मेरी सर्वश्रिय पुस्तक 


कहते हैं इस युग में मनुष्य का जितना ज्ञान-वधेन हुआ है, सम्यता के 
दी में उत्तना ज्ञान मनुष्य ने आर कभी अर्जित नहीं किया पे ऐसे युग 
में मनध्य लाख प्रकृति का प्रेमी हो झौर उसे पराषाण-शिलाओं, नदियों 
तथा प्रकृति के अस्य उपकरणों में चाहे कितने ही प्रवचन लिखे हुए मिलें, 
पर वह मानव शानवर्धन के आधुिक साधनों, पुस्तको की का नही 
कर सकता, और शिक्षा तथा विद्गत्ता की होड़ के इस युग में मैंने भी पुस्तकें 
ग्रनेक पड़ी है, कुछ का अध्ययन किया है, कुछ सरसरी दृष्टि मे देखी' है, 
झौर कुछ केवल उलट-पलटकर रख दी है । पर विचार और चिन्तनप्रिय 
होते हुए भी जिस पुस्तक ते मेरे हृदय को सबसे श्रधिक मोह है वह है 
कालिदास का 'मेघदूत' । बसे कालिदास ने (रघुवुश, कुमार सम्भव और 
शकुत्तला' जँसी प्रसिद्ध युस्तर्क लिखी हैं जो कई दृष्टियों से 'मेघदूत' से 
अधिक प्रौढ, सशक्त तथा काव्य-शित्प की दृष्टि से सुथरी है | किन्तु जो 
मोहिनी मुझे 'मेघदूत' की पंक्ति-पंक्ति में मिली वह ग्रत्यत्र नही सुलभ हो 
सकी । इसके अनेक कारण हो सकते है। 'भेघदूत” भाव-काव्य तथा रस- 
काव्य होने के साथ ही चित्र-काव्य है । शुरू भे ही प्रकृति के श्रद्वितीय 
चितेरे कवि ने उसमें एक के बाद एक जी प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण 
किग्रा है उसने मेरे प्रकृतिप्रेमी मत पर अपना सबसे गहरा प्रभाव डाला 
है। मिधदृत' को पढ़ता भानों नैसगिक सौन्दर्य की विशाल रंगस्थली में 
भ्रमण करता है, ऐसी रंग्रस्थली जहाँ आपकी आँखों के सामले म्रानव-हुदय- 
स्पर्शी सुख-दुःखान्त प्रेम का ताटक अ्रत्यन्त स्वाभात्रिक रूप से धदित हो 
रहा है। एक से एक रमणीक तथा सनोसोहक दृश्य आपकी ग्रांख़ों के 
सम्मुल खुलने लगते हैं और धाप अनजाने ही विस्मयाभिभृत तथा रस- 
विभोर ही उठते हैं । 

मेघ को दृत बनाने की कल्पना ही कुछ बेजोड़ हैं! मेष क्या मानव- 
प्रेम की संदोग-वियोभ भरी करण कोमल भावनाओं का घूर्त रूप है ! ऐसा 
उत्मत्त, रंग-विरंगा, भावप्रवण, उदार, मनोमोहक, इन्द्रभनुष तथा विद्युत, 
पावक से निमित, मयूरों के शुक्लापांगों से अभिनन्दित राजहंसों के 
सौन्दर्यपंखों में उड़नेवाला बादन सम्भवतः और किसी भाषा के साहित्या- 
काश में देखने की नहीं । मिलेगा ऐसे बादल के लिए धूम ज्योति: सलिल- 
मर्तां संतिपात:' कहकर उसको सन्देशवाहक दूत बनाने के लिए श्रौचित्य 
खोजने की कहीं भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, बह तो स्वयं ही जैसे 
जीता-जागता सन्देश है । इस मेघ की प्रेम का दूल बनाने में मुझे कवि 
की सबसे बड़ी मौलिकता का परिचय मिलता है। और सीधे उस अपना' 
श्रौत्र -पेय सस्देदा न सुनाकर "भाग तावच्छण कथयतस्त्वत्प्रयानरूप॑' कहुकर 
तो कंबि जैसे आश्चातीत रूप से हृदय को विस्मथ-विभुरध कर देता है। 
और फिर भाग-निरूपण में अपने भौगोलिक ज्ञान का परिचय देते हुए, 
“है कैसश:, एक के बाद एक, जिस प्रकार इस देश के सौन्‍्दर्य-स्थलो का 
उद्वादन करता है, उनका तो इस छोटी-सी वार्ता में वर्णन करना ही 
सम्भव नहीं है। फिर भी 'रेवा द्रक्ष्यस्थुपलविषमे विन्ध्यपादे विश्ीणामि' 


२५२ | दंत ग्रंथावलो 


जैसे शब्द चित्र तो जैसे मूतिमान होकर दुष्टि के सामते चिपक-से जाते 
है। रास्ते में भमेघ को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के 
अपदेशों में मुझे बड़ी ही आत्मीयता का परिचय मिलना रहा है। बादल- 
जैसी एक वायवी वस्तु को ऐसा जीवस्त व्यक्तित्व कालिदास ही दे सकता 
है। साफ होने से पहिले ही मेघ को महाकाल के मन्दिर में जाने का 
प्राग्रह करता और उसका आरती के समय गरजकर नगाड़ा बजाना भी मेरे 
मन को लूभाता रहा है। 'नृत्तारम्भे हर पशुपतेराद्रेनागाजिनेच्छां शास्ती- 
द्वेंगास्तिमितनयन द्रष्ट भक्तिर्भवान्या', जैसी उपितयों तो बादल का रूप ही' 
जैसे बदल देती है। पूव॑मेघ में ऐसे ग्रनेक स्थल हैं जिनसे इस देश की उच्च 
मर्यादाओं एवं सुर्खच्न से सम्पत्त वैभवशाली संस्कृति का परिचय मिलता 
है। शिव की अन्त:स्पर्शी कल्पना कालिदास को विशेष रूप से प्रिय है, 
उसका वर्णन 'कुमारसम्भव' के अतिरिक्त 'भेबदूत' में भी अत्यक्त भाव- 
तन्मयता के साथ किया गया मिलता है। 'मेघदूत' का झलका-वर्णन भी 
साहित्य में श्रद्वितीय है | प्रारम्भ में ही इन्द्रघनुष तथा विद्युत॑ना्जन भरें 
भेच से अलका की तुलना कर कवि आपकी कल्पना को मोह लेता हैं। इस 
संघर्भ-भरे युग की थकान भिठाने को कौन 'मेघदूत की अलका में कुछ देर 
विच रण करता तही पसन्द करेगा ? बहाँ शिशिर-मधिता पद्मिती के समान 
जो तस्वी द्यामा शिखरदशना पकक्‍्वब्विस्वाध्रोष्टी बक्ष-पत्ती है बह था 
तञस्थाद्युर्वात विधये सृष्टिराधेव धातु: ही नहीं है, कवि को भी युवति- 
विषये ऐसी मनोहर दूसरी सृष्टि सम्भवतः अपने काव्य में भ्न्यत्र नहीं 
मिलेगी जो एक साथ ही सौन्दय, ममता, करुणा, हास और पअश्रु की 
सजीव प्रतिमा है। निसस्‍्सन्‍्देह 'मेघदूत” कवि की अमृतवाणी है, जिसका 
प्रेमसस्देश कंवल वियोगी पति-पत्नियों को ही नहीं, भातवहुंदम को भी 
सर्देव साम्त्वना तथा शान्ति प्रदान करता रहेगा। 


सेश रखचनता-काल 


जीवन के विकास-क्रम की समभने के लिए पहले श्राप भेरे साथ 
पक | प्यारी तलहदी में चलिए। आपने अल्मोड़े को नाम सुना 
होगा । वहाँ से बत्तीस मील झौर उत्तर की शोर चलने पर आप मेरी 
जन्म-भूमि कोसानी में पहुँच गये । वह जैसे प्रकृति का रम्य अयूंगार-गुह 
है, जहाँ कूर्माचल की पर्वत-श्री एकान्त मे बैठकर अपना पल-पल-परिवर्तित 
बेश सँवारती है । झ्ाज से चालीस साल पहले की बात कहता हूँ, तब मैं 
छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था। मेरा काव्य-कण् श्रभी तक फूटा 
नहीं था, पर प्रकृति सुक मातुद्दीन बालक को कव्रि जीवन के लिए मेरे 
बिना जाने ही जैसे तैयार करते लगी थी। भरे हृदय में वह अपनी मीठी, 
स्वप्तों से भरी हुई, चुप्पी अंकित कर चुकी थी, जो पीछे मेरे भीतर भ्रस्फुट 
तुठले स्व॒रों में बज उठी । पहाडी पेड़ों का क्षितिज न जाने कितने गहरै- 
हल्के रंगों के फूलों और कोंपलों मे मर्मर ध्वनि कर मेरे भीतर अपनी 


सुन्दरता की रंगीन सुगश्धित तहें जमा चुका था। मधुबाला की मृदु- 


मेरा रचना-कझाल / २२३ 


पग्रपनी उस हृदय की गजार को मैंने अपने दीणा नामक समा 

धर तो तुतली बोली मे है पड आलिया को उपहार कहा है पवत 
प्रदेश के निमल चचल सी दय ने भेरे जीवन के चारो और अपने क्ीर- 
सौम्दय का जालबुनना शुरू कर । ! भेरे मन के जीतर बरफ की ऊची 
चुमकीली चोटियाँ रहस्थं-भरे शिखरों वे तरह उठन लगी थी, जिन पर 
खड़ा हुप्ना दीला आकाश रेशमी चूंदोदे की तरह आँखों के सामने फहराया 
करता था। कितने ही इन्द्रधनुष मेरे कल्पना के कम पर रंगीन रेखाएँ 
खाँच ब॒के थे, बिजलियाँ बचपन की आँखों को च कार्चोंध कर चुकी थी, 
फेनों के करने मेरे सन की फुसलाकर अपने साथ गाने के लिए बहा ले 
जाते और सर्वोपरि हिमालय का आकाशचुम्बी सौन्दर्य मेरे हुदय पर 
एक महान्‌ सन्देश की तरह, एक स्वर्गोन्मुसी श्रादर्श की तरह तथा एक 
विराट व्यापक आानसर्द, सौन्दर्य तथा तप.पुत प्िचता की तरह प्रतिष्ठित 
हो चुका था । मै छूटपन से ही जनभीरु और शरमीला था । उधर हिम- 
प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता सुझ पर अपना जादू चला चुकी थी, ह्ध्र 
धर में मुझे 'मेघदूत, 'झकुन्तला और “सरस्वती शासिक पनत्निका मे 
प्रकाशित रचनाओं का मधुर पाठ सुसने को मिलता था, जो मेरे मन मे 
भरे हुए अ्रवक सौन्दर्य का जेसे वाणी को फ्रकारों मे फनफना उठमे के 
लिए अज्ञात रूप से प्रेरणा देता था। मेरे बड़े भाई साहित्य श्ौर काव्य 
के अनुरागी थे। वे खड़ीबोली में, ओर पहाड़ी में भी, प्रायः कविता 
लिक्षते थे। मेरे मन में तभी से लिखने की श्रोर आकर्षण पैदा हो गया 
था, और मेरे प्रारम्भिक प्रयास भी शुरू हो गये थे, जिन्हें मुझे किसी की 
दिखाने का साहुध नहीं होता था | तब मैं दस-ग्यारह साल का रहा हूँगा । 
उसके बाद में प्रल्मोड़ा हाईस्कल में पढ़ने चला गया । अल्मोड़ा में उन 
दिनों जैसे हिन्दी की बाढ़ झा गयी थीं, एक पुस्तकालय की भी स्थापना 
वहाँ हो चुकी थी और प्नन्‍्य नवशुवकों के साथ मैं भी उस बाढ़ में बहु 
गया । पर्द्रह-सोलह साल की उस्च में मैंने एक प्रकार से नियमित रूप से 
लिखना ग्रारस्स कर दिया था। मैं तब आठवी कक्षा में था। हिन्दी 
साहित्य में तब जो कुछ भी सुलभ था, उसे पं बड़े चाव से पढ़ता था | 
सध्ययुग के काव्य-साहित्य का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुका था । 
श्री मंथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती,” “जयद्रथ-चध,' रंग में संग! 
आदि रघताओं से प्रभावित होकर मैं हिन्दी के प्रचलित छन्दों की साधना 
में तल्लीन रहता था। उस समय के मेरे चपत् प्रयास कूछ हस्तलिखित 
पत्रों मे, 'अल्मोड़ा अखबार माभक साप्ताहिक में तथा मासिक पत्रिका 
मर्यादा में प्रकाशित हुए थे। इन वर्षो की रचनाओं को में प्रयोगकाल वी 
रचनाएँ कहूँगा। 

सन्‌ १६१८ से २० तक की अधिकांश रचनाएँ मेरे 'दीणा' सामक 
काव्य-संग्रह में छपी हैं। 'वीणा-काल में मैंने प्रकृदि छी छोटी-मोटी 
वस्तुओं को अपनी कल्पना की तूली से रंगकर काव्य की सामग्री इकटूठा 
की है, फूल-पत्ते और चिड़ियाँ, बादल-इन्द्रधनुष, गोस-तारे, नदी-फरने 
ऊषा-सरध्या, कलरब, मर्मुर प्रौर टसपल जैसे गुड़ियों और खिलौनों को 
गरह मेरी बाल-कल्पना की पिटारी को सेंजाये हुए हैं। 


२२४ / पत ग्रंचाबसी 


छोड द्रुमों को मृदु छाया 
तोड प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे बाल-जाल में कैसे उल्क्ा दूं लोचन ?” 
“इत्यादि सरल भावनाप्रों को बल्लेरती हुईं मेरी काव्य-कल्पना जैसे 
अपनी समवयस्का बालप्रकृति के गले में बांहें डाले प्राकृतिक सौन्दर्य के 
छायापथ में विहार कर रही है: 
“उस फैली हरियाली में 
कौन अकेली खेल रही माँ, 
सजा हृदय को थाली में, 
क्रीड़ा कौतृहुत कोमलता 
मोद मधुरिमा हास-विलास 
लीला विस्मय श्रस्फुटता भय 
स्नेहू पुलक छुख सरल हुलास ! 
इन पंवितयों में चित्रित प्रकृति का रूप ही तब मेरे हृदय को लुभाता 
रहा है । उस समय का मेरा सौन्दर्य-जश्ञान उस शओरोसों के हँसमुख वन-सा 
था, जिस पर स्वच्छ निर्मेल स्वप्तों से भरी चाँदनी चुपचाप सोयी हुई हो । 
उस शीतल वन मे जैसे अभी प्रभात की सुनहली ज्वाला नहीं प्रवेश कर 
पायी थी। स्तिग्ध सुन्दर मधुर प्रकृति की गोद माँ की तरह भेरे किशोर 
जीवन का पालम-परिचांलन करती थी। 'वीभा' के कई प्रगीत माँ को 
सम्बोधन करके लिखे गये हैं : 
“माँ, मेरे जीवन को हार 
तेरा उज्ज्वल हृदय हार हो श्रश्नकर्णों का यह उपहार" 
--+आदि रचनाओं में प्रकृति-प्रेम के अलावा मेरे भीतर एक उज्ज्वल आदर्श 
की भावना भी जाग्रत हो चुकी थी। 'वीणा के कई प्रमीतों में मैंने श्रपने 
मन के इन्ही उच्छवासों एवं उदगारों को भरकर स्वर-साधना की है। 
मेरा प्रध्ययन-प्रेम धीरे-धीरे बढने लगा था। श्रीमती नायडू भ्रौर 
कवि ठाकुर की अंग्रेजी रवनाओ्रों में मुझे अपने हृदय में छिपे सौन्दर्य और 
रवि की अधिक मार्जित प्रतिध्वति मिलती थी। यह सत्‌ १९१६ की 
बात है, मैं तब बनारस में था। मैने रवीन्द्र-साहित्य बँगला में भी पढ़ना 
ुरू कर दिया था । 'रघुवंश' के कुछ सर्ग भी देख चुका था। 'रघुवंद' के 
उस विशाल स्फर्थिक प्रासाद के भरोखों ओर लोचन-कुबलग्रित गवाक्षों से 
मुझे रघु के मंशर्जों के वर्णन के रूप में कालिदास की 5 कल्पना की' 
सुन्दर फाँकी मिलते लगी थी। मैं तब भावना के सूत्र में शब्दों की मुरियों 
को झ्रधिक शुशलता से विरोना सीख रहा था। इन्हीं दिनों मैंने ग्रन्थि' 
नामक वियोगान्त खण्ड-काव्य लिखा था। 'ग्रन्थि' के कथानक को दु.खान्‍्त 
बनाने की प्रेरणा देकर जैसे विधाता ते उस युवावस्था के आरम्भ में ही मेरे 
जीवन के बारे में भविष्य-वाणी कर दी थी। 
प्वीणा' में प्रकाशित 'प्रथम रशिस का आता रंगिणि' नामक कविता 
ने काव्य-साधना की वष्टि से नवीन प्रभात की किरण की तरह प्रवेशकर 
मेरे भीतर 'पहलव'-काल के काव्य-जीवत को समारम्भ कर दिया था । 
१६१६ की जुलाई में मैं कालेज पढने के लिए प्रयाग श्ाया, तब से करीब 
दस साल तक प्रयाग ही में रहा । यहाँ मेरा काव्य-सम्बन्धी ज्ञान घीरे- 


प्रा श्र 


चौरे व्यापक होने लगा ! शेली कीट्स टेनिसन भादि अ्ग्रजी कवियों 
औने बहुत कुछ सीखा । मेरे सन में झब्द चयन झौर घ्वनि सी दय का दोष 
पैदा हुआ । पल्‍लव -काल की प्रमुख रचनाप्नो का प्रारम्भ इसके बाद ही 
होता है । प्रकृति-सौन्‍्दय झौर अ्रकृति प्रम वी अभिन्‍व्यजना' पत्लव में 
झधिक प्रॉजल एवं परिपक्व रूप में हुई है । 'वीणा' की रहस्य-प्रिय वालिका 
अधिक माँसल, सुरुचि, सुरंगपूर्ण दनकर प्राय: मुस्था युवती का हृदय पाकर 
जीवन के प्रति श्रधिक सवेदनशील बन बयी है; 'सोने का गान', “निर्भर 
गान, 'मधुकरी', 'निर््केरी, 'विश्व-वेणु, 'वीचि-विलास' भ्रादि रचनाओं 
में बह प्रकृति के रंगजगत में अभिनय करती-सी दिखायी देती है | अरब उसे 
तुद्दिन-बन में छिपी स्वर्ण-ज्वाल का श्राभास मिलने लगा है, उषा की 
घुसकाम कनक-मदिर लगने लगी है । वह भ्रव इस रहस्य को नहीं छिपाता 
चाहती कि उसके हृदय में कोमल बाण लग भया है । निर्भरी का अ्रचल 
ग्रव प्ाँसुझों से गीला जान पड़ता है, उसकी कलकल घ्वनि उसे मुकव्यथा 
का मुखर मुलाब प्रतीत होती है। वह मधुकरी के साथ फूलों के कटोरों 
से भधुपान करने को व्याकुल है । सरोवर की चंचल लहरी उससे ग्राखि- 
मिजीनी खेलकर उसके व्याकुल हुदय को दिव्य प्रेरणा से झ्राववासन देने 
लगी है ! वह उससे कहता है : 

“मुख्धा की-सी मृूदु मुरुकान, 

खिलते ही लंज्जा से सस्‍्लान, 

स्वगिक सुख की-सी झाभास 

अ्रतिशयता में श्रत्चिर,--महान 

दिव्य भूति-सी का तुम पास 

कर जाती हो क्षणिक विलास 

झाकुल उर को दे झाशवास ! 

सत्‌ १६२१ के अ्रसहयोग श्रान्दीलन में मैंने कालेज छोड़ दिया । इन 

दो-एक वर्षों के साहित्यिक प्रवास में ही मेरे मन ने किसी तरह जान 
लिया था कि मेरे जीवन का विघाता दे कविता के साथ ही ग्रम्थि-बन्प्त 
जोड़ना नि#चय किया है। “वीणा में मैंने ठीक ही कहा था : 

“प्रेयसि कबिते, है निरुपमिते, 

अध्रामृत से इन निर्जीबित गब्दीं में जीवल लाओो ! 

बड़ी-बड़ी प्रट्नलिकाशोों और प्रससादों से लेकर छोटी-छोटी फाड़-फूस 
की कुटियों से जनाकीर्ण इस जगत में सुझे रहने के लिए मन का एकान्त 
छायावन मिला, जिसमें वास्तविक विध्व की हलचल चित्रपट की तरह दृश्य 
बदलती हुई मेरे जीवन को श्रज्ञात श्रादेयों से फकभोरती रही है। इसके 
बाद का मेरा जीवन पध्ध्ययन-मतन और चिस्तत ही में झधिक व्यतीत 
हुआ। १६२१ में मैंने 'उच्छुवास” नामक प्रेम-काव्य लिखा, भौर उसके 
बाद ही आँसू । मेरे तरुण-हृदय का पहला ही आवेश प्रेम का प्रथम स्पर्श 
पाकर जैसे उच्छुवास और प्राँसू बनकर उड़ गया । उच्छुवास के सहुख 
दृग-सुमन खोले हुए पंवंत की तरह मेरा भविष्य-जीवन भी जैसे स्वप्नों 
झोर भावनाओं के घने कुहासे से ढैककर झपने ही भीतर छिप गया : 
“उड़ गया अचानक, लो, भूधर 
फड़का श्रपार वारिद के पर 


२२६ / पंत प्रवावक्तरे 


रव क्षेत्र रह गये हैं निर्कर 

लो टूट पडा मु पर प्रम्बर 

घेंस मये धरा में समय जझाल 

उठ रहा धुझ्नाँ जल गया ताल, 

यों जलद यान में घिचर विचर, था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल | ” 

इसी मूधर की तरह वास्तविकता की ऊँची-ऊँची प्राचीरों से घिरा 

हुआ यहू सामाजिक जगत, जो मेरे यौवत-सुलभ आश्ा-शआ्कांक्षाओं से 
भरे हुए हृदय को, झ्रनन्‍्त विचारों, मतान्तरों, रूढ़ियों, रीतियों की भूल- 
भुरलया-सा लगता था, जैसे मेरे झ्ाँखो के सामने से गो भल हो गया | यौवन 
के आावेश्ञों से उठ रहे वाष्पो के ऊपर मेरे हृदय में जैसे एक नवीन अन्त- 
रिक्ष उदय होने लगा । 

'पललव' की छोटी-बड़ी प्रनेक रचनाओं में जीवस के भौर युग के कई 
स्तरों को छूती हुई, भावनाश्रों की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, तथा प्राकृतिक 
सौन्दर्य की माँ कियाँ दिखाती हुई मेरी कल्पता परिवर्तन शीर्षक कविता मे 
मेरे उस काल के हृदय-मन्यथन श्ौर बौद्धिक संधर्ष को विशाल दर्पण-सी 
है, जिसमें 'पल्लब'-युग का मेरा मानसिक विकास एवं जीवन की संग्रहणीय 
प्रनुभूतियाँ तथा राग-विरोग का समन्वय बिजलियों से भरे बादल की 
तरह प्रतिबिभ्वित है। इस प्रनित्य जगत में नित्य जग्रत्‌ को खोजने का 
प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे 'परिवर्तत' के रचना-काल से ही प्रारम्भ हो 
गया था, 'परिवर्तन' उस अनुसस्धाद का केवल प्रतीक-मात्र है। हृदय मन्यन 
का दूसरा रूप श्राप झ्गे चलकर 'गुंजन' श्रोर “ज्योत्स्ता-काल की 
रचनाओं में पार्येंगे। 

मैं प्रारम्भ में श्रापको ४० साल पीछे ले गया हूँ भौर प्राकृतिक सीन्दर्य 
की, जुगनुश्नों से जगमगाती हुई, घाटी में घुमाकर धीरे-धीरे कर्म-कोलाहल 
से भरे संसार की घश्रोर ले श्राया हूँ । 'परिवर्तेन' की भ्रन्तिम कुछ पंक्तियों 
में जैसे इन घालीस वर्षों का इतिहास भा गया है : 

“अद्दे महाम्बुधि, लहरों-से शत लोक चराचर 
कीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर ! 
तूंग तरंगों-से शत युग, शत्त -शत कल्पान्तर 
उगल, महोदर में विलीन करते तुम सत्वर |” 

मेरा जन्म सन्‌ १६०० में हुआ है, और १६४७ तक मैं जैसे इस 
संक्रमणशील युग के प्राय: श्रद्ध-शताब्दी के उत्थान-पतनों को देख चुका हूँ। 
झपना देश इन वर्षों में स्वतन्त्रता के अदम्य संग्राम से आन्‍्दोलित रहां 
उसके मनोजगत्‌ को हिलाती हुई नवीन जायरण की उद्याम श्राँधी--- 
जैसे 

“द्रत भरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र, हे खूस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, 

हिमताप पीत मधघुवात भीत, तुम वीतराग जड़ पुराचीन !” 
--का सन्देश बलेरती रही है। दुनिया इन वर्षो में दो महायुद्ध दे! 
अूकी है : 

“बहा नर शोणित मूसलघार 
रुष्डमुण्हों की कर बौछार, 
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छुंड॒ खर शस्त्रों की फऋरकार 
महाभारत गाता संसार !- 

परिवर्तता की इन पंक्तियों में जैसे इन्हीं वर्षों के इतिहास १ 
विग्थोष भरा हुआ है। मनृष्य-जाति की चेतना इन दर्षों में कितने ही पा: 
वर्तनों और हाहाकारों से होकर विकसित हो गयी है। कितनी ही प्रति 
क्रियात्मक शक्तियाँ घरती के जीणं-जरजेर जीवन के अस्तित्व को बना 
रखते के लिए, बिलों में छेड़े हुए साँपों की तरहू फन उठाकर फ्ल्कार करर्त 

| 

न बह सब इस बुग में क्यों हुआ ? मानव-जाति अलय-बेंग से किस प्रोर 
जा रही है? मानव-सम्यता का क्या होगा ? इस शिन्‍त-बिन्‍न जातियों, 
वर्मो, देशों, राष्ट्रों के स्वार्थों में खोदे हुए घरती के जीवन का भावी 
निर्माण किस दिशा को होता चाहिए ?---इईने प्रश्नों सौर शैंकाशों का 
समाधान मैंते ज्योत्य्या नामक नाटिका द्वारा करने का प्रयत्न किया । 
ज्योत्स्ना' में वेदबत कहता है : “जिस श्रकार पूर्व की सम्बता अपने 
एकांगी भ्रात्मवाद और अध्यात्मवाद के दृष्परिषामों से' चृष्ट हुई, उसी 
प्रकार पश्चिम की सभ्यता भी अपने एकांगी प्रकृतिवाद, विकासवाद भौीर 
अतवाद के दृष्परिणाम से विनाश के दलदल में डूब गयी । पश्चिम के 
जड़वाद की मांसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म-प्रकाश की श्रात्मा भरकर 
एवं अध्यात्मवाद के अस्थि-पंजर में भूत या जइ-विज्ञान के रूप-रंगों को 
भरकर हमने श्रानिवाले युग की भूत का निर्माण किया है ।” 

ज्योत्य्ना' में मैंने जिस सत्य को सावेभौमिक दृष्टिकोण से दिखाने 
का प्रयत्न किया है, गजन' में उसी को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कहा है । 
गुंजन' के प्रगीत मेरी व्यक्तिगत साथना से सम्बद्ध हैं। 'गुजन' की 
अप्सरी' में ज्वोत्तना' 4 ही भावता-धघारा को व्यक्तित्व दिया गया है । 
कला की दृष्टि से गुजब' की दौली 'पलल्‍लव' की तरह मांसल एवं ऐल्ट्रिय 
रूप-रंगों से भरी हुई नहीं है; उसकी व्यंजना अधिक सूक्षप, मधुर तथा 
जआावप्रवण है । उसमें 'पल्लव' का-सा कल्पना-वे चित्य नहीं है, पर भावों की 
सच्चाई और चिन्तन की गहराई है। 

गुंंजन-काल के इन अनेक वर्षो के ऊहापोह, संघर्ष और सन्धि-पराभव 
के बाद झाप मुझे 'युगान्त' के कवि के रूप में देखते हैँ । 'सुगान्त' के मरु 
में मेरे मानसिक निष्कर्षों के घुंधघले पद-चिहक्ल पड़े हुए हैं । बही चिन्तन के 
भार से डगमगाते हुए पैर ज॑से 'पाँच कहासियाँ' कौ पगडण्डियों में भो 
भटक गये हैं। 

थुगान्त' में मैं निरचय रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया था कि 
सानव-सम्यत्ता का पिछला सुग अ्रव समाप्त होने को है और नवीन युग का 
प्रादुर्भाव अवदयस्मावी है । मैंसे मिन प्रेरणाश्रों से प्रभावित होकर यह 
कहा था, उनका आभास “ज्योस्त्ना' में पहले ही दे चुका हूँ | अपने मान- 
सिक् चित्तन शऔर बौद्धिह परिणामों के श्राघारों का समसन्‍्वय मैंने 
युगवाणी' के 'युगवर्शन' में किया है । “यूगदर्शन' में मैंने भौतिकवाद मा 
पाक्संचाद के सिद्धान्तों का जहाँ समर्थन किया है, वहाँ उनका प्रध्यात्म- 
बंद के साथ समस्वय एवं संइलेषण भी करने का प्रयत्त क्रिया है; 'भोतिक- 
एद के प्रति” रचना में, भावव-जीवन की बहिगतियों का वैज्ञानिक 
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लिरूपएण कर मैंने अपने वयोवुद्ध विचारकों में जीवन तथा जगत के प्रत्ति 
जो विरक्ति भ्रथवा उपेक्षा पायी जाती हैं उसे दुर करने का प्रयत्न किया 
है तथा अध्यात्म-दर्शन के बारे में जो तवशिक्षित युवक्रों में भ्रान्त 
घारणाएँ फैली हैं, उस पर भी प्रकाश डाला है। मैंने 'युगवाणी' और 
ग्राम्या में सध्ययुग की संकी्ण तेतिकता का घोर खण्डन किया हैं। 
ग्राम्या' को समाप्त करने के वाद आप सन्‌ १६४० में पहुँच गये हैं। इस 
बीच में हिन्दी साहित्य की सु जनशीलता हिन्दुस्तानी के स्वादहीन झ्रान्दो- 
लन से तथा उसके बाद १६४२ के आन्दोलन से काफी प्रभावित रही । 
दोतों श्ान्दोलनों से हित्दी की सृजनशील चेतना को अपने-अपने ढंग 
का धवका पहुँचा, भ्ौर दोनों ने ही उस्ते पर्याप्त मात्रा में घिन्तन-मतत 
के लिए सामग्री भी दी । फिर भी इन वर्षों के साहित्यिक इतिहास के मुख 
पर एक भारी वितृष्णा-भरे विषाद का घूँघट पड़ा रहा । इसके उपरान्त 
सन्‌ १६२६ की तरह मैं अपने मानसिक संघर्ष के कारण प्राय: दो साल 
संक प्रस्वस्थ रहा ! इधर मेरी नवीन रचनाओं के दो संग्रह 'स्वर्ण-किरण' 
आर '“स्वणं-घूलि' के नामों से प्रकाशित हुए है। '्वर्ण-किरण' में स्वर्ण 
का प्रयोग मैंने नवीत चेतना के प्रतीक के रूप में किया है। उसमें मुख्यतः 
खेतनाप्रधान कविताएँ हैं। “स्वर्ण-धूलि' का धरातल भ्रधिकतर सामा- 
जिक है, जैसे वही नवीन चेतना धरती की धूलि में मिलकर एक नवीन 
प्ताश्नजिक जीवन के रूप में अंकुरित हो उठी हो । 

स्वर्णें-किरण' में मैंने, पिछले युगों में जिस प्रकार सास्क्ृतिक शक्तियों 
का विभाजन हुआ है, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हैं । 
उसमें पाठकों को विश्व-जीवव एवं धरती की चेतना-सम्बन्धी समस्याओं 
का दिग्दशन मिलेगा। भिन्‍न-भिन्‍न देशों एवं युगों की संस्कृतियों को 
विकसित मानववाद में बॉाधकर मैंने भू-जीवन की नवीन रचना की पश्ोर 
सलग्न होने का आग्रह किया है । 'स्वर्ण-किरण' में 'र्वर्णोदिय शीर्षक 
रखना इस दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती है। उसके कुछ पद उद्धृत 
कर इस दाता को समाप्त करता हूँ : 

“आ्‌ रचना का मृतिपाद युग हुआ विश्व-इतिहास में उदित 

सहिष्णुता सदभाव शान्ति से हों गत संस्कृति घर समन्वित ! 

बुथा पूर्व पश्चिम का दिग्श्रम मानवता को करे न खण्डित 

बहिनेयन विज्ञान हो महत्‌ अस्तवु ष्टि ज्ञान से योजित। 

एक निखिल घरणी का जीवन, एक मनुजता का संघ्रष॑ण, 

विपुल ज्ञान-संग्रहे भव-पथ का विश्व क्षेम का करे उत्तयन | 


में श्रौर मेरी कला 


जब मैंने पहले लिखना प्रारम्भ किया था, तब मेरे चारों ओर केवल 
प्राकृतिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक सौन्दयं को वातावरण ही एक 
ऐसी सजीव वस्तु थी जिससे मुझे प्रेरणा मिलती थी ! ओर किसी भी 
परिस्थिति या वस्तु की मुझे याद नहीं, जो मेरे मत फो श्राकषित कर 
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माने शप्रथंदा खिलखने की शोर प्रग्रसर करती रही हो । मेरे चारों 
हा की सामाजिक परिस्थितियाँ तब एक प्रकार से निदपचल तथा निष्किय 
थी, तनके चिर परिचित पदाथ में मेरे किशोर मन के लिए किसी प्रकार 
का आकर्षण नहीं था । फलतः मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकृति की ही 
लीला-भूमि में लिखी गयी हैं । पर्वत-प्रान्त की प्रकृति के नित्य नवीन 
तथा परिवर्ततशील रूप से अनुधराणित होकर मैंने स्वतः ही, जैसे किसी 
ग्रव्तविवशता के कारण, पक्षियों तथा मधुपों के स्व॒रों मे स्वर मिलाकर, 
जिन्हें तब मैंने विहम-बालिका तथा मधुबाला कहकर सम्बोधित किया है, 
पहले-पहल गुनगुनाना सीखा है । 
मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ वीणा नामक संग्रह के रूप में प्रकाशित 

हुई हैं। इन रचताओ्ं में प्रकृति ही अनेक रूप ध्रकर, चपल मुखर नृपुर 
बजाती हुई अपने चरण बढ़ाती रही है। समस्त काव्यपंट प्राकृतिक 
सुन्दरता के घृप-छाँह से बुना हुआ है। चिडियाँ, भोरे, भिल्लियाँ, भरने, 
लहरें झ्रादि, जैसे मेरी बाल-कल्पना के छायावन में मिलकर बाच्च-तरंग 
बजाते रहे हैं : 

“प्रथम रश्मि का आना रंभिणि, तूने कैसे पहचाना, 

कहाँ कहाँ है बाल विहूंगिनि, पाया सूने यह गाना ? 
ग्रथवा “भाओ सुकुमारि विहग बाले, 

निज कोमल कलरव में भरकर, अपने कवि के गीत मनोहर, 

फैला आझो वस-वन घर-घर, नाचें तृणष तरु पात ।” 
श्रादि गीत झ्रापको “वीणा में मिलेंगे जिनके भीतर से प्रकृति गाती है 

“उस फैली हरियाली में--कौन अकेली खेल रही माँ, 

वह अपनी वयबाली में ? ” 
अथवा “छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकलि से भी माया 

बासे, तेरे बाल जाल में कैसे उलफा दूँ लोचन ?/*** 


श्राद्धि हे समय की अनेक रचनाएँ तब मेरे प्रकृति-चिह्वारी होने की 
साक्षी हैं । 
जिस प्रकार प्रकृति ने भेरे किक्षोर हृदय को अपने सौन्दर्य से मोहित 

किया है, उसी प्रक्रार पव॑त-प्रदेश की विर्वाक श्रल॑ध्य गरिमा तथा हिम- 
राशि की स्वच्छ शुत्र चेतना ने मेरे मन को आश्चर्य तथा भय से श्रश्नि- 
भूत कर उससें अपने रहस्यमय मौद संगीत की स्वरलिपि भी भ्रंकित की 
है। परद्व॑त-श्रेणियों का वह नीरव सन्देश मेरी प्रारम्भिक रचनाओं से 
विराट भावताओो अथवा उदात्त स्वरों में प्रवश्य नहीं अ्रभिव्यक्त हो सका 
है, किन्तु मेरे रूप-चित्रों के भीतर से एक प्रकार का ग्ररूप सौन्दर्य यत्र-तत्र 
अवश्य छलकता रहा है, भौर मेरी किश्नोर दृष्टि को चमत्कृत करनेवाले 
प्राकृत्तिक सौन्दये में एक गम्भीर अ्रवर्णनीय पवित्रता की भावना का भी 
अपने-आप ही समावेश हो गया है : 

“अब न ब्रगोचर रहो सुजान, 

निशानाथ के प्रियवर सहचर, अ्न्धकार, स्वष्मों के यान, 

तुम किसके पद की छाया हो किसका करते हो श्रभ्िमान ? ” 
अथवा “सुहिन बिन्दु बनकर सुन्दर, कुमुद किरण से उत्तर-उतर, 
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सा, तेरे प्रिय पद पद्मों में मैं श्र्पण जीवन को कर दँ। 

इस ऊषा की लाली में |” हर 
आदि पंक्तियों में पर्वेत-प्रदेश के रहस्यमय अन्धकार की गम्भीरता झौर 
वहाँ के प्रभात की पावनता तथा मिमेलता एक अन्तर्वातावरण कौ तरह 
अथवा सुक्ष्माकाश की तरह व्याप्त है। वीणा की रचनाकारों में सेरे 
अध्ययन झथवा ज्ञान की कमी को जैसे प्रकृति ने अपने रहस्य-संकेत तथा 
प्रेरणा-बीध से पूरा कर दिया है । उनके भीतर से एक प्राकृतिक जगत्‌ 
का ट्हुटहापन, सहुज उल्लास तथा अनिवंचनीय पवित्रता फूटकर स्वतः 
काव्य का उपकरण अ्रथवा उपादान बन गयी है । 

'वीणा' के बाद की रचनाएँ मेरे 'पल्लव' नामक संग्रह में प्रकाशित 
हुईं हैं। 'पतलव-काल में मुझसे प्रकृति की गोद छिद जाती है | 'पल्लथ” 
की रूप-रेखायओं में प्राकृतिक सौन्दये तथा उसकी रंगीबी तो वर्तमान है, 
किन्तु केवल प्रभावों के रूप में---उससे वह सान्तिध्य का सन्देश लुप्त हो 
जाता है । 

“कहो है सुन्दर विहृग कुमारि, कहाँ से आया यह प्रिय गान 
झभता 

पसिखा दो मा, है मधुपकुमारि, मुझे भी प्रपने मीठे गान ।/ 
झाद 'पललव-काल की रचनाओं में विहम, मधुप, ति्भौर श्रादि तो वर्तमान 
हैं, उनके प्रति हुंदय की ममता भी ज्यों-की-त्यों बनी हुई है, लेकिन 
झब जैसे उनका साहचर्य श्रथदा साथ छुट जाने के कारण वे स्मृति-चित्र 
तथा भावना के प्रतीक-भर रह गये हैं। उतके शब्दों में कला का सौन्दर्य 
है, प्रेरणा का सजीव स्पर्श नहीं। प्रमृति के उपकरण राग्रवृत्ति के स्वर 
बन गये हैं, वे भ्रक्लुष ऐन्द्रिय मुग्धता के वाहत अथवा वाहक नहीं रहू 
गये हैं। 'बवीणाकाल का प्राकृतिक सौन्दर्य का सहवास 'पललव की 
रचनाओं में भावना के सौन्दर्य की माँग बन गया है, प्राकृतिक रहस्य की 
भावना ज्ञान की जिज्ञासा में परिणत हो गयी है | (वीणा की रचनाओं में 
जो स्वाभाविकता मिलती है, वह 'पहलव' में कला-संस्कार तथा अभि- 
व्यक्ति के मार्जन में बदल गयी है। बाहुर का रहस्यमय पर्व॑त-अदेश 
झाँखों के सामने से ओभल हो जाने के कारण एक भीतरी रहस्यमय प्रदेश 
मत की आ्लाँल्ों को विस्मित करने लगा है। झब भी 'पल-पल परिवर्तित 
प्रकृति वेश” वाला पर्वत का दृह्य सामने भ्राता है, पर उसके साथ 'सरल 
शैदाव की सुखद स्मृति-सी' एक मनोरम बालिका भी पास ही खड़ी दिखायी 
देती है। बाल-कल्पना की तरहे भ्रतेक रूप धरनेवाले उड़ते बादलों भे 
हुदय का उच्छवास और तुहिन-विल्दु-सी चंचल जल की दूंदों में श्रासुओ 
की धारा मिल गयी है | प्रकृति का प्रांगण छायाप्रकाश की बीधी बन 
गया है, उसके भीतर से हुदय की भावता अनेक रूप घारण कर विच्रण 
ऋरती हुई दिखायी पड़ती है। उपलों पर बहुरंगी लास तथा भंगिमय 
मुकुटिविलास दिखानेवाली निरछल मिक्ेरी अब सजल प्ाँसुभों की अंचल- 
सी प्रतीत होती है। निएचय ही 'पल्लव' की काव्य-भूमिका से 'वीणा- 
काल का पवित्र प्राकृतिक सौन्दर्य “उड़ गया ग्रचानके, लो, भूवर, फड़का 
झपार वारिद के पर के सदश ही विनीन हो जाता है, और उसके स्थान 
कर 'रब-शेष रह गये हैं निर्भर! शेष रह जाते हैं। उस पवित्रता का स्पर्श 
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थाने के लिए हृएय जेसे छटठपटाकर प्रार्थना करने लगता है-- | 

'मंबहम बालिका का-सा झूदु स्वर, अर्थ खिलेवे कोमल अंग, 

क्रीडा कौतृहलता मन की, वहूं मेरी झाचत्द उमंग । 

प्रही दवाभय, फिर लौटा दो सेरी पद प्रिय चंचलता, 

तरल तरंभो-सी वह लीला, निविकार भावना लता!" 

पहल्‍लव' की अधिकांश रचनाएँ प्रयाग में लिखें! गयी हैं । १६२१ के 
झसहयोग-ग्रान्दोलन के साथ ही देश की बाहरी परिस्थितियों ने भी जैसे 
हिलना-डुलना सीखा। युग-युग से जड़ीभत उनकी वास्तविकता में 
सक्रियता तथा जीवन के चिक्तु प्रकट होने लगे । उनके स्पन्दन, कम्पेन तथा 
जागरण के भीतर से एक नवीच वास्तविकता की रूपरेखा मन को आकपित 
करने लगी; मेरे मत के भीतर वे संस्कार धीरे-बीरे सचित तो होने 
लगे, पर पल्‍्लद' की रचताओओ में वे सुखरित वही ही सके; न उसके स्वर 
उस मंबीत भावता को वाणी देने के लिए पर्याप्त तथा उपयुवत ही प्रतीत 
हुए । पहलव' की सीमाएँ छायावाद की अमिव्यंजना को सी माएं थी। वह 
पिछली वास्तविकता के निर्जीव भार से ब्राक्रान्त उस भावना की पुकार 
थी, जो बाहर की शोर राहु न पाकर भीवर' को और स्वप्त-सोपनों पर 
प्रारोहण करही हुई युग के अचसाद तथा विवज्ञता को वाणी देने का 
प्रयथश्वम कर रही थी और साथ ही काल्पनिक उडान द्वारा नवीन वास्तें- 
विकता की अनुभूति प्राप्त करने वी चेष्टा कर रही थी। 'पललव' की 
सर्वोत्तम तथा प्रतिनिधि-रचता 'परिवर्तेन' से विगत वास्तविकता के प्रति 
प्रसन्‍्तोष तथा परिवतेन के प्रति आग्रह की भावना विज्ञमान है। साथ 
ही जीवन की अ्रतित्यम वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजते 
का प्रयत्त भी है, जिसके आधार पर तवीन वास्तविकता का निर्माण 
किया जा सके | गूंजन-काल की रचनाओं में नित्य सत्य पर जैसे मेरा 
दृढ़ विदवास प्रतिष्ठित हो गया है । 

“सुन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतस 
सुन्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर-सुम्दर जग जीवन ।' 

श्रार्दि रचनाओं में मेरा सन परिवर्तेनशील अभित्य वास्तविकता से ऊपर 
उठकर नित्य सत्य की विजय के गीत गाने को लालायित ही उठा है और 
उसके लिए आवश्यक साधना को भी अपनाने की तैयारी करने लगा है । 
उसे “बाहिए विश्व को लव जीवन' भी अनुभव होने लगा है झ्लौर बहु इस 
ग्राकाक्षा से व्याकुल भी रहने लगा है। 'ज्योत्स्ता' में मैंने इस नवीन 
जीवन तथा युग॑-परिवर्तत की घारणा को एक सामाजिक रूप प्रदात 
करने का प्रयत्न किया है । 'पहलव-कालीन जिज्ञासा तथा अनश्ाद के 
कुहासे से निखरकर 'ज़्योत्स्ता का जगत, जीवन के प्रति एक मवीन 
विश्वास, आ्राशा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता हैं। 'यूगान्तर' में मेरा 
वह विश्वास बाहुए की दिशा में भी सक्तिय हो गया है झौर धिकापकामी 
हुदय क्रास्तिकामी भी हो गया है । 'युगान्त' की कान्ति वी आवबमा में 
प्रावेश है ग्लौर है एक नवीन मनुष्यत्व के प्रति संकेत । झनित्य वास्त- 
विकता का बोध मेरे मत में पहले परिवर्तन और फिर क्रान्ति का रूप 
घारण कर लेता है | नित्य सत्य के प्रति ग्राकर्षण नवीन सानवता के रूप 
में प्रस्फृष्टिद होने लगता है। दुसरे शब्दों में बाहुरी क्रान्ति की झ्राचध्यकता 


२३४२ / पंत ग्रंचावसी 


की यूरति, मेरा मल, नवीन मनुध्यत्व कौ भावात्मक देन द्वारा करना 
चाहुता है । 

“द्रुत करो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्तस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्णे” 
द्वारा जहाँ पिछली वास्तविकता को बदलने के लिए झ्रोजपूर्ण श्राद्भान 
है, वहाँ कंकाल जाल जम में फैले फिर तवल सधिर पत्लव लाली' मे 
'पल्लव“-काल की स्वप्न-चेतना द्वारा उस रिक्‍त स्थान को भरते के लिए 
श्राभ्नह भी हैं। 'गा कोकिल बरसा पावककण ! तष्ट अ्रप्ट हो जी पुरातन, 
ध्वक्ू-अ श जग के जड़ बन्धन के साथ ही 'हो पल्लवित नवल मानत- 
पे, रज मानव के हित नूतत मत भी मैंसे कहा है।यह क्रान्ति की 
भावना, जो अब साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है 
मेरी ताज, कलरव' आ्रादि 'बुगान्त-कालीन रचनाओं में विशेष रूप से 
झभिव्यवत्त ही सकी है गौर मानववाद की भावना 'युगास्त' की आनव', 
भधुस्मृति' श्रादि रचनाग्रीं में । बापू के प्रति' शीर्षक मेरी उत्त समय की 
+चना गांधीवाद की ओर भूकाव की दोतक है जो 'युगवाणी' में भूतवाद 
तथा अध्यात्मवाद के समस्वय का प्रारम्भिक रूप धारण कर लेती है । 
ग्रगवाणी' तथा 'ग्राम्या' में मेरी क्रान्ति की भावना माक्संवादी दश्शन से 
प्रभावित ही नहीं होती, उसे झात्मसात्‌ करने का भी प्रयत्न करती है । 

“मूतवाद उस घरा स्वर्ग के लिए मात्र सौपान, 
जहाँ आत्म दर्शन प्रनादि से समासीन अम्लान 

मुझे स्वप्त दो, 'मन के स्वप्त', 'आ्रज बनो तुम फिर नव मानव' 
संस्कृति का प्रश्न, सांस्कृतिक हृदय” ग्रादि उस समय की अनेक रखताएँ 
मेरी सस सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति की द्योतक हैं। ग्रास्या' 
मेरी सन्‌ १६९ ४० की रचना है, जब प्रगतिवाद हिन्दी साहित्य में घुटनों 
के बल चमना सीख रहा था। भ्राज के दिन प्रगतिवाद का एक रूप जिस 
प्रकार वर्गेब॒द्ध की भावना के साथ दृढ़ कदम रखकर श्ागे बढ़ता चाहता 
है, उस दृष्टि से युगवाणी और अद्राम्या' को प्रगत्तिधाद की तुतलाहट 
ही कहुना पड़ेगा ! सन्‌ १६४० के बाद का समय द्वितीय विश्वयुद्ध का 
बह काल रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान तथा मांसपेशियों की संगठित 
शक्ति से मानवता के हुदय पर नग्त पैशाचिक नृत्य क्रिया है। ४२ के 
प्रसहभोग-प्रानदोलन में भारत को जिस पाशविक भ्रत्याचार तथा नर्शंसता 
का सामना करना पडा, उससे हिंसात्मक क्रान्ति के प्रति मेश समस्त 
उत्साह प्रथवा मोह विलीन हो गया । मेरे हृदय में यह बात गम्भीर रूप 
से अंकित हो गयी कि नवीत सामाजिक संगठन राजवीतिक-श्राथिक 
क्राधार पर नहीं, सांस्कृतिक भ्राधार पर होना चाहिए। यह घारणा 
सर्वप्रथम सन १६४२ में मेरी 'लोकायन' की यीजवा में झौर भागे खलकर 

स्वर्ण किरण', 'स्वर्णंघलि' की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है। तवीन 
सारक्षतिक संगठन की रूप-रेखा तथा नवीन मान्यताओं का भ्राधार कया 
हो, इस राम्बन्ध में सेरे मन मे अहापोह चल ही रहा था कि इसी समय 
मैं थी 2 रचिन्द के जी वन-दर्शन के सम्पर्क में आ गया और मेरी 'ज्योत्त्वा- 
काल की चेतना एक नवीन युग-प्रभात की व्यापक चेतना में प्रस्फूट्ित 
होते लगी, जिसको मैंने प्रतीकात्मक रूप से स्वर्णवेतना कहा है। 
धर मेरा विश्वास धीरे-धीरे श्र भी दृढ़ हो गया कि तवीन सांस्कृतिक 
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ग्रारोहण इसी चेतना के झ्ालोक में सम्मव हो सकता है, जो मनुष्य की 
वर्तमान मानसिक चेतना को अतिक्रम कर उसे एक अधिक ऊब्वे गम्भीर 
तथा व्यापक धरातल पर उठा देगी रे इस प्रकार भ्रानेवाली क्रान्ति केवल 
रोदी की ऋस्ति, समान अधिकारों की ऋान्ति हे न द्वीकर जीवन के 
प्रति सदीन दृष्टिकोण की क्रान्ति, मानसिक मान्यताभ्र की कान्ति तथा 
सामाजिक प्रथच नैतिक श्रादर्शों को भी कऋान्ति होगी। दूसरे शब्दों मे 
भावी क्रान्ति राजनीतिक-प्राथिक क्रान्ति तक ही सीमित न रहुकर 
श्राध्यात्मिक ऋान्ति भी होगी, क्योंकि वस्तु-जगत्‌ के प्रति हमारे ज्ञान का 
स्तर हमारी आध्यात्मिक घारणा के हा सूक्ष्म स्तर से मा रूप से 
हा हुआ हैं और वर्तेमान युग की विश्यृंखलता को नवीन भानवीय साम- 
जरू्य देने के लिए मनुष्य की अत्त-प्राण-मन-सम्बन्धी चेतनाग्रों का बहि- 
रन्त्र रूपान्तर होना प्रावश्यक तथा अ्रवश्यम्भावी है, जिसे मैंने 'स्वर्ण - 
रण! में इस प्रकार वहा है : ५ 
“सस्मित होगा धरती वा मुख, जीवन के गृह प्ॉगण शोभन, 
जगती की कुत्सित कुरूपता सुषमित होगी, कुसुमित दिशिक्षण 
भिस्तत होगा जन-मत्‌ का पथ, शेष जठर का कदु संघर्षण, 
संस्कृति के सोपान पर अमर सतत बढ़ेंगे मनुज के चरण ! 
भौतिक तथा पब्राध्यात्मिक संचरणों के मध्य समत्वय की मेरी भावना 
धीरे-धीरे विकसित होकर अधिक वास्तविक होती गयी है भौर श्राज 
प्रतिगामी शक्तियों की अराजकता के युग में प्रगतिवादी दृष्टिकोण के 
प्रति मेरे मत की मिष्ठा अधिकाधिक बढ़ती जा रही है । 


कवि के स्वप्नों का महत्त्व 


कवि के स्वप्नो का महत्व | -विषय सम्भवतः थोड़ा गस्भीर है। स्वप्न झोर 
यथार्थ मानत-जीवन-सत्य के दो पहलू हैं: स्वप्न यथार्थ बनत्ता जाता है 
क्ौर यथार्थ स्वप्न । एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन घन', 
-+ईस अ्रणु-सहार के युग में इस सत्य को समझना कठिन नहीं है। 
बास्तव में स्वप्न और वास्तविकता के चरणों पर चलकर ही जीवन-सत्य 
विकसित होकर श्रागे बढता है। सामान्य दिवा-स्वप्तों श्रौर कवि के 
स्वप्नों में भेद होता है : दिवा-स्वप्त ग्रतुप्त झ्ाकांक्षाओं की उपज होते है 
ओर कवि के स्वप्न यूंग की झ्वश्यकताओों की सम्भावित सृष्टि करवा 
समय की माँगों की पूति | उनकी पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक संचरण होता 
है और उनका झाधार होता है हमारे जीवन की या भ्रु-जीवन की प्रभति 
का सत्य | 

कौन नहीं जामता कि आज धरती पर घोर प्रन्धकार चल रहा है 
-“विश्वव्यापी संहार का निर्मम कुत्सित रंगमंच तैयार हो रहा है शौर 
सम्यत्ा के विनाश का अभिनय श्रथवा रिहसेल ये द्विन भीषण अ्रस्त्र- 
शस्त्रों की परीक्षाप्रों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही दूसरी 
धोर कुछ प्रबुद्ध, युगचेतन मानस जाति-पाँति, वर्यश्रेणियों से मुक्त, दैश्य- 


रकद / पत प्रणादसो 


श्रविद्या के प्रभावों से सर्देव के लिए संरक्षित, नवीन मानवता के निर्माण के 
स्वग्नों को कलाशिल्प, शब्य अथवा नवीन सामाजिक चेतना एवं जीवन- 
रचना के द्वारा पूर्त करने के प्रयास में संलग्न है | सदियों की दासता से 
मुक्त झपना विशाल देश झाज स्वयं विराट लोकनिर्माण की कृष्छ 
साधना में तत्पर एडी से चोटी तक पसीना बहा रहा है । है 

सूरज-चाँद-सितारों के साथ जेलनेवाली यह सुनहली हरी-भरी 
धरती,>--इसकी सुन्दरता का कहीं अन्त है ? प्राकाश की हंसमृख्त नीलिमा 
को देखते जी नही अधघाता। तारों को भूतमुलया मे ग्रॉखें खो जाती है । 
आग, मिट्टी, पानी, हता श्रौर आकाश ये सब कितने प्यारे, कितने विविन् 
है (रंग-रंग के गस्ध भरे मौन फूल--उड़ती तितलियाँ श्रौर चहकती हुई 
विडियाँ --सत्र कितनी सुन्दर, कितनी मधुर हैं ! --इस घरती पर चलवे- 
किरनेवाले जीवन की एक श्रलिखिंत रहूस्य भरी कथा है--और उस 
जीवन की प्रतिनिधि स्वरूप मानव-जाति का अपना एक बहंत्‌ भ्रकथित 
इतिहास है । सम्यताओों का विकास, संस्कृतियों का निर्माण--भाषाओं 
की उत्पत्ति और साहित्यों को रचना--बर्नले पशुओं से भरे घने जंगलों 
के स्थान पर विश्ञाल जन-मगरों की स्थापना-देश-काल की पलकों पर 
भलती हुए बास्तत्रिकता के इन स्वप्यों की ग्रपती एक सार्थकता है। और 
यह है विदव-जीवन का एक मोहक व्यापक चित्र |-गझाइए थोड़े और 
मिकट से देखिए । औद्योगिक क्रान्ति (--और उसके बाद मानव-जीवत 
में, ससके रहन-सहन में होनेबाली कायापलट | --मूत विज्ञान को अविराम 
विकास : नयी शक्तियों की उपलब्धि : जिनके बल पर भनुष्य ग्राजि 
भ्राकाण के ज्योतिर्मय ग्रहों पर अपने उपनिवेश बनाने की बात सोच रहा 
है । पर क्या यही मलुप्य के स्वप्नों का प्रत्त हो गया ? जरा और पास 
से देखिए : इस भाष और कोयले के भ्ँ युग को ! यह वैज्ञानिक युग का 
पहिला ही चरण है। क्या रेल की सीटी आपके कान के परदे नहीं फाड़े 
दे रही है ? उफ़, इन लोहे की पटरियों पर दौड़ते हुए पहियों की खड़- 
खटाहट---धूल श्लौर घुआ्नाँ । यह क्या मनुष्य की शरीर-रचना के ग्रनुकुल 
है ?. - और देखिए, इन बंनियो, पंजीपतियों की सभ्यता भौर संस्कृति 
को । इसकी साज्राज्यवादी तृष्णा कौ--उपनिवेश स्थापित करने के 
स्थप्सों को-- बड़े-बड़े राष्ट्रों को परस्पर शवित भौर वाणिज्य सम्बन्धी 
स्पर्धा को । एक देश द्वार दूसरे देशों के, एक मनुष्य द्वारा अन्य भनुष्यों 
के निर्देय भ्रमामुपी शोषण को। सम्य देश आज विश्व-विश्व॑सक ग्रणु 
उदजन बम बनाने में व्यस्त हैं, नये इहमास्त्रों को जन्म देने के हेतु ध्य्र 
हैं, जिनमे पल्रक मारते ही मू-यण्डों का विध्वंस हो सकता है ! विज्ञान 
के उत्पादों के ध्रतिरिक्त भी प्रभी तक धर्म सम्प्रदाय सम्बन्धी घोर मर्त- 
भेद, जाति-वर्ण सम्बन्धी निर्मम पूर्वग्रह दूर नहीं हुए हैं । झ्राप और कही 
नही जा सकते तो अपने देश के गाँवों ही का निरीक्षण की जिए---यहू 
सदियों से पूंजीमूत झ्रपरिमेय दारिद्रय, धन्धविश्वास गौर अ्रशिक्षा। हमारे 
गाँवों की मानवता का रहन-सहन, उनके रहने के मिट्टी के घरौदे--अर्थ- 
ड्ीम काहि-रीतियों में जकड़ा जन-समुदाय का ग्रस्थिपंजर जज र-जीवन । 
क्या मरक की विभीषिका की वास्तविकता इस सबसे बडी हो सकती है 

तो, ऐसी झ्राज की घरती पर झौर युग-युग से घूमती हुई इस घरती 


कवि के स्क्‍प्नों का महत्व २२५ 


पर मनुष्य की वीभत्स वासना, तृष्णा और लोभ के श्रन्ध उद्दाम मेंबर 
स्वरूप इस संसार-चक्र से मर्दित, र्तस्रवित कवि-द्ृदय से शाप क्या 
आशा रखते हैं? वह स्वप्व देखना छोड़कर, आकाश में उड़ना छोड़कर 
झाज की वास्तविकता के कल्मप में स्वयं भी सन जाय ? वह मनुष्य के 
मन यर जमे हुए कठोर कुहूप झन्धकार नये: वज्य कपाट एर अपने प्रकाश - 
प॒ज शब्दों की अविराम सुद्ठियों का प्रहार करना छोड़कर इस घृणित 
चक्की के पाटों के दीचे स्वयं भी पिस जाम ? यहु तो मानव के हृदश 
पर उसकी मोहान्यता की विजय होगी--भ्राज के युग पर उसको सबे- 
सहारकारिणी पैशाचिक प्रवृत्ति की विजय होगी--यदि शाप कवि के स्वप्नो 
को उसका जीवन से पलायन कहते है, यदि श्राप कवि से चाहते हैँ कि 
बह भी आज की तथाकथित महान शक्तियों को तरह & 7000॥ ईए7 & 
00ा के या 'शरठ प्रति शादय कुर्षात्‌' के बास्तविकताबादी सिद्धान्त को 
अपनाये तब तो यह मनुष्य की तकेबुद्धि की घोर बिडम्बता होंगी, मानव 
के बिवेक की घोर पराजय होगी । कर पशुबल अथवा भ्रन्त्र आसुरी झव्ित 
का सिद्धात्त तो इस अणु-वल के युग भें अपनी पराक्ताप्टा सके पहुँचकर 
स्वयं खोखला, अयेहीन, वीभत्स, नारकीय तथा झात्म-पराजित प्रमाणित 
हो चुका है । तवाकथिक वास्तविकता झौर यथार्थे--वे अपने ही क्रिपाकार 
ब्ोक से दशकर प्राज ध्वस्त हो रहे हैं। वास्तविकता और यथारथे को 
आज अपनी सीमाग्रों से बाहुर तिकलक्र--अपनी साम्यताशों के डिस्ब' 
कबयों को तोड़कर नये जीवन के घरातल में प्रवेश करना है। 

तो, आइए, कवि के साथ मानव-चेतना के ऊँचे शिखरो पर विचरण 
बीजिए ; इस कलुष-कर्देम भरी धरती पर नवीत मनोबल के पैरों पर 
चलकर शझागे बढता सीखिए; मावव-भविष्य के प्रति दद धाहा और शात्स- 
विश्वास के पंखी पर उड़ान भर, धरती के धुएँ झौर कुहास से ऊपर 
उठकर, मुक्त व्यापक विवेक के वातावरण में विचरण कीजिए ! कब तक 
इतिहास के जाति वर्ण वादों के वैभनस्य ओर विद्वेप भरे विभाजनों में 
बँठे रहिएगा ? कब तक धर्म-सम्प्रदाथ-वर्गों की दीवारों से घिरे रहकर 
संसार को कारागार बनाये रखिएगा ? विगत का इतिहास विकासशील 
मातव-मनऔौर जीवन की छाया है । इस छाया मन के प्रेतों को अपने पूर्वे- 
ग्रहों से वास्तविकता प्रदान कर उनके सम्मुख पराजित होना छोड़िए | 
छोडिए इस मिथ्या अभिमान को, थोथे ज्ञान को, देश, जाति, कुल-बध के 
कुकर -- ययों के घोर अन्बकार को ।-- क्या मानव-प्रेम श्रौर मामव- 
समानता से बड़ा कोई और धर्म है ? क्या मालव-एकता से बड़ा कोई और 
ऐद्वर्य है ? घरती पर आज देह, मस, प्राण के वैभव से सम्पत्त शिक्षित 
सस्कृत सौन्दर्यप्रिय मानवता छक ही आनन्द तथा चैतन्य सिन्ध्ु की अ्रग- 
णशित तरंगों की तरह मुखरित झपनी जीवन लीला का विश्तार करे-.-यहु 
आपको अच्छा लगता है या राष्ट्र, वर्ग-धर्म, नीति- सम्प्रदाय--तुच्छ गतो- 
वादों, क्षुद्र गुटों और संकोणण गिरोहों में वँटी, बिखरी, परस्पर धृणा-है ष, 
दप-क्रांघ, झूठ पाण्डित्य, थोथे सिद्धान्तों श्रौर दानवीय सैन्य अं शस्त्र 
बल का प्रदर्शन करती हुई आत्मघातक, विशवविनाशिक भ्राज की यहु 
कीड-सको्डों की तरह दैन्य-दुःख-अ्शिक्षा के भ्रभावों के कीचड में रेंगले- 
बाली यथार्थ शोर वास्तविकता वी प्रतिकृृति भनुष्यता आपको पसन्द है ? 


२३६ | पंत ग्रथावलो 


लो, कवि के रक्‍त के आँसुओं से घुले स्वप्नों की वकालत करने की 
ग्रावद्यकता नहीं है । का की वाणी में निःसन्देह ईश्वरीय संगीत बहुता 
है : उसके हृदय के झजिर में देदी प्रकाश आँख-मिचौनी खेलता है। उसके 
विधादससिकत हृदय के सौन्दय्य-मधुर स्वप्नों से जीवन-मंगल तथा लोक- 
का की सृष्टि होती है। शाइए, तर्को, बांदों के घृुणित दलदल से 
बाहुर निकलकर कवि के अग्निपंख सुनहले स्वप्न-वीजों को मानस में बोकर 
नवमानवता की, ज्यापक मनुष्यत्व की हँसमुख जीवन्त फसल उपजाइए 
ओर इस मानवं-अज्ञान के अन्धकार में सोयी हुई जड़ धरती को मानव- 
झात्मा के जागरण के प्रकाश के जीते-जागते जीवन-सौन्दर्य के स्वर्ग में 
परिणत कर मानव-हृदय के प्रतितिधि कन्रि के स्वप्नों को श्रद्धाजलि 
दीशिए । (बमस्तु | 


में क्‍यों लिखता हूँ ? 


मैं क्‍यों लिखता हूँ--यहू प्रश्न मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उतना स्वाभाविक 
नही जितना कि मैं क्‍यों न लिखूँ । जब लिखने को जी करता है, उसमे सुख 
मिलता है जो कि एक उपेक्षणीय वस्तु नहीं--तब कोई क्यों न लिखे * 
किल्‍्तु जागतिक ऊहापोहों के कारण कभी मेरे मन में भी यह बात आती है 
कि में वास्तव में क्यों लिखता हूँ। मेरा मन ग्राज तक इस प्रइत का कोई 
सन्तोषजनक उत्तर नही दे सका है, यद्यपि छोटे-बड़ें बाहरी कारणों की 
खोज वह हमेशा ही करता रहा है । क्बसे बडा उत्तर तो अपने ही लिए 
नहीं, सभी लेखकों के लिए इस प्रश्न का मुझे यह प्रतीत होता है दि 
मनुष्य जन्मत: ही एक सृजनप्राण व्यक्ति या सृजनशील ह्ाणी है। मनुष्य 
ही नही, अन्य जीव भी किसी-त-किसी सीमा में सुजन-चेतन! से प्रेरित 
एव श्रनुप्राणित रहते हैं। और मनृष्य तो, जोकि सृष्टि में सबसे विकसित 
प्राणी है, मजन द्वारा प्रपने को प्रात्माभिव्यक्ति देने में विशेष आन-द 
तथा सम्पूर्ण चरितार्थता का अनुभव करता है! मेरी दृष्टि में इस युग 
में, जिसे हम यन्त्-युग कहते हैं, मनुष्यों के ग्रवसाद, भ्रसन्‍्तोष, निराशा तथा 
कुण्ठा' का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उन्हे रचना-प्क्रिया द्वारा 
आात्माभिव्यवित तथा आत्मपूर्ति का अवसर नहीं मिलता । इस सिद्धान्त 
के प्राधार पर मैं जीवन-रखना को सबसे महत्त्वपूर्ण मानव-सूंल्यों में मानता 
| 
क चाहे साहित्यकार हो या चित्रकार, मूर्तिकार भ्रथवा कुम्हार वहू 
लिखने, चित्र बनाने, कठोर पत्थर में प्रतिमा अकिंत कर उसे मानवीय 
संवेदना से विद्वत्रित करने में श्रथवा चौक में ्ररूप मिट्टी को अनेक झ्राका र- 
प्रकारों मे संवारने में जिस सुख तथा तत्मयता का अनुभव करता है वह 
निशवय ही पअनिर्वेचनीय है। जो आत्मविस्मृति सृजन-क्रिया द्वारा सुलभ 
होती है वह किसी भ्रन्य रूप से प्राप्त करना सम्भव नहीं है। धृजन-अव॒त्ति 
ममृष्य को पूर्णझपेण समाधिस्थ कर देती है, वह देह-मन-प्राण, भावबुद्धि, 
कर्म तथा झ्रात्मिक एकाग्रता की समाधि होती है, जिसके रुपहले एकान्त 


में क्यों छिलता हैं ” २३७ 


से भनुष्य सुक्ष्म शक्ति संचय कर झपनी कृति को ग्रलौकिक सौन्‍न्दय्य, 
झ्ाननन्‍्द तथा जीवन्त पूर्णता से मण्डित करता है । इसलिए उपयूक्त प्रश्न 
का सबसे सन्‍्तोषप्रद उत्तर मुझे यही प्रतीत होता है कि चूंकि मनुष्य 
तथा भ्रन्य जीव भ्रजेय सृजन-क्षक्ति के प्रतिनिधि है, इसी से वे सर्जता के 
लिए बार-बार श्रदृश्य रूप से प्रेरित होते रहते है । 

किन्तु, यह तो हुआ एक सर्व-सामान्य तथा व्यापक उत्तर जिसका 
एक व्यक्तिगत पक्ष भी निरचय रूप से हो सकता है । अभ्रतएव जब में इसे 
ध्यक्तिगत रूप से देखकर अपने लेखन के सम्बन्ध में घटित करता हूँ तो 
वहाँ भी मुर्छे कोई पूर्णतः सन्‍्तोषदायक उत्तर तो नहीं भिलता, पर हाँ, 
अनेक ऐसी अपने स्वभाव की भ्रवृत्तियों तथा जीवन की परिस्थितियों की 
घोर मेरा ध्यान जाता हैं जिनका सम्भवतः मेरी सुजन-प्रेरणा से सम्बन्ध 
हो या मेरी लेखन-प्रक्रिया मे हाथ हो । वास्तव में, 'क्यो एक श्रत्यन्त 
गढ़ तथा भयानक प्रइ्व है, मैं क्यों लिखता हूँ, संसार क्यो है, जीवन क्यों 
है, मनुष्य क्यों है, भ्रादि ये सभी प्रश्न मनुष्य की बुद्धि को अन्ची गली मे 
ले जाकर भटकाते रहे है। दर्शनशास्त, मनोविज्ञान, श्रघ्यात्म तथा प्राणि- 
आसस्त्र श्रादि भ्रन्य शास्त्र भी इस प्रश्न से भय खाते रहे हैं । सृष्टि क्यों है 
इसका उत्तर दर्शनशास्त्र न देकर सृष्टि बया है, वह कीसे बनी, इन प्रश्तो 
का ही समीचीन उत्तर हमे दे सका है। इसी प्रकार अन्य चिस्तव-प्रधान 
शास्त्रों तथा विज्ञानों ते भी क्यों” की श्रन्धी गली में भटकना स्वीकार न 
कर क्या और 'कैसे को ही पटरियों पर प्पने वोवयात को संचालित करने 
का श्रेय प्राप्त किया है। में भी इस अनबुझ पहेली के जटिल' दाशेनिक 
पक्ष को छोड़कर आपको श्रपनी जीवन-स्थितियों तथा मनोवृत्तियों की 
कुछ छोटी-मोदी बातें ही इस सन्दर्भ में बता सकूगा जिन्होंने मुझे लिखने 
की झोर उल्मुख किया है श्र प्रब भी करती रहती हैं । 

सबसे पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक सौन्दर्य-स्थल हिमालय के 
अचल में पैदा होने के कारण बचपन से ही मेरे भीतर एक सौन्दर्य-बॉध 
श्रथवा सौन्दये-प्रेम की भावना पैदा ही गयी थी और हिमालय के सान्निष्य 
में गम्भीर एकास्तप्रियता को भी मेरे स्वभाव का प्ंग बना दिया था । ये 
दोनों ही ऐसे तत्व, मेरी समझ में, हैं जो मनुष्य को अपनी सौन्दय दृष्टि 
को सूजन-प्रक्तिया द्वारा रूप-रेखागं प्रथवा ध्वति-छन्दों में संवारने की 
श्रोर अग्रसर करते है । दूसरी प्रमुख बात, मैं सोचता हूँ, मेरे भ्रत्तमुखी स्वभाव 
की भी देन इस दिशा में रही है। मेरे मकले भाई मरे हमजोली-से 
रहे हैं, वे भी भेरे साथ उसी प्रकृति की गोद में खेले-कदे प्रौर बढ़े हैं, पर 
उनका स्वभाव छुटपन से ही बहिर्मुखी होने के कारण उसका झूमकान 
स्कूल के दिनों में खेलकूद की श्रोर तथा विश्वविद्यालय में पहुँचते पर 
राजनीति की शोर श्रधिक बढा और वे बराबर झमसहयोग-आ्रान्दोलचों 
में सक्षिय भाग लेते रहे हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि श्रन्तर्मंखी प्रवत्ति 
भी लेखक बनने के लिए सम्भवत: एक श्रावश्यक उपादान है | बात यह 
है कि बाहर ही विचरनेव्ाला मन विच्व-जीवन की दैनन्दिन घटनाओं का 
ऐतिहासिक फोटोग्राफर भले ही बन सके, पर वह मनुष्य की अन्तरतम 
गृढ़ भावताश्रों का चितेरा शायद ही हो सकता है--.- उसके लिए तो जीवन- 
सीन्दये का भ्रान्तरिक झ्रानन्द तथा शुद्ध प्रनिवेचनीय रस का सूक्ष्म द्वष्टा 
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तथा गम्भीर भोक्‍ता होना ही शायद एक प्रनिवाय शत है । 
तीसरी बात मेरे सामने यह झाती है कि कुछ बडा होने १९ जब मैंने 
होश से भाला तो मुझ अपने सामने जीवन की ग्रनेक दिशाएं खुली मिलौ--- 
मैं एक सम्पस्त परिवार का प्राणी था, कोई भी राह मेरे लिए दुष्कर न 
थी । किन्तु तब भी मुर्के जो सबसे भ्रधिक चरिताथंता अपनी अतीत होती 
थी बह साहित्य का प्रध्यपन करते भे, श्रनेकातेक कवियों की वाणी का 
रसपान कर उनके छन्दों की लय तथा भावों के संगीत में तत्मय होकर 
ऋमनते में, तथा नयेनव्े ग्रन्थों के झरोशों से मानव-जीवन तथा मंत्त के 
नये सौन्दर्य के रूपों का निरीक्षण कर नयी रचना-दृष्टि प्राप्त करने में । 
जभेरा संसार धीरे-धीरे मेरे अ्रध्ययन-कक्ष के भीतर सिमटने लगा और एक 
नया ही विश्व, अनेक श्रद्मुत ल्षितिजों की सम्भावनाएँ लिये हुए, मेरे हुदय 
मे उदय होने लगा जिसकी सुन्दरता के सामने बाहर का जगत बिल्कुल 
ही फीका तथा अरोचक ब्तीत होने लगा। मुभे अपने भाइयों तथा परिवार 
के लोगों स इस राजयोग की साधना के लिए प्रोत्साहन मिलना तो दूर, 
बार-बार फटकार ही मिलती रही कि मैं चौदीसों घण्टे कमरे की घृटन 
मे बन्द रहकर अपना स्वास्थ्य खो रहा है--बात यह थी कि मैं छुटपन से 
ही बहुत दुबला-पतला था, माँ की श्रनुपस्थिति के कारण मेरा पालन-पोषण 
सम्भवत:ः सम्यक्‌ रूप से नहीं हो सका था--तो इस सबसे भी मैं प्रव 
इसी परिणाम पर पहुँचता हूँ कि मैं सम्भवत: एक छोटे-भोदे लेखक के ही 
संस्कार लेकर पैदा हुआ था अन्यथा इस अनेक प्रकार के वेचित्य से भरे 
विशाल विस्तृत संप्तार में मुभमें केवल झपने भीतर पैठने तथा साहित्य 
संगीत कला विहीन:' न कहलाये जाने का ही कुतृहल स्वोपिरि महत्त्वपूर्ण 
रूप धारण कर प्रकट न होता । 
चौथी बात मेरे भन में यह झाती है कवि यदि विधि ते मुझे लेखक बनने 
के लिए न भेजा होता तो प्रपने जीवन में मुझे इतने उत्थान-पतन देखने 
को न मिलते । स्वर्य अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं राजा से रंक और फिर 
रक से मनुष्य बना हुँ--मनुष्य, जितना कि श्राज की परिस्थितियों में 
बसा जा सकता है। यद्यपि मेरे व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष का भी, झात्म- 
बरितार्थता के लिए, मेरे लेखक बनने में बड़ा हाथ रहा है पर उसकी चर्चा 
मैं अधिक नही करूँगा । प्रपने युग में जो उत्थान-पतन मुझे देखने को 
मिले वहीं मेरे जैसे मावप्रवण, बुद्धिप्राण व्यव्ित को लेखक बमाने के लिए 
पर्याप्त शक्ति रखते हैं। मैं बीसवीं सदी के साथ ही' पेंद्ा होकर बड़ा 
हुआ हैँ । भौर बीसदी सदी का जो महत्व मानव सम्यता के इतिहास के 
लिए है, उस महत्व का अंदाभागो इस छाती का लेखक भी है। भ्राज मैं 
वयोवुद्ध होकर इस विश्वाल जीवनोद्ि के तट पर खड़ा उसकी उत्ताल 
तरंगों का उत्थान-पतन देख रहा हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रहण 
लग जाने से तिरोहित हो जाता है उत्ती प्रकार भाज धरती' की चेतना भी 
जैसे घोर छास से आत्रान्त हो रही है । उसके झ्रवचेतन गत॑ जिस प्रकार 
प्रन्थकार उगल रहे हैं, आकाश उसी अनुपात में प्रकाश उलीच रहा हैँ) 
समस्त सभ्यता, पंस्कीति भौर मानव-इतिहास करवदबदल रहा है। मनुष्य 
का झतीत श्राज उसे लौह श्ंखला की रह जकड़े हुए है, उसके बच्धनों 
जूते छिन्त-भिन्‍न कर उसे नये व्यापक सूल्यों में केन्द्रित होता है। शुद्न॑र 
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छितिजों मे जो नमा प्रषणोदय हो रहा है आज मैं एक लखकः एक कंवि 
के ताते उसे झ्जुलि में भरकर घरती के कोने कोने में बसेरना चाहता हूँ । 
प्राज का लेखक या खष्ठा एक छोटा-मोटा पैगम्बर, मनोभूमि का एक 
छोटा-बड़ा योद्धा तथा सेनानी है -- वह भर कुछ हो ही नहीं सकता--उसे 
निएद्रय ही इस युग के मानव-मंगल के पावक का मानवर्रेम के अमृत 
को झपनी संवेदना के घट में भरकर विश्व-भर में वितरित करना है । 
यही इस युग का सत्य है, सर्जेबा का सत्य, लोक-रचना का सत्य तथा 
विशवनिर्माण का सत्य है। सर्जना का सत्य युभ का पर्चिक है, जने-मगलया 
विशव-मंगल उसके योग की दिशा या ध्येय है--तये मानव-जीवन का 
सौन्दर्य इस शूल-फूलों की घरती प्र उसका अखण्ड, अनन्त पथ है। स्वर्गीय 
गुप्तजी के शब्दों में थोड़ा हेर-फेर कर : 

इस युग का ही जन्म मह॒त्‌ जन काव्य है 

कोई कृवि बन जाय सहज सम्भाग्य है । 

--एवमस्तु ! 


मेरी लेखन-प्रक्रिया 


लेखन-प्रक्रिया के अनेक आयाम होते है । लेखक या कवि क्‍यों लिखता है, 
यहू बताता सम्भव नहीं है। दर्शनशास्त्र के पास भी क्‍यों का कोई उत्तर 
नही है, जब वहूं अपने से प्रदव करता है कि यह सृष्टि क्‍यों है ? क्रिस्तु 
सृष्टि केसे रची गयी अ्रथवा लेखक कैसे लिखता है, इसके उत्तर में कुछ 
झनतुपत्घान करना सम्भव हो सकता है। प्रश्मम प्रश्न उठता है लेखक था 
कवि की प्रतिमा के सम्बन्ध में--करिसों लेखक या कवि की प्रतिभा की 
क्या विशेषता है! व्यास, कालिदास या शेक्सपियर को युग-द्रणष्टा, सौन्दर्य - 
ख्रष्टा या नाटककार किन विशेष प्रतिभा-तत््वो ने बनाया ” व्यास की 
जीवनदुष्टि में तो इतनी गहुराई, व्यापकता तथा ऊँचाई देखने को मिलती 
है कि उनके लिए संस्कृत के विद्वानू काव्य-पारखियों को कहुना पडा--- 
अचतुनेदतों बहा, दिबाहुपरोहरि:, श्रमाललोचनः शम्भू; भगवानबादरा- 
यण:। कालिदास प्रतिभा की दृष्टि से रसचेता एवं सौन्दय॑द्रष्टा रहे हैं, सी 
अकार कहा जा सकता है कि शेक्सपियर की प्रतिभा मानव-स्वभाव के निमुद्ध 
बैचित््य को थाहने में मुख्यत: सफल हुई है । मानव स्वभाव के रहस्पो 
का वैसा पारसखी तया चितेरा क्रम हो देखने को मिलता है। यदि हम 
श्रयने ही युग में हिन्दी साहित्य के भीतर से देखें तो प्रसाद तथा प्रेमचन्द 
दोनों ही प्रतिभावान्‌ स्रष्टा हुए--पर दोचों के स्वभाव, रुचि तथा सुजर 
के क्षेत्र में महान्‌ ग्रन्तर है। दोनों प्राय: एक ही युग-चेतना से अलुप्राणित 
रहे किन्नु दोनों के व्यक्तित्व, अन्तद षिट तथा मनस्तत्व अथवा अन्तव तति 
में विभेद होने के कारण एक ने भारत के सांस्कृतिक श्रतीत का मन्यन शर 
महाक्रति की दृष्टि से मानव-मातस का पु]नर्तिर्माण करने का प्रयत्न किया, 
दूपरे ने प्रध्िद्ध उयन्थासकार की तरह पपने युग में व्याप्त लोकजायरण 
की चेतना को वाणी दी । इससे दम सहज ही सम'मा सकते हैं कि लेखन 
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अकिया को सकालित तथा निर्यात्रत करने मे मुख्य हाथ लेखक का रक्ति, 
स्वभाव तथा अ्रतिभाजय भ्रत सस्कारों का रहता है जिसे हम उसकी 
विशेष दृष्टि कह सकते हैं, जिससे वह अपनी सूजन-प्रक्रिया के लिए 
विद्विष्ट सामग्री चुनकर उसे प्रपनी कृति के हप में संयोजित करता है। 
उदाहरणस्वरूप हम बर्ना्ड शो को भी ले सकते हैं। शा की भ्रन्तदू ष्टि 
शेक्सपियर की तरह मानव-स्वभाव की वैचित््य भरी गहराइयों में उतसी 
नहीं उतरी जितनी मनःस्थिति-विशेष के निरूपण में । शा ने श्रपने वाठकों 
में प्रनेक गम्भीर तथा प्रभावीत्यादक् मनःस्थितियाँ उपस्थित की हैं। उसके 
पात्र उन विशेष मन स्थितियों के ही प्रतिनिधि रहे हैं और उनका कथा* 
नके भी सुल्यत: कूछ विशेष मनःस्थितियों पर ही श्राधारित रहा है। यहू 
हों की अपनी विशेषता रही है, उनके नाठकों में शेक्सपियर की तरह 
पात्रों के स्वभावों तथा घटनाओं की टकराहुट न होकर विचारों तथा 
झआादश्शों की टकराहुट प्रधिक मिलती है और वह भ्रपनी कृतियों द्वारा 
घृग-चिन्तन के लिए प्रभ्ुत सामग्री अपने पाठकीं तथा दर्शकों को देते हैं; 

यह सम्भवतः उनके यग का प्रभाव रहा ही | तो, जो दूसरी मुख्य विधा- 
गिली शक्ति लेखक की सृजन-प्रक्रिया को निखूपित करती है वहू है लेखक 

के युग लथा उसकी परिस्थितियों का प्रभाव । जिस प्रकार युग का प्रभाव 
लेखन-प्रक्रिया को वयापकता प्रदान करता है श्रौर लेखक को प्रात्मनिष्ठा 

के कोप से बाहुर निकाखकर उसे वस्तुनिष्ठता तथा यथार्थोन्मुखता की शोर 
अग्रसर करता है उसी प्रकार परिस्थितियों का प्रभाव उसके कृतित्व को 
एक मिजता, निकदता तथा भांचलिक दैचित्म प्रदान करने में सहायक 
हीता है । जब में प्रपनी सुजन-प्रक्रिया का विश्लेषण करता हूँ तो मुझे 
लगता है कि भेरी रचनाओं को मेरी परिस्थितियों की चेतना ते बहुत 
हुद तक प्रभावित किया है | उदाहरणार्थे, में कूर्माचल में पैदा हुआ. भौर 

प्रकृति की रम्प कोड़ में झ्ाँख खोजने के कारण मेरे कृतित्व में प्राकृतिक 

सौन्दर्य की प्रधानता रही है। मेरे किशौर मन में सौन्दये के प्रति जो 

संस्कार परवेंत प्रदेश की उन्मुक्‍्त प्रकृति ले संचित कर दिये वे अनिवार्य 

रूप से मेरी सृजन-क्रिया के भ्रंग बत गये। भौर ग्रह भी शायद पर्वत 

प्रदेश के एकान्त एकाग्र वातावरण ही का प्रभाव हैं कि मैं भ्रधिक कल्पना 
भ्रधान हूँ । अपने एकाकीपन की रिक्तता को भरने के लिए मैंने, अपने को 
दृहरा बनाकर, श्रपनी कल्पता ही को श्रज्ञात रूप से अ्रपना साथी बना 
लिया। इसलिए आपको मेरी प्रारम्भिक रचनाओं में--पत्लव-गुंजन-काल 
तक---कल्पता का ही प्राधान्य भिलता है | किस्तु गुंजन-ज्योत्स्ता के बाद 
मेरा' कल्पनाप्रधात दृब्टिकोण धीरे-धीरे वस्तुन्मुखी बनकर जीवनयथार्थ 
की ग्योर प्राकर्षित होता रहा | यहु.सम्भवतः मेरे स्वभाव की परिणति 
या विशेषता रही हो। मैं प्रात्मनिष्ठ कभी नहीं रहा भौर कल्पनानिष्ठता 
से वस्तुनिष्ठता में उतर झ्ाना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि 
जिसे हम जीवल यथा या वस्तुबोध कहते हैं वह भी भ्रधिदर्शन की दृष्टि 
से' एक कल्पना ही है--काल-सापेक्ष, दिश्ञा-अधिष्ठित कल्पना । जैसे-जैसे 
शेरे भीतर जीवन-मुल्य का विकास होता गया मेरी भावानुगामिनी कल्पना 
वस्तुन्मुली प्रथवा यथार्थोन्मुली होती गयी । कुछ लोगों को बाह्य दृष्टि 
से इसमें एक विसंगति लगती है किन्तु मैं इसकी प्रत्तःसंगत्ति से भलीभाँति 
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परिचित हूँ ध्ौर यह मेरे लिए एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप से 
ही सम्भव हो सका है। 3 

कल्पमाशक्ति से परिचालित होकर मैंने जो रचनाएं लिखी हैं उन्हे 
मैं भावना का विलास ही मानता हूँ, जैसा, 'परिवर्तंत को छोडकर, मेरी 
प्रधिकांश पलल्‍लव-काल की रचनाएँ हैं। उनमें प्राकृतिक सौन्दर्य चित्रण 
के तत्व हैं, पर तब मैं सौन्दर्य को मूल्य के रूप में नहीं ग्रहण कर सका 
था । सौन्दर्य -मुल्य कला की दृष्टि से भाव-विचार अथवा जीवन-मुल्य की 
ग्रन्तिम परिणति है, और सौन्दय मे परिचालित होना एक बात है, सौन्दर्य 
अल्य से परिचालित होना दूसरी बात। सौन्दर्य को नवीन मुल्य देने को 
प्रकिया में मुझे इस यूग के ऐतिहासिक तथा सनोवैज्ञानिक यथार्थ का गम्भीर 
पिन्तन-सनन करना पड़ा | वास्तव में जिसे सामान्य अर्थ में यथार्थ कहते हैं 
उसमें इस संकात्ति युग के अनेक 'छ्वास तथा विघटन के तत्व घुलमिल गये 
हैं,झौर इस यथार्थ को भी एक विशेष लेखक वर्ग श्राज भ्रपने गद्य-पच्य साहित्य 
में बाणी देते का प्रयत्न कर रहा है । जहाँ तक इस क्वासमंगीन विघटित 
यथार्थ के चित्रण का प्रदन है, बह ठीक है; किन्तु उसी यथार्थ को पूर्ण मान 
लेना और नये जन्म ले रहे यथार्थ की सम्मभावनाशों की झोर आँख मूंद लेना 
सचमुच ही प्रत्येक दृष्टि से घातक है। वास्तव मे, जिसे साधारणव, ऐति- 
हासिक यथार्थ-बोध कहा जाता है वह भी अपने मे एकांगी है, वह केवल 
समदिक विकसित हो रही वास्तविकता को ही मानवजीवन की पूर्ण वास्त- 
विकता भान लेता है, और उसकी सीमाझ्रों से परिवित नहीं है । नवीन 
सर्वांगीग वास्तविकता वही हो सकती है जिसमें नव यूग के यथार्थ तथा 
झ्रादर्श की भावनाएं पूर्णह्पेण संयोजित हों, जिसमें हम बाह्य यथा को 
झन्तरचतन्य के प्रकाश में और अन्तर्चैतत्य को बाह्य विकास की सम्माव- 
नाओझों के अनुझप नया मूण्य दे सके । मेरी रचनाओं में इस प्रकार के प्रयत्त 
युगवाणो-ग्राभ्या-काल से ही दृष्टिगोंचर होते लगते हैं यद्यपि तत्न बाह्य 
चास्तविकता का आग्रह ही उनमें श्रधिक मिलता है। किस्तू जेसे-जैसे मेरे 
भीतर मूल्य की धारणा विकसित होती गयी मैंने उस बाह्य ऐतिहासिक 
वास्तविकता को एक भीतरी भ्रायाम भी देने का प्रयत्न किया, इसके धनेक 
उदाहरण मेरी 'ग्राम्या के बाद की कृतियों में मिलसकते हैं। जिसे मेरा स्वर्ण 
ऋणष्य या चेतना काव्य कहा जाता है, उसमें जीवन की वाहतविकता को एक 
अन्तर्मुल्य देने के मेरे प्रयत्त स्पष्टत: दृष्टिगोचर होते हैं श्रोर यह निरपेक्ष 
भाष से स्वीकार किया जा सकता है कि जिस प्रकार मेरे युगवाणी-त्रम्या 
काल में बाह्य जीवन अथवा राशि के प्रति भ्रधिक अ्राग्रहू मिलता है 
उसी प्रकार मेरे स्वर्णकाव्य में--विशेषत: स्वर्णकिरण, उत्तरा मे श्रन्त- 
जीवन एवं ग॒गात्मक उन्नयन को श्रधिक महत्व दिया गया है। अ्रतिभा 
तथा वाणी में मैं धीरे-धीरे इन दोनों दृष्टियों में अधिक सर्वांगीण संयोजन 
एवं सन्तुलन स्थापित करने की शोर अग्रसर हुआ है और 'लोकायतन 
में मैं जिस मानवमूल्य की एवं जीवनवृष्ठि कौ खोज में पहलव-क्राल के 
बाद प्रयत्तशील रहा हूँ, उसे अपनी क्षमता के श्रनुरूप श्रधिक समग्र दृष्टि 
से प्रतिष्ठित कर सका हूँ । ह 

मूल्य की दृष्टि से भारतोय सत्य शिव सुन्दरम के आवक में रचना 
प्रक्रिया के तीनों समन्वित मिलते हैं। जिस सौन्दर्य की ग्राधार 


भूमि सत्य हो, अर्थात्‌ जो सौन्दर्य जीवन की वास्तविकता में प्रतिष्ठित 
हो और जिसका गुण झ्षिव भ्रथवा लोकसंगल हो, मिह्चयमेत, वही सौन्दय 
या कला-मृल्य सफल लेखन की कसौटी है श्रौर इसी कसौटी में कसी जाकर 
लेखन प्रक्रिया भी प्रौद्ता प्राप्त कर लोकव्यापी सम्प्रेषणीयता से यक्‍त 
होकर निखर उठती है । हमारा युग वेदवर्सिर्माण का यग है, इसमें प्रत्येक 
बुद्धिजीवी तथा कलाजीवी को, चाहे वह कितना ही प्रतिभासम्पत्न हो, 
मूल्यबोध के लिए विरत्तर संबर्ष करता पड़ता है। जागरणयग के लेखक 
था चारण की तरह उसे पकरे-पकाये मूल्य सुलभ नहीं हो सकते जिस्हें वह 
नवीन रूप से स्थापित करे । इसके विपरीत उसे विगत विघटित होती हुई 
वास्तविकता के अन्धकार को टोहकर नये प्रकाश का' रश्मिस्पर्श प्राप्त 
करना होता है और उसे नवीन वास्तविकता के रूप में संयोजित कर 
जीवनमूर्ते करना होता है | इस युग में विशेषतः: जबकि देश-काल सिमठ- 
कर मनुष्य के हंस्तामलकवतु हो गये हैं श्रीर विभिन्‍म देशों की संस्कृतियाँ, 
आबनाएँ, विचारधाराएँ तथा साहित्यिक माम्यताएँ परस्पर निकेट सम्पर्क 
में आाकर मनुष्य को अपने पिछले जीवन-मअम्बासों, से तिक दृष्टिकोणों तथा 
सौन्दर्य रस-मूल्पों को अधिक व्यापक जीवन पट में संयोजित करने को बाध्य 
करती हैं चही रचनाकार जीवित रह सकता है जो युग-संधर्ष के भीतर से 
निरन्तर नये भू-जीवन-मूल्य को उपलब्ध कर उसे भपनी' क्ृतियों में वाणी वे 
सके । इस विराटट्वैश्व युग में क्लास तथा निर्माण की, विघटत तथा विकास 
की, व्यक्ति-स्वातन्त्य तथा विंदवसंगठने की, लोक स्ाम्य तया मानवीय 
एकता की इतनी विविधमुखी तथा परस्परवि रोधी प्रतीत हो नेवाली गक्तियाँ 
सानव-मन तथा विश्व-चेतता में कार्य कर रही हैं कि श्राज अनेक अवस र- 
बादी, यहा:कांक्षी कलाकार तथा साहित्यकार इवमें से किसी एक पक्ष के 
हाथों बिककर उसी के प्रचार-प्रसार के लिए अपने प्रात्मनिष्ठ, स्वार्थसिद्ध 
जीवन को अ्पित कर, भीतर ही भीतर श्रनास्था, संशय, भय से भ्रस्त 
होकर, बाहर कलाबोध के नाम में प्रबंचना को तथा जीवनमुल्य के नाम 
में आत्महलि को महत्व दे रहे हैं । इनमें से अनेक श्रप्नवुद्ध पूंजीपतियों से' 
साँठ्ाँठ मिड़ाकर, उनके काले धन के सहारे पत्रकारिता के झ्राधुनिक 
विकसित साधनों का दुरुपयोग कर, दूसरे देशों की भावों-विचारों की 
लडाई अपने देश में लड़कर चरितार्थता का अनुभव कर रहे हैं। किन्तु इस 
प्रकार की विकृतियाँ संक्रान्ति के युगों में सर्देव ही लक्ष्यहीन भनुष्यों को 
ग्रस्त कर लेती हैं। आज के युग में रचना-प्रक्रि। एक सशक्त जीवन्त शक्ति 
के रूप मे कार्य कर रही है और इस यूग के राजनीतिक-प्राथिक आत्दोंलनों 
से इस सांस्कृतिक मानस-मन्यन का कम महत्त्व नही है । जो युगप्रनुद्ध 
कलाकार लोकमंगल तथा नवीत मनुष्यत्थ की गम्भीर प्रेरणा से अनु- 
प्राणित हैं, और नये मानव मूल्य को जीवन्मूर्ते करते के लिए श्रजस्र 
संघर्ष रत हैं, उन्हीं की रचना-प्रौक्रिया अतीत के ऊहापोहों को भ्रतिक्रम कर 
अविष्य के लिए अपना झक्षय मुल्य रखती है, काल की रेती में श्रात्म- 
छलना के मृगजल के पीछे भटके शेष पदचिह्न स्वयं ही मिटक्रर प्रात्म- 
क़्ष्ठ अस्तित्व की शून्यता में विलीन हो जायेंगे। 
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मेरी साहित्यिक सान्यताएँ १ 


यदि मान्यताओ्रों की दुष्टि से देखा जाये तो मेरा काव्य मुख्यतः 
मान्यताझों ही का काव्य रहा है। 'पललव' काल तक मेरी लेखनी कलापद 
की साधना करती रही है । 'पल्‍लव' की भूमिका में मेरे 20 तिकटज 
विचार व्यक्त हुए हैं, किन्तु उसके बाद की मेरी रचनाओं में इस युग के 
आत्यताओं-सम्बन्धी संचर्ष को ही वागी मिली है। साहित्यिक मान्यताएँ 
जीवन की मान्यताओं से पृथक नहीं हो सकतीं, अ्रतएव साहित्यिक 
मान्यताओं के मूलो को खोजने के लिए लोकजीवन की व्यापक पृष्ठभूमि 
का प्रध्ययत करना स्वाभाविक हो जाता है। युग की संक्रमणशील 
परिस्थितियों के कारण मेरा मन अनजाने ही इस युग की महान्‌ विचार 
एवं भावक्नान्ति के मँवर में पड़ गया झौर उससे बाहर निकलने के लिए 
युगमानस का मन्‍्थत करना तथा जीवन मूल्यों के सोपान पर भ्रारोहण 
करना मेरे लिए झतिवार्य हो गया ) हे 

कुछ लोग कविदर्शन को तक की कसौटी में कसकर उसमें एक बाहरी 
संगति खोजते हैं श्लौर अपती व्यावसायिक दुष्टि की परख में उसमें तरह- 
तरह के खोद निकालते हैं। ऐसे लोग निश्चय ही कविता का दुरुपयोग 
कर उससे अनुचित काम लेना चाहते हैं। कविदर्शन तकंसम्मत नही, 
भावना तथा प्रे रणा-सम्मत होता है। तकें बुद्धि के खड़े किये बोने अवरोधी 
को वह हँसते-हँसते लाध जाता है । यदि आप उसे अपनी भावना से ग्रहण 
करने तथा कल्पना का अंग बनाने में असमर्थ हैं तो वह आपकी पकड़ में 
नहीं भ्रा सकता । बहुत लोग कल्पना के घन-संचरण को समभने में अक्षम 
होने के कारण उसके ऋण पक्ष पलायन ही को महत्त्व देते हैं। ऐसे लोगो 
के पास काव्य से संस्कार भ्रहण करने के लिए उपयुक्त मानसिकता नहीं 
होती । इस कठिनाइयों का ज्ञान होते हुए भी मुझे यह कहने में हिचक नहीं 
मालूम देती कि जीवन भूल्यों में दाशंनिक से भी गहरी अन्त षिट कवि 
के पास होती है । 

मेरे साहित्यिक मूल्यों की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 'ज्योत्स्ना' नाभक मेरे 
भावना रूपक में मिलती है जिसमें इस युग की खर्ब॑ वास्तविकता की 
अतिक्रम कर मेरी जीवन दृष्टि एक अधिक व्यापक तथा पूर्ण क्षितिज से 
मानवता के नवीन जीवन की श्रवतारणा करने का प्रयत्म करती है । 

मानव-समाज के रूपान्तर की भावना का उदय मेरे मन में “'ज्योत्स्ता' 
काल ही में हो भ्या था । 'ज्योत्स्ता' में मनः स्वर्ग से अमेक नवीन सूजन 
इक्तियाँ मू-मानस पर अवतरित होती हैं। दूसरे शब्दों में ज्योत्स्वा, जो 
उस नाठिका की नाथिका भी है--अनेक उच्चत्तम मावनाओं तथा आादशों 
को मानवीय परिधान पहलाकर उन्हें लोक माचस में मूतततित करती है । 
भौतिक झाध्यात्मिक समत्दय तथा रूपाम्तरित भू-जीवन के मूल्यों की मीव 
“"र्जिन्हें मेरी आगे की रचताओं मे भ्रधिक पूर्ण अभिव्यक्ति सिल सकी है-..- 
मैरे मन में इसी काल में पड गयी थी। 'यूगान्त' तक मेरी भावना में नवीन 
के प्रति एक आग्रह उत्तत्न ही चुका था जिसे मैंने 'द्रत ऋरो जगत के जीणें- 
पत्र हे स्रस्त ध्वस्त है शुप्क शीर्ण' झथवा 'गा, कोकिल, बर॒सा पावक्‌ कण, 
रच मानव के हित नूतन मत' आ्रादि रचनाओं में वाणी दी है । इस सवीस 
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शावबोध के सम्मुख सेरा पल्‍लव युग का कलात्मक रूप मोह पीछ हटने 
लगा था। मेरा मन युग के ग्रान्दो लनो, विचा रो, भावों तथा मूल्यों के नवीन 
प्रकाश से ऐसा झान्दोलित रहा कि 'पल्लव-गुंजन! काल की सूक्ष्म कला-एचि 
को मैं अपनी रचनाझ्रों में बहुत बाद को परिवर्तित एवं परिणत रूप मैं, 
सम्भवत:, अतिमा---वाणी' के छन्दों में पुनः प्रतिष्ठित कर सका हूँ, जिनमें 
उसका विकास तथा परिष्कार भी हुआ है और उसमें कला-वभव के साथ 
भाव-वैभव भी उसी अनुपात में श्रनुस्युत हो सका है, जो पल्लव-गुंजन' 
काल की रचना में सम्भव न था। 

युगवाणी' और 'प्र/म्या' काल में अनेक नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक 
तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भेरे मन में उदय हुए हैं । इनमें मेरी कल्पना 
में अनेक अनुद्धाटित नवीन भूमियों तथा क्षितिजें मे प्रवेश किया है। वह 
केवल मेरे मावप्रवण हृदय का आवेग ज्वार था जो विगत युगों की भौतिक, 
सामाजिक, ने तिक, आध्यात्मिक मान्यताओं से ऊन्र खीफ़कर, अपनी भ्रवाध 
जिज्ञासा के प्रत्ाह में, अन्वरूढियों के बन्धनों तथा निपेध्वर्जनों के भ्रवरीधों 
को लाँघता हुआ, पार्थिव अपाधिव तवीन चैतन्य के धरातलो तथा शिखरों 
की ओर बढ़ता एवं आरोहण करता गया ! वास्तव में वह ग्रारीहण मेरे 
जिए स्वयं एक कलात्मक अनुभव तथा सांस्कृतिक अनुष्ठाव रहा है । इन 
प्रनेक अनुभूतियों के क्षितिजों को पार कर 'स्वर्ण किरण में मेरा मन एक 
व्यापक सामंजस्य की भूमि में पदार्पण कर सका है। उसके बाद की 
रखनामों में वह भाव चैतन्य कभी भी मेरी आँखों के सामने गो फल नहीं 
हुआ है। सौन्दर्यत्रोध तथा भाव ऐश्वर्य को दृष्टि से 'उत्तरा' को मैं प्रपनी 
सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में मानता हूँ। 'उत्तरा' के पदनव मानवता के मालसिक 
आरोहण की सक्रिय चेतना ग्राकांक्षा से फक्कत हैं। चेतना की ऐसी क्रिया- 
शौलता मेरी अन्य रचनाओं में नही मिलती । 'उत्तरा' के गीतों से ऐसे 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो युग मानव के भीतर नवीन 
जीवन श्राक्रांक्षा के उदय की सूचता देते हैं! अपनी रचनाओं से मैंने अपने 
युग के बहिरन्तर के जीवन तथा चैतन्य को नवीन मानवता की कल्पना से 
मण्डित कर वाणी देने का प्रयत्न किया है। झ्राध्यात्मिकता के पैर मैंने सर्देव 
पृथ्वी पर स्थिर रखे हैं। मानवता के स्वर्ग को मैने भौतिकता के ही हृदय 
कमल में स्थापित किया है । श्राध्यात्मिकता के निष्क्रिय निषेघात्मक ऋण 
पक्ष की अवहेलना कर मैंने उसे भू-जीवन के विकास तथा जब प्ंयल का 
साधन बनाने का प्रयत्न किया है। मैंने भौतिक-ग्राध्यात्मिक दोनों दर्शनों से 
जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर, जड़ चेतन सम्बन्धी एकागी दृष्टिकोण का 
परित्याग कर, व्यापक सक्रिय साभंजस्य के घरातल पर नवीन लोक जीवन के 
रूप में सर्वांगपूर्ण मनुष्यत्व भ्रथवा मानवता का भाव-दर्शन प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है। इस प्रकार मान्यताओं की दृष्टि से मैंने अपनी रचनाश्रों 
मे जीवन-सत्य और जीवन-सौर्दर्य का उपयोग लाकजीवन माँगल्य के 
लिए ही करना कावध्यौचित समझा है। 'वाणी' की आत्मिका' शीर्यंक 
रचना में मैं अपने मान्यताओं-सम्बन्धी दृष्टिकोण को भ्रधिक परिपूर्ण 


अभिव्यक्ति दे सका हूँ । 


मेरी साहित्यिक १/रड५ 


प्ेरी साहित्यिक मान्यताएँ--२ 


सजन प्रेरणा का संचालन मुख्यतः: दी शर्वितयाँ करती है : एक तो परि- 
स्थितियों की चेतना--जिन व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा 
वातावरण में मनुष्य पलता है उनका प्रभाव उसके मनो-विन्यास पर पडना 
स्वाभाविक तथा अनिवार्य है---दूसरा व्यक्ति या सर्जक का स्वभाव तथा 
संस्कार भी उपकी सुजन-प्रक्रिया को प्रभावित किये बिना नहीं रहते । 
झत यह साधारणत: कहा जा सकता है कि एक सफल साहित्यकार की 
रचना में युगबोध की छाप प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में अवध्य वर्तमान रहनी 
चाहिए और एक उच्च साहित्यकार की तरह उसमें युग-परिस्थितियों के बोध 
को दिशा भी देने की शक्ति होनी चाहिए क्योंकि एक सच्चे कलाकार का 
मन अपने चतुर्दिक्‌ के वातावरण में सॉस लेनेवाले जन-साधारण से अधिक 
प्रबुद्ध तथा भावप्रवण होता है । किन्तु यदि किसी सर्जक की रचनाएँ युग 
परिस्थितियों के बोध से अछती ही रहती है तो उसका कारण यह हो सकता 
है क्वि उसके श्रपने निजी संस्कार ग्रत्यन्त प्रबल तथा मौलिक हैं भर उसका 
जीवन-यथर्थ सम्बन्धी बोध भी अपने ही ग्रन्त:संस्कारों द्वारा प्रभावित 
है। पर अधिकतर किसी भी सर्जक की क्रृति में उपर्यूकत दोनों चेतनाशञ्रों 
का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में श्रवईय वर्तमान रहता है, इन चेवनाओं 
को हम बस्तुगत चेतता तथा भावगत चेतना भी कहू सकते है । 

वैसे किसी भी सफल एव उच्चकोटि की रचना के लिए यह अनिवार्य 
तही कि वह युग परिस्थितियों के मूल्यों से प्रतिबद्ध हो श्रथवा अपनी ही 

प्रन्तद्‌ डिटि या अन्त.संस्कारों से प्रतिबद्ध हो । एक सफल तथा उच्च श्रेणी 

की साहित्य-सजेना के लिए और भी' विशेष प्रतिभाजनित गुणों की 
झ्रावदयकता होती है, उसमें अनेक ऐसी प्रच्छन्म शक्तियाँ भी, सम्भवत , 
कार्य करती है जिनका विश्लेषण या बोध हो सकना सम्भव नहीं हैं। 
यदि किसी साहित्यिक में इन विशिष्ट प्रातिभ-प्रेरणाश्रो एवं गुणों का 
भ्रभाव है तो बह समाज श्रथवा अपने प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद भी 
उच्चकोटि का सिद्ध स्रष्टा नहीं हो सकता । 

साहित्य के इतिहास में ऐसे भी युग आते हैं जब कि जीवन यथार्थ 
की प्रेरणा गौण हो जाती है श्रौर!श्रान्तर अ्रभिव्यव्ित ही मूल्य बन जाती 
है तथा बाहरी वातावरण का प्रभाव महत्त्वहीन हो जाता है। ऐरे यृग 
प्रादर्शवादी युग होते हैं और बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित युग ययार्थे- 
वादी या वस्तुबादी युग कहलाते है। प्रकृति में हमें जिस दम्द्वाद के 
इन मिलते हैं उसके फलस्वरूप कभी स्थूल बस्तु-परिस्थितियों का 
सचरण प्राधान्य प्राप्त करता है श्रौर कभी सूक्ष्म भाव परिस्थितियों की 
चेतना । वस्तुजगत्‌ का सत्य यदि जीवन को सामाजिक तथा नेतिक 
झनुशासन प्रदान करता है--जो कि उसके विकास के लिए परम भावश्यक 
है--तो भाव जगत्‌ का सत्य वस्तुजगत की परिस्थितियों को मानवीय 
मूल्य से मण्डित करता है । है 

उपयंक्त चिन्तना के सनन्‍्दम में जब मैं अपने कृतित्व का विश्लेषण 
करता हैं तो मुझे उसमें अ्रन्तहित जो मान्यताएँ मिलती हैं उसमें यथार्थ 
तथा आदर्श दोनों ही संचरणों का संयोजन मिलता है। वास्तव में जिसे हम 
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यथाथ या आददा अभ्रथवा बाह्य या श्राभ्य तर कहते हैं वे एक ही सत्य के 
दी सुछ हैं और सदव भ्रविच्छिन रूप से सयक्त रहते हैं आदक्ष की पाद 
पीठ भी यथाथ हो होती है, बह जसे उसो के क घ पर चढुकर अपनी ऊध्व 
मुखी दृष्टि से अधिक दूर तक देखने भें समर्थ हो सकता है, और यथार्थ 
को व्यापक अर्थ प्रदान कर उसका पथ निर्देशन करता हैं। यथार्थ का 
सचरण आददां को जीवन-मूर्त करने का प्रयत्न करता है। देश-काल की 
सीमाओं के भीतर से उसे ग्रात्मसात कर, उसमे इतिहास की भूमिका पर 
प्रतिष्ठित करने में समर्थ होता है। यथार्थ या वास्तविकता को हम एक 
प्रकार से सामूहिक अवचेतन भी कह सकते है जिसमे युग-युग के जन- 
जीवन के परम्परागत सह्कार तथा उत्थान-पतनों से श्रान्दोलित एवं 
ग्रालोक-अन्वकार से प्रेरित जीवन त्रिकास सरणि के प्रभाव-चिद्ध संचित 
होते है । विक्रास का अर्थ ही वस्तुतः यथार्थ की वेणी मे प्राद्श को बॉधमे 
के प्रथास से सम्बन्ध रखता है। सभ्यता तथा संस्कृति का समस्त संघर्ष 
वास्तविकता को आदके का स्पर्श प्रदान कर अतीतोन्मुखी जन-मानस की 
भरविध्योस्मुखी बनाने के झ्रजन्न अश्रान्त प्रयत्नों में निहित होता है। 
'पल्वव' काल तक मैं प्राकृतिक शोभा की पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर 
कला तथा सौन्दर्य को साधना में मुख्यतः संलरत रहा । उसके बांद ही 
मेरे मन में आान्तरिक सस्कारो के दबाव से जिस भाव-सौन्दर्य का विस्फोट 
हुआ उसे मैंने जीवन संस्दार के रूप में अपने 'गुजन' के प्रगीतों तथा बाह्य 
रूप से ज्योत्स्ना' में सर्वप्रथम वाणी देने का प्रयत्न किया । “ज्योत्स्ता' 
में मेरी सुजन-कल्पता ने परम्परागत जीवन की वास्तविकता को अतिक्रम 
कर एक नवीन विश्वजीवन के आरोहण की भूमिका को ग्रभिव्यक्त देने 
का प्रयास किया है। 'ज्योत्त्ना' की मानवता मेरी अन्तर्मुसी दृष्टि की 
उपज है, उसमें परिस्थितियों की चेतना का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं मिलता । 
ग्रागे चलकर परिवेश तथा वातावरण के दबाव से उस दृष्टि को 
गगबाणी' तथा 'ग्राम्या' के घरानल पर अवरोहण करना पड़ा। तने 
मेरी जीवन-परिस्थितियाँ पर्याप्त बदल गयी थीं धौर मैं नगरों के सम्पर्क 
से टूर गाँवों में रहने लगा था। वह सन्‌ ३२ से (३६ तक का समय था। 
देश में स्वतन्त्रता का संग्राम तब दूसरे दौर'से गुजर रहा था| ग्रामों के 
अभाव एवं अशिक्षाग्रस्त जीवन से भेरी अन्तमुंखी दृष्टि को पहुला प्रबल 
धक्का लगा। अनुप्य के भीतर उच्च संस्कार एवं नये भाव-सत्य की 
प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे वस्तु-सत्य की' भी अतिवाये रूप से श्रावरथ- 
कला प्रतीत होने लगी। 'ज्योत्स्ता' की सांस्कृतिक चेतना का स्वप्न मानव- 
जीवन में अ्रवतरित होने के लिए एक नयी ऐतिहासिक वस्तु-पीठिका 
स्रोजने लगा और स्वभावत: ही मेरा ध्यान इस युग के ऐतिहासिक दंशेद 
तथा विज्ञान की शोर प्रधिकाधिक ग्राकपित होने लगा । मेरे मस्तिष्क के 
पीछे छिपा हुआ इतिहास-तत्त्व जैसे बराबर मुभे यह संकेत करने लगा कि 
उन्मत मानवीय-जीवन की प्रतिष्ठा केवल विकसित संस्कारों या देवे- 
संस्फारों के बल पर सम्मव नहीं हो सकती | उसके लिए जीवन की बाह्य 
पीठिका को भी परिवर्तित करते की मितान्‍्त श्रावश्यकता है । ईस प्रकार 
भेरे भीतर जड़-चेतन मुल्यों, श्ध्यात्मिक भौतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक 
ऐसिहासिक मूल्यों सम्बन्धी धारणा स्वतः ही बदलने लगी और मुझे उनमें 


पेरो घाहित्यिक साम्फ्ताएँ २ [२४७ 


ववागर्धाविव' एक झविच्छिन्त एवं श्रखण्ड सत्य का बोध मिलने लगा । उस 
समय के मेरे अध्यवत-मनत ने भी इस दृष्टि की सम्पुष्टि की श्रौर इसका 
प्रभाव मेरे कला तथा सौन्दय॑-सम्बन्धी मूल्यों पर भी झबाघ रूप से पडा | 

कला को प्रव॒ कला के लिए महुत््व देता सम्भव नही हो सका | कला 
के रंगगन्भो की पसख्ड़ियाँ किस देवता के चरणों पर अ्रपित की जायें, किस 
जात-्म्ज्ञात मुल्य की अभिव्यक्ति के रूप में उसकी सार्थकता चरितार्थ 
हो सकती है, यह प्रदव मन को निरत्तर मन्थित करने लगा । 'ग्राम्या' तथा 
गगवाणी' में युगदेवता का पाद-पीठ प्रस्तुत करने के उपरान्त उसके 
पोडश कलापूर्ण व्यक्तित्व की खोज के लिए हृदय झातुर रहने लगा । मन 
की खोज प्राथः समाप्त होने पर हृदय की खोज के समारम्भ का युग उदय 
हुआ । नये जीवन-मूल्य के पीछे एक श्रनिर्वेचनीय सत्य की उपरिथत्ति 
प्रतीत होने लगी, जो वैज्ञानिक यूग की नथी भौतिक पीठिका पर नये 
चैतन्य के सौन्दर्य-चरण रखे खड़ा दिखायी देने लगा। 'ग्राम्या' लिखने के 
बाद नये देवता की शोघ में मेरे छः-सात साल के अध्ययन-मनन ने भैरे 
भीतर इस नये दृष्टिबोध की परिपुष्टि की । 

'स्वर्णेकिरण से लेकर 'बाणी' तक की रचनाएँ इसी दृष्टिबरोध की देन 
हैं। इन रचनाश्रों में मैंने श्रपनी नवीन श्रस्तदूं प्टि को विश्व-जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्र तथा अंगों पर डाला है। मेरे काव्यरूपकों में भी इसी दृष्टि 
को श्रभिव्यक्ति मिली है। इस दृष्टि की तुलना मै उस सुनहले सेतु से 
करूँगा जिसने प्राध्यात्मिक-भौतिक को, ऐहिक-पारलौकिक को, ह्वर्ग- 
पृथ्वी को तथा ईश्वर श्रौर मनुष्य को श्रथवा भागवत जीवन तथा भू-जीवन 
की एक ही चैतन्य के प्रविच्छिन्त आ्ालिगनपाश में बॉध्वकर उन्हें सदेव के 
लिए संयुक्त तथा अ्भिन्‍न कर दिया है; जिसने भध्ययुगों के. बैराग्य, 
त्याग तथा निषेध-जनित मूल्यों को भ्रतिक्रम कर एवं प्रवृत्तियों का परिष्कार 
कर जीवन-विकास को एक सर्वांगीण एवं समग्र पद्धति के रूप में स्वीकार 
किया है। इस दृष्टि का विकास भेरी रचमाओं में 'स्तर्णकिरण' से लेकर 
अतिमा' तथा 'वाणी तक ऋमश: होता गया है। 'ज्योत्स्ता' की अन्तःजेतल 
दृष्टि इस युम की कविताओं में, जिसे मेरी कविता का स्वर्णयुग कहते हैं, 
अधिक सांगोपांग तथा जीवनमांसल बन सकी है। मानव एकता के 
सास्क्तिक-प्राध्यात्मिक मूल्य का सामंजस्य लोक-समता के ऐतिहासिक 
मुल्य से स्थापित करना सम्भव हो सका है। इस युग की भ्रनेकानेक 
विक्ृतियों का संस्कार उपर्युक्त नयी जीवनदुष्टि को श्रपनाने से मेरे खिए 
सम्भव हो सका है। इस युग की रचनाश्रों को मैं श्रपनी काव्य-साधना की 
सिद्धि का एक महत्त्वपूर्ण सोपान मानता हूँ । इन समस्त कृतियों में कला- 
सौन्दर्य का उपयोग जीवन की परिपूर्णता तथा परिष्कार को श्रभिव्यक्ति 
देने के लिए किया गया है। 

'लौकायतन' तथा उसके बाद की रचनाओं में मैंने इस दृष्टि को और 
भी व्यापक तथा सहुज बनाकर युग-जीवन के ग्रांचल में बाँचने का प्रयत्त 
किया है। 'लोकायतन' की समस्त जीवन-साधना राग-भावना की साधना 
के स्तर पर अवतरित होकर स्त्री-पुरुष के जीवन का प्रभिन्‍्न झंग बने 
जाती है। विश्व-जीवन के विकास तथा उन्नयन के लिए इससे सरणल, 
सरस तथा सहज हीं ग्राह्म पथ मेरी दृष्टि मे दूसरा नही है. जिसमें कफ 


शष८ | पत प्रंदावसो 


घिएखे णण-संबलेएण के श्रमणित तक-जटिल गलियों में मे भट्ककर एवं 
सौन्दर्य, प्रेम, प्रानन्‍्द और झालोक के सहज बोध के प्रति समर्पित होकर 
लौकजीवन के अम्यूदय तथा मंगल के लिए विस्तृत तथा प्रद्मस्त राजमार्ग 
खोल देती है । जिस प्रकार सीताराम-केन्द्रिक वैयक्तिक राग भावना कृष्ण 
युग में राधाकृष्ण-जनित व्यापक गझ्रायाम ग्रहण कर सकी है उसी प्रकार 
'लोकायतन' में यूग्म प्रीति के प्रति मूल्यजनित भावना अधिक परिष्कृत 
तथा यथार्थमुलक बनकर और भी मानवीय तथा जीवन-मूर्त हो सकी है। 

अपनी वैयक्तिक जीवन-साधना को विश्व-जीवन-साधना का अंग 
बनाकर मैं जिस विकासशील परात्पर प्रकाश का स्पर्श पा स्का हूँ उसी के 
ऐश्वर्स को मैं अंजलि भर-मरकर समय-समय पर अ्रपत्री साहित्यिक 
मान्यताओं के रूप में उड़ेल सला हूँ । 


मेरी कविता का परिचय 


मैं प्रकृति की गोद में पता हूँ। मेरी जम्ममूभि कौसानी कूर्माचल की 
पहाड़ियों का सौन्दर्यस्थल है, जिसकी तुलना महात्मा गांधी ने स्विटृजरलेप्ड 
से की है, यह स्वाभाविक था कि मुझे कविता लिखने की प्रेरणा सबसे 
पहले प्रकृति से मिलती। मेरी प्रारम्भिक कविताएँ प्राकृतिक सौन्दर्य -दर्शन 
से प्रभावित हैं, जिनमें मुख्यतः 'वीणा' झौर पत्जव' की रखभाएं हैं। पकृति 
प्रनेक मनोरम रूपों में मेरे किशोर काव्यपट में प्रकट हुई है और उससे 
मुझे सदैव लिखने की प्रेरणा मिली है। मैं छूटपन से ही अत्यन्त भाव 
प्रवण तथा गम्भीर प्रकृति का रहा हूँ । मैं ग्पने साथियों के साथ बहुत 
कम खेला हूँ, मैंने भपना भ्धिकांश समय एकान्त में अपने ही साथ वितायी 
है। पुस्तकों का अभ्रध्ययन तथा उस्त पर मनन-चिन्तन करता भुभे सर्देव 
ही प्रिय रहा है, जिसका प्रभाव मेरे लिखते पर भी यथभेष्ठ पड़ा है । 
परिणामतः 'पल्लब' के भ्रस्तर्गत परिवर्तन! जैसी गम्भीर कविता भी मैं 
चौबीस वर्ष की श्रायु मे ही लिख सका हूँ । इसमें सम्देह नहीं कि प्रत्येक 
देश का कवि, चिन्तक या कलाकार श्रपने देश की बाहुर-भीतर की परि- 
स्थतियों से जञात-अज्ञात रूप से प्रभावित होता है । हमारा देश सदियों से 
पराधीन रहा है जिसके कारण हमारे जीवन तथा मन में एक गहरा विषाद 
घिरा रहा है। इस गहरे विपाद को मेरें समकालीन सभी कवियों ने 
वाणी दी है । 'गुंजन' की रचनाओं तक मेरे मन मे भी भपने देश की 
परिस्थितियों का दबांव रहा है। मेरे प्रणयन-काल में राष्ट्रीय जागरण 
की भावना वृद्धि पाने क्षमी थी भोर गांधीजी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का 
युद्ध भी बल पकड़ने लगा था । हमारा स्वतन्द्रता का युद्ध हमारे देश की 
सास्कृतिक परम्परा के पनुरूप ही था, उसने अहिसात्मक र्डप प्रहेंए 
किया। इस प्रकार हमारे देश का राजनीतिक जागरण साथ ही साथ 
सास्कृतिक जागरण भी रहा है । ॥ 
ध्रपमे देशा के राजनीतिक-सॉंस्कृतिक जागरण से प्रभावित होकर मैंने, 
झनेक रचनाएँ कीं, जिनमे ज्योत्स्ता नामक मेरा भावरूपक मुख्य है । 


सेरो कविता का परिचय रेड 


ज्योत्स्ता' में मैंने नये सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवम का चित्रण 
किया है और मानव-जीवन तथा विद्व-जीवन को छोटे-मोडे देश-जा तिगत' 
विरोधों से ऊपर एक व्यापक घरातल पर संवारने का प्रयत्न किया है। 
ज्योत्स्मा! सन्‌ १९३१ की रचना है, उसके बाद अपने देश 08 स्वातन्त््य 
युद्ध के जागरण तथा माव्स बाद के अध्ययन के फलस्वरूप मैंते थुगान्त', 
धयुगवाणी' तथा 'ग्रास्या' में संकलित अनेक कविताएं लिखी जिनमें मेंने 
एक शोर अपने देहा की मध्ययुगीन परम्परातओ्ं के विरुद्ध अपनी आवाज 
उठायी और इसरी ओर श्राथिक दृष्टि से भाक्सवादी विचारधारा का 
समर्थन किया। मध्य युगो से हमारे देश में जीवन के प्रति जो एक 
निर्षेधात्मक वैरास्य तथा नैराइय की भावना फैल गयी है उसका मैंने अपने 
इस युग की रचनाओं में घोर खण्डन किया है॥ इस काल की रचनाग्रो 
में मैने जीवन के बाह्य यथार्थ को वाणी दी है, वह बाह्य यथार्थ जिसका 
सम्बन्ध मुख्यतः मनुष्य के भौतिक-सामाजिक जीवन से है । इस युग मे 
मेरी सामन्ती यथार्थ को भावना अधिक विस्तृत तथा विकसित हुई है । 
'ग्रम्या' सन्‌ १६४० की रचना है | सन्‌ ४० से “४७ तक द्वितीय 
व्विवयुद्ध की परिस्थितियों के कारण मेरे मत का एक नया आयाम विक- 
सित हुआ । मुझे प्रतीत होने लगा कि स्थायी विश्वशान्ति तथा लोक- 
मंगल के लिए केवल बाह्य जीवस के यथार्थ की घारणा को बदलना ही 
पर्याप्त नही होगा, उसके लिए मानवता को विस्तुत सामाजिक-झाधिक 
धरातल के साथ ही एक व्यापक उच्च सास्कृतिक धरातल के विकास की 
भी आवश्यकता पड़े गी ; जिसके लिए हमें बाहरी मृल्यों को व्यापक बनाने के 
साथ ही भीतरी मुल्यों को भी बदलना पड़ेगा, वे भीतरी मूल्य जिनके 
मूल मनुष्य के जानि, घर्म, राष्ट्रगत नैतिक, सास्कृतिक तथा सौन्दर्य- 
विषयक संस्कारों तथा रुचियों में है। 'स्वर्णकिरण' के बाद की मेरी 
समस्त रचनाओं में मानव-जीवन के प्रति इसी व्यापक तथा सर्वागीण 
दृष्टिकोण को ग्रभिव्मक्तित भिली है। और जेसा क्रि मैंने 'विदम्वरा' की 
भूमिका में भी लिखा है, मेरा उत्तर काव्य प्रथमत: इस युग के महान 
संघर्ष का काम्य है। बुगवाणी' से 'वाणी' सके मेरा समस्त काव्य युग- 
भानव एवं नव मानव के अन्तरतम संघर्ष का काव्य है ।*' दूसरे शब्दों भे, 
मेरा काव्य भू-जीवन, लोक-संगल तथा मानव-मृल्यों का काव्य है, जिससे 
मनुष्यत्व और जनगण दो भिन्‍्त तत्त्व नहीं, एक-दूसरे के गुण-राशि-वाचक 
पर्याय है । 
हमारा युग ऐतिहासिक दृष्टि से एक महान्‌ संक्रान्ति का युग है । इस 
युग में विज्ञान ने मानव के जीवन-सम्बन्धी दशेच तथा दृष्टिकोण मे घोर 
उथल-ुथल पैदा कर दी है। भौतिक विज्ञान ने जीवन की समदिक 
भौतिक परिस्थितियों को अत्यन्त सक्रिय बना दिया है। इस बाह्य सक्रिगता 
के अनुपात में मतृष्य की भीतरी सानसिक-्परिस्पतियाँ, उसके विश्वास, 
आास्थाएं तथा संस्कार सवयुग के अनुरूप विकसित नहीं हो सके हैं। 
प्राचीन जीवन-प्रणाली के श्रभ्यासों से उसका मन मुक्त नही हो सका है। 
साथ ही विज्ञान उसके ऊध्वे मान्यताओं सम्बन्धी दृष्टिकोण को, जो पहले 
धर्म तथा अध्यात्म का क्षेत्र रहा है--विकसित या उ्ेर बनाने में सहायक 
नही हो सका है । इसलिए आज विचारकों एवं मानव-जीवन के उन्नाप्रकों 


२५० / पत प्रयावलोी 


के सामत अनेक समस्याएं खड़ी हैं। विज्व को राजनीतिक-आधिक 
परिस्थितियों में भी इस युग में भ्रभी सम्तुलन स्थापित नहीं हो सका 
तत्सम्बनस्धी विपमताएँ तथा विरोध ही दिद पर दिन बढ़ता जा रहा है । 
ऐसी शीतयुद्ध की परिस्थिति मे ग्राज जो पंचशील तथा सहु-अस्तित्व के 
सिद्धास्त तथा आदशों हमारे सामने उदय हो रहे है वे भी इतने सशक्त 
तथा प्ले रणाप्रद नही प्रतीत होते कि युगजीवन को आज के संक्रान्तिकालीन 
सकट से उबार्कर मनुष्यत्व की प्रगति को श्रागे बढ़ाना सम्पन्न हो सके । 
ऐसे घोर वैपस्य के यूगों में भानव जीवन के रथ को म-पथ पर अ्रक्षत 
रख सकते के लिए मैंने प्रपनी 'अतिमा' तथा बाणी' की रचनाजओों मे 
कुछ समाक्ान उपस्थित करने का प्रयत्न किया हैं जो मेरे कवि-मन के 
झत्व:स्कुरण हे । यदि वे लोकमंगल तथा माववप्रेंम की भावना की अ्भि- 
पुद्धि करने में सहायक हो सके तो मैं झ्रपने कवि-कर्म को सफल समभगा। 
ग्राज के कवि तथा कलाकार का मैं यह कर्तव्य समभता हूँ कि वह विश्व 
मानवता के पथ को यूग जीवन के वेषम्यों तथा विरोधों से मुक्त कर, 
इस पृथ्वी के देशों को एक-दूसरे के निकट लाकर, उन्हें चिरस्थायी मानव 
प्रेम, जीवन-सौन्दर्य तथा लोक-कल्याण की ओर अग्रसर कर सके । स्वर्ण- 
किरण', स्त्र्णवूलि', 'उत्तरा', 'रजनशिखर', 'शिल्पी, 'भ्रतिमा', 'सौवर्ण' 
तथा ब्ाणी' की रचताओं में मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी कवित। 
के चरण इगी दिशा की ओर बढ़ाते का प्रमृत्व किया है । 


मेरी कविता का पिछला दशक 


रचना अक्ििप्रा तथा कृतित्व की दृष्टि से मेरा पिछला वंशक-- 
अर्थात्‌ सन्‌ उनवास से सन्‌ उनसठ तक का समय एक प्रकार से उवेर 
ही २हा है। टस दशक की सबसे बडी विशेषता मेरी दुष्टि में, यह रही 
कि मेरे मन में जो अनेक प्रकार तथा अनेक स्तरों की विचारधाराएँ--- 
जो प्मेक अंशों में विभिन्‍न, परस्परविरोधी तथा परस्पर पूरक भी रही 
है - -वे मेरी इस काल को कतियों के व्यापक सामंजस्थ तथा सम्तुलन 
ग्रहण कर मेरे गानसिक क्षितिज को विस्तृत, श्रिक स्पष्ट, तथा भाव- 
ग्राष्टी बना सका है । इस दक्षक की समाप्ति पर अब मुझे ऐसा झनुभव ही 
रहा है कि जिस भावना-मूमि पर विचरण करने के लिए मेरा हृदय सर्देव 
३, ज्ान-प्रश्ञात रूप से, संघर्ष तथा प्रयलत करता रहा है उस भाव-मूमि 
की उपलब्धि, विचारों की इन प्रणादियों से गुजरे बिना मेरे लिए सम्भव न 
हो सकती---जिनके ध्षवेदन का बोध तथा अनुभव मैं एक प्रकार से 'पह्लव' 
यूग की रचनाओं के बाद 'गूंजत-ज्योत्स्ता' से प्रारम्भ कर क्रमशः वाणी 
तक की रचनाझ्रों में व्यक्त करता झाया हूं | 'चिदम्बरा' की भूमिका को 
समाप्त करते हुए मैंने इस झोर संकेत किया है। इस मानसिक परिणति 
का उपयोग, सम्भवतः मेरे लिए भविष्य में करना सुलभ हो सके । 

सम्‌ उनलास में 'उत्तरा' प्रकाशित हुई थी। 'ब्राम्या' तथा * उत्तरा' 
के बीच का स्मय--जिसमे सथेष्ट विचार तथा भाव-मन्थन के बाद 
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स्वणकिरण तथा स्वणबूलि का प्रणयत्र हुआ मेरे लिए बड़ा सकटा 
पन्‍न रहा + व्यक्तियत जीवन-सम्बंधी कठिनाइयों तथा सघष के झतिरिवत 
इस यय में मेरे कवि के अस्तित्व तथा कृतित्व के प्रति प्रबल विरोध की' 
बाढ़ झायथी | अनेक रूपों में मेरे विचारों तथा भावों की अतिरंजित तथा 
विक॒त व्याख्याएँकी गयी । यहाँ तक कि 'यूगवाःणी-पग्राम्या' की पूर्व स्वीकृत 
एवं प्रतिष्ठित जीवन-मान्यताओं का भी एक दल की ओझोर से उन्मूलन 
करते का प्रयत्त किया गया है। मेरी कवि-कल्पनता को तब राजनीतिक 
मंतवाद के अ्न्ध कट्टर चढ्ान से टकराना पडा | 'उत्तरा' की समिका इसी 
क्लिष्ट पृष्ठभूमि को सामने रखकर लिखी गयी थी। 'उत्तरा' की रचनाओं 
के सम्बन्ध में मैंने विदम्बरा' की मूमिका में इन थोड़े-से दब्दों में लिखा 
है : “उत्तरा! को सौन्दयंबरोष तथा माव-ऐश्वर्य की दुष्टि से, मैं अब तक 
की प्रपती सर्वोत्कृष्ट कृति समझता हूं । उसके भीत, अपने काव्य-तत्त्व 
तंथा भाव-चैतन्य की ओर, समय शाने पर, पाठकों का ध्यान झआकपित 
कर सकेंगे | 'उत्तरा' के पद नव 'मानवत्ता के मानसिक आरोहण की 
सक्रिय वेतनव झाकांक्षा से भंकृत हैं। चेतना की ऐसी कियाशीलता भेरी 
झन्य रचताओ्रों में नहीं मिलती है | यथा--- 
स्वप्न ज्वाल धरणी का अ्रंघल, ग्रन्धंकार उर रहा श्राज जले ।' 

या--स्वप्तों की शोभा बरण रही रिममिस मिस अम्बर से गोपन' 
या--कैसी' दी स्वर्ग विभा उड़ेल तुमने मू-मानस में मोहन । इत्यादि 
ऐसे अनेक पद “उत्तरा' में हैं, जो युग-भानव के भीतर नवीन आकांक्षा के 
उदय को सूचना देते हैं। 'कहाँ बढाते भीरु जब चरण, बाहर का रण हुआ 
समापन---किया के ऐसे भूतकालिक प्रयोग मैंने 'उत्तरा' में भविष्यवाचक, 
अन्यश्चेतन अर्थ में किये हैं । 'उत्तरा' के बाद मैंने 'क्रमश: नामक एक 
उपन्यास लिखने का श्रीगणेश किया था और उसप्तके कई परिच्छेद लिख 
भी चुका था, किन्तु उसे श्रपनी ग्रस्तिम कृति के रूप में पकाशित करवाने 
के जिशेष अभिप्राय से मैंने उसे आगे लिशला स्थगित कर दिया। सत्‌ 
पचास में रेडियो से सम्बद्ध होने से मेरी भावना तथा विचारधारा मुबतक 
प्रभीतों में अभिव्यकत न होकर काव्यहपकों के रूप में प्रस्फुटित हुई । 
सन्‌ ५० प्रें मैंने (विद्युतुवसना, 'शुश्र पुरुष' तथा 'उत्तरशाती' नामक तीस 
काव्यरूपक लिखे जो ग्राशिक रूप से भारत भारती कार्य क्रम के प्रत्तर्गत 
प्रसारित दुए । इन रूपकों में मैंने मुख्यतः बुंग की समस्याओं को ही 
कांव्यात्मक वाणी देने का प्रयत्त किया है। प्रभीतों की तुलना में दुतमें 
मेरी विचार तथा भावता-धारा अधिक सम्बद्ध तथा व्यवस्थित रूग में 
व्यक्त हूं। सकी है। 'विद्वत्‌ बसना! जाभक रहूपक स्वसन्त्रता दिवस के 
प्रवसर पर लिखा गया था। भारत की स्वतस्जता-प्राध्सि को बिडव- 
मानवता के विकास का एक अंग झआतकर मैंने इस रूपक में राष्ट्रों की 
स्वातन्त्य भावना को विशव-एकता या मानव-एकला के ग्रधीत रखता भू- 
जीवन के लिए उपयोगी बन्नलाया है । दुअ पुरुष नामक रूपक महात्माजी 
के जन्म-दिवस के अवसर पर दिखा गया था जिसमें महात्माडी के 
व्यक्तित्व उ्रा बूतित्व को युग की श्रद्धांजलि अधित की है । 'उत्तरडनी' 
सन्‌ ५० समापन पर लिखी गयी थी, इसमें विशद्वती के पुर्वा्ध की 
समस्याग्रों तथा संपर्षों का आकलन कर उसके सन्त'राद्ध की प्रगति की 


रश्र्‌ ण्त पे 


अरब की सका तक मल 
है. । सन्‌ "५१ के प्रति कहा 

'स्वागत, नूतन वर्ष, शिखर तुम विश ञ्ञती के 

लाओ नूतन हर्ष, नवागन्तुक जगती के ! 

कथ से भपलक नयत्त प्रतीक्षा करते भू जन, 

विश्व झ्ास्ति में लोक ऋरस्ति हो परिणत नतन 4 

सन्‌ “४१ में मैंने 'फूलों का देश', “रजतक्िखर' तथा 'शरद चेतना' 
सामक तीन रूपक लिखे । “फूलों का देश' सांस्कृतिक चेतना का रूपक है। 
इसमें विज्ञान और अध्यात्म वस्तु और श्रारश के समन्वय का महत्त्वपूर्ण 
प्रझत उठाया है धर विज्ञान और श्रव्यात्म का एक-दूसरे के पुरक के रूप 
में मानव-जीवन के श्रम्युदय के लिए उपयोगी बतलाया है। इसी प्रकार 
'रजतशिखर' में मैंने मनोविश्लेषकों के उपचेतन-निरयेतन मानसिक स्तरों 
के संघर्य को उपस्थित कर आज के जैव विज्ञान का उपयोग मानव 
जीवन के संस्कार के लिए प्रस्तुत किया है। 'शरद चेतना' प्रकृति-सौन्दर्य 
का गवाक्ष है । 
सन्‌ ५२ के काव्य रूपकों में मैंने अधिक गम्भीर समस्यात्रों को 

उपस्थि:८ सिया हैं। 'शिक्ष्पी में कलाकार के कला-सम्बन्धी युगबोध का 
संघर्ष अंकित है। जनजागरण के रूप में सक्रिय, घरती के विरोधी तत्वों से 
जडीमूत उपचेतत को किस प्रकार मानव-एकता के रूप में ढाला-सेवारा 
जाय, यही 'शिल्पी' की व्यापक समस्या है। 'शिल्पी' भपने कला-कक्ष में एक 
प्रनगढ़ पाषाण फलक के साथ छेतनी से लड़ता हुम्ना अन्त में उसमें नवीन 
मानव-चेतना की सजीव सूर्ति अ्रंकित कर पाता है। और सुख की साँस 
लेकर कहता है---/ईदवर, भ्रब जाकर पाषाण सजीव हो सका' । ्वंस 
शेक्ष! की समस्या और भी गम्भीर तथा जटिल है। उसकसें श्रणु-ध्वंस का 
शयावह चित्र उपस्थित करने के साथ ही, इस सर्वग्रासी विनाश के कारणों 
का विश्लेषण तथा नत्रीन मूजीवन के निर्माण की दिशा का भ्राभास दिया 
गया है। मानव-चेतना के नवीन झारोहण का बोध प्राप्त कर लोकतस्त्र 
का प्रतिनिधि कहता है: 

लोकतन्त्र का यह अनुभव अब,--सामूहिकता 

नियल नही सकती अन्तःस्थित मनुज सत्य को । 
अप्सर' सौन्दर्य खेतना का रूपक है । श्राज के युग-संघर्ष के सन्देह, 
ग्रभास्था, कुण्ठा भ्रादि के घने कुहासे के भीतर से किस प्रकार नवीत 
सौन्दर्य चेतना अपने सुनहले भाँवल में नवीन मूल्यों तथा श्रास्थाश्रों को 
लेकर जन्म ले रही है। 'प्रप्सरा' में एक भावुक कलाकार के मानसिक इन्द्र 
के रूप में इसी सत्य का उदघाटन हुप्रा है। मेरे कांव्यरूपकों में सबसे 
भहत्वपूर्ण 'सौवर्ण' है जो सन्‌ ५४ में लिखा गया था। इसमें मैंने हिमालय 
की पृष्ठभूमि में--जो मानव-जाति के सांस्कृतिक संचम का प्रतीक है-- 
नवयुग की जीवन-मान्यताओं के सभर्ष के भीतर से 'सोवर्ण' के व्यक्तित्व 
मे नवीन मानव की अवतारणा करने की चेष्टा की है। इसका क्रान्त 
द्ृष्टा विगत यों के निष्क्रिय प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण की श्रोर ध्यान 
झाकधित हुए कहता है : 


मेरी कविता का पिछला इश्क / २४३ 


देख रहा मैं, बरफ बन गया, बरफ बन गया, 

बरफ बन गया, पथराकर, जसकर, युग-युग का 

माथव का चैतन्य शिखर, नीरब, एकाकी, 

निश्किय, दनीरस, जीवन-मृत--सब बरफ बन गया। 

चट्टानों पर चट्टानें सोयी शतियों की 

जमे फलक पर फलक शबी-से इवेत रक्त के 

अट्रह्मास भरते जो नीरब खीस काढकर 

सहाकाय कंकालों के प्रवशेष पुरातन | ---ईरुयादि 
झत्तिमा' मेरी सन ५३-४४ की कविताओं का संग्रह है जिसमें 'जन्म- 
दिवस, शान्ति और ऋात्ति', यह धरती कितना देती है", तथा “सन्देश 
आदि रचनाएँ विशेष उत्लेखनीय हैं॥। अतिमा' तथा वाणी" में --जो 
सम्‌ !५७ की रचना है--मेरी विचार तथा भमावना-बारा प्रश्चिक प्रस्फटित 
तथा प्रौढ़ होकर भ्रधिक सरल तथा सशक्त बोली में व्यंजित हो सकी है । 
वाणी' की झआात्मिका' तामक रचना मेरे जीवन-संत्मरण तथा जीवन- 
दर्शत की द्योतक है। उसमें मैंने अपने सानसिक इन्द्र तथा दिक्ष के 
स्वतन्त्रता-युद्ध का भी वर्णन किया है। मेरी सन ५६ की रचनाओं का 
संग्रह “कला और बूढ़े चाँद' के नाम से प्रकाशित हुआ है । उसमे 8० 
कविताएँ है। उसे मैने रश्मिपदी--सहज्वोध-प्रधान काव्य कहा है। 
कला और बूढ़ा साँदा की रचनाएँ मेरी इंधर की रखनाओ्ों से भिन्न 
प्रकार की हैं ! 

यदि मैं संसेप में कहूँ तो पिछले दशक को मेरी समस्त रचनाओं मे 

'प्रिस्थितियों के सत्य के ऊपर मानव-चेतना के सत्य को प्रतिष्ठित कश्थे 
का श्राग्नह है। जीवन-चेतना प्रणतरीढ़ पशुओं के धरातल पर परिस्थितियों 
के श्रनुरूप बदली है, किन्तु मनुष्य के ऊध्वे रीढ-हघ्तर पर उसने परि- 
स्थितियों को बदलकर उनका अपनी आवश्यकता के अन्न रूप निर्माण किया 
है और उन्त पर मानव चैतन्य की छाप लगायी है। यांधीवाद तथा विज्ञान 
दोनों दृष्टियों से, मैंने अपने यश को पृरुषार्थ का युग माना है जिसमें हमे 
वाह्म परिस्थितियों को नवीन मानव-मुल्यों वे अनुसखप ढालना है न कि 
झपने चतुदिक की बाहुरी-भीतरी सीमागो मे सम्बस्त नथा पीडित होकर 
प्रपत्ती महतू संकल्प-शक्ति को मानव की कुण्ठा, पटना, तथा आत्मदथा 
की क्षद्र-अहंता में विकी्णं कर बलिदानी बनने का खोखल। समिष्किय 
गौरव वहत करता है। नि:सम सुष्य रखनाशील प्राणी है, वह अब- 
इकता पहने पर मरुशूमि को हास्य इसामल बनायेगा, पर्बत की चोदी पर 
हल 'वलायेगा और समुद्र को चुल्लू में भरकर पी जायेगा । प्रप्राजेग्र 
प्रकृति का अपराजिद स्वासी, वह पिछले यों के श्रभावों के बोभ को 
अ्रपनी रीढ़ नही तोड़ने देगा, बल्कि ग्रपने आत्मबल के लोड़े घी दापों से 
नये युम का निर्माण करेगा । वाणी में सैंसे 'मारतमाता' जीएँक कम्रिता 
में कहा है. 


डसे चाहिए लौह संग्रठन, 
युन्दर तन श्रद्धांदीपित मन, 
भू-जीवत प्रति अथक समपंण, 


रश४४ | पंच ब्रथावली 


लोक कला मयि 
रस विलासिनी 
यही मेरी रचना का पिछला दशक है 


में और मेरी रचना 'मुंजन' 


अपनी रचनाओं में मैं “गुंजन' का स्थान महत्वपुर्ण मानता हूँ। 'गुबन' की 
कविताओं से पहुले मे ध्यात अपनी झोर कमी नहीं गया था | यह बड़ी 
विचितन्न बात है कि इकत्तीस-बत्तीस साल की उम्र तक, जब मैंते 'गुंजन' की 
रचताएंँ लिखी मुझे बाह्य जयत इतना लुभाता रहा कि सुरे जैसे अपनी सुधि 
ही नही रही । बाह्य जगत से प्रभिप्राय प्रकृति के जगत में है, जिएये मुफ्े सर्व- 
प्रथम कविता लिखने को प्रेरणा दी प्रीर जो मुभे दस-बारह साल की उम्र 
से तीस-बतसतीस साल की उम्र तक किसी न किसी रूप में अपनी सुन्दरता 
से रिमाता तथा मोहता रहा। यह बात नहीं है कि उसके बाद प्राकृतिक 
शोमा ने मुझे भ्राकणित नहीं किया हो । उसके आ्ाकष॑ण को दो मैं जीवित - 
रहने के लिए एक प्राणप्रद तथा भावश्यक उपादात मानता हूँ। किन्तु 
'गूजन' के रचना-काल तक मैं जिस प्रकार श्रक्ृति की क्रीड में निश्चिन्त 
विचरण करता हुआ अपने को भूला रहता था वह बात भागे भेरे साहित्य 
में नहीं पायी जाती । 'गुजन' के पहले की मेरी कुछ रचनाएँ वीणा 'प्रस्धि' 
और 'पहलव' ताम के तील संग्रहों में प्रकाशित ही चुकी थी जिनमे वीणा 
में मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ, 'ग्रन्थ में एक काल्पनिकप्रेम-कथा और पल्लव' 
में विशेष रूप से मेरे प्रभीत संग्रहीत हुए हैं | प्रकाशन की दृष्टि से पल्लव' 
ही पहले प्रकाशित हुआ! 'पत्लव' में मेरे अधिकांश प्रगीतों के विषय 
मुख्यतः प्रकृति के सौन्दर्य से सम्बद्ध रहे हैं। उनमे मैंते श्रपनी रचनाओं 
के रूप-विधाम के लिए प्राकृतिक उपकरणों का ही विविध रूपी में प्रयोग 
किया है। हिन्दी में जितना वस्तुपरक काव्य मैंने लिखा है, उतना शायद 
ही' शौर किसी ने लिखा हो। 'पत्लव में अन्तिम रचता संत श्र की 
मिलती है। सन्‌ १६२५ ते लेकर सन्‌ ३०, तक इन पाँच वर्षो में, मेरा 
काव्य, जी प्रनेक ज्ञात-प्रश्ात कारणों से वस्तुप रक से घीरे-धीरे भावपरक 
हो गया, वह शायद स्वाभाविक ही था । इन भाव-परक प्रगीतों का सर्च- 
प्रथम संग्रह 'गूंजन' के गम से सन्‌ '३२ में प्रकाशित हुआ । 'पत्लव- 
कालीन कह्पना-कोमल तथा वस्तुमूलक कविताओों का 'गुजव' की रचनाग्रों 
में एकदम कायापलट देखकर मेरे पाठकों को कुछ समय तक आइचर्य- 
चकित, विचारमग्त अ्रथवा प्रहमौन रहना पड़ा। पर मैं, जोकि अपने 
मानसिक विकास के भ्रत्त:सूत्र से भलीभाँति परिचित हूं, अपने काव्य के 
इस दिशा-परिवत्तेन की विस्मय की दृष्टि से नहीं देखता। आगे चलकर 
ऐसे झौर भी नये क्षितिज मेरे भीतर खुले हैं जिन्होंने मेरी काव्य-कत्पना 
की नवीन दिशाएँ प्रदान की हैं शौर मैं उन कारणो को शभ्रच्छी तरह 


जानता हूँ । है 
कौच जाने, प्राज जो मेरे भीतर एक तया अल्तईन्‍्द्र चल रहा है बह 


में और सेरी रखना मलन | २५५ 


मरी झागामी सवनाओ की दिला को फिर स' ग्क दूसरा मोड दे दे पर य 
बात अभी स ठीक त हु नही कही जा सकती 

गजन'--जैसा कि इस शब्द से ध्वनित होता है--मे री भावनात्म७ 
तथा खिन्तनप्रधान रचनाओं का दर्पण है जिसमें मेरा आत्मान्वेषी, जिज्ञास 
व्यवितत्व प्रतिफलित हुआ है। “गुजन' के स्वर में में अपने गत्यन्त समी 
ग्राकर सोचने लभता हैं । वैसे 'पल्लव' के श्रस्तर्गंत अपनी 'परिवर्तेय 
शीर्षक रचना में भी मैंने विचार-दर्शत दिया है, पर वे विचार भुख्यत' बाह 
जगत से प्रेरित है। उसमें मैंने केवल जगज्जीवन के रूप को परजखवा है, ज॑ 
निर्ममरूप से बदलता रहुता है। मैं उसका विश्लेषण ग्र विश्वुब्ज हुआ हू 

“ग्राज ढचपतव का कोमल गात, जरा का पीला पात [ 

चार दिन सुल्दद चाँदनी रात, श्रौर फिर अन्धकार अज्ञात ! 

“शुस्य साँसों का विधुर वियोग, छूडाता भ्रधर मधुर संयोग, 

मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार ! 

“खोलता इधर जन्म लोचन, मूँदली उधर मृत्यु क्षण-क्षण ।॥” इत्यादि 
ख्रव भी इन सब बातों को सोचकर मन में अवसाद भर जाता है 
जगज्जीवन का संश्लेषण कर मैंने परिवर्तेत से सान्त्वना भी प्रहण की है; 
जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है : 

“बिना दुख के है सुख निस्सार, बिना आँसू के जीवन भार। 

दीन दुर्घल है रे संसार, इसी से दया क्षमा श्री प्यार !” 

“आज का दुख कल का आह्लाद, भौर कल का सुख श्राज विषाद, 

समस्या स्वप्म गुढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार*** 
पर, यह केवल सान्त्वना ही तो थी । सामाजिक विषमताओं श्र द्वग्दों का 
भी 'परिवर्तन' में यत्र-तत्र चित्रण हुआ है : 

'कॉपता इधर देन्य निरुपाय, रज्जु-सा, छिद्रों का कृशकाय ।* 

'लालची गीधों-से दिन रात, नोंचते रोग शोक नित गात |! 

सकन रोगों से हाथ पसार, लटता इथर लोभ गृह द्वार; 

उधर वामन डग स्वेच्छाचार, नापता जगती का विस्तार ।' 

बजा लोहे के दन्त कठोर, नचाती (हिंसा जिद्धा लोल । इत्यादि । 
किन्तु यह सब होते हुए भी भेरा घ्यात तब मन के भीतर छिपी हुई शक्ति 
की शोर नहीं गया था और परम्परागत माग्यवाद की भूमिका से प्रेरणा 
ग्रहुण कर मैंने 

हमारे निज सुखदुछ् निःश्वास, तुम्हें केबल परिहास; 
तुम्हारी ही विधि' पर विश्वास, हमारा तिर आदवास' 

कहुकर भअ्रपते मत को श्राइवस्त किया था । 

मेरे जीवन-विकास में यह बड़ी श्रद्मुत बात हुई कि 'परलव' काल के 
समाप्त होते-होते, जब “यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेझ की धारणा के 
कारण मेरे भीतर जगज्जीवन के प्रति श्रत्यन्त विधाद तथा विरक्षित का 
दुसह बीक जमा हो गया था, तब जैसे ससी झ्वसाद के भार के तीक्षण 
दबाव के कारण मेरे भीतर एक अज्ञात आनन्द-स्रोत फूट पड़ा, जिसने 
भेरा ध्यान प्यही तो है श्रसार संसार' से सहसा हृठाकर मन के भीतर भी 
प्रच्छलन आानन्द-खतोत की ओर प्राकवित कर दिया और इस अनुभूति ने 
जैसे 'गुंजन' के सा रे ग मे ही बदल दिये । 


प्र पत प्रधावसी 


उस पझानरद-स्पर्श में पहली अभिव्यक्ति सन्‌ '२७ के एक प्रगीत में 

शंसी: 

“लायी हूँ फूलों का हास्, 

लोगी मोल, लोगी मोल ? 

तरल' तुहिन वन का उल्लास ? 

लोगी मोल, लोगी श्ोल ? 

फील गयी मधुऋतु की ज्वाब, 

जल-जल उठती वन की डाल, 

कोकिल के कुछ कोमल बोल, 

लोगी मोल, लोगी मोल ? 

उमड़ पड़ा पावस परिप्रोत, 

फूट रहे नव-नव जलस्रोत, 

जीवन की ये लहरें लोल, 

लोगी मोल, लोगी मोल ? ”...-इत्यादि 
हू तरल लुहित वन का उल्लास, मधुऋतु की ज्वाल, कौकिल के कोमल 
गेल अथवा जीवन की लोल लहरें--मुझे उसी आनन्द-स्फुरण के रूप में 
शिले। सन ३० में मैंने : 

“जग के उर्वर आँगन में 

बरसों ज्योतिर्मय जीवन, 

बरसो कुसुमों में मधु बन, 

प्राणों में अमर प्रणयय घन, 

स्मिति स्वप्त अधर पलकों में, 

उर अंगों में सुख यौवन, 

बरसों सुख बन, सुधमा बन, 

बरसों जग्म जीवन के घन, 

दिशि-दिश्षि में ग्रौ' पल-पल में, 

बरसो संसृति के सावन” '*“'आदि 


रखना हारा भी उसी ग्रासन्द घन का भावाहन किया है। 'गुंजन' की रचनाझों 
में ऐसे अ्रतेक प्रगीत हैं जो इस शुद्ध अमिश्रित आनन्द को कीड़ा के साक्षी 
हैं; यथा : 

“ध्िहग विहंग ! 

फिर सहृक उठे ये पुंज-पुंज, 

कल कूजित कर उर का निर्कुज 

लचिर सुभग सुभग | / 

ग्रथवा 

डजीवन का' उल्लास, 

यह सिहर सिहर, 

यह लहर लहर, 

यह फूल-फूल करता विलास” *““झादि। 
से भीतरी झ्ानन्‍्द के स्पर्श से मुझसे आत्म-संस्कार, श्रात्मोल्तयन, भ्रात्म- 
मर्पण तथा झ्ात्म-संगमन के लिए भी प्रेरणा मित्री । मेरे मत की,इन 
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दत्तियों की चोतक भनेक कविताएँ गुजन मे यन्र-्तज बिखरी पड़ी | 
जिनमे से कुछ के उदाहरण मैं दे रहा हु जन की पहली ही कवित 
ई - वप रे मधुर-मधुर मन ! 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष उज्ज्वल श्रौ' कोमल, 
तप रे विधुर विधुर मन | 
यह मेरे मन की एक प्रकार रा आध्यात्मिक व्यथा अथवा मदाफ्रिज्ञिकलत 
एंग्विश' है । इत पक्तियों में मधुर-मधुर अदद आनन्द-स्पश जनित व्यथ 
का परिचायक है। प्रकलुष और उज्ज्वल बनने के बाद मैने अपने मन से 
जीवन की पुर्णता अथवा समग्रता में बँधने को कहा है, जो इस प्रकार है : 
आपने सजल स्वर्ण से पावन, रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम ! 
स्थापित कर जग में श्रपतापन, ढल रे ढल आतुर मन 
झात्मोन्‍नयन के लिए उत्सुक्रता, विज्वंलता अथवा व्यथा मेरे इस समय की 
अनेक रचनाओं के ताने-बाने में मिल गयी है और इसके कारण जग- 
जीवन के सुख-दुःखों के प्रति, लिनसे कि मैं 'पल्लव' और “परिवर्तन-काब 
में विचलित हो उठता था--मे रा दृष्टिकोण ही श्रामूल अदल गया और 
बे मुझे एक-दूसरे के पूरक तथा प्रात्मोत्तयनत के लिए भ्रावश्यक्ष सोपान 
प्रतीत होने लगे। अनेक गीतों में मैने इस भावना को वाणी दी है। जैसे: 
“मैं नहीं चाहता चिर सुख, में नहीं चाहता चिर दुख 
सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन भ्रपना मुख । 
सुख दुख के मधुर मिलन से, यह जीवन हो परिपृरण, 
फिर घत में ओमकल हो शशि, फिर शशि भें श्रोह्तनल हो घन ! 
निष्किय विषाद से भ्रधिक महत्व मेरे मत ने सक्तिय आतस्द को ही 
दिया है; जैसे: 
आँसू की श्रांखों से मिल भर ही श्राते हें लोचन, 
हँंसमुख ही से जीवन का पर हो ख़बाता अभिवादन । 
“दुख इस मानव श्रात्मा का रे नित का मधु मय भोजन, 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से वह भतत' 
अथवा “वन की सूखी डाली में सीखा कलि ने मुसकाना, 
में सीख न पाया अरब तक सुख से दुख को प्रपताना । 
इस सबको साथ ही जीवन के प्रति और जीवन के जिवामित प्रतीक 
मानव के प्रति मेरे मन में एक नवीन आरू्या पैदा हो गयी। अपसी अन्तर- 
श्रमुभूति को चिरस्थायी बनाकर चरिताब करने के लिए 'गूजन-याल में 
मेरे मन्त ने कठोर साधना की और यह साधना मुझे बिज़कुल भी नहीं 
खली । मानव शौर जीवन के प्रति आस्था ने जगज्जीवन के शनि मेरा 
दृष्टिकोण ही बदल दिया : 
“काँटों से कुटिस भरी हो यह जटिल जगत की डाली, 
इसमें ही तो जीवन के पल्‍लव की फूटी लाली ! 
या “अपनी डाली के काँटे बेंघते नहीं झपना सम 
सोने-सा उज्ज्वल बनने तपता सित प्राणों का बस 
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आदि *चनाएँ मेरे उसी व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक हैं | 
इस निरतिशय अआानन्द-भाववा ते मुझे एक नवीन सौन्दयं-बोध भी 
जीवन-पदार्थ के प्रति प्रदान किया । वह सोन्दय॑-बोध, सक्षेप में, भ्रत्तःसोन्दर्य 
का ही बाह्य जगत्‌ में प्रतिबिम्ब है। इस सोन्दर्यानुभूति को मैंने भ्रवेक गीतों 
में वाणी दी है; यथा : 
“सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखभय जीवन, 
ज्यों सहुज-सहज साँसों से चलता उर का मृदु स्पल्दत ।”! 
भ्रथवा, हु 
“सुन्दर मृदु-मुदु रुज का तन, चिर सुन्दर सुख-दुख का मत, 
सुन्दर वौशव योंतत रे, सुक्दर-पुल्दर जग-जीवन | 
सुन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम, 
सुल्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन । 
इत्यादि | 
गुजन “काल की आनन्द-मावना ने मुझे जो एक प्रकार की तन्मयता 
प्रदान की, वही 'गूजन' के छ्दों मे एक इलक्ष्ण सूक्ष्म संगीत बतकर मू्ते 
हुई है । 'गूंजन' के प्रगीतों की छन्द-योजना प्रपनी एक विशेषता रखती 
है । गुजत' की पहली ही कविता के पदों में जैसे वहू तन्‍्मयता रजत-मुखर 
हो उठती है : 
वत्त वन उपवन् 
छाया उत्मत उत्मन गुंजन 
नव वय के कलियों कागुजन। 
रुपहले सुन्रहले आश्राज्न बौर 
नीले पीले श्रो ताम्र भौर 
रे गन्ध शभ्रन्ध हो ठौर-ठौर 
उड़ पाँति - पति में बिर उन्मत 
करते मधु के बन में गुंजन। 
इस प्रकार श्राप देखते हैं, 'गुंजन' का काव्य मेरी अन्त:साधना का 
सयम-शु श्र काव्य है। वह भेरे मन की एक क्शिष भावस्थिति का, मेरे जीवन 
विकास के एक विशिष्ठ रजत-शिखर का द्योतक है | किन्तु इस शिखर 
पर श्रागे चलकर जो धूल झौर सौरम-भरी प्राँधियाँ टूटीं, जो इन्द्रधनुष 
शोर बिजली-भरे बादल गरजे, जिनके कारण कि मुझे मानव-जगत तथा 
जीवन का फिर से नये रूप में अध्ययन करना पडा, उसकी कथा कभी 
फिर बतला सकूगा | तथास्तु । 


भानसी 


माजसी' मैंते सन्‌ १६४६ में लिप्नी थी। मैंतव दक्षिण भारत में 
था | मानसी मनुष्य की राग शावता अथवा राग चेतता का प्रतीक 
रूपक है । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्राज के संक्रान्ति युग में रे जब कि 
हम झपनी सामाजिक, आधिक तथा राजतीतिक मान्यताप्रों में नवीत 
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सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्त कर रहे हैं, मनुष्य की पिछड़ी हुई 
झग्रादिम राग भावना को भी निरखने-परखने की श्रावश्यकता है तथा 
उसमें मानव की सॉस्कृतिक-प्लाध्यात्तिक श्रावश्यकताओं प्ै श्रमुरूप ही 
नवीन सन्तुलन एवं रूपान्तर लाने की अ्रपेक्षा है। इस वैज्ञानिक युथ से 
एक विकसित भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिकता के लिए हमारी मर- 
नारी सम्बन्धी सामन्तयुगीन मान्यताएँ अपर्याप्त तथा श्रसन्‍्तोषकर लगती 
हैं। विकसित राग चेतता ही मानव-सेंस्क्ृति की आधारशिला बन सकती 
है। पुरुष और नारी इस राग चेतना के अभिनव तथा अनिवार्ण अंग है । 

प्रारम्भ का अंश, जो इस संगीत रूपक के लिए श्रावश्यक है, मानव 
राग भावना के उद्दीपन की भूमिका स्वरूप है। उसमें प्रकृति की एकान्त 
रमणीय कोड में एक तवयुवक, जो पुरुष की प्रात्मा का प्रतीक है, अनुभव 
करता है कि यह विव्व अ्रकृति एक अनन्त यौवना महिमामयी नारी 
के समान है, जिसकी शोभा ही उसके भीतर युवती की सुषमा से लिपटी 
हुई कामता का रूप घरकर, तवीन उषा की तरह उदित हो रही है । 
उसे निर्जेन में कोयल का सधुर गीत सुलायी पड़ता है, जैसे उसके हुदय 
में सोयी हुई कोई गोपन भावना जाग उठी हो और उसका ध्यान शपनी 
क्षोर श्राकषित करना चाहती हो । दूर से श्राता हुआ पपीड़े का श्राकुल 
स्वर उसे प्रामन्त्रित तथा श्रान्दोलित करता है। उसमें एक श्रावेज्ञ है, प्रेम 
के लिए त्याग की वेदना है । उसकी सुप्त राग चेतना पिक तथा पपीहे 
के कण्ठों से प्रेरणा ग्रहण कर, भ्रम सम्बन्धी विरह-मिलन की व्यक्तिगत 
सीमाओं को अतिक्रम कर, व्यापक सामाजिक घरातल्न में प्रवेश करती' 
है । इस रूपक में पिक मिलन और भोग का तथा पपीहा विरह और 
त्याग का भ्रतीक है। 

इसके बाद युवक शा भावना का आवाहन करता है, श्लौर ऐति- 
हासिक तथा सामाजिक धरातल पर, उसकी दृष्टि के सम्मुख, मानव 
राग भावना का विकास तथा परिणति, विभिन्‍न सांस्कृतिक युगों मे 
विभिन्‍न हप धरकर, जैसे अनावृत श्रथवा अनवगुण्टित ही उठती है । 
मध्ययुगीन राग भावता की प्रतिनिधि स्वरूप राम, कृष्ण, बुद्ध युग की 
पबलाएँ तथा आधुनिक बुंग की नारियाँ युवक के स्मृति पट में मुर्ते 
होकर जैसे मानव राय चेतना के विकासक्रम की विविध भाँकियाँ प्रस्तुत 
करती हैं । इसमें यह ध्यान मे रखने की बात है कि ये विविध ऋक्रॉँकियाँ 
प्पते-अपने युगों के क्वास की स्थिति का चित्रण करती हैं 

इस प्रकार विगत युगों की राग भावना का अपने भन्त में सृल्याकर्ल 
करता हुआ झाज के नये युग का सानव राग भावना के श्रधिक विकसित 
तथा सन्तुलित स्वरूप का आवाहन करता है, जिससे पृथ्वी के जीवन मे 
नर-नारियों के सम्बन्धों की तवीत परिणति भ्रपनी पिछली राणद्वेंष, द्रोह- 
मोह की सीमाओं से मुक्त होकर, इस विराद मू-जीवन का सक्रिय 
रचनात्मक अंग बन सके । नव युग के नर-नारी उसके कल्पना क्षितिज 
में अवतरित होकर देहबोध से ऊपर भ्रपती सूजनप्राण प्रेमभावना को 
जीवन मंगल तथा लोक कर्म के रूप में चरितार्थ करते है । शुहो +ी 
देदलियों की सीमाएँ लॉघकर राभ चेतना विशाल सामाजिक प्रगण से 
झपनी सार्थकता खोजती है। नवयुवतियाँ नवीन संस्कृति की सस्देश- 
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वाहिका बनकर नवीस भावना के पुष्पों के झूप में नवीन सांस्कृतिक 
मूल्यों का वितरण करती हैं। भीतर से युक्त और बाहर से मुक्त तर- 
मारीगण नव जौोवन की उल्लसित्त, नृत्य-्मुख़र पदचापों से धरती के 
आँगन को शोभा सम्पन्न तथा श्रानन्‍्द गंजरित करते है। दो शब्दों मे 
यदि मैं कहूँ तो मानती ग्रीतिनादय में इसी मातव राग भावना काः 
सिरम्तन स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मानप्ती के 
सार्थक अंश चुन लिये गये है । इसका प्रारम्भ वत में पपीहे की प्यासी 
पुकार से होता है जिसे मुनकर युवक की राग-भावना जय उठती"है | 
प्ररणा ! 

जैसा मैं प्रारमभ में कह चुका है, मानसी' का रूपक मैंने दक्षिण-भारत 
में लिखा था। मद्रास में जिस मकान के निचले हिस्से में मैं रहता था, 
वहाँ सकान-मालकिन की विदुपी लडकी का विवाहोत्सव देखने का 
झवसर मुझे मिला था। दक्षिण में स्त्रियों के चटकीले रेशमी वस्त्र ग्रपती 
विशेषता रखते हैं । भ्रनेक् रंगों की साडियो में उपस्थित प्रवेक सम्भ्रान्त 
महिलाओं को, उस गीत नृत्य मन्त्रोच्चार से गुजरित,, फूलों से सज्जित 
विव्ञाज-मण्डप में देखकर यकायक मेर। ध्यान मानव राग भावना की क्िया- 
झीलता वो शोर आक्ृष्ट हुआ । विवाह की संस्था को केर्द्र बनाकर भेरे 
भन में जो भावनाएँ उशों, उनको मैंने पीछे 'माससी' नामक इस रूपक में 
सेजोने की जेष्टा की | 
मसानसी सम 

आनसी' ताम इस रूपक का मैंने इसलिए रखा कि मुझे प्रतीत हुझा 
कि रास भावना करा सबसे सुन्दर तथा विकसित छोर ग्रद्ी जैसे मायव- 
मन के ही भीतर अव्यक्त है । उसे जैसे बाहुर समुचित परिस्थितियाँ 
पाकर अभी नवीन नरनारी के सम्बन्धों के रूप में प्रस्फुठित होना है । 
उसी अश्यक्त राग-चैतना को मैंते 'मानसी' ताम विया है और ग्रत्तिम 
दुष्यों में उसे भ्रवतरित कराने को चेष्टा भी की है। 
गीतितनादुय रूपक 

इस रूपक को मैंने गीतों में लिखता इसलिए उचित समझो कि 
प्रथमत: संगीत राग-भावना को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तथा 
हुढ्यस्पर्शी माध्यम है ( गीत की लय वास्तव में मतोशग ही की सय है । 
नाट्यरूपक का झृष मैंने दसलिए देता उचित समझा कि जिससे प्रनेक 
नर-नारी अनेक प्रकार ने रंगीन वस्त्रों में उपस्थित होकर अ्रपने हावभाव 
तथा झभिनग्र के द्वारा राग-भावता की झ्ादुयता तथा वैचिश्य को दर्शकों 
के सामने सूततिमाव कर सके । 'मानसी*, भावता की दृष्टि से, सूक्ष्म होते 
के कारण इसे जीवन स्थूल माध्यम द्वारा प्रकट करना ग्रावशयक था 
जिससे मैरे विचार अधिक सम्प्रेषणीय बन सकें । इस रूपक में राम, कृंध्ण 
श्रौर बुद्ध-युग की तारियों की रूप-सज्जा, हाव-भाव तथा प्राधुनिकाग्रो 
की वेश-भूपा झौर नवीनतम तर-ना रियों की ग्राकृति-प्रकृति स्वयं ही राग- 
भावता के विकास-क्रम को श्राँखों के सामने साकार करते में सहायता देती 
है। मेरा विधार है क्रि उपयुक्त संगीत तथा मंच-सज्जा के साथ यह रूपक 
काफी प्रभावोत्यादक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। 
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यारा 


झाज मैं आपको अपने विशिष्ट काव्य-संग्रह वाणी के बारे में बतलाना 
चाहता हूँ जिसमें मेरी सन्‌ १६४५७ की रचनाएँ संकलित हैं। जैसा कि 
इसके नाम ही से प्रकट है, 'वाणी' को मैने अपने विचारों को वाणी देने 
का माध्यम बनाया है | इसे आप चाहे तो एक प्रकार से मंच-काव्य या 
प्रवचत-काव्य कह सकते हैं । 

प्रारम्भ की झ्तेक रचनाएँ इसमे प्रगीतात्मक हैं, पर, उत्तमे क्री, यत्र- 
तत्र, काव्य-मृल्यों तथा शब्द-शिल्प झादि के सम्बन्ध में इंगित किया गया 
है । वाणी की रचनाश्रों का शिल्प मेरी इधर की अन्य रचनाओं से अपेक्षा- 
कंत सरल, सश्यक्‍त तथा संबमित है | उसकी कुछ रचनाएँ प्रतीकात्मक 
हैं, कुछ व्यंग्यात्मक तथा कुछ को आप प्रवचनात्मक कह सकते हैं । अपनी 
प्रतीकात्मक कविताओं में मैने नवीन जीवनमुल्यों तथा सौन्दर्य सम्बन्धी 
दृष्टिकोणों का उद्घाटन कर भू-जीवन को नवीन छोभा तथा अनुराग- 
भावना से मण्डित क्रिया है। व्यम्यात्मक रचनाओं में मैने युगजीवन के 
विरोधों तथा झसंगतियों की श्रोर ध्यान आकट किया है । मच-काव्य 
के अन्तर्गत मुख्यतः चार रचनाएं आती है, जिनके झीपंक है, आत्मदान', 
अररिनि सन्देश, अभिषेक तथा चैतन्य सूर्य । इन रचनाग्रों मे उद्बोधत के 
स्वर ही प्रमुख हैं | इनमे मैंने एकांगी भौतिक विकास के दुष्परिणामों का 
का दिग्द्त कराकर युग-परिस्थितियों में व्यापक साम्रजस्म स्थापित 
करने का श्राग्रह किया है | मनुष्य की मानसिक सीमाझों तथा संकीर्ण- 
ताझों के कारण विध्वस की शक्ितियाँ जिस प्रकार विश्वगम्यता को 
निगलने के लिए मूँह बाये आगे बढ रही हैं, उनके प्रति मैंने इन रचनाश्रो 
द्वारा युग-मानव को सावधान किया है । इनमे मैने भौतिक-ग्राध्यात्मिक 
मूल्यों के समन्वय पर बल दिया है | और प्रयुद्ध मनुष्य झ्ाज जिस नयी' 
चेतना के संवेदनों का श्रनुभव कर रहा है उसके विकास के लिए क्षेत्र प्रस्तुत 
करने को कहा है । 

इन रचनाओं के अ्तिरिकक्‍त वाणी में बुद्ध के प्रति! ज्ीर्षक एक 
लम्बी रचता है, जिसमे मैंते अपने देश की सध्यमुर्गीन जीवन-मान्यताभी 
का झ्रालोचनात्सक विवेचन किया है और हमारे देश के मासस में जो 
निर्मेघात्मक ऋण प्रवृत्तियाँ घर कर गयी है, घोर जिस प्रकार उनसे 
हमारे सामाजिक जीवन की अकल्पनीय क्षति एई है उस पर प्रकाश डालते 
की चेष्टा की है | 'कवीन्द्र रवीन्द्र' शीर्षक कविता थे मैने रवीम्प्रमाथ के 
युग से हमारे यूग मे जो मानव-यूल्यों सम्बन्धी दृष्टिकोण से परिवर्तन श्रा 
रहा है उसकी झोर प्रप्रत्यक्ष रूप से संकेत किया है। 

इस संग्रह की अन्तिम और सबसे प्रमुख रचना है आाधत्मिका' जिससे 
मैंने संक्षेप में अपने जीवन-संस्मरण के साथ परिस्थितियों से प्रेश्ति अपने 
जीवन-दर्शन का भी निरूपण किया है। पूर्व और पश्चिम की संस्कतियों 
के सम्पर्क में आने से मेरे भीतर जीवन-मान्यताओं का विकास किस रूप 
में क उसका संक्षिप्त विवरण झात्मिका' में प्रस्फुटित ही गया है । मेरा 
विचारों का दष्टिकोण इस रचना में अधिक सस्तुलित तथा परिपक्व रूप 
में प्रभिव्यकत हुथा है श्राज विज्ञान के कारण विभिन देज्षो के मनृष्य 


तथा सस्कूृतियाँ परस्पर घतिष्ठ सम्पक में श्राकर एक दूसरे से प्रभावित 

रही है । इसके साथ ही विज्ञान ने ग्राज मानवं-जीवन की परि- 
स्थितियों को अधिक सक्रिय बनाकर उनको सीमाओं में व्यापक रूपास्तर 
उपस्थित कर दिया है। ऐसे यूग मे मैंने नवीन मानवता पर प्राधारित 
विश्वसस्कृति की अर अपने काव्यप्रेमियों का ध्यात्र प्राकषित करने का 
प्रयत्न किया है ॥ 


पर्यालोचत 


मैं अपने मॉत्किचित साहित्यिक प्रयातों को श्रालोचक की दष्टि से देखने के 
लिए उत्सुक नही था, किन्तु हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की इच्छा मुझे विवश 
करती है कि में प्रस्तुत संग्रह मे अपने बारे में स्वयं लिखेँ। सम्भव है, मैं 
कझ्रपमे काव्य की प्रात्मा को, स्पष्ट और सघ्यक रूप से, पाठकों के साभने 
न रख सकूं; पर जो बुछ भी प्रकाश में उस पर डाल सकूगा, मुझे आशा 
है, उससे मेरे दृष्टिकोण फो समझते में मदद सिलेगी। 'पल्लन' की 
भूमिका भें काव्य के बहिस्ग पर, अ्रपने विचार प्रवाट करने के बाद यह 
प्रथम श्रव॒सर है कि मैं अपने विकास की सीमाओं के भीतर से, काव्य के 
अन्तरंग का विव्रेत्रत कर रहा हूँ। इस संक्षिप्त पर्याशोचन में जो कुछ भी 
अटियाँ रह जायें, उनके लिए सह्ददय सुज्ञ पाठक क्षमा करें | 

इस सौ-मबा सौ पष्ठीं के संग्रह में मेरी सभी संग्रहणीय कविताएँ 
ग्रवश्य नहीं श्रा सको है, पर जिन परथों का मेरी कल्पना ते अपुसरण 
किया है, उन पर अंकिल प्रद-चित्नों का थोडा-बहुत श्राभास इससे मिल 
सकता है; और, सम्भव है, अपने थूम में प्रवाहित प्रमुख प्रवृत्तियों और 
विचारनाराओं की प्रस्पप्ट इृप-रेखाएं भी इसमें मित्र जायें। अस्तु-- 

कविता ऋरने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-मिरीक्षण से मिली 
है, जिसका श्रेय मेरी जन्ममभि कर्माचल प्रदेश को है। कतिं-जीवन से 
पहने भी सो याद है, में घाटों एकान्त में ब्रेठा, प्राकृतिक दुध्यों को 
शबटक देखा करता था; शोर कोई श्रज्ञात आकर्षण, मेरे भीतर, एक 
झ्रत्यवत मौन्दय का जान बनकर मेरी चेतना को तत्मय कर ढेता था। 
जब कभी मे अँसे मंदतार जटसा था, तो वह दष्यपट, चुपचाप, मे सी भ्राँखीं 
के मागते घगा करता था । दब मे सोलता हूँ कि क्षिह्िज में सुदूर तक फैली 
एक के ऊपर पक उठी, से हरित जीक्ष-यमिल कमोंचल की छायाकित पर्वेत- 
क्षेणियाँ, थी प्रगते शिखरी पर पजन-मुकट हिमाचल को धारण किये हुए 
है और अ्रपनों ऊ्चार्ड मे श्राफाज की भ्वाक नीलिमा को झौर भी ऊपर 
उठाये हाए है, किसी भी सनष्य को अपने महात्‌ तौरव सम्मोहन के 
आाइचर्म में उन्बाकर, कछ काल के लिए, भला सकती हैं | और यह शायद 
पर्वा-प्राम्त के बरान्नावर्ण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व शोर 
जीवन के प्रति एक गम्भीर अ्रछचर्य की भावता, पर्वत ही की तरहें, 
सिशवल रूप में, अवस्थित है । प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक शोर मुभो 
सौस्दर्य स्वप्म गौर कल्पमा-जीवी बनाया- वहाँ दूसरी ओर जत-भीय भी 
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चना दिया ! यही कारण है कि जनसमूह से धन भी मैं दूर भामता हूँ भौ 
मेरे ध्रान्तोचकी फा यह कहना कछ श्रर्शों तक ठीक ही है कि मेरी कन्पन 
लोगों के सामने झाने में लजाही है । के 
भरा क्चार है कि 'वीणा' से 'ग्राम्या' तक मेरी सभी रखताश्रोंई 
प्राकृतिक सौस्दर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में विधवमान है । 
“छोड प्ुमों की मदू छाया, 
होड़ प्रकृति से भी गाया, 
बाले, तेरे बाल-जाल में केसे उलभा दूँ लोचन ?”'...हत0 
श्रादि वीणा के कित्रण, अ्रकृति के प्रति, मेरे श्रभाव मोह के ताक्ी हैं। 
प्रकृति-निरीक्षण से मुझे प्रपनी भावनाशओों को अभिव्य॑जता से धधिक 
सहायता मिली है, कही-कही उससे विचारों वो भी प्रेरणा मित्री है। 
प्राकृतिक चित्रणों में प्राय: मैने अपनी भावनाओं का सौन्दर्य मिल्लाकर 
उन्‍हें ऐस्द्रिय चित्रण बनाया हैं, कभी-कर्मी भावन्यों को ही प्राकृतिक 
सौन्दर्य का लिबास पहना दिया है। यद्यपि 'उच्छवास , 'भाँवू'र, बादल, 
नविदवदेण, 'एकतारा, 'नौकाविहार', पलाश', 'दो मित्र, “भा में तीम! 
आदि अमेक रखनाओं में मेरे रूप-चित्रण के भी पर्माप्त उदाहरण मिलते 
ह्'ँ। 
प्रकृति को मैने अपने से' श्रलग, सजीव सत्ता रखनेवाली, नारी के रूप 
मेँ देखा है: 
“उस फंली हरियाली में, 
कौन श्रकेल्ी खेल रही, भा, 
वह श्रपनी बय बाली भें... 
धृंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक है । कभी जब मैंने प्रकृति से तादात्त्य 
का अनुभव किया है तब मैंने क्रपत को भी तारी-रूप में अंकित किया है । 
मेरी प्रारम्मिक रचनाश्रों में इस प्रकार के हिप्नोटिज्म के भ्रभेक उदाहरण 
मिलेंगे | 
साधा रणत: प्रकृति के सुन्दर रूप ही ने मु्े ग्रध्तिक लुभावा है, पर 
उस्तका उग्र रूप भी मैंने 'परिवर्तेत' मे चित्रित किया है। मानव-स्वभाव 
का भी मैंने सुन्दर पक्ष ही प्रहण किया है, इसी से मेरा मन बतेमान 
समाज की कुरूपताओं से कटकर भाषी समाज की कहपना की झोर प्रघ।« 
वित हमा है । यह सत्य है कि प्रकृति का उम्र रूप गुर्ले कम रूचता है । 
यदि मैं संधर्ष॑प्रिय भ्रथवा सिरश्शाबादी होता, तो 'भज्ञाताए वल्त 9 
६0० क्षाएं 08४ बाला कठोर रूप, जो जीव-विज्ञान का सत्य है, सुर्फे 
अपनी और प्रधिक खींचता, किस्तु 'वक्ति, बाढ, उल्का, फमका की भीषण 
भू पर इस कोमल मनुज कलैवर' को भविष्य, में अधिक से शथिक 'मनु- 
जोखित साधन' मिल सकेंगे शौर वह शधपने लिए ऐसा मानवता का प्रासाद' 
निर्माण कर सकेगा, जिसमें मनुष्य जीवन को क्षण-घलि' श्रधिक सुरक्षित 
रह सकेगी--यह आशा मुझे अज्ञात रूप से सर्दत्न श्राकपित करती 
रही है: 
“मनुज प्रम से जहाँ रह सकें-- मानव ईश्वर ! 
झौर कौन-सा ह्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर 
'दीणा' और 'पललव', विशेषतः मेरे प्राकृतिक साहचर्थ-काल को रचनाएँ 
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है तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विद्वास था झौर उसके व्यापारो+ 
सुझ पूणता का झाभास मिलता था; वह मेरी सोन्दय-लिप्सा की पर 
करती थी, जिसके सिवा, पस समय, मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं थी 
स्वाभी विवेकानन्द भ्ौर रामतीर्थ के भ्रध्ययन से, प्रकृति-प्रेम के साथ ई. 
मेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान और विश्वास में भी अभिवृद्धि हुई । 'परिवर्तत 
में इस विचारधारा का काफी प्रभाव है। श्रव मैं सोचता हैं कि प्राक्षृतित 
दर्शन, जो एक निष्क्रियता की सीमा तक सहिष्णुता प्रदान करता हैं भ्ौर 
एक प्रकार से प्रकृति को सर्वशक्तिमयी मानकर उसके प्रति श्रात्मसभंपंण 
सिखलाता है, वह सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। 

“एक सौ वर्ष नगर उपवत्त,--एक सौ वर्ष विजन बन ! 

यही तो है असार संसार,--सुजन, सिचन, संहार ! ” 
अ्रादि भावनाएँ जतृष्य को, अपने केन्द्र से च्युत करते के बाद, किसी 
सक्तिय सामूहिक प्रयोग के लिए श्रग्नसर नहीं करती, बल्कि उसे जीवन की 
क्णभंगुरता का उपदेश-भर देकर रह जाती हैं। इस प्रकार की 
ग्रभावात्मकता के मूल हमारी संस्कृति में मध्ययुग से भी गहरे घुसे हुए हैं, 
जिसके कारण, जातीय दृष्टि से, हम अपने स्वाभाविक प्रात्म-रक्षण की 
सहज प्रवृत्तियोँ को खो बैठ हैं, शोर अपने प्रति किये गये भ्रत्याचारों की' 
थोथी दार्शनिकता का रूप देकर, चुपचाप, सहन करना सीख गये है । साथ 
ही हमारा विश्वास मनुष्य की संगठित शक्ति से हटकर प्राकाश-कुसुम- 
वत्‌ देवी शक्ति पर झ्टक गया है, जिसके फलस्वरूप हम देश पर विपत्ति' 
के युगों में सीढ़ी-दर-सीढी नीचे गिरते गये हैं। 

'पल्लव' और “गुंजन'-काल के बीच में मेरी किशो र-मावता का सौन्दर्य 
स्वप्न टूट गया । 'पललब' की 'परिवर्तत' कविता, दूसरी दृष्टि से, मेरे इस 
मातक्षिक परिवर्तन की भी द्योतक है । इसलिए वह 'पत्लव' में पता विशेष 
महत्व रखती है | दर्शनशास्त्र और उपतिषदों के भ्रध्ययत ने मेरे रागतत्त्व 
में मन्थन पैदा कर दिया भ्ौर उसके प्रवाह की दिशा बदल दी। मेरी निजी 
इच्छाओं के संसार में कुछ समय तक तैराश्य और उदासीतता छा गयी । 
मनुष्य के जीवन के श्रतुभवों का इतिहास बड़ा ही करण प्रमाणित हुआ ) 

जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखायी देने लगी, वसनन्‍्त के कृसुमित आवरण 
के भीतर पतभर का भ्रस्थिपंजर ! 
'लोलता इधर जन्म लोचन, 
मूंदती उधर मृत्यु क्षण -क्षण !” 
“वहीं मधुऋतु की गूजित डाल 
फ्रुकी थी जो यौवन के भार, 
झकिचनता में निज तत्काल 
सिहर उठती--जीवन है भार ! ” 

मेरी जीव-दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा श्रौर सहज जीवन 
यतीत करने की भावत्ता में एक तरह का धक्का लगा। इस क्षेणभगुरता 
४ बुद्बुदों के व्याकूल संसार' में परिवर्तत ही एकमात्र चिरत्तन सत्ता 
जान पड़ने लगी | मेरे हृदय की समस्त आश्या5कांक्षाए ओर सुख-स्वप्त 
ग्रपने भीतर शौर बाहुर किसी महान्‌ चिरन्तन वास्तविकता का अंग बन 
ज़ाने के लिए लहरों की तरह, श्रज्ञात प्रयास की आकलता में, ऊवडूब 
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रन लध | 
ध कि ह दक्षत का अध्ययन विश्लेषण की पैनी घर से जहाँ जीवन के 


नाम रूप गुण के छिलके उतारकर मन को शू य को परिधि में भटकाता 
है वहाँ वह छिलके म फल के रस की तरह व्याप्त एक ऐसे सूक्ष्म 
सब्लेषणात्मक सत्य के आलोक से भी हृदय को स्पश वरता है कि उसकी 
सर्वातिशयता चित की अलौकिक आनन्द से मुग्ब तथा विस्मित कर 
देती है । भारतीय दर्शन ते मेरे सन की भ्रस्थिर कर दिया । 
जग के उर्वर आँगन में बरसों ज्योनिर्मघम जीवन, 
बरसी लघु लघु तृण तरू पर है चिर श्रव्यय चिर नूतन / 

इसी सब्शिप की कल्पना के सहारे, जिसने 'ज्योत्स्ता' को और “गूंजन' 
की 'अप्सरा को जन्म दिया है, में 'पल्लव' से 'गुंजन' में अपने को सुन्दरभ 
से शिवम्‌ की भूमि पर पदार्पण करते हुए पाता हूं। 'गुंजन' में मेरी 
बहिर्मुखी प्रकृति, सुख-दू ख़ में समत्व स्थाफ्ति कर अन्‍्तर्मुखी बनने का 
प्रयत्व करती है; साथ ही 'गुजन' और ज्योत्स्ता में मेरी कल्पता अधिक 
सूक्ष्म एवं भावाध्मक हो गयी है। 'गुंजन' के भाषा-धंगील में एक सुबरता, 
मधुरता झौर इलक्णता भरा गयी है, जो 'पललव' में नही मिलती । 'गजन' के 
संगीत में एकदा है, 'परुलव' के स्वरों में बहुलता। 'पल्लब' की भाषा 
दृ्य जगत के रूप-रंग की कल्पना से सासल झौर पल्लवित है, गगन 
की भाषा भाव और कल्पना के सूक्ष्म सौन्दर्य से गुजित । “ज्योत्म्ता' का 
बाताबरण भी सूक्ष्म की कल्पना से झोतप्रोत है, डसका सांस्कृतिक 
समत्वय परात्परता के आलोक (दर्शान) को विकीर्ण करता है । 

यह कहा जाता है कि मेरी कविताओं से सन्दरम और शिवम्‌ से भी 
बड़े लक्ष्य सत्यम्‌ का बोध नहीं होता, साथ ही उनमे वह अ्रनुभति की 
तीव्रता नहीं मिलती, जो सत्य की अभिव्यक्ति के लिए ग्रावश्पक हैं । यह 
सच है कि व्यक्तिगत सुख-दु ख के सत्य को अथवा अपने मानसिक संघर्ष 
को मैने अपनी रचवाों में वाणी नही दी है, क्योंकि बढ़ भेरें स्वभाव 
के विरुद्ध है। मैंने उससे ऊपर उठने की चेष्टा की है | 'गुूजव' में “तप 
रे मधुर-मधुर मन” तथा “मै सीख नपाया अब तक संस हे दुख को 
प्पताना” आदि अनेक रचनाएँ मेरी इस रुचि को द्ोतक हैं! भुभे 
लगता है कि सत्य शिव में स्वय निहित है। जिस प्रकार फूल में रूप- 
रग हैं, फल में जीवनोपयोगी रस और फूल यो परिणति फल में सत्य के 
नियमों ही द्वारा होती है, उसी प्रकार सून्दरमभ्‌ की परिशति शिवम्‌ में 
सत्य ही द्वारा हो सकती है । यदि कोई वस्तु उपयोगी (शिव) है, तो 
उसके ब्राधारभूत कारण उस उपयोगिता से सम्बन्ध रखनेयाले रध्य में 
अवश्य होने चाहिए, नही तो बहू उपयोगी नहीं हो सकती । दही प्रकार 
अनुभूति की तीज्ता भी सापेक्ष है और मेरी रचताओं में उसया सम्बन्ध 
मरे स्वभाव से है। हा सत्य के दोनों रूप है---शरावी शराब पीता है, यह सत्य 
है, उसे शराब नहीं पीना चाहिए, यह भी सत्य टै। एक उसका बारतबिक 
रूप है, दूसरा परिणाम से सम्बन्ध रखनेवाला । मेरी रचनाम्रों में सत्य 
के दूसरे पक्ष के प्रति मोह मिलता है; बह भेरा संस्कार है, आत्मविकास 
की ध्ोर जाना । अनुभूति की तीघ्ता का बोध वहि्मखी स्वभाव अधिक 
करवा सकता है, मंगल का बोध अन्तर्मुखी स्वभाव, क्योंकि दूसरा कारण- 
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झूप अ्न्तदन्द्र को श्रभिव्यक्त न कर उसके फलस्वरूप कल्याणमयी अनुभूति 
की वाणी देता है । मेरी 'पल्लब-काल की रचनाप्रों में, तुलनात्मक दृष्टि 
से, मानसिक संघर्ष श्रौर हादिकता अधिक मिलती है और बाद की 
रचनाओ एऊे आत्पोत्कर् श्रौर सामाजिक भ्रभ्युदय की इच्छा । 
यह मेरा है दस अपने ग्रुग में बरते जानेवाले आदक्षों के प्रति विश्वाप्त 
न खो बरेटता, तो मेरी झ्राथ की रचनाओं में भी हादिकता पर्याप्त मात्रा 
से गिलती । जब वस्तुजगत के जीवन से हृदय को भोजन शथवा भावता 
को उद्दीपतल नहीं मिलता, तब हृदय का सूतापन बुद्धि के पास, सहायता: 
मोँगने के लिए, पुकार भेजता है; 
आते केसे सूत्र पल, जीवन में थे सूने पल, 
सो देती उर छी बीणा भंकार मधुर जीवन वी'-- 
आदि उदुगार 'गुजन मे श्राये हैं। ऐसी प्रवस्था में मेरा हृदय वर्तमान 
जीवन के प्रति घृणा या विशेष दी भावना प्रकट कर सकता था, शौर मै 
सम्देहमादी या विशशाबादी बन सकता था। पर मेरे स्वश्ाव ने मुझे 
रोड झौर मैने दस बाह्य निदधेष्टवा भर मूनेपन के कारणों को बुद्धि से 
सुलभाग का पपत्म किया । यही कारण है कि मेरी प्रागे की रचनाएँ 
मावनात्धक से रहकर बौद्धिक बनती गयी--बा मेरी भावना का मुख 
अकाशवान हो गया ? ज्योट्टया' में भेरी भावना और बुद्धि के श्रावेश 
का मिश्चित चविद्रण मिलता है। 
जब तक रूप का निश्य मेरे हृदय को भ्राकृपित करता रहा, जोकि 
एक किलोर पाल है, मेरी रचताग्रों में ऐरिद्रय चित्रणों की कमी नही 
रही । प्राज्त॑तक अदूराम की भावना क्रमण, सौन्दयप्रधान से भावप्रधान 
और भावप्रधान से आनप्रधाव होती जाती है। बौद्धिकता हादिकदा ही का 
दूसरा रूप है, वह हद को कृपणता से नही ग्राती । 'परिवर्तंन' में भी मैने 
यही बाते ही ह-- 
“बड़ी प्रा भा गत्य स्वहप, हुदय में बतता प्रणय अपार, 
मोजनों मे लानश्य अमग, लोक सेवा में शिव ग्विक्षार ।! 
शजतन भे पहले, जबकि में परिस्थितियों के वश्ष अपनी प्रवृत्ति को 
ग्स्तरथी बचाये के लिए बाह्य नहीं हुआ था, भेरे जीवन का समस्त 
सादसि॥ सर्प धीर अनुभूति यी तीबता अध्यि और पश्विर्तन' में प्रकट 
हुई। मंसा कि मै पका लिख जका हूँ, तब मैं प्राकृतिक दर्शन से अधिक 
प्रभावित था और मासवनजाति के ऐतिहासिक सर्प के सह से प्रपरिचित 
था। दर्शव म्ृष्य के मैयवितिक्ष संघर्ष का इतिहास है, विशञान सामूहिक 
सथधर्पष का । 
अमन जीवत प्रकृति संघबनन में विरोध है निश्चित, 
सिजिल प्रकृति को कर ऊन ने की विदव सम्यता स्थापित ।” 
जीतने की एस गैतलिहासिवा व्याब्या के प्रभुवार हम संस्तार में लोकीत्तर 
मानकता का निर्माण करी के अधिकारी हैं : 
धतिर विश्व में पग्रतिल्,--दिशावधि, कर्म, वचन, सन, 
तृप्ही चिरखन, . शअ्रहें। विवर्ततहीन विव्तेत |” न 
जीवन वी दस प्राकृतिक न्याक््या के प्नुसार हमें प्रकृति के नियमों की 
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प्रिपूर्णता एवं सर्वशक्तिमला के सम्मुख मध्तक गवाने ही में शान्ति मि 
सकती है। हि 
पजना! और “ज्यौत्स्ना' मे मेरी सौन्दर्य -कल्पना ऋमश: भ्रात्मकल्या 
प्लौर विश्व-भगल की भावना को अभिव्यकक्‍्त करने के लिए उपादान क॑ 
तरहु प्रयुक्त हुई है । 
“प्राप्त नही मानव जग को यहु संर्मोज्ज्जल उल्लास 
या “कहाँ मनुज को अवसर देखे झुधुर प्रक्ृति भुल्ष' 
अथवा “'प्रकृतिधाम यहू: तण तृण कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित, 
वहाँ अकेला मादव ही रे चिर विपण्ण, जीवन्धुत' |! 
श्रादि दाद की रचनाओं में मेरे हृदम का आकर्षण सानवजगत की झोर 
झधिक प्रकट होता है । 'ज्योत्स्वा' तक मेरे सौन्दर्य-वोध की भावना मेरे 
ऐन्द्रिय हृदय को प्रभावित करती रही' है, में तब तक भावना ही से जगत्‌ 
का परिचय प्राप्त करता रहा, उपके बाद मैं बुद्धि से भी संसार को समझने 
की चेष्टा करने लगा हूँ + प्रपनी भावना की सहुय दृष्टि को ख्रो बँठदे के 
कारण या उसके दब जाने के कारण मैंने 'युगान्त' में लिखा है--- 
“नह एक असीम श्रखण्ड विश्व व्यापकता 
सो गयी तुम्हारी खिर जीवन सार्थकता |! 

भावना की समग्रता को खो बूँ ठने के कारण मै, खण्ड-खण्ड रूप में, संसार 
को, जग-जीवन को समझने का प्रयत्त करमे लगा। यह कहट्दा' जा सकता 
हैं कि यहाँ से मेरी काव्यसाधना का दूसरा युग आरम्भ होता है | जीवन 
के प्रति एक भ्रन्तविज्वास मेरी बुद्धि को ग्रज्ञात रूप से परिचालित करने 
लगा पोर दिशाश्रम के क्षणों में प्रकाश-स्त्तम्ण का काम देने लगा । जैसा 
कि मैंने शुगान्त' में भी लिखा है--- 

४-*'*- जीवन लोकोत्तर 

यढ़ती लहर, बुद्धि से दुस्तर; 

पार करो विश्वास चरण घर ! ” 
ग्रव मैं मानता हूँ कि भाववा और बुद्धि से, संस्तेषण और विश्लेषण से, 
हम एक ही परिणाम पर पहुँचते हैं । 

'पल्लव' से 'गुंजन' तक मेरी भाषा में एक प्रकार के प्र्लकार रहे हैं, 
श्रौर वे अलंकार भाषा-संगीत को प्रेरणा देनेवाले तथा भाव-सौन्दर्य की 
पुष्टि करनेवाले रहे हैं | बाद की रचनाओं में मापा के अधिक ग्मित ही 
जाने के कारण मेरी अलंकारिता भ्रभिव्यक्तिजनित हो गयी है । 

“वयन नीलिमा के लघु सभ में किस सब सुषमा का संसार 

विरल इन््रधनुषी-बादल-सा बदल रहा है रूप अपार ? ” 
की झलंकृत भाषा जिस प्रकार स्वप्म! का रूप-चित्र सामने रखती हैः 
उसी प्रकार गीतनद्य 'युगवाणी” की 'युग-उप्करण', 'नव संस्कृति! श्रादि 
रचनाएं मनोरम विचार-चित्र उपस्थित करती हैं । 'ुश्यप्रसू', 'धननाद', 
रूपसत्य, 'जीवनस्पज्ञ ब्रादि रघनाओझों मे भी विषयासुकूल अलंकारिता 
व अ्रभाव नहीं है। यदि यह मेरा सृजन ग्रावेशसात्र नहीं है, तो 'युगवाणी' 
प्रोर “ग्राम्या' में मेरी कल्पना, ऊर्णनाभ की तरह, सूक्ष्म अमर श्रन्तरजीवन 
ही संधुर वितान तानकर, देश और काल के छोरों को मिलाने में संलग्न 
ही है । इस ह्वास और विद्लेषण-युग के ह्वल्पग्राण लेखक की सजववील 
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कल्पना अधिकतर जीवत के नवीत मानों की खोज ही से व्यय हो जाती 
है, उसका कलाकार स्वमावत: पीछे पड़ जाता है; झ्तएवं उससे अधिक 
कला-नै पुष्प की आशा रखनी भी नही चाहिए । 

'युगवाणी' का रूप-पूजन समाज के भादी रूप का पुजन है। प्भी 
जो वास्तव में श्ररूप है, उसके कल्पनात्मक रूप-चित्र को स्वभावत 
अलंकृत हीना चाहिए | 'युगवाणी' में कहा भी है--- 

“बन गये कलात्मक भाव जगत के रूप नाम 

“सुन्दर शिव सत्य कला के कल्पित माप-मान 

बन गये स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण ॥" 
जगत के रूप थाम से मेरा अभिप्राय नवीन सामाजिक सस्बस्धों से 
लिभित भविष्य के मावव-संस्तार से है। जब हम कला को जीवत की 
प्रनुवतिनी सानते हैं, दब कला का पक्ष गौण हो जाता है। विकास के युग 
में जीवन कला का श्रनुभाभी होता है । 'युगवाणी' में यह बात कई तरह से 
व्यक्त की गयी है कि भावी जीवन' श्रौर भावी मानवता की सौन्दये- 
कल्पना स्वयं ही अपना झ्राभूषण है। 'रूप रूप बन जायें भाव स्वर, चित्र 
गीत ऊंकार मनोहुर' द्वारा सविष्य के श्ररूप-सौन्दर्य का, रूप के पाद मे 
बँबने के लिए, श्रावाहुत किया गया है । 

प्राचीन प्रचलित विचार और णीर्ण श्रादर्श समय के प्रवाह में अ्रपती 
उपयोगिता के साथ श्रपना सौन्दय्य-संगीत भी खो बैठते हैं, उन्हें सजाने 
की जरूरत पडती है | नवीन आदर्श प्रौर विचार ग्रपनी ही उपयोगिता 
के कारण संगीतमय एवं अलंकत होते है, क्योंकि उनका रूप-चित्र सच, 
होता है और उनके रस का स्वाद नवीन । 'मधुरता ग्रदुता-सी तुम प्राण, 
न जिसका स्वाद स्पर्श कुछ ज्ञात' उनके लिए भी चरितार्थ होता है। इसी 
से उनकी झभिव्यंजना से श्रधिक उनका भावतत्त्व काव्यगौरव रखता है: 

धतुम बहन कर सको जन-मन में मेरे विधार 

वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार ! 
से भी मरा यही प्रभिप्राय है कि संक्रान्तियुय की वाणी के विचार ही 
उसके अलंकार हैं। जिन विभारों की उपयोगिता नष्ट हो गयी है, जिनकी 
ऐतिहासिक पृष्ठमूमि खिसक गयी है, वे पथराये हुए मुंव विचार भाषा 
को बोफभिल बनाते हैं। नवीन विचार और भावनाएँ, जो हृदय की रस- 
पिपासा को मिटाते है, उड़नेवाले प्राणियों की तरह, स्वयं हृदय में घर 
कर लेते हैं। आनेवाले काव्य की भाषा अपने नवीन आदक्यों के प्राणतत्त्व 
से रसमयी होगी, नवीन विचारों के ऐड्वर्यं से सालंकार और जीवन के 
प्रति नवीन अनुराग की दृष्टि से सौन्दयमयी होगी । इस प्रकार कांव्य 
के अलंकार विकसित और सांकेतिक हो जायेंगे । 

छायावाद इसलिए श्रधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए 
उपयोगी नवीन श्रादर्शों का प्रकाश, नंवीत भावना का सौन्दर्येवोत्र श्लौर 
नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल भलंकृत 
संगीत बन गया था । द्विवेदी-युग के काव्य की तुलना में छायावाव इसलिए 
आधुनिक था कि उसके सौन्दर्यवोध और कल्पना में पाइ्चात्य साहित्य 
का पर्याथ्त प्रभाव पड़ गया था, श्रौर उसका भाव-शरीर द्विवेदी-युग के 
काव्य की परम्परागत सामाजिकता से पृथक्‌ हो गया था। किन्तु वहू 
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नये युग की सामाजिकता झौर विचारधारा का समावेश नहीं कर सका 
था उसमे व्यावसाथिक क्रान्ति और विकासवाद हल का भावना 
वैभव तो था. पर महायुद्ध के बाद की अ नवस्त्र को धारणा (यथार्थ 
का बोध) नहीं आयी थी। उसके हास-अश्रु आ्राशाउक्राक्षा खाद्य-मधु- 
पानी' नही बने थे। इसलिए एक ओर वह नियूढ़, रहस्यात्मक, भावग्रधान 
(एवं झ्रात्मगत ) मौर दैयक्तिक हो गया, दूसरी ग्रोर केवल देकतीक भौर 
झावरणमात्र रह गया। दूसरे जब्दों मे नवीन सामाजिक जीवन की 
वास्तविकता को ग्रहण कर सकते से पहले हिन्दी कविता, छायावाद के 
रूप में ,हासयुग के वैयक्तिक अनुभवों, ऊब्वेंमुखी विकास की प्रवृत्तियो, 
ऐहिक जीवन की आाकांक्षाओं-सम्बन्धी स्वप्तो, निराशाओ श्रौर सबेदनाओं 
को प्रभिव्यक्त करने लगी और व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष को कठिनाइयों 
से क्षुब्ध होकर, पलायन के रूप में, प्राकृतिक देन के सिद्धान्त के श्राधार 
पर, भीतर-वाहर में, सुख-दु.ख में, श्राशा-निरादा और संयोग-वियोग के 
हुन्ददों में सामंजस्थ स्थापित करने जगी। सापेक्ष की पराजय उसमे 
पनिरपेक्ष की जय के रूप में गौरवान्वित होते लगी। 


भहायुद्ध के बाद की अँग्रेजी-कविता भी अतिवंयवितकता, बौद्धिकता, 
दुरूहुता, संघर्ष, अवधाद, निराशा आदि से भरी हुई है| बहू भी उन्‍्तीसबी 
सदी के कवियों के भाव और सौन्दर्य के वातावरण से कटकर श्रलग हो 
गयी है। किन्तु उसकी कहणा और क्षोभ की प्रतिक्रियाएँ व्यक्तिगत 
अइसस्तोष से सम्बन्ध न रखकर वर्ग एवं सामाजिक जीवन की परिस्थितियों 
से सम्बन्ध रखती है | वह वैयक्तिक स्वर्य की कल्पना से प्रेरित न होकर 
सामाजिक पु]्ननिर्माण की भावना से भ्रनुप्राणित है। उन्‍्नीसवीं सदी का 
उत्तर्राद्ध इस्लैण्ड में मध्यवर्गीय संस्कृति का चरमोन्तत युग रहा है, महा- 
युद्ध के बाद उसमें विघटन के चिह्न प्रकट होने लगे । छायावाद और 
उत्तरयुद्ध कालीन अंग्रेजी-कविता, दोनों, भिन्‍न-भिस्त रूप से, इस संक्रान्ति- 
यू के हतायविक विक्षोम की प्रतिध्वनियाँ हैं। 


पल्‍लव'-काल में मैं उन्‍्नीसवी सदी के श्रग्रेजी कवियों---मुख्यत्तः 
जेली, बड़ें सवर्थ, कीट्स और टेनिसत--से विशेष रूप से प्रभावित रहा 
हूँ, वर्षोंकि इन कवियों ते मुझे मशीन-युग का सौन्दयंत्रोध और सध्यवर्गीय 
ससस्‍क्ृति का जीवन-एवप्त दिया है। रविबाबू ने भी भारत की आत्मा को 
पश्चिम की, मशीन-युग की, सौन्दर्य-कल्पता ही में परिधामित किया है। 
पूर्व और परिचिम का मेल' उनके युग का तारा भी रहा है। इस प्रवार 
मैं कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी कृत ज्ञतापुर्व॑ंक स्वीकार कर्ता 
हैँ । भौर यदि लिखता एक अचेतन, चेतन प्रक्रिया (अनकॉम्शस कॉन्शस 
पोसेस ) है, तो मेरे उपचेत्तत ने इत कवियों की निधियों का यत्नतन्न उपयोग 
भी किया है, और उसे अपने विक्रास का अंग बनाते की चेष्णा की है। 

ऊपर मैं एक प्रखण्ड भावता की व्यापकता को खो देठने की बात 
लिख चुका हूँ। ब्॒ब मैं जानता हूँ कि वह केवल सामन्त-युग की 
सास्कृतिक भावना थी, जिसे मैंने खोबा था, और उसके विनाश के कारण 
मेरे भीतर नही, बल्कि बाहर के जगत्‌ में थे । इस बात को 'प्राम्या' में मै 
निरंचयपुर्वक लिख सका हुँ-- 
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“गत संस्कृतियों का प्रादर्शों का था नियत प्राभव |” 

“बुद्ध विदव सामन्तकाल का था केवल जड़ खँडहर [” 
“युगान्त' के 'बापू' (“बापू के प्रति में) सामन्‍्त-बुग के सृक्ष्म के प्रतीक 
हैं, 'प्राम्या के महात्मा' ('महात्माजी के प्रति' में ) ऐतिहासिक स्थल 
के सम्मुख 'विजित चर बरेष्य' हो गये हैं, जो बतेमाव युग की पराजय 
है। 

“है भारत के हृदय, तुम्हारे साथ ग्राज निःसंशय 

चूर्ण हो गया चिग्रत सांस्कृतिक हृदय जगत का जजर |” 
भावी सांस्कृतिक क्रान्ति की श्रोर संकेत करता है। 

हम सुधार भ्रौर जागरण-काल में पैदा हुए, किन्तु धय-प्रयति से बाध्य 
ड्ीकर हमें संक्रान्ति-युय की विचारधारा का वाहुक बनना पड़ा है। भ्रपने 
जीवन में हम अपने ही देश में कई प्रकार के सुधार झौर जागरण के 
प्रथत्नो को देख चके हैं। उदाहरणाथ॑ स्वामी दयानन्‍्दजी घुधारवादी थे, 
जिन्होने मध्य थुग की संक्ीर्ण रूढि-रीतियों के बन्धनों से इस जाति और 
सम्प्रदायों मे विभक्‍त हिन्दू-धर्म का उद्धार करने की क्ेप्डा की। 
श्री परमहँस देव और स्वामी विवेकानन्द का युग भारतीय दर्शन के 
जागरण का युग रहा है। उन्होंने मनुष्य-जाति के कल्याण के लिए घामिक 
समस्वय करने का प्रयत्न किया। डा० रवीद्धनाथ का युग विद्वव्यापी 
सांस्कृतिक समन्वय पर जोर देता रहा है : 

ध्युग् युग की सस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन 

नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर'' 
कवीन्द्र की प्रतिभा के लिए भी लागू होता है। बह एक स्थान पर अपने 
बारे में लिखते भी है, “मैं समझ गया कि मुझे इस विभिन्‍लता में व्याप्त 
एकता के सत्य का सन्देश देना है ।” डा० टैगोर के जीवन-मान भारतीय 
दर्शन के साथ ही मानव-शास्त्र (एस्क्रोपोलॉजी), विश्ववाद और अन्त- 
रष्ट्रीयता के विद्धास्तों से प्रभावित हुए हैं। उनके युग का प्रगृत्व भिन्‍न- 
भिन्न देशों भौर जातियों को संस्कृतियों के मौलिक सारभाग से सानव- 
जाति के लिए विश्व-संस्कृति का पुननिर्भाण करने की शोर रहा है। 
वैज्ञानिक आाविष्कारों से मनुष्य की देश-कालजनित धारणाओओरं में प्रका- 
राज्तर उपस्थित हो जाने के कारण एवं आवागमन की सुविधाओं से भिन्‍न- 
भिन्‍न देशों श्र जातियों के मनुष्यों में परस्पर का क्म्पर्क बढ़ जाने के 
कारण उस युग के विचारकों का मानव-जाति के आान्तरिक (सांस्कृतिक) 
एकीकरण करने का प्रयत्न ्वाभाविक ही था। सहात्माजी भी, इसी' 
प्रकार, विकत्तित व्यक्तिवाद के मातों का पुन्जागरण कर, भिन्न-भिन्न 
सास्कृतिक, सामाजिक श्रौर राजनैतिक परिस्थितियों के बीच, संसार में 
शक सामंजह्य स्थापित करना चाहते थे | किन्तु इस प्रकार के एकदेशीय, 
एकजातीय झौर प्रत्तर्यध्ट्रीय प्रयत्व भी, इस युग भें, तभी सफल हो सकते 
हैं, जब उनको परिचालित करनेवाले सिद्धात्तों के मूल विकासशील ऐति- 
हासिक सत्य में हों : हे 

“विद्व सम्यता का होना था वंखशिक्ष तव छृपान्तर, 

रामराज्य का स्वप्त तुम्हारा हुआ न यों ही विष्फल / 

प्रानेवाला शुग-जीवत के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में झ्रामूल परिवर्तन 
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चाहता हैं। वह सामन्तयुग के सभुण (सांस्कृतिक मन) से मानव 
0 कर, मनुष्य के मौलिक संस्कारों का यन्त्रयुग की विकपित 
परिस्थितियों और सुविधाओं के अनुरूप नवीन रूप से सुल्याक्रन करना 
साहता है। वह मानव-संस्कृति को एक सामूहिंक विकास-प्रवाह कक है बा । 
पअस्तर-युग की जी सम्यता मरणासन्त, समापन से इसी प्रकार के युग- 
परिवर्तेन की सूचना मिलती है। दूसरे छझब्दो मे, आनेवाला युग मनुष्य- 
समाज का वैज्ञानिक ढंग से पुननिर्माण करना चाहता है + ज्ञान को सदव 
विज्ञान ने वास्तविकता प्रदान की है । आधुतिक वेज्ञानिक अनुसन्धान भी 
म्तनव-जातलि की नवीन जीवन-कल्पना को पृथ्वी] पर अवतररित करने के 
बयत्न में सलस्त हैं। जिस संकान्तिकाल से मानव-सम्यतः शुजर रही है, 
उसके परिणाम के हेतु भ्राशादादी बने रहने के लिए विज्ञान ही हमारे पास 
श्रमोौषध शक्ति और साधन है। इस विश्व-व्यापी युद्ध के रूप में, ज॑स, विज्ञान 
सिल्त-भिन्‍न जातियीं, वर्गों और स्वार्थों में विभकत आदिम मानव ( शादिम 
मानद करता शैवब भी जन में तिवास”) का संहार कर रहा है, वह भविष्य 
में नवीन मानव के लिए लोकोपयोटी संश/ज का भी निर्माण कर सकेगा! ६ 
ग्राम्या' में १६४० सन्‌ का सम्बोधन करते हुए मैंने लिखा है--- 

“ज्ाश्रों हे दुर्धर्ध बर्ष लाओं विनाश के साथ नव सृजन, 
विश छाताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन ! 

सभ्यता के इतिहास में और भी कई युग बदले है और उन्हीं के प्नुरूप 
मनुष्य की आध्यात्मिक घारणा अपने अन्तर और बहिजंगत्‌ के सम्बन्ध 
में परिवर्तित हुई है: 

“पशु थ्रुग में थे गण देवों के पू्जित पशुपति, 

थी रुद्रचरों से कुण्ठित कृषि युग की उन्तति | 

श्रीराम रुद्र की शिव में कर जन हित परिणत्ति, 

जीवित कर गये अ्रहल्या को, थे सीता-पति ॥' 
क्षीयाम, इस दुष्ट से अपने देश में कृषि-क्रान्ति के प्रवतक कहे जा सकते 
हैं, जिन्हींने क़षि-जीवत की मान-सर्यादाएँ निर्धारित कौं। स्थिर एवं 
सुध्यवस्थित कृषि-जीवन को व्यवस्था पशुन्‍्जीचियों की ऋष्ट्साध्य झ्स्थिर 
जीवन-चर्ा से श्रेष्ठ और लोकौंपयोगी प्रमाणित हुई । एक स्त्री-पुरुष का 
सदाचार कृषि-संस्कृति ही की देन है | कृष्ण का थुग क्ृषि-जीवन के विभव 
का युग रहा है। भारतवर्ष-जँंसे विशाल, उर्बर और उम्पत्त देश की 
सामन्तकालीन सम्यता और संस्कृति भ्रपने उत्कर्ष के युग में संसार को 
जो कुछ दे सकती थी--उसका समस्त वैभव, बहुमूल्य उपादान, उसकी 
अपार गौरव-गरिमा, ऋद्धि-सिद्धि, दृष्टि चकित कर देनेवाले रूप-रंग-- 
उस युग की विशद भावना, बुद्धि, कल्पना, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, रहस्य, 
ईंश्व र्ब--जसके समस्त भौतिक, मानसिक, प्राध्यातस्मिक सपकरणों को 
जोड़कर, जैसे, उस युग के चरमोन्नति का प्रतीकस्व॒रूप, श्रीकृष्ण की 
प्रतिमा निर्माण की गयी है। इससे परिपूर्ण रूप श्रथवा प्रतोक सामस्तयुग 
की संस्कृति का और हो भी नहीं सकता था ) और कृषि-सम्पत्न भारत 
के सिवा कोई दूसरा देश, शायद, उसे दे भी नहीं सकता था । 

सर्यादापुरुषोत्तम के स्वरूप भें कृषि-जीवन के आचार-विचार, रीति- 

नीति सम्बन्धी सात्तविक चांदी के तारों से बुने हुए भारतीय संस्कृति के 
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बहुमूल्य पट भें विभवमृ्ति कृष्ण ने सोने का सु-दर काम कर उसे रत्त- 
जटित राजसी बेलबूटो से प्लकृत कर दिया . कृष्ण युग की नारी भी 
हमारी विभव-युग की नारी है। वह 'सनसा बाचा कमंणा जो मेरे मन 
राम वाली एकनिष्ठ पत्नी नहीं--लाख प्रयत्न करने पर भी उसका मन 
वंद्ीध्वनि पर मुग्ध हो जाता है, वह विज्ञल है, उच्छवसित है। सामच्त- 
युग की नैतिकता के तंग अहाते के भीतर श्रीकृष्ण ने, विभव-युग के 
नर-नोरियों के सदाचार में भी, ऋत्ति उपस्थित की है। श्रीकृष्ण की' 
गोपियाँ, भ्रम्युदय के थुम में, फिर से गोप-संस्क्ृति का लिबास पहनती हुई 
दिखायी देती है । 
आरतीय संस्कृति का जो स्वरूप हमें मध्ययुत्र में देखने को मिला है, 
वह श्री तुलसी के रामायण में सुरक्षित है। तुलसी ने 'क्ृपि-मन युग 
अनुरूप किया निर्मित ।' देश की पराधीनता श्र ह्वास के थुग्र में संस्कृति 
के संरक्षण के लिए प्रयत्न शुरू हुए । झन्य सस्क्ृतियों से अरहण कर सकने 
की उसकी प्राणशक्ति मन्द पड़ मयी, श्रौर भारतीय संस्कृति का गतिशील 
जीवन-द्रव जातियों, सम्प्रदायों, संघों, मतों, रूढ़ि-रीति-नीतियों श्र 
परम्परागत विश्वासों के रूप मे जमकर कठोर एवं भिर्जीद हो गया । 
प्राथिक श्र राजनीतिक पराभव के कारण जनस्राधारण में देह की 
अनित्यता, जीवन का भसिथ्यापन, संसार की झसारता, मायाबाद, प्रारब्ध- 
बाद, वे राग्य-भावना श्ादि ह्वासयुग के अभावात्मक विचारों और आदशों 
का प्रचार बढने लगा। जिस प्रकार क्ृषि-युव ने पशुजीवी-युग के मनुष्य 
की अन्तर्बाद्य-चेतना में प्रकारात्तर उपस्थित कर दिया, उसी प्रकार 
यन्जयुग का प्रागमन सामस्त-युग की परिस्थितियों में भ्रमूल परिवर्तन 
लाने की सूचना देता है! सामन्त-युग में भी, समय-समय पर, छोटी-बड़ी 
विश्लिष्ट युगों की गण-प्तस्क्ृतियों का समन्वय हुआ है, तथा सामाजिक, 
राजनीतिक, सांस्क्ेतिक और धामिक क्रान्तियाँ हुई हैं, किन्तू उन सबके 
नतिक मानों और श्रादर्शों को सामत्त-युग की परिस्थितियों ही ने 
प्रभावत किया है। भविष्य मे इस प्रकार के सभी प्रयत्नों से सम्बन्ध 
रखनेवाले भौलिक सिद्धान्तों और मानों को यन्त्र-युग की आशिक एवं 
सामाजिक परिष्थितियाँ निर्धारित करेंगी । 
यन्‍्त-युग के दर्शन को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं जो 

उन्‍्नीसवी सदी के संकीर्ण भौतिकवाद से पृथक है | नवीन भोतिकवाद, 
दर्शन श्रीर विज्ञान को, मानव-सभ्यता के भ्रन्तर्वाह्म विकास का, ऐति- 
हासिक समन्वय है । हे 

“दर्शन युग का अन्त, अन्त विज्ञानों का संघर्षण, 

हब दर्शन-विज्ञान सत्य का करता नव्य निरूपण ॥” 
बह मनुष्य के सामाजिक जीवव-विकास के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
है । सामाजिक प्रगति के दर्शन के साथ ही बहू उसे सामूहिंक बास्त- 
विकता में परिणत करने योग्य नवीन तच्त्॒ का भी विधायक है। 

विकसित हो बदले जब जब जीवनोपाय के साधन, 

थुग बदले, शासन बंदेले, कर गत सभ्यता समापन्र। 

सामाजिक सम्बन्ध बने नव अर्थ-भित्ति पर नूतन, 

तव विचार, नव रीति नीति, नवे नियम, भाव, नव दहन ।* 
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इतिहास-विज्ञान के अनुसार जैसे-ज॑से जीवनोपाय के साधन-स्थरूष 
हथियारों और यन्‍्त्रों का विकास हुआ है, मनुष्य-जाति के रहन-सहन भर 
सामाजिक विधान में भी युगान्तर हुआ ।+ नवीन श्राथिक व्यवस्था करे 
झाणार पर ववीत राजनीतिक प्रणालियाँ और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
हुए हैं भौर उन्हीं के प्रतिरूष रीति-नीतियों, विचारों एवं सभ्यता का 
ग्रादुर्मोव हुआ है । साथ ही उत्पादन के नवीन यन्ञों पर जिस बर्ग-विशेष 
का अधिकार रहा है, उसके हाथ जनसाधारण के शोपण का हथियार भी 
लगा है, और उसी ने जव-समाज पर अपनी सुविधानुसार राजनीतिक 
और सांस्कृतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया है। पूँजीवादी युग ने संसार 
को जो 'विविध जझ्ञान-विज्ञान, कला-यन्तरों का अद्मुत कौश्ल' दिया है, 
उसके अनुरूप सभ्यता और मानवता का भ्रादुर्भाव न होने का मुख्य कारण 
पंजीवादी प्रथा ही है, जिसकी ऐतिहासिक उपयोगिता भ्रब नष्ट हो गयी 
है। श्राज, जब कि संसार में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है, और 
जिसके बाद पूंजीवादी सांञ्राज्यवाद का--जिसका हिल रूप फ़ासिज्स 
है--शायद, झन्त भी हो जाय, इस प्रथा के विरोधों का विवेचन करना 
पिष्टपेषण के समान है। मनुष्य-स्वभाव की सीमाएँ, एक ओर, वर्ग- 
संचर्ष एवं राजनीतिक युंद्धों के रूप में, मानव-जाति के रक्त का उग्र प्रयोग 
करवा रही है, दूसरी ओर मनुप्य की विकास-प्रिय प्रकृति समयानुक ल 
उपयुक्त साहित्य एवं विचारों का प्रचार कर, नवीन मानवता का वाता- 
वरण पैदा करने के लिए सांस्कृतिक प्रयोग भी कर रही है। गले ही इस 
समय उसकी देन अत्यन्त स्वल्प हो और अन्वकार की प्रधृत्तियाँ कुछ समय 
के लिए विजयी हो रही हों, किन्तु एक कलाकार और स्वप्नस्रष्टा के नाते 
मैं दूसरे प्रकार की--सास्क्ृतिक अम्युदय की--शर्वितयों को बढ़ाने का 


पक्षपाती हूँ । के 
'राजनीति का पश्रदइन नहीं रे आज जगत के सम्मुख, 


आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, 

खण्ड मनृजता को युंग युग को होना है नव निभितत ।' 
यनल्त्रों का पक्ष भी मैने इसलिए ग्रहण किया है कि वे मानव-समूह की 
सास्कृतिक चेतना के विकास में सहायक हुए हैं। 

जड़ नहीं यच्च, वे भाव रूप, संस्कृति द्योत्तक | 
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वे कृत्रिम निर्मित नहीं, जगत क्रम्त में विकसित 

दागंनिक सत्य यह नहीं,-यन्त्र जड़ ग्रानव कृत, 

वे हैं ग्रमूर्त: जीवन विकास की कृति नि्चिचत [* 
मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियों से मिभित 
सामाजिक सम्बन्धों का प्रतिबिम्धि है। यदि हम बाह्य परिस्थितियों 
में परिवर्तन ला सकें, तो हमारी ध्रान्तरिक धारणाएँ भी उसी के अनुरूप 
बदल जायेंगी | 

कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण, 

भोतिक भव ही एक मात्र सानव का अन्तर दर्पण । 


२७४ /पत परथावसी 


स्थल सरय ग्राधार, सुक्ष्म श्राधेय, हमारा जो मन, 
बाह्य विवतेन से होता युगपत्‌ अन्तर परिवर्तेम 

जब हम कहते हैं कि ग्रानेवाला युग भ्ामूल परिवर्तेत चाहता है, तो बहु 
बहिरन्तर्मुखी दोनों प्रकार का होगा | सामत्त-युग की परिस्थितियों की 
सी माझ्रों के भीतर व्यक्ति का विकास जिस सापेक्ष-पूर्णता तक पहुँच सका 
अथवा उस युग के सामुहिक्त विकास की पूर्णता व्यक्ति की चेनना में 
जिन विशिष्ट गुणों में प्रतिफलित हुई, सामन्त-काल के दर्शन ने व्यक्ति 
के स्वकूप को उसी तरह निर्धारित किया है। यन्त्र-युग की सामूहिक 
विकास की पूर्णता उप्त धारणा में मौलिक (प्रकार का) परिवर्तेम उपस्थित 
कर सकेगी । 

प्रकृति श्लौर विवेक की तरह मनुष्य-स्वभाव के बारे में भी कोई 
पनिश्चसात्मक (पॉजिटिव) घारणा नहीं बनायी जा सकती। 'मनुष्य एक 
विवेकशील' पशु है,---कहना पर्याप्त नहीं है । मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना 
उसके मौलिक सस्कारो के सम्बन्ध में वस्तु-जगत को परिस्थितियों से 
प्रभाध्ति होती है, वे परिस्थितियाँ ऐतिहासिक दिशा में विकप्तित होती 
रहती हैं। मनुष्य के मौलिक संस्कारों का देश-काल की परिस्थितियों के 
झनुसार जो मान निर्धारित हो जाता है. ग्रथवा उनके उपयीग के लिए जो 
सामाजिक प्रणालियाँ बँध जाती है, उनका वही व्यावहारिक रूप संस्कृति 
से सम्बद्ध है । 

हम आातिवाले युग के लिए 'स्थूल' को (यन्त्र-युग की विकसित ऐति- 
हासिक परिस्थितियों के प्रतीक को) इसलिए 'मृक्ष्मा (भावी सास्कृतिक 
मानों का प्रतीक) मानते हैं कि हमारे विगत सांस्कृतिक सुक्ष्म की पृष्ठ- 
भूमि विकसित व्यक्तिवाद के तत्त्वों से बनी है, भ्ौर हम जिस स्थल को 
कल का शिव सुन्दर सत्य' भानते हैं, वह स्थल प्रतीक है सामृहिक 
पविकासवाद का । 

सथूल युग का शिव सुन्दर सत्य, स्थृूल ही सूक्ष्म आज, जन-प्राण ! ' 

सामन्त-युग में जिस प्रकार सामाजिक रहन-सहत भर शिष्टाचार का 
सत्य राजा से प्रजा की श्रोर प्रवाहित हुआ है, उसी प्रकार नैतिक सदा- 
चार और झादर्श उस युग के सगुण की दिशा में विकसित व्यक्ति से' 
जनसाधारण की ओर | श्राज के व्यक्ति की प्रगति सामूहिक विंकासवाद 
की दिशा को होनी चाहिए, न कि सामस्त-युग के लिए उपयोगी विकसित 
व्यक्तिवाद की दिशा को। तब वर्य व्यक्ति गुण, जन समूह गुण अज 
विकप्चित'---सामन्त-युग का नंतिक दृष्टिकोण, उस बुग की परिस्थितियों 
के कारण, तथोक्‍्त उच्च वर्ग के गुण से प्रभावित था। 

श्रानेवाला युग सामन्त-युग की नैतिकता के पादय से मनुष्य को बहुत 
कुछ झंशों में भुक्त कर सकेगा श्ौर उसका 'पशु' (मौलिक संस्कारो- 
सम्बस्धी सामन्तकालीत नैतिक मान), विकसित वस्तु-परिस्थितियों के 
फलस्वछप, श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन से बहुत कुछ गंशों में 'देव” 
(प्रास्कृतिक मानों का प्रतीक) बन सकेगा | 

'नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित, 
जीवन यापन कर न सके जन इच्छित | 
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देव और पशु भावों में जो सीमित 
युग यूंग में होते परिवर्तित, विकसित । 

भावी सामाजिक सदाचार मनुष्य के मौलिक संस्कारों के लिए अ्रधिः 
बिकसित सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर सकरेया । 

अति मानवीय था निश्चय विकसित व्यक्तिवाद, 

मनुजो में जिसने भरा देव पशु का शअमाद 

मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर 

करता अपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर की शसुन्दरा--- 
श्ादि विचार मनुष्य के देंहिक संस्कारों के प्रति इसी प्रकार के आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तत की ओर संकेत करते हैं । 

मनुष्य क्षुघा-काम की प्रवुत्तियों से प्रेरित होकर सामाजिक संगठन 

की ओर, और जरा-मरण के भय से आध्यात्मिक सत्य की खोज की श्रोर 
प्रग्रसर हम्मा है । भौतिक दर्शन का यह दावा ठीके ही जान पड़ता है कि 
एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, जिसमे कि श्रधिकाधिक मनुष्यों को 
क्षुबा-काम की परितृष्ति के लिए पर्याप्त साधन मिल सकते हैं श्रौर वे 
वतंमान युग की संरक्षण-हीनता से मुक्त हो सकते हैं, उन्हें अपने सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी श्रधिक अवकाश और सुविधाएँ 
मिल सकेगी ) एक ओर समाजवादी विधान, उत्पादत-यन्त्रों को सामा- 
जिक उपयोगिता बढ़ाकर, मनुष्य को वर्तमान आथिक संघर्ष से मुक्त 
कर सकेभा, दूसरी ओर वह उसे सामन्तवादी सांस्कृतिक भानों की 
सकीर्णता से मुक्ति दे सकेगा, जिनकी ऐतिहासिक उपयोगिता श्र नहीं रह 
गयी हैं झ्लोर जितकी धघारणाएँ आमूल विकसित एवं परिवर्तित हो गयी 
है। यदि भावी समाज मनुष्य को रोटी ( जन-भ्रावश्यकताओं का प्रतीक) 
को चिन्ता से मुक्त कर सका, तो उसके लिए केवल सांस्कृतिक संघर्ष का 
प्रशव ही गेष रह जायेगा | प्रत्येक धर्म और संस्कृति ने श्रपने देश-काल 
से सम्बन्ध रखनेवाले सापेक्ष सत्य को निरपेक्ष (सम्पूर्ण) सत्य का रूप 
देकर, भनुष्य के (स्वर्ग-नरक सम्बन्धी) दू ख और भय के संस्कारों से 
लाभ उठाकर, उसकी चेतना में धामिक और सामाजिक विवान स्थापित 
किये हैं जोकि सामस्त-युग की परिस्थितियों को सामने रखते हुए, 
व्यावहारिक दृष्टि से उचित भी था। इस प्रका प्रत्येक युग-पुरुष, राम 
कृष्ण बूद्ध भ्राद्दि, जोकि अपने युग के सापेक्ष के प्रतीक है, जनता द्वारा 
झाइवत पुरुष (निरपेक्ष) की तरह माने और पूजे गये हैं। सामम्तकालौीन 
उदात्त नायक के रूप में हमारे साहित्य के 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌' के शाइवतत 
मार भी केवल उस युग के संगुण से सम्बन्ध रखनेवाली सापेक्ष घारणाएँ 
मात्र हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मसुष्य के मौलिक संस्कार, 
क्षवा-कान आदि निरपेक्षद: कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं रखते । सम्धता 
के युगों की विविध परिस्थितियों के अनुरूप उनका जो व्यावहारिक, 
सामाजिक और नैतिक मूल्य निर्दिष्ट हो जाता है उसी का प्रभाव भनुष्य 
के सत्य-शिव-सुन्दर की भावनाओं पर भी पड़ता है । मनुष्य की दैहिक 
प्रवृत्तियों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच में जितना विद्यद सामंजस्य 
स्थापित किया जा सकेगा, उसी के अनुरूप, जन-समाज की सांस्कृतिक 
चेतना का भी विकास हो सकेगा। जिस साभाजिक व्यवस्था में सामाजिक 
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सदाचार श्रौर व्यक्ति की प्रावश्यकताशो की सीमाए एक-दूसरे भे लीच हू 
जायगी. उम्त समाज में व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध मिट 
जायेगा, व्यवित के क्षृद्र देहज्ञान की (अहमात्मिका) भावना विकसित हो 
जायेगी; उसके भीतर सामाजिकव यक्तित्व स्वतः कार्य करने लगेगा, और 
इस प्रकार व्यक्तित भ्रपने सामूहिक विकास की ग्राध्यात्मिक पूर्णता तक 
पहुँच जायेगा । 
सामन्त-युग के स्थव्री-पुरुष सम्बन्धी सद्ाचार का दृष्टिकोण अझछ 
अत्यन्त संकुचित लगता है। उसका चेतिक मानदण्ड स्त्री की शरीर- 
यष्टि रहा है । उस सदाचार के एक श्रंचल-छोर को हमारी मध्यगुग 
की सती और हमारी बाल-विधवा अपनी छाती से चिपकाये हुए है श्लौर 
दूसरे छोर को उस युग की देन वेश्या ! 'म स्त्री स्वातन्त्यमहंति' के अनुसार 
उस युग के आ्थिक विधान मे भी स्त्री के लिए कोई स्थान नही और वह 
पुरुष की सम्पत्ति समझी जाती रहीं है | स्त्री-स्वातन्ज्य सम्बन्धी हमारी' 
भावता का विकास वर्तमान युग को आ्ञाधिक परिस्थितियों के विकास के 
साथ ही हो रहा है । स्तियों का निर्वाचन-प्रधिकार सम्बन्धी झाग्दोलन 
बुर्ज्वा-संस्कृति एवं पूंजीवादी युग को प्राथिक परिस्थितियों का परिणाम 
है | सामन्त-युग की नारी नर की छायामात्र रही है| 
'सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पृतयोनि वह * मुल्य चर्म पर केवल उसका श्रंकित । 
वह समाज की नहीं इकाई--शुन्य समान ग्रनिश्चितत 
उसका जीवन मान, मान पर नर के है अवलम्बित । 
योति नहीं है रे नारी, वहु भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीत करो, वह रहे न वर पर अवसित । 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार श्रभ्भी सामन्त-युग की क्षृद् 
नैतिक और सांस्कृतिक भावनाभों ही से युद्ध कर रहा है, पृथ्वी पर प्रभी 
यरज-युग प्रतिध्ठित नहीं हो सका है।आनेवाला युग मनुष्य की क्षुत्रा-काम 
की प्रवृत्तियों में विकसित सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर हमारे 
सदाचार के दृष्टिकोण एवं 'सत्यं शिव युन्दरम्‌' की धारणाओं में प्रकारान्तर 
उपस्थित कर सकेगा । 
ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय अध्यात्म-दर्शन में भूझे विसी 
प्रकार का विरोध नही जान पडा, क्योंकि मैंने दोनों का लौकोच्तर कल्याण- 
फारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया है। माक्सेवाद के भ्रन्दर श्रमजीवियो 
के संगठन, वर्म-संघर्ष आदि से सम्बन्ध रखतेवाले बाह्य दृश्य को, जिसका 
वास्तविक निर्णय झ्राथिक और राजनीतिक ऋान्तियाँ ही कर सकती है, 
मैंने अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है। इस दृष्टि से, मानवता 
एवं सर्वभूतहित की जितनी विशद भावना मुझे वेदान्त में मिली, उतनी 
ही ऐतिहासिक दर्शन में भी। भारतीय दार्शनिक जहाँ सत्य की खोज मे, 
सापेक्ष के उस पार, 'झवाडमनसगोचर” की ग्रोर चले गये है, वहाँ 
पाव्चात्य दाशनिकों ने सापेक्ष के श्रन्तस्तल में डुबकी लगाकर, उसके 
झालोक में जन-समाज के सांस्कृतिक विकास के उपयुक्त राजनीतिक 
विधान देने का भी प्रयत्न किया है। पश्चिम में वैधानिक संघर्ष अधिक 
रहने के कारण नवीनतम समाजवादी विधान का विकास भी बहीं हो 
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सका है । हर 
फ्रायड जैस अन्तरतभ के ममोवेज्ञानिक इड के विश्लेषण में सापेक्ष 


के स्तर से नीचे जाने का ग्ावेश नहीं देते है । वहाँ अ्रवेतन पर, विवेक 
का नियन्त्रण न होने के कारण, वे अान्ति पेदा होने का भय बतलाते है। 
भारतीय तत्वद्रष्टा, शायद, अपने सूक्ष्म नाडी-मनोविज्ञान (योग) के 

कारण सापेक्ष के उस पार सफलतापूर्वक पहुँचकर “तदन्तरस्थ सर्वस्य' 
तत्सवंस्यास्य बाह्मत:' सत्य को प्रतिष्ठा कर सके है । 

मै, अ्रध्यात्म और भौतिक, दोनो दर्णन-पिद्धान्तों से प्रभावित हुआ 
हुँ। पर भारतीय दर्शन की, सामन्तकालीत परिस्थितियों के कारण, जो 
एकाम्त परिणति व्यक्ति को प्राकृतिक सुकित में हुई है (दृश्य जगत एव 
ऐटिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग झादि की भावना 
जिसके उपसंहार-मात्र है), और माकस के दर्शन की, पंजीवादी पशिसश्थि- 
तियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध और रक्‍्त-क्रान्ति में पश्णिति हुई है, थे दोनो 
परिणाम शुझ्के सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़े । 

अध्यात्म-दर्शन से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि यह सापेक्ष 
जगत ही सत्य नहीं, इससे परे जो निरपेक्ष सत्य हे वह मन श्र वृद्धि से 
अतीत है । किन्तु इस सापेक्ष जगत वा जिसका सम्बन्ध मानब-जाति को 
सस्कृतियों---आचार-विचार, रीति-तीति प्रौर सामाजिक सम्बन्धों से है, 
विकास किस प्रकार हुआ, इस पर ऐतिहासिक दर्शन ही प्रकाश डालता 
है | हमारे सास्कृतिक हृदय के 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌' का बोध सापेक्ष है, 
परम सत्य इस सूक्ष्म से भी परे है---यहु अध्यात्म-दर्शन को विचारधारा 
का परिणाम है । जीवनशक्ति गतिशील है, सामन्‍्तकालीन सुक्ष्म से श्रथवा 
विगत सांस्कृतिक मानों प्रौर आद्शों से मानव-समाज का संचालन भविष्य 
में नहीं हो सकता, उसे तवीन जीवन-मालों की शझ्रावश्यक्ा है, लिसके 
ऐतिहासिक कारण है, आदि,--यह श्राधुनिक भौतिक दर्शन की विचार 
धारा का परिणाम है। एक जीवन के सत्य को ऊध्वंतल पर देखता है, 
दूसरा समतल पर । 

समन्वय के सत्य को मानते हुए भी मैं जो वस्तु-दर्शन के पज़िद्धाम्तो 
पर इतना जोर दे रहा हूँ, इसका यही कारण है कि परिवर्तत के युग मे 
भाव-दरशशेन की--जोकि अभ्युदय और जागरण-युग की चीज है--पयों- 
गिता प्राय: नप्ट हो जाती है। सच तो यह है कि हमे अपने देश के झुगव्यापी' 
प्रन्धकार में फैले, इस मध्यकालीन संस्कृति के तथाकथित ऊब्बंमूल 
अ्रस्वत्थ को, जड़ श्ौर शाखारहित, उखाइकर फेंक देना होगा। और उस 
सास्कृतिक चेतना के विकास के लिए देशव्यापी प्रग्रत्न और विचार- 
संग्राम करना पड़ेगा, जिसके सूल हमारे युग की प्रगतिशील वस्तुस्थितियों 
में हों। भारतीय दश्शेन की दृष्टि से भी मुे अपने देश की संस्कृति के 
मूल उस दर्शन में नहीं मिलते, जिसका चरम धिकाम श्रद्वतवाद में 
हुआ है। यह मध्यकालीन झ्राकाशलता, झताब्दियों के प्रच्धविश्वासों, 
रूढियो, प्रथाओं, और मत-मतान्तरों की शझाखा-प्रशाखाओं में पंजीमत 
और विच्छिन्त होकर, एवं हमारे जातीय जीवन के वक्ष को जकड़कर, 
उसकी वृद्धि रोके हुए है । इस जातीय रक्‍त का झोपण करनेवाली व्याधि 
से मुक्त हुए बिना, और नवीन वास्तविकता के श्राधारों और चसिद्धान्तो 
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को ग्रहण किसे बिना हम में वह मानबीय एकता जातीय संगठन सक्रिय 
अतन्यता, सामूहिक उत्तरदायित्व, परोक्ष ग्रौर विपत्तियी का निर्भीक साहुस 
के साथ सामना करते की शक्ति और क्षमता नहीं भ्रा सकती, जिसकी कि 
हमारे सामाजिक और सास्कृतिक जीवन में महाप्राणता भरने के लिए सबसे 
बडी आावश्यक्रता है। युग के सृजन एवं निर्माण-कान में संस्कृति के मूंल 
संदेव परिस्थितियों की वास्तविकता ही में होते हैं, वह भ्रधोगल वास्त- 
विकता, समय के साथ-साथ, विकास एवं उत्कर्ष-काल में, ऊध्व॑मूल (भाव- 
रूप) सांस्कृतिक चेतना बन जाती है। राज जबकि पिछले युगों की वास्त- 
विकता आामूल परिवर्तित श्रीर विकसित होने जा रही है, हमारी संस्कृति 
को, नवीन जन्म के प्रयास में, फिर से अवोमूल होता ही पड़ेगा । हम 
शताब्दियों से एक ही मूल सत्य को नित्य नवीन रुप देते भ्ाये हैं, 
झब उस सामन्‍्तयुग की, नवीन वस्तु-स्थितियों के भ्रमुरूप, रूपान्तरित 
होने की मौलिक क्षमता समाप्त हो गयी है, क्योंकि विंगत युगों की वास्त- 
बिकता श्राज तक मात्राओं में घट-बढ़ रही थी, श्रव वह प्रकार में बदल 
रही हैं । 

मनुष्य का विकास समाज की दिशा को होता है, समाज का इतिहास 
की दिशा को,--इस ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त को हम इतिहास 
की बेज्ञानिक व्याख्या कहते हैं। 

अ्रन्तभृख श्रद्वेंत पडा था. युग युग से निष्किय विष्याण, 
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान ।* 

भौतिक दर्शन 'आत्मवत्‌ सर्वभतेष' के सत्य को सामाजिक वास्तविकता में 
परिणत करने योग्य समा जवादी विधान का जन्मदाता है। भारतीय दर्शन के 
ग्रहँतवाद के सत्य को देश-काल के भीतर (सस्क्ृति के रूप में) प्रतिष्ठित 
करने के योग्य विधान को जन्म देना सामस्त-युग की परिस्थितियों के 
बाहर था। उसके लिए एक प्रोर मौतिक विज्ञान के विकास द्वारा भौतिक 
शक्तियों पर आ्रात्रिपत्य प्राप्त करने की जरूरत भी, दूरी झोर मनृष्य 
की सामूहिक चेतना के विकास की । जीवन की जिस पूर्णता के भ्राद्श 
को मनुष्य भ्राज तक अस्तजंगत में स्थापित किये हुए था, प्र उसे, एक 
सर्वागपूर्ण तस्त्र के रूप में, वह वहिजेंगत्‌ में स्थापित करना चाहता है । 
रहस्य श्रौर भलौकिकता के प्रति श्रब उसकी धारणा अ्रधिक बौद्धिक भर 
वामस्तधिक हो रही है। आनेवाला युग सामस्त-युग के स्त्र्ग की अग्तर्मुखी 
कल्पना और स्वप्सों को सामाजिक वास्तविकता का रूप दे सकेगा। 
मनुष्य की सुजत-हाकिति का ईश्वर लोक-कल्या्ण के ईदवर में विकसित 
ही जायेगा । 

'स्वप्न वस्तु बन जाय सत्य नव, स्वर्ग मानसी ही भौतिक भव, 
प्रन्तर जग ही बहिजंगत बन जावे, बीणा पाणि, इ : 
भौतिक जगत की प्रारम्भिक कठोर परिस्थितियों से कुण्ठित 'ग्रादिम मानव 
की टिख झात्मा तवीन परिस्थितियों के प्रकाश में डृबकर श्रालोकित हो 
जायेगी । यन्त्रयुण के साथ-साथ मानव-सम्यता में स्वर्णयुग पदा्वा कई 
सकेगा । ऐसी सामाजिकता में मनुष्य-जाति अहिंसा को भी व्यावहारिक 

सत्य में परिणत कर सकेगी । 
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'मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निशवय हमको ग्राघीवाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है भ्रविवाद-- 
वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध के युग में उपर्यूकत विवेचना के लिए शायद ही 

दो मत हो सकते हैं । है 
यदि स्वर्णयुग की श्राश्ा आज की अतृप्त आकांक्षा की काल्पनिक 
पूत्ति श्रौर पलायन-प्रवृत्ति का स्वप्न भी है, तो वह इस युग की मरणासन्न 
वास्तथिकता से कहीं सत्य और अमुल्य है । यदि इस विज्ञान के युग मे, 
मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रकाश भ्रौर हृदय की मधुरिभा से, श्रपने लिए 
पथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकता ओर एक नवीन सामाजिक 
जीवन आज के रिक्त झौर सन्दिग्ध मनुष्य मे जीवन के प्रति नवीन 
प्रनुराग, नवीन कल्पना और स्वप्न नहीं भर सकता, तो यह कह्ी अच्छा 
है कि, इस दैन्य जर्जर अभाव ज्वर पीडित' जाति-बर्ग में विभाजित, 
रक्‍त की प्यासी मनुष्य-जाति का अन्त हो जाय । किन्तु जिस जीवन- 
शवित की महिमा युग-थुग के दार्शनिक और कवि गाते आये है, जिसके 
क्रिया-कलापों श्ौर चमत्कारों का विश्लेषण कर आज के वैज्ञानिक चकित 
और मुंग्ध हैं, वह सर्वभयी शक्ति केवल पृथ्वी के गौरव भानव-जाति 
के विश्व को ही इस प्रकार जीता-जागता नरक बनाये रहेगी, इस पर 
किसी तरह विश्वास नहीं होता । 
इन्हीं विधारधाराओं, स्वप्नों और कल्पनाग्रों से प्रेरित होकर मैंने 

'युगवाणी' और 'ग्राम्या' को जन्म दिया । '“ग्राम्या' के लिए 'युगवाणी” 
पृष्ठभूमि का काम करती है। 'प्राम्या' की भूमिका में मैंने ग्रामीणों के 
प्रति अपनी जिस बौद्धिक सहानुभूति को बात लिखी है, उस पर मेरे 
आलोककों ते मुझ पर आक्षेप किये है। ग्राम जीवन में मिलकर, उसके 
भीतर से” मैं इसलिए नहीं लिख सका कि मैंने प्राम-जनता को “रक्त 
मांस के जीवों के रूप में नहीं देखा है, एक मरणोन्मुखी संस्कृति के ग्रवयव- 
स्वरूप देखा है, और ग्रामों को सामन्तयुग के खेडहूर के रूप मे । 

अह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अ्रपरिचित 

यह भारत का ग्राम, सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित ।' 

मानव दुर्गंति की गाया से श्रोतप्रोतत, मर्मान्तक 

सदियों के श्रत्याचारों की सूची यह रोमांचक 7” 
इसी ग्राम को मैंने “ब्राम्या' की रंगहीन रंगभूमि बनाया हैं । 

रूढि रीतियों के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बन्धन, 

नियत कर्म हैं, नियत कर्मफल,-- जीवन चक्र सनातन 
सांस्कृतिक दृष्टि से जिस प्रिय-अप्रिय या सत्य-मिथ्या के बोध से उनका 
जीवन परिचालित होता है उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता नष्ट हो चकी 

। 


थे जैसे कठपुतले निर्मित*'“युग-युग की प्रेतात्मा अविदित 
इनकी गतिविधि करती यम्त्रित ।--... 
यह बात सारा भारत है भ्ाज एक रे महाग्राम' के लिए भी चरितार्थ 
होती है। इस भ्रकार मैंने ग्रामीणों को भावी के 'स्वप्तपट' में चित्रित 
किया है, शिममें-. 
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ब्राज मिट गये देत्य दुःल सब क्षत्रा तथा के ऋदत 
भावी स्थप्तों के पट पर युग जीवन करता नर्तन। 
ग्राप्ष सही वे, तगर नहीं वे,-- मुक्त दिशा औ' क्षण से 
जीवन को क्षुद्रता निखिल मिट गयी भनुज जीवन से ! 
जिसकी तुलना में उतको वर्तमान दशा 'ग्राम भाज है पृष्ठ जनों की करुण 
कथा का जीवित --प्रमाणित हुई है । 
किस्तु जनता की इस संस्क्रृतिक मृत्यु के कारणों पर नवीन विचार- 
चारा परयाप्त प्रकाश डालती है भ्रोर वहाँ वे व्यक्ति नहीं रहते, प्रत्युत 
एक प्रणाली के अगर बन जाते हैं। इसीलिए मैं उन्हें बौद्धिक सहानुभूति 
दे सका हूँ । पु 
आज शभ्रसुन्दर लग्रते सुन्दर, श्रिय पीड़ित शोषित जन, 
जीवन के दैन्यों से जर्जर मानव प्रुख हरता मन |! 
या 'बुथा धर्म गण तत्व--उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीवन! 
प्रथवा इन कीडों का भी मनुज बीज, यह सोच हुंदय उठता पत्तीजा 
आदि पंवितयाँ हादिकता से शून्य नही हैं। यदि मुर्भे सामत्त-युग की 
संस्कृति के पुनर्जागरण पर विश्वास होता, तो जनता के संस्कारों के अति' 
मैरी हादिक सहानुभूति भी होती । तब मैं लिझृता--इस तालाब में 
(जन-मन में) काई लग गयी है, इसे हटाना भर है, इसके भ्रन्दर का जल 
प्रमी निर्मेल है ।--जो पुनर्जायरण की श्रोर लक्ष्य करता । पर मैंने लिखा 
हैं इस तालाब का पानी सह गया है, इस कृमिपूर्ण जल से काम नहीं 
चलेगा, उसमें भविष्य के लिए उपयोगी नया जश्न (संस्कृति) भरता 
पडेगा ।--जो सांस्कृतिक क्रान्ति की ओर लक्ष्य करता है। मैंने यहाँ 
घरा का सुख कुरूप है” ही नहीं कहा है 'कुत्सित गहित जन का जीवन 
भी कहा हैं । जहाँ ग्रालोचनात्मक दृष्टि की आवश्यकता है, वहाँ केवल 
भावुकता और सहानुमूति से कैसे काम चल सकता है ? बहू तो ग्रामीणों 
के दुर्भाग्य पर भ्रॉसू बहाने या पराधीन क्षुधा-ग्रस्त किसानों को तपस्वी 
की उपाधि देने के सिवा हमें आंगे नहीं ले जा सकती। इस प्रझार की 
थोयी सहानुभूति या दमा-काशस्य से मैंते वे आँखें, गाँव के लड़के, वह 
सुणढ़ा , ग्रामबधू, नहान' आदि कंविताशं को बचाया है जिनमें, वर्तमात 
प्रणाली के शिकार, ग्रामीणों की दुर्गति का वर्णन होने के कारण ये बाते 
सहज ही में श्रा सकती थीं । 
डी० एच० सारेस ने भी निम्न वर्ग की मानवता का चित्रण किया 
है और बह मन्‍्हें हार्दिकता दे सका है, पर हम दोनों के साहित्यिक उप- 
कर्णों में बहा भारी अत्तर है। उसकी सर्वहारा (मशीन के सम्पक में 
ग्रायी ४६ जनता) की बीमारी उनके राजनीतिक वर्ग-संस्कार हैं जिनका 
लारेंस ने चित्रण फिया है । अपने देश के जनसमूहु की बीमारी उससे कही 
गहरी, आध्यात्मिकता के नाम में रूिन्रीतियों एवं अन्धविद्वासों के झूप 
मे पथराने हुए उनके सांस्कृतिक संस्कार हैं। लारेंस के पात्र भ्रपत्ती परि- 
व्थिनियों के लिए सवेतन और सक्रिय है। 'प्राम्या' के वरिद्रलारायण 
अपनी परिस्थितियों ही की तरह जड़ और अचेतन 
वजमुठ, जडभूत, हटी, वृष वास्तव करपक, 
प्रव, ममत्व की मूत्ति, रृढ़ियों का चिर रक्षक ! 
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फिर लारेंस जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में श्राणिगास्त्रीय मनोविज्ञार 
से प्रभावित हुआ हैं, मैं ऐतिहासिक विचारधारा से; जिसका कारण स्पष्ट 
ही है कि मैं पराघीन देश का कवि हूँ । लारेस जहाँ हन्द्व-पी इन से मुक्ति 
चाहता है, मैं राजनीतिक-प्राथिक शोषण से । फिर भी सुक्के विश्वास है 
कि 'ग्राम्या' को पढकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने दरिद्रवारामण 
के प्रति हृदयहीदता दिखलायी है । ेृ 
ऐतिहासिक विज्ञारधारा से मैं श्रध्षिक प्रभावित इसलिए भी हुभा 
हैं कि उसमें कल्पना के स्लोत को विश्वद और वास्तविक पथ मिलता 
है । छायावाद के दिक्षाहीत शून्य झाकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरते 
ब्यली झथवा रहुस्यवाद के निर्जन अदत्य शिखर पर कालहीत विराम 
करनेवाली कल्पना को एक हरी-भरी झोस जनपुर्ण धरती मिल जाती है। 
ताक रहे हो गगत ? मृत्यु लीलिमा गहन गगन ? 

तिःस्पन्द शुल्य, सिर्जन, मिस्वन ? 

देखो भू को, स्वरगिक म्‌ की | 

मानव पुण्य प्रशू को ! ' 
इसी लक्ष्य-परिवर्तत की ओर इंगित करता है। 'क्रितमी' खितिया पे 
झ्रक्रास, दाना है धरती के पास' बाली वहावत के अनुसार गैनिहासिक 
भूमि पर उतर झाने से कल्पना के लिए जीवन के सत्य का दाना मुलभ 
झोर साकार हो जाता है; और कृषि, ब्राणिज्य, व्यवसाय, वालानोश्वल, 
समाजजान्त्र, साहित्य, वीति, धर्म, दर्शन के रूप में, एब्र !मंस्च | वस्न 
राजनीतिक-ग्राथिक व्यवस्थाओं मे ख़ण्ड-खण्ड विभवत मनुष्य की साघ्कु- 
तिक चेतना का ज्ञान अधिक यथार्थ हो जाता है । 

'किये प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जब जीवन पर, 

भावादर्श न सिद्ध कशर सके सामृहिक जीवन हित' 
के अनुसार मध्य युग के अ्रन्तर्मुखी वैथक्तिक प्रगति के सिद्धाम्तों की जन- 
समह के लिए व्यावहारिक उपयोगिता के प्रति मेरा विश्वास उठ गधा । 
झर-- 

'वस्तुविभव पर ही जन गण का भाव विभत्र अवलग्बित' 
सत्य के आधार पर मेरा हृदय नवीन युग की सुविधाओं के श्रनुकृप एक 
ऐसी सामूहिक सांस्कृतिक चेतता की कल्पना करने लगा जिसमें मनुष्य के 
हृदय से साभन्त-युग की क्षृद्र चेतना का बोध ड्ब जाय! साथ ही श्रभाव- 
पीडित जनसमूह की दृष्टि से, अतृप्त इन्छाश्रो का साबिवा विकास एव 
उम्तयम् किया जा सकता है---इस नेतिक तथ्य की ज्यावहारिकिना पर 
भी भुभे सन्देह होने लगा । 

छायावादी कवियों पर अतुप्त वासना का लॉछव मध्यवर्गय मनो- 
विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं लगाया जा सकता । भारत को मध्य युग की 
नैतिकता का लक्ष्य ही अतृप्त वासना और मसक वेदना को जन्म देन रहा 
है, जिससे बंगाल के वैष्णव कवियों के कील एवं सूर-मीरा के एप भी 
प्रभावित हुए हैं। संसार में सभी देशों की संस्कृतिरयाँ अभी सामन्‍्प-युग 
को नैतिकता से पीडित है । हमारी ध्ुघा (सम्पत्ति) और काम (स्त्री) के 
लिए अ्रभी वही भावना बनी है। पुरानी दूनिया का सांस्कृतिक सभुण 
पग्रभी निष्क्रिय नहीं हुआ है, और यन्त्रयुग उन परिस्थितियों को जन्म नही 
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दे सका है जिन पर भ्रवलम्बित सामाजिक सम्बन्धों से उदित नदीत प्रकाश 
(चेतना) मानव-जाति का नवीन सास्क्ृतिक हृदय बन सके । 

अत सगुण श्ाज लग होने को : श्रौ' नव प्रकाश 

नंद स्थितियों के सर्जन से हो श्रव शने: उदय 

बन रहा मनुज को नथ आत्मा, सांस्कृतिक हंदय ।! 
येरी कल्पना भविष्य की उस मनुष्यदा और सामाजिकता को चित्रित 
करने में 2 का भ्रनुभव करते लगी जिसका आधार ऐतिहासिक सत्य 
है । ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग मैं इतिहास-विज्ञान ही के श्र मे कर 
रहा हूँ जो दृश्य श्र द्रप्टा के सामूहिक विकास के नियमों का निरूपण 
करता है, मानव गुण भद रूप वाम होते परिवर्तित गुमपत्‌ ।' में यह 
भरी मानता हूँ कि सामुहिक विकास मे ब्राह्म स्थितियों से प्रेरित होकर 
मलुण्य की शअ्रस्तरचतना, तदनुकुल, पहले ही विकसित हो जाती है; यथा--- 

जम जीवन के अन्तर्मुख नियमों से स्वर्य प्रवर्तित 

मानव का अवचेतन सन हो गया आज परिवर्तित 
किम्तु उसने बाद थी मनुष्य के उपचेतन के आाश्चित वियत सासक्ृत्रिक 
गुणों को प्रक्रियाएँ होती रहती हैं जिसका परिणाम बाह्य संबर्ष होता 
है, साथ ही वह सब विकसित प्रचेतन को सहायता से प्रबुद्ध होकर नवीन 
सत्य का समनन्‍्वध्ध भी करता जाता है । 

अध्ययन से मेरी कहपना जिस निष्कर्षों पर पहुँच सकी है उनका 
मैंसे ऊपर, संक्षेप में, निसपण करने का प्रयत्न किया है। मै कल्पना के 
सत्य की सबंध बड़ा सत्य मानता हैँ ग्रौर उसे ईदवरीय प्रतिभा का अंश भी 
मानता हैँ। मेरी कल्पता को जिन-जिन विवारधाराश्रों से प्रेरणा मिली 
है, उन सबका समीकरण करने की मैने चेष्टा की है। मेरा विचार है 
कि, वीणा से लेकर 'ग्राम्या' तक, भ्रग्ी सभी रचमाप्रों में मैंने अपनी 
कृल्पता हो को वाणी दी है, श्रौर उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से 
रहा है । शेप सब विचार, भाव, शैली आदि उसकी पुष्टि के लिए गौण 
रूप से काम करते रहे है । 
सेरे आ्ालोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों मे कक्ा का 

धमभाव रहा है । विचार और कला की तुलता में इस युग में विचारों ही 
को प्राघान्य मिलना चाहिए। जिस युग में विधार का स्वरूप परिपक्व श्रौर 
स्पष्ट हो जाता है, उस युग में कला का अधिक प्रभोग किया जा सकता 
है । उमतीसवी सदी में कला का कला के लिए भी प्रयोग होते लगा था, 
बहू साहित्य मे विचार-काम्ति का यूथ नहीं था । किन्तु क्या चित्रकला में, 
क्या साहित्य में, इस युग के कलाकार केवल नवीत देदनीक़ों का अयोग 
माल कर पह़े है, जिनका उपयोग भविष्य में झ्धिक संगतिपूर्ण ढंग से 
फ्रिया जा सकेगा । जागरप-युग के कवियों में, कविशुर कालिदास श्रौर 
रवीव्द्रनाथ की तरह, कला का अत्यन्त सुचार मिथण झौर मार्जत देखते 
को मिलता है। कबीर रवीनत अपनी रचलाओं में सामस्त-जुग वो समस्त 
कला बैंभव का नथीत रूप से उपयोग कर सके हैं। उससे परिषूर्ण, 
कलात्मक, मंभीतमय, भावशप्रवण और दाश्वेनिक कवि एवं साहित्य-खेष्टा 
शताब्दियों तक दूसरा कोई हो सकता है, इसके लिए ऐतिहासिक कारण 
भी नहीं हैं। भारत जैसे सम्पस्त देवा का समस्त सामन्तकालीन वाड्मय, 


पर्यालोचन / रेपरे 


झपने युग के सांस्कृतिक समस्वय का विश्वव्थापी स्वप्न देखने के लिए, 
बुभने से पहले, जेसे अपनी समस्त दव्ति को व्यय कर, रवि-श्नालोकित 
प्रदीप की तरह, एक ही बार मे प्रज्वलित होकर, अपने अलौकिक सौन्दर्य 
के प्रकाश से संसार को परिष्लावित कर गया है। फिर भी में स्वीकार 
करता हूँ कि इस विश्लेषण-युग के अशान्त, सन्दिग्ध, पराजित एवं श्रसिद्ध 
कलाकार को विचारों और भावनाओं की श्रभिव्यक्षित के अनुकूल कला 
का यथोचित एवं यथासम्भ्रव प्रयोग करना चाहिए। अपनी युग- 
परिस्थितियों से प्रभावित होकर मैं साहित्य में उपयोगिताबाद ही को प्रमुख 
स्थान देता हूँ। लेकिन सोने को सुगन्धित करने की चेष्टा स्वप्नकार को 
झवद्य करनी चाहिए । 

प्रगतिवाद उपयोगिताबाद ही का दूसरा नाम है। वैसे सभी यूगों 
का लक्ष्य सर्देव प्रगति ही की ओर रहा, पर झाधुतिक प्रगतिवाद ऐति- 
हासिक विज्ञान के आधार पर जन-समाज की सामूहिक प्रगति के सिद्धातों 
का पक्षपाती है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का सामूहिक व्यक्तित्व उसके 
बैयक्तिक जीवन के सत्य को सम्पूर्ण अंजों में पूर्ति नहीं करता। उसके 
व्यक्तिगत सुख, दू ख, नेराइय, विछोह आदि की भावनाएँ, उसके स्वभाव 
झौर रुधि का वेचित्य, उसकी गुण-विशेषता, प्रतिभा आदि का किसी 
भी सामाजिक जीवन के भीतर अपना पृथक श्रौर विशिष्ट स्थान पहेगा 
किन्तु इसमे भी सन्देह नही कि एक विकसित सामाजिक प्रथा का, परस्पर 
के सौहादे भौर सदभावना की वृद्धि के कारण, व्यक्ति के निजी सुख- 
दु:खों पर भी अनुकूल द्वी प्रभाव पड़ सकता है श्रीर उसकी प्रतिभा एव 
विशिष्ठता के विक्रास के लिए उसमें कहीं भ्रधिक सुविधाएँ मिल सकती 
है! ऐतिहासिक विचारधारा वर्तमान युग की उस स्थिति-विशेष का 
समाधान करती है, जो यन्त्रयुग के प्रथम चरण पूंजीवाद ने धनी और 
निर्धन वर्गों के रूप में पंदा कर दी है, श्रौर जिसका उदाहरण भम्यता 
के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता । मध्ययुर्गों की अन्न बस्ण पीडित, 
असम्य, निर्बृद्धि, पक में पालित'! जनता का इस वाष्पविद्युद्गाभी युग 
में सम्पूर्ण जीर्णोद्धार न करना उनके मनुष्यत्व के प्रति कृतघ्नता के सिवा 
और कुछ नहीं है । 'युगवाणी' का “कर्म का मन' चेतन झोर सामूहिक 
कर्म का दहन है, जो सामूहिक सुजन और निर्माण का, 'भव रूप कर्म 
का सन्देश देता है । 

विशिष्ट व्यक्ति की चेतना स्देव ही ह्वासोन्युख समाज की रूढ़ि- 
रीति-वीतियों से ऊपर होती है, उसके व्यक्तित्व की सार्वजनिक उप- 
योगिता रहती है | श्रताएव उसे किसी समाज श्रौर युग में मान्यता मिल 
सकती है । विचार और कर्म में किसका प्रथम स्थान है, हंगेल की 
झाइडिया' प्रमुख है कि माक्स का 'मेंटर,' ऐसे तक॑ और ऊद्रापोह व्यू 
जान पड़ते है। उन्तीसवीं सदी के शरीर और मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रथवा 
आाददंवाद एवं वस्तुबाद सम्बन्धी विवादों की तरह हमारा भ्रष्यात्म और 
भोतिकवाद सम्बन्धी मतभेद भी एकांगी है। श्राधुनिफ भौतिकबाद का 
विपय ऐतिहासिक (सापेक्ष) चेतना है और भ्रध्यात्म का विपय शाश्वत्त 
(निरपेक्ष) चेतना। दोनों ही एक-दूसरे के अध्ययन श्रौर ग्रहण करने मे 
सहायक होते हैं और ज्ञान के सर्वांगीण समन्वय के लिए प्रेरणा देते हैं ! 


२८४ / पत प्र थायलो 


झराज इस संक्षिप्त 'वीणा-ग्राम्या” चयन के पृष्ठों पर श्रारपार दृष्टि 
लने से मुर्के यही जात पड़ता है कि जहाँ मेरी कह्पना ने मेरा साथ दिया 
है यहाँ मैं भावी मानवता के सत्य को सफलतापूर्वक वाणी दे सका है भौर 
जहाँ मैं, किसी कारणवश, श्रपनी कल्पना के केन्र से च्यूत या विलग हो 
गया हूँ वर्हा मेरी रचनाओं पर मेरे अध्ययन का प्रभाव अधिक प्रबल हो 
उठा है, और मैं केवल आंशिक सत्य को दे सका हैँ। इस भूमिका में मैंने 
उस श्रइनावली के उत्तरों का भी समावेश कर दिया हैं जो सुहृद्दर 
श्री वात्स्थायनजी ने, मेरे श्रालोचक की हैसियत से, भ्रॉल इण्डिया रेडियो 
से बाडकास्ट किये जाने के लिए, तैयार की थी और जिततके बहुत से' 
प्रश्नोत्तरों का श्राशय प्रस्तुत संग्रह में सम्मिलित रचनाओ्रो पर प्रकाश 
डालने के लिए मुभी झावश्यक प्रतीत हुआ। इसके लिए मैं उनके प्रति 
शझपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। 
मानव-समाज का भविष्य सुझे जितता उज्ज्वल और प्रकाशमय जान 
पडता है, उसे बरतंभान के श्रन्धकार के भीतर से प्रकट करता उत्ता ही' 
कठिन भी लगता हैं। भविष्य के साहित्यिक को इस यूग के बाद-विवादों, 
अर्थशास्त्र और राजनीति के मतान्तरों द्वारा, इस सन्दिग्धकाल के घृणा- 
देप-कलह के वालावरण के भीतर से अपने को वाणी नहीं देनी पडेगी । 
उसके सामने आज के तके, संघर्ष, ज्ञान, विज्ञान, स्वप्न, कल्पना सब घुल- 
मिलकर एक सजीव सामाजिकता भ्रौर सांस्कृतिक चेतना के रूप में 
वास्तविया एवं साकार हो जायेंगे। वर्तमान युद्ध और रक्तपात के उत्त पार 
बहू एक नवीन, प्रवुद्ध, विश्ित ओर हँसती-बोलंती हुई, विश्व-विर्माण में 
निरत, मानवता से अपनी सुजन-सामग्री ग्रहण कर सकेगा। इस परिवर्तत- 
काल के विक्षुव्व लेखक की अत्यन्त सीमाएँ और श्रपार कठिनाइयाँ हैं। 
इन पृष्ठों में भ्रपने सम्बन्ध में लिखते में यदि कहीं, ज्ञात-अज्ञात रूप से, 
आत्मइलाघा का भाव भरा अया हो, तो उसके लिए मैं हादिक खेद प्रकट 
करता हूँ। मैंने कहीं-कहीं श्रपने को दृहराया है श्ौर शायद विवादपुर्ण 
सिद्धान्तों का विस्तारपूर्वक समाधान भी नहीं किया है। श्रन्त में मैं 
्राम्या' की भ्रस्तिम रचना 'विनय' से दो पंकितर्यां उद्धृत कर लेखनी को 
विराम देता हँ--- 
हो घरणि जनों की ; जगत स्वर्गे,--जीवत का घर, 
तब मानव को दो, प्रभु, भव मानवता को वर ! 


(१५ दिसम्बर १६४१) (आधुनिक कवि, भाग २ की मूमिका) 


प्रिदर्शन 


रविमिबस्ध' पहला ही संकलन है जिसमें मेरी “वीणा से लेकर वाणी 
तक की चूनी हुई रचनाएं संगृहीत हैं। इसके छोटे श्राकार में मेरी वाणी 
केवल इंगितों द्वारा ही अपने को अभिव्यक्त कर सकी है; फिर भी, चमत 
की दृष्टि से, मुझे विदवास है, यह किरणों का पुलिन्दा, अपने सतरग-बेभव 
से पाठकों का ध्यात भ्राकर्षित कर, अपना नाम सार्थक कर सकेगा । 


परिदर्शत २८४ 


झपने साहिस्यिक जीवन का शक्षीगणश करने के लिए कवि या कला 
कार कहा से, के, भ्रणा ग्रहण कर मद कवियज्ञ भ्रर्थी का काये 
ग्रारम्भ करता हू, यह बनलाना कठिन हैं । सम्मेवतः तब प्ररणा के स्रोत 
भीतर न होकर अ्रविकतर बाहर ही रहते है। भपने समय के प्रसिद्ध कवियों 
की रचनाओं से दी फिसी-स-झिसी रूप में प्रभावित होकर उदीग्रमान 
कवि अयनी लेखनी की परीक्षा लेता है। जब मैंन कत्रिता लिखता प्रारम्भ 
किया था. तब मुझे भी ज्ञात नहीं था कि काव्य वी भानव-जीवन के लिए 
क्या उपयोगिता या महत्ता है ; ने मैं यही जानता था कि उस समय काव्य- 
जगत में कौन-सी शक्ितियाँ कार्य कर रहीं थीं । जैसे एक दीपक दूसरे 
दीपक को जलाता है, उसी प्रकार हिवेदी-युग के कवियों की कृतियों ने मेरे 
हृदय को अपने सौन्दर्य से स्पर्श किया और उसमे एक प्ररणा की शिखा 
जगा दी | उसके प्रकाश में में भी अपने भीतर-बाहर अपनी रुचि के अनुकूल 
काव्य के उपादानों का चयन एवं संग्रह करने लगा । यह ठीक है कि दीप- 
छिखा जैसे तद्वत दूसरी दीपशिखा को जस्म देती है, उस प्रकार पिछली 
पीढ़ी की काव्य-चतना मेरे भीतर ज्यों की त्यों नहीं उतर झायी। मेरे सन 
ते अपनी रुचि के अनुरूप उसका संस्कार कर उसमें अपनेपन की छाप 
लगा दी । 
अपने काव्य-जीवन पर दृष्टिपात करने पर मेरे भीतर यह बात स्पप्ट 
हो उठती है कि मेरे किशोर-आण मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक 
श्रेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसगिक सौन्दर्य को है जिसकी गोद मे पलकर 
मै बड़ा हुआ हैँ। मेरे भीतर ऐसे संस्कार श्रवश्य रहे होंगे, जिन्होंने मु 
कबि-कर्म करने की प्रेरणा दी, किन्तु उस्त प्रेरणा के विकास के लिए स्वप्नों 
के पालने की रचना पर्वत-प्रदेश की दिगल्त-व्यापी प्राकृतिक शोभा ही मे 
की, जिसने छुटपन से ही मुझे अपने रुपहले एकान्त मे एकाग्र तन्मयता 
के रश्षमि-दोल में फुलाया, रिक्राया तथा कोमल कण्ठ वनपाखियों के साथ 
बोलना-कुहुकना सिललाया। प्रकृति-निरीक्षण और प्रकृति-भम मेरे (वभाव॑ 
के अभिन्‍न अंग ही बत गये हैं, जिनसे म्रुझे जीवन के ब्रमेक संकट क्षणों में 
अमोध सानत्वना मिली हैं! 
कौसानी की उस जुमनुओं की जगमगाती हुई एकान्त घाटी का अ्वाक्‌ 
सौन्दर्य मेरी रचताओं में अनेक विस्मय-मरी उदभावनाओं में प्रकट 
हुआ है : 
“उस फंली हरियाली में 
कौन शअ्रकेली खेल रही भा, 
बहू अपनी वय बाली में | 
ऊपा, सन्ब्या, फूल, कोंपल, कलरव, भर्भर, श्रोध्ती के बन और नदी- 
नि्फर मेरे एकाकी किशोर-मन को सदेव अपनी श्रौर झाकपित करते रहे 
है और सौन्दर्य के अनेक सच्य स्फूट उपकरणों से प्रकृति की मवोरम मूर्ति 
रखकर, मेरी कल्पना, समय-समय पर, उसे काव्य-मन्दिर में प्रतिष्ठित 
करती रही है ; प्रस्तुत संग्रह की 'हिम-प्रदेश' शीर्षक रचना में कौसानी 
का वर्णत इस प्रकार शझ्ञाया है-- 
आरोही हिमगिरि चरणों पर 
रहा ग्राम वहु सरकत अणि कण 


२८६ | पत्त प्रषादसी 


श्रद्धानत आरोहण के. प्रत्ति 
मु्घ प्रकृति का त्म-समपेण ! 
सॉफ प्रात स्वणिभ छिखरों से 
ह्वाभाएँ बरसाती वैभव, 
ध्यासमस्मभ॑ निःस्वर॒निसर्ग निज 
दिव्य झप का करता अनुभत्र !” 
(हिमाद्वि' शीर्षक रचना में भी प्राकृतिक सौन्दर्य के अनेक रूपो का 
पचिन्रण मिलेगा : 
“मैघों की छाया के सँग-सँग, 
हरित धार्टियाँ चलती प्रतिक्षण, 
वन के भीतर उड़ता चंचल 
चित्र तितलियों का कुसुमित बस ! 
रंग - रंग के उपलों पर रणभण 
उछल उत्स करते कल गायन 
भरनों के स्वर जम्-से जाते 
रजत हिमानी सूत्रों में घन |” 
मेरा रचना-काल' तथा “मैं और मेरी कला” आदि शीरप॑क अपने 
निबन्‍्धों में मेंते कवि-जीवन की' प्रारम्भिक अवस्था का वर्णत इस प्रतार 
किया है: “तब मैं छोटा-सा चंचल-भावुक किशोर था, मेरा काव्यक्षण्ठ 
श्रभी नहीं फूटा था। पर, प्रकृति मुझ मातृहीन बालक को कवि-जीवन के 
लिए, मेरे बिना जाने ही, जसे तेगार करने लगी थी । मेरे हुदय में बह 
अपनी मीठी, स्वप्तों से भरी चुप्पी अंकित कर चुकी थी, जो पीछे मेरे 
भीषर अस्फूट तुतले स्व॒री में बन उठी । पहाडी पेडो का क्षितिज न जाने 
कितने ही हलके-गहरे रंगो की कोपलों और फूलों में मर्मर गुंजत मरकर 
मेरे भीतर अपनी सुत्दरता की रमीन सुगन्बित तहें जमा खुका था। 
'मधुबाला की मधुबोली-सी' अपने हृदय को उस गुंजार को मैंने वीणा 
नामक काव्यसंग्रह में 'यह तो तुतली बोली मे है एक बालिका का उपहार 
कहा है | पर्वत-प्रदेश के उज्ज्वल्ल-चंचल सौन्दर्य ने मेरे जीवन के चारो 
झोर अपने नीएव' सम्मोहन का जाल बुनना शुरू कर दिया था। मेरे मत 
के भीतर बरफ की ऊंची चमकीली चोटियाँ रहुस्य-मरे शिखरों की तरह 
उठने लगी थी, जिन पर टिया हुआ रेशमी ग्राकाश, विज्ञाल पक्षी की तरह, 
अपने निःस्वर नील पंख फैलाये प्रतिक्षण जैसे उड़ने को प्रस्तुत लगता था। 
कितने ही इन्द्रधनुष मेरे कल्पना-पठ पर रंगीन रेख़ाएँ खींच चूके थे, 
विजलियाँ बचपन की श्राँखें को चकाचौध कर चुकी थीं, फेनों के करने 
भेरे मन्त को फूसलाकर अपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते और संबोपिरि 
हिमालय का भ्राकाशचुस्वी सौन्दर्य मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश, एक 
स्वर्गोन्मुख उदात्त झ्रादर्श तथा एक विराट्‌ व्यापक आनन्द, सौन्दर्य तथा 
तप पूतत पव्रित्तता की तरह प्रतिष्ठित ही चुका था हा 
आगे चलकर अपनी 'हिमाद्वि' शीर्षक रचना में मैंते अपनी इस अनु- 
भूति की इस प्रकार वाणी दी है: 
“लिखर शिखर ऊपर उठ तुमने 
मानव-प्रात्मा कर दी ज्योतित 
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हे असीम शझात्मानुभूति में लीन 
ज्योति झआंगों के भूमृत्‌ 
“सोच रहा, किसके गौरव से' 
भेरा यहू अन्‍न्तर्जज विभित, 
लगता तब, है प्रिय हिमाद्वि, 
तम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित ! 

सन १६१८ से (२० तक की मेरी श्रधिकांश रचनाएँ 'वीणा' नामक 
काव्य-संग्रह में छपी हैं। 'बीणा'-काल मे मैंने प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं 
को अपनी कल्पना की तूली से रंगकर काव्य की सामभ्री इकट्ठा की है । 
वीणा' में प्रकाशित 'प्रथम रश्मि! नामक कविता ने काव्य-साथना की दृष्टि 
से नवीन प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर 'पललव'-काल के 
काव्य-जीवन का समारम्भ कर दिया था। सन्‌ १६१६ की जुलाई मे मे 
कालेज में पढ़ते के लिए प्रयाग श्राया, तब से प्राय: दस साल सक्क प्रयाग 
ही में रहा | यहाँ मेरा काव्य-सम्बन्धी ज्ञाबच घीरे-घीरे व्यापक होने लगा | 
शैली, कीट्स, टेनिसन आदि अंग्रेजी कवियों से' मैने बहुत-कुछ सीखा । मेरे 
मन में शब्द-चंयन और घ्वति-सौन्दरयं का बोध पैदा हुश्रा ---पतल्लव -बाल' 
की प्रमुख रचनाग्रो क. आरम्भ इसके बाद ही होता है। प्रकृति-सौ दर्य॑ 
और प्रकृति-प्रेम की प्रभिव्यंजना 'पल्लव' में अधिक प्रजल तथा परिपक्व 
रूप में हुई है । 'वीणा' की विस्मयभरी रहस्यप्रिय बालिका अधिक मासल, 
सुरुचि-सुरंगपूर्ण बनकर, प्राय: मुग्धा युवती का हृदय पाकर, जीवन के 
प्रति श्रधिक सवेदनशील होकर, 'पललव” में प्रकट हुई है। इस प्रकार 
प्रकृति की रमणीय वीथिका से होकर ही मैं काव्य के माब-विद्वद सौर्दर्य- 
प्रासाद में प्रवेश पा सका ) 

'पलल्‍लव' को छोटी-बडी अनेक रचनाश्रों मे प्राकृतिक सौन्दर्य की 
भाँकियाँ दिखाती हुई तथा भावना के श्रनेक स्व॒रो को स्पर्श करती हुई 
मेरी कल्पना 'परिवतंन' शीर्षक कविता में मेरे उस काल के हृदय-मन्यन 
तथा बौद्धिक संघर्ष का विशाल दर्प ण-सी बन गयी है, जिसमे 'पल्लव' -युग 
का मेरा मातसिक विकास तथा जीवन की संग्रहणीय अनुभू तियों के प्रति 
मेरा दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित है। इस ग्रसित्य जगत्‌ में नित्य जगत को 
खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में 'परिवतेन' के रचना-म्ाल से ही प्रासभ 
हो गया था | परिवरतेना उस अनुसम्धान का केवल एक प्रारम्भिक 
भावोच्छवास-मात्र है। 

'वीणा'-काल का प्राक्षतिक सौन्दर्य का प्रेम 'पल्लव' की रचनाओं मे 
भावता के सौन्दर्य की माँग बच गया है और प्राकृतिक रहस्य की भावना 
ज्ञान की जिज्नासा में परिणत हो गयी है । 'बीणा' की रचताओ में जो 
स्वाभाविकता मिलती है, वह 'पत्लव' में कला-संस्कार तथा अभिव्यक्ति 
के मार्जेत में बदल गयी है। 'पल्लव” की अरधिक्रांश रचनाएँ प्रयाग में 
लिखी गयी हैं। सन्‌ १६२१ के प्रसहयोग आन्दोलन के रथ ही हमारे 
देश की बाहरी परिस्थितियों ने भी जैसे हिलना-इलना सीखा। यूग-युग 
से जडीमूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तथा जीवन के चने प्रकट 
होते लगे । इस जागरण के भीतर से एक नवीन वास्तविकता की झूप- 
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रेखा चित को भ्राकित करने जगी। मेरे मन में वे संल्कार धीरे-धीरे 
सघंचित तो होने लगे, पर 'पतलव” की रचनाओं में वे मुखरित नहीं हो 
सके । 'पल्लव' की सीमाएँ छायावादी अभिव्यंजना की सौमाएँ हैं । वह 
पिछली वास्तविकता के निर्जीब भार से श्राकान्त उस भावता की. पुकार 
थी जो बाहर की और राह न पाकर भीतर की ओर स्वप्त-सोपानों पर 
झआरोहण करती हुईं युय के अबसाद तथा विवद्ञता को वाणी देने का 
प्रथत्त कर रही थीं और साथ ही कहपना हारा नवीन वास्तविकता की 
प्नुभूति प्राप्त करने की वेष्ट कर रही थी। 'पल्‍लव' की प्रतिनिधि 
रचना 'परिवर्तन' में विगत वास्तविकता के प्रति अदन्सोष सथा परिवत्ंन 
के प्रति आगह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य 
बास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रय॑त्त भी है, जिसके 
शाधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके । 'गूंजन'-काल 
की रचनाओं में जीवन-विकास के सत्य पर मेरा विव्वास प्रतिष्ठित हो 
चुका है: 
“झुल्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे, सुन्दर-सुन्दर जय जीवन ! ” 

श्रादि रचनाओं में मेरा मन यूगीन वात्तविकता से ऊपर उठकर स्थायी 
वास्तविकता के विजय-गीत गाने को लालायित हो उठता है और उसके 
लिए झावदयक साधना को श्रपताने की तैयारी करने लगता है। उसे 
धाहिए विधव को नव जीवर्ना का अनुभव भी होने लगता है और वह 
शपनी इस आकांक्षा से व्याकुल रहने लगा है । 

गुंजन' में धीरे-धीरे मैंने श्रपती झ्लोर मुड़कर तथा अपने भीतर देख- 
कर अपने बारे में गुनगुनाता सीखा । अपने भीतर मुझे अधिक नही 
मिला । व्यवितगत ग्रात्मीन्नयन के सत्य में मुझे तब कुछ भी मोहूक, सुन्दर 
तथा महत्त्वपूर्ण नहीं दिखायी दिया । मैंने जीवन-मुक्ते के लिए छटठपटाती 
हुई श्रपती जीवत-कामना तथा राग-भावना को “ज्योत्स्ता' के हूपक मे 
झ्रध्िक व्यापक, सामाजिक, ग्रवयक्तिक तथा मानवीय धरातल पर अभि- 
व्यक्त करने की चेष्टा कर व्यक्तिगत जीवन-साधना के प्रति--जिसकी 
क्षीण प्रतिध्वनियाँ 'गुंजन' में मिलती हैं--विद्रोह प्रकट किया और अपने 
परिवेश की प्नामाजिक चेतना से श्रसन्तुष्ट होकर, एक श्रधिक पस्कृत, 
सुन्दर एवं मनवोचित सामाजिक जीवन का स्वप्न प्रस्तुत किया । 

ह्योत्तता' में मैंने नवीन जीवन तथा युग-परिवत्तेत की धारणा को 
सामाजिक रूप प्रवान करने का प्रयत्त किया है। 'पल्लव-कालीव जिज्ञासा 
तथा भावता के कुहासे से निखरकर “ज्योत्स्वा' का जग्रत्‌, जीवन के प्रति 
नवीन विश्वास, आशा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता है। 'युवान्त' मे 
मेरा बहू विधवास बाहुर की दिशा की ओर भी सक्रिय हो उठता है और 
विकास्तकाभी हृदय क्रान्लिकामी भी हो जांता है। 'युगातत' की ऋष्ति- 
भावना में श्रावेश है, और है नवीन मनुष्यत्त के प्रति संकेत । नवीन सत्य 
के प्रति मेरे मत का झ्राकर्षण अधिक वास्तविक बनकर नवीन मानवता के 
रूप में प्रस्फुटित होने लगता है । दूसरे शब्दों में, दाह्मक्रान्ति के साथ ही 
पैरा मन अन्त-कान्ति का, नवीन सनुष्यत्व की भावात्मक उपलब्धि का भी 
झाकांक्षी बन जाता है । 
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हैं असीम अास्मातुशुति में लौत 
ज्योदि झांगों के मूबमत !/ 
“सोच रहा, किसके ग्रौरव से 
मेशा यह अ्रन्त्जंग निर्मित, 
लगता तब, हैं प्रिय हिमाद्वि, 
तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित ! 

सन १६१८ से “२० तक की मेरी प्रधिर्काश रचताएँ 'वीणा' नामक 
काव्य-सग्रह में छपी हैं। 'बीणा'-काल मे मैने प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं 
को श्रपनी कल्पना की तूली से रंगकर काव्य की सामग्री इकट्ठा की है 
वीणा गे प्रकाशित 'प्रथम रश्मि नामक कविता ने काव्य-साधना की दृष्टि 
से सवीन प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर 'पल्‍लवब-काल के 
कांव्य-जीवतन का समारम्भ कर दिया था। सन्‌ १६१६ की जुलाई में मैं 
कालेज में पढने के लिए प्रयाग आया, तब से प्रायः दस साल तक प्रयाग 
ही में रहा । यहाँ मेरा काव्य-सम्बन्धी ज्ञान घीरे-घीरे व्यापक होते लगा । 
होली, कीट्स, टेनिसन श्रादि अंग्रेजी कवियो से मैने बहुत-कुछ सीखा मेरे 
भन में शब्द-वयन और ध्वति-सौन्दर्य का बोच पदा हुआ--पल्लव-काल 
की प्रमुख्त रचताओ्रों क, आरम्भ इसके बाद ही होता है। प्रकृति-सौ दर्ये 
झौर प्रकृति-प्रेम की ग्रभिव्यंजना 'पहलव' में अधिक प्राजल तथा पश्पिकद 
रूप में हुई है। 'बीणा' की विस्मयभरी रहस्यप्रिय वालिका अधिक मासल, 
सुझचि-सुरंगपुर्ण बनकर, प्राय: मुग्धा युवती का हृदय पाकर, जीवन के 
प्रति भ्रधिक संवेदनशील होकर, 'पल्लव' मे प्रकट हुई है। इस प्रकार 
प्रकृति की रमणीय वीथिका से होकर ही मैं काव्य के भाव-विदश्वद सौन्दर्य- 
प्रास्ाद में प्रवेश पा सका | 

'पल्लब' की छोटी-बड़ी अनेक रचनाओं मे प्राकृतिक सौन्दर्य की 
फाँकियाँ दिखाती हुई तथा भावना के श्रनेक स्तरों को स्पर्ण करती हुई 
मेरी कल्पना परिवर्तन शीर्ष क कविता में मेरे उस काल के हृदय-मन्धत 
तथा बौद्धिक संघर्ष का विशाल दपंण-सी बन गयी है, जिसमे 'पहलव' युग 
का मेरा मानसिक विकास तथा जीवन की संग्रहंणीय अनुमूतियों के प्रति 
मेरा दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित है। इस अनित्य जगत्‌ में नित्य जगत को 
खोजने का प्रयत्त मेरे जीवन में 'परिवर्तेन' के रचना-फाल से ही प्रारम्भ 
हो गया था | परिवर्तन उस अनुसन्धात का केवल एक प्रारण्भिक 
भावोच्छवास-मात्र है । 

'वीणा-काल का प्राकृतिक सौन्दर्भ का प्रेम 'पल्लव' वी रचमाओं मे 
भावना के सौन्दर्य की माँग बन गया है और प्राकृतिक रहुसथ की भावना 
ज्ञान की जिज्ञासा में परिणत हो गयी है । बीणा' को रचताशों में जो 
स्वाभाविकता मिलती है, वह 'पल्लव' में कला-संस्कार तथा अभिव्यक्ति 
के मार्जेन में बदल गयी है। 'पल्लव' की अधिकांश रचनाएँ प्रयाग मे 
लिखी ग्रमी हैं। सन्‌ १९६२१ के अ्सहयोग श्रान्दोलन के साथ ही हमारे 
देश की बाहरी परिस्थितियों ने भी जैस हिलता-इलला सीखा। युग-युग 
से जडीमूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तंथा जीवन के चलन्ल प्रकट 
होने लगे। इस जागरण के भोतर से एक नवीन वास्तविकता की झूप- 
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रेखा चित्त को आकर्षित करने लगी। मेरे मन में वे संहकार थीरे-धीरे 
घंचित तो होने लगे, पर 'पललव' की रचनाओं में वे मुखरित नहीं ही 
सके। 'पल्लब' की सीमाएँ छायावादी अभिव्यंजना की सीमाएँ हैं । वह 
पिछली वास्तविकता के निर्जीब भार से श्राक्ाज्त उस भावना की पुकार 
थी जो नाहुर की और राहू न पाकर भीतर की शोर स्वप्न-सोपानीं पर 
आरोहण करती हुई युग के श्रवसाद तथा विवेद्यता को वाणी देसे का 
प्रयत्त कर रहीं थी और साथ ही कल्पना द्वारा नवीन वास्तविकता की 
अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। 'पललव' की प्रतिनिधि 
रचना 'परिवर्तन' में विगत वास्तविकता के प्रति भ्रत्योष तथा परिवरतंत 
के प्रति आग्रह की भावना विधमान है। साथ ही जीवन की अनित्य 
बास्तविकता के भीतर से नित्य संत्य को खोजने का प्रयत्त भी है, जिसके 
झाधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। 'गंजव'-काल 
की रचनाशों में जीवन-विकास के सत्य पर मेरा विश्वास प्रतिष्ठित हो 
चुका है: 
“सुन्दर से मित सुन्दरतर, सुन्दरतर स्ले सुन्दरतम 
सुन्दर जीवत का क्रम रे, सुन्दर-सुन्दर जग जीवन ! ” 

आदि रचनाओ्रों में मेरा मन थुगीन वास्तविकता से ऊपर उठकर स्थायी 
वास्तविकता के विजय-गीत गाने को खालायित हो उठता है और उसके 
लिए आवश्यक साधना को अ्रपनाने की तैयारी करने लगता है। उसे 
आहिए विश्व को नव जीवन का अनुभव भी होने लगता है और बहू 
श्रपनी इस श्रार्काक्षा से व्याकुल रहने लगा है| 

गुजन ' में धीरे-धीरे मैंने ग्रपनी श्रोर मुडकर तथा शपने भीतर देख- 
कर अपने बारे में गुतश॒नाना सीखा। अपने भीतर मुझे अधिक नहीं 
मिला । व्यवितंगत आ्ात्मोन्‍्तयत के सत्य में मुझे तब कुछ भी मोह॒क, सुन्दर 
तथा महत्वपूर्ण नहीं दिखायी दिया । मैंने जीवन-मुक्त के लिए छठ्पठाती 
हुई अपनी जीवन-कामना तथा राग-भावना को ज्योत्स्ता' के रूपक में 
इधिक व्यापक, सामाजिक, अवेयक्तिक तथा मानवीय धरात्तल पर अ्रपि- 
व्यक्ष। करने की चेष्टा कर व्यक्तिगत जीवन-साघना के प्रति--जिसकी 
क्षीण प्रतिष्वतियाँ 'गुंजन' में मिलती हैं--विद्येह प्रकट किया और अपने 
परिवेश की सामाजिक चेतना से ग्रसन्तुष्ट होकर, एक अधिक संरकृत, 
सुन्दर एवं मानवोचित सामाजिक जीवन का स्वप्न प्रस्तुत किया । 

ज्योत्स्ता' में मैंने लवीत जीवन तथा शुग-परिचर्तेत की धारणा को 
सामाजिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। 'पल्लव-कालौन जिज्ञासा 
तथा भावता के कुहासे से निखरकर 'ज्योत्स्ना' का जगतू, जीवन के प्रति 
नवीन विश्वास, श्राभा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता है। 'थुगाग्त' में 
सेरा बहु विदवास बाहर की दिल्या की शोर भी सक्तिय हो उठता है और 
विकासकामी हृदय क्ास्तिकामी भी हो जाता है । “युगात्त' की क्रान्ति- 
भावना में आवेश है, और है तवीन मनुष्यत्व के प्रति संकेत । नवीभ सत्य 
के प्रति मेरे मन का ग्राकर्षण अधिक वास्तविक बनकर नवीन मानवता के 
रूप में प्रस्फुटित होने लगता है । दूसरे शब्दों में, बाह्यक्रान्ति के साथ ही 
प्रेशा मन अन्त:क्रान्‍्ति का, नवीन भनुष्यत्व की भाचात्मक उपलब्धि का भी 
ग्राकांक्षी बन जाता है । 
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“हुत ऋरो जगत के जीण व, 
हे सस्त ध्वस्त, है शुःक शीर्ण “--में जहाँ पिछली वास्तविकता को 
बदलने के लिए श्रोजपूर्ण झावेश है, वहाँ--“ककाल जाल जश में फीी 
फिर नवल रुधिर फ्ललव लाली --में रिक्त डालों को नवीन जीवन 
पल्‍लवों से सौन्दर्यं-मण्डित करने का भी श्राग्रह है । 
"गा कोकिल, बरसा पावक्र कण 
नष्ट भ्रष्ट हो जी पुरातत्ष” के साथ ही मैने 
उ रच मानव के हित नूतन सत्र 
हो पत्लवित नवल मानवपन”-मभी कहा है । 
यह क्रान्ति-भावना, जो झागे चलकर साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से 
प्रसिद्ध हुई, मेरी 'युगान्‍्त-कालीन रचनाओं में ताज, 'कसरव' ग्रादि प्ें 
प्रभिव्यक्त हुईं है और मानवतावाद की भावना मेरी 'मानव', 'मधुस्मृलि' 
गादि 'रचनाम्रों भे । बापू के प्रति! शीर्षक उस समय की रचना गा६धी- 
वाद की श्रोर मेरे कुकाव की द्योतक है, जो 'बुगवाणी' में भोतिकवाद- 
अध्यात्मवाद के समच्वय का प्रारम्भिक रूप धारण कर लेती है । युगवाणी' 
और '्राम्या' में मेरी ऋा्ति-भावना माक्सबादी दर्शन से प्रभावित ही नही 
होती, उसे आत्मस्तात कर प्रभावित करने का भी प्रयत्न करती है : 
“मूतवाद उस्त धरः स्वर्ग के लिए जात्रे सोपान, 
जहाँ झात्मवशेन भ्रगनादि से समासीन, प्रम्लात ! 
मुझे स्वप्त वी, मन के स्वष्त', राज बनों तुम फिर से मानव', संस्कृति 
का प्रदन', सांस्कृतिक हृदय श्रादि उस समय की शअ्रतेक रतताएँ भेरी 
समन्वयात्मक सांस्कृतिकप्रवत्ति की द्योतक हैं। 'युगवाणी' भेरी राभू १६३७- 
३८ की झौर 'प्राम्या सन्‌ ४० की रचना है. जब प्रगतिवाद हिन्दी-साहित्य 
में घुटनों के बल चलना सीख रहा था । झागे चलकर प्रगतिवाद ते जिस 
सकी र्ग दृष्टिकोण को अपनाया, उससे अधिकांश हिन्दी-लेखक सहमत नही 
सके । 
का कवि या लेखक अपने युग से प्रभावित होता है, साथ ही तह अपने 
युग को प्रभावित भी करता है। छायावादी काव्य वाह्तव में भारतीय 
जागरण की चेतना का काव्य रहा है। उसकी एक बारा राष्ट्रीय जागरण 
से सम्बद्ध रही है, जिसकी प्रेरणा गांधीजी के नेतृत्व मे स्वतस्त्रता के 
युद्ध में निहित रही है भ्ौर दूसरी धारा का सम्बन्ध उस मानसिक-दा्क्षनिक 
जाभरण' की भावनात्मक तथा सौन्दर्यवोध-सम्बन्धी प्रक्रियाओं से रहा है, 
जिसका समारम्भ झौपनिषदिक विचारों तथा पाव्वात्य साहित्य और 
संस्कृति के भावों के कारण हुश्रा । 
श्री रामकृष्णदेव के महत्‌ जम्म में, जैसे प्रतीक-रूप में, गे आरतल ने 
जन्म लिया था। शअ्रनेक शतियों से भारतीय जीवन तथा भागम मे जो 
एक प्रकार का निष्क्रिय श्रौदास्य, वे राग्य तथा कार्पण्य छाया हुआ था, 
वह जैसे रामकृष्णदेव के शुभ आममन से तिरोदित हो गया । जिन प्रकार 
सरोवर के ऊपर का दोवाल हुटा देते से नीचे का निर्मल जल दिखायी 
देने लगता है, उसी प्रकार भध्ययुगीन जाइय की सीमाओं तथा कहायों से 
भुक्त होकर भारतीय चेतना का उज्ज्वल भुख भमनचक्षओ्रों के सामने 
निश्वरकर प्रत्यक्ष होने लगा । अनेक पौराणिक व्यकश्तित्तों एवं धामिक- 
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नैतिक सात्यताओो कौ मूल भुलैया में खोया हुआ मानस जैसे 
चवीन तथा स्वतत्र रूप से स'य की खोज करने लगा झौर उपनिषदो की 
उमस्मेषपू्ण स्वयंप्रभ भन्त्रदृष्टि से प्रेरणा प्राप्त कर नये श्रालोक-क्षितिजों में 
सिच्रण करते लगा। इस भाव-मुक्ति के नवोल्लास की प्रथम श्रभिव्यव्ति, 
नग्ने युग के भारतीय साहित्य में हमें रवीन्द्रनाथ कौ कविता में मिलती 
है। मानव-जीवन-सम्बन्धी सत्य के पिठेपिटाये शास्त्रीय दृष्टिकोण से 
छुटकारा पाकर यूझ की चेतना जैसे नवीन सौम्द्यंबोब तथा आनन्द की 
खोज में तवीस कल्पना के सोपानों पर आरोहण करने लगी । ज्ञान, भक्ति, 
कर्म, बह, विश्व, व्यक्ति आदि सम्बन्धी पथराई हुई एकरस भावनाओं 
में नवीन प्राणों तथा चेतना का संचार होने लगा; भौर नये वुग की 
कला, विशेषतः कविता, नवीत भाव-ऐद्वर्य का निःसीम झानन्द-स्वर्ग 
लेकर प्रकट हुईं। इस नयी चेतना ते अपने मुक्त प्रवाह में हिन्दी-कविता की 
भाषा को भी तवीन रूप-माधुये प्रदान किया और यह नवीन जायरण की 
प्रेरणा अपने भाव-वैभव के साथ ही नवीन जीवन-संघर्ष भी लायी, जिसमे 
एक झोर भारतीय सालस में विचार-क्रान्ति पैदा की और दूसरी शोर 
राजनीतिक-कान्ति, जिसने सदियों से पराधीन इस भारतभमि में 
स्वतन्त्रता के शस्त्रहीत संग्राम्म को जन्म दिया और मात्र अपने संग्रठित 
मनःसंकल्प से अस्त में देश को स्वाधीन भी कर दिया | इस प्रकार भाव- 
'ऐद्वर्य के भ्रतिरिकत हिन्दी-काव्य-चेतना की एक घारा ने सामूहिक कर्म 
एवं सामाजिक ग्राद्श्ों को प्रेरणा देकर प्रगतिशील दृष्टिक्षोण से नवीन 
जीवन-मूल्यों का आकलन तथा सृजन किया। खड़ीबोली जागरण की 
चेतना थी । ट्विवेदी-युय जिस जागरण का प्रारम्भ था, हमारा युग उसके 

विकास का समारम्भ ! छायावाद के शिल्प-कक्ष में ख़डीबोली ने धीरे* 
धीरे सौत्दर्यवोध, पद-मार्दव तथा भाव-यौरव प्राप्त कर प्रथम बार कांब्यो- 
चित भाषा का सिंहासन ग्रहुण किया। गद्य में निखार लाने के लिए उसे 
अभी और भी साधता तथा तपस्या करती है। हमारी पीढी एक प्रकार 
से व्यापक अर्थ में जागरण ही की पीढी रही है। हिन्दी हूम लोगों के 

छिए मात्र भावा ही नहीं, एक नयी चेतना, नयी प्रेरणा का प्रतीक बतकर 

क्षायी थी । देश में सर्वत्र--सभी क्षेत्रों मे तवीन जागरण की लहर दौड़ 
रही थी, नवीन ग्रभ्युदय के चिह्न उदय हो रहे थे; हमने उस जागरण, 

उस अभ्युदय को हिन्दी ही के रूप में पहचाना था । उसी सर्वतोमुखी 
सशक्त जातीय ग्रभ्युत्थान की चेतना को वाणी देने के प्रयत्न मे हिस्दी का 
भी कण्ठ फूटा था; उसने अपनी मध्ययूगीन शअ्रजभाषा की तुतलाहट ही' 
को नहीं छोड दिया था, उसके भीतर एक सबल भावता का सिन्‍्धु भी 
हिलोरे लेने लगा था । इस प्रकार हिन्दी हमारे भीतर भाषा के भ्रतिगिक्त 

एक राष्ट्रीय जागरण, एक सामाजिक प्रेरणा-शक्ति के रूप में एक मायवीय 
सौन्दर्यंबोध तथा एक नवीन श्रात्माभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। 

छायाबादी कविता ते सोयी हुई भारतीय चेतना की गहराइयों में नवीन 
रागात्मकता की माधुये ज्वाला, नवीद जीवन-दुष्टि का सौन्दर्यबोच, तथा 
नवीन विश्व-मानवता के स्वप्सों का श्रालोक उडेला | छायावाद से पहले 
खड़ीबोली का काव्य माव तथा भाषा की दुष्टि से निर्धत ही रहा | छाय[- 
वाद से उसमें ग्रगडाई-तेकर-जागते-हुए भारतीय चैतन्य का साव-वैभव 
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भरा । विश्ववोध के व्यापक झ्ायाम, लोकमानव की नवीन भाकांक्षाएँ, 
जीवनप्रेम से प्रेरित, परिष्कृत-अहंता के भासल सौन्दर्य का परिधान उससे 
पहले पहल हिन्दी-कविता को प्रदान किया | 

यह सब छायाबाद के लिए इसलिए सम्भव हो सका कि भारतीय 
पुरर्जागरण विश्व-सम्यता के इतिहास के एक और भी महान लोक- 
जामरण का अंग बनकर आया था; विश्व-समभ्यता के इतिहास का ही नही, 
वहु मानव-चेतना की भी एक महान्‌ सांस्कृतिक करास्ति के युग का समारम्भ 
बनकर उदय हुआ था । इसलिए छायावाद में हमे राष्ट्रीय जागरण के 
मुखर गौतों के अतिरिक्त मानवीय जागरण के गम्भीर स्वप्न-मौन संवेदन- 
भरे स्वर तथा घरती के जनजागरण के संघर्ष-मुखर (विद्रोह-भरे स्वर भी 
एक साथ सुनने को मिलते है । प्रगतिश्षील कविता वास्तव में छायावाद 
की ही एक धारा है। दोतों के स्वरो में जागरण का उदात्त सन्देश मिलता 
है--एक में मानवीय जागरण का, दूंसरे में लोक-जागरण का । दोनो की 
जीवन-दषिट में व्यापकता रही है--एक में सत्य के अन्वेषण या जिज्ञासा 
की, दूसरे में यथार्थ की खोज या बोध की । दोनो ही वैयक्तिक क्षुद्र अहृता 
को भअ्रतिक्रम कर प्रवाहित हुई है; एक ऊपर की ओर, दूसरी विस्तृत 
घरातल की ओर । दोनों ही क्षमतापूर्ण रही है, एक श्रन्तर-ग्रस्भीयं की, 
दूसरी साध्राजिक गति की शक्ति से ेल्‍ 

छायावाद के रूप-विव्यास मे कवीद्ध रवीन्द्र तथा अंग्रेजी कवियों का 
प्रभाव पडा । भावना में महात्माजी के सांस्कृतिक ध्यक्तित्व तथा यूग- 
संघर्ष की झ्राह्ा-निराशा का और विचार-दर् त में विश्ववाद, सर्वात्मवाद 
तथा विकासबाद को, जो आगे चलकर, धीरे-धीरे अधिक वास्तविक 
भूमि पर उतरकर, जनभूवाद तथा नवमानवबाद में परिणत हो गये । 
विश्ववादआादि का प्रभाव छायाबादी कवियों ने झ्ारम्भ में मुख्यत: कवीम्द 
रबीन्द्र तथा अंशत: डीली आदि अंग्रेजी कवियों से ग्रहण किया । रवौन्द्रमाभ 
का युग विशिष्ट व्यवितवाद तथा व्यक्तित्ववाद का यू था। कवीर्द्र 
विश्वभावना तथा लोकमंगल को विशिष्ट मानव-व्यक्तित्व का श्रम 
बनाकर ही पझ्पने साहित्य में दे सके । जन-सामाजिकता तथा सामूहिक 
व्यक्तित्व की कल्पना उनके यूग की विचार-सरणि का अंग नहीं बन सकी 
थी। यम्त्र-ग्रग के सध्यवर्गीय सीन्दर्यंद्रीध से' उनका काव्य ओतप्रीत है, 
किन्तु यत्त्र-युग की जनवादी सौन्दर्य-मावना का उद्यय तब अपने देश के 
साहित्य में नही हो सका था। जनवादोी मायना के विपरीत रवीन्द्र के 
विचार-दर्शन में यन्त्रों के प्रति विरोध की भावना मिलती है, जो मध्य- 
युगीन भारतीय संस्कृति की प्रतिक्रिया-मात्र है। श्रीकृष्ण चैंतेस्य एवं 
वेश्ववाद उनकी रचनाओं में श्राधुनिक रूप घारण कर सर्वात्मबाद बनकर 
निखरे हैं । सांस्कृतिक धरातल पर उन्होने वसुरेव कुट्म्बक्म की भारतीय 
भावता का समन्वय भनोविज्ञान, विकासवाद तथा नृतत्वश्षास्त्र की दिशा 
में किया है। 

कवीन्द्र महान्‌ प्रतिभा से सम्पन्न होकर श्राये थे। उन्होंने भ्रपने युग 
के जागरण की समम्त शक्तियों का मनन कर उनके प्राणप्रद तथा 
स्वास्थ्यकर हक का संग्रह अपने अन्तर में कर लिया था; झौर अनेक 
उम्दों, तालों तथा लयों में श्रपनी मर्मस्पर्शी वाणी को नित्य सवीन रूप देकर 
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रूड़िग्रस्त भारतीय चेतना को भ्रपने स्वर के तोब्न-मधुर भाषातों से जाग्रत्‌, 
दि पुल तथा विमुश्घ कर, उसे एक तवीन आाकाक्षा के सौन्दर्य तथा नदीरू 
आशा के स्वप्नों से मण्डित कर दिया था। भारतीय भ्रध्यात्म के प्रकाश की 
उन्होने परिचिम के यम्त्रयुग के सौन्दर्य से मष्डित कर उसे पूर्व तथा पश्चिम 
दोनों के लिए समान रूप से आकर्षक बना दिया था। इस प्रकार नवीन युग 
की आत्मा के ऋतुकूल स्व॒र-भंक्षति प्रस्तुत कर कवीद्ध रवीन्द्र ते एक नवीन 
सौन्दर्यंबरीध का करोखा भी कल्पताशील यूवक साहित्यकारों के हुंदय में 
खोल दिया था। 
इन्ही ग्राध्यात्मिक सांस्कृतिक तथा सौन्दर्य वोध-सम्बन्धी भावनाश्ो से 
हिन्दी में छायावादी य्रुय के कवि भी प्रभावित हुए, किन्तु उनके थुग की 
पृष्ठभूमि जैसे-जैसे बदलती गयी उनके काव्य-पदार्थ का मी उसी अनुपात में 
रूपान्तर होता गया। वे सूक्ष्म से स्थूल की झो र, आ्राध्यात्मिकता से भौतिकता 
की झो र, भाव से वस्तु की श्रोर, सर्वात्मिवाद ग्रादि से भूवाद, जनवाद, 
मसानवताबाद की शोर अग्रतर होते गये । कुछ ने लेखन स्थगित कर दिया, 
किन्तू अधिकांश लेखकों को विचारों की दृष्टि से, युग की पृष्ठसूमि ने 
'किसी-न-किसी रूप तथा परिमाण में अवश्य प्रभावित किया है । सत्य की 
खोज में उड़ती हुई श्रत्पष्ठ अभीय्सा युगररिवेश, सामाजिक वातावरण 
तथा वैयक्तिक सामूहिक परिस्थितियों से' प्रभात्रित एवं घतीभूत होकर 
वास्तविक्रता की मूमि पर विचरण करने लगी ! छायावादी कविता केवल 
रवीन्द्न-काब्य की प्रतिध्वति ही नहीं रही, उसने अपने यूग-जीवन की शक्तियों 
से स्वतन्त्र रूप से प्रेरणा प्रहण की । 
छायावाद का ब्रिकास प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्यवर्ती काल 
में हुआ । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्राय: सर्वत्र ही युग की वास्तविकता 
के प्रति मनुष्य की घारणा बदल गयी । छायाबाद ने जो नवीन सौन्दर्यबोध, 
जो शभ्राशा-गआराकांक्षाप्ों का वैभव, जो विचार-सामंजस्यथ तथा समन्वय प्रदान 
किया था वह पूंजीवादी युग की विकसित परिस्थितियों की वास्तविकता पर 
झ्राधारित था | मानव-वितना तब युग की बदलती हुई कठोर वास्तविकता 
के निकट सम्पर्क में नहीं श्रा सकी थी । उसकी समन्वय तथा सामंजस्य 
की भावना केवल भनोभूमि पर ही प्रतिष्ठित थी । किस्तु द्वितीय विश्वथुद्ध 
के बाद वह सर्वधर्म-समन्वय, सांस्कृतिक समस्वय, सक्षीम-अप्तीम तथा 
इंडलोक-परलीक-सम्बन्धी समन्वय की अमूर्ते भावना श्रपर्याप्त लगने लगी, 
जिससे छायावाद ने प्रारम्भिक प्रेरणा ग्रहण की थी। अनेक कवि तथा 
कलाकारों की सुजन-कल्पना इस प्रकार के कोरे मानसिक समाधानों से 
विरक्‍्त होकर अधिक वास्तविक तथा भौतिक धरातल पर उतर ग्रायी' 
आर मास के द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवाद के 
नाम से एक नवीन काव्य-चेतना को जन्म देने में संलग्त हो गयी । जिस 
प्रकार भारक्स के भौतिकवाद ने अर्थनीति तथा राजनीति - सम्बन्धी 
दष्टिकोणों को प्रभावित किया उसी प्रकार फ़रायड, यंग आदि पश्चिम के 
मनोविकलेषकों ने रागवृत्ति-सम्बन्धी नैतिक दृष्टिकोण में एक महान्‌ 
क्रान्ति उपस्थित कर दी। फलतः छायावादी युग के सुक्ष्म आध्यात्मिक 
तथा नैतिक विव्वासों के प्रति सन्दिग्ध होकर तथा पश्चिम फी भौतिक 
तथा जैची विधार-धाराओं से ग्रधिक-कैम माताओं में प्रभावित होकर अनेक 
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प्रगश्िवादी प्रयोगवादी प्रतीकवादी कलाकार अपने हृदय के विक्षोम तथा 
कुण्ठित शाशा-आकाक्षाओं 2 को अभिव्यक्ति देने के लिए सक्रान्तिकाल र्क 
बदलती हुई वास्तविकता से प्रेरणा ग्रहण करने लगे । 

सामूहिकता एवं सामाजिकता को अबानता देकर व्यक्ति के कल्याए 
का पथ किस प्रकार प्रशस्त तथा उन्मुक्त क्रिया जा सकता है, यह समस्या 
छायावाद के द्वितीय चरण के सम्मुख उपस्थित हुई, जिसकी मम राहुट हमे 
विद्रोह-भरें अनगरढ प्रयतिवाद के कवियों में मिलती है। प्रगतिवाद का 
जीवन-दर्शेन सावप्रधान तथा वेयक्तिक न रहकर, धीरे-धीरे, वस्तुप्रधान 
तथा सामाजिक हो गया; किन्तु इतमे व्यापक तथा मौलिक परिवर्तन 
को प्रगतियवाद ठीक-ठीक समझ सका और अपनी वाणी से सामूहिक 
विकास की भावना को ठीक पथ पर अग्रसर कर सका, ऐसा कहना 
झनुचित होगा । काव्य की दृष्टि से उसका सौन्दर्यंबोध पूँजीवादी तथा 
मध्यवर्गीय भावना की प्रतिक्रियाशों से पीडित रहा । उसका भावोद्वेंग किसी 
'जनवादी यथार्थ तथा जीवन-सौन्दर्य को वाणी देने के बदले केवल घन- 
पतियों तथा मध्यवत्तिवालों के प्रति विद्वेषप और विक्षोभ उगलता रहा। 
नतवीम लोक-मानवता की गम्भी र सशक्त चेतना के जागरण-गान के स्थान १ 
तंगे-भूख्े श्रमिक कृषकों की श्रस्थि-पंजरों के प्रति मध्यवर्ग के झ्रात्मकुण्ठित 
बुद्धिवादियों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का हुकार-भरा कन्‍्दन ही श्रधिक 
सुनायी पडने लगा । विचार-दर्शत की दुष्टि से, बह नवीन जन-मभावना को 
अभिव्यक्ति न दे सकने के कारण केवल तात्कालिक परिस्थितियों के कोरे 
राजनीतिक नारों को बार-बार दुहदराकर उनका पिष्टपेषण-मात्र करता 
रहा । समीक्षा की दुष्टि से भ्रधिकांश प्रगतिवादी आलोचक साहित्य-चेतना 
के सरोवर-तट पर राजनीतिक प्रचार का भण्डा गाड़े, ऊपर ही हाथ-पाँव 
मारकर, काई-सने कामों में तरते का सुख लूटते रहे है झौर छिछले 
स्थलों से कीचड़ उछालते हुए काव्य की शझात्मा को ढेंककर तथा उसकी 
रीढ़ को तोड़-मरोड्कर नवदी क्षितों को दिग्श्रान्त-भर करते रहे हैं । 

छायावाद का प्रारम्भिक अ्स्पष्ट अध्यात्मवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद 
में धूमिल भोतिकवाद तथा वस्तुवाद बनने का प्रयत्व करने लगा ॥ जिस 
प्रकार छायावादियों में भागवत या विराद चेतना के प्रति एक क्षीण दुर्बल 
आग्रह, श्राकुलता तथा बौद्धिक जिन्नासा की भावना रही है, उसी प्रकार 
तथाकथित प्रगतिवादियों में जनता तथा जनजीवन के प्रति एक निर्जीव' 
संवेदना तथा निरबंल ललक का भाव दुराग्रहू की सीमा तक परिसक्षित होने 
लगा। दोनों ही के मन में सम्यक साधना, प्रभीप्सा तथा बोध की कभी के 
कारण अपने इष्ट था लक्ष्य की रूपरेस्ता तथा घारणा निद्चििचत नही बन पायी । 
एक भीतरी कुहासे में लिपटे रहे, दूसरे बाहरी घुए से घिरे रहे। कला की 
दृष्टि से प्रभतिबाद के सफल कवि छायावादी शब्दों की रेशमी रंगीनी एव 
उपमाशों की अभ्रभिनव सुन्दरता का सजीव प्रयोग कर सके । छन्दों की दृष्टि 
से सम्भवत, उन्होंने अपनी लयहीन भावनाओं तथा ऋुद्ध उदगारों के लिए 
मुक्तछन्द के रूप में पक्तिबद्ध गय को झपनाना उचित समझा, जिसका 
प्रवाह उनके बहिमख दृष्टिकोण के अनुरूप ही असम्बद्ध, बिखरा तथा 
ऊबड़-खाबड़ रहा। ब्रपने सिम्त स्तर पर प्रगतिवाद में सुरुच्ि-संस्कारिता 
का स्थान विक्त तथा कुत्सित ने ले लिया । छायावादी भावना का उदार 
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वैचित्य सिमटकर उसमें भ्रत्यस्त संकीर्ण मतवाद में ददल गया। किन्तु फिर 
भी प्रमतिवादियों ने किसी प्रकार अपने गिरते-पड़ते पैर मिट्टी की गर्द-मुबार- 
भरी व्यापक वास्तविकता की ओर उठाये । 
प्रगतिवाद के अतिरिक्त छायावादी काव्य - भावना ने एक शौर 
शधात्माभिव्यक्ति की पगडण्डी १कडी, जो, पीछे, स्वतन्त्र रूप घारण करने पर, 
प्रयोगवादी कविता कहलायी । जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्य-धारा भाक्स- 
बाद एवं दन्द्वात्मक भौतिकवाद के नाम पर झनेक प्रकार के सांस्कृतिक, 
आधथिक तथा राजनीतिक तर्क-वित्कों में फंसक्रर एक किमाकार यान्विक 
सामूहिकता की ओर बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्करिणी कलकल- 
छलछम करती हुई, फ्रायडवाद से प्रभावित होकर, स्वर-संगतिहीत भावता- 
लहरियों में मुखरित, भ्रवचेतन की रुद्ध ग्रन्थियो को मुक्स करती हुई एवं 
दमित-कुष्ठित ग्राकांक्षात्रों को बाणी देती हुई, लोकचेतना के छोत में द्वीप 
की तरह प्रकट होकर, अपने पुथक्‌ ग्रस्तित्व पर अ्डिंस जमी रही । छाया- 
बादी भावना की सूक्ष्मता इसमें टेकनीक की सूक्ष्मता बन गयी, छायावादी 
शब्द-वैचित्र्य इसमें उक्ति-वै वित्य श्रौर उसके शाइवत दृष्टिकोण का स्थायित्त 
क्षणिक का उद्दीपन बन गया । अपनी राग्रात्मक विकृतियों तथा सन्देह- 
बादिता के कारण इसकी सौन्दय॑-भावना अपने निम्न स्तर पर केंचुओ-घोधों 
के सरीसूप अगत्‌ से भ्रनुप्राणित रही, जो वास्तव में पश्चिम की झ्राधुनिकतम 
ह्वासोन्मुख़ी संस्कृति तथा साहित्य का प्रभाव है । इस प्रकार छायावाद क्के 
झन्तर्गत उसकी जीवन-सौन्दर्यवादी काव्यधारा आज अपनी अतिवैयक्तिक 
उपचेतमग्रस्त भावना, झात्मदया-पीडित अहंता तथा रूपकारिता एवं साज- 
सेंवार-सम्जन्धी श्रतिआाग्रह के कारण प्रयोगवाद के रूप में विकीर्ण हो 
रही है । उससें श्र वह भानववादी व्यापकता, उदात्तता, वह भ्रन्त:स्पर्सी 
भ्न्तभेंदी दृष्टि की गहराई, वह लोकोम्युदय की अभीप्सा तथा जागरण के 
सन्देश का प्रकाश नहीं देखने को मिलता । उसमें उर्दू शायरी कौन्‍सी 
बारीकियों, रीतिकालीन स्वरक्‍्यपूर्ण चित्रणों, अत्युक्तियो, भेदोपभेदों की 
विचित्रताओं तथा सस्ती अहंजन्य झ्पसाधा रणताप्ों के करण सभी ओर से 
ह्वास के चिह्न प्रकट होने लगे हैं । 
नयी कविता इन दोषों से कुछ हृद तक अपने को मुक्त कर सकी है, 
पर वह्‌ अधिकतर 'कला के लिए कला' वाले सौन्दयेवादी सिद्धान्त की 
प्रसिष्वनि-मात्र रह गयी है । इस समय उसका सर्वाधिक झ्राग्रह रूपविधान 
एब शिल्प के प्रति प्रतीत होता है। भाव-पक्ष को वह बँयक्तिक निधि या 
सम्पत्ति मानती है। भावता की उदात्तता, सार्वजनिक उपयोगिता एवं 
प्रथंगाश्भीर्य की भोर वह अधिक आकृष्ट नही । भावों एवं मान्यताओं की 
दृष्टि से वह अभी प्रपरिषक्त, अनुभवहीत तथा झमूते ही है । वह अपने 
चारों ग्रोर की परिस्थितियों के प्रँधेरे तथा मानसिकता के कुहासे में कुछ 
टटोल-भर रही है। सत्य से अधिक उसकी ग्रास्था क्षण के बदलते हुए यथार्थ 
ही में है प्रौर टटोलने के ही भावुक सुख-दुःख-भरे प्रयत्त को वह अधिक 
महत्त्व देती है। लक्ष्य से अधिक मूल्य वह लक्ष्य के अनुसन्धान की ब्यथा को 
देती है। इसी से उसके मानस में रस का संचार होता है, जो उपकी क्रिज्ञोर 
ग्रवत्ति है; ऐसा माव या वस्तु-सत्य जिसका मानव-जीव्न के झ्े 
भए उपयोग हो सक उसे नहीं रुबता वह उसकी मान्यताओं के 


आीतर समा भी नही सकत वह तो साधारणीकरण को शोर बढ़ना हुमा 
उसे विज्वपीकरण से मोह है. वह ध्रतीकोीं विश्यों शलियों और विधाओों 
को जस्प दे रही है, वह भ्रतिवेयक्तिक दचियों की तथ्यशून्य तथा झात्ममुस्ध 
कविता है। भ्राज जो एक सर्वेदेशीय सस्कृति, विश्वमानवता झादि का प्रइन 
साहित्य के सम्मुब है, उसकी शोर उसका रुकाद नही । उसको मानवता 
वैयक्तिक और कुछ अर्थों में श्रतिवेयक्तिक मानवता है । सामाजिक द्प्टिसि 
वह समाजीकरण के विरोध में झ्रात्मरक्षा तथा व्यक्तिगत अधिकारी के प्रति 
सर्चेप्ट तथा सन्नद्ध मानवता हैं। 

छन्दों की दष्टि से नयी कविता ने किसी प्रफार के महत्त्वपूर्ण मौलिक 
प्रयोग नही किये है। अधिक्रतर छन्‍्दों का अंचल छोड़कर तथा शब्दलय को न 
सँभाल सकते के कारण वहु अर्थेलय अथवा भावलय के खोज में लयहीन, 
स्वरसंगतिहीन गद्यवद्ध पंक्तियों को काव्य क्के लिबास मे उपस्थित कर रही 
है, जो बहुधा भावामिव्यक्ति को सहायता पहुंचाने में असमर्थ ब्रतीत होती 
हैं । रूप और भावपक्ष की अपरिपवत्रता के कारण अथवा लम्सम्बन्धी 
दुर्बलता को छिपाने के लिए वह शैलीगत शिल्प को ही अधिक महृ्व दती 
है शौर व्यक्तिगत होने के कारण शैली एक ऐसी वस्तु है उसकी दुह्माई 
देकर कृिकार कुछ झशों तक सर्देव अपनी रक्षा कर सकता है । 

छायाबाद ने हन्दी-छन्दों वें प्रचलित प्रणाली को भामूल बदल 
दिया था ! झामुल शठ्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि छायाबादी 
कवियों ने छन्दों में मात्राओे से अधिक महत्व उनके प्रधार तथा स्वर-संगति 
को दिया ! उन्होंने कई प्रचलित छन्‍्दों को अपनाते हुए भी, उनके पिंढे- 
पिछाये प्रति-गति में बंधे रूप को स्वीकार न कर, उसमें प्ररार की दृष्टि 
स चये प्रयोग कर दिखाये | स्वर-संगति का मी उनकी कविताओं में प्रदूभुत 
चमत्कार मिलता है। इन कारणों से छनन्‍्द उनके हाथों से बिलकुल 
तये होकर निखरे । वैसे एक ही रचना में कम-प्रत्रिक्र मात्राशों को पंक्ति 
का उपयोग कर उन्होने गति तथा लय-बेचिब्य को सृष्टि तो की ही-- 
जिसे प्राज नये कवि भी महत्त्व देते हैं --पर उसे भी श्रत्रिक छरंद-सुप्टि 
को उनकी देन रही है, स्वर-सगति-सम्बन्धी तवजिज्स ते । साथिक तथा लय 
उन्दों के श्रतिरिका छायावाद-युग में आ्ालापोचित, अक्षर-माजिक मुकल 

छनन्‍्दों का मी बहुतायत से प्रयोग हुआ है। झाधुनियतस कविता में, मवत- 

छन्दों में, प्राय: श्रधिक बिखराब श्रा जाने के कारण मे गणशवत्‌ सथा विश 
खल लगते हैं। छन्‍्दों के अतिरिवत छायावाद यूग मे अलकश्ण-सम्यस्ी 
रूडिगत दृष्टिकोण में भी भारी परिवतेन उपस्यवित्त उुक्मा। उपभानूपक 
आदि के रहते हुए भी उनकी रीतिकालीन एक-रबस्ला तथा ग्िवेदी-गुगीन 
समस्वरता में नवीन सीन्दर्य के लक्षण प्रकट हा और गददालवार कैपल 
प्रसाधन तथा सामंजस्य द्योतवा उपकरण ने रहा २, भाषों नी अभिव्य पित में 
चुलमिलकर, उसके झनिवायें अ्रग हो गये, तथा अ्रधिक शासित गय परि- 
पूर्ण हौकर नवीन सौन्दर्य के प्रतीक बन गये । सौन्दर्यब्ोघ---॑ी रूपविधान 
और भावबोध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है---बह़, जैसे, छायायादी यूथ 
की स्वोपरि द्वेन है, जिसने हमारे खडि-रीलियों के ढचि में बंबे हुए 
इतिवृत्तात्मक जीवन के विवर्ण मुख से विपाद की तिष्प्रभ काया उठाकर 
उस पर नवीन मोहिनी डाल दी । 
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छायावादी काव्यचेतना का सघष मुख्यत मध्ययुगीन निमस निर्जी३ 
जीवन परिपाट्यि से था जो कुरूप छाया तथा घिनौनी काई की तरह युग 
मानस के दपंण पर छायगी हुईं थी और क्षुद्र-जटिल् नैतिक सामप्रदायिकत 
के रूप में आकाश-लता को तरह लिपटकर मन में ग्रातंक जमाये हुए थीं 
दूसरा संघर्ष छाग्रावादी चेतना का था, उपनिषदों के दर्शन के पुरर्नागरण 
के युग में उनका ठोक-ठीक अ्रभिप्राय ग्रहण करने का । ब्रह्म, श्रात्मा, प्राण 
विद्या, अभिद्या, शाइवत, अनस्त, क्षर, अ्रक्षर, सत्य आदि मूल्यों एवं प्रतीको 
का अर्थ समभकर, उन्हे यूग-मानस का उपयोगी अंग बताता और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके बाहरी विरोधों को सुलफाकर उनमे साम- 
जस्य विठाना-यें सब अत्यन्त गम्भीर शौर प्रावश्यक समस्याएँ थी, 
जिनकी भूलभुलेया से बाहुर निकल, क्रतिकार को, सुक्त रूप से सृजन 
कर तथा सर्दियों से निष्क्रिय, विपण्ण एवं जीवन-विमुख लोकमानस को 
झाशा, सौन्दर्य, जीवन, प्रेम ,श्रद्धा, ग्रास्था भ्रादि का भाव-काव्य देश र, उसमे 
नया प्रकाश उंड़ेलना था । छायावाद मुख्यतः प्रेरणा का काव्य रहा और 
इसीलिए वह कल्पत्ता-प्रधान सी रहा। कल्पना का पलायन से भिन्‍न, 
उच्च अ्रथ में प्रयोग छायावादी काव्य में ही हो सका है। वह भीतर वी 
वास्तविकता से उलमका रहा। उसने व्यक्तिगत रुचि-विमूढ मातव-भाव- 
ताझों को बाणी न देकर युग के व्यक्तित्व तथा व्यापक मतुष्यत्व का निर्माण 
करने का प्रसत्न किया । 

छाथावादी छत्दों में आ्रात्माम्वेषण की बान्त स्निग्ध अन्तःस्वर-संगति 
है, जो अपने दुर्बल क्षणों में प्रे रणाशृुन्य, कोरा कोमल पद-लालित्य बनकर 
रह जाती है । प्रगतिवादी छन्‍्दों में सामूहिक अान्दोलन का जागरण कोला- 
हल तथा स्पचदन-कम्पन है, जो अधिकतर खोखली हुंकार तथा तजजन- 
गर्जन बनकर रह जाता है। प्रयोगवादी छनन्‍्दों मे नीद-भरी करण स्वप्न- 
मर्मर है, जो प्रायः प्रात्मदया एवं ब्रात्मव्यथा में द्रवित हीकर भावुक 
उच्छबासों की मिरथेक घिसकियों में डूब जाता है । छायावादी जे मकाव्य 
सौन्दर्य-भावना-प्रधान है, प्रयोगवादी प्रणय-काव्य राग-भूलक । अपते 
स्वस्थ रूप में छाथावाद एक नवीन श्रध्यात्म को वाणी देने का प्रयत्म 
करता रहा है, प्रभतिवाद एक तवीन बास्तविकता को तथा प्रथोगवाद 
सामूहिक साधारणता के विरोध भे व्यक्ति के सूक्ष्म-महन बैचिश्य से भरी 
अ्रहता तथा रुग्ण कुष्ठा को। काव्य की ये तीनों घाराएं श्राज की युग- 
चेतना के ऊध्वे, व्यापक, गहन संचरणों को श्रभिव्यक्त करते का प्रयास 
कर रही हैं, ओर तीनों भ्रभिन्‍त रूप से सम्पक्त है। 

मैंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को छायावाद की उपशाखाओं के 
रूप मे इसलिए माता है कि मूलतः ये तीनों घाराएंँ एक ही युव-चेंतना 
अथवा युग-सत्य से प्नुप्राणित हुई हैं। उनके रूपविधान तथा भावना- 
सौष्ठव में कोई विशेष श्रन्तर नहीं श्रौर श्रपने विचार-दर्शन में भी दे 
भविष्य में एक दूसरे के तिकट आ जायेंगी। ये तीनों घाराएँ एक दूसरे की 
पूरक हैं । ग्राज के संघर्ष निरत विकासकामी युग में हम मानव-जीवन में 
एक नवीन संतुलन चाहते हैं, अपनी वैयक्तिक ग्रौर सामाजिक घारणाओं 
में नवीन समन्वय चाहते हैं, अपने भीतर के सत्य ह्लौर बाहर के यथाश् 
को परस्पर सम्निकट लाना चाहते हैं, अपनी रागात्मक वृत्ति (प्रेय) तथा 


परिदक्षत [| २६७ 


लोक-जीवन के प्रति अपने उत्त रदायित्व (श्रेय) में जगा सामंजस्य चाहले 
हैं। हमारी यही मूलगत आाकांक्षाएं आ्राज हमारे साहित्य से विभिन्न 
अनुरंजनाओं तथा झतिरंजनाओं के साथ अभिव्यक्ति पा रही हैं। इस प्रकार 
जिस काव्य-संचरण का समारमस्थ अपने विशिष्ट भावनात्मक दृष्टिकोण 
तथा अमूर्त रूप-शिल्प के कारण छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी 
मैं भविष्य में अतेक रूपो में नवीन सम्भावनाएँ देखता हूँ | वह हमारे 
विकासशील युग की भाव, विचार तथा सौन्दयं-सम्पदा को श्रौर विकसित 
मानव-सूल्यों के बहिरिम्तर के वैभव को पूर्णतम श्रभिव्यक्ति देने मे सफल 
तथा समर्थ हो सकेगा । 

अपने युग के काव्य साहित्य की पृष्ठिभूमि का संक्षिप्त दिर्दर्शन 
कराना इसलिए आवश्यक हो गया कि मे आपके सम्भुख यह स्पष्ट कर 
सक कि मेरी काब्यझचि था संस्कार का निर्माण करने में किन शक्तियों 
का हाथ रहा तथा मेरी काव्य सम्बन्धी माम्यतागों को किस सास्कृिक, 
सामाजिक, राजनीतिक जागरण की व्यापक बतना ने प्रेरित एवं प्रभावित 
किया । मेरी प्रिय-अग्रिय की भावना व्यक्तिगत रुचि से बाधित न रहकर 
जीवन-मान्यक्षाओ सम्बन्धी दृष्टिकोण से ही परिचालित रही है। 
सामाजिक-ऐतिहासिक दर्शन के श्रध्ययन के फलस्वरूप मेरा जीवन-दृष्टि- 
कोण आमभूल परिवर्तित नहीं हो गया था, जैसा कि भेरे आलोचकों को तब 
प्रतीत हुआ--मेरी जीवन-दुष्टि प्रधिक व्यापक हो गयी । अर्थात्‌, प्रादर्श 
के भ्रन्तर्मुख चिन्तन के साथ मेरे मन ने यथार्थ के बहिर्मुख प्राग्रह को भी 
स्वीकार कर लिया। जीवनादगश्ं केप्रति भेरा प्रेम बसा ही बना रहा, 
किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए, उसके विकास के अ्रंग के रूप में--वस्तुजगत्‌ 
के सधर्ष को भी मेरा मन समभने लगा, तथा उसकी यथार्थता को भी 
महत्त्व देने लगा । किन्तु यह्‌ सब होने पर भी ग्रादर्श तथा यथार्थ के बीच 
व्यवधान मेरे भीतर बना ही रहा | मेरी चेतना तब इतनी विकसित, 
सशवत एवं परिपक्च नहीं हो सकी थी कि वह श्रादर्श और सथार्थ को एक 
ही मानवसत्य के--समग्र सत्य के--परस्पर पूरक अंगों के रूप में देख सके 
भ्रथवा ग्रहण कर सके । 

अब में अपनी काव्य-चेतना के विकास के एक प्रत्यन्त श्राधश्यक भोड 
या स्थिति के बारे में कहने जा रहा हूँ, जहाँ से स्वर्ण किरण'-मुग का 
आरम्भ होता है, जिसे आप मेरे चेतना-काव्य का युग भी दाह सकते हैं। 
यह ग्राम्या से पाँच वर्ष के बाद का समय है। इस बीच मेरे मन से 
ज्योप्त्ता' और 'ग्राम्या' की चेतनाओं का आदर्श और यथार्थ की चिन्तन- 
घाराओशों का संघर्ष तथा मन्यन चलला रहा । शौर इसी का पर्पिक 
स्वर्णकिरण' की विकसित जीवन चेतना के रूप में हुआ जिशनो मैंने 
ग्पनी 'स्वर्णोदिय” नामक रचना में तथा 'वाणी' की 'आ्राध्मिका' जीर्षक 
रचना में ग्रधिक परिपक्व रूप में अभिव्यक्ति देने का प्रथास किया है । 

स्वर्णकिरण' में मैंने माववता के व्यापक सांस्कृतिक समन्वय को और 
ध्यान भ्राकृष्ट किया है : 


भर रचना का भूतिपाद युग हुझा विद इतिहास में उदित, 
सहिष्णुता सदभाव शान्ति से हों गठन संस्कृति धर्म समन्वित 
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च॒धा पूर्व प्रिचम का दिश्रम मातवता को करे न खप्डित 
बहिरनेयन विज्ञान हो महत्‌ प्रन्तदूष्टि ज्ञान से योजित ! 
सस्मित होगा धरती का मुख, जीवन के गृह प्रांगण शोभन, 
जगती की कुत्सित कुरूपता सुषमित होगी, कुसुमित दिश्ि क्षण! 
धिस्तृत होगा जन मन का पथ, शेष जठर का कहू संधर्षण, 
संस्कृति के सोपान पर अमर सतत बढ़ेंगे मनुज के चरण ! ” 
वाणी में मैंने मातव-जीवन के प्रत्ति विगत युगों के सीमित दृष्टि- 
कोण को झतिक्रेम कर नवीन जीवन चेतना के घरातल पर सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है : 
“लव मानवता को नि.संशय होना रे श्रव श्रस्त:केन्द्रित 
जन भू स्वर्ग नहीं युग सम्भव बाह्य साधनों पर झवनम्बित। 
चयवितक सामूहिक गति के दुस्तर इन्द्रों में जग जष्डित 
झो श्रणुमृत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निश्चित ! 
'भाज विशेषीकरण, समाजीकरण साथ चल रहे धरा पर, 
महत्‌ भैय से गढ़ने सबको मन के मन्दिर, जीवन के घर ! 
यह दीक्षा का युग न कला में--बृहत्‌ लोक शुभ से हो प्रेरित, 
मूं रचना के स्वणिम युग के कला शिल्प स्वर शब्द हों अ्रमित' । 
“भू पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन मानव आत्मा को रे प्रभिमत 
ईश्वर को प्रिय नहीं विरागी, संन्यासी, जीवन से उपरत | 
आत्मा को प्राणों से बिलगा अधिदर्शत ने की जग की क्षति 
ईदवर के सँग विचरे मानव भू पर, भ्रस्य न जीवन परिणति ! ” 
अपने इस नवीन काव्य-संचरण में मैंने मध्ययुगीन आध्यात्मिकता 
तथा श्राद्शवाद की चेतना को नवीन लोकचेतना का स्वरूप देने का 
प्रवत्त कर उसकी निष्कियता को सक्रियता प्रदान करने की, उसकी 
बयक्तिकता को उन्‍्तत सामाजिकता में परिणत करने की चेष्टा की है। 
मैंते श्रादक्ष वाद तथा वस्तुवाद के विरोधों को नवीन मानव-चेतना के 
समय में दालने का प्रयत्न किया है और भौतिक-आाध्यात्मिक अति- 
रजनाओं का विरोध कर, भौतिकता-आध्यात्मिकता को एक ही सत्य के 
दो पहलुप्नों के रूप में ग्रहण कर, उन्हें लोककल्याण के लिए महृत्तर 
सास्कृतिक समन्वय में, एक दसरे के प्रक के रूप में संयोजित कश्ना चाहा 
है । अपने नवीन प्रग्मीतों में मैंने मनुष्य के लिए नवीन सांस्कृतिक हृदय को 
जन्म देने की ग्रावश्यकता बतलायी है और उसे नवीन रागात्मक संवेदनों 
तथा नवीन प्रकाश के स्परशों से अनुप्राणित करने का प्रवास किया है । 
स्वर्ण किरण' और उसके बाद की मेरी काव्य-दृष्टि को मेरे झालो- 
चेकों ने समन्वयवादी जीवन-दर्बंन कहकर सन्तोष कर लिया है। मै यह 
नहीं कहता चाहता कि उसके पुष्कल चैतन्य की उन्होंने जान-बूभकर 
उपेक्षा की है। नहीं, उसकी भोर उन्होंने सम्भवत: यथेष्ट ध्यान तही दिया 
है और उस्ते स्रममभने की प्रेरणा का भी अभी उदय नहीं हुआ है । इसका 
एक कारण, धौर सम्भवततः मुख्य कारण यह है कि वर्तेमान सांस्कृतिक छवास 
तथा राजनीतिक उत्पान-पतन के युग में मानव चेतना और विशेषत 
बुद्धिजीविधों एवं कलाकारों का भावतप्रवण संवेदनशील हृदय, प्राणिक 
जीवन-बुत्तियों के उच्छवासों तथा भावनाओं के उपचेतन-स्तरों में ऐसः 
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उलक गया है कि उन गुहाझों के घदे श्रन्धकार को सवीन चतन्य के 
स्वणिम प्रकाश से विगलित होने में समय लगेगा! सम्भवत: समय झाते 
पर पस्वर्णक्रिरण' के य्रुग की मेरी रचनाएँ---जिनमे मेरी इधर की सभी 
रचनाएँ सम्मिलित हैं--पाठकों एवं आलोचकों का ध्यान भ्रधिक झाकृष्ट 
कर सकेगी और उनके लिए झधिक न्याय हो सकेगा; मैं उसके सम्बन्ध 
मे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उनमें केवल समस्वयवादी था 
ज्रध्यात्मवादी बौद्धिक दर्शन हों तहीं है--उनमें मेरे राभस्त जीवन- 
अनुभूतियों का तथा 'ग्राम्या' को हरीतिमा का भी मिचोड हैं। उनमे 
जीवन-सौन्दर्य के परिधान में मूतं, भवीन जीवन्त भानव-चैतस्थ भी है, 
जिसको अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति 'बाणी के अस्तर्गत मेरी ओत्मिका 
शीष॑क रचता में मिल सकी है । 
नयी चेतना के बारे में उसमें मैने इस प्रकार कहा है--- 
“कोषि सूर्य जनते रे उज्ज्वल उस मालन पर्बत के भीतर 
मनुष्यस्त नव बहिर्दीप्त वह अन्तःसंस्क्ृत, आत्म मनोहर ! 
लोक प्रेम वह, मनुज हृदय वह, इन्द्रिथ मन जिसमे संयोजित 
ग्रणु दिनाश को प्रतिक्रम कर वह निज रचनाग्रियता में जीवित ! ” 
यह एक इतना विराट तथा विश्व-व्यापी चेतनात्मक ऋान्ति का युग 
हैं कि सानव-मन्र उसके महत्त्व को अ्रभ्ी पूर्णतः प्रहण नहीं कर पाया है--- 
यह मह॒त्‌ प्रन्त.ऋरत्ति, जो मानव-जीवन में एक महान्‌ परिवर्तन तथा 
रूपान्तर उपस्थित कर सकेगी, श्रभी केबल विकास के पथ में है,---मैंने 
“उत्तरा' के गीनों में दस ओर संकेत किया है--झसका सूक्ष्म सांस्कृतिक 
ऐश्वर्य, मतोर्व भत्र तथा जीवन-सौन्दर्य श्रमी सम्पूर्णत: प्रस्फुटित होकर 
मनुष्य के भीवर नहीं झवतरित हो सक्रा है ) 
आर के युग भें कविता को केवल बादों, बौद्धिक दर्शनों, सामूहिक 
नारों, अवचेतन के वैचिव्य-भरे अ्परूप उच्छूबासों एवं उद्गारों के रूप 
ही में देखना उसके प्रति श्न्याथ करना है। जुमनुओं की परक्तियों को 
भाँति मानव-मन की विषण्ण गहराइयों में जगमगाती हुई, रीढहीन, फूल- 
पत्तियों की बेलों की तरह घरती से चिपकी हुई या बेलबूटों की तरह कढी 
हुई सतरे झौर जिस तथ्य को भी वाणी देती हों, वे मिश्लय ही नये यूग 
के नये मालव-चेतस्य अथवा सये मानव-सत्य को श्रभिव्यक्त नहीं करतीं, 
इसमें मुझे रत्ती-भर सन्देह नही। सम्भवतः यह कविता के विश्वाम-ग्रहण' 
करने का समय है। नया मानव-चैतन्य अन्तर्मुसी होकर अपने लिए, 
नवीन भावशसूमि, नवीन सौन्दर्य-बाणी, नवीन साथुय्यें रस तथा सबीन 
इन्द्रिय आनन्द का स्पर्ण खोज रहा है | 
यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमते इस बिराद यूग 
में जन्म लेकर, साहित्य के क्षेत्र में, हत नव नवोन्मेविणी माव-शर्वितर्यों 
की धारण तथा वहन करने का गौरव प्राप्त किया है। स्वर्ग से गतक तक 
के स्तर आज के युग में आन्दोलित हो उठे है। मानव-जाति की सर्बोन्धि 
मान्यताओं के शिखर तथा निरचेतत मन के अस्धरार-मरें गछ्लर ग्राज 
नवीत झ्रालौक की रेखाझोों तथा नवीन प्राणों के स्पर्श से उत्मीलित हो 
रहे हैं। प्राज हम देश, जाधि, बर्ग गरादि सब की सम्मिलित संण्लिष्ट 
इकाई को विद्व-जीवन में, बवीन मानवता के रूप में प्रतिष्ठित करने के 
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प्रयत्तों में संलग्न हैं ; मेरे युग को जो कांव्य-चेतता राष्ट्रीय जागरण के 
बाह्य अ्भावों से जाग्रत होकर, पश्चिमी प्म्यता तथा संस्कृति के ह्पक्षर 
से सौन्दर्येत्रोध ग्रहण कर, भारतीय चेतन्य के प्रभ्ितव श्रालोक से अनु- 
प्राणित होकर, ऋषश: अस्फुदित एवं विकसित हुई थी, भ्राज वह प्रतेक 
भावनाओं तथा विचारो के बरातनों को पार कर, मानव-मन की गहततम 
तमहूदियों तथा उच्चतम शिख्नरों के छाया-प्रकाश का समावेश करती 
हुई, अधिक प्रौड़ एवं झनुभव-पक् होकर, मानव-जीवन के मंगलमय 
उस्नयन एवं मानव-माति से परस्पर सम्मिलन के स्वर्ग के निर्माण में 
भ्रविरत रूप से साबरना-रत है। झ्राज की काव्य-चेतना अतेक युगों को 
पार कर नवीन यूग में प्रवेश कर रही है। यह उसके लिए अच्यन्त सकट 
तथा संघर्ष का यूय है। आज स्वप्न और वास्तविकता, सत्य और यथार्थ 
एक दूसरे के विरोध में खड़े, एक अधिक व्यापक एवं समुल्तत जीवन-सत्य 
की चरितार्थता में संयोजित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मानव- 
क्षमता तथा मानव-दुबेलता एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं । भाव धरा- 
पुजन झौर विध्व-संह्यार श्रामने-सामने खड़े ताल ठोंक रहें है । 

इन्ही विचारों तथा भावनाओं को मैंने अपने इधर के काव्य में इस 
प्रकार बाणी दी है . 

“मुखण्यों मे भग्न, विभाभित बहिमुखी युग मानव का मत्त, 

स्थापित स्वार्थों मे शत ख्ण्डित मानव आत्मा का हत प्रागण ! 

देश खण्ड से भू मानव का परिचय देने का क्या क्षेण यहूं (- 

सानदता मे देश्ष जाति हों लीत, नये युग का सत्याग्रह ! 

“प्रक्षित विश्व के संघर्षद से निखचर उठा मन में लव मानव 

जो विकार पथ में झब भू पर अन्तर में से भ्रक्षय' वैभव! 

जन्म पीड़ियों में ले नव-सव मत्पे श्रमर को होता विकसित, 

भू जीवन मन को अ्तिकम कर स्वर्ग घरा पर रचना जीवित ! 

“जम भू पर मिमित्त करता नव जीवन बहिरन्तर संगोजित, 

ममृज घरा को छोड़ कही भी स्वर्ग तही सम्भव, यह विदिचत ! 

ऐसी महान्‌ सम्भावनाश्रों भर घोर दुःसम्भावनाओं के यूभ में कवि 
एवं कलाकार को झपते प्रन्तविश्वास के शिखर पर अ्रविचल खड़ा रहकर, 
मानव-प्रत्तरचैतन्य से प्रकाश ग्रहण कर, स्वप्त भ्रौर कल्पना के ही उपादानों 
मे मही, महलम सातब-भविष्य का निर्माण करता है: और घरती के 
सानस फौ--पिछली मान्यताशों एवं परिस्थितियों का कल्मघ-कर्देम धोकर 
-+उसे नवीन जीवन-चंतन्य के सौन्दर्य मे मण्डित कर, मानवीय एव 
स्वर्गोपम बनाना है। भावव-गरहूंता के तुषानल के ताप से बिना झुंलसे 
उसे अपने फूलों के हँसते हुए चरण श्रागे बढ़ाने हैं, भ्रोर स्वप्नों की प्मूर्त 
प्रंगुलियों के कोमलतम स्पौ्नों से छूफर म-मानव के मन की निर्भम जडता 
की द्रतीभूतल करना है। साहित्यकार को वाणी कौ उपयोगिता, महत्ता 
तथा उत्तरदागित्व इस युग में जितना प्रचिक बढ़ गया है, उतना शायद 
इधर मातव-इनिहास के किसी युग में नहीं बढ़ा था | श्राज उसे घरती के 
बिश्ृंश्वल जीवस को सये छन्द में बाधा है--मनुष्य की बौद्धिक अनास्थाश्रो 
को अतिकम कर उसके भीतर तवीम हृदय की रचना करनी है। ग्रुग- 
परिस्थितियों के घोर प्रत्थकार से प्रकाश खींचकर उसे दुसस्वप्तों से 
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आतंकित मानव के मानस-क्षितिज हे तया झ्रहुणोदय साना है । 

ग्राज के महासंक्रान्ति के युग में मुझे प्रतीत होता है कि मेरे भीतः 
भैरे उदयकाल में जिस किशोर-कवि ने वीणा के गीत गुनगुनाये थे, श्राज 
वह अपना सर्वस्व॒ गेवाकर केवल श्राज के विश्व-जीवन का तथा भविष्य 
के अन्तरिक्ष में मुसकुराती हुई नवीन मानवता का विनम्र स्वर, सोम्य 
सम्देशवाहुक एवं दूत-भर रह गया है-- उसकी क्षीण कण्ठष्वनि श्राज के 
तुमुल कोलाहल में लोगों को चुनायी देगी कि तही, मैं नहीं जानता । 

विज्ञान और साहित्य-- विशेषत: काव्य-साहित्य-- ही लोकमंगल का 
पथ ग्रहण कर, झपती असीम स्थूल-सृक्ष्म शक्तियों की सम्भावनाओं से, 
ग्राज मानव-जमत्‌ तथा मन का बहिरच्तर रूपान्तर हम पुर्नानर्भाण कर 
इस युग के तरक को नये गा का छूप दे सकते है, इसमें मुर्के रत्ती-भर 
सम्देह नहीं । हमारे युवकों तथा छात्रों को मानव-चेतना के नवीन प्रकादा 
का सम्देशवाहक बनकर झ्राज धरती के पथराये मन में अपने सबीनत रक्त 
का संगीत-स्पन्दत, तरुण हृदयों के स्वप्नों का जागरण तथा ग्रदम्य प्राणों 
का सौन्दय एवं ऐडवर्य भरता है--मानवता के प्रति वे श्रपने इस प्रभुल्य 
दापित्व को न भूलें । ('रकिमिबन्ध' से) 


खररा-चिह्न 


'चिदम्बरा' को पाठकों के सम्मुख रखने से पहले उस पर एक विहृंगम 
दृष्टि डाल लेने की इच्छा हीती है। इस परिदर्शन में, अपने विगत 
कृतित्व को, भ्ालोचक की दृष्टि से देखने की अ्रनृधिकार चेष्टा नहीं करता 
चाहता; युग की मुख्य प्रवृत्तियों से मेरा काव्य किस प्रकार सम्बद्ध रहा, 
उस शोर, संक्षेप में, ध्यान-भर श्राकृष्ट कर देना पर्याप्त समभता हूँ। 

'पहलविनी' मेरी प्रथम उत्थान की रचनाओं की चयनिका थी, जिक्षमे 
वीणा, ग्रन्थि', 'पल्लव', 'यूजन', ज्योत्स्ता' तथा 'धुगानत” की धिशिएंड 
कविताएँ संकलित है। इस संचरण के इतित्व के प्रति मेरे आलोचक 
प्रायः कृपालु भौर सदार रहे हैं, सम्भवतः इसलिए कि इस उत्थान के 
कृतित्व ने छायावाद के बहिरंग को संवारने तथा उसे कोमल कान्‍्त क्ेवर 
की शोभा प्रदात करते के प्रयत्न में हाथ बँटास। है १ 

छायावाद की स्रार्थकता, मेरी दृष्टि में, उस युग के विशिष्ट भाव- 
नात्मक दृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारतीय जागरण की चेतना का 
सर्वात्मवादमुलक कैशोर समारम्भ-भर था; उस युग को कविता में और 
भी झनेक प्रकार के अभिव्यंजना के तत्व, तथा रूप-ल्ञिह़प को विशेष]/क्ताशी 
के व्यापक उपकरण हैं, जो लड़ीबोली के मृद्य-पत्ष के लिए स्थायी देन 
के रूप में रहेंगे। मेरी रचनाओं में बह भावनात्मक दृष्टिकोण, झ्रिकतर, 
वीणा में तथा! 'पहलव' की कुछ रचनाओं में मिलता है; मेरा तब का 
हव्य सुख्यतः: अक्ृति-काव्य है । 'ग्रन्थि, गंजन' और “पज्योह्स्ता' मे 
छायावाद्ी दृष्टिकोण प्रायः उनके रूपविधान तक ही सीमित है; 'सुगान्स 
में विधान-शिल्प में भी मौलिक रूपास्तर के चिह्न प्रकट होते हैं । कुछ 
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आलोचकों का कहना है कि “युगवाणी-ग्राम्या' के बाद, 'स्वर्णकिरण' 
'उत्तरा' की रचनाओं भे, में फिर छायावादी शैली में लौट आया है, 
जिससे मैं सहमत नहीं । छायावादी शैली में स्राव और रूप प्रन्योन्याधित 
होकर शब्द की विव्रात्मकता में प्रस्फुटित होते हैं। मेरे उत्तर-काव्य मे 
स्वतः चेतना थी प्रेरणा अपनी श्रतिशयता में रूपविधान को अतिक्रम 
करती रही है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 'स्वर्णकिरण', 'उत्तरा' 
तया 'अतिसा' की झब्द-योजना में परत्फुटन से अधिक परिणति है । 
भचिदम्बरा' मेरी काव्य-चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका 
है । उसमें 'युगबाणी' से लेकर “प्रतिमा तक की रचनाग्रों का संचयन 
है, जिसमें युगवाणी', 'ग्रास्या' तथा 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्ंधूलि'; “ुग- 
पथ' के प्रस्तगत युगान्तर', 'उत्तरा', 'रजत-शिखर', 'शिल्पी', 'सोवर्णे” 
झधथाच अतिमा' की चूनी हुई कृतियों के साथ वाणी-की भ्रन्तिम रचता 
श्राध्मिका' भी सम्मिलित है । पललविती' में सन्‌ १८ से लेकर ३६ तक, 
परे उन्‍नीस वर्षों के ऋतित्व के पदचिह्न हैं, भौर चिदम्बरा' में सन्‌ ३७ 
से ५७ तक, प्राय. बीस वर्षों की विकास-श्रेणी का विस्तार । मेरी ट्वितीय 
उत्थान कौ रचनाएँ, जिनमें युग की, भोतिक-आध्यात्मिक, दोनों चरणों 
की प्रगति की चाप ध्वनित हैं, समय-समय पर, विशेष रूप से कदु आलो- 
खनाओं एवं आक्षेपों का लक्ष्य रही हैं! ये आलोचनाएं, प्रकारान्तर से, 
उस युग के साहित्यिक सुल्यों तथा रूप-शिल्प सम्बन्धी संघर्षो तथा हन्दों 
का निवर्शन है, और, स्वयं श्रपने में एक मनोरंजक श्रध्ययन भी | भ्रामे- 
वाली पीढियाँ निः्चमपूर्वक देख संकेंगी कि ही गे का साहित्य, विशेष- 
कर आलोचना-ध्षेत्र, किस प्रकार संकीर्ण, एकांगी, पक्षधर तथा बाव- 
ग्रस्त रहा है और उसमें तब की राजनीतिक दलबरिदियों के प्रतिफन्तस्वरूप 
कस प्रकार मान्यतापों तथा कला-रुचि-सम्बन्धी साहित्यिक गुठ्वन्दियाँ 
रही हैं। भविष्य, निश्चय ही, इस युग के कृतित्व पुर अधिक निष्पक्ष 
निर्णय दे सकेगा, काल ही वहु राज-मराल है, जो तीर-क्षीर-विवेक की 
क्षमता रखता है । 
मुझे स्मरण है, 'पत्लव' की प्रमुख रचना 'परिवतेत' लिखने के बाद 

करा काव्य-बोध का क्षितिज बंदलने लगा था, जिसका आभात्त 'छामा- 
काल' शीर्षक 'पत्लव' की अन्तिम रचना में मिलता है, जिसमें मैंने अपने 
किशोर मन से प्रकट रूप से विदा ली है: 

“स्बस्ति, जीवन के छाया काल, 

मूक मानस के मुखर मराल, 

स्वस्ति, मेरे कवि बाल ! 


दिव्य हो भोला बॉलापन, 
सव्य जीवन, पर, परिवर्तन ! 
स्वस्ति, मेरे धनंग नूतन, 
पुरातत मदन दहन कं । 
इसके प्रतिरिक्त कि 'बालापन, चरिवतन' तथा अनंग्र, पल्लव' 
की रचनाप्रों के शी्यक हैं, इस प्रगीत में अन्य बातों की ओर भी संकेत 
है । मैंते अपने मानस को मूक कहा है; मेरा विचारों का मन तब जाग्रत्‌ 
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आतकित मानव के मानस क्षितिज मे तया श्ररुणोंदय लाना है 
आ्राज के महासक्ना त के युग मे मुझ अतीत होता है कि मेरे भीत 
भेरे उदयकाल मे जिस किशोर कवि में वीणा के गीत गुनगुवाये थे श्रा& 
वह अपना सर्वस्व गंबाकर केवल भाज के विश्व-जीवन का तथा भविष्य 
के ग्रन्तरिक्ष में मुसकुराती हुई नवीन मानवता का विनम्र स्वर, सौम्ण 
सन्देशवाहुक एवं दूत-भर रह गया है-- उसकी क्षीण कण्ठघ्वनि आज के 
सुमुल कोलाहल मे लोगों को सुनायी देगी कि वही, में नहीं जानता । 
विज्ञान और साहित्य-- विशेषत: काव्य-साहित्य -- ही लोकमंगल का 
चथ ग्रहण कर, अपनी असीम स्थूल-पूक्ष्म शक्तियों की सम्भावत्ताओं से, 
ध्राज मानव-जमत्‌ तथा मत का बहिंरन्तर रूपान्तर एवं पुरनिर्माण कर 
इस युग के तरक को नये स्वयं का रूप दे सकते हैं, इसमें मुझे रत्ती-भर 
सन्देह नहीं। हमारे युवकों तथा छात्रों को मानव-चेचला के नवीम प्रवाश 
का सन्देशवाहक बनकर झाज घरती के पथराये मन में अपने तवीन रक्त 
का संगीत-स्पन्दन, तरुण हुदयों के स्वप्नों का जागरण तथा भ्रद्मम्प्र प्राणो 
का सौन्दर्य एवं ऐक्वर्य भरना है---मानवता के प्रति वे प्रपने इस प्रमूल्य 
दापित्व को न भूलें । (रश्मिबन्ध' से) 


चरण-चिह्न 


/चिदस्दरा' को पाठकों के सम्मुख रखने से पहले उस पर एक विहृशम 
दृष्टि डाल लेने क्री इच्छा होती है। इस परिदर्शन में, श्रपने विगत 
कृतित्व को, भ्रालोचक की दृष्टि से देखने की श्रनधिकार चेष्टा नहीं करना 
चाहता; युग की मुख्य प्रवृत्तियों से मेरा काव्य किस प्रकार सम्बद्ध रहा, 
उस प्रोर, संक्षेप में, ध्यान-भर श्राकृष्ट कर देता पर्याप्त समझता हूँ। 

'पल्लविनी' मेरी प्रथम उत्थास की रचनाओं को चयमिका थी, जिसमे 
वीणा, 'ग्रस्थि', 'पल्लव', गूजन', ज्योत्स्ता' तथा “युगान्त' की विशिष्ट 
कविताएं संकलित हैं। इस संचरण के कृतित्व के प्रति मेरे आलोचक 
प्रायः कृपालु श्रौर उदार रहे हैं, सम्भवत' इसलिए कि इस उत्थान के 
कृतित्व ने छायावाद के बहिरंग॑ को संवारने तथा उसे कोमल कान्‍त कलेवर 
की शोभा प्रदान करते के प्रयत्त में हाथ बंटाया है । 

छायावाद की सार्थकता, भेरी दृष्टि में, उस युग के विशिष्ट भव" 
तात्मक दृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारतीय जागरण बी चेतना का 
सर्वात्मवादमुलक कीझोर समारम्भ-भर था; उस शुग की कविता में श्रौर 
भी अनेक प्रकार के अभिव्यंजवा के तत्व, तथा झूप-शिल्‍्प के विशेषताग्रों 
के व्यापक उपकरण हैं, जो खदीवोली के गंध-पत्म के लिए स्थायी देन 
के रूप में रहेंगे । मेरी रचताग्रो मे वह भावनात्मक दृष्टिकोण, ग्रधिकतर, 
वीणा में तथा 'पल्जव' की कुछ रचनाओं में मिलता है; मेदा तब का 
काव्य मुख्यतः: प्रक्ृति-काव्य है | ग्रन्थ, गूंज़न! और ज्योत्स्ता में 
छायावादी दृष्टिकोण प्रायः उनके रूपविधान तक ही सीमित है; थुगान्त' 
में विधान-शिल्प में भी मौलिक रूपान्तर के चिह्ल प्रकट होते है । कुछ 
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आलोचकों का कहना हैं कि 'युगवाणी-प्राम्या' के बाद, 'स्वगैकिरण' 
उत्तरा की रचनाओं में, में फिर छायावादी शैली में लौट भागा है, 
जिससे मैं सहमत नहीं / छाथावादी शैली में भाव और रूप ग्रन्योन्याश्रित 
होकर शब्द की चित्रात्मकता में प्रस्फुटित होते हैं । मेरे उत्तर-काव्य मे 
स्वतः: चेतना या प्रेरणा अपनी श्रतिशयता में रूपविधान को अ्तिक्रम 
करती रही है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । 'स्वर्गंकिरण', 'उत्तरा 
तया 'अतिमा, की शब्द-योजना में प्रस्फुटन से अधिक परिणतति है । 
/चिदम्बरा' मेरी काव्य-चेतना के द्वितीय उत्वान की परिचायिका 
है। उसमें 'युगबाणी' से लेकर 'अतिमा' तक की रखमाग्रों का संच्यम 
है, जिसमें 'युगवाणी/, 'ग्राम्या' तथा 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णंघलि'; 'युगर- 
पर्थ के श्रन्तर्गत 'युयान्‍्तर', 'उत्तरा, 'रजत-शिक्षर', 'शिल्पौ', 'सौवण्णे' 
अ्रथच अतिमा' की चुनी हुई कृतियों के प्ताथ 'वाणी'-की प्रन्तिम रचना 
झपत्मिका' सी सम्मिलित है। 'पत्लविनी' में सन्‌ ' १८ से लेकर '३६ तक, 
मेरे उस्तीस वर्षों के कृतित्व के पदचिह्न हैं, और 'चिदम्बरा' में सन '६७ 
से! “५७ तक, प्राय. बीस वर्षो की विकास-श्रेणी का विस्तार । पैरी द्वितीय 
उत्थान की रचनाएँ, जिनमें युग की, भौतिक-आध्यात्मिक, दोनों चरणो 
की प्रगति की चापे प्वनित हैं, समय-समय पर, विशेष रूप से कट प्रालो- 
चनाओं एवं श्राक्षेपों का लक्ष्य रही हैं। ये आलोचनाएं, प्रकारान्तर मे, 
उस थुग के साहित्यिक मूल्यों तथा छूप-शिल्प सम्बन्धी संधर्षों तथा दइन्दों 
का निर्दर्शन है, थौर, स्वयं ग्रपने में एक मनोस्जक श्रध्ययत भी । श्राने- 
बाली पीढ़ियाँ नि३चग्रपूर्वक देखे सकेगी कि उस युग का साहित्य, विशेष- 
क९ धालोचना-छे तर, किस प्रकार संकीर्ण, एकांगी, पक्षपर तथा बाद- 
ग्रस्त रहा है और उससे तब की राजनीतिक दलबन्चियों के प्रतिफलस्वरूप 
किस प्रकार मान्यतापोों तथा कला-रुचि-सम्बन्धी साहित्यिक गुट्बन्दियाँ 
रही हैं । भविष्य, निश्चय ही, इस युग के कृतित्य पर श्रधिक निष्पक्ष 
निर्णय दे सकेगा, काल ही वह 'राज-मराल है, जो नीर-क्षीर-विवेक को 
क्षमता रखता! है । 
मुझ स्मरण है, पहलव' की प्रमुख रचना 'परिवर्तत' लिखने के बाद 

मेरा काव्य-बीध का क्षितिज बदलने लगा था, जिसका ग्राभास 'छाया- 
काल' शीर्षक 'पतलव' की भ्रन्तिम रचना में मिलता है, जिसमे मैंने प्रपत्ते 
किशोर मन से प्रकट रूप से बिदा जी है : 

स्वस्ति, जीवन के छाया काल, 

मूक भानस के भुखर मरॉल, 

स्वस्ति, मेरे कवि बाल! 


दिव्य हों भोला बालापन, 
सव्य जीवन, पर, परश्थिवितंत ! 
स्वस्ति, मेरे अनंग्र नृतन, 
पुरातत मदन दंहन ! 
इसके अतिरिक्त कि 'बालापन', परिवर्तन तथा अनंग, पल्लवं 
थी रचनाओं के शीर्षक हैं, इस प्रगीत में भन्य बातों की श्रोर भी संकेत 
है । मैंने ्रपने मानस को मूक कहा है; मेरा विचारों का मत्त तब जाग्रत्‌ 
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नहीं था केवल भावों का मशल मुखर था मैंने अहय लूठत के रूप मे 
ग्रतागत अरूप ततन का स्वागत किया है साथ ही पुरातत शहि शेतिय' 
म्‌ बद्ध जीवन का मदस दहुन करने की इच्छा प्रकट की है जो यरुमान्त 
मे सुर्ला त हा सकी ६ | यह सम्पूण कविता मैरी उस काल को मनोवत्ति 
का सच्चा दर्षण है; उसे मैंने 'पहलव' के अन्त मं विशय झूप से स्थान 
या है। 
बा बे अंकित मानव-जीवम के दु-खे-दैन्य के कारण-बीज 
ध्रधिकृतर हमारी पुरातन रूढ़ि-रीतियों तथा मध्ययुगीच सामाजिक 
व्यवस्था में है, इसका बोध सु तब होने लगा था। 'पत्लव सन्‌ २६ में 
प्रकाशित हुआ है, तब से सन्‌ ३३ तक---जेब 'गुजन' प्रकाशित हूँ झा 
मेरे मानस-मन्थस का यूग रहा है, जिसमें मुऊ्े एक सुदम दृष्टि भी प्राप्त 
हुई है, जिसके धरम्मिक स्फुरण “जय के उर्दर में तथा “लायी 
हूँ फूलों का हएस” आदि सन्‌ ३० की रचनाओं में, और व्याएक स्वरूप 
के दर्न ज्योत्स्ता के नवीत युग-प्रश्यात में मिलते हैं, थो। सन्‌ “३४ में 
प्रकाशित हुई है। 'गुजन' में मेरी नवीन साधना के प्रगीत है 2 अवश्य ही 
पहलव "कालीन किशोर मानस तब अपना सहज सम्तुलन लो चुका था, 
जो प्रकृतिगत जीवन-सिद्ध संस्कारी तथा संसार के प्रति जन्मजात विश्वाश्नो 
का अना होता हैं। गुंजन'-काल भें मुझे अपने प्रति पुत्र: तवीन आत्म- 
विश्वास जाग्रतू करने की आवश्यकता थी । पारिवारिक अवलम्ब छूट 
जाते के कारण, जिसकी चर्चा ओआत्मिका' में है, व्यक्तिगत सुख्-दु.वो 
एवं मानसिक ऊहापोहों को नवीन बोध के धरातल पर उठाने के साथ 
ही जग-जीवन से भी नवीन रूप से सम्बन्ध स्थापित करते की जीवनाकाक्षा 
मु्के प्रेश्ति करने लगी थी॥ “जग जीवन मे है सुख दुल्ल अथवा "स्थान 
पिछ कर जग में अपनापन' आदि, अनेक रचनाएँ इस इच्छा की दोतक 
हैं। “तप रे सधुर सधुर मर्ता भें--जो “गुजन' की प्रथम रखना है-मैं 
अनुभवों की भ्राच में तपकर अपने मद को नवीन हूव से नवीत विश्वासों 
में हालता है। "सुन्दर विश्वासों से ही बनता है सुखभय जीवन भी इसी 
मानस-रखना' के प्रयत्त का परिचायक है । वह जिशासाओं के संघर्ष का 
युग था; 'गुंजन' की 'अ्रप्धरए जब पीछे 'ज्योत्ता' के रूप मे प्रस्कुटित 
हीकर मेरे भन्र में अचतीर्णे हुई तव तक झुझे अतेक सवीन बविश्वासों, 
झादश्शों तथा विचारों की उपलब्धियाँ हो चुकी भी । 
मानव-समाज के रूपान्तर की भावना का उदय मेरे सन में 'ज्योत्स्ता'- 

काल ही में हो गया था। “ज्योत्स्ता' में मततःस्वर्ग से श्रनेक सवीन पृजत- 
शक्तियोँ भू-मानस पर श्रवतरित होती हैं । उनका गीत इस्त प्रकार है : 

पुम मनःस्वर्ग के अधिवासी, 

जग जीवत के शुभ शभ्रभिलाषी, 

मनित विकसित, सित वर्धित, अधित, 

युगन्युग के सुरगण अविताशी ! 

हम नामहीत, अस्फुट नवीन, 

नव युग अधितायक, सदभासी ! 
इस गीत में तित विकसित नित बर्धित तथा हम नामहीन, अस्फुट सवीय, 
नवयुग श्रधितायक-विश्वेषण विशेष ध्यान देले योग्य हैँ । स्वप्त प्रौर कल्पना 


३०४ | बत अंधाबसो 


ज्योत्स्ना से कहते हैं. इन तबीद भावनाओं के बत्च पहुनाकर एवं मान 
वीय रूप-रम-भ्राकार ग्रहण कराकर हमे आपने उन्मुक्त निःसीम से किस 
दिव्य प्रयोजन के लिए श्रवतीर्ण करवाया, सम्राज्ञि |” उसी दुद्य में वेद- 
ब्रत कहता है; “जिस प्रकार पूर्व की प्राचीन सम्यता अपने एकांगी तत्त्वाव- 
लोचन के दुष्परिषामस्वहूप काल्यनिक मुदित के फेर में पड़कर '*'जन- 
समाज की ऐहिक उनन्‍्तति के लिए बाधक हुई, उसी प्रकार परदिचमी 
सम्यता एकॉगी जड़वाद के दुष्परिणामस्वरूप' ' "विनाश के दलदल में डूब 
गयी । और मी, “पाइचात्य जडवाद की मांसल प्रतिमा में पूर्व के 
अन्यात्य-प्रकाश की ग्रात्मा एवं अध्यात्ववाद के अ्स्थि-पंजर में जड़-विज्ञान 
के छूप-रंग भरकर हमने तवथुग की सापेक्षत: परिपर्ण मूतति का निर्माण 
किया है। उसी पूर्ण मूति के विविध अंग-स्वरूप पिछले यों के अनेक 
बादविवाद यथोंचित रूप ग्रहण कर सके हैं ।” भौतिक-आ्राध्यात्मिक 
समन्वय तथा डूपास्तरित भू-जीवन के मूल्यों की नींव--जिन्‍्हें मेरी आगे 
की रचनाय्रों में श्रधिक पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है--मेरे मन में इपी 
काल में पड़ गयी थी । 'ज्योत्स्ता' की सूक्ष्म दृष्टि मेरी आँखों के सामने 
एक गहरी वर्णमत्री के विराट इस्त्रधतुष की तरह खुली थी। मेरे मत 
को एक सूक्ष्म झ्रानन्‍्द, जो झ्रास्था भी था, स्पर्श कर चुका था। “ज्योत्स्ता' 
का ज्योति-अन्धकार का युद्ध मेरे ही मन का युद्ध था, जिसकी चर्चा मैंने 
आरत्मिका' में की है : 
“मानस तल में ऊपर नीचे चलता तब संघर्षण श्रविरत 
तम पर्वत, सागर प्रकाश का मन्यित रहते शिखरों में शत ! 


करवट लेता भावी नवयूग, गत भू मन को कर क्षत विक्षतत, 


मूँह तक तम से भर जाता मत उपचेतन शआदेशों से इलथ ! 


#फ्न 


ग्विदित भय से कँपता अन्तर स्वग्िक संकेतों से पोषित, 

तम प्रकाश को युग सन्ध्या में होता मन में मौन अवतरित 

ज्योत्स्ता' का जीवन प्रभात नव, भ्‌ पर श्री सुख झोभा कल्पित [ 

'युगान्त' तक मेरी भावना में नवीत के प्रति एक श्ाग्रह उत्तन्‍्त हो 

चुका था, जिसे “द्वत झरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र” श्रथवा “गा, कोकिल, 
बरसा पावक कण --“रच भानव के हित भूतन मन'--झादि रचनाझ्ो 
में मैंने वाणी दी है। इस नवीन भाव-बोध के सम्मुख मेरा 'पल्लव-ग्रुग 
का कलात्मक रूप-मोह ('पल्लव' की भूमिका जिसका निदर्शन है) 
पीछे हटने लगा। मेरा मन यूग के श्रात्दोलनों, विचारों, भावों तथा 
मूल्यों के नवीत प्रकाश से ऐसा आन्दोलित रहा कि 'पल्लव“गुजन' की 
सुक्ष्म कला-रचि की मैं अपनी रचताओं में बहुत बाद को, परिवर्तित एवं 
परिणत रूप में, सम्भवतः अतिमा'“वाणी के छन्दों में, पुन: प्रतिष्ठित 
कर सका हूँ, जिनमें उसका विकास तथा परिष्कार भी हुआ है और उसमे 
कल-बे भव के साथ भाव-वैभव भी उसी अनुपात में बनुस्युत हो सका हैं, 
जो 'पललव “गंंजन-काल की रचनाओं में सम्भव न था । 


चरण-चिह्न | ६०५ 


नहीं था केवल भावों का मराल सुखर था मैंगे अनग नूंधन के रूप से 
झना|गत अरूप नृतच का स्वीगत किया है साथ द्ठी पुरातन हा रीतिये 
भ बद्ध जीवन को मदन दहुन करने की इच्छा प्रकट वी है जो युगान्त 
भे मुखरित हो सकी हे । बह सम्पूण कविता मेरी उस काल की मनोवत्ति 
का सच्चा दर्षण है; उसे मैंने 'पहलच' के अ्रन्त में विशेष झूप से स्थाल 
रथ हे । 
मन मेँ अंकित मानव-जीवन हे के दु.ख-देन्य के कारण-बीज 
ग्रधिकतर हमारी पुरातन रूढ़ि-रीतियों तथा मध्ययुगीन सामाजिक 
व्यवस्था में है, इसका बोध मुझे तब होते लगा था। 'पल्लब' सन्‌ '२६ सें 
प्रकाशित हुआ है, तब से सन्‌ (३२ तक--जब “गृजन' प्रकाशित हुआ--- 
मेरे मातस-मन्‍्थन का युग रहा है, जिसमे मुझ एक सुदम दुध्टि भी प्राप्त 
हुई है, जिसके प्रारम्मिक स्फुरण “जय के उर्वर आँगन में तथा “लायी 
हैं फूलो का हास” आदि सन्‌ (३० को रचनाओ में, और व्यापक स्वरूप 
के दर्शन 'ज्योत्स्ता' के नवीन युग-प्रभात में मिलते हैं, जो सम्‌ ३४ में 
प्रकाशित हुई है। गुजन' में मेरी नवीन साधता के प्रगीत हैं । अवश्य ही 
पल्‍लवब'-कालीन किशोर मानस तब अपना सहज सन्तुलन खो चका था, 
जो प्रकृतिगठ जीवन-सिद्ध संस्कारों तथा संसार के प्रति जन्दजात विश्वासों 
का बना होता है। गृंजन-काल में मुझे अपने प्रलि ५१: नवीन आत्म- 
विश्वास जाग्रतू करने को आवश्यकता थी । पारिवारिक अवलम्ब छूट 
जाते के कारण, जिसकी चर्चा आत्मिका' में हे, व्यविवगत युख-दु लो 
एवं सानसिक ऊहापोहों को नवीव बोध के धरातन पर उठे के साथ 
ही जग-जीवन से भी नवीन रूप से सम्बन्ध स्थापित करने की जीवनाकाक्षा 
मुझे प्रेरित करने लगी थी। “जग जीवन भे है सुख दुख” शअ्रथवा स्था- 
पित कर जग में अपनापन  ग्रादि, अ्रनेक्त रचनाएं इस इच्छा की थ्ोतक 
हैं। “तप रें मधुर मधुर मन में --जो “गुजन' की प्रथम रचना है--मै 
अनुभवी की आँच में तपकर अपने मल को नवीन झूथ से नवीन विश्वासों 
में हालता हैं। सुन्दर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन भी इसी 
मानस-रखना के प्रयत्त का परिचायक है । वह जिश्लामाओं के संघर्ष का 
थुग था; 'गुंजन' की “अ्रष्सरा' जब पीछे 'ज्योट्ता! के रूप में प्रस्फुटित 
हीकर प्रेरे मन में अवतीर्ण हुई तव तक मुझे अनेक ववीन विश्वासों, 
झाद्षों तथा विचारों की उपलब्धियाँ हो चुकी थीं । 
मानव-समाज के रूपान्तर की भावना का उदय मेरे मत में 'ज्यौह्ना'- 

काल ही में हो गया था। 'ज्योत्स्ना' में मनःस्वर्ग से भ्रतेक सर्वीन सृजन- 
दर्वितयों भू-सानस पर अवतरित होती हैं । उनका भीत इस प्रकार है : 

“हम मनःस्वर्ग के अधिवासी, 

जग जीवन के शुभ अ्रमिलापी, 

नित विकसित, मित व्धित, झ्च्ित, 

युग-युग के सुरणण अविनाश्ी ! 

हम नामहीन, अस्फुट नवीन, 

नव बुग अधिनायक, सद्भासी ! ! े3 
इस गीत में नित विकसित नित बर्धित तथा हम मामहोन, भ्रस्फुट नवीन, 
नवयुग अ्धितायक-विशेषण विशेष ध्यान देने योग्य हैं । स्वप्न और कल्पना 


३०४ | बंत अ्ंणावलो 


ज्योत्स्ता से कहते हैं. इन तवीन भावनाओं के वत्त पहुनाकर एव मात 

बीय रूप-रच-आाकार ग्रहुण कराकर हमें आपने अन्मुक्त निःसीम से किस 
दिव्य प्रयोजन के लिए अवतीर्ण करवाया, सम्राज्ञि |” उसी दु्य में वेद- 
बज्ञत कहुतः है : “जिस प्रकार पूर्व की प्राचीन संभ्यता अपने एकांगी तत्वाव- 
लोचन के दुष्परिणा[मस्वरूप कात्पनिक मुक्ति के फेर में पड़कर'* “जन- 
समाज की ऐहिक उन्नति के लिए बाधक हुई, उत्ी प्रकार पद्चिचमी 
सम्यता एकांगी' जड़वाद के दुष्परिणामस्वरूप' ' "विनाश के वलदल मे डूब 
गयी ।” और भी, “पाइचात्य जड़वाद की माँसल प्रतिमा में पर्व के 
ग्रध्यात्म-पकाश की ग्रात्म। एवं भ्रध्यात्ववाद के अस्थि-पंजर में जड़-विज्ञान 
के रूप-रंग भरकर हमते नवयुग की सापेक्षत: परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण 
किया है । उसी पूर्ण मूर्ति के विविध अंग-स्वरूप पिछले यूगों के अनेक 

वादविवाद यथोचित रूप ग्रहण कर सके हैँ ।” भौतिक-पआ्राध्यात्मिक 
सभनन्‍्वय तथा रूपानतरित मू-जीवम के मुश्यों की नी4---जिन्‍्हें मेरी आगे 
की रखनाश्रों में भ्रधिक पूर्ण श्रभिव्यक्ति भिल् सकी है--मेरे मन में इप्ती 
काल में पड़ गयी थी । 'ज्योत्स्ता की सूक्ष्म दृष्टि भेरी आँखों के सामने 

एक गहरी वर्णमंत्री के विराट इन्द्रधनुष की तरह खुली थी। मेरे मन 
को एक सूक्ष्म श्रानन्द, जो आस्था भी शा, स्पर्श कर चुका था। “ज्योत्स्ता' 
का ज्योति-अस्धकार का युद्ध मेरे ही मन का युद्ध था, जिसकी चर्चा मैंने 

आात्मिका' में की है : 

“मानस तल में ऊपर नीचे चलता तब संघर्षण ग्रविरत 
तम पर्वत, सागर प्रकाश का मत्थित रहते शिखरों में शत ! 


० 


करवट लेता भावी नवयुग, गत भू मन को कर क्षत्‌ विक्षत, 


मन उपचेंतन आवेशों से इलथ ! 


मूँह तक तम से भर जाता 
अविदित भय से कपता अन्तर स्वर्गिक संकेतों से पोषित, 


तम प्रकाश की युग सन्ध्या में होता मन में मौत अवतरित' 
'ज्योत्तना' का जीवन प्रभात नव, भू पर श्री सुख शोभा कल्पित ! 
पयुगान्त' तक मेरी भावता में नवीन के प्रति एक श्राग्रह उत्पस्त हो 

चुका था, जिसे “द्रुत भरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र” ग्रथवा “गा, कोकिल, 
बरसा पावक कण'---रच मानव के हित नूतन मन--आश्रादि रचनाओं 
में मैंने बाणी दी है। इस नवीन भाव-बोध के सम्मुख मेरा 'पल्लव युग 
का कलात्मक रूप-मोह ('पल्लव' की भूमिका जिसका तिदर्शन है) 
पीछे हटने लगा । मेरा मन युग के आन्दोलनों, विचारों, भावों तथा 
मूल्यों के सवीन प्रकाश से ऐसा श्रान्दोलित रहा कि 'पल्लव-“गुजन की 
सुक्ष्म कला-रुचि को मैं भ्रपती रचनाओं में बहुत बाद को, परिवतित एवं 
परिणत रूप में, सम्भवतः 'भतिमा-वाणी के हन्दों में, पुत्र: प्रतिष्ठित 
कर सका हूँ, जिनमें उसका बिकांस तथा परिष्कार भी हुआ है और उसमे 
कल्ला-बै भव के साथ भाव-वैभव भी उसी अनुपात में भ्रनुस्युत हो सका है, 
जो 'पल्लव*-युंजन'-काल की रचनाओं में सम्भव न था । 


जरज-चिक्न | ३०४५ 


ब 


कुछ ध्रालोचकों को “युगवाणी' से “उत्तर तक की मेरी रचनाओं में 
कला-हास के बिह्ल दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे मैं दुष्टि-भेद की विडम्बना 
कहुँगा । 'उत्तरा' को सौन्दर्यतोध तथा भाव-ऐश्वर्य की दृष्टि से, हैं 
झब तक की अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मानता हूँ | उसके श्रनेक गोत, जो 
“चिदम्बरा' में सम्मिलित है, भ्रपने काव्यतत््व तथा भाव-चैतन्य की श्ोर, 
समय आते पर, पाठकों का ध्यान श्राकबित कर सकेंगे। “उत्तश' के पद 
तव मानवता के मानस्तिक आरोहण की सक्रिय चेतन आकांक्षाओं मे भंकृत 
है ) चेतना की एसी क्रियाशीलता मेरी यनन्‍्य रचताओंं में नहीं मिलती हल | 

“स्वप्तज्वाल धरणी का अचल, 

झन्धकार उर श्राज रहा जल ! 


तुम रजत वाष्प के अम्बर से 

बरसाती शुक्र सुनहली भर ! 

स्वप्तों की शोभा बरस रही 

रिम भिस-भिम्त अम्बर से गोपन [ 

लो, भ्राज भरोखों से उडतर 

फिर देवदूत ब्ाते भीतर ! 

कसी दी स्वर्ग विभा उद्देल 

तुमने भू मानस में सोहन [” छत्यादि। 

ऐसे अनेक उदाहरण 'उत्तरा' से दिये जा सकते है जो युग-मानव के 

भीतर नवीन जीवन-श्राकाक्षा के उदय की सूचना देते हैं, जिस नवीन भाव- 
बोध की पृष्ठभूमि (मनोभूमि) के कारण ही श्राज बहिर्जीवत का दैस्य 
मनुष्य को इतचा कुत्सित तथा कुरूप प्रतीत होने लगा है। 'उत्तरा में मैंने 
पृथ्वी पर स्वगिक शिखरों का वैभव लूटाने का दावा किया है : 

मैं स्वगिक शिखरों का वैभव, 

हूँ लुटा रहा जन घरणी पर ! 


देवों को पहना रहा पुनः 
मैं स्वृप्न-मास के मत्यं बसम ! 
ग्राम्या' में भी, मेरी दुष्टि में, आम-जीवन के आव-क्षेत्र के अनुरुष 
हर वर्तमान है। 'ग्राम्या' की भाषा गांवों के वातावरण की उपज 
जी को भार गया पाला 
अरहर के फूलों को भुलसा, 
हाँका करती दिन-भर बन्दर 
अब सालिन की लडकी तुलसा 
बेठी छाती की हड्ढी प्रव 
फुंकी पीठ कमठा - सी टहेढ़ी, 
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पिचका पेट गढ़ काधों पर 
फटी बिवाई से है एड़ी 


पैर, पैर की जूती, जोरू 

एक न सही, दूसरी आती, 

पर जवान लड़के की सुध कर 

साँप लोटते, फटती छाती ! ” इत्यादि 

आप्या' के भाव-पक्ष में--जिसे मैंने कोरी भावकता से बचाकर, 

सहानुभूतिपुर्वके, मान्यताप्ों के प्रकाश में सवारा है---लोक-जीवन के कलुष 
पक को धोने के लिए नव मातव की अन्तर-पुकार है। 'युगवाणी' श्रोर 
स्वर्ण-धूलि' में भाव-ऐश्वर्य की तुलना में कला-पक्ष सम्भवत: गौण हों 
गया है, जो मेरी दृष्टि में स्वाभाविक है। इनमें मेरी कल्पना ने अनुद्‌- 
घाटित तबीन भरूमियों तथा क्षितिजों में प्रवेश किया है। वह केवल मेरे 
भाव-प्रवण हृदय का श्रावेग-ज्वर था, जो विगत युगों की भौतिक, 
सामाजिक, नतिक, आध्यात्मिक मान्यताग्रों से ऊब-खीककर, अपनी 
प्रजाध जिज्ञासः के प्रवाह में, अ्रन्व-हढ़ियों के बन्धनों तथा नियेघष-वर्जनो 
के अवरोधों को लॉघता हुआ, पाथिद-प्रपाथिव नवीन चैतन्य के घरातलो 
तथा शिखरों की शोर बढ़ता एवं झ्रारोहण करता गया । वास्तव में बह 
श्रारोहण मेरे लिए स्वयं एक कलात्मक अनुभव एवं सांस्कृतिक प्रनुष्ठान 
रहा है । कविता और कला-शित्प मेरी दृष्टि में फूल शौर उसके रूप- 
सार्देव की तरह प्भिन्‍न हैं। रूप-मार्दव 7--हाँ, किन्तु रंग-गन्ध-मधु- 
फल ही फल का वास्तविक दान है। भ्रन्नभरी सुनहली बाल, वाल पर 
खडी रहने के बदले यदि अपने ऐश्वर्य-भार से भुक जाती है, तो इसे 
विधाता की कला की परिणति ही समझना चाहिए ! कुछ ऐसा ही कला- 
त्मक सम्बन्ध, मेरे सन का, 'युगवाणी, स्वर्ण-किरण' तथा 'स्वर्ण-घूलि' 
की रचनाओं से रहा है । 'स्वर्ण-धलि' में ग्राषवाणी के श्रन्तगंत वैदिक 
साहित्य के अ्रध्ययत से प्रभावित जो मेरी रचनाएं है, वे ग्रक्षरश: ने दिक 
छन्दों के अनुवाद नहीं हैं! मेरे भाव-बोध ने उन मन्‍्त्रों को जिस प्रकार 
ग्रहण किया है वही उनका मुख्य तत्त्व और स्वर है । कहीं-कही तो मैंने 
उन मसन्त्रों की व्याख्या कर दी है । 

'पल्लव' के सौन्दर्य-बोध के क्षितिज से बाहुर निकलते-निकलते जब 
सै झपने तथा बाहर के जगत के प्रति प्रबुद्ध हुआ, तो मुझे जीवन की 
भीतरी-बाहरी परिस्थितियों का बोध पीड़ित करने लगा। 'पत्लव -काल 
में मैं परमहुंसदेव के बचमामृत तथा स्वामी विवेकानन्द शौर रामतीर्थ 
के विचारों के सम्पर्क में श्रा गया था। अपने देश में स्वतन्त्रता-युद्ध के 
स्वरूप तथा गांधीजी के व्यक्षितत्व ने मेरा ध्यात भारत के मानस-महत्त्व 
तथा जीवन-दै्य की ओर आकुष्ट किया । सन्‌ २१ के असहयोग में मैं 
ग्रपने छात्र-जीवन से ब्िदा ले चुका था। गांधीजी का तप.पृतत, कर्मेंठ 
व्यवितत्व, जो धीरे-धीरे गांधीवाद का रूप ग्रहण करते लगा था, मन को 
श्रधिकाधिक ग्राकपित करता था। 'गृंजन' के शात्म-संस्कार के स्वर में, 
अप्रत्यक्ष रूप से, गांधीजी का भी प्रभाव हो सकता है। उनके सांस्कृतिक 
चैतन्य को मैंने, उस युग की अनेकामेक छोटी-बड़ी रचनाओं में, श्रद्धांजलि 
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झूपित की है । ; 
हे देश के जीवन दशन से बाहुर झेरा ध्यान सर्वाघिक तब जिन वस्तु 


की शोर झाकृष्ट हुआ था, ने थे भाकस वाद तथा ख्सी क्रान्ति । गांधीवा' 
के साथ तब प्रायः सभाजवाद-साम्यवाद के विचारों, झादर्शों तथा कार्य- 
प्रणालियों की प्रतिध्वतियाँ कानों में पड़ती थीं । मेरे किशो र-सखा पुरःर 
(जो पी० सी० जोशी के नाम से श्रसिद्ध है) तब भ्रयाग विश्वविद्यालय से 
इतिहास के छात्र थे । उनसे प्राय, ही नये राजनीतिक-आरधिक सिद्धान्त 
वी चर्चा और उन पर वाट-विवाद होता था। उनका व्यक्तित्व एव 
मामत, उन तीने-चार वर्षा के भीतर, भेरी भ्राखों के सामने ही, धीरे- 
धीरे, डहिहया के भरे-पुरे फूल की तरह, पूर्ण साम्यवादी के रूप में प्रस्फुरित 
हुआ था । ऐतिहासिक चेतना से प्रभावित होने के कारण उनको जीवन 
के समस्त क्रिया-कलापों, श्रभावों तथा दैग्यों का निदान और समाधान 
बाह्य जमत्‌ में ही दिखायी देता था। उनकी सानसिक परिणति ने भाक्‍ते- 
बाद तथा साम्यवाद के श्रनेक दुर्वल-सशकत पक्षों की मेरी आँखो के सामने 
झपने-प्राप खोल दिया और उनकी भिष्कपट मैत्री के स्पर्श ने उन उग्र 
घिद्धान्तों को ममता तथा सहानुभूति की दृष्टि से देखया सिखला दिया। 
भाक्संवाद का जटिल आर्थिक पक्ष घुभे मेरे भाई स्व ० देवीदत्त पन्‍्त ने सम- 
ऋाया था । वहु तब प्रयाग विश्वविद्यालय से पर्थशास्त्र में एम० ए० कर 
चके थे श्र कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अपने विषय के भर्मज्ञ थे | अपने 
मित्र तथा भाई के सम्पर्क में श्राकर मै माक्सवाद के गहुन' कान्‍्तार को, 
झपने ढीठ कल्पना-पंखों से, साहुस-पूर्वेक, अत्यन्त उत्साह तथा हर्षानुभूति 
के साथ पार कर सका, (तब, जब हिन्दी में सम्भवत:, इस प्रकार की 
कविता का जन्म भी नहीं हुआ था, जो पीछे प्रगतिशील कविता कहलायी ) 
झौर कालाकाँकर के गाँवों का वातावरण पाकर 'युगवाणी और 'अम्या' 
की रचनाओं में अपनी उस नवीन जीवन-दृष्टि की प्रक्रियाओं को उन्मुक्त 
रूप से वाणी दे सका । 'युगवाणी' की रचनाएँ सन्‌ ३७-३५ में लिखी 
गयी थी । उनमें से श्रधिकांश सन्‌ ३८ में 'रूपाम के श्रंकों में प्रकाशित 
हो घूकी थी ॥ बुगवाणी' कौर “ग्राम्या' में ('प्राम्या' में सन्‌ (३६-४० 
की रचनाएँ हैं) अनेक नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आ्राध्यात्मिक 
दृष्टिकोण मेरे मन में उदय हुए है । श्राज भी, जब नव भानवतावाद 
की दृष्टि से, मैं विष्व-जीवन के बाह्य पक्ष की समस्याझो पर विचार 
करता हूँ, तो मा्र्सवाद की उपयोगिता' मुर्क स्वयं-शिद्ध प्रतीत होती है । 

आज की राजनीतिक दलबन्दी मे खोये हुए, पुवग्रह-पीडित श्रालोचको 
को जब छायावाद-त्रयी या चकुष्टय में, केवल मे ही श्रप्रगतिशील लगता 
हुँ सौर वे सब प्रगतिशील लगते है, जो साम्भवतः:, तब यूग-दायित्व वे' 
प्रति पूर्णत: प्रबुद्ध भी न थे, तो में उसका प्रतिवाद नहीं करता। मानव 
जीवन के व्यापक संत्यों को, चाहे वे श्राथिक हों था श्राध्यात्मिक, प॒र्वग्रह 
श्र विद्वेष की टेढी-मेढी सकरी गलियों में भटकाकर, मुठलाया नहीं जा 
सकता; समय पर वे लोक-मानस में अपना अधिकार अ्रवह्य स्थापित 
करेंगे। सम्भवत: जिस संकीर्ण श्रर्थ में अ्रव प्रगतिवाद का प्रयोग किया 
जाता है, उस अर्थ में मैं प्रयतिवादी हैँ भी नहीं । 

श्रपतेअपने 'हीरो' (नायक) के उपासक, ये पक्षघर आ्रालोचक जब 
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“इल्‍लव की कला का समथन करते है तो मैं जानता हु वे पाठकों का 
झपान मेरी उन कुृतियों से विरत करन का बहाना खोजते हैं, जिनमे उन्हें 
क्षपनी दलगल संकीर्णंता तथा एकांग्रिता का समर्थन नहीं मिलता ) 
काब्य-गुण तथा लोक-मांगल्य की दृष्ठि से मेरी उत्तर-क॒तियों के चैतन्य 
सथा कला-बीध के सामने 'पह्लव' की कला अल्प-प्राण बालिका के समान 
तुतलाती प्रतीत होती है ! वे पूछते हैं, प्रकृति तथा इच्द्रधनूष को देखकर 
मेरे मन में अब भी वेंसी ही विस्मवकारी कैशोर प्रतित्रियाएं क्यों नही 
होतीं, जेँ सी 'पल्लव'-काल में होती थी । ऐसे अ्रवोध प्रदतों का कया उत्तर 
हो सकता है ? 

कला के कोमल फेन का नूल्य मानवीय संवेदना के स्वस्थ सौन्दर्य से 
अधिक है, इसे मेशा मन नहीं मानता । फिर कला के प्रनेक्त रूप हैं, जिनसे 
वह मर्म को स्पर्श करती है । “युगवाणी' की अनेक पंक्तियाँ 'पल्लव' की 
मासल कल्पना एवं अलंकरणों से रहित होने पर भी अपनी कलात्मक क्षमता 
रखती है । “आज श्रसुन्दर लगते सुन्दर” इस आधे चरण से भाज के युग- 
जीवन की विपन्न रूप-रेखा आँखों के सामने झा जाती है, क्या यहूं कला 
की शक्ति नहीं ? बन गये कलात्मक भाव, जगत के रूप ताम” में समस्त 
मानव-भविश्य के निर्माण का चित्र खिंच जाता है। “कंकाल जाल जग में 
फैले फिर मवल रुधिर, पल्लव लाली” का गतिशील स्वस्थ शन्‍्क्य छिपा 
नहीं है । वनस्पतिशास्त्री कहते हैं, जब वन में वसन्‍्त भ्राता है तब वनस्पति- 
जगत्‌ के जीवन में इतनी श्रधिक गति का संचार होता है कि बत के जीव- 
जन्तुओं का जीवन भी अपनी भागदौड़ में उससे होड़ वहीं ले पाता। 
उपर्युक्त चरण में भी उसी वेग से लव जीवन का रुधिर दौड़ता दिखायी 
देता है । “इस घरती फे रोम-रोम में भरी सहुज सुन्दरता”---पह्लव 
में ऐसी व्यापक अनुभूति की सरल कलात्मक अभिव्यक्ति कहीं नहीं 
मिलती। ऐसी सैकड़ों पंक्तियाँ पल्‍्लवोत्तर काव्य-प्रन्थों से चुदी जा सकती 
है। मैंने श्रधिकांश उदाहरण 'युगवाणी' से' इंसलिए दिये हैं कि उसमें कला 
का एकान्त अ्रभाव बताया जाता है। 'युगवाणी” और 'ग्राम्या' की 
कलात्मक श्रभिव्यक्ति वस्तुपरक है। 'युगवाणी' के तीसरे संस्करण की 
ममिका में मैंने इस पर प्रकाश डाला है। बहू हमारे युग की अदम्य 
कलात्मक न्याय की पुकार थी, जिसने मुझे युगवाणी' और प्राम्या' 
लिखते को' बाध्य किया । श्वर्ण-किरण' और बाद की रचनाओं का कला- 
पक्ष भी भाव-सौन्दर्य-मण्डित, ध्रन्तर्दीप्त एवं मांगल्य शक्ति-सम्पन्त हैं; 
यह दूसरी बात है कि उनमें राजनीतिक दलबन्दी की खित पुकार तथा 
ऋक्ष प्रचार न हो। 

वास्तव में हमारे साहित्य में जीवन-यथार्थ की घारणा इतती एकांगी, 
खोखली तथा झूण हो गयी है कि हमे शोषित, जर्जर भौर लघु मानव के 
ऋण-चित्रण में ही कलात्मक परितृष्ति मिलती है। हम स्वस्थ माचवता 
की दिशा की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ हम अपनी 
सध्यवर्गीय कृष्ठाशों से ग्रस्त, श्रात्मपराजित, क्षेद्र, संक्रीर्ण, ढेपदग्ध, 
काममूछ जीवन के लिए सहानुभूति नहीं जगा पाते, जिसे युग-जीवन तथा 
कला का परिधान पहनाकर दूसरों के करुणा-कण प्राप्त करने के लिए 
हुम आत्म-विस्तार का माध्यम बताना चाहते हैं,--जोीं तवलेखन का 


शरज-फिद्ध | २०९ 


दृष्टिकोण है जो सद्य और क्षांणक का झगुला पकड़ हुए है । शभ्रथवा, 
हम राजनीतिक आवेगो एवं शक्तिमद की आाकाक्षा स॑ प्ररित होकर 
झालोचना के नाम मे मतवाद तथा गाली गवौज का भ्र ७ड॒ उठाकर उससे 
साहित्यिक मूँल्‍यों को झामल वक्षों की तरह उखाड़ फकना चाहते हैं 
जो हमारा प्रगतिशील दृष्टिकोण रहा हे ५ दोनों ही मे घन-यथाथ की 
घारणा का अभाव है--ऐसा घन या भाव यथार्थ जो आज के विश्वव्यापी 
ह्वास से मानव-जीवन को ऊपर उठाकर उसे शान्ति, प्रकाश तथा कल्याण 
के भवनों की ओर ले जा सके । 

प्रेमचन्दजी का यथार्थ राजनीतिक दाँव-पेंचों का यथार्थ नं होकर 
मानवीय तथा साहित्यिक यथार्थे था । वह लघु मानव की कुण्ठाओं से 
भरा, तुच्छ, आत्मपीडित यथार्थ नहीं, जिसमे मनुष्य परिस्थितियों की 
निर्ममता को अपनी रीढ़ तोड़ने देता है और झपनी आगे ने बढ सकने की 
लुंजपुज क्षोम भरी वाल्तविकता का चित्रण कर आत्म-तृप्ति का अनुभव 
करता है | प्रेमचन्द का यथार्थ सामाजिक जीवन के साथ बंधर्ष करता 
हुआ, विकासशील, आश।-क्षमतापुर्ण, मनुष्य को आगे बढ़ानेबाला व्यापक 
यथार्थ था, जिसमें लोकमांगल्य के नव-अकुरित बीज मिलते है। 

यदि प्रगतिशील विचारकों का घ्येय साहित्यिक नेतागीरी तथा 
यान्त्रिक-ताकिक सूल्यो का प्रचार करना रहा है, तो नवलेखन का ध्येय, 
अधिकतर, रूपविधान का मोह तथा रीडहीन, भ्रात्म-सुख-दु ख़ के कर्देभ 
में रेगनवाले लघु यथार्थ के कला-फेन की सृष्टि करना-- जिसमें भाव 
की समस्त छक्षक्ति रूप को मूलभुरलया में खो जाती है। लोकजीवन एव 
विश्वजीवन-प्रवाह की भुख्य मान्यताओं का परित्याग कर और व्यापक 
मानवीय मूल्यों की ओर से आँखें मूंदकर, अधिकांश नव लेखको ने गौण, 
अतिवेयक्तिक, भावोच्छृवासपरक, तथा कुछ श्रंशों में, प्रतिक्रियात्मक 
मान्यताग्रों को अपनाया है । उनमें से अनेक प्रतिभासम्पन्त लेखक जनतन्त्र- 
वादी देशों से दिभीत परद्चिचम के कोमल अस्थि, श्रल्पसंख्यक बौद्धिकों तथा 
श्रस्तित्ववादियों से प्रभावित हैं, जो समतल मिराजा एवं निषाद के कारण 
मह॒त्‌ के प्रति सन्दिग्ध तथा क्षणिक एवं श्रल्प के प्रति सुखवादियों की 
तरह मुग्ध होकर, संक्रान्तिकालीन मध्यवर्गीय तुच्छ दु.ख-दर्द के प्रति 
आास्था-ममता रखनेवाली अहंता, कुण्ठा एवं ग्रात्मरति-भरी वास्तविकता 
को कला के ललित फैन में लपेटकर, कला को कला के लिए सँवारकर, 
उसे साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे है । आज की तयी कविता अपनी 
प्रयोगवादी सीमाओं को अतिक्रम करने के प्रथत्त मे, तवीन मसासव-म ल्‍्यों 
की खोज में, सामाजिक चेतना की वाध्तबिकता के घनत्व से हीत एक 
भवानक शुत्त्य भें भटक गयी है श्रौर उपचेतन व्यक्तित्व के मोहक गर्त 
में फैंसकर ऐसे झ्तिबेयक्तिक छायाभासों तथा व्यक्तिगत रुचियों के 
भावता-मूढ भेदोपभेदों, अतिवास्तविक प्रतीकों तथा शशक-श्यृंगनिम्सों को 

जन्म दे रही है जिनका मानवता तथा लोक-मांगन्य से दूर या भी सम्बन्ध 

नहीं--मांगल्य, जो बहुमुखी मानव-सत्य की एक-मात्र कसौटी है। इस 
प्रकार वह एक कृतिम-भाविक झलंकरण-मात्र बनती जा रही है । 

प्रयोगवादी कविता की भविष्य में क्या सम्भावनाएँ हैं, यह अभी नहीं 
कहा जा सकता। श्रभी तक तो उसमें असम्पृवत खण्डित बिम्बों तथा मग्न 
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प्रतिमाओ के खेंडहरों मे इधर उधर क्षण-सौदर्य की झाँकी के सा 
चकाचौंध और कृतिम चमत्कार ही भ्रधिक मिलता है। प्रकाश जो प्रत्त- 
स्तल एवं भ्रन्तर्गठन है, उसके बीज तथा अक्‌र अभी नहीं दिखायी पड़ते 
हैं। किन्तु भविष्य की कविता अवश्य ही मानवता की सर्वश्रेष्ठ सिर 
होगी, जिसमे सौन्दर्य, प्रेम, प्रकाश श्रौर आनन्द अपने क्षितिजीं के पार 
के ऐश्वयं को रूप-बोध के सूक्ष्म सूत्रों में गूँथ सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं' 
प्रथती' झनेक सीमाओं के रहते हुए भी--जो भविष्य में मिटांयी' जा सकती 
हैं--हिन्दी-काव्य के राजपथ पर, अभी तक तो छायावाद ही, नवीन 
सौस्दर्य-मंजरियों का भुकुंद लगाये, नवीन प्रकाश-दिशा की खोज में, मत्द- 
धीर गति से चरण बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। 

नये लेखक-आलोचक, श्रात्म-विज्ञापन की घुत में, छायावाद का परिचय 
झपने पाठकों को उसी प्रकार देते हैं, जिस प्रकार कोई रामायण भें तुलसी 
की नारीत्व के प्रति भावना को “ढोल गंवार शूद्र पशु नारी” का उदाहरण 
देकर उपस्थित करे। छात्रावाद तथा काव्य-सूल्यों के सम्बन्ध में दोनों दलो 
के लेखकों के जो श्रधिकांश आलोचनात्मक ग्रन्थ तथा लेख विगत वर्षों में 
निकले हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं। मैं यह सब लिखकर सामान्य हिन्दी 
पाठकों के लिए---जो लेखक-वर्ग में नहीं हैं---इधर की काव्य-मान्यताप्रों 
तथा साहित्यिक आलोचनाशों की प्रृष्ठभुमि स्पष्ट किये दे रहा! है, जिससे 
उन्हे युग-साहित्य को क्षमसने में सहायता मिले ! 

'यूल्लव'-काल तक मेरा कवि श्रात्म-प्रयुद्ध नहीं हुआ था; उसके बाद 
ही वह ग्रपने बाहर-भीतर के जीवन-्रवाह के प्रति सचेत हो सका, और 
भ्रपने बाहर के सामाजिक जीवन की सीमाग्रो से शुब्ध होकर उसने 
'ुगान्त', 'युगवाणी' तथा 'प्राम्या' में, पुरानी दुनिया की ग्रस्ध रूढ़ि-रीति- 
परम्पराओं तथा वैज्ञानिक युग से पहले की सकीर्ण आर्थिक-राजनीतिक 
प्रणालियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में पथरायी हुई बाह्य जीवन की 
चेतना पर निर्मम श्राधात किये और भ्रपने युग की सम्भावनाभ्रों से तयी 
दृष्टि प्राप्त कर नवीन परिस्थितियों के विकसित सत्य को वाणी देने का 
प्रयत्न किया । साथ ही, विगत युगों के भैतिक-धार्िक विचारों एवं 
आदर्ाों की सीमाओं से परिचित होने पर मानव-जीवन तथा मरने को 
व्यापक धरातल पर उठाने के अभिप्राय में युग का ध्यात नवीन चेतन्य 
तथा भ्रध्यात्म के शिखरों की भोर प्राकृष्ट किया और शतियों के पुंजीभूत 
लिप्क्रिय मातस-प्रस्धकार को नवीन स्वप्तों की सुनहली लपडों में जगाने 
की सेष्टा की । इसमें मेरी निर्मेम सीमाएँ परिलक्षित होती हा पर ये वे 
सीमाएँ नहीं, जिनकी कि पक्षधर आलोचक घोषणा करते हैं । 

मेरा भावष्वण हृदय बचपन से ही सौरव के प्रेरणाप्रद स्पर्शों के 
प्रति सवेदनशील रहा है, वह सौन्दर्य चाहे वैसगिक हो या सामाजिक, 
मासिक हो या झ्राध्यात्मिक । मैं हिमालय तथा कूर्माचल के प्राकृतिक 
ऐड्वर्य से उसी प्रकार किशोरावस्था में प्रभावित हेँशा है जिस प्रकार 
यवावश्या में गाधीजी तथा माव्स से अथवा मध्य वयस में श्री श्ररविन्द 
के दर्शन तथा व्यक्तित्व से । हिमालय पर मेरी सबसे बड़ी रचना मह्गा्सि 
में लिखी गयी, जहाँ विशाल ममुद्र के तट पर हिमालय के विराद्ट सौन्दर्य 
की शुभ्र स्मति मसइचक्षुओं के सामने निखर उठी और किशोर जीवन की 
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अवतेक मथुर स्मतियों एवं अनुभवों से पुजीमत शव सी मन में हिमाहँं 
तथा हिसाद्ि भौर समुद्र शीबक रचनाए मंत्र हो उठी युवावस्था के 
आरम्भ में रवीत्द्रनाथ तथा श्रग्नेजी कवियों मे भी भेरी कला-रुचि का 
संस्कार किया है; किन्तु कला-हलि एवं सीन्दर्य-बबोष से भी अधिक 
मृल्यवात जो इस युग के लिए लवीन भाव-चतन्य, नवन सामाजिदाता तथा 
नवीन मानवतः का बोध है, वह मुझमे भांधी, सास तथा भर अरविन्द 
के सम्पर्क से' विकसित हुआ । निस्चन्देह, मेरे भीतर अपने विश्वष्ट संस्कार 
रहे हैं। प्रदुद्ध होने पर झयने युग तथा समाज से मुर्क बोर असन्तोष रहा 
है। घरती के जीवन को नवीन माधवोय ऐशब्चर्य एवं सौन्दर्य से मण्डित 
देखते की दु्निवार श्राकाला मुझमें, अधिदा कल्पनाश ले होते के कारण, 
युवाबस्था हूँ; मे उत्पन्त हो गयी थी । साथ ही, मेरे भीतर अनेक प्रकार 
की वौडिक-भाविक सूक्ष्म प्रक्रियाएँ भी निरल्तर चलती रहीं है, जिससे, 
ग्रहणशीलता की वृद्धि के श्रतिरिक्त, मुझे अनेक उपलब्धि भी होती रही 
हैं। मैंने बाहर के प्रभावों को सेव ऋपने ही भन्तर के प्रकाश मे अहण 
किया है, और वे प्रभाव मेरे भीतर प्रवेश कर तवीन दुष्टिकोणों तथा उप>« 
करषों से मण्डित होकर निखरे है, जिन्हें मैं समय समय पर अपनी रचनाओं 
में वाणी दे सका हूँ। जब मातंव-मत की सूक्ष्म अनुभूतियों के प्रति 
आधुनिकता का दावा करनेवाले, झ्राज के कोरे बोड्धिक का प्रकठ 
कऊरते है, तो यह समभले में ठेर नहीं लगती कि उनकी बौद्धिफता तथा 
भ्राधुनिकता कितने गहरे पासी में है। “चिदम्बरा की प्थ-प्राकृति मे 
मेरी भौतिक, सामाजिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक संचरणो से प्रेरित कृतियो 
को एक स्थान पर एकत्र देखकर पाठकों को उनके भीतर व्याप्त एकता 
के सूत्रों को समझने से अधिक सहायता मिल सकेगी! ! इनमे, मैने अपनी 
सीमाओं के भीतर, भ्रपते' युग के बहिरिस्तर के जीवन तथा चैनत्य को, 
नवीन मानवता की कल्पना से मण्डित कर, वाणी देने का प्रयत्त किया 
है। मेरी दृष्टि में 'घगवाणी' से लेकर वाणी तक भेरी ताब्य-चेतना के 
एक ही संचरण है, जिसके भौतिक और शाध्यात्मिक चरणो की सार्यकता 
द्विपद-मानव की प्रगति के लिए, सदे ही, प्रनिवार्य रूप से रटगी। 
युगवाणी' शौर 'आस्या' में भी मेरा दृष्टिकोण मानद-जीवन के सत्य 
के प्रति समनन्‍्वयात्मक ही रहा है, जैसा कि मैं “्रधुनिक कवि >भाग दो' 
की भूमिका भें कहू चुका हूँ। मैने मातव-जीवच के दिवास के लिए 
भौतिक-आ्राध्यात्मिक दोनों मूल्यों की श्रनिवाये श्रावध्यतता बतलागी है. 
“भृतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए भात्र सोपान, 
जहाँ आत्मदशेंतन अनादि से समासीन अम्लाग ! 
भ्रन्तर्मुख ग्रद्नत पड़ा था युग-युग से निष्किय, निष्थाण, 
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान ! 
मनुप्वत्व का तत्व सिखाता निदचमा हमतोी गांभीवाब, 
साधूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविशाद ! 
इसी प्रकार 'ग्राम्या' में मैने युग-संघर्ण को राभमीति-अर्थनीति तक 
ही सीमित नहीं रखा है: 


३१२/ पत प्रयावली 


“राजनीति का प्रइंव नहीं रे भ्राज जगत्‌ के सम्मुख, 

आ्राज बुहत सांस्कृतिक समस्या जग्र के निकट उपस्थित ! 

नव प्रकाश में तमस यूगों का होगा शने: निमल्जित |” 

सध्ययुगीन चैतिकता के प्रति मेरे मन की प्रतिक्रिया 'यगवाणी' झौर 
अम्भ!' भें इस प्रकार व्यक्त हुई है : हु 

“स्वर्ण पीजरे में बन्दी है मावव श्रात्मा भिद्िचत ! 


कक क्कस ल्‍ 


विविध जाति वर्गों धर्मों को होगा सहज समसख्वित्त, 
मध्ययूगों की नतिकता को मानवता में विकसित 

यन्त्रों के लिए भ्ाम्या' से मैंने कहा है 
“जड़ नही यन्त्र, भावर्य, वे संस्कृति द्योतक ! 


क्भ्क 5७ ] 


दाग निक सत्य यह नहीं यन्त्र जड़, मानवक्ृत, 
वे हैं मृत , जीवन विकास की स्थिति निश्चित ! 
ऐसे श्रौर भी बीसियों उद्ध रण दिये जा सकते हैं जिनमें मामव-जीवस 
वी समस्याज्रों एबं उनके समाधान के रूप में मेरा निश्चित दृष्टिकोण 
प्रकट होता है, जो श्रागे चलकर स्वर्ण-किरण' से वाणी तक की 
रचनाओं में विकसित होकर भ्रधिक पूर्ण भ्रभिव्यक्तित प्‌ सका है। अपनी 
उत्तरकालीन रचताओओं में मैने इस समस्वयात्मक दृष्टिकोण को ग्रतिक्रम 
कर शौर भी भ्रत्िक व्यापक क्षितिजों का उद्घाटन किया है। भूतवाद 
अथवा अध्यात्मवाद दोनों ही मुझे अपने में प्रधू रे लगे हैं। कोरे भूतवादियों 
मे मैंने 'युगवाणी' में कह है: 
'हाड मांस का श्राज बनाओगे तुम मनुज समाज ? 
हाथ पाँव संगठित चलायेंगे जग जीवन काज ? 
दया द्रबित हो गये देख दारिद्रय असंख्य तनों का ? 
श्रव दुद्दरा दारिद्रय उन्हें दोगे असहाय मनों का ? 
'उस्तरा! में मैंने भूतवाद तथा अध्यात्मवाद के एकांगी समर्थकों की 
भर्त्तना की है : 
“तुम भाष उन्हें कहते हँसकर, वे तुमको मिट्टी का ढेला 
वे 3३४ सकते, तुम अड़ सकते, जीवन तुम दोनों का मेला ! 
फिर भी यदि जड़ता तुमको प्रिय, उनको वेततता--दुख नितान्त, 
है सत्य एक---जो जड़ चेतन, क्षर भ्रक्षर, परम, शअ्नत्त शात्त 
भ्राध्यत्मिकता के पैर मैंने सदेव पृथ्वी पर स्थिर रखे हैं। मानवता के 
स्वर्ग को मैंने भौतिकता के ही हृदय-कमल् में स्थापित किया है। झाध्या- 
स्मिकता के तिफ्किय, निरषधात्मक तथा ऋण-पक्ष की प्रवहेलता कर मैंने 
उस भू-जीवन-विकास तथा जनमंगल का साधन बनाने का प्रयल किया 
दे, जिसका सर्वप्रथम उदाहरण 'ज््योत्ना' का रूपक है। स्वर्ण-किरण 
में द्वा सुपर्णा' शीरपक रचना में मैंने वैदिक ऋषि के द्रष्टा तथा भोक्ता- 
बवी पक्षियों (जीवों) को पृथक्‌ रूप में स्वीकार व कर ऋषि से पइन 
कया है : 


छरण चिट्ढ / ९१३ 


कहीं नहीं क्या पक्षी ” जो चस्तता जीवन फले 
विश्व वुक्ष पर वास देखता मी है निरुभल ? 
परम ग्रहम झ्रौ द्रष्टा मोक्ता जिसमें सग सग ” 
और इसका उत्तर भी दिया है : 
पसा पक्षी जिसमें हो सम्पूर्ण सम्तुलन 
मातव बन सकता है निमित कर तह जीवन ।” 
मैंने कहा है शान्ति, प्राननद भ्रथवा ईइवर-प्राप्ति के लिए भू-जीवः 
का त्याग करने की आवद्यकता नहीं, उसके लिए नवीन रूप से लोक 
जीवन-निर्माण करने की ग्रावश्यकता है। 'स्वर्णेकिरण' में अपनी 'इस्द्र 
धनुष' तथा 'स्वर्णोदर्या नामक रचनाग्रों में मैंने जीवन-शूल्यों पर विस्तार. 
पूर्वेक्ष प्रकाग डालने की चेध्टा की है : 
/हुमें विश्व संस्कृति पृथ्वी पर करनी श्राज अतिष्ठित, 
मनुष्यत्व के वब द्र॒व्यों से मानव उर कर निर्मित! 
नव मूल्यों से हो जो कल्पित पुनः लोक संस्क्ृति' पर ज्योतित, 
हो कृतकाम नियति मानव की, स्वर्ग धरा पर विचरे जीवित | 


एक ७ छ9 बच 


भू रचना का भूतिपाद यूग हुआ विश्व इतिहास में उद्धित, 

सहिष्णुता, सद्भाव, शान्ति से हों गत संस्कृति धर्म समस्वित ! 

युथा पुर्व पश्चिम का दिगृश्रम मानवता को करे ते खणिद्दत, 

बहिनंयन घिन्ञान हो महूत्‌ अन्तदुष्टि ज्ञान से योजित। 

एक मिखिल धरणी का जीवन एक मनुजता का संघर्षण, 

ग्र्थ जान संग्रह सव पथ का विद्व क्षेम का करे सउम्नयन | 

मानवता के भविष्य पर अपनी भअ्रमिट भ्रास्था प्रकट भरते हुए मैने 
कहा है: 

“सस्मित होगा धरती का मुख, जीवन के गृह प्रागण गोगन, 

जगती की कुत्सित कुहूपता सुपमित होगी, कुसु मित्त दिशि क्षण ! 

विस्तृत होगा जत-मन का पथ, क्षेष जठर का कटु संघर्षण, 

संस्कृति के सोपान पर अमर सतत बढ़ेगे मनुज के चरण ।” 

इस प्रकार याठक देखेंगे कि मैंने भौतिक-आध्यात्मिक, दोनों दरेनों 
से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर, जड-चेतन' सम्बन्धी एकांगो दृष्टिकौण 
का परित्याग कर, व्यापक सक्रिय सामंजस्य के घरातल पर, सवीन लोक- 
जीवन के रूप में, भरे-पुरे मनुष्यस्व श्रथवा मानवता का निर्माण करने का 
प्रवत्तन किया है, जो इस यूग की स्वोपरि श्रावश्यक समस्या है। 'वाणी' 
में, जिसे आप संच-काव्य या प्रवचन-काव्य भी कह सकते है, मेरा मानव- 
भविष्य का दर्शत श्रणिक महत्त्वपूर्ण स्तर पर आत्मिका' में श्रवतीर्ण 
ह्श्ना है 

“सत्य त्तथ्य विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक बहु के पोपफ बित, 

लोक श्रेय, जीवन उद्भव हिल रहें विषम सम शरण समन्वित ! 


७३० 
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३१४ | पत्त प्रथायसो 


वैयदतिक साथूहिक गति के दुस्तर दवन्दों में जग खण्डित, 
को अणुमुंत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निश्चित ! 


2 व ] 
] 


देश स्ण्ड से मु मानव का परिचय देने का क्‍या क्षण यह्‌ 
मानवता में देश जाति हों लीन, नये यूग का सत्याग्रह । 
ग्राज विशेषीकरण समाजीकरण साथ चल रहें धरा पर 
महत्‌ धंर्थ से गढ़ने सबको मन के मन्दिर, जीवने के धर ! 


मनुज-घरा को छोड कही भी स्वर्ग नही सम्भव, यह मिश्चित ! 
ईदवर से इन्द्रिय जीवन तक एक संचरण रे भ॑ पावन ! 
ऐसे अनेक उदाहरण 'वाणी' से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। - 
सामाजिक-सास्कृतिक मान्यताओं का विकास इस यूग में बहिरस्तर 
संयोजित मानवता की रचना के रूप में होगा चाहिए, जिस पर अनेक 
दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने की झावश्यकता है, और जिसका सर्वाधिक 
दागित्व हमारी नवीन पीढियों की प्रतिभाग्रों के क्यों पर है। कवीन्दर 
श्वीन्द्र के घुग गे हमारे युग की जीवन-मान्यताओं का संघर्ष ग्रत्यधिक 
प्रबल तथा जटिल हो गया है। “वाणी में मैने 'कदीन्द्र रवीर छीर्षक 
रचना में नवीत यूग-बोध की समस्या को प्रस्तुत किया है : 
“मग्तस अचेतन कम में मूं जीवन शतदल, 
उसे उठा, कर सके कलुप का मुख तुम उज्ज्वल ? 
विश्व कवे, तुभ जिस मानवता के प्रतिनिधि बने 
थ्राये, वह खो चुकी हाय, सानुष्य परम घन ! 
क्या सोचा था ? सरक स्वर्ग ही का ज्ञप सपक्रम 
जागेगा सोगा' प्रकाश, धरती का जो तम? 
महाकने, यूग पत्षकों पर 'झूला नव सावन, 
दिगू घिरा नव मनृष्यत्व का दिव्य स्वण बने! 
कृबि या प्रष्टा, तस्तुंबाय की तरह, अपने ही भीतर से किसी काल्पनिक 
सत्य का जाल नहीं बुनता। उसकी प्रन्तदू प्टि कोल के अभ्यन्तर यो 
विललेन्मानम में चल रही सुक्ष्म शक्तियों की क्रीडा के प्रति सजग रहती 
है, बहू उसी सहय को अपने अ्रनुभव को वाणी में गूंघकर सोक-मावस के 
सम्मु रखे पता हैं। 
यग-गधर्ष के गतेक रूपों की मैने श्रपते काव्य-रूपकों द्वारा भी प्रस्तुत 
बारते का प्रयत्ा किया है । 'फतों का देश में मैंने संस्कृति और विज्ञान के 
समस्यय के अइन की उठाया है। वध्वंसशेष' में अ्रण॑युद्ध के बाद नवीन 
मानशला के निर्माण की समस्या प्रस्तुत की है। 'विद्युत्‌ वसना' में मैंने 
गायय-स्वतस्थ ता के सिद्धाल को मासव-एकता के श्रधोव रखने की 
सप्योपिता पर प्रकाश डाना है। 'शिल्पी' में कला-पुत्यों तथा “रजत- 
दिखर' में उपभेलन की गमस्यात्री तथा जीवन-माव्यतामों के संधष को 


शरण-चित्ध॒ २११ 


कही नहीं क्या पक्षी ? जो चखता जीवन फल 
विश्व वक्ष पर वास, देखता भी है निरचल ? 
परम अहम्‌ औ' द्ष्टा भोक्ता जिसमे संग-सेंस ? ” 
आर इसका उत्तर भी दिया है : 
“ऐसा पक्षी जिसमें हो सम्पुर्ण सन्तुलन 
मानव बन सकता है निर्मित कर तरु जीवन ।” 
मैंने कहा है शान्ति, आनन्द अथवा ईदबर-प्राप्ति के लिए भू-जीवर 
का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए नबीन रूप से लोक- 
जीव॑न-निर्माण करने की आवश्यकता है। 'स्वर्णकिरण' में अपनी (इस्द्र- 
घनुष' तथा स्वर्णोदर्य नामक रचना्रों में मैंने जीवत-शुल्यों पर विस्तार- 
पूर्वक प्रकाद् डालने की चेष्टा की है; 
“हुमें विदव संस्कृति पृथ्वी पर करनी श्राज प्रतिष्डित, 
मनुष्यत्व के नब द्रव्यों से मानव उर कर निर्मित 
नव मूल्यों से हो जो कल्पित पुन: लोक संस्क्षृति पर ज्योतित, 
हो कृतकाम निय॑ति मानव की, स्वर्ग धरा पर विचरे जीवित । 


डक कब ब्ह्फ 


भू रचना का मूतिपाद यूग्र हुआ विश्व इंसिहास में उदित, 

सहिष्णुता, सद्भाव, शान्ति से हों गत संस्कृति घर्म समस्वित ! 

वुथा पूर्व पश्चिम का दिगृश्रस मानवता को करे ने खण्डित, 

बहिनंयन घिज्ञान हो महंत्‌ अन्तदुब्टि ज्ञान से योजित। 

एक निखिल धरणी का जीवन एक मनुजता का संघर्षण, 

भ्रथे ज्ञान संग्रह भव पथ का विश्व क्षेम को करें उन्‍्मयल | 

मानवता के भविष्य पर अपनी भ्रमिठ श्रास्था प्रकट करते हुए मैते 
कहा है : 

“सस्मित होगा धरती का मुख, जीवन के गृह प्रागण शोभन, 

जगती की कुत्सित कुरूपता सुपमित होगी, कुसू मित दिश्षि क्षण ! 

विस्तृत होगा जव-मन का पथ, शेष जठर का कट संघर्षण, 

संस्कृति के सोपान पर झमर सतत बढ़ेंगे मनुज के चरण।” 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि मैंने भौतिक-श्राध्यात्मिक, दोनों दर्दोतों 
से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर, जड-चेतन सम्बन्धी एकांगी दृष्टिकोण 
का परित्याग कर, व्यापक सक्रिय सामंजस्थ के धरातल पर, नवीन सोक- 
जीवन के रूप में, भरे-पुरे मनुष्यत्व श्रथवा मानवता का निर्माण करने का 
प्रयत्त किया है, जो इस युग की सर्वोपारि झावज्यक समरया है। 'बाणी' 
में, जिसे प्राप मंघ-काव्य या प्रवचन-काव्य भी कह सकते है, मेरा मामव- 
भविष्य का दर्शन अधिक महत्त्वपूर्ण स्तर पर आाह्मिका में अवत्ीर्ण 
हुआ है: 

सत्य तथ्य विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक बह के पोषक किन, 

लोक श्ेय, जीवन उद्भव हित रहे विषम सम चरण समन्वित ! 


कड्ज 
डकऊ 
क््क्ऊ 


३१४ | पत प्रंवावली 


वेयक्तिक साभूहिक गति के दुस्तर इन्दों में जग खण्डित, 
हो अणुमृत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निरचित ! 


#्ग्न न 
ब्छ्छ 


देश खण्ड से मू मानव का परिचय देने का क्या क्षण महू 
मानवता में देश जाति हों लीन, नये युग का सत्याग्रह । 
श्राज विशेषीकरण समाजीकरण साथ चल रहे घर पर 
महत्‌ थेंये से गदने सबको मन के मन्दिर, जीवन के धर ! 


8०% ््ड्ड 


ममुज-घरा को छोड कहीं भी स्वर्ग नही सम्भव, यह निश्चित ! 
ईश्वर से इन्द्रिय जीवन तक एक संचरण रे भू पावन ! 
ऐप भ्रनेक उदाहरण 'वाणी' से प्रस्तुत किये जा सकते है। - 
सामाजिक-सास्कृतिक मान्यताओं का विकास इस यग में बहिस्‍लर 
संयोजित मानवता की रचना के रूप में होता चाहिए, जिस पर अनेक 
दुष्टिकोणों से प्रकाश डालने की झावश्यकता है, और विसका सर्वाधिक 
दायित्व हमारी नवीन पीढ़ियों की प्रतिभाग्रों के कन्धो पर है। कवीरद्र 
रवीरद्र के युग से हमारे थुग की जीवन-मान्यताओं का संघर्ष ग्रत्यधिक 
प्रबल तथा जटिल हो गया है। बाणी' में मैने 'कवीद रवीदद शीर्षक 
रचता में नवीन युग-द्रोध की समस्या को प्रस्तुत किया है: 
“मरत अचेतन कर्दम में भू जीवन शतदल, 
उसे उठा, कर सके कलुप का मुख तुम उज्ज्वल ? 
विश्व कंबे, तुम जिस मानवता के प्रतिनिधि बन 
श्राये, वह खली चुकी हाय, मानुष्य परम धन ! 
बयां सोचा था ? नरक स्वर्ग ही का लघु सपक्रम 
जागेगा सीया प्रकाश, धरती का जो तम? 
महाताते, यूग पश्षकों पर झूला ने सावन, 
द्विग्र विराद नव मलुष्यत्व का दिव्य ह्वप्न बन । 
कि गा द्वप्दा, सखुबाश को तरह, श्रपने ही भीतर से किसी कोल्पनिक 
सत्य का जाल नहीं बुनता। उसकी अलदुष्टि काल के अभ्यम्तर या 
जिश्व-मानस में चने रही सूक्ष्म शवितयों को कीड़ा के प्रति सजग रहती 
है, वहु उसी सत्य को अपने ग्रनुमव की वाणी में गथकर लोक-मानस के 
सम्सेध कल दता हें । 
मग-संधर्प के अनेक रूपों की मैसे अ्रपने कांव्य-रूपकों द्वारा भी प्रस्तुत 
बारने का प्रधत्त किया है । 'फूलों का देश में मैंने संस्कृति और विज्ञान के 
समन्वय के प्रश्म को उठागा है। 'ध्व॑सशेप' में अणुमुद्ध के बाद नवीन 
मानवता के सिर्माष की समस्या प्रस्तुत की है। विद्युत वसला में मैंने 
भानब-स्वलस्खता के सिद्वाल को मॉनवन-एकर्ता के अधीन रंखने की 
उग्योगिता घर प्रकाश डाला है। 'शिल्पी' मे कला-सूल्यों तथा “रजत- 
लिवर में उपधेसन की समस्याओं तथा जीवन-माव्यठाओों के संघर्ष का 


प्रचिह्ष २४५ 


गवाही नहीं क्या पक्षी ” जो चखता जीवन फल 
विद्वव वक्ष पर वास, देखता भी है निशुचल ? 
परम ग्रहम आऔ' द्रष्टा भोकता जिसमें संग-सेंय ? 
झऔर इसका उत्तर भी दिया है : 
ऐसा पक्षी जिसमें हो सम्पूर्ण सस्तुलन 
मानव बन सकता है निर्मित कर तर जीवन” 
सैसे कहा है शान्ति, श्रानन्द अथवा ईरवर-प्राप्ति के लिए भू-जीवर 
का त्याग करने की श्रावश्यकता नहीं, उसके लिए नवीन रूप से लोक 
जीवन-मिर्माण करने कौ आवश्यकता है। 'स्वर्णकिरण' में अपनी “हन्द्र- 
धनुष" तथा 'स्वर्णोदय' नामक रचताग्ों में मैंने जीवन-घूल्यों पर विस्तार 
पुतक प्रकाश डालने की चेष्टा की है: 
/हुमें विश्व संस्कृति पृथ्वी पर करनी आज प्रतिष्ठित, 
अनुध्यत्व के नव द्वव्यों से मानव उर कर विभित!' 


७०७ न हक 


तव मूल्यों से हो जो कश्पित पुनः लोक संस्कृति पर ज्योत्तित, 
हो कृतकाम नियति मानव की, स्वर्ग धरा पर विचरे जीवित 


] पा] ककक 


भू रचना का मूतिपाद युग हुआ विश्व इतिद्दास में एदित, 

सहिष्णुता, सद्भाव, शान्ति से हों गत संस्कृति घर्मं समन्बित्त ! 

वृथा पूर्व पश्चिम का दिगूशञ्रनम मानवता को करें ने खण्डित, 

बहिनेयत विज्ञान हो महत्‌ श्रन्तदुष्टि ज्ञान से योजित। 

एक मिखिल घरणी का जीवन एक भनुजता का संघर्षण, 

श्र ज्ञान संग्रह भव पथ का विश्व क्षेम का करे उन्सयन |! 

मानवता के भविष्य पर अपनी श्रमिट श्रात्था प्रकट करते हुए मैते 
कहा है: 

“सस्मित होगा धरती का सुख, जीवन के गृह प्रागण शोभन, 

जगती की कुत्सित कुरूपता सुपमित होगी, कृमुमित दिशि क्षण ! 

विस्तृत होगा जन-मन्त का पथ, शेप जठर का कट संघर्षण, 

संस्कृति के सोपान पर अमर सतत बढ़ेग मनुज के चरण।” 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि मैंने भौतिक-श्राध्यात्मिक, दोनों दर्शनों 
से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर, जड-चेतल सम्बन्धी एकामी दुष्टिकोण 
का परित्याग कर, व्यापक सक्रिय सामंजस्थ के घरातल प*, नवीन लोक- 
जीवन के रूप में, भरे-पुरे मनुष्यत्व ग्रथवा मानवता का निर्माण करने का 
प्रयत्त किया है, जो इस युग की सर्वोपरि आवश्यक समस्या है। 'बाणी' 
मे, जिसे श्राप मंच-काव्य या प्रवचन-काव्य भी कह सकते है, मेरा मानभ- 
भविष्य का दर्शन अधिक भहत्त्वपूर्ण स्तर पर 'आात्मिका' मे अवतीर्ण 
हुआ है: 

सत्य तथ्य विज्ञाव ज्ञान, दो पक्ष एक बहु के पोषफ सित, 

लोक थेय, जीवन उदुभव हिल रहें चिषम सम चरण समन्वित ! 


कक्क 
हे] कब के 


३१४ | बत प्र यावत्तो 


वैधक्तिक साथूहिक ग्रति के दुस्तर द्वम्दों में जब खण्डिल, 
थरो अणमृत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निरचित ! 


क्ड्ल #१क+ 
रा] 


देश खण्ड से सू मानव का परिचय देने का क्‍या क्षण यह 
मानवता मे देश जाति हों लीन, नये युग का सत्याग्रह । 
प्राज विशेषीकरण समाजीकरण साथ चल रहे धरा पर 
मह॒त्‌ घेय से गढठने सबको भन के मन्दिर, जीवन के घर ! 


कण 4० 
] हे ] 


मनुज-धरा को छोड़ कहीं भी स्वर्ग नहीं सम्भव, महू निर्श्चित ! 


कक 
बढ 


ईश्वर से इन्द्रिय जीवन तक एक संचरण रे म॑ पावन [ 
ऐसे ग्रनेक उदाहरण 'बाणी' से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। * 
सामाजिक-संस्कृतिक मान्यताओं का विकास इस यूग में बहिरच्तर 
संयोजित मानवता की रत्नना के रूप में होना चाहिए, जिस पर अनेक 
दुष्टिकोणों से प्रकाश डालने की ग्रावह्यकता है, और विश्वका सर्वाधिक 
दागित्व हमारी मबीन पीढ़ियों की प्रतिभाश्रों के कत्बो पर है। कवीर्द्र 
रवीन्द के युग से हमारे युग की जीवन-मान्यताओो का संघर्ष भ्रत्यधिक 
प्रबल तथा जटिल हो गया है। वाणी में मैंने 'कवीर्द्र रवीच्द्र शीर्षक 
रखना में नवीत यूग-ब्ोध की समस्या को अ्रस्तुत किया है; 
“मग्न अवेतन कईम में मू जीवन शतदस, 
उसे उठा, कर सके कलुप का मुख तुम उज्ज्वल ? 
विश्व कबे, तुम जिस मानवता के प्रतिनिधि बने 
श्राग्र, वह स्रो चुकी हाय, मातृष्य परम घत ! 
बया सोचा था ? नरक स्वर्ग ही का लघु तपकम 
जागेगा श्षोया प्रकाश, धरती का जी तम? 
महातने, यूग पत्रकों पर भूला नव सावन, 
दियू बिरादू तब ममुष्यत्व का दिव्य स्वप्त बन । 
कालि या द्वाटा, तस्तुवाय की तरह, अपने ही भीतर से किसी काल्पनिक 
सत्य का जाल नहीं बुनता । उसकी अस्‍्तदृ प्टि काल के भ्रम्यन्तर या 
विश्व-मानस मे चल रही सुक्ष्म शक्तियों की कीड़ा के प्रति सजग रहती 
है, बह उसी सत्य वी अपने अनुभव की बाणी में एूंथकर लोक-मानस के 
सम्मुस रख देता हैं । 
यग-सपर्ण के ग्रतेक रूपों को मैंने अपने काव्य-हपकीं द्वारा भी प्रस्तुत 
बरसे का प्रमतन किया है । 'फुलों का देश में मैंने संस्कृति भौर विज्ञान के 
समसन्‍्यय कह प्रश्ण की उठाया है। 'ध्वंमशेष में भ्रणुयुद्ध के वाद तवीस 
मानवता के निर्माण पी समस्या प्रस्तुत की है । विद्युत्‌ वसना में मैंने 
मानय-हवतस्वता के सिद्धान्त को मानव-एकता के भ्रधीन रखेने की 
उप्पोगिता पर प्रकाश हासा है। 'शिल्पी' में कला-मूल्यों तथा “एजत- 
जिखर' में उपयेसन की समस्याओं तथा जीवन-मान्यताओरो के संघर्ष का 


प्ररण-चित् २१ 


समाधान प्रद्तुत करने का प्रयत्त किया है. असरा प्राम् श्रपते के व्यू 
रूपक में मंने यरू जीवन की कुरपता से प्रस्फुटित हीनी सवाल सीलय 
चतना का विजय-केतन फहराया है। 'ध्वंसदप' के तृतीय दुध्य में, ज 
इस संकलन सें जा रहा है, मैंने ब्तमान राम्ण्ता के चिवविछ तत्वों क 
अल्यांकन किया है और उसके अन्तिम इत्य मे नवीन मानवंगा के सागक़तिफ 
समल्यों को विकसित लोकतन्त्र के रूप में प्रतिष्ठित कर, ध्वस के बाद 
नवीन मासव-संस्कृति के उद्भव तथा निर्माण की दिशा बग्े ओर सके न 
किया है। अपने 'सौवर्ण' तामक काव्य-रूपक में गेने श्रावीन निप्किय 
श्रध्यात्य को सक्रिय बसाने की झावश्यकता पर बल दिया है । उसका 
ऋत्ति-द्रष्टा कहता है : 

“देख रहा मैं, बरफ बन गया, बरद बस गया, 

मानद का चैतन्य शिखर, मीरप, एकाकी, 

सिष्किय, नीरस, जीवन-मृद,राब ब रफ बन गया ! 


आह, उसे शभ्राणों का स्पन्दित ताप चाहिए, 
जीने को जननमन का भाषोच्छबाद अआहिए। 
सौवर्ण के व्यक्तित्व में, जिसका बाह्य रूप वर्लमाव जनसूग के संघर्ष की 
अंफा का द्योत्क है--सौवर्ण करा के रथ पर चढ़पर आता है-- मैंचे 
जीवनोपयोंगी घत आध्यात्मिकता का मानवीवारण कर भावी मानबता 
का स्वरूप उपस्थित किया है। अपने काव्य-हूपकों को में नाटक गे कह- 
कर कशथोपकथन-प्रधान श्रव्य काव्य ही की संज्ञा दंगा 
आत्मिका' शीर्षक इस संग्रह वती अच्तिम रचना से मेते विगत युगों 
की झाध्यत्मिकता का विश्लेषण प्रस्तुत किय्रा है। 'बाणी' को 'बृद्ध के 
प्रति! चामक रचना में भी नवीन मूल्यों का प्रतिषादन मिलता है: 
“जड से चेतन, जीवन से मन, जग से पश्वर की निम॒ुक्कत कर, 
जिस विन्तक ने भी यूग दर्देत दिया आलियंश जन-मन दृस्तर 
किया पभ्रमंगल उससे भू का, अर्थ सत्य का वाश प्रतिपादत, 
जड़ चेतन जीवन सन आत्मा एक, अखेएड, अभय संस्रुण ! 


4०० छकछ कक 


मूं पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन माचद आत्या को हे प्रभिमत, 

ईश्वर को प्रिय नहीं! विरागी, सन्‍्यासी, जीवन से उपस्ल ! 

आत्मा को प्राणों से घिलगा ग्रध्िदर्शन ने की जग की क्षौरें, 

ईश्वर के संग विचरे मानव भू पर, प्रस्थ न जीवन परिशलि ! / 

इस प्रकार पश्रपनी अनेक रचनाओ्नों मे गैसे घामिक, साम्प्रयासिक, 
दाशेनिक विचारों के आवतों से जीवनोपयोगी सिद्धार्तों को छबार पर 
पाठकों के भन:क्षितिज में जबीन ग्राध्यातिक शिखरों का सीभ्दर्य' चित 
करने का प्रयत्त किया है, जो आनेवाली मानवता की ऊंचाई, गशशई 
एवं व्यापकता का द्योतक है। मैते अपना जीवन-दर्शन, यश मी ग्रायद्य- 
कताओं एवं मानवता के विकास की सम्भावनाशों की रत्सस्थ रेखभाए, 
अनेक महान ग्रन्थों तथा महापुरुषों ये प्रेरणा ग्रहण कर, छबके उपयोगी 
तत्वों को आत्मसात्‌ कर, लोक-कल्याण एवं मू-मंगल दी भाजनता के 
उद्देश्य से, भ्रपने काव्य-पट में गुम्फित करने का साहस किया है। 
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. स्व किरण झ्ौर उत्तरा में कही कही दोप्त लावण्य के स्थल 
झाये हैं जिनसे मेरे कुछ मित्र तथा श्रालाचको को आपत्ति है . विज्ेषत, 
इसलिए कि उनकी संगति मेरे श्राध्यात्मिक काव्य के साथ नहीं बैठती । 
कंबि-दृष्टि निर्वेयक्तिक होती है, वह स्त्री-सौन्दर्य को उपभोग के शुण्ठन 
मे सुरक्षित. रखने के बदले उसे व्यापक आनन्द के लिए वितरित कर देती 
है । यह आदिकरनि वाल्मीकि-काल से प्रचलित व्यास, कालिदास की 
परम्परा है, जिसके गवाक्ष से स्त्री-सौन्दय पर मधुर प्रद्धर भावोण्ण प्रकाश 
पढ़ता रहा है। स्त्री की शोभा पृथ्वी पर कला की पीठिका है, उसका 
शील-सदाचार झौर अध्यात्म का द्वार । मैरी दृष्टि में इसमे युग्म-जीवत 
तथा सहजीवन के मूल्यों का प्रदन भी निहित है, जिस पर नवीत यश की 
भूमिका पर झधिक व्यापक दृष्टि से विचार करना उचित होगा। भौतिक- 
ग्राध्यात्मिक मान्यताओं के झतिरिक्‍त मेरी इस काल की रचताओों में 
रागात्मक मूल्यों का भी एक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्तर है। आनेवाली 
संस्क्ृति के घरातल पर नारी-सौन्दर्य मातव-जीबन के उन्नयन में बाधक 
न होकर सहायक ही होगा । तब नर-तारी का एक-दूसरे के प्रति सहज 
मनु राग का चन्द्र यतियों की कृच्छु, जीवत-विरत कह्पना के राहु से मुक्त 
हो सकेगा । भावी की प्रबुद्ध मानवता के सम्मुख स्त्री-देह को 'चाम की 
तुच्छ थैली' के रूप मे चित्रित करना लेज्जास्पद प्रतीत होता है । कला 
देह-सौष्ठव के साथ कामना की अरिनि को भी सोन्दर्य-बोध तथा राग की 
लग में वेष्टित कर उज्ज्वल बना देती है, उससे, उद्दीपन से अधिक, 
ग्राह्भाद और तृप्ति का ही' अनुभव होना चाहिए । 

वास्तव में सौन्दर्य-चित्रण से भ्रधिक, राग-भावना के प्रति जो मौलिक 
दृष्टिकोण का प्रइन है, उसी पर मैंने इस उत्थान की रचनाग्रों में प्रधिक 
प्रकाश डाला है। इस विषय पर, समय झाने पर, झ्धिक गम्भोर तथा 
छूहि-ग्रह-मुक्त विवेचना हो सकेगी । राग-भावना को, स्वस्थ मानवता 
के स्तर पर, उन्मुक्त, परिणत तथा संस्कृत होना ही पड़ेगा । वैराग्यवाद 
तथा निषेध वर्जनाओ्रों के आधार पर मानवता अथवा सामाजिकता से 
उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता। भावी पीढ़ियों को मैं पिछले 
युगों का बेह-बोध का भार वहन करते हुए धूप और छाँह की तरह, दी 
अनमेल इकाइयों में विच्छिस्त नहीं देखना चाहता यहु मात्र मध्ययुगीन 
नैतिक दृष्टिकोण है जो स्त्री-सम्पर्क को श्राध्यात्मिकता का विरोधी 
मानता है। सच तो यह है कि पिछली आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की 
धारणा हो खोखली, एकांगी तथा भ्रवास्तविक रही है, जिसे स्त्री-स्पर्श 
तथा सम्पर्क उसतत करने के बदले कलुषित कर सका है। निश्चय ही, वह 
जीवनोन्मुखी ग्रध्यात्म न होकर रत, जीवन-बविरत तथा अग्राकृृतिक 
ग्रध्यात्म रहा है, जिसका दूसरा छोर हमारा वाममार्गी, वह्ञयाती साधना- 
पथ, तथा पण्डों, पुरोहितों श्र मह॒न्तों का घा्भिक जीवन रहा है। स्त्री- 
सस््ग तथा उच्च धर्म-सम्बन्धी दुष्टिकोण में सम्भवत: भ्रति प्राचीन काल 
मे इसलिए विरोध रहा हो कि तब मनुष्य पहली बार पाश्मविकता तथा 
बर्बरता के जंगल से बाहर निकला था। अब भी, सम्मवतः विशिष्ट 
परिस्थितियों में, धर्म और काम को विच्छित्त करने की आवश्यकता पड 
सकती है, किन्तु विकसित सामराजिकता के लिए स्त्री-पुरुष का सस्तुलित 
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सस्कृत रागात्मक सहजीवन अनिवाय सत्य है झोर बहुत सम्भव है कश 
वह विभिन इकाइयों मे विभवत गृहों की सकीण देहूलिया एवं प्राशण 
को लापकर एक अ्रधिक व्यापक विकसित घरातल पर आत्मसयक्ति 
स्वत.निर्देशित, झौल-सौम्य माववता में परिणत हो सबेगा । 

क्षुधा-काम के सामंजस्य का प्रइन मानवता के सम्मुख महत्तवपुण 
तथा जठिल प्रश्न है। उदर क्षुध्रा के समाधान का प्रइन यदि झाज व 
राजनी ति एवं श्रथ॑नीति का प्रइन है, तो युग्म-भावना एवं रागात्मकत 
का प्रदव कल की संस्कृति का प्रश्न है । क्ुघा-काम तब देह शौर ज्यकित् 
के मुल्य न रहकर सामाजिकता तथा सस्क्षति के मूल्यों, श्रात्मा तथा लॉक- 
मंगल के मूल्यों में बदल जायेँंगे। इन्द्रिय विषयक मूल्य मनुष्य की पिछली 
बहिरन्तर की सीमाग्रों से निर्धारित है; तेतिक मूल्यों तथा लोकाचार को 
बदलने से पहिले हमें अपनी चेतना तथा मानस के अंचल को, जिसमे 
पिछले मूल्यों की छाप है, व्यापक, परिप्कृत रागभावना से डुबोंकर 
प्रक्षालित कर लेना होगा । लोककर्म से संयर्भित रागात्मकता वबेसे भी 
प्रन्त:शुद्ध होगी, जब स्त्री-पुरंष तटस्थ, आत्मस्थ, मोहमुक्त, दो समास्तर 
रेखाओं-से होगे, और लोकमंगल के विकासशील लक्ष्य से प्रेरित होकर 
परस्पर संयुक्त रहेंगे । 

यदि हम प्राण भावना के धरातल से अन्तरचतन्य के शिखर की श्रोर 
देखें, तो रति-काम की अन्तःशुद्ध स्थिति ही पार्बती-परभेज्वर का रुप है, 
जो अन्तःप्रेम में सम्पृक्त है; झोर उन्ही का बहिरन्तर सन्तुलित सांस्कृतिक 
रूप कृषियुग की परिस्थितियों के अनुरूप श्री सीताराम तथा राधाकृष्ण 
का युगल रूप अपने यहाँ है । स्न्री-पुरुषों के बीच रामात्मक सामंजस्य 
सस्कृति का मूल उपादान है। बेरागियों के दमन से युस्मेच्छा का सन्तुलित 
उन्नयन, संस्कृति की दृष्टि से, अधिक लोकोपयोगी एवं सौन्दर्य-उवंर है । 
ऐसे समाज की प्रतिष्ठा श्रवस्य ही अ्रत्यन्त धैय, शील, सहिष्णुता तथा 
जागरूकता से ही पृथ्वी पर सम्भव है। झाष्यात्मिक-लौकिक मूश्यों को 
परस्पर विरोधी पृथक्‌ मूल्यों में विच्छिल्त करने का यही कारण है कि 
समान व-राम-भावना का श्रभी विकास या परिष्कार नहीं हो सका है । 
इसलिए न तो हमारा गृह-जीवल झौर सामाजिक जीवन ही संस्कृति की 
दृष्टि से पूर्ण बच सका है, न हमारे श्राश्रसमों, तपोवनों तथा तीर्थस्थानों 
नंग जीवन ही वास्तविक श्र्थ में भगवज्जीवन बन सका है; दोनों ही 
एकांगी, स्वर्ग (परण्य)-भीरु तथा घरा (पाप)-भीत होकर पंगु, निष्क्रिय 
या अर्ध-सक्रिय, अपूर्ण तथा श्रक्षम ही रह गये है; न हमारे दिव्य जीवन 
की ही धारणा पूर्णता प्राप्त कर सकी है, व लौकिक जीवन की ही | 
पूणता प्राप्त करने के लिए हमे समग्र लोक-जीवन को ही रागात्मक 
विकास की उपयुक्त पीठिका बनाना होगा । ये विचार मैं केवल भावी 
सामाजिक-सांस्क्ृतिक मूल्यों के रूप मे ही यहाँ दे रहा हैँ, जिन पर श्राधारित 
सानव-जीवन झासक्ति-मुक्त, राग-शुद्ध, ग्रन्तःस्थित होकर घ॒णा, उपेक्षा, 
तथा कामद्वेप से रहित, व्यापक प्रेम में संगठित हो सकेगा । वास्तव में 
जिस भगवत्‌प्रेम को ग्राज हम भ्रन्त:शुद्धि तथा यम-भियमों के झ्राधार पर 
मानसिक भावना के स्तर पर प्राप्त करना चाहते हैं, बह हमे संस्कृत 
लोकजीवन के घरातल पर उपलब्ध होना चाहिए । श्रीकृष्ण की रास- 
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लीला तथा हा चैत य की भावलीला मे हमे परिष्कृत राग भावना की प्राशिक 
फॉकियाँ मिलती है 

युगवाणी की राग साधना कविता सै लेकर -वाणी' की 'पुनमल्याँ- 
कत्‌' रचना तक मैंने अ्रपनी श्रतेकानेक क्ृतियों में नवयुग की इस अभीष्सा 
को वाणी दी है । 'मावसी' नामक ग्रीत-झूपक में भी मैंने इसी भावना 
का विकास दिखाया है भौर 'स्वर्णोदय' में इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त 
किया है : 

“क्यों मानव यौवन वसनन्‍्त-सा हो न लोकजीवन में कुम्ुमित, 

मधुर प्रीति हो सामाजिक सुख, प्राणभावना श्रात्मसंयमित | 

करें मुक्त उपभोग हुंदय का नर-वारी निज रुचि से प्रेरित, 

श्रादर प्रीति वितय हों उर में, अंग लालसा का मुख संस्कृत ! 

हृदय तमस आलोक स्रोत पा हो जीवन सौन्दय में द्रवित, 

प्राण कामना सजन शील बन, घरा स्वर्ग रचना मे योजित | / 

रागात्मिका वर्ति के परिष्कार को मैंते नव मानवता के निर्माण के 
लिए झनिवार्य मूल्य माना है। स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी समस्त मास्यताएँ 
तथा नेतिक-साभाजिक दृष्टिकीण सुझे ग्रपृर्ण, क्षत्रिम, प्रव्यावहारिक, 
प्रस्वाभाविक तथा मानवता के अन्तविकास के लिए घातक प्रतीत हुए हैं। 
यह प्रवुत्ति-पव नहीं, निवृत्ति-पथ नहीं; निवृत्ति-सन्तुनित, प्रीति-सयमित 
प्रवज्षि-पथ्र है। इत्द्रिय-पथ नही, इस्द्रिय-मृल्यों पर भ्राधारित शील-पथ है। 
मै साधु-्न्‍्तों के तपोमय जीवन का प्रेमी हूँ, पर जीवन के अन्तरतम 
बार्यि में जो सुकत श्रवाध व्यापक भ्रनुराग की धारा बहुती है उसी को 
में उपर्यूकत शील-पथ के रूप में, स्वस्थ लोक-जीवन-निर्माण के लिए, 
प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका लक्ष्य भू-रचना तथा जनमंगल है। 

मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि मेरा काव्य मुख्यतः झ्राध्यात्मिक 
काव्य नहीं हैं, श्रीर॒ यदि है भी, तो प्राचीन रूढ प्र में नहीं, जिसमे 
अध्यात्म बैराग्य के सोपान पर, अन्न-प्राण-मन की श्रेणियों को पारकर, 
क्रेवबल ऊध्वेमुल चिदाकाश की और श्रारोहण करता है। मेरे द्वितीय 
उत्यात के काव्य के लिए उपयुक्त संज्ञा होगी, बवीन चेतताकाव्य, जिसके 
प्रन्त्गत मासव-जीवन-मत के उच्च एवं समदिक दोनों स्तरों की संस्कृत, 

सन्तुलित, व्यापक सामाजिकता तथा नवमानवतता के तत्व बतंमान हैं। मेरी 

काव्य-चेतना मुख्यतः नवीन संस्कृति की चेतना है, जिसमें प्राध्यात्मिकता 
तथा भौनिकता का नवीन मनुष्यत्व के धरातल पर संयोजन है । मे रा काव्य 
प्रशमत: इस बूभ के महान संघर्ष का काव्य है। जो लोग यूग-संघर्ष को 
बर्ग-संघर्ष तक ही सीमित रखकर उसे केवल बाहरी झ्राथिक-राजनीतिक 
स्तरों पर ही देख सकते है, उनकी बात मैं नहीं करता, भ्रच्यथा 'युगवाणी' 
से वाणी” तक मेरा समस्त काव्य युग-मानस एवं तव मानव के भ्रच्तरतभ 
संघर्ष का काव्य है । मेरी काव्य चेतता केवल मध्ययुगीन नेतिक-बौद्धिक 
ग्रच्थयकार तथा जीवन के प्रति तज्जनित सीमित दृष्टिकोण से ही नहीं 
संघर्ष करती रही, वहु भावी मानवता के पथ के बहिरन्तर के दूर्गेम अब- 
रोधों से भी तिरन्तर जूमती रही है | श्राज के विराट मानवीय संघर्ष 
की वर्ग-संघर्ष तक ही सीमित करना विगत युगों की खर्व-चेतता तथा 
ऐपसि हासिक अन्धकार की एक हिल प्रतिक्रिया-मात्र है। दूसरे शब्दों मे, 
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मेरा काव्य भृ जीवन लोकमगल सथर मानव सुल्यों का काव्य है, जिसमे 
मनुष्यत्व श्लौर लोकगण दो सिन तत्त्व नहीं, छुक दूसरे के गुण शक्ि 

आचक पर्याय हैं! वैसे तुलसी दामायण भी लोक-मंगल का काव्य है, 
पर वह मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य और धर्मग्रन्थ हैं, जिसमें लोकजीवन- 
सत्ता और भगवत्‌-सत्ता दो पृथक यृल्यों में विभवत है । उसने भ्रद्धा- 
अक्ति से मानस झजिर उज्ज्वल रखने तथा चामकीतेन, आरावनता द्वारा 
अपवर्ग तथा मोक्ष-प्राप्ति का सन्देश निहित है । मेरे चेतना-काब्य मे 
नवीन भू-जीवन तथा अथवज्जीवन, 'सिंथाराम स्य सब जग जानी! के 
भावनात्मक अर्थ मे नहीं, इससे भी व्यापक श्रर्थ में, अभिन्‍न सत्ता है 

उसमें भगवत्‌-प्रेम जीवन-पुक्ति का नहीं, जीवन-रचना मंगल कह उपा- 
दाच है | तप:पुत्त व्यक्ति का मन ईइबर का मच्दिर है, इस पर अखिक बल 
न देकर मैने संयुक्त, संस्कृत बहिरन्तर सबयोजित सामाजिक जीवन हू' 
अगवत्‌-चेतना की मूर्त पीठ है और उच्तत-लोक-जीवत्त-रचना ही अगवतु 
सास्निध्य-प्राष्ति का साधन है--इसको श्रधिक महत्व दिया है | भू-जीवन 
तथा भगवज्जीवन के मध्य मुझे किसी प्रकार का शञान-वेराग्य-जनित 
आध्यात्मिक व्यवधान अ्रभिग्रेत नहीं है, तथा संस्कृत मानब-जीवन एवं 
उस्नत भू-रचता के श्रतिरिकत मुझे श्राष्यात्मिकता के लिए अन्य उपकरण 
उतने मृल्यवान नहीं प्रतीत होते । आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रलि। यह 
मौलिक अच्तर भेरी रचना्रीं में ध्यान देने योग्य है । विकसित, परिपूर्ण 
लोकजीवन ही भगवत्‌-पूजन का प्रतीक हो, मुझे यह अधिक स्वाम्भाविक 
लगता है। इस सम्बत्व में मुझे “उत्त रा' की कुछ पत्तियों स्मरण झा 
रही हैं: 
“आज व्यक्ति के उत्तरो भीतर, निखिल विश्व में बिचरो बाहुरू 
कम वचन मन जन के उठकर बसें युक्त ध्राराघत ! 


जगती मानव में देवोत्तर मिट्टी की प्रतिमाएँ नश्वर, 

युग प्रभात छवि सस्‍्नात निखरते भू जनपद, पुर, प्रान्तर ॥! 

धरतो के जीवन से भगवत्‌-सत्ता को पृथक्‌ कर, लोकमानवता के बदले 
किसी कल्पता या सिद्धि के मनःस्वर्ग भे, ध्यान घारणा के शिखर पर, 
ईइ्वर-साक्षात्कार की भावना को सीमित करना, भविष्य की दृष्टि से, 
मुझे कृत्रिम और अस्थाभाविक लगता है । इससे सानव-बीवन का हिल 
होने के बदले उसकी उपेक्षा एवं श्रहित ही हुआ है ॥ एक ही अख्वण्ड सत्य 
की सत्ता पारलौकिक-ऐहिक रूपों में विभकत हो गयी है। मध्ययूग की 
समस्त नैतिकता और सदाचार के मानदण्ड तथा सगवत्‌-सम्बन्धी ज्ञात, 
आपष्यात्मिक सान्यताएं और विचारघाराएँ इसका उदाहरण है। भौतिक- 
ग्राध्यात्मिक संच्ररणों का परस्पर विरोधों समझे जाने का भी यही कारण 
है, क्योंकि समतल जीवन की उपेक्षा के कारण ऊध्व के साथ उसका 
सयोजन नहीं किया जा सका । यह सच होने पर भी, हमें मध्यथुगीत 
विचारकों, दाश॑निकों, सन्‍्तों तथा कवियों के प्रति कुतज्ञ रहना चाहिए, 
जिन्होंने उस्त घोर सॉल्क्रतिक विघटन, हास के कुहासे, जीवन-मेराइय लभा 
धरती के ग्रन्धकार से निरन्तर संघर्ष कर, हमारे भीतर किसी न किसी 
रूप में, सत्य की ज्योति को प्रज्वलित रखा है । किन्तु नवीन युग को- इस 
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हर विजन घर घई को शी कस वीटिल बनता 

| मानवता के रूप मे संयोजित 
होता है : 

“ईइवर के संग विचरे मानव भ्‌ पर, 
अन्य न जीवन परिणति [” 

हमारी अनेक ऊर्वं ( भ्रध्यात्मिक) भान्यताएँ इसलिए भी रहस्य में 
खोयी हुई श्राकाण-कुचुम-सी लगती हैं कि वे समदिक लौकिक जीवस से 
विच्छिन्त तथा असंयोजित रहने के कारण उच्च सिद्धान्तों के यृक्ष्म धरातल 
पर भी ठीक से ग्रहण नहीं की जा सकी हैं। इसलिए, एक दृष्टि से' पुरानी 
दुनिया का अध्यात्म तथा ईइवर-बोध, भ्रधिकतर कल्पना ही में लिपटा 
हुआ रह गया है। मेरी दृष्टि में भू-जीवन को भगवज्जीवन बचाने के 
लिए हमें कही ऊपर नहीं खो जाता है, भ्रत्युत्‌ जीवन-प्राकाक्षाओं का 
पुनर्मूल्यांकन कर विगत मूल्यों को अ्रधिक व्यापक बनाना है । विश्चय ही 
जो पभ्राध्यात्मिकता मानव-जीवन के खत-मांस के उपादानों का बहिष्कार 
या अवद्लेलना कर किसी उच्च जीवन की कल्पना करती है, वह जीव॑न+ 
मगल को द्योतक नही हो सकती | मुभो यह भ्रनुभूति 'युगवाणीग्रास्या'- 
काल ही में हो चुकी थी। 'युगबाणी' की 'मानव-पशु', 'जीवन-सम, “राग', 
रागसाधता' तथा जीवन-मांस' श्रादि रचनाएँ मेरी इसी प्रनुभव की 
द्योतक हैं, “ईइवर हैं यह मांस, पूर्ण यहू !” या “हपमांस है अमर 
प्रकाश ! कहकर मैंने 'युगवाणी' में रूप-मांस श्र्थात्‌ संस्कृति-शुद्ध जीवन 
ही को भगवत्‌ प्रकाश का मूर्त उपादान वतलाया है । 

जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, मैं भ्राध्यात्मिकता के विकास को 
सामाजिक जीवन से पृथक्‌, वेराग्य के स्फटिक शीत मन्दिर में रहकर, 
सम्भव नहीं मानता । वह तो पुरानी प्राध्यात्मिकता है जिसने भगवतू- 
चेतना को जीवन में प्रतिष्ठित करने के बदले “भूतेष-मृतेष विचिन्तय 
घीरा[: कहकर, श्रत्तरतम में उसके अमृत प्रकाश का स्पर्श पाकर, सनन्‍्तोष 
कर लिया । जगत या सुष्ठि के मूल में जो ईश्वर या भागवत चेतना है, 
उसे विकास-क्रम में मनुष्य के सामाजिक जीवन एवं विश्व-जीवन में भूर्ते 
होना ही चाहिए; यही मेरी दृष्टि में मात्र भागवत साक्षात्कार है-- 
ईपब्रत्त की जीवन की वास्तविकता प्रदात करना; झौर सब चाहे भले 
ही ईश्वर-वोध हो, भगवत-साक्षात्कार मेरे वेतना-काव्य में एक लम्बी 
विकराक्शील सामाजिक प्रणाली है। दूसरा यह कि इच्धिय-जीवन तथा 
मसामवत जीवन गे विरोध मानना मरी दृष्टि में, भ्रम है। संस्कृत सल्तुलित 
इन्द्रिय-शीवन ही में --जो श्रम्ततः सामूहिक या स्तामाजिक स्तर पर ही 
पूर्णत: सम्भव हो सकता हे---केवल भागवत जीवन का साक्षात्कार किया 
जा सकता है। उपनिषदों का "से प्रत्यागाब्छक्रमकायमनत्रणं ब्रह्म सत्य है; 
बह जीवन-सेतना का श्रन्तरतम या ऊर्ध्वतम, सुक्ष्मात्पर, शाइवत, भ्रति- 
चेतन स्तर है। किन्तु पदार्थ, प्राण और मन की भूमिका का प्रित्याग 
कर उसे प्राप्त करने या आत्ममुक््त के भ्रनुसस्धान में उसकी ओर जाने 
का प्रश्न मध्ययुगीव ध्येध् था श्रादर्श का प्रइव रहा है। हमारा युग-सत्य 
है--.जगश्‌-जीवस और भू-क्षेत्र को ही ब्रह्म की मूर्तिमान वास्तविकता में 
परिणत करना | ऐसे भ्र्त:संगठित जींवत में निःसन्देह राग-द्रेष, लोभ- 
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मोह, क्रोब-प्रहंकार आदि की उपयोगिता नहीं रहेगी---जोकि विकास-प 
के स्थल और कर साधन रहे हैं--और रागवृत्ति भी परिष्कृत होक 
प्रानन्‍्द, सौन्दर्य, प्रेम, शान्ति तथा सहज व्यापक पवित्रता मे परिणत हूं 
जायेगी । जिस सीमित नैतिक या घामिक अर्थ में पव्चित्षता का प्रयोग 
हीता है, उस श्रर्थ मे नही, जीवन का व्यापक संचरण ही अपनी समग्रत 
में अन्तःसन्तुलित होकर मन में पविश्वता का उद्रेक करेगा; पवित्रता के 
थर्थ में ग्रघिक घनत्व तथा वास्तविकता आ जायेगी । जैसा मैंते ज्योत्स्ता' 
में भी प्रतिपादित किया है; आनन्द, सौन्दर्य, प्रेम, शान्ति आदि उस 
सजन-चेतना के मौलिक मूलभूत गुण है, जो सुष्टितत्व में अभिग्यवत् हुई 
है, और मानव-जगत्‌ को उसी सत्य का दर्पण बनाना है। यही एकमात्र 
सभ्यता, संस्कृति तथा धर्मों का अनादिकाल से प्रसव श्र लक्ष्य रहा है। 
इत्तिहास के उत्थान-पत्तन तो मानव-समाज के अपने श्रन्त:सत्य के 
शपरिचय तथा ब्रह्माण्ड के ग्रन्तःस्वरूप के श्रज्ञान तथा उन्नत जीवन- 
साधना के अभाव के काश्ण, विकास-क्रम की श्वाग्ति, वलान्ति, उद्ेंग- 
जनित, अश्रुस्वेद-रक्‍्तमय, बाहुरी वास्तविकता के छिलके-भर हैं । 

परी प्रेरणा के स्रोत, तिःसन्देह मेरे ही भीतर रहे हैं, जिन्हें युग की 
वास्तविकता ने सीचकर समृद्ध बनाया है। मैंने अपने गन्तर के प्रकाश में 
ही बाह्य प्रभावों को भ्रहण तथा आात्मसात्‌ किया है। मैं प्रत्यन्त विनशख्रता« 
पूर्वक अपने समस्त प्रेरकों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के प्रति अनस्य 
हुदय से कृतज्नवा प्रकट करता हैं, जिनके सम्पर्क में श्राकर मैं कृंछ सीख 
सका हूँ। मैं न दा निक हूँ, न दर्शनज्ञ ही; ने मेरा अपना ही काई दर्शन 
है, झौर व मुझे यही लगता है कि दर्शन हारा मनुष्य की सत्य की उपलब्धि 
हो सकती है । ये केवल मेरे कवि-मन के प्रकाश-हकफुरण अथवा भाव-प्ररीह 
हैं, जिन्हें मैंने अपनी रचनाओं में दाब्द-मृतत करने का प्रयत्न किया है। 
अपनी भावना तथा कल्पना के पंखों से मैं जिन सोन्दर्य-क्षितिजों को छू 
सका हूँ, वे मुझे दार्गनिक सत्यों से अधिक प्रकाशबान एवं सजीव लगते 
हैं। दर्शाम-प्रन्थों तथा महायुरुषों के बचनों में ग्रपनी भावात्मक उपलब्धियों, 
का समर्थन पाकर मैं आइवस्त हुआ हूँ और सुके उम्तसे मनोबल मभौ प्राप्त 
हुआ है। मेरे काव्य-दर्शव की कजी निश्चय ही '्योत्स्ता' में है । उसी 
के भोतिक संचरण का बिकास मेरे मन में माकसंबाद के ज्ञान से हा, 
जिससे मैं श्रपनी भौतिक जीवन-सम्बन्धी थारणा को व्यापकता, शब्दार्थ- 
संगति तथा वैज्ञानिक रूप दे सका । 'ज्योत्स्ता' का चेतनात्मक संचररण 
मेरी उत्तर-रचमाओ्रों से पू्-पश्चिम के दर्शनों तथा विचारधाराओं के 
प्रष्ययन-मनत' तथा गांधीजी और श्रीक्षरविन्द के महंत सम्पर्क में आने 
से प्रस्फूटित तथा विकसित हुआ है। सामूहिक जीवन-निर्माण के लिए 
गांचीजी का सक्रिय अ्रहिसा का सांस्कृतिक राजस दान नव मानवता के 
अमूल्य उपादानों में रहेगा । 'थुगान्तर' में मैंने गांघीजी को इन शब्दों में 
स्मरण किया है : 


“श्रात्म दान से लोक सत्य को दे नव जीवन 
नव संस्कृति की शिला रख गये भू पर चेतन ! 
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प्राथ्रो, उसको ब्रक्षत् स्मृति को तोंव बनाएँ 
उस पर सस्कृति का लोकोत्तर भवन उठाएँ। 
स्वर्ण शुभ्र घर सत्य कलश घ्वर्गोच्च शिखर पर 
विश्व प्रेम में खोल अधिसा के गवाक्ष बर [” 
वाणी' में क्रीक्रविन्द को तवयुग-सारशथि के रूप में मैंने इस प्रकार 
अद्धांजलि दी है : 
“सारथि श्रीग्रविन्द रहे तब ऐसे भगवत्‌ द्वघ्टा भु पर 
विश्व स्‍्लानि कर गये विलय जो श्रतिमानस से धर्म हानि भर ! 
प्रातः रविं-सा स्फुरत रश्मि स्थित था भगवत चैतन्य तपोज्ज्वल 
मू भानस में पूर्ण प्रस्फूटित अन्त: स्वणिम हो सहुखदल |” 
मैने म्रपनी काव्य-चेतना मे प्रस्न-प्राण मन के विकसित, संस्कृत जीवन 
से विच्छिन्न किसी उच्च जीवन की कल्पना को स्वीकार नही किया है । 
एक तो बहु लोक-जीवन एवं सामाजिकता की दृष्टि से सम्भव नहीं, दूसरा 
बहू इन्द्रिय-संस्कारों की परिणति को, उसकी मौलिक चेतत्नाग्रों की 
क्रियाओं को अ्ग्राह्म कर सम्भव बतलाती है! मुझे उत्तत इन्द्रिय-जीवन 
श्रद्विव्य तथा शअ्रपावत नहीं लगता है, भायवत चेतना ही इन्द्रियों में 
प्ररोहित प्रतीत होती है। इस भावना को मैंने अनेक्त रूप से व्यक्त किया 
“के उपकृत इन्द्रियों, रूप रफ ग्न्ध स्पर्श स्वर, 
लीला द्वार खुले अनन्त के बाहर भीतर : 
अप्सरियों से दीपित सुरक्षनुश्नों के श्रम्बर, 
मिज असीम शोभाशो में तुम पर स्योंछावर ! 
प्रात्म मुवित के लिए क्या भ्रमित यह ग्रह ग्रधित रग भव सजित 
प्रकृति इन्द्रियों का दे वैभव, मानव तप कर मुक्त बने नित ; 
नहीं सस्त कुल हुआ सन्त रे, जीव प्रकृति के सब जत मिश्चित, 
लोक मुक्ति ही ध्येम प्रकृति का, मसुज करे जब जीवन तिर्मित ! 
मैं पूर्ण विकसित लोकजीवन के ही रूप में, मुख्यतः, भगवतू-सत्ता था 
चेतना का पूर्त विकास सम्भव मानता हूँ । महापुरुषों, सिद्धों, बोगियों 
तथा विशिष्ट व्यक्तियों में भी भगवत्त-बतना के विशेष रूपों तथा गुर्णो 
की पूर्ण या आ्राशिक गअभिव्यक्षित हो मकदी है, थौ- बह सामू हिंक उपलब्धि 
के स्तर से, एक प्रक्रार से, भ्रधिक सूक्ष्म, उच्च और पूर्ण भी हो सकती 
है। पर मैंने इस युग में अधिक महत्त्व मू-जीवन की उन्नत मंगल रचना 
को ही देता उचित समझता है, जिसमे व्याप्रक से व्यापक अर्थ में भागवत 
गुणों का अवतरण एवं भागवत वास्तविकता का साक्षात्कार सम्भव ही 
सकता है। 'ज्योत्स्ता' के ब्रन्तिम दृश्य में, नवयुग-प्रभात के झूप में, मेने 
भ-जीवन के स्तर पर, नवीन चेतना के इसी सत्य की परिणति दिखलायी 
है । मैं अब भी यही सोचता हूँ कि समस्त जाव-विज्ञान, अर्थ-तन्‍्त्र श्रादि 
का संचय एवं उपयोग तव-मानवता के लिए घरा-स्त्र्ग की शुभ रचना 
करने ही में सार्थकता प्राप्त कर सकता है । मात्र संद्धान्तिक शुभ से रचना 
शुभ श्रधिक वाह्तविक तथा सम्पूर्ण हैं; उसी में एकमात्र प्रनन्‍्त पीढ़ियो 
मे व्याप्त मानव-जीवन के ग्रमरत्व की चस्तिर्थता है। यह जेसे झाखि 
खोलकर ईदवर का ध्यान भ्रथवा भगवत-सत्ता का साक्षात्कार केरना है । 
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तिएुचय ही इन्द्रिययोचर होने से परात्यर था इद्रयातीत सीमित नही हो 
जाता, न उसमे अंतर या भेद ही झाता है | सूक्ष्म और स्थूत्र दातो ही 
झांशिक सत्य है, उनसे पूर्ण सत्य है सूक्ष्म-स्थूल का सामंजस्य । श्राज जो 
अन्त ष्टि या ऊध्वें स्तर का सत्य है, कल वह बहिदु प्टि को समतल 
पर भी सुल्लभ हो सकेगा । 

हि हा सब है कि वर्तमान विकास की रिथिति से, विज्ेेष ज्ञान- 
संस्थानों तथा आश्र्ों में, हमे विशिष्ट उच्चत्तम सान्यताप्ों के ग्राधार 
पर, अच्तर्मंत तथा अन्‍्तर्जीवत के संगठनन्सबोजन के लिए, ऊध्वंतम 
ध्राध्यात्मिक साधना को आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ हम भागवत करूणा के 
सम्पर्क में आकर श्रन्तरवेतन के आलोक तथा श्रत्तर्वेज्ञानिक श्विद्धियों के 
द्वारा लोकजीवन के विकास-पक्ष की बाधाओं तथा व्यवघानों को हटाने, 
भावस-भ्म्थियों को सुलझाने एवं विष्व-जीवन' दा उन्सयन करने में सफल 
हो सकेंगे । ऐसे तपोवन तथा साधना-द्वार हमारे देश की विशेषता रहे 
है। दे सर्देव हमारी श्रद्धा-भक्ति के पविज्र पथ-प्रदर्शक केन्द्र और हमारी 
चेतना-विषयक उच्च प्रयोगशालाएँ रहेंगे, जहाँ से हमें शान्ति, पक्तिता, 
आनन्द, भगवंत्‌-प्रें म, श्रालोक, कल्याण, सद्भावनाओं तथा सद्विचारों का 
श्रक्षय दान प्राप्त होता रहेगा । जैसा मैंने 'उत्त रा' की भूमिका में भी लिखा 
है, हमारा देश अस्तजग्रत्‌ का सिद्ध वैज्ञानिक है। सुर गंगा-तठ पर, जो 
भस्म रमाग्रे हुए, जदाण्यरी साधु, एक हाथ ऊपर उठाये, या लोहे बी 
प्रखर शलाकाश्रों पर लेटे शिलते हैं, उन्हें भी मेरा भन अपने देक्ष के देहू- 
मन के सत्य सम्बन्धी प्रयोक्‍तागों के ही रूप में देखता है, जिसकी 
उपलब्धि हम अरब अधिक श्रेष्ठ साधनों से कर सकते हैं | ऐसे श्रनक प्रकार 
के सम्प्रदाय झ्ाज प्राचीन प्रारम्भिक पद्धतियों के प्रवशिच्ठ स्मृति-चिद्ध 
तथा “उदर निमि् बहुकृत वेश:” आदि पाखण्ड-मात्र रह गये हैं। 

आज के संघर्ष श्रौर संहार के युग में मेरे उपर्युक्त विचार तथा मान्य- 

ताए आधुनिक यचार्थवादियों को स्वप्न-कल्पित भअ्रतिरंजनाएँ-माक प्रतीत 
हो सकती है। किन्तु आज के पक्षधर श्रालीचकों की ब्रधार्थवाद की 
घारणाओं पर तथा पूर्वग्रहों में खण्डित ग्रौर विभकत पाठकों की रुचियों के 
निर्णयों पर निर्मर रहकर मेरा जैसा 'तितीर्ष॒द्दस्तरं मोहादुडुपेनारिसि 
सागर अल्यमति कवि सृजन-कर्म नहीं कर सकता। उसे नवीन मानवता 
के प्रति श्रद्धा तथा भगवत्‌-करुणा पर विश्वास रखकर ग्रपनी श्रम्तरतम 
अनुभूतियों, प्रेरणाओं एवं प्रकाश पर ही शअ्रवलम्बित रहता पड़ेगा । 
वर्तमान के संघर्ष शौर संद्रार की विभीषिका से भी श्रतिक महत तथा 
दशक्तिमय जो अमृतत्व का सागर श्राज संवेदनशील हृदयों के भीतर नपीन 
चेतना-ज्वारो में उठकर मानव-अ्न्तर के नव जीवम-बोध के स्तरों को 
स्पर्श कर रहा है, उसका मंगल सन्देश कीसे भूलाया जा सकता है ? श्राज 
के भू-व्यापी संत्रपं, विरोध, श्रनास्था, निराशा, विषाद तथा संहार की यही 
वास्तविकता है कि वह मानव-समाज को नवीन मान्यताओं के क्षितिजो, 
ततीन जीवन-बोध के घरातलों तथा महृत्तर सामंजस्य की भूमिकाओं की 
ओर श्रग्नतर कर रहा है । निःसल्देह, प्रकल्परीय सिद्चिं तथा महान 
विनिमयों का है हमारा युग । झाज के विज्ञान, दर्शन और सूजन्न-प्रे रणाः 
का श्रेय उसी को है । 
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इस युथ के विक्षोभ का मुख्य कारण है मानव जोवन के ऊधष्व तथा 
समतल सचरणी में सामजस्थ श्रथवा सतुलन का श्रभावग्राज हमे 
अत-अध्यात्म, यथार्थ-आदशे-सम्बन्धी श्रपनी पिछली धारणाओं को अधिक 
व्यापक बनाकर उन्हें एक दूसरे के निकट लाना है| यथार्थ अ्रथवा आदर्श 
के व्यापक सत्य के बारे मे था तो हम मध्ययुगीव प्रभावों एवं सिषेधों 
के कुहासों के पार त देख पाने के कारण उदासीन हैं, या पश्चिम के पझ्रन्ध 
अनुकरण के कारण बाह्य युग-जीवतन के अच्धक्ार में भटक गये है | प्राज के 
बड़े राष्ट्रों को, जो भू-जीवन के विक्रास तथा उन्तयव को अवरुद्ध किये 
हुए है, वैज्ञानिक चेतता या भानवीय जीवन-बंथा् का प्रतिम मानना 
हमारा अम है। वे श्रभी घरती की प्राचीन ऐतिहासिक बव॑रता ही का 
प्रतिनिधित्व कर रहे है और विज्ञान को जीवन निर्माण तथा मनोविकास 
का माध्यम बनाने के बदले, उप्तके प॑खों के ताप में झाणविक डिम्बों एवं 
विनाश के विस्फोटकों को सेकर, अपनी ऋण-प्तामर्थ्य का नमते प्रदर्शश कर 
रहे हैँ। जिस प्रकार कभी भारतवर्ष अपनी श्राध्यात्मिक शक्ति के 
प्षम्मोहठत से दिग्आ्रान्त हो गया था, उत्ती प्रकार आज के शिश्षर-राष्ट्र 
भौतिक क्षमता से मदोन्मत्त हो विशध्व-जीवन एवं मानवता को विनाञ्ञ की' 
ग्रोर से जावे की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे मानव-नेतना पर विश्वास है, 
वह इस श्रणुसंहार के नृशंस हिल्न नाटक को अवदय हो नवीन निर्माण तया 
रुखना-मंगल को दिशा एवं मूमिका देकर मानवत्ता की प्रगति का द्वार 
उन्मुक्त कर सकेगी । 
जो नवीन प्रकाश मनुष्य के मनःक्षितिज में उदय हो रहा है उप्ती के 
आलोक में नवीन मानवता का तिर्माण भविष्य में सम्भव है। झ्राज की 
बौसी, खंडित, अ्रपर्याप्त मान्यताशों से सचभुच ही आनेवाले मनुष्य का 
काम नहीं खल सकेगा, चाहे वह चन्द्रनोक में रहे या मंगल-लोक में । 
बाणी' में मैंने ध्श्न किया है 
“चन्द्रकलश प्रामाद रचोगे तुम दिगृविस्तृत ? 
कैसा होगा वहाँ भाव ऐशवर्य अखष्डित ? 
कौसा नव चैतन्य ? मानसी भूति पझ्परिमित ? 
कैस) संस्कृत जन जीवन सौन्दर्य अ्कल्पित ? 
प्रणु बम वहाँ बसायेंगे क्‍या सम्य शिप्ट वर ? 
शीत युद्ध से कम्पित कर हंकित मू पंजर १” इत्यादि। 
श्राज के यूग का सनदेहं, प्रविश्वास, जीवन-संघर्ष, विनाक्ष के साधन, 
बाहरी-भीतरी कान्तियाँ--अ्र्थशवित-संचय, ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियाँ 
तथा पअ्प्रतिहत साहस इसी मह॒त्‌ निर्भाण, विकास तथा मानवता के झामूल 
रूपास्तर के श्रग्रदूत है--इनका कोई दूसरा भ्र्थ नहीं हो सकता। मनुष्य 
के अन्तःकरण में जो अपापविद्ध, स्वयणुद्ध, शाश्वत अमृतत्व हैं, उसकी 
अन्‍य क्या सार्थेकता या परिणति हो सकती है ? मानव-जीवन की, युगो 
के अन्धकार एवं भैतिक संकीर्णता की कलंक-कालिमा में सती चेतना की 
चादर की--. जिसने कबीर जतन से प्रोढ़कर ज्यों की त्यों रख गये थे---मबीच 
प्रकादा के जल में डुबोकर, उसे संस्कृति के व्यापक पुल्यों की स्वच्छ शोभा 
प्रदान कर, हमें सबके ओढ़ने योग्य बनाता होगा । नहीं तो अन्सरिक्ष के 
दीष्त ग्रहों में मन के दस अन्धकार को ले जाने से क्या लाभ ही सकता है ? 
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आज के युग का प्रदन केदल रात कय या हकरे सैय श्राध्यात्यिकताया 
सस्कृति का तथा संस्करण प्रस्तुत वस्ना नही. ता भध्ययुवों से बछूत है 
आज समस्त मानवत्ता तथा व. झहोवत ये! « सथि जीवनीपयोपा 
आध्यात्मिक चेतना तथा मास्क के पीलिया ६2 ने व्‌ रन * आनबाली 
मानव निश्चय ही व पूव का होने, मे परिकस ७. । ५८ दैणः (दिशा। को 
सीमाओं एवं विभेदों को अतिकरर कर काल के किराए कीझोर आगपेद्रण 
करने को उत्सुक होगा | प्राण की # का पी बोनी विकृतियों हे 
मुक्त, उसके भीतर, एक पअच्दर-वस्तमिक्रता एटे उराइवितला का उदय 
तथा विकास हीगा। वह विज्ञान को अपना जपतुका बाहन बना समेगा | 
बेही, काल के हृदय-कमछ में स्थित, कालबितल, परवाधनिया पानव होगा 
-जिंसे धारण कर धरती, सूर्य की परिकसा 7:श० ए, मारव का अप भव 
करेगी | इस मानव की सम्बोधित कर 'बद्ध थे एय, रचना की अम्लिम 
प्रार्थना उद्ध त करता हैं : 
“ग्राओ, शान्त, कानन्‍त, वर, सुन्दर, घरो घरा पर स्वर्ण युग चरझ ! 
विचरो नव युग पान्य, दुद्ध बल, जन भू मल शर्त अ्मिवादन ! 
अंग रचना के भूति-मत्र पर हो शुखारत मत युग का रण, 
तुमस नव मानुष्य स्पर्ण पा विप हो अमृत, गन्यु सबब जीवन 
अन्त में, इस भूमिका के रूप में प्रस्तुत अपने विवाएों, विध्वाप्तों तथा 
जीवत-मान्यताओो वी कूटियों एवं कमियों के सम्बन्ध मे बाढ़कों से छमा- 
प्रार्थना करते हुए, बपनी ह्वितीय उत्थान की सुजन-चेतना के चरण-चिह्धों 
को यही समय के बालू पर छोड़कर, नवीन रचना-भूमिका में प्रवेश करने 
के उत्साह में, में अपने अतीत के इस स्वप्त-भारनत संस्मरणों से विदा 


लेता हूँ : 
“स्वस्ति, चेतना काव्य के काल, 
रजत सानम के स्वर्ण मराल, 
रहिस दीपित कवि माल | 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 
६ सितम्बर, १६५८ (विंदस्बए की भ्रमिका) 
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नयी कविता के सम्बन्ध में इसर कुछ वर्षो से पुस्तकों, और विशेषकर 
मासिक पत्र-पत्रिकाश्ं में, जो लेख तथा निबन्ध प्रकाशित हो रहे हैं उत्तसे 
इस नवीन साहित्य ख्रोतस्विनी के मर्म-मधुर, मुल्लर सौस्दर्य पर पर्याप्त 
अऋकाश पड चुक्का है। यह ठीक है कि ये तिदत्घ या तो सुझूुषत; सयी कविता 
के व्याख्याताओं तथा पक्षपातियों की और से लिखे गये है जिसमे प्राण: 
ही नयी काव्य-प्रवृत्तियों के बारे मे अ्रतिरंजनायों तथा प्रतिभयोकितियों का 
बाहुतव मिलता है या ये आालोचनात्मह सेख विपलियों की वेखनी से 
लि:सृत हुए है, जिनमें नथी कविता के सम्बन्ध में पुर्मप्रहजनित ग्राक्षेत्र ही 
भ्रविकतर पाये जाते हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण एकागी होने के कारण 
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इस नवीत साहित्य-धारा को समभने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं 
हो सकते, क्योंकि सस्साहित्य को न पू्वग्रहपीडित प्रालोचनाएंँ ही मार 
सकती है श्रीर न अभ्रतिरंजनाएँ ही असत्‌ साहित्य को दी् जीवन प्रदान 
कर सकती है । किसी भी साहित्य-धारा का उपयोगी गध्ययत तभी सम्भव 
हो सकता है जब हम उस पर निष्पक्ष सत्तुलित एवं सहानुभूतिपुर्वक 
विचार करें) हे 

जसा कि मैंने अ्रम्यत्न भी लिखा हैं आज के यूग जीवन और प्न्त- 
इचेंतना को वाणी देने के लिए छायाबाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जो 
श्रव॒ सत्री कविता का रूपए ग्रहण कर रहा है, तीनों ही एक-दूसरे के पुरक्ष 
के रूप में पाये जाते हैं। उनमे छाबाबाद आदरश-मूलक है जो यग जीवन 
के आदश की दिशा की ओर इंगित करता रहा है, प्रमतिवाद सामहिक 
यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता आया है और हमारी साम/जिक संघर्ष की 
वहिमुखी वास्तविकता को वाणी देता रहा है और प्रयोगवाद एवं नयी 
कविता हमारे व्यक्तियत जीवन के अ्न्तेथार्थ की गहुराइयों पर प्रकादा 
डालती श्रायी हैं । काव्य की यह वी घारा मानव-अन्तर के माधुये, 
सौन्दर्य, विषाद, करुणा, भय, संगय, अनास्था, विवेक, जिन्तना तथा वभी 
प्रजा को भी काव्य के घूपर्छांह पट मे गंथने का प्रयल करती भा रही 
हैं । यह नयी धारा हिन्दी ही में नहीं घिंदेशी भाषा साहित्यो में भी अपना 
विशिष्ट युण तथा व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुई है और इन धभ्री भाषाओं 
की कविताओं में अ्रनेक प्रकार की समान गुणधर्मा प्रवुत्तियों का श्राकलत 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । 

नथी कविता में अनेक विशेषताएँ देखने की मिलती हैं। प्रथमत: यह: 
सामयिक यथार्थ की भावना को अभिव्यक्त करती आगी है। इस धुग की 
झनेक छोटी-मोटी देतन्दिव की समस्याओ्रों से नये कवि का भावप्रवण 
संवेदनशील मन उत्तका रहता है, वह उनके सृक्ष्म भ्राघातों की संवेदसाों 
को, शीत-ताव-मापक यस्त्र की तरह, भाव सौस्दर्य के विविध घरातलों 
पर अंकित करता रहता है । नया कवि जहाँ युग संक्रान्ति के वेषम्य तथा 
बैचिब्य को खितित करने का प्रयथल करता है, वहाँ उसके भीतर निहित 
मूल्यों की ओर भी दृष्टिपात करना नहीं मूलता। यद्यापिं उसकी अनुभूति 
मे झभी श्रथिक गहराई के दर्शन नहीं होते, पर उसको श्रभ्रिव्यक्ति की 
नवीनता, उसका सेवार-सजाव तथा उसका चमत्कार बरबत पाठकों का 
घ्यात श्राकपित किये बिना नहीं रहता ) अधिकांश कवि तो अंभिव्यवित 
को साँजने और उसके लिए नपै-नथे प्रलेक्ार तथा बिम्य खोजने ही में 
खो जाते हैं : उनके रूप-विधान की मूलमुलैया में से जीवित भावना या 
आत्मा को दूँढ़ निकालना कठिन हो जाता है या सम्भवत्त' उतकी कवित 
केवल एक साजे, एक बनाव अ्रववा एक कीरा अलंकरण ही होकर रह 
जाती है, उसके भीतर भावमा या अ्रनुमृति की उपलब्धि कुछ भी नहीं 
हीती । ऐसे कवियों की संज्या नये कब्ियों में, मेरी दृध्टि मे, हिन्दी में 
अधिक पायी जाती है। किस्तु ऐसे सये कवि भी नि.सन्देह, सौभाग्यवदा, 
वतंभान हैं जिमकी रचनाएँ हृदय की गस्भीरताएंवक स्पर्श करती हि आर 
जो वर्तमान युग के संबर्ध-संशय के वातावरण में चिर्माण की नयी विशाश्रों 
का संबोध रखते हैं और अपने प्रति मुख्यतः, झोर विश्व जीवन के प्रति 
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बगौणत ग्राध्यावान भी हैं यह ठोस झास्था कभी क्री उनमे झहठम | 
खोखला रूप भी घारण कर लेती है शौर यह ग्रहम भावना जहाँ बाहर १ 
क़लुप सशयव और मिराजा से लड़ते-लड़ते प्राय; अत्यन्त निर्मम, कुरूप तथ 
कठोर रूप में अभिव्यकत् होती है, वहाँ कभी-कभी उसका बड़ा सुन्दर 
संस्कृत, सुरुचिपूर्ण, मधुर स्वरूप भी देखने को मिलता हैं जो स्वयं काव्य 
का एक उपादान बनकर मन को सुग्ध करने की क्षमता रखता है । 

प्रतिष्दित माच्यताओों, प्रचलित काव्य-पद्धतियों, उपम्रा-अ्लंकरणों 
तथा शब्दों के प्रति उपेक्षा तथा विरवित और बिद्रोह् की भावना भी नयी 
कलिता की एक विशेषता है। तथा कवि अपने युग जीवन के यथार्थ तथा 
व्यक्तिगत परिस्थितियों से ऐसा खिपका हुगा है कि परम्परा तथा 
प्रतिष्ठित सुल्यों के प्रति श्रपत्ती अ्रनास्था प्रकट करते हुए भी बहु उनके जोड़ 
की नयी मान्यताग्रों को जन्म देने में ग्रभी समर्थ नहीं हो सका है । किन्तु 
इस विद्रोह से बहु जिस नवीन विशेषीकरण की भोर भअ्ग्रसर हो रहा है, 
सम्भव है, वह आगे चलकर उसकी उपलब्धियों को नत्रीन महत्वपूर्ण 
ऊँवाइयी की श्रोर ले जा सके । वास्तव में युग के विधटन का बोझ आज 
के कृतिकार की चेतना पर इतना अधिक हैं कि उससे ईमानदारी से 
संघर्ष करने श्र अपने अन्तर के घिद्रीहु को सफल सबल वाणी देने में 
उसकी सृजन प्रक्रिया श्रधिकतर परास्त हो जाती है । अपने अन्तर की 
झास्था, विश्वास के बल पर वह, आज के आघी-तूफान और गर्दे-गुबार 
के भीतर से उगते हुए, जिन नये शिखरों को देखने श्र श्रहण करते का 
प्रयत्व करता है वे फिर-फिर उसकी मनोदृष्टि से गोभल हो जाते है घौर 
उनके स्थान पर वह घृणा, उपेक्षा और विषाद के मुजगो के सिर पर खड़े 
आत्मविश्वास की ही दुह्ई देकर रह जाता है। प्रचलित प्रणालियों को 
छोड़ने के फलस्वरूप वह काव्य-जगत को नयी दौलियाँ, विधाएँ, बिस्व 
तथा साज-सँवार के साधन प्रचुर मात्रा में प्रदान कर रहा है । इनमें चयन 
की आवश्यकता अ्वद्य ही पड़ेगी क्योंकि श्रधिकांश बिम्ब तथा उपमा- 
अलेकरण खण्डित, अ्पूर्ण तथा श्रपर्याप्त ही रह जाते हैं । 

नग्रे कवि का सबसे बड़ा गृण यह है कि बहू निरन्तर सजग है, श्ौर 
उसमें अथक भ्रयत्त तथा अनुसंधान करने की क्षमता हैँ । बहु विघटित 
होते हुए मानव-व्यक्तित्व का तटस्थ साक्षी बन सकता है । दुःख पर--- 
श्रात्म-विधदन, जीवन-संधर्ष भौर तव-निर्माण की क्लान्ति के दुःख पर--- 
उसे अमिट श्रास्था है। प्रकाह्य को यह अन्घकार के छोर ये, सुख की 
दु:ख के छोर से, अस्तित्व को अहू के छोर से और झास्था को वह संशय 
के छोर से पकडता है । इस प्रकार अपने को न भावना के समुद्र ही में 
डूबने देता है झ्लर व क्विक के शिखर पर चढ़वार वहाँ ठहरा ही रहु 
सकता है । 

नयी कविता हिन्दी में एक प्रकार से छायाबाद, प्रगतिचाद तथा 
प्रयोगवाद की उत्तराधिक्रारिणी बनकर आयी है श्रतः उसमें उपयुक्त सभी 
भकार की चेतसाओं शोर भावनाओं के सूत्र गुश्फित मिलते हैं। एक भोर 
उसमें रोमांटिक कवि नयी शैली' में ग्रपनी रंगीन भावनाप्रों की डोरियों 
को सौन्दर्य-शिल्प के चित्रात्मक विधान में गुम्फित कर रहे हैं तो दूसरी 
झभोर सामाजिक यथार्थ तथा चेतना के उदबोधफ स्वर तथा सामाजिक 
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वैषम्य से प्रेरित क्षुब्ध विद्रोह भरी सशक्त, गंठी अभिव्यंजनाएँ भी उसमे 
सृजन प्रक्रियामओं को गुरुत्व प्रदान करने में सफत्त हुई हैं । साथ ही उसमे 
संशय, नेराश्य, कुष्ठा, अनास्था की खोखली कटुता तथा विद्वेष, घणा भरी, 
विधटित हो रही यूगीन वास्तविकता का प्रयोगवादी चित्रण तथा निष्क्रिय, 
आत्मदंश भरे विपाक्त भ्रहम्‌ के भी अनेक रुद्ध दृष्त रूपों का गर्जन-तर्जद 
भावना के क्षितिज को धुँघला बनाता हुआं, विपाद की घटा की तरह्‌ 
उमड़ता दृष्टिगोचर होता है। किन्तु नयी कविता मे छावावाद, प्रगतिवाद 
तथा प्रयोगवाद का सर्वागीण संग्रोजन ने मिलने के कारण वहू इनकी 
हारद परिणति या ध्रतितिधि नहीं कही जा सकती । नथे कवि के स्वर 
में बौद्धिकता तथा वैज्ञानिक यथार्थ के प्रति ग्राकर्षण अथवा भ्रास्था भी 
मिलती है। इनके माध्यम से वहु वेधक्तिक स्वातत्त्य को जीवन यथार्थ की 
भूमि पर प्रतिष्ठित करना चाहुता है । किस्तु श्राज के यास्त्रिक भौतिक 
जीवन के स्वाबहीन अ्रवसाद को चीरकर उसकी रचनात्मक बुद्धि 
किसी व्यापक्त मानवीय सामाजिक वास्तविकता तथा उच्च मानवीय 
बत्तुगत झादर्श की प्रतिष्ठा कर सकी है अथवा उस दिशा की ओर 
अंग्रतार ही रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके वैयक्तिक 
स्वातन्त्य की पुत्र बहुत हद तक केवल उसकी झहंता की पुकार अथवा 
युग के बिखरे व्यक्ति की पुकार बनकर रह गयी है। उसमें गतिशील 
रखवात्मक सामाजिक यथार्थे का कहीं लवलेश भी नहीं होने के कारण 
बह़े भ्रात्म-सजि तथा आत्मरति की दयोतक बनकर ही, लगता है, नि.शेष 
हो जायेगी । इस प्रकार श्राज क्षी नयी कविता की चेतना तंयी मानव 
रखता या विश्व-निर्माण को सूचक न होकर, केवल बैयक्तिक स्तर पर 
सुजनशील तथा संवेदनशील बनकर, भावना-भूमि से ऊपर--सच्ची 
नौद्धिक भूमि पर नहीं उठ सकी है--ऐसी' बौद्धिक भूत जिसमें भावी 
मानव-सम्यता या संस्कृति का सत्य निद्ठित हो भ्रधवा भनुष्यत्व के मूल्य 
निशबरकार सामने आये हों । वह भावना-भूमि से नीचे उतरकर उस जीवन* 
मयार्थ की मूमि पर भी अपने चरण नहीं स्थापित कर सकी है जिसमे 
सामाजिक सेंकन्प का घनत्व होने के कारण आगे बढने की सुविधा हो । 
बढ़ केवल इन्द्रभनुग जड़े हुए मनोद्वैग के वाष्पपिण्ड की तरह, अभिव्यक्ति 
की दृष्ट्रि से, भ्रधिक रंगीत, मोहक, सुन्दर तथा स्वप्त सजंक बतकर रहे 
गयी है, जिसमें प्रगीत का सम्मोहन तो है, सौन्दर्य का बाहरी सत्य भी 
है--पर, शिय का सत्य, लोफ-मंंगल तथा मानव-मंगल का भीत्तरी सत्य 
कहीं खोजने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता भौर मेरी दृष्टि में यही उसकी 
सतसे बड़ी कमी है। फिर भी तग्ी ऋतिता की भविष्य में अनेक 
सम्भावनाएँ हो रामती हैं और मैं इस शुद्ध साहित्यिक धारा का हृदम से. 
स्वागत करना हूँ। 


आराज की कविता ओर में 


श्राज की कविता में शनेक स्तर और अनेक छागाएँ हैं। वह एकदेशीय 
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भी है विश्वजनोन भी वैयक्तिक भा है सामाजक भो ओर इन सबके 
परे वह एक नवीन सत्य नवीन प्रकाश एवं नवान मथुत्य के कीसनेश 
वाहुक भी है. एक ऐसा मनृप्यत्व जिसमे झ्राज ३ देश श्लीर वि व्यक्ति 
और समाज के बाहुरी भीतरी विराव तवीन सामजस्य ग्रहण कर रहे है 
जब मैं विश्व-साहित्य एवं कानन्‍्य पर दृष्टि डालता हु, जब भुझ जगता 
है कि उसमें मनुष्य-जाति के जीवन का सचर्प, ड्स के मन का चिन्तन त्त्था 
हृदय का मस्थन, ज्ञात श्रौर अज्ञात रूप से, सर्देव प्रतिफलित होता रहा 
है। प्रत्येक युग का साहित्यिक अथवा क्रति अपने यथ को समस्यात्रों को 
महत्त्व देता रहां है और उनसे किसी-त-किसी रूप में प्रभावित होता रहा 
है। आज का युग भी इसका अपवाद नही है। झ्राज वा यग अनेक दुष्टियों 
से कई यूगो का युग है । आज मनुष्य-जीबन में बहिरन्‍्तर कान्वि के जिक्ल 
प्रकट हो रहे है | श्राज वह भपने पिछले सचय को सबीत रूच से सँजोते 
का प्रयत्न कर रहा है ! एक और वह समाज के जीर्ण-णीण ढांचे को बदल 
रहा है श्ौर दूसरी ओर जीवन की नवीन सान्यताओं को जन्म मे रहा है । 
प्रांज उते भीतर-ही-मी तर श्रनुभव ही रहा है कि वह सम्यता के विकास 
की एक नवीन भूमिका पर पद्धापंण करने जा रहा है। एसे संक्रान्ति के घर 
में ध्वंस और निर्माण साथ-साथ चलते है। शिव और बअह्या विण्णु के 
तवीन रूप को प्रकट करने में सहायक होते है। पौराणिक गढदों म॑ गाज 
का युग कलियुग और सतयुभ का सन्धिस्थल है | ऐस सूुग्र भें साहित्य या 
कवि का उत्तरदायित्व कितना ग्धिक वढ़ जाता है, और कौन साहिधिय। 
उसे निभाने में कहाँ तक सफल हो पाता है, इस पर निर्णय केवल इतिहश 
का आवेवाला चरण ही दे सकता है, जब क्लि वर्तमान को समस्याएं 
श्रपता समाघान प्राप्त कर नवीन व्यक्तित्व घारण कार चुफ़ेगी । ब्रतात 
प्रस्तुत वार्ता में श्राज की कविताञों के सम्बन्ध में ही श्रपल विचार धर ८ 
करने का प्रयत्न करूँगा और अपने सम्बन्ध में निर्णय देते का अधिकार 
आनेवाने ग्ालोचको पर छोड़कर सब्तोप करूँगा । 
सन्‌ १६०० में मेरे जन्म के साथ ही सरस्वती मामिक पत्रिका वा 

भी जन्म हुश्रा, जो हिन्दी श्रथवा खडी बोली की पहली प्रनिष्थित शासिक 
पत्रिका थी। देश के उदयाचल पर जागरण के चिह्न प्रकट ही चुके थे ओर 
खड़ी बोली उसी जागरण की सशक्त वाणी बनने का प्रथत्त कर रही थी । 
सेरे काव्य-जीवन के प्रारम्भ होते से २-३ वर्ष पहले ही श्री मूग्तजी की 
भारत-भारती' प्रकाशित हो चुकी थी। यद्यपि उसमे स्थामी रामक्राण 
परमहस द्वारा अनुभूत तथा स्वामी विधवेकानन्द द्वारा प्रचारिश रा्धर्म- 
समन्वय की भावना तथा अध्यात्म का व्यापक प्रकाश नह्ठी था, शिम्ममे 
विश्व-कबि रवीन्द्रनाथ के काव्य की प्रेरणा दी, किसतु उसमे प्स समय के 
लोकचिन्तन के स्वर स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे, जो इस प्रकार थे: 

“हम कौन थे, क्या हो गये है, और क्या होंगे अभी, 

झ्राग्ो, विचारें झाज मिलकर थे समस्याएँ सभी ॥' 
साथ ही उसके भविष्यत्‌ खण्ड में हमारी कुस्मकर्णी नीद में योगी हुई भूमि 
के लिए उद्योधन और जागरण की श्ाशा भी थी : ह 

“हतभाग्य हिन्दू जाति तेरा पूर्व दमेत है कहाँ । 

वर शील, शुद्धाचार, वंभव, देख, श्रब वा है. यहाँ।। 
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प्र८' भी समय है जागने का दख झाख स्ोल के । 
खूब लग अग्राता है तुके, जगकर स्वय जय बोल के ॥” 

किल्सू ड्विवेद्ी-यृथ के कवियों के काव्य-सोष्ठव से हमारे युग को, जिसका 
छीवमेश प्रयादणो से होता है--त काव्य के रूप-निर्माण के प्म्बन्ध में 
विशेय प्रेरण। घिली, ले भावता और दशन के सम्बन्ध में | छायावादी 
कवियों का लद्य हिन्दु-जाति के जागरण तक सीमित नही रहा, उनका 
झाध्यात्मिक दृष्टिकोण पौराणिक आरचार-विचारों को अ्रतिक्रम कर नये 
प्रकाद की खो करने लगा । उनके रूप-विन्यात्त में क्वीन तथा ग्रंग्रेजी 
के काबियों का प्रसाव पड़ा, भावना में युग-संघ्ष को श्राशा-निराणा का, 
तथा विचार-बर्शन में विश्ववाद, सर्वात्मवाद तथा विकासवाद का, जो 
घीरें-घीरे अधिक वास्तविक भूमि पर उत्तरकर मूवाद, नव मानवबाद में 
पर्णित हो गये । इ्िवेदीयुग के कवियों में श्रागे चलकर श्री गुप्तजी ने 
छायावाद को चेतना को पौराणिक परिपाटी के भीतर से अभिव्यक्षित देने 
का प्रयत्न किया । 

बविदवबाद, सर्वात्मवाद आदि का प्रभाव छाथावादी कवियों ने भ्रध्िक- 
तर कवीरद्र रवीरद्र में शौर झ्रंशत शेलों श्रादि अंग्रेजी कवियों से प्रहण 
दिया। क्यीन्‍्द्र स्वीस्ध का युग विशिष्ट व्यक्तिवाद का युग था। कवीन्द 
विपव-भावना तथा लोकमंगल-भावता को अपने विशिष्ट व्यक्षित्व का 
अंग बनाकर ही झगने काव्य सें दे सके । जन-सामाजिकता तथा सापुहिक 
व्यक्तित्व की बरूपना उनके मुग की विचार-सरणि का अंग नही बत सकी 
थी । सन्मय॒म के सध्यर्र्गीय सौन्द्यंब्रोध से उनका साहित्य प्रोतओीत है, 
मिस्तु यस्त्णुग बे जनसादी सौन्दर्य भावना का उदय तब नही हो पका था, 
ने पजीवाद ही उनके श्रात्म-निर्माणकाल में ऐसा बीभत्स रूप धारण कर 
खुका था। जववादी भावना के विपरीत उनके साहित्य में यन्‍त्रीं के प्रति 
विरोध की भावना मिलती है, जो अध्यकालीन भारतीय संस्कृति की 
प्रतिक्रिया माल है। श्रीकृष्ण चैतन्य अथवा वेदबवाद उनकी रचताम्रों मे 
ग्राधुतिक रूप थारण कर सर्वात्मवाद बनकर निख'रा है। सांस्कृतिक घरा- 
तल पर एत्होन बसुर्वत कुदम्बकम्‌ की भारतीय भावना का समस्वय 
नतत््वणातहत की दिला में किया है । 

/ हुस्ही आाध्यातिक, साहकृतिक तथा सौन्दय॑-सम्बन्धी भावमाप्रों से 
हिस्दी से छायाबादी कवि भी प्रभावित हुए, किन्तु उतके युग की पृष्ठभूमि 
जैगे-जसे बदलती गधी, उसके काव्य का पदार्थ भी उत्ती अनुपात में 
बदलता गया। ने सुक्षा से स्थृूत की झोर, भ्राध्यात्मिकता से भौतिकता 
की और, रूय से बरतु की श्रौर, सर्वात्मवाद श्रादि में सावववाद, भूवाद, 
जनवाद की और बदन गये । सत्य की खोज की उड़्ती हुई प्रस्पष्ट अ्रमीप्सा 
यम-परिवेद, सामाजिक वातावरण और वेयवितक तथा सामूहिक परि- 
स्थितियों े प्रभावित एवं घनीभूत होकर वास्तविकता की भूमि पर 
विधर्ण कर) लगी ) 

प्रसाद नी 'कामायनी' छाावाद के प्रथम चरण की सर्वोत्किष्ट 
प्रतिनिधि रखना है, उनका आँसू! छागरबादी थुग की एक निवत सृष्टि । 
'कामायनो' में पुर्वी-पश्चिमी विचार-दर्शन का, उनके युग का समन्वय है । 
उस में दड़ा (तर्कयुद्धि। पश्चिम के रीज़न या रैशनलिज्म की प्रतीक है, 


ध्राज की कविता ध्रोर में ६२४१९ 


अद्भा भारतीय अभीष्साजनित भाववा की ! मनु सालव-मन का अतीक 
है । चिन्ता, श्राशा, काम, चिर्वेद आदि प्रवृत्तियों का विकास जैव विकास- 
बाद से प्रभावित मनोवैज्ञानिक विकासवाद के काब्यात्मक अयोग का 
निदर्शन है। इंडा-श्रद्धा का सधर्ष; श्रद्धा की विजय; भवित, करमें, ज्ञान 
का समन्वय; अन्त मे समरस आनन्द की व्यायक अप अ्रत्यस्त 
सत्य, सफल और सुन्दर है। भराचीन हक कथानक में विकासवाद 
की सक्षिय चेतना तथा शेवदर्शन को श्रात्मा प्रतिष्टित कर उन्होंने युग 
के अनुरूप प्रदूषुत काव्य-सुप्टि की है । श्रन्तब्चेतना की युक्ष्म देवशक्तियो 
का प्रवत्तियों के रूप मे मानसीकरण कर, ऊतहे भव-दुद्धि द्वारा स्थल 
जीवन-संघर्ष में डालकर, श्रद्धा की सहायता से पुन; निम्नारकर तथा उसी 
के द्वारा कम, मक्ति, ज्ञान के रूप में जीवन, भावना तथा बुद्धि में सामंजस्थ 
स्थापित कर प्रभेद आनन्दमय सत्य की अवतारणा को है | 

“नीचे जल था, ऊपर हि था 

एक तरल था, एक सघन, 

एक तत्व ही की प्रधानता 

कहो उसे जद या चेतन। 
की भूमिका पर उठाकर प्रसादजी ने 'कामामती' के श्रद्धा-तरासाद कौ 

“समरस थे जड़ ग्रा चेतन 

सुसद्दर साकार बना प्रा 

चेतनता एक बत्रिलसती 

आनन्द ग्रतशण्ड घना था 
की आात्मानुभूति के स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया। व्यमित का जीवन 
'क्रामायनी' के दर्यत के विता असफल है। 'कामायनी' के काव्य-पदार्थ में 
प्राचीन ऋषियों का हृदय-स्पन्दत तथा उसके विचार-ढर्शय की प्रतिध्वतियाँ 
मिलती हैं और अ्तिम सर्गो में विचार-दर्शान से ऊपर आध्यात्मिकता का 
भी समरकस्त प्रकाश मिलता है। प्राचीन तत्त्व-द्रप्दाओं को तग्क अ्सादनी 
ने भी व्यवित-चेतला अथवा वेयकितक संचरण को प्राधान्य दकर सामूहिक 
एवं लोक-कल्यांण की समस्या का निदान किया है । किन्सु समृह एव 
सामाजिकता को प्रधानता देकर व्यवित के कहयाण का पथ्च किस प्रकांर 
उन्मुक्त तथा प्रशस्त किया जाय--यहू समस्या छायावबाद के दितीय चरण 
के सनन्‍्भुख उपस्थित हुई, जिसकी मर्म राहुट हमें धन गढ़, विद्रोह-भर प्रगति- 
वाद के कवियों में मिलती है ॥ प्रगतिवाद का जीनन-दर्शन भाव-ञ्र बान 
तथा वैयक्तिक न रहकर धीरे-घीरे वस्तु-प्रधान तथा सामाजिक हो गया । 
किन्तु इतने व्यापक तथा सौलिक परिवर्तेत को प्रमतिवाद टीक-टीक समझ 
सका और अपनी वाणी से सामूहिक विकास की भावना को टीक पथ 
पर अग्रसर कर सका, ऐसा कहता गलत होगा। काव्य की दुदिद मे उत्तका 
सौन्द्रयंबोध पूंजीवादी तथा मध्यवर्गीय सौन्दर्ग-भावना की प्रतिक्रिया से 
पीड़ित रहा, उसका भावोद्वेंग किसी जनवादी ग्रधार्थ तथा जीवससौन्‍न्दर्य 
को वाणी देने के बदले केवल घनपतलियों तथा मध्णवृत्तिबालों के प्रति 
विद्वेप तथा विक्षोम प्रकट करता रहा। नवीन लोकमानबता की गम्भीर 
सशवंत चेतना के जागरण-गान के स्थान पर उसमें भंगे-भूखे श्लमिक-कृपकों 
के अस्थि-पंजरों के प्रति मध्य गीय आत्मकुणिटित बुद्धिवादियों की मानसिक 
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प्रतिक्रियाश्रों का हुँकार-भरा ऋच्दन सुनायी पड़ने लगा। विधार-दक्षे् 
की दृष्टि से, वह नवीन जन-भावना को अभिव्यक्ति न दें सकमे के कार 
केवल कुछ तात्कालिक परिस्थितियों के कोरे राजनीतिक नारों को बार 
बार दुहृराकर, उनका पिष्टपेषण करता रहा । समीक्षा की दृष्टि पे 
अधिकांश प्रगतिवादी भ्रालोचक साहित्य-वेतना के सरोवर-तट पर राज- 
नौधिक प्रवार का भण्डा बाड़े, ऊपर ही ऊपर हाथ-पाँव मारकर कागो 
मे तैरने का सुर लुख्ते रहे है श्र छिछले स्थलों से कीचड़ उछाबते हुए 
काव्य की शात्मा को तोड-मरोड़कर नव दीक्षितों को दिःश्राभ्त करते 
रहें हैं । 

छायावाद का प्रारम्मिक ग्रस्पष्ट अ्र्यात्मवादी एवं ग्रादर्शवादी 
दृष्टिकोण प्रगतिवाद में भ्रस्पष्ट भोौतिकवाद ब्रश्रवा वस्तुवाद बनने की 
हुठ करने लगा । जिस प्रकार छायावादियों में भागवत्‌ या विराट्-चेतवा 
के प्रति एक क्षीण दुर्बल आग्रह, आकुलता या बौडिक जिज्नासा की भावता 
रही, उसी प्रकार तथाकथित प्रगतिवादियों में जनता तथा जन-जीवन के 
प्रति एक निर्जीबर संवेदना तथा निर्मल व्याकुलता का भाव दुराग्रहू की 
सीमा तक परिलक्षित होने लगा। दोनों ही के मन में सम्यक्‌ साधना 
अ्भीष्सा तथा बॉध की कमी के कारण अपने इष्द अ्रथवा लक्ष्य की हूप- 
फेखा था भारणा निश्चित नहीं बन पायी। एक भीतरी कुहाते में लिपटे 
रहे, दूसरे बाहरी कोहरे मे घिरे रहे । कला की दृष्टि से प्रगतिवाद के 
सफल कवि छायावादी शब्दों की रेशमी रंगीनी का एवं उपमाग्ों की 
अभिनव सुन्दरता का सजीव प्रयोग कर सके । छत्दों की दृष्टि से सम्भवत 
उम्होंते अपनी अन्तर्लय-हीव भावनाओं तथा उच्छंखल उद्गारों की प्रभि- 
व्यक्ति के लिए मुक्त छन्द के रूप में पंकितवद्ध गये को अपनाया, जिसका 
प्रवाह उनके बहिर्भत दृष्टिकोण के अनुरूप ही प्रधिक भ्रसम्बद्ध, छितरा- 
बिखरा तथा ऊवठ-खाबड़ रहा | अपने निम्न स्तर पर प्रभतिवाद में सुरुचि 
सस्कारिसा का स्थान बिक्त कृत्सित भदेस ने ले लिया । छायावादी भावता 
की प्रति उदारता उतनी ही अधिक सिमट्कर अत्यन्त संकीर्ण श्रत्धा- 
नुयायिता में बदल गयी। किस्तु फिर भी प्रगतिवादियों ने किसी प्रकार 
झपने गिरते-परते पर मिट्टी के गर्द-गुबार से भरी एक व्यापक वास्तविकता 
की शोर उठाये । जागरणवादी कुछेंक कवियों ने छायावादी चेतना ही को 
मिट्टी की क्र ले जाकर उसे हुंकार के साथ अभिव्यक्ति वी, जिनमे 
विनर प्रमुस हैं। 

प्रणनियाद नी गातिरिकत छायावादी को ब्य-भावना ने एक शोर भत्मा- 
स्िव्यवित की पग|फ्डी पकड़ी, जो हमारो सडकों के नये नामों की तरह, 
पीऊे स्थवत'त् रूप धारण करने पर, प्रथोगवादी कविता कहुलायी । जिस 
प्रकार प्रशतिवादी काव्यन्धास मॉक्सेवाद एवं द्रद्वात्मक भोतिकवाद कै 
नाम पर अनेक प्रकार के सारकृतिक, भ्राथिक तथा राजनैतिक तक-वितर्को 
मे पॉमकार एक किमाकार कुछ सामूहिकता की ओर बढ़ी, उप्ती प्रकार 
प्रयोगवाद की निर्म/रिण्ती कलकल-छलछल करती हुई, फ्रायडवाद से प्रभा- 
बिल होकर, स्वर-संगतिहीन भाविसाओं की लहरियों में मुखरित उपलेतत- 
झबचेतन मेने गद्ध-आराद्ध गस्थियों को मुक्त करती हुई तथा दमित-वुध्ठित 
झाकांक्षाओं को वाणी देती हुईं लोकचेंतना डे स्लो में नदी के द्वीप की 
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तरह प्रकट हाऊर अपने पुथक अस्तित्व पर जमी रही छायावादी भावना 
की सूक्ष्मता इक्षमे टेकनीक की सुक्ष्म्ता बस गयी छायावादी शब्दा का 
बचित्य, छक्ति का बंचिज्य श्रौर उसके शादवत का स्थायित्व इसमें क्षणमंगुर 
रंगरलियों का उद्दीपत बन गया। अपनी रागात्मक विह्वतियों तथा सन्देह- 
बादिता के कारण अपने निम्त स्तर पर इसको सौन्दर्य-भावदा हे केचश्रो, 
घोंधों, मेढको के उपमातों के रूप में सरीसूपों के जगत्‌ से अनुप्राणित हाने 
लगी, जो वास्तव में पश्चिम की ह्वासोन्मुखी संस्कृति का प्रभाव-मात्र है | 

छायावादी छन्‍्दों में आ्रात्मस्व्रेषण की शाम्त व्निग्ध अ्स्तःस्वर-सं गति 
है, जो अपने दूबल क्षणों में कोरा प्रेरणाशुन्य कोमल लालित्य बनकर रह 
जाती है । प्रकृतिवादी छन्‍्दों में सामूहिक आन्दोलन का फोलाइल तथा 
स्पन्दत-कम्पन है, जो अधिकतर खोखली हुंकार तथा तर्जन-गर्जत बनकर 
रह जाता है। प्रयोगवादी छन्दों मे एक कश्णा-भिश्चित नीदभरी ह्वष्न- 
मर्मेर है, जो प्राय: आत्मदया में द्रबित होकर प्रणय के आसुओं तथा 
उच्छुवासों की निर्थक सिसकियों में डुब जाता है । छायाबादी प्रीति- 
काव्य सौन्दर्य-भावना-प्रधान है, प्रयोगवादी प्रणय-गीत राग झौर वासना- 
मूलक । 
शपने स्वस्थ रूप में छायावाद एक नवीन ग्रध्पात्म को बाणी देते 
का प्रयत्त करता रहा | प्रगतिवाद एक नवीन सामूहिक वास्तविकता को 
तथा प्रयोगवाद सामूहिक साधारणता के विरोध में व्यक्ति के यृक्ष्म गहन 
वैचित्र्य से भरी कुण्ठित श्रह्ंता को । काव्य की ये तीनो घाराएँ ग्राज 
की युग-चेतना के ऊध्ब, व्यापक तथा गहन सचरणों को अ्रभिव्यक्त करने 
का प्रयास कर रही है और तीनो ही एक-दूसरे से श्रभशिन्‍्त रूप से 
सम्पृक्त है । 

इन प्रमुख धाराओं के अतिरिक्त श्राज को कविता में राष्ट्र-भावना 
से भरी देश-प्रेम की मंकारें भी मिलती है, जो मुख्यत: गाधीवाद से 
अनुप्राणित एव प्रभावित हैं। राष्ट्रवादी कवियों में मुख्यत, सियारामणरणजी, 
भाखनलालजी तथा सोहनलाल द्विवेदीजी है। “थम दो के स्वरो से 
तप और संयम है; संस्कृत रुचि, उदबोधन तथा श्राज्ञात है। इनकी 
राजनीतिक भावमा मे सॉस्क्ृतिक चेतला की उपेक्षा वही 8 । इनमें प्रतीत 
की स्वस्थ परम्पराओ्रों के जागरण के साथ आधुनिक निश्य-बन्धुत्व तथा 
नवीन मानवता की भावना का भी समावेश है । साध्य-साधन का साम- 
जस्व, हृदय-परिवर्तेन का झाग्रह, लोकहित तथा श्रह्िसात्मक क्राम्ति का 
भिर्देश है; साथ ही श्राज की समतल विचार-धारा की अ्राजकता में ऊन्तें 
उदाच सन्तुलन स्थापित करते की चेष्ठा भी । स्वतस्प्रता प्राप्त करने के 
बाद साहित्यिकों को विश्लेप सूजन-प्रेरणा न मिल सकने के कारण उस 
प्रकार की कविता में श्राज एक प्रकार का गतिरोध-मा दुप्टिगोच्चर 
होता है । 

देशप्रम के भ्रतिरिक्त इस युग में मानवीय प्रेम की भावनाओं पर 
आश्रित स्त्री-पुरुप-सम्बन्धी रागात्मक कविताएँ भी लिखी गयी है, जिगके 
प्रतिनिधि बच्चन हैं। बच्चन ने अपने हालावाद में प्रेम के प्रतीक को, 
सूफियों की तरह, यौवन के भावोन्माद के लिबास भे लपेटकर प्रस्तुत 
किया है। उसकी यौयत की प्रेम-भावना “निशानिभस्त्रण', आकुल प्रस्तर' 
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त्तवा एकात्त समीत' मे प्रच्छल विरह के रूप में उमड़ी है, 'सतर्रंगिणी' 
तथा 'सिलनप्रामिनी' में उन्मुक्त मिलन-उल्लास के रूप में। छायावादी 
शरद रीरी धेम-भावना बच्चन में मानवीय वास्तविकता ग्रहेण कर सकी है 
प्र उसमें युगीन परिष्कार का अभाव है ) उसके भीतर परम्परागत मध्य- 
बर्गीय प्रेम के हृदग का उच्छुवसित स्पत्दन है, किसी प्रकार का तवीन 
सौन्तर्थ-भावना से मण्डित, सस्कृत, मानवीय निखार नहीं । उसमें चवीन 
सामाजिकता के भीतर स्त्री-पुरए॒ष की रामात्मक वि का तवीत सौस्दर्य 
मे मूर्त, सुधर सन्तुलित रागोच्छवास देखते को नही मिलता । बच्चन का 
प्रणय-तिवेदेन 'बहू पग ध्वतति मेरी पहंचाती' से लेकर इसीलिए खडा रहा 
कि तुम मुझे पुकार लो' तक रीतिकालीत प्रणय-काब्य से पृथक्‌ होने पर 
भी उर्दू प्रेम-काव्य की परम्परा से अनुरंजित एवं प्रभावित है। वह हृदय 
को स्पर्श न कर इम्द्रिय-संवेदनों को उकसाता है तथा बहिर्यश्षी' तथा- 
पिपासा को तुष्त करता है । स्त्री-पुरुष की संज्ञा-चेतना को गुर ऊँचाइयों 
में उठाने अयत्रा गहन अन्तर्लीन करने में सहायक नहीं होता । बच्चल 
की कविता की भाषा हिन्दी काव्प्र-भाषा की परम्परा से छनकर श्रागी' 
है, वह छायावादी सौन्दर्योतीय भर कल्पना्य॑स्वों की स्वर्णिम पद्मन लेकर 
नहीं प्रायी। उसमे सूक्ष्म विशलिषण-संदलेषण की रंगच्छायाएँ नहीं मिलती, 
बह अपने उच्चस्तर पर मुहावरों में बेबी और उक्तियों से भरी होती 
है । उसकी दर की 'प्रणय-पत्रिका की रचनाएँ भी--जो 'वितय वतिका' 
का आधुनिक संस्करण समझी जानी चाहिए--काव्य की दृष्टि से उसी 
परथ्पराणत आत्यनिवेदत की कोटि में श्राती है। उद्दाहरणस्वरूप--- 
तन के सौ सुख सो सृविधा में सेरा मत वसवास दिया-सा' अभ्रथवा आज 
मलार कहीं तूम छेड़े मेरे भगत भरे आते हैं ।' इत्यादि । 

बैंने प्रगतिवाद और प्रयोगषाद को छायावाद की उपशालादों के रूप 
में इसलिए लिया है कि सूलतः ये तीनों धाराएँ एक ही युग-चेतना अथवा 
युग-सत्य से अनुधाणित हुई है। उनके रूप-विन्यास, भावना-सौष्ठव में कोई 
विदेष अन्तर नहीं और उसका विचार-दर्शन भी धीरे-घीरे एक दुसरे के 
मिकट शा शड़ा है। ये तीनों धाराएँ एक दूसरे की पुरक हैं। आज के युद्ध- 
जजर युग में हम एक तवीत सस्पुनन चाहते हैं। अपनी वैयक्तिक झौर 
सामाजिक धषारणाओं में नवीन समन्वय चाहते हैं, प्रपनें भीतर के सत्य 
ग्रीए बहुर के यथार्थ को परस्पर सत्तिकट लाना चाहते है। प्रपनी 
रामात्मक बृलि [प्रेम] तथा नौकजीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्व (श्रेय) 
में नया श्ार्मजस्प चाहते हैं ! हमारी यही मूलयत श्राकाक्षाएँ प्राज हमारे 
राहित्य में विभिन्‍न अनुरंजनाओों तथा अतिरंजनाओं के साथ अभिव्यक्ति 
पा रही हैं 

अपने युग की महत्‌ चेवना से, एक साहित्य-जीवी के रूप मे, मैं भी 
अपने हंग से प्रतुप्राणित एवं प्रभावित हुप्रा हैं) इसके चढ़ाव-उत्तार में 
भरी भी छोटी-सी देन है। अपने पुर्ववर्ती सभी महान कवियों के ऐश्वये 
को मैंने शिरोधाये किया है और प्रपते समकक्षियों तथा सहमोगियों की 
प्रतिभा का भी मैं प्रशंसक तथा समर्थक रहा हें । ग्रपने इस सवीत काब्य- 
संचरण में, श्रथवा झ्पनी काव्य-साधना में मैंते सन्‍्त कवियों तथा डाॉ० 
डैगोर से झ्रटआणित छायावाद की मध्ययुगीन आध्यात्मिकता तथा आदर्श - 
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बादिता को अन्तस्वेतना तथा नवीन लोक-चेतना का स्वरूप देने का प्रयत्त 
कर उसकी निष्करियता को सक्तियता प्रदान करने की, उसकी वँयक्तिकता 
को लौकिकता में परिणत करने की चेंष्टा की हे । मेंने श्राद्शवाद तथा 
वस्तुवाद के विरोधों को वबीच माचव-चेतवा के समस्व् में ढालने का 
प्रयत्त किया है। मैं अपने थुग की चेतना में छाये हुए भ्रन्धविश्वासों तथा 
निरर्थक झढ़ि-रीतियों के प्रेतीं से लग हूँ । मैने विभिन्‍न धर्मों, संस्कृतियों 
तथा जातियों-वर्मों में बँटे हुए लोगों को अपती काव्य-बेतना के प्रांगण में 
ग्रामस्त्रित कर उनको एक दूसरे के पास लाने का प्रयत्त किया है। मैने 
श्राध्याध्मिक तथा भौतिक झतिरंजवमाओों का विरोध क्रिया है। भोतिकता 
तया आध्यात्मिकता को एक ही सत्य के दो पहलुय्रों के रूप में ग्रहुण कर 
उन्हें लोककल्याण के लिए महत्तर सांस्कृतिक ममन्‍्वय में, एक-दूसरे के 
पूरक की तरह, सयोजित करता चाहा है। युगवाणी' से लेकर 'स्वर्ण- 
किरण' तक मैने जीवन की बहिरष्तर मान्यताश्रों को सामंजस्य के तानें- 
बानों में गृंथकर ववीत मानवता के सास्कृतिक पट को दब्द-ग्रथित करने 
का वितम्न प्रयत्न किया है। प्रपने प्रगीतों में प्रैंने मनुप्य के लिए तवीन 
सास्कृतिक हृदय को जन्म देने की झ्रावश्यकता बतलायी है। उस्ते नवीन 
रागात्मक सवेदनाओ, नवीन शभ्रादर्शों के स्पन्दन से श्रनुप्राणित करने का 
प्रयास किया है । कलापक्ष में मैंने ग्पनी युग-वेतलवा को नवीन सौन्दर्य का 
परिधान देने का प्रयत्त किया है, जिस सकम॑ घुर्क झ्रवश्य ही सफलता नही 
मिल सकी है और जिसकी चर्चा करना मुर्भ केवल श्रात्मशलाबा प्रतीत 
हो रही है। भविष्य में यदि मैं कभी अपने मन की पुण्य इच्छाग्रों तथा 
स्वप्त-सम्भावनाम्रों की सापेक्षत: परिपूर्ण काव्यकृति वा रूप दे सका, तो 
मैं प्रपती साहित्यिक साधता को सफल समभ्ृगा । 


धाधुनिक काव्य-प्रेरणा के स्रोत 


प्रस्तुत वार्ता का विषय है 'आ्राधुनिक काव्य-्प्रेरणा के सोत', जिनसे 
हुमारा अभिप्राय उन मौलिक प्रेरणाओं, सान्यताझो एवं सन बारणाप्रों 
तथा प्रवृत्तियों से है जो आधुनिकर हिन्दी काव्य की जन्म देने में सहायक 
हुई हैं और जिन्होंने उसके प्रवाह को निर्दिष्ट दिशा की श्लोर मोडा है। 
प्रत्येक युग श्रपनी विशेष विचारधारा, विशेष भाषताशों के ग्राधार तथा 
ग्रपना विशेष दृष्टिकोभ लेकर आता है; जो उसे युग के साहित्य में 
प्रतिफलित होता है। साहित्यिक अथवा कलाकार का सूक्ष्म भाव-प्रवण 
हृदय अपने यूग की उन विकास तथा प्रगति की शक्तियों की पहुचानकर 
हा कला के माध्यम द्वारा उन्हें जन-समाज के लिए सुलभ बना देता 
। 

काव्यात्मकता केवल रसात्मक वाक्य तबा ही सीभिल नहीं है । यद्यप्रि 
रसात्मक वाक्य हीना प्रथवा रमणीयता प्रतिपादक छाब्द होना काव्य 
का सहज नैसगिक मुथ है। छल्दों की भंकृति, वेश-भूषा, दाब्दों तथा 
अलंकारों का सौष्ठव, भाषा की चित्रभयी झभिव्यंजना, कल्पना की सतरगी 
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उडाब तथा सौन्दर्य बोध श्आादि काव्य के बाह्य उपादान- 
जा सकते हैं। इत संबदसे अ्रधिक उपयोगी काव्य की वह प्रस्तरवेतवा है 
जो यु्र-मिशेय के हृदम-मस्थन तथा जीवन-संधर्ष को प्रतिविश्वित करती 
हुई उस नवीन आालोक-दिल्ला का इंगित देती है, जिस शोर युग का जीवन 
प्रवाहित होता है । 

हिन्दी काव्य का अ्राधुतिक युग छायावाद से प्रारम्भ होता है, जो 
द्विबेदी-यूग तथा अयोगवादी गुण का स्रध्यवर्ती काल है और जिसको 
एक विशेष घारा प्रमतिवादी तथा दूसरी प्रयोगवादी कबिता कही जाती 
है। छाथावाद से पहले भी हिन्दी काव्य-साहित्य में तवीम प्रेरणाएँ काम 
करते लग गयी थीं ्रौर एव प्रकार से दिवेदी-यूग से पहले भी थी भारतेव्दु 
हुरिहिचन्द्र के समय में हिन्दी कविता में तये विषयों का समावेश होने लगा 
था । श्री भारतेन्दु के भआरदुर्ददा! नाटक भें देशभक्ति की मापिक 
व्यजना मिलती है । उनकी स्वतस्त्र कविताओं में भी यत्र-तत्र देश के 
अतीत गौरत की महिमा, वर्तमान अधोगति का वेदनापूर्ण चित्र भ्रौर 
अधभधिष्य का उदबोधन-गात पाया जाता है। 

देश को वर्तमान दशा से क्षत्ण होकर भारतेन्दु कहते हैं : 

हाय, वह भारत मुव भारी, सबह्दी विधि सो भई दुखारी । 

हाथ पंचयत, हा पानीपत, श्जहुँ रहे तुम धरति विराजत । 

तुममें जल नह जसुना गंगा, बढूहु वेरि किन प्रबल तरंगा। 

बोरहु किन ऋट मथुरा कां्ती, धोवहु यह कलंक की रासी | 

भारतन्दु के इस प्रकार फे करुण उदगारों में देशभक्ति के साथ ही एक 
झक्तिम्यी नयी अभिव्यंजना मिलती है। द्विवेदी-युग में भारतीय जागरण 
को साथ ही देशमवित तथा राजनीति से प्रभावित भनेक झोजपूर्ण रचनाएँ 
लिखी गयी । श्री गुप्वजी की भारत भारती' ते पपने यूग को सबसे 
अधिक अभाधित किया । द्विवेदी-यूग का मुझ्य प्रयत्त खडीबोली को गद्य- 
पद्म के रूप में मा्जित करने की श्रोर रहा । उनके युग में हिन्दी, भाषा 
के सौन्दर्य से तो वंचित रही, किन्तु उसका भराधुनिक रूप निश्चित रुप 
से मिखर आया और उसमें एक प्रकार का संयम तथा सुधरापन ग्रा गया । 

द्विवेदी-युग का काव्य प्रधिकतर गद्यवत, इतिवत्तात्मक तथा प्रभिषा- 
पघान रहा, किम्तु उसका भावना-क्षेत्र भारतेर्दु-युग से कहीं प्रधिक 
विस्तृत तथा व्यापक हो गया। उसमें प्रनेकनेक नदीत विषयों का 
समानेश होव लगा झ्ोर उसमें भारतीय पुनर्जागरण की बेतना जन्म लेने 
सभी । द्विवेदी-यम के करब्षियों में तीन प्रमुख ताम हमारे सामने प्राते हैं : 
थी भीधर पाठक, की भ्रमोध्यासिहु उपाध्याय 'हुरिप्रोष' और राष्ट्रकवि 
श्री मंधिलीवरण भुप्त । वैसे भ्स्य भी कई कवि उस युग के साहित्य के 
इतिहास में सिरत्मस्णीय रहेंगे । 

श्रीध्षर पाठकजी' का प्रकृति-्वणंन उस यूग के काव्य में अपना 
विज्वेष महत्त्व रखता है, उससे पहले प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन के 
रूप में प्रयुक्त होता रहा। याठकजी प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी तथा 
उपायक थे । उनके दाब्दों का चयन भी ग्रत्यन्त मधुर तथा सुथरा 
होता था। उनकी वाणी में जो एक प्रसाद था, वह स्वयं हिंदी काव्य 
की नवीन खेसना का झोतक था । उनके प्रकृति-वर्णव का एक उदाहरण 
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लीजिए ह 
बिजन वत प्रान्त था, प्रकृति-घुख शान्‍्त था, 


झटठत का समय था, रजनि का उदय था। 
प्ररवव के काल की लालिमा में लसा, 
बाल शशि व्योन की श्लोर था भा रहा। 
“प्रसवकाल की लालिमा से लसे बाल शकश्ि की कल्पता में आधुनिकता 
की छाप है। उतकी 'स्वर्गीय बीणा' की पंक्तियों में ध्वनि-मंकत की 
मधुरिमा देखिए : ेल्‍ 
कही पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु बीणा बजा रही है, 
सुरों के संगीत की-सी कीसी सुरौली गुजार आा रही है। 
कभी नयी तात प्रेममय है, कभी पअ्रकोपन, कभी वितय है, 
दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है । 
भरे गगन में है जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पे सारे, 
समस्त ब्रह्माण्ड-भर को मानो दो उँगलियों पर नचा रही है । 
वीणा के सुरीले स्व॒रों पर गगन के तारों तथा समस्त ब्रह्माण्ड का तत्मय 
होकर नाच उठसा जिस आनन्दातिरेक की ओर इंगित करता हैं, बह 
श्रधिमानस की एकता का परिचायक हैं। पाठकजी ने 'श्रान्त पथ्रिक 
तथा 'ऊजड़ गाम' के नाम से गोल्डस्मिथ के [8४४!८४ तथा 088670/०06 
घा68० के भी काव्यमय अनुवाद प्रस्तुत किये है। कश्मी र-सुष्रा उनके 
प्रकति-प्रेम का रमणीय लीलाकक्ष है, उसमें उनत्रा पदविन्यास अत्यन्त 
कोमल तथा ललित होकर निखरा है । पाठकजी की रचनाओं में समाज- 
सुधार की भी भावना मिलती है, इस वबीन धारा का प्रारम्भ भारतेन्दु- 
यूग में हो चुका था। श्रीधर पाठक वास्तव में एक प्रतिभावान तथा 
सुदचि-सम्पन्त कवि थे । 
द्विवेदी-युग के कवियों में “हरिप्रौध' जी का अपना विशिष्ट स्थान 
है | उन्हें बोलचाल की भाषा पर भो उतना ही अधिकार था, जितना 
सस्कृत-गभित भाष। पर | उनके “प्रियप्रवास' का शब्द-संगीत छामाबाद 
के दवद-संगीत के अधिक निकट है : 
दिवस का झवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला 
तर शिक्षा पर थी अब राजती, कमणिती कुल बल्लभ की. प्रभा । 
तरुशिखा पर अ्रस्तमित सूर्य की प्रभा का विवण छायावादी भ्रभिव्यंजना 
है । 
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिफा, राकेन्दु बिम्वानना 
तन्वंगी कलहासिनी सुरक्षिका, क्रीडा काला पुत्तली 
शोमा वारिधि की अमृल्य मणि-स्ती लावण्य लीलामयी 
श्री राधा मुद्रभापिणी मृगदुगी माधुर्य सनसूति थी। 
इत चरणों की स्वर-मंकृति अधिक गधुर तथ। सरल बनकर पीछे छाया- 
बाद के संगीत में प्रतिध्वन्ित हुई | भाव-सौन्दर्य की दृष्टि से भी प्रिय- 
प्रवास' में श्री राधा का व्यक्तित्व रीतिकालीन पंकिलता से मुबत होकर 
झधिक स्वच्छ तथा आधुनिक बन गया है। 
द्िवेदी-युग के कवियों म सबसे श्रधिक सया परगचेतत्ता 
के प्रतीव-स्वरूप महाकवि श्री मा गुप्त हुए जैसा कि हम 


ऊपर कह शाये हैं, भारतेन्दु-यूग की स्वदेश-प्रेम की भावना गुप्तजी की 
“भारत भारती में विकसित राष्ट्रभावता का स्वरूप ग्रहण कर सकी | 
आचार्य रामचन्द्र शुक्लजी के छाब्दों में “गुप्तजी की प्रतिभा की सबसे 
बड़ी विज्ञेबता रही, कालानुसरण की क्षमता अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती 
हुई भावनाओं झौर काव्य-प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति । 
इस दूडिट से' हिन्दी-भाषी जनता के प्रतिनिधि-कवि ये निःसन्देह कहे जा 
सकते है । इंघर के राजनीतिक आ्रान्दोलनों ते जो स्वरूप धारण किया, 
उसका पूरा श्राभास गुप्तजी को रचनाओ्रों मे मिलता है। सत्याग्रह, 
अहिसा, मनुष्यत्तवाद, विद्वप्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रत्ति प्रेम 
और सम्मान, सबकी कलक हम उनसें पाते हैं।” गुप्तजी दी ग्राधुनिक- 
त्तम रचनाओं में युग की चेतनात्मक क्रान्ति तथा विद्रोहु के स्वर भी स्पष्ट 
रूप से मुखरित हो उठे है। उत्तकी 'भंकार' छायावादी युग की वस्तु है 
और 'प्थ्वी-पुत्र भ्रगतियादी युग की । गुप्तजी में पुरातन के प्रति सम्मान 
और नूतन के प्रति उत्साह तथा झावह की भावना मिली है । उसका यह 
सामंजस्य छायावादी युग के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि का काम करता ड्ै। 
उन्हें प्रबन्ध-काव्य तथा आधुनिक प्रगीत-मुक्तकों में समान रूप से सफलता 
प्रिली है। उनके मुक्तकों में छायावादी अभिव्यंजना तथां लाक्षणिक 
प्रयोगों का वैचित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है | उनके प्रवन्ध-काव्य 
साकेत' को काव्य की उपेक्षिता उमिला का विश्ह-वर्णन एक नहीनता 
प्रदान कर देता है। श्रनसूया, उ्मिला आदि काव्य की उपेक्षिताओं की 
ओर गुप्तजी अपने काव्य-संस्कार मे बेगला के ग्रध्ययन से प्रभावित हुए 
हैं । सर्वप्रथम कवीख् रतीद ने इस झोर ध्यान ग्राकृष्ट किया था। 

आगे चलकर हम देखेंगे कि हिन्दी को नवीन काव्यघारा में बगला- 
कवियों, विशेषकर रवीन्रताथ, का विजेष प्रभाव पड़ा है। वैसे ही श्री 
मुकुटधर पाण्डेय श्रादि की रचनाओं में छायावाद की सुक्ष्म भाव-व्यंजना 
तथा रंगीव कल्पना धीरे-घीरे प्रकट होने लगी थी, जो शझ्ागे चलकर 
प्रसादजी के युग में युष्पित-पल्लवित होकर, एक नूतत चमत्कार एवं 
चेतना का संस्कार घारण कर, हिन्दी काव्य के प्रांगण में नवीन थुग के 
अरुणोदय की तरह मूर्तिमान हो उडी । 

प्रसादजी छायावाद के सर्वप्रथम प्रवरतक माने जाते हैं। उनके यूग 
मे आने तक हिन्दी-कविता के अन्तविधान में भी ध्ष॑ेगला का, और विशेष- 
कर कवी दर रवीच्द्र के काव्य का, ग्रत्यन्त गहरा प्रभाव पड चुका था। 
कवीच्द्ध रवीन्द्र भारतीय पुनर्जागरण के गग्नदृत बनकर श्राथे । उन्होंने 
भारतीय साहित्य को नवीन चेतना का आलोक, नवीतस भावों का वे भव, 
नवीत कल्पना का सौन्दर्य, नवीन छन्दों की स्वर-क्कृति प्रदान कर उसे 
विश्व-प्रेम तथा मानववाद के व्यापक धरातल पर उठा दिया । कदीनद्र 
के युग से जो महात्‌ प्रेरणा हिन्दी काव्य-ताहित्म को मिली, वही वास्तव 
में छायावाद के रूप में विकसित हुई । 

कवीन्द्र रवीन्द्र के झ्रागमन के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी 
थी । बंगला में भारतीय पुनर्जागरण का सम्रारम्भ हो चुका था। एक 
धोर श्री रामकष्ण परमहंसजी के झाविर्भाव तथा स्वामी विवेकानन्द के 
प्रभाव से आध्यात्मिक जागरण तथा सर्वधर्म-समन्वय का प्रकाज्ष फैल 
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चूका था, दूसरी ओर स्वदेशी श्रान्दोलन के रूप में राष्ट्रीय तथा राज: 
नीतिक चेतना जाग्रत हो उठी थी। बहा-समाज के रूप मे पूर्व तथा 
पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय करने की शोर भी कुछ लोगों का 
ध्याव आाकष्ट हो चुका था। 

रवीम्द्रयाथ के पिता महंषि देवेन्द्रगाथ ठाकुर स्वयं भी ब्रह्मसमाजी 
थे | कवीन्द्र महान प्रतिभा से सम्पन्न होकर आये थे | उन्होंने अपने युग 
की समस्त जागरण की शक्तियों का मनन कर उनके प्राणप्रद तथा स्वास्थ्य- 
कर सारतत्त्वों का संग्रह अपने अन्तर में कर लिया था। झौर झनेक छन्दी, 
तालों तथा सलयों में अपनी म्मेस्पर्शी वाणी को नित्य नवीन रूप देकर 
रूढ़िग्रस्त भारतीय चेतना को अपने स्वर के तीज्र मधुर ग्ाषातों से जाग्रत, 
बविमुक्त तथा विमुग्ध कर, उसे एक नवीन ग्राकांक्षा के सोन्दर्य तथा तवीन 
झ्राशा के स्वप्नों में मण्डित कर दिया था। भारतीय ग्रध्यात्म के प्रकाश 
को उन्होने परिचम के यन्त्रभुग के सौन्दर्य में वेष्ठित कर उसे पूर्व तथा 
परदिचिम दोनों के लिए समान रूप से आकर्षक बना दिया था। इस प्रकार 
सवीन युग की आत्मा के अनुकूल स्वर-अऋंकृति प्रस्तुत कर कंवीर्द रवीन्द्र 
ते एक नवीन सौन्दर्यंब्रोष्त का भरोखा भी कल्पनागील युवक साहित्यकारों 
के हृदय में खोल दिया था । 

इसी काव्यमय आध्यात्मिक आलोक, सौन्दर्य-चेतना तथा सूजन- 
कल्पना की मुक्ति को ग्रहण कर हिन्दी में छायाबाद ने प्रवेश किया । 
द्विवेदी-यूुग की पौराणिक भावना, कला-परम्परा तथा राष्ट्रीय जागरण 
के स्वर छायावाद के युग में एक नवीन विराट आध्यात्मिक चेतना, नवीन 
छन्‍्द और बैलियो के प्रयोग तथा एक व्यापक विश्व-प्रेम को भावना के 
रूप में परिणत हो गये । प्रसादजी का “भरना' जैसे हिन्दी में एक नवीत 
अभिव्यक्ति का फरना था। उनके आँसू के कणों मे जैसे' छायावादी युग 
की समस्त मूक करुणा तथा भावनात्मक वेदवा एक नवीन अभिव्यंजना 
का वैचित्य लेकर उमड़ उठी । प्रसादजी को 'कामायनी' में छाथावाद 
का श्रन्तःस्पर्शी गाम्भीय सौच्दर्य तथा विचार-सामंजस्य जैसे एक विशाल 
स्फटिक-प्रासाद के रूप में साकार हो उठा। निरालाजी ने छायावादी 
कविता को उन्दों के बन्धनों से मुक्त कर उसे एक अधिक व्यापक भूमि 
पर खडा कर दिया। उन्होने अपनी उज्ज्वल, ओजपर्ण शैली द्वारा 
भारतीय दर्शन के आलोक को वितरित किया। 'परिमिल तथा 'गीतिका' 
में उनके झनेक प्रगीत गीति-काव्य की परियूर्णता प्राप्त कर सके है । छाया- 
वादी कविता मुख्यतः प्रगीतो का रहस्य-इगितमय सौन्दर्य लेकर प्रस्फुष्टित 
हुई। महादेवीजी के प्रमीत इस दृष्टि से विशेष झूप से ध्यान भ्राकृष्ट 
करते है । दूसरी ओर श्री नवीनजी, भारतीय श्रात्मा तथा दिवकरजी 
ने राष्ट्रीय भावना को छायावादी परिधान प्रदान कर उसे भ्रधिक सजीव, 
सक्रिय, ओजपूर्ण तथा मर्मस्पर्शी बना दिया। छायावाद के ग्याकाश मे 
और भी अनेक नक्षत्र प्रकाशपूर्ण व्यक्तित्व लेकर जगसगा उठे, जिनफी 
अमर देन से हिन्दी का काव्य-साहित्य अनेक रूप से सम्पन्त हुआ । 

छायाबाद का विकास प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्यवर्दी काल 
में हुआ | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः सर्वत्र ही युग की वास्तविकता 
के प्रति मनुष्य की धारणा बदल गयी । छायावाद ने जो नवीन सौन्दर्य- 
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शोध, जो प्राशा-आकांक्षाओं का वैभव, जो विचार-सामंजस्य तथा समस्वय 
प्रदान किया था, वह पंजीवादी युग की विकसित परिस्थितियों पर 
प्राधारित था । मानव-चेतना तब युग की बदलती हुईं कठोर वास्त- 
बविकता के भिकठ सम्पर्क में नहीं श्रा सकी थी। उसकी समन्वय तथा 
सामंजस्य की भावना केवल मनोभूमि पर ही प्रतिष्ठित थी । किन्तु द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद वह सर्वधर्म-समन्वय, सांस्कृतिक समस्वय, ससीभ-प्रसीम 
तथा इंहलोक-परलोक-सम्बन्धी समन्वय की अपूर्त भावता अपर्याप्त लगने 
लगी, जिससे छायावाद ने प्रेरणा ग्रहण की थी | और अनेक कवि तथा 
कऋलाकारों की सु जन-कल्पना इस प्रकार के कोरे मानसिक समाधानों से 
घिरकक्‍्त होकर अधिक वास्तविक तथा भौतिक धरातल पर उत्तर श्रायी 
और माक्से के इ्न्द्ात्मक भौतिकवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवाद 
के नाम से एक नवीन काव्य-चेतवा को जन्म देने में पलम्त हो गयी । 
जिस प्रकार माक्स के भौतिकबाद ने अर्थतीति तथा राजनीति तथा राज- 
नीवि-सम्बन्धी दृष्टिकोणों को प्रभावित किया, उत्ती प्रकार फ्रापंड, सुग 
भ्रादि पश्चिम के मतोविश्लेषकों ने रागवत्ति-सम्बन्धी नैतिक दृष्टिकोण 
भे एक महान क्रान्ति उपस्थित कर दी | फलत: छायावादी युग के सूक्ष्म 
आध्यात्मिक तथा बतिक विश्वासों के प्रति सन्दिग्ध होकर तथा पश्चिम 
की भौतिक तथा प्राणिशास्त्रीय विचारधाराप्रों से प्रधिक यथा कम मात्रा 
में प्रभावित होकर गनेक प्रगतिवादी, प्रयोगत्रादी तथा प्रतीकृवादी कला- 
कार अपने हृदय के विक्षोभ तथा कुण्ठित ग्राशा-आकांक्षाप्रों को अभिव्यक्ति 
देने के लिए संक्रास्ति-काल को बदलती हुई वास्तविकता से प्रेरणा प्रहण 
करने लगे । 

किन्तु छाथावाद की जो सीमाएँ सूक्ष्म घरातल पर थी, प्रगति- 
बादियों की वही सीमाएँ स्थल घरातल पर हैं । छायावादी कवि भ्रथवा 
कलाकार वास्तव में आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सका 
था। वह केवल बौद्धिक अधिदर्शनों, मान्यताओों तथा घारणाओं से 
प्रभावित हुआ था । इसीलिए वह युग-जीवन की कठोर वास्तविकता से 
कटकार कुछ दाशंनिक एवं मानसिक विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर 
सम्तुष्ट रहने की चेष्टा करने लगा । इसी प्रकार आज के अधिकांश प्रयोग- 
बादी एवं तथाकथित प्रगतिवादी कलाकार पिछले भ्रन्तर्मुख आदक्षों तथा 
नये बहिर्मख यथार्थ के बीच प्रतिदिव बढती हुई गहरी खाई में गिरकर 
तथा संक्ष्म के प्रति, आदर्श के प्रति, व्यक्त के प्रति अपना बिंद्रोह प्रकट 
कर, संक्रान्ति-काल की ह्ासोन्‍्मुखी प्रवृत्तियों तथा सामुहिक सर्वेसाधा- 
रणता को वाणी देकर सम्तोष करना चाहते हैं । 
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बैसे मैंने प्राथ: १५-१६ वर्ष की अवस्था से व्यवस्थित रूप से लिखना 
शुरू कर दिया था, भौर मेरी रचनाएं तब स्थानीय पत्रों तथा मर्यादा" 
शादि मासिक पत्रिकाओं में निकलते भी लगी थीं । पर ऐसा मुझे बाद 
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नही पडता कि तब मु झे किसी कवि-सम्मेलन या काव्य-ग्रोष्ठी में कविता- 
पाठ करने का अवसर मिला हो । सम्भवतः अल्मोडे मे---जहाँ मैं स्थानीय 
हाइस्कूल में पढ़ता था--तंब कवि-सम्मेलन की प्रथा आ्रारम्म नहीं हुई 
थी और होगी भी तो मुझ जैसे अज्ञात स्कूली छात्र को उसमें नही बुलाया 
जाता होगा । पर जहाँ तक मै खोचता हूँ तब ऐसी किसी प्रकार की पद्धति 
उस पहाडी प्रान्त में नही थी। 

बनारस में मी सु्े स्मरण नहीं पडता कि मैंने किसी काव्य पाठ के 
झ्रायोजन में भाग लिया हो । सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल में एक बार झलबत्ता 
कधिता प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हिन्दू विश्वविद्यालय पर कथिता 
लिखने को कहा गया था । स्कूल के हॉल में बाकायंदा जिस प्रकार 
परीक्षा्ियों के लिए डेस्क लगाये जाते है, कुछ उसी प्रकार का इस प्रति- 
योगिता में भाग लेवेवाले छात्रों के लिए बैठने का प्रबन्ध, दो घण्टे का 
समय और दो कागज़ के परचे तथा एक पेसिल । कविता तंयार करने की 
भ्राज्ा दी गयी थी। में तव जयनाशायण हाइस्कूल में १०वीं कक्षा का 
छात्र था और स्कूल की ही ओर पे प्रतियोगिता में सम्मिलित होते को 
भेजा गया था, पर वहाँ ऐसा अवसर नहीं दिया गया था कि सवोदित या 
कंवि-यज्ञ प्रार्थी छात्र अपनी-अपनी रचनाएँ सुनायें । दो घण्टे के बाद 
डेस्कों से काव्य-विपयक परचे एकत्रित कर लिये गये थे और एक सप्ताह 
के झन्दर ही पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गयी थी। उ्त वर्ष 
जयनारायण हाइस्कूल को ही प्रथम पुरस्कार मिल्रा, इतना मुझे याद है; 
क्योंकि चाँदी का कप देखकर हम लोग बडे प्रसन्‍त हुए थे | 

उप्तके बाद ही हाइस्कल की परीक्षा देकर मैं प्रयाग म्योर सेन्द्रल 
कालेज में ११वीं कक्षा में जुलाई के महीने में भर्ती हो गधा और उसी 
त्रप॑ दीक्षान्त समारोह के सिलसिले में आयोजित अन्य दिलचस्प कार्य क्रमो 
के साथ हिन्दू बोडिंग हाउस में नाटक तथा कवि-सम्भेलन का ग्रायोजन 
हुआ मैं तब बडा ही संकोचशी ल था और किसी से मिलने में भी मेंप तथा 
भिफक का ग्रनुभव करता था जैसा कि प्राय: भ्रधिकाश प्रथम वर्ष के 
छात्र किया करते हैँ जो सम्भवतः इसी कारण फस्ट इयर फूल' कहलाते 
है | किन्तु अपने सहपाठियों का आग्रह और सीनियर लड़कों का श्रादेश 
न॑ टाल सकने के कारण मुझे छात्रावास के दोनों आयोजनी --नाटक तथा 
कवि-सम्मेलन में भाग लेना पडा । यह सन्‌ १६१९ की बात है--- कविता 
का विपय प्राय: दो सप्ताह पहिले घोषित कर दिया गया था शोर बह 
था स्वप्त'। यह रचना श्रब मेरे पलल्‍लव नामक संकलन में संगुहीत 
मिलती है, बसे उसी वर्ष यह सरस्वती नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मे 
भी प्रकाशित हो गयी थी जिसका सम्पादन तब श्री देवीप्र सादजी शुक्ल 
करते थे जो तब हिन्दू हास्टल के भी वार्ड थे । 

उस कवि सम्मेलन के संयोजक कौन थेग्नव मुर्के स्मरण नहीं, पर 
अनुमान से इतना कहा जा सकता है कि पाँचवे ब्लाक के कोई सीनियर 
छात्र रहे होगे जिनमें उन दिनों श्री रामताथ सेठ तथा श्री रामचन्द्र टण्डन 
झ्राँदि विशेष रूप से हिन्दी साहित्य के प्रेमी समझे जाते थे श्र इच्दी में 
से कोई सज्जन तब हास्टल मैगजीन या पत्रिका के भी सम्पादन करते 
थे जिसमे मेरी भी तब अप्रकाशित 'वीणा' की कुछ रचनाएँ समय-समय 
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पर निकली थी । 

कवि-सम्पेखन छात्रावास के बडे से हाल मे प्राय ६-७ बच्चे सम्ध्या के 
समय हुभा था । श्रोताओं के बैठने का प्रवन्ध जमीन पर ही किया गया 
था जिनमें भधिकांदा हॉस्टल के ही छात्र थे भ्रौर कुछ नागरिक अतिथि 
भी जो कि हॉस्टल के छात्रों के जीवन से सहानुभूति या हॉस्टल के कार्य- 
कमों में दिलचस्पी रखते थे । हॉल के एक भाग में एक छोटे-मोटे मंच की 
स्थापता की गयी थी जिम्ममें मुख्यतः हॉस्टल के वार्डेन श्री शुन्लजी, 
कविगोष्ठी के दो संयोजक छात्र तथा मध्य में सभापति के शासन पर 
प्रो० श्री शिवाघारजी पाण्डेय सुशोभित थे, जो हमें तब ग्ंग्रेजी पढ़ाते थे । 
कवियों में श्रथिकांश छात्र ही थे और श्रोताम्रों की संख्या करीब १००- 
१५० के रही होगी । छात्रावास का हॉल फूल-पत्तियों से सजा हुआ तब 
उस उत्सव के अनुरूप ही विद्युत प्रकाश विकीणे कर रहा था। प्रारम्भ 
में सरस्वती वन्दना के उपरात्त प्रों० पाण्डेय ने कबि सम्मेलन के उद्घाटन 
के स्वरूप एक छोटा-सा रोचक प्रभिभाषण हिन्दी में दिया था और उसमे 
मनुष्य के जीवन में साहित्य, कला और विशेषत: कविता का क्‍या मुल्य 
है इस पर अकाश डाला था | भाषण सुनने के बाद छात्रों ते बड़े उत्साह 
से ताली पीटी थी और उसके बाद ही तुरन्त कवि सम्मेलन का समारम्भ 
हुआ या। ग्ारम्भ में हॉस्टल के सीनियर लडकों को कविता पाठ के लिए 
झ्रामन्व्ित किया गया था और उन्होंने सीनियर होने के कारण बड़े आत्म- 
विश्वास से अपनी रचनाएँ सुनायी थीं और प्रत्येक कविता सुनते के बाद 
छात्र वर्ग तालियों की गड़गइ्ाहट से हॉल को थोड़ी देर दक यूंजायमान 
रखता था । पाण्डेयजी के भाषण का मेरे पन में अच्छा प्रभाव पड़ा था, 
उसका स्वर घीमा पर स्पष्ठ था और उनके भावों का सारत्तत्व काव्यात्मक 
था | पर सीमियर छात्रों की कविताओं का मेरे ऊपर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ा । बल्कि अपनी रचना की श्रेष्ठता पर मैया श्रात्मविश्वास ही 
उन्हें सुनकर श्रध्िक दुढ होता गया। स्वप्न का विषय वैसे भी भ्रमूर्त 
तथा सूक्ष्म होने के कारण उस पर जल्दी ही छात्र-अयस-सुलभ ग्रावेश में 
शामिक उच्च कोटि की रचना करना सरल नही था, शायद ही १०-१२ 
धवितयों से श्रध्िक कोई उस विषय पर संगति विदाकर लिख सका था। 
सीनियर छात्रों के बाद जब बीच में अचावक मेरा नाम पुकाश गया तो 
अपने पर विदवास होते पर भी क्षण-भर के लिए मेरे मन में एक भ्रकार 
की क्रिफक का पनुभव होने लगा । पर मैंने शीघ्र ही श्रपने को संवरण 
कर लिया। भाग्यवश उन दिनों छात्र कविता को मनोरंजन का विषय 
समभझकर कवि की खिल्‍ली नहीं उडाते थे । बल्कि हिल्दी के लिए तथा 
हिन्दी कविता के लिए उनके मन में तब वास्तविक झ्ाकर्षण तथा सद्य 
श्रद्धा का भाव उदय हो रहा था । मेरे खड़े होते ही श्रोतात्रों ने मेरी' 
बेशभपषा तथा केशराशि के सम्मान में ताली बजाता शुरू कर दिया और 
जब मेने कविता पढना प्रारम्भ किया तो छात्रों का चित्त मेरे कण्ठ-स्वर 
मे वैधकर एकाग्र हो गया और जब तक मैंते प्रायः ७०-८० पंक्तियों की 
कविता समाप्त नहीं कर ली हॉल में एक श्राव्वयं तथा ग्रनन्दर्मिश्रित 
शान्ति छागी रही | कविता समाप्त होते ही छात्रों ने देर तक झपनी करतल 
ध्वनि से जैसे अपने मन के उल्लास तथा भ्रतुमोदन को प्रकट किया । मेरा 
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सन झपते काव्यपाठ की इस अप्रत्याश्षित सफलता के कारण एक स्लिग्ध 
सस्तोय से भर गया । किसी ने मेरी पीठ थपथपायी तो किसी ने श्रपनी 
हादिक प्रशंसा तथा प्रसन्‍नता को मुखश कर मेरा स्वागत किया । उसके 
बाद ३-४ छात्र और रह गये थे, पर उनके क्ाब्यपाठ की ओर फिर 
श्रोत्ागणों का ध्यान नहीं ग्राकपित हो सका। श्रन्त में पाप्डंयजी ने 
प्रपनी एक रचता सुनाकर उस गोष्ठी को भधुरेण समापत किया । हॉल 
से बाहर निकलने पर पाप्डेयजी ने मुक्षे बहत बधाई दी झोर मेरी काव्य 
प्रतिभा के भविष्य को उज्ज्वल बतलाकर मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। 
दूसरे रोज सबेरे मेरे कमरे में श्राकर उन्होने चुके लेक्सपीयर के सम्पूर्ण 
नाटकों तथा कविताओश्रों का एक बहुमूल्य कलात्मक मंस्करण अपने आद्यी- 
बाँद के रूप में मेंट कर मुझे श्रपनरी श्रत्यन्त कृतञ्ञता के पाश में बाँध 
लिया । मैं तब केवल एक उदीयसान कायि और प्रशम वर्ष का कालेज का 
छात्र मात्र ही तो था, उसके यत्किचित गुणों एवं प्रयत्तों का इस प्रकार 
मुबत हृदय से स्वागत कर परण्डेयजी ने मुझे नो बल दिया ही, प्रपने भी 
महान आ्ौदार्य का परिचय दिया । 

झपने बनारस के श्रध्ययन बाल में मैं काव्य सौन्दर्य की आत्मा का 
जितना परिचय प्राप्त कर झका था उसका समर्थन मुर्के ध्रयाग में आने 
पर ३-४ महीने बाद होनेवाले इस क्वि-सभ्मेलन के श्रायाजन द्वारा 
प्रमूत छप मे मिल गया और मेरी धारणा ओर विदयास अपनी वाव्य 
दुष्टि को भ्रध्चिक विस्तुत तथा विकसित करने बे छोर और भी आस्था 
के साथ सक्तिय हो उठ । इस कवि-सम्मेलन के बाद प्रयाग के छात्री के 
दूसरे वर्ष इसी ग्रवसर पर होनेवाले जैन हॉस्टल के कवि-यम्मेलन के 
बाद जिसमें मैने छाया नामक अपनी कविता पढ़ी थी और जिमका 
संचालन श्री हरिझ्औौधजी ने किया था, प्रयाग के नागरिकों के हृदय में 
मेरी दाविता के लिए श्रनु राम पैदा हो गया । हरिश्लीयजी ने मेंरा काव्य- 
पाठ सुनकर अपने कविसुलभ उदार स्वभाव के कारण अपने यले का 
गजरा उतारकर मेरे गले में डाल दिया था, और सहृदय श्रौनागण 
उनकी इस निशछल भावुकता से श्रत्पस्त प्रभावित हुए थे । अपनी किशों ध- 
वस्था में काव्यप्रेमियों तथा विद्वानों से इस प्रकार सहृज स्तेह के प्रोत्तता- 
हने तथा आइवासन पाक्रर निश्चय ही मेरे भीजतर विशप झान्मदा कि लगा 
प्रेरणा का संचार हुआ था जिससे मुझे अपनी अभिरूचि तथा प्रतिभा के 
विकास में बडी श्रह्यायता मिली ! 


आधुनिकयुग में महाकाव्य की उपयोगिता 


महाकाव्य यूग जीवन, युग मानस एव युग चतना वा प्रतिसिधि सब प्रतीक 
होता है। वह मानव जीवन के विराट क्रियाकलापों, संघर्षों, उत्थान- 
पतनों, छात-विघटनों तथा विदा और प्रगति के सचरणों का सागर संगम 
होता है। आप किसी भी उच्चकोटि के महाकव्प को लोक-जीवन एव 
विदव-चेतना का भेझदण्ड कह सकते हैं, जिस गए कि मानव संम्यता तथा 
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संस्कृति का जीवन-मांसल मानस पंजर अवलम्बित होता है। महाकाकझ 
की नाड़ियो में जाति चेतना का रक्त प्रवाहित होने के कारण उसके 
भीतर आप सपूचे राष्ट्र तथा मानवता के हृदय तथा प्राणों का स्पन्दन 
सुन सकते है। चाहे व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास को लीजिए--- 
चाहे होमर, दान्‍्ते, वजिल अथवा मिल्टन और गेटे को--ग्राप उनकी 
कतियों भें एक समूचे युग, सम्पूर्ण जाति के जीवन-संघर्ष का चित्रण, उनके 
आदर्शो, नैतिक दृष्टिकोजों, जीवन-मूल्यों श्रादि का उत्मान-पतस तथा 
ज्ञान धरोहर श्र सर्वांगिीण विकास का जीवन्त प्रतिबिम्ब पायेंगे । महा- 
काव्य का चैतन्य तत्व देश-काल-युग की सीमाओं को ग्रतिक्रम कर गगन- 
भैंदी ज्योति किरीटित उच्च पर्वत शिखरवत्‌ अपनी शादवत प्रात्यर 
गरिमा में, किसी भी युग एवं जाति के कथावक की पृष्ठभूमि पर, अपने 
ग्रक्षय वैभव में खड़ा मिलता है, जिससे अनन्त काल तक श्रजस्र धाराप्रों 
में ग्रनेक भावनाओं, विचारों, प्रेरणाओं तथा ज्ञान उसेषों की सरिताएँ 
प्रवाहित होकर अनेक पीढ़ियों की मनोभूमि को अपने भ्रमत रस तत्त्व से 
समिखचित्‌ कर मंगल कर्म मुखर तथा जीवन सौन्दर्य उर्वर बनाती रहुती है । 
दूर ने जाकर, आप तुलसी मानस ही की लीजिए, जिसके प्रक्षय भा ्त 
रस को पीकर मध्ययुगों से श्राज तक समग्र भारतद्श का और विशेषत 
उत्तराप का लोक-जीवन प्रेरणा ग्रहण कर पोषित होता पा रहा है। 
मानव के भीतर उसके लोक-वन्ध कवि ने समस्त भारतीय जीवन एवं श्रार्य 
सेस्क्ृति का सिन्धु मन्थन कर उसे यूग-झनुरूप नवीम ग्राध्यात्मिक मूल्यों, 
नैतिक मर्यादाशों तथा जीवन यथार्थ के तत्वों से मण्डित किया है । उसमे 
उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरत्र से पद्चिम तक फैल समस्त धर्मो, सम्प्रदायो, 
मत-मतात्व॒रों, वादविवादों, जातीय दुष्टिकोयों तथा विश्वेपताओं का हमे 
सर्वांगीण समस्यय देखने को मिलता है। तुलसीदासजी ने मध्ययुगीन हा 
विघटन के बहुमुखी कर्मकाण्डों के कर्दम तथा मतग्ेदों के अन्धकार में खोये 
हुए भारतीय चैतन्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम' के तेजस्वी कर्तव्य कठोर 
व्यक्तित्व में निश्लारकर जैसे पुनः उस्ते लोकमानस में प्रतिष्ठित कर दिया 
है। इसी प्रकार आप महाभारत को भी श्रार्थे सम्पता एवं संस्कृति का 
एक बहत्‌ पर्वृताकार जीवन-दर्पण पायेंगे जिसके बिना भारतीय जीवन 
एवं चिन्तनधारा को समझना अ्रसम्भव है। अतएव विश्व के महाकाव्य 
मानवीय जीवत-संघर्ष एवं चेतम्य विकास से उत्ताल हिलोलित तथा 
धिभिनन्‍्त विरोधी तरंगों के शि्तरों में आन्‍न्दोी लित महाकाल के सागर वक्ष 
में उच्च अ्रणेय दीप स्तम्भों की तरह खड़े, सुद्र दिल्ाओं में प्रकाश विकीर्ण 
कर तथा मानवता के यान की, संकट-क्षण मे रक्षा कर, उसे श्रागे बदाते 
एवं पार लगाते रहे हैं । 

विहव के इतिहास में देखा गया है कि सभी युग समान रूप से महत्त्व- 
पूर्ण नहीं होले | बहुत से यृग विशिष्ठ क्रिया-कलाप से कि प्तामान्य रूपेण 
व्यतीत दो जाते हैं, वे' या तो तिष्किय होते हैं या उनमें देश विशेष अपनी 
पूर्व अजित उपलब्धि का उपभोग करते है। इसी प्रकार कुछ युग हास 
तथा भिघटन के होते हैं और कुछ छोटे-बड़े संयोजनों के--झौर ऐसे यूग 
महाकाव्य को जन्म देने में प्रसमर्थ होते हैं। इंस्लैण्ड में विक्टोरियन एज झथवा 
भारतवर्ष में उत्तर मध्यकालीन यूग इसी तरह के युग रहे हैं जिनकी 


प्राघुनिक पुग में सहाकाध्य को प४डघ 


मन अपने काव्यपाठ की इस ग्प्रत्याशित सफलता के कारण एक स्विग्ध 
सब्तोष से भर गया । किसी ने मेरी पीठ थपथपायी तो किसी से अपनी 
हाडिक प्रशंसा तथा प्रसन्‍तता को मुखर कर भरा स्वागत किया । उसके 
बाद ३-४ छात्र और रह गये थे, पर उनके काब्यय/ट की और फिर 
ओदागणों का ध्यान नहीं आकर्षित हो रादा | अन्त में पाण्डेयजी ने 
अपनी एक रचना सुनकर उस गोप्टी को मधुरेण समापन व््यिः । हाल 
से बाहुर तिकलते पर पाण्डेयजों ने मुझे बहत बचाई दी और मेरी काव्य 
प्रतिभा के भविष्य को उज्ज्वल बतलाकर युभे बड़त प्रोत्साहिल किया। 
दूसरे रोज सबेरे मेरे कमरे में श्राकर उन्होंने थु्के लेक्सपीयरए के सम्पूर्ण 
माटठकों तथा कविताओों का एक बहुमूल्य कलात्मक सस्वारण अपने आाज्षी- 
बाँद के उप में भेंट कर भुझे अपती ज्षत्यस्त कृतज्ञता के पाश मे बाँध 
लिया । में तब केवल एक उद्दीयर्मान कवि और प्रथम वर्ष का कालेज का 
छात्र सात्र ही तो था, उप्तके यत्किचित गुर्णों एवं प्रयत्नों का इस प्रफार 
मुब्रत हृदय से स्वागत्त कर पाण्डेयज्ी में सुझे तो बज दिया ही, अपने भी 
महान औदार्य का परिचय दिया ; 

अपने बनारस के अ्रध्ययत काल में में काव्य सीन्द्र्य की आझात्या का 
जितना परिचय प्राप्त कश् सका था उसका हमर्थन मे प्रयाग मे प्राने 
प्र ३-४ महीने बाद होनेवाले इस क्वि-सगसेलन के आयोजन द्वारा 
प्रभूत रूप में मिल गया और मेरी धारणा और विध्वास अपनी वाब्य 
दृष्टि को प्रधिक विरतृत्त तथा विकसित करने वे ओर श्रौर भी आस्था 
के साथ सक्रिय हो उठ | इस कवि-सम्मेलन के बाद प्रधान के छात्रों के 
दूसरे वर्ष इसी अ्रवसर पर होनेवाले जैन टद्ॉस्टल के कवि-सम्भेनन के 
बाद जिसमें मैंने छाब्रा' नामक श्रपनी कविता पढ़ी थी और जिसका 
संचालन श्री हरिऔधजी ने क्रिया था, प्रयाए के नागरिकों के हृदय में 
मैरी कविता के लिए अनुराग पैदा हो गया ! हस्शीवजी ने मेंरा काव्य- 
बांठ सुनकर अपने कविसुलभ उदार स्वभाव के कारण श्रपने गले का 
गजरा उतारकर मेरे गले में डाल दिया था, श्र सहृदय श्ोनागण 
उनकी इस निई$छल भाबुकता से श्रत्यन्त प्रभावित 77 थे । अपनी किलशी रा- 
वस्था में काव्यप्रेमियों तथा विद्वानों से इस प्रकार सहज स्नेद्ग का प्रोह्णा- 
हनन तथा आशइवासन पाकर निश्चय ही मेरे भीतर विश आत्मणकित तवा 
प्रेरणा का संचार हुआ था जिससे मुझे अपती अभिरवि तथा प्रतिभा के 
विकास में बडी सहायता मिली । 


आधुनिकयुग में महाकाव्य की उपयोगिता 


महाकाव्य थुग जीवन, यूग मातस एवं युग चेतना का प्रतिनिधि एवं प्रतीक्ष 
होता है । बहू मानव जीवन के विराद क्रियाकलापो, संधर्षों, उत्वास- 
पतनो, छाम्र-विघटनों तथा विकास और प्रगति के स वरणों का सागर संगम 
होता हैं। आप किसी भी उच्चकोटि के महाकव्य को लोक-जौवन एवं 
विश्द-चेनना का मेरुदण्ड कह सकते हैं, जिय पर कि मानव सक्यता तथा 
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संस्कृति का जीवन मासल मासस पजर श्रवलम्बित होता है. महाकांव्य 
की ताड़ियों में जाति चतना का रक्त प्रवाहित होने के कारण उसक 
भीतर शाप समृच राष्ट्र तथा मानवता के हृदय तथा प्राणी का स्पदन 
सुन सकते हैं। चाहे प्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी दाप्त की सीजिए--- 
चाहे होमर, दास्ते, वजिल अथवा मिल्टम और गेटे को--प्राप' उनकी 
कृतियों में एक समूचे युग, सम्पूर्ण जाति के जीवन-संघर्ष का चित्रण, उनके 
आदशों, नैतिक दृष्टिकोणों, जीवन-मूल्यों ग्रादि का उत्पाननपतत्त तथा 
ज्ञान घरोहर और सर्वांगीण विकास का जीनत प्रतिविम्द पायेंगे । महा- 
काव्य का चैतन्य तत्त्व देश-काल-युग की सीमाओं को अ्रतिकर्म कर गगत- 
भेदी ज्योति किरीदित उच्च पर्वत शिखरवत्‌ भ्रपनी शाइवत परात्पर 
गरिमा में, किसी भी थुंग एवं जाति के कथानक को प्रृष्ठसूमि पर, अपने 
भ्रक्षय बेभव में खड़ा मिलता है, जिससे अनन्त काल तक अजत्न धाराग्रो 
मे अनेक भावनाओं, विचारों, प्रेरणाओं तथा ज्ञान उस्मेषों की सरिताएँ 
प्रवाहित होकर अनेक पीढ़ियों की मनोभूमि को अपने श्रमृत रस तत्त्व से 
समिखित कर मंगल कर्म मुखर तथा जीवन सौन्दर्य उर्देर बनाती रहती हैं । 
दर न जाकर, आप तुलसी मानस ही की लीजिए, जिसके अक्षय भाज्त 
रस को पीकर मध्ययूगों से ग्राज तक समग्र भारतवर्ष का श्र विशेषत 
उत्तरापय का लोक-जीवन प्रेरणा ग्रहण कर पोषित होता भ्रा रहा है । 
मानव के भीतर उसके लोक-वन्द्य कवि ने प्मस्त भारतीय जीवन एवं आर्य 
सस्क्ृति का सिस्धु मनन्‍्थन कर उसे युग-अनुरूप तवीन ग्राध्यात्मिक सुल्यों, 
मैतिक मर्यादाग्रों तथा जीवन यथार्थ के तत्वों से मण्डित दिया है। उसमे 
उत्तर से दक्षिण तक तथा पू'रत से पश्चिम तक फैले समस्त धर्मो, सम्प्रदायों, 
प्रत-मतान्तरों, वादविवादों, जातीय दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का हमें 
सर्वांगीण समन्वय देखने को मिलता हैं। तुलसीदासजी ने मध्ययुगीत कछृश्स 
विधटन के बहुमुखी कर्मकाण्डों के कर्दम तथा मतभेदों के बन्धकार में खोये 
हुए भारतीय चैतन्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तेजस्वी कर्तव्य कठोर 
व्यक्तित्व में निख्ारकर जैसे पुनः उसे लोकमानस में प्रतिष्ठित कर दिया 
है। इसी प्रकार आप भह्ाभारत को भी झार्य॑ सभ्यता एवं संस्कृति का 
तक बृहत्‌ पर्वताकार जीवन-दर्पण पायेंगे जिसके बिना भारतीय जीवन 
एबं चिन्‍्तनघारा को समझना असम्भव है। अतएवं विश्व के महाकाव्य 
सासवीस जीवन-सघर्प एवं चैतन्य विकाम से उत्ताल हिलोलित तथा 
विभिन्‍न विरोधी तरंगों के शिखरों में आन्दोलित महाकाल के सागर वक्ष 
से उच्च अजेय दीप स्तम्मों की तरह खड़े, सुंदर दिशाओं में प्रकाश विकीर्ण 
कर तथा मानवता के यान की, संकट-क्षण में रक्षा कर, उसे आगे बढाते 
गुब पार लगाते रहे हैं । 

विश्व के इतिहास में देखा गया है कि सभी यूग समाव रूप से सहरंव- 
पूर्ण नहीं होते । बहुत में यूग विज्षिष्ठ क्रिया-कलाप में दून्य सामान्य स्ण 
व्यतीत हो जाते हैं, वे या तो निष्किय होते हैं या उनमे देश विशेष झपनी 
पूर्व अ्रजित उपलब्धि का उपभोग करते हैं। इश्नी प्रकार कुछ यू छीस 
तथा विधटन के होते हैं और कुछ छोटे-बड़े संयोजनों के “शोर ऐसे युग 
महाकाव्य को जन्म देने में गरसमर्थ होते हैं। इंग्लैण्ड में विक्टोरियन एज झथवा 
भारतवर्ष में उत्तर मध्यकालीन युग इसी तरह के यूग रहे हैं जिनकी 


प्रापुनिक युम में महाकाव्य की | रेप 


उपयोगिता किसी बृहत्‌ काव्य या कला चैतन्य को वाणी देने में असमर्थ 
रही है। इतिहास मे महत्‌ सृजन प्रेरणा के यूग या तो जागरण के यूग रहे 
है--हमारे देश में कालिदास और रवीन्द्र जागरण यूग के ही कवि रहे 
है--था फिर ऐसे युग, जेसा कि हमारा आज का थूग है, जिसमें विश्व- 
व्यापी, क्रास्तिकारी, मानसिक तथा भौतिक परिवतंन हो रहे हैं । विज्ञान 
ने मानव जीवन की परिस्थितियों मे ऐसा युगान्तरकारी परिवर्तन ला 
दिया है कि जीवन के प्रति मानव का दृष्टिकोण ही बदलता जा रहा है । 
देश-काल की पिछली धारणा आमूल बदल रही है। विभिन्‍न संस्कृतियों के 
लोगों के आपस में निरन्तर घनिष्ठ सम्पर्क में आने के कारण पिछले युगों 
की धामिक नैतिक मान्यताएँ भी परस्पर के आदान-प्रदान से विकसित तथा 
बद्धित होने के क्रम में है। राजनीतिक-आ्राथिक संघर्ष सम्बन्धी उलटठफेरी 
ने भू-देशों के जीवन का भावजित्र ही बदल दिया है। ऐसे घोर विपर्ययों के 
सक्रात्तिकाल में भानव-मन में ग्रनेक प्रकार की अवस्थाएँ, संशय, भस तथा 
बिकृतियाँ उत्पन्‍्त होकर उसभी चेतना में उथल पुृथल नचा रही है ॥ एक 
भोर झाज की ह्वास-युगीव कला उन अवचेतन की प्रवृत्तियों को कला- 
विधाओ में सेजोकर उन्हें निरखने-परखने की चेष्टा कर रही है और दूसरी 
ओर भ्रधिक ग्रम्भीर चिन्तक, द्रष्टा तथा सर्जक वर्तमान के अ्रग्धकार के 
भीतर से नवीन प्रकाश की किरणें खोज रहे है। और इस घिघटन और 
भूकम्प के उद्देश्य को समभने का प्रयत्न कर, मानव-मुल्यो को दिण्वव्यापक 
युगपट में सजोकर, मनुष्य जीवन को नवीन बैश्व संपोजन थे बाँधने तथा 
नवीन झाध्यात्मिक धरातन' पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं 
जिससे मनुष्य भू-जीवन के भावी विकास क्रम की बागड्रोर अपने हाथ मे 
लेकर, प्रकृति को मूलगत उपचेतन प्रवृत्तियों का मानवीय मस्कार कर 
उन्हें नवीन चिहंब संस्कृति का अंग बना सके! ऐसे विराट बगों का 
सागोपांग झध्ययन-सनन करना सरल एव सुलभ नहीं होना | इसलिए ग्राज 
को सजा बुत्ति एवं कला प्रतिभा इस नवीन करवट बदल परे महान्‌ युग 
की हलकी-फुलकी छुटपुट फॉकियों, संवेदनों, उन्‍्मेषों तथा प्रेरणागं की 
छोट-मोटे प्रगीतो, अमूर्ते प्रतीकों तथा उथली ग्रहरी वायबी श्रनुभूतियों 
के विस्‍्वों मे बॉँधकर युग मानस के यूक्ष्म सक्रिय अन्त, क्रियाकलाप को 
अभिव्यक्ति देने में सतत संलग्न दीखनी है और श्रतेकानेक दृष्टियों से यूग- 
जीवन वी मह्ाप्राण प्रतिभा के सौन्दर्य का झाफलन कार, पसकी मन्द 
गतियो, विकृतियों, कुछपताओ्ों को श्रवचेतन घरातल से ऊपर लाकर उनकी 
ओर यूग-चेतना का ध्यान आकृष्ट कर रही है । युग-जीवन के इस बंहे- 
मुखी चलपट स्वरूप का चित्रण करने में प्रगीत को ग्रश्चिक सफलता मिलना 
स्वाभात्रिक है। उस विद्वव्यापी संकान्ति के यूग भें प्रगीत का प्राविर्भाव 
तथा आबिक्य सहज ही समझ में आरा जाता है । वह अपने अदस्य भ्रावेग मे 
जिस तरह इन्‍्दों के पुलिनों को डुबाकर अपनी क्षण उपलब्धि तथा स्वत 
सजग भाव-चेतना को लय मुखर करना चाहता है, वह प्रत्यक्ष ही है । 
किन्तु यह सब होते हुए भो इस महान्‌ पस्चिर्तनों के अनेक यगो के 
बुंग को एक विश्वव्यापक चित्रपटी में संवारकर उसके आ्रावेगों, उद्देंगो, 
उत्थान-पतनो, सुजन-संहारों, उसकी विकृतियों, प्रकतियों, उसकी सीमाओो, 
क्षमताशों, उसकी भौतिक, राजनीतिक, श्राथिक, प्राणिक, भानसिक, 
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शौद्धिक, नैतिक, ग्रध्यात्मिक उपलब्धियों एवं सम्भावनाओं की एक 
जीवित, जाग्रत, कलात्राण, सौन्दर्य-दीप्त, भावमुखर, कह्पना-पंखी, 
आकाश चुम्वी, वैरव व्यक्तिलपूर्ण मासल प्रतिमा यंग जीवन के चेतला पट 
भ उत्तारी जा सकती है, जो क्षणजीवी वर्तमान के कर्दम संकुल दलदल मे 
डूबी हुई गीडियों के लिए विद्वजीवन की भावी विकास-दिज्ञा का पथ 
संकेत दे सके, जो छास, विधदन तथा अनास्था के अ्रत्थकार से मानव मन 
को उब्ार्कर उसके सम्मुख नवीन प्रकाश के अस्तरिक्ष खोल सके, भौर जो 
भनुष्य में हख्िय जीवन से लेकर आत्मा के जीवन तक एक नवीन सर्वाग- 
पूर्ण श्राध्यात्मिक संयोजन भरकर उसको मानव जीवन का नया ग्र्थ, नया 
यूल्य--मानव सन की नयी क्षमता सार्थक्रता देकर पृथ्वी पर उसके 
श्स्तित्व की पूर्णतम चरितार्थेता प्रदात कर सके। इसमें _सन्देह् मही कि 
ग्राज का यूग ग्मिवाय रूप से महँकाव्य का थुग है---जो झ्राधुनिक सृ जस- 
अक्रिया के विस्व्य-शिखरों को लधकर मानद चेतना के दिगत्त में आर- 
पार व्यातवी शाश्वत सीमाहीन हिमालथ की तरह अपनी ही अंवाक, 
अलंध्य शोभागरिपा में उदय होकर आज की शतमुब विकीे मानव 
मनोवृत्तियो को अपने अजेय भागवत महत्ता के सम्मोहन में वॉबिकर उन्हें 
नवीन निदध-गानबहा में संयोजित कर सके। जो विगत यूगों के एक- 
देशीय 7कत्रातीय बहुमुख खण्डित मानव चेतना की भादी पूर्णता का 
विशद्‌ स्फटिक पर्वत दषण हो, जो 'कामायती' की तरह श्रद्धा, बुद्धि के 
समनन्‍्यथ का पतीक तथा नवीन मनु ओर मानव के अस्तर्जविन के सत्य 
झौर सौन्दर्य पर प्रतिष्ठित, शिवत्व हा स्वर्ग चुम्डी, वायथे-सम्पृषत शुअ 
अतन्य प्रसाद हो | एव्मस्तु । 


यादि में कामायनी लिखता 


जि प्रहार तजमहल के उपकरणों को विच्छित्त करके फिर उसी सामग्री 
से दुबारा ताजमहल बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार 
कामायनी' जैसी एक महान कलाकृति की स्वर-संगति को भंग कर फिर से 
उसका मिर्माण करने की सम्भावदा मन में नही उठती। क्रामायनी 
ह्िमालय-सी दुल॑घ्य ने हो, परे श्रद्धा ग्रौर मन की समरस तत्मवंता की 
पावन संधासि ताजमहुल-सी श्राव्ययंजनक प्रवशत हैं। यह अपने यूग की 
सर्वागपूर्ण कृति व ही, एर सर्वेशेष्ठ कृति निःचयपृर्वेक कही जा सकती है । 

कि्छले पचास थर्षों में हिन्दी-जगत्‌ में, भाषा तथा साहित्य-पतजन की 
दृष्टि से, गक महांत्‌ ऋषत्ति उपस्थित हुई है । इन वर्षो में उच्चतम महत्‌ 
चोटी का मिर्माण ने हुआ हो, किन्तु महान तथा व्यापक परिवर्तेत अवश्य 
हुए हैं। भारतेन्दु का स्नेह सम्भ्रमपुर्वक स्मरण करते हुए हे सहुस! 
ट्विवेदी-यम में अवेश करते है, जिसकी चुष्द-मन्युलित व्यवस्था को देखकर 
मन वो सम्तोष तथा प्रसल्तता होती है। कुहासा छेट जाता है: खड़ी- 
बोली भिर्भीक रूप से श्रागे कदम बढाने लगती हैं। उसकी गति में एक सपा“ 
तुला सौस्दये, अंगों में कदा-छेंटा सोष्दव भा जाता हैं। झनेक गुणी भुजार 
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करने लगते हैं श्राम्र की सद्य मजरित डाला से पूस कोकित म घुय की 
श्रीवष्टि करने लगता है और कही तवीन प्रय नो की वाटिकाओं ह 
नदीत जागरण का स्पष्ट मुजरण सुनायी पड़ता हद | रीतिकाल की कला रूह 
प्रम्पराशो का अतिक्रमण कर साहित्य-चेतना सुदूर श्रतीत के गौरव से 
झण्डित होकर निखर उठती है । पौराणिक समग्रुण ह्ासयुग के रसविलाह, 
मे ऊबकर खडीबोली के माध्यम से नवीन सुगठित कलेबर धारण करते 
लगता है भावना में फिर से उदात श्रारोहण परिलक्षित होने लगता 
है । यत्र-तत्र प्रादृतिक सुषमा का वर्णन, किग्तु सर्वश्ष विरकालीन सास्कृ- 
तिक प्रवाह की समरसता, वैष्णव भावत्ा का करुण कन्दत तथा देश प्रेम 
वी जाग्रत भारती का झाह्लाव वातावरण को प्रोतप्रोत्त कर देता है। 
पास्कृतिक पुनर्जागरण के सुमेद्द को तरह राष्ट्रकवि शुप्पजी का महाव 
व्यक्तित्द सर्वोपरि शिखर को तरह उठकर ध्यान आकृष्ट कर लेता है। 

हिवेदी-युग के ढछाद छायावाद के युग का समारम्भ होता है । मत की 
नीरव वीथिधों से निकलकर लाजभरे सौन्दर्य में लिपटो एक सत्रीन काथ्य- 
खेतला युग के निभुत प्रांगण को सहता स्वप्न-सुखर कर देती है। पिछली 
वाघ्तविक्तता की इतिवृत्तात्मकता नहीद कला-संकेतों के श्ररुप सौन्दर्य मे 
तविरोहित होकर, भावना के घृक्ष्म अवगुण्ठनों के कारण, रहस्यमयी प्रतीत 
होने लगती है । प्रभात की अरुणिमा उपा की कदफ छाया बस जाती है, 
दिन-प्रतिदिन का प्रकाश स्वस्तवेही ज्योत्स्ना की लबीन गौच मबुर्मि! के 
सामने झनाकर्षक लगने लगता है। भपनी अधविली कलियों के देहपात्र 
में छामरावाद एक नवीन प्रेम तथा सौन्दर्य की ज्वाला लेकर आया, जिसके 
मर्मंमधुर स्पर्श से हृदय की शिराएँ शीतल बेदना की आकुल शात्ति भे 
सुलगने लगी । 

इस नवीत युग के प्रवर्तेक रहे है हमारे चिर्परिचित श्री जयशंकर 
प्रसाद । रूप से प्रतहूय की ओर आरोहण, सत्य से स्वप्न की ओर झाकर्षण, 
जो एक नवीन रूप तथा नवीन सत्य के आह्वान का सूचक था, सर्व प्रथम 
कवीन्द्र रवीद्ध की भुवन-मोहिती हत्तन्त्री में जाग्रत तथा प्रस्फुटित हुआ । 
बहू भारतीय दशन तथा उपनियदों के अध्यात्म के जागरण का युग था, 
जिसकी चेतना हिन्दी में खड़ीबोली की ऊबड-खाबद सुरदरी धरती से 
संघर्ष करती हुई प्रसादजी के काव्य में अंकुरित हुई । छायरायाद केवल 
स्‍्वप्त-सम्मोहन ही बनकर रहु जाता, यदि प्रसादजी उसमे 'कामायनी' 
जैसी महान्‌ छाव्य-सुष्टि की भ्रवतारणा न फर जाते! 'कामायनी' को 
छोडकर, प्रसादजी में भी ग्रन्यत्ष वह नवीन प्रकाश केबल अ्रभिव्यतित कौ 
धनीभूत पीड़ा ही बनकर रह गया । हो सकता है कि प्रसादजी में 'साकेत' 
से “जयभारत' एवं पथ्वीपुत्र" तक का बुहत्‌ विस्तार न हो, पर उनमे 
'कामायनी' जैसी महान कृति को जन्म देने की मौलिकता, गम्भी रत अथवा 
उच्चता अवश्य है ! इसमें सन्वेह नहीं कि 'कामायनी' का कवि अत्यन्त 
महत्वाकांक्षी था, और 'काम्रायती” उसका एक प्रत्यन्त महत्‌ प्रगास है; 
वह उसमें कहाँ तक सफल प्रथवा विफल हुआ, अथवा क्या 'कामायनी' 
श्र भी सफल एवं सर्वागपूर्ण बनायी जा सक्रती थी---यह दूसरा प्रइन 
है । इस प्रकार का प्रजन कहाँ तक संगत है, यह भी त्रिचारणीय है । 

श्राइए, इसी ऊहापोह में हम 'कामायनी' के सुरम्य प्रासाद में प्रवेश 
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करें । 'कामरायनी' के आ्ामुख में प्रसादजी वेदों से लेकर पुराणों प्रौर 
इतिहास में दिखर। हुआ, प्रार्य-साहित्य में मानवों के झादिपुरुष 'मनु' तथा 
कामगोत्रजा श्रद्धा और तर्वबृद्धि इडा का संक्षिप्त विवरण देते हुए अन्त 
में लिखते हैं : 'भनु, श्रद्धा, इडा अपना ऐतिहाप्िक भ्रस्तित्व रखते हुए 
साकितिक श्रर्थ की भी अभिव्यक्ति करें, तो मुझे कोई आ्रापत्ति नहीं । मनु 
अथ्रत्‌ मन के दोनों पक्ष, हृदय श्रौर मस्तिष्क का सम्बन्ध ऋमश: श्रद्धा 
और इंडा से भी सरलता से लग जाता है।' आगे चलकर वे कहते हैं-.. 
कामायनी की कथ्रा-शृंखला मिलाने के लिए कहीं-कहीं थोडी-बहुत कल्पना 
की भी काम मे ले आने का प्रधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ ।' 

कामायनी को पढ़ने से यहू स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक मनु, भ्रद्धा 
आदि का ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रइन है, वह केवल उप्तकी ग्रतीत की 
गौरवमसयी पृष्ठभूमि, उसके पावित्य तथा उसके प्रति भावशा-जनित 
उपासना तक ही सीमित है, शेष केवल आ्रादिमानव के मनोविधान के 
अस्फूटन, प्रवृनियों के संघर्ष, उनके निर्माण, विकास तथा समत्वय मे 
सम्बद्ध एक मतोवेज्ञानिक कल्पना-सुष्टिभर है, जो कामनाप्रों की शिसप्रो 
से जकदी हुई हैं, जिसके शिखर पर भ्रध्यात्म का समरत् शुश्र प्रकाश 
प्रतिफलित हो रहा है | 

इसके रू्टीकरण के लिए पहले 'कामायनी' के कथानक पर दृष्टिपात 
कर लेता उचित होगा। बह संक्षेप में इस प्रकार है: 'कामायनी' में प्न्द्रह 
सम है, शिनके नाम है क्रमश. चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, रुण्जा, 
कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य और आनन्द, जो 
अनुष्य के मन की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम हैं और जिनका विकात- 
क्रम अधिकलर कल्पना की सुविधा के श्रनुसार ही रखा गया प्रमीत 
होता है । 

भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध जलप्लावन के कारण देवताग्रों की वैभव- 
सृष्टि जलमर्त होकर वित्ष्ट हो जाती है। मनु की चिन्ता से प्रतीत होना 
हैं कि श्रपते वरम शिखर पर पहुँचने के आब वहु देव-सृष्टि के छास का 
युग था, जिसका ग।केतिक धर्थ 'कामायनी' में नहीं मिलता । देवता अत्यन्त 
बिलास-रत पहले थे । मनू के शब्दों में : 

«. भ्रक्रति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद हे में 
भोले थे हाँ, तिरते केवल सब विलासिता के मद में । 


बह उन्मत्त विलास क्या हुआ ? स्तप्त रहा था छत्तना धी--इंस्यादि | 
प्रस्तु, प्रथम सर्ग में जलप्तावन की भीषण पृष्ठभूमि पर उत्तुग हिम- 
शिखर का शुत्न सौन्दर्य नेराह़य से मिस्वरते हुए दुढ विद्वास की तरह सन 
को मसोहुक लगता हैं। भौगे तमत मनु का हुदय विशत स्थृतियों से 
उद्देलित तथा चिन्‍्ताग्रस्‍्त हैं धीरे-धीरे प्रतय-प्रकोप शान्त हो जाता है: 
मंसु में झादा का संचार होता है, वहू फिर से यज्ञ करने लग्ते हैं। एक 
दिस श्रद्धा से उनका साक्षात्कार होता है, जो केवल मन के निचले स्तरो 
में काम तथा वासना के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा को इससे लज्जा का 
अनुभव होता है| कालान्तर में मनु फिर कम मा ओर प्रवत्त होते रे |] 
पसुर-पुरोहितों के प्रभाव से वे हिंसक श्रहेरियों का जीवन व्यतीत करने 
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लगते हैं। श्रद्धा इससे असन्तुष्ट रहती है । एक दिन मनु बाद-विवाद से 
ऊबक्वर श्रद्धा को छोड़कर चले जाते है । उन्हें उसके भहल्व को पहिचानने के 
लिए और भी निम्न प्रवृत्तियों का अनुभव 05 करना था । सरस्वती के 
उट पर बह हेमवती छाया-सी इड़ा के सम्पर्क में श्राते है--जो भेद-बूद्धि 
या तर्क-बुद्धि की प्रतीक है । इड़ा मनु को ऐहिकता की और प्रवृत्त करती 
है । बहू उसकी सहायता से वहाँ राज्य बसाते हैं, भौर भोग मे रत रहते 
है। श्रद्धा इस बीच पुत्रवती हो जाती है ! वह मनु को प्रतीक्षा में निराश 
होकर उनकी खोज में निकलती है । इंडा पर आासकत हो जाते के कारण 
देवतागण मनु से रुष्ट ही जाते है। प्रजा भी उनसे असस्तुप्ट होकर विद्रोह 
करती है। मनु युद्ध में आहत होकर गिर पहइते हैं ॥ यह उनका चरम पत्तन 
है । इसके बाद मनु का उत्थान ब्रारम्भ होता है। श्रद्धा के स्पर्श से वहू 
जग उठते हैं और वहाँ से चुपके से निकल भागते है । श्रद्धा श्रपने पुत्र को 
इडा को सौंपकर मनु की खोज में जाती है । यहू भागवत करुणा की तरह 
सर्देव श्रादिमानव की रक्षा के लिए आतुर रहती है। मतू उसके साथ 
फिर मन के झछुंगों का झरोहण करते हुए इच्छा, ज्ञान, कम के बत्रिपुर में 
पहुंचते है। अद्धा उनका परिचय कराती है। तदनन्तर मनु मानस-तठ पर 
नित्य आनन्द-लोक की प्राप्ति करते है, जहाँ विश्व के सुख़-दूःख नही' 
व्याप्त होते । उस समतल अधिमन की भूमि पर 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था । 
चेतनता एक विलसती, झानन्द ग्रख्॒ण्ड घना था।' 

कामायनी' का कथानक उसमे निहित काव्य-दर्शंत की श्रवतारणा के 
लिए केवल संक्षिप्त रंगर्मंच का काम करता है । कथानक की दृष्टि से 
उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है । उसमें न विस्तार है, न विवरण और 
किसी प्रकार की प्रगाढ़ता, हृवयमन्‍्थन अ्रधवा भावों के उत्थान-पतन की 
सूक्ष्मता भी नहीं है । सब कुछ अस्पष्ट तथा कल्पना की तहां में लिपटा 
हुआ प्रसादजी के इच्छाइंग्रित पर चलता प्रतीत होता है। भावभूमि पर 
आधारित होते हुए भावनाओं के स्ंवेग में केवल शिधिलता तथा अ्रमगढ- 
पन ही झ्रधिक मिलता है। अत्यन्त साधारणीकरण के कारण वेशिष्ट्य का 
प्रभाव मन को खटकने लगता है। विधान का सौष्ठव, स्थूल श्र सूक्ष्म 
के बीच के कुहासे से गुम्फित छायापट की तरह, तीत्र अनुभूति के सं वेदल' 
में घनीभूत नहीं हो पाया है। पर जैसा कुछ भी घुला-घुला रंगों का 
छाया-असार है, वह सुधरा, मनभोहंक तथा बहुमूल्य है । 

कला-चेतता की दृष्टि से 'कामायनी' छायावादी युग का प्रतिनिषि- 
काव्य कहा जा सकता है। रत्नच्छाया व्यतिकर की तरह उसकी कला, 
भावों की घूमिल वाष्पभूमि में प्रस्फुटित होकर, नेत्री को झाकपित किये 
बिना नहीं रहती । उसमें प्र।णों का मर्म मधुर उन्‍्मन गुंजार, भावनाओं 
का भ्रारोहण तथा व्याफक सौन्दर्थवोध की नवोज्ज्बलता है । कुछ सर्मों में 
प्रसादजी की कला हिमशिखरों पर फहराती हुई उपा की स्वणिम श्राभा 
की तरह हृदय को विस्मयाभिभत कर देती है। लेकिन ऐसा बहुत कम 
होता है। अधिकतर वह आधे खुले श्राघे छिपे मुग्धा के प्रवभुण्ठित मुख 
को तरह, भन से प्रांखमिचौती खेलती रहती है | बह हृदय को तन्मय नहीं 
करती, केबल प्राणों में रस-स्रवण करती है। “लज्जा' सर्ग का आररभ 
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असादजी के कला-जगत्‌ के लिए उपयुक्त प्रवेशद्वार का काम करता है; 
कोमल किसल्नय के अचल में, नमहीं कलिका ज्यों छिपती-सी 
भोघूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती-सी, 
मंजुल स्वप्तों की विस्मृत्ति में मत्त का उच्माद निखरता ज्यों 
सुरभित लहरों गो छाया में बुल्ले का विश्व बिखरता ज्प्रों 
'नीर॒व तिशीय में लतिका-सी तुम कौन प्रा रही हो बढ़ती, 
कोमल बॉढें फेलाये - सी ग्रालियन का जादू पढ़ती । 
क्रित इन्द्र जाल के फूलों में लेकर सुहागकण राग भरें, 
सिर नीचा कर हो गंथ रही माला, जिससे मंधुधार ढरे ।' इत्यादि । 
इन उपमातनों द्वारा प्रसादजी लज्जा का मूतिकरण करते हैं। घुरकित 
लहरो की छाया के बाद वुल्ला शब्द खटकता है, जादू पढती तथा मधुधार 
ढरे भी झच्छे नहीं लगते । शब्दों के चयन में इस प्रकार की शिथिलता 
'कामायनी' से अत्यधिक मिलती है, जिसका कारण यह हो सकता है कि 
असादजी को उसे दुबारा देखने का सपम्मय नहीं मिला। वैसे साधारणत 
कामायती' की कला-चेतता में जैसा निखार मिलता है, कला-झित्प ब्थवा 
दब्द-शिल्प में बेसी प्रौदता नहीं मिलती । कहीं-कही छन्‍्द-मंग तो असाव- 
घाली था छापे की गलती से भी हो सकता है, किन्तु बेभेल शब्द तथा 
इलथ पद-विभ्यास इस महान्‌ कृति के अनुकूल नहीं लगते । प्रायः प्रत्येक 
सर्ग एक स्वतन्त्र कविता की तरह आरम्भ होता है, उसमे बहुत-कुछ ऐसा 
विस्तार कथा बाहुल्‍य है जो प्रायः काव्यद्रव्य की दृष्टि से बहुमूल्य मही' 
झौर जिस पर संयम रखने की आवद्यकता थी, जिससे सनन्‍्तुलन की 
श्रीवुद्धि हो सकती थी ! 'दक्शन' शीर्षक सगे का छत्द भी उसके उपयुक्त 
नही प्रतीत होता । कित्तु इत सब बातों के विस्तारपूर्वक विवेचन के लिए 
यह उपयुक्त अवसर नहीं है। “रहस्य तथा 'आसन्द' नामक सर्गों में कुछ 
स्थलों को छोड़कर कल्पना के श्ारोहण के साथ ही कला में भी वंयम का 
सुभवुर निखार झा गया है; यथा -- 
'सन्ध्या सभीष झायी थी उस सर के वल्कल बसना 
तारों से श्॒लक गूँथी थीं, पहने कदम्ध की रसना 
खगकुल किलकार रहे थे कलहंस कर रहे कलरव 
किल्नरियाँ बनीं प्रतिष्वनि लेती थीं तानें प्भिनव ! 
श्रद्धा ने सुमम बखेरा शत शत मधुपों का गुंजन 
भर उठा मनोहर तभ में मनु तत्मय बेठे उत्मन । इत्यादि | 
ग्रथ हम संक्षेप मे 'कामायनी' के दर्शन-पक्ष पर भी विचार कर से । 
मानव-मन की प्रवृत्तियों का संघर्ष, उत्यान-पतन तथा उन्‍्तयन ही 
वकामायमी' की दर्शन-पीठ है | तर्क-बुद्धि इडा तथा श्रद्धा का समन्वय ही 
उसका तनिःश्षेयस-भरा सन्देश है। यह सब ठीक है। मतु और इडा के 
ग्रास्यान में वर्तमान युग-संघर्ष का भी यल्िचित्‌ श्राभास मिलता है। 
यद्यपि उसमें नौतिक पतन को ही संबर्ष का कारण बतलाया ग्रया है. जो 
ग्राज के यम की समस्या के लिए पूर्णतः: घटित नहीं होता, किन्तु उसके 
बाद जो कुछ है, वह केवल बिर परिचित तथा पुरातनतम, जिसे शायद 
प्रोज का अध्यात्म अ्रतिकम कर चुका है--अतिक्रम इस झर्थ में कि वह 
>मानव-जीवस के भ्धिक निकट पहुँच गया है। मनु इंडा-प्रेरित जीवत- 
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सघप से वरक्‍्त हो स्मग खड हांत है आर जावन को माप को छोडकर 
मन के सूक्ष्म प्रतिघात रूप त्रिंपर को भी पार कर निपुरारि के उस चैत ये 
लोक म पहुचकर जीवन संपस्याओं वा सम्माध त पात है जो सुत्र बु ख॑ 
भद भव के दरठ्टों से अतीत समरस चैतन्य का कीडा स्थ 4 है। «7 
श्रद्धा, तिपुर और उनके पारस्परिक सम्बन्ध भें तया आनन्द के स्थिति के 
उदघाठन के बीच अतेक प्रकार की जा छोटी-मोटी दार्शनिक मरसंगतियाँ 
तथा कत्पना का झारोप मिलता है, उस पर विचार न करते हुए भी जिस 
ग्रमेद चैतन्य के लोक में पहुँचकर विव्व-जीवन के सूव-दू खमय संघर्ष स 
मुक्त होने वा। सन्देश क्रामायनी' में मिलता है, वह अरे पर्याप्त नहीं 
लगता । मैं मानव-चेतना का आरोहण करवाकर उसे वहीं मानस्न-तट 
पर ग्रथवा शषिमानस-सूमि पर कंलाशशिखर के सार्निध्य में छोडकर 
सन्‍्तोप नहीं करता । वह आनन्द चैतन्य तो है ही और जीवन-तंत्र्ष मे 
विरत होकर मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उस स्थिति पर पहुँच भी सत्ता 
है । पर यह तो विश्व-जीवन की समस्यात्रों का समाधान नहीं है ! मनुष्य 
के सामने प्रश्न यह नही है कि वहूु इडा, श्रद्धा का समन्वय कर वहाँ तक 
कँसे पहुँचे---उसके सामने जो चिरन्तन समस्‍या है बह यह है कि उस 
चैतन्य का उरमोग मन, जीवन तया पदाथे के स्तर पर कैसे किया जा 
सकता है। परम चैतन्य तथा मनश्चेतन्य के बीच का, दह नो फ-प रलोज 
के बीच का, धरती-स्वर्ग, एक-बहु, समरस या बहुरस के बीच के व्यवधान 
को मिटाकर यह ब्रन्‍्तराल किस प्रकार भरा जाव | उसके लिए निःमशब 
ही इंड़ा-अद्धा का सामंजस्य पर्याप्त नहीं । श्रद्धा की सहायता से समस्य 
स्थिति प्राप्त कर लेते पर भी मनु लोक-जीवन की गझोर नहीं लोट आये । 
थ्रानि पर भी शायद वहाँ कुछ नहीं कर सकते । संप्तार की समस्यात्रों का 
यह निदान तो घिर पुरातन, पिष्टपेषित निदान है; किल्तु व्याधि कम 
दूर हो ? क्या इस प्रकार समस्थिति में पहुंचकर, प्रौर बह भी व्यस्विगत 
रूप से ? 

यहीं पर 'क्रामायनी' कला-प्रयोगों में आघुनिक होने पर भी शौर कुछ 
झ्ंशों में साव-परिधान से भी शझाधुनिक होने पर भी बास्तव में जीवन 
के नवीन ययार्थ तथा चैतन्य को अभिव्यक्ति नही दे सक्की । और ग्रभि- 
व्यक्ति देना तो दूर, उसकी श्रोर दृष्टिपात कर उसकी सम्भावना बी 
और भी ध्यान श्राकर्पित'ः नहीं कर सकी । वह केवल झाधुनिक यूग के 
विकासबाद से काल्पनिक एवं मनोवेज्ञानिक स्तर पर प्रेश्णा अरहुण कर तथा 
प्रव्यात्म की दृष्टि से वही चिर प्राचीन व्यक्तिवादी विकसित एवं समर 
तित्य आानन्द-चेतन्य का आरोहणमूलक आदर्श उपस्थित कर आरजीय 
पुनर्जागरण के काव्य-युग के अन्तिम स्वर्णिम परिच्छेद की तरह समाग्त 
हो जाती है । 

किन्तु यह सब होने पर भी 'कामायनी' इस यूग की एक श्रपूर्व प्रद्धितीय 
महान्‌ काव्य-कृति है, इसमें मुझे सन्देह नहीं। बहु हमारे युग-प्रवर्तक 
प्रसादजी का शु्र शान्त सौन्दर्य का पवित्र थ्म-काम्र है, जिसे हिन्दी 
साहित्य में और, सम्भवतः, विश्व-साहित्य में भी जरामरण का भय नहीं 
है; --मैं यदि कभी 'कामायनी' लिखने की असम्भव बात सो चता भी तो में 
उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता जितना कि से महान 


३५२ / पत प्रंचावलो 


मता तथा प्रतिभाशाली प्रसादजी बना गये हैं। 
'का्मायनी' उनके सौन्दये, प्रेम तथा भगवान के प्रति श्रद्धा की धरोहर 
की तरह सर्देव अमर रहे श्रौर अपने प्रेमी पाठकों को शान्ति, झुख, 


झात्त्थना देकर श्रात्म-कल्याण का पथ दिखाती रहे, यही एकमात्र मेरे 
ढस की कामना है । 
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मेरे मित्र हैं तो अंग्रेजी के प्रकाण्ड पण्डित, किन्तु कालिदास की प्रश्॑सा 
करते नहीं भ्रघाते । मेघदुत' को बहु रससिद्ध कांव्य मानते हैं किल्तु 'कुमार- 
सम्भव की उम्रा के तो भवृत हो गये हैं। कल बहुत समय के बाद उनसे 
भेंट हुई श्ौर दाम-भर उनके साथ महाकवि की चर्चा होती रही | उनका 
कहना है कि जहाँ संस्क्ृति के प्रधिकांक् कवि भाषा के इन्द्रजाल में फेसते 
के मीहू को संवरण नहीं कर सके, वहाँ कालिदास ही एक ऐसी प्रतिभा 
हुए, जिन्होंने माया को अ्रपनी अँगुलियो के कलात्मक इशारों पर नचाया 
है । यह जो भी हो, पर उनकी बातों का मन में कुछ ऐसा श्रप्रकट या 
प्रच्छन्त प्रभाव पड़ा कि रात महाकवि के ही स्वप्न-सहवास में बीती । 

अपने कलात्मक राजसी कक्ष में ध्यानमग्त बेठे हुए महाकति उस 
समय जैसे भविष्य में लिखे जानेवाले क्रिसो महाकाव्य की भाव सर्जना 
में रत थे | रत्नच्छाया व्यतिकर के समात उसकी आँखों के सम्मुख अनेक 
शुगों की कल्पनाएँ उस समय बल्मीकाग्र से प्रकट इच्द्रधनुष के तुल्य खेल 
रही थीं। सुन्दर सुन्दर !” वह श्रपने श्राप ही मुग्ध गुंजरित वाणी में 
कहु रहे थे, कविता का भविष्य सुरक्षित है--सौच्दयंबरोध की प्रसीम 
सम्भावनाएं हैं ।''* 

कविता का भविष्य ? मैंने आइचर्य चकित होकर कहा, आप कविता 
के अविष्य के बारे में क्या कह रहे थे ?--उनका कक्ष छाबावादी कवियों 
के कमरे से अधिक सजा-धजा था। उसके श्रायाम भेघों की धृंधली रेखाओं 
के-से न होकर, हीरक श्रौर प्रवाल की शिलाग्रों की तरह ही स्पष्ट भौर 
सचन थे । ध्वर भें उनके स्वान्तःसुखाय की मादकता थी | मु देखकर 
वह मन्द-मन्द मुसकुराये। सहजभावसे झ्रात्मविश्वास के साथ बोले, “काव्य- 
लोक एक ही हैं, जिसे सत्य शिव सुन्दर का लोक कहते हैं, जिसकी अनन्त 
सम्भावनाएँ हैं / उनके संक्षिप्त उत्तर से मुझे सन्देह हुआ कि सम्भवतः 
अन्हें हिन्दी बोलते में कठिनाई हो रही हो--पर शीघ्र ही मेरा भ्रम दूर 
हो गया । वह प्रकृतिस्थ होकर बोले--तुम सोचते होगे मैं कविता की 
झ्राधुनिकतम प्रवृत्तियों से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि ठुम कविता कों 
सीमित अर्थ में--अनेक यूगों, भतेक वादों म॑ बेटी हुई देखते हो ।--- 
तुम शायद स्वयं भी कवि हो झौर अपने से ऊपर उठकर काव्यजगत्‌ की 
महती सम्भावनाओं को नहीं समझा पा रहे हो ।'*'मेरी दृष्टि में वह 
एक ही संचरण है । झाज तुम सम्भवतः तग्री कविता से भयभीत होकर मेरे 
पास पाहिमाम्‌ पाहिमाम' कहने झाये हो । वह भपनी बात पर भाप ही 
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ठठाकर हंस पड । यहुँ में अपने गत का बाते स्पष्ट कर दूँ गऔुके महा 
कवि का यह दरबारिशे का सां छप पस दे नहीं झाथा पर मैंते अपन मे: 
का विद्रोह उन पर प्रकट नही होने दिया पढ़े मरे महू को देखकर मेरे 
मन की बात भाष गये और पान का चाँदी का डिब्बा मेरी भोर बढात हुए 
बोले--पान तो खाते ही होगे ? केवड़ को सुग थे से बसा हुआ पान खाने 
का लोभ न रोक सकने के कारण मैने बनते हुए कहां, जी हूँ, यह रोग 
हमारे देश में शब और भी अधिक बढ़ यया है ।' मेरी बात से किचित्‌ 
श्रप्रन्‍न्‍तता प्रकद करते हुए उन्होंते एक छोटी-सी रत्लमंजपा मेरी शोर 
बढ़ायी । मुरभ आ्रानाकानी करते देखकर बीने-- तम्बाकू नहीं,-- यह मृग- 
मद है ।' महाकबि के ऐश्वर्य को सराहते हुए मैंने थो डी-सी कहतू री उठा- 
क्र मूँड में डाल ली ॥ 

महाकवि में अब पहिले जैसा आत्मीयता का भाव नही रह गया था । 
उनका व्यवहार-ज्ञान जग गया था ।! उन्होंने भ्रणने को भीतर खींचते हुए 
निर्लिप्त स्वर में पछा--कैसे झाये हो ? शव मुझ नम्न होता ही पडा, 
क्योंकि मैं महाकवि के पास गया था, वहू मेरे यह नहीं झ्राये थे। पर 
मैंने अपने युग के अहम्‌ को भुलाना ठीक ने समझकर, दिल की कमजोरी 
को छिपाते हुए, गला खखारते हुए कुछ बराबरी का-सा भाव दिखाते हुए 
कहा---अरे, यों ही चला झ्ावा था मिलने ! “'ग्रव हम लोग पिछले 
कवियों को तो अधिकतर पढते नहीं--जब तक कि उनकी कट शालोचनता 
कर भ्रपनी वंड़ाई न करती हो--और अपने समकालीनों को रखनाश्रों 
पर भी सिर्फ इधर-उधर दुष्टि दौड़ाकर दो-चार फन्नतियाँ शत पर रूस 
देते हैं' “ “लेकिन यह कोई ऐसी बडी ससरवा। नहीं है। महाकावि को अपनी 
हँसी रोकने में कठिनाई हो रही थी, कुछ उतकी पुद्रा से मु उस समय 
ऐसा ही आभास हुआ्ना । मैने बात बदलते हुए कहा--तो आपने तथी कविता 
तो पढ़ी ही होगी ? महाकवि ने भुझे बढ़ावा देते हुए सिर हिलाईे, अआरखि 
मटकाते हुए कहा--बरावर-बराबर ।'*'उसकी मकर रोज कानों मे 
गुदगुदी पंदा करती रहती है । 

शंका की दृष्टि से उन्हें देखकर उनकी वाहुबाडी का मन-ही-मेत टी क- 
ठीक अन्दाजा लगाते हुए मैने निर्भीक होकर पुछ ही डाला--न्तो आप 
झतुकान्त मुक्त काव्य के बारे में क्या रोचते हैं ? 

हू! महाकवि ते मेरी बातों का अथवा पात का रख सेते हुए कहा ०« 
इसमें सोचने की क्‍या बात है ? तुकान्त कविता तो मैंने भी कभी नहीं 
लिखी । वह तो बड़ी पिटी-पिटाई बेतुकी-सी चीज है। भावकों और 
गीतिकारों के पाँवों की वेड़ी । बाकी रहा सुक्त काव्य - तो उसे तुम्हारा 
ग्रदि यह ग्रभिप्राय है कि काव्य से जितनी जल्‍दी मुक्ति मिले उतना श्रद्छा । 
“तो यह ठीक नहीं। हम लोग मुक्त भावों के कवि थे श्रौर तुम लोग 
मृक्‍्तछन्द के कवि हो। यही न तुम्हारा मुक्त छाव्य से अभिप्राय है 
जिसमें छरद न हो ? 

मैंने कवि के व्यंग्य पर लक्ष्य न करते हुए जो कि उनकी कुष्ठा का 
झोतक था--सघे ताकिक की तरह उत्तर दिप्रा--जी, छत्दमुवित इस- 
लिए कि भावमुक्ति में सहायता मिल सके। दूसरे शब्दों मे जिसे ध्र्थ-लग 
की कविता कहते हैं-जो शब्द-लय से सूक्ष्म लय है ! 'वागगर्थाविच सम्पुक्‍तों' 
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लिखनेवाले भहाऊविने मर्मभेदिनी दृष्टि डालकर, मेरे मुँह पर हवाइयाँ 
उड़ती देखकर--मेरी पींठ थफ्थपात हुए कहा--ठीक है, ठीक है।''' 
श्र्थ की लय यदि अनर्थ कहीं न हो तो बहु चल सकती है । और बह नये 
पैसों की तरह चल ही रही है । धीरे-धीरे ठीक-ठीक हिसाब बिठाना भी 
झा जायेगा | महाकवि का उपेक्षा भरा ढीठ स्वर मेरे मन में तब हीन 
भावना जगा रहा था। पर मैंने उसे बडों की प्रौढ़ दुबंलता मानकर 
महाकलि को मन-ही-मन क्षमा कर दिया । मेरी इस मानसिक प्रक्रिया का 
उनके मत में ने जाने कसा अज्ञात प्रभाव पड़ा क्ति उन्हें वर बदलकर 
कहना पडा-- 'दिखों भाई, कविता, तर्क या बादविवाद की वस्तु नही होती 
चाहिए । यदि कविता कविता है--प्र्धात्‌ यदि वहू काव्यगुणसम्पन्त है 
तो चाहे वह मुक्तछन्द में हो या अ्र्भेलय में हो--वह कविता ही रहेगी । 
-नवीतता के स्वझप को पहचानना आ्रासान नहीं होता । नवीनता 
झवश्य इलाप्य है : नव ववोन्मेपिणी प्रतिना का सर्वत्र सम्मान होंगा. 
बहु हुदय में झराह्वाद पैदा करेगी । काव्य भ्रथवा साहित्य का मुख्य लक्ष्य 
हैं हृदय में प्रानन्‍्द की ग्वतारणा या सर्जेना करना; यदि तयी कविता 
अपने आवन्द सुजन में सफल है तो वह अपने ग्रानन्द में अमर भी है, उसे 
कोई नहीं मार सकता। मैं जानता हूँ इधर झ्रनेक नयी प्रतिभाएँ भारत के 
साहित्य को रसदान दे रही हैं : देश उनका प्रभिवादन कर रहा है । 

कपिता की गतिविधि को अ्रालोचरक निर्धारित नहीं कर सकते, वह स्वर्य॑ 

झपनी अवाबता से संचालित होती है : काव्य की गति श्रम्त प्रेरित गति 

है, बहू अपने कूल स्वयं बनाने में समर्थ है ।***' मैं समझे गया कि महा- 

कि आशीर्वाद देने के मूड में हैं। थोड़ी देर के लिए मन में सन्देड हुमा 

कि शायद नयी कविता कवि-कुल-गुरु ने न पढ़ी हो'*'या उनकी भी सम्क् 
मे न झ्रायी हो पर उनके आगे के कुछ वाक्‍यों मे मेरे सन्देह का निराकरण 
कर दिया : उपमाशों के कवि बोले--देखो, सन्ध्य! का वर्णत कवियों को 
सदैव से प्रिय रहा है। वैदिक कवि ने सत्ध्या की उपमा पिगल वर्ण गाय से 
दी है। मैने प्रनेक श्रवसरों पर भ्रतेक रूपों में उसे चित्रित क्रिया है। झपने 
मुँह सिययाँ मिट्दू बतकर क्यो कह, मेघदूत' ही में तुम देख लो, जब मेघर्साँक 
के समय महाफाल के मन्दिर में पहुँचता है। महाकवि प्रात्मग्ताधा में 
शालीतता की भूलकर 'कुमारसम्भव तथा अन्य संस्कृत काव्यों से सब्ध्या- 
कालीन शूंगारिक वर्णन सुनाते लगे। किस्तु तुरत्त ही आत्मस््थ होकर 
बहू छायावादी कवियों की सरब्या दी चर्चा करने लगे और मेघमय प्रास- 
मान से धीरे-धीरे उतरती सन्ध्या, जो उन्हे कण्ठस्थ थी, विस्तार से भाव: 

मजिमायूजक सुताने में लीत हो गये । नयी कविता में बहाँ कही साफ 
की रूप-रेखा के चित्र, प्रतीक था बिस्तर उन्हें देखने को मिले, एक एक 
कर सके मिना पये ।' “यहाँ तक कि टह॒नियों की टोकरी में गोजकर फेंकी 
हुई रद्द ज्ञाम तक का जिक्र भी बहू करना नही भूले जो उन्हें इसी माव 
किसी पथ्र-पत्रिका में पढ़ने को मिली थी । महाकवि की स्मरणशर्शिति का 
ग्राभास पाकर मैं आदवस्त हो गया कि उन्होंने नपी कविता पढ़ी ही नहीं 
बह उन्हें ढे र-ढेर याद भी है। मैने उत्साहित होकर पूछा, मान्यवर, यह 
तो सब हुम्रा, लैंकिन आधुनिककाब्य में जो यथार्थ की भावता, जो अनास्था . 
दुख, निराशा आदि की भावना मिलती है, जिस प्रकार उसमे सुन्दर गौर 
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कुरूप को परहपर गूथकर मानवाय बना [दया है उसके बारे मे आपके 
क्या शय है ” 

महाकवि ने अत्यत सहानुभूतिपुवव क्षा त ग्रम्भीर स्वर में उत्तर 
दिया ऐसा तो होता ही चाहिए युग की सम्वेदनाए छला में प्रपत, 
विशेष स्थान तथा महत्व रखती है । सर्देव स्वप्त, कल्पना और आदकय 
से ही कैसे काम चल सकता है ? आदर्श आदर्श के स्थान पर है तो यथाथे 
यथार्थ के स्थान पर । दोनों की ही उपयोगिता है। में तो कभी भी कोरा 
झाद्शवादी नहीं रहा । न मैंने छायावादियों की तरह अानन्दवाद का ही 
झ्ंचल पकड़ा । तुमने मेरे काव्यग्रन्थ श्रौर विशेषतः शकुम्तला' पढ़ी है * 
उप्ते चुम यथा्थंवादी रचना कहीगे कि आदश्षवादी ? सु सकपकाते देख- 
कर कवि गुरु ने अपने को संयत करते हुए कहा--मेरी बात का उत्तर 
दोन : मै कर्ंव्यमुढ़-सा उनके सम्मुख शभाँखें कुकाये खड़ा रहा । बात 
बह थी कि मुमासे नयी कविता के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ा जाता 
था। महाकवि के ग्रन्थों को न पढने का मेरे सन में इतता दुख तथा 
पदचात्ताप हुश्रा कि मेरी श्रांखें सहसा जिस स्लानि और निराशा के सूते- 
पन में खूलीं उस खोखले, निष्किय तथा विवर्ण अन्घकार की प्रनुभूति से 
ज्लेरी आत्मा सिहर उठी । अनेक दा लियाँ, श्रनेक स्वरूपों में व्याप्त खण्ड- 
खण्ड काव्य चेतना का वेत्त सहसा मेरी श्राँखों के सम्मुख एक समूचे बृत्त 
में नये क्षितिज की तरह खुल गया। मैंने इस आत्म-प्रवंबना के क्षणों मे 
मन-ही-मन कवि को श्रद्धापृवंक प्रणाम किया । 


जो न॑ लिख सका 


साहित्य-सूजंत कृच्छकर्म है यह मुर्के तब नही ज्ञात था जब मैंने किश्ोर 
उत्साह से प्रेरित होकर पहिले पहल कलम उठायी थी | छन्द की फंकार 
हृदय में एक श्रज्ञात मुंदगुदी पैदा करती थी ओर कवि बनने के लिए ने 
जाने कहाँ से एक बिलकुल ही अपरिचित श्ौर रहस्थमयी झ्ाकांक्षा ने गन 
में घर कर जीवन को विवश बसा दिया था। न जाने क्‍या लिखने के लिए, 
सायं-प्रात: कितने छर्द रचकर, कितने पन्‍ने रंग डाने श्लौर ग्रत धो 
पोथियाँ भी निकल गयी है पर अब भी न जाने भीतर-ही-भीत्तर कैसी 
कुलबुलाहइट मची रहुती है श्रौर न जाने क्या लिखने को जी बेचैन रहता 
है। मन बिना दाम का गुज़ाब बन गया है । 

कहते है भगवान्‌ ने तप के बल पर सृष्टि की रचना की | अब आप 
तपीबल को चाहे संकल्प-दाक्ति कहें, चाहे साधना या तपस्या का फल । 
पर केवल संकल्प या तपस्या के बल-मात्र से इस झाइचयंजनक जगतु- 
प्रपंच की रचना करना अ्नम्भव नहीं तो अत्यन्त दुरूह कर्म तो है ही । 
और मुझ जैसे साधारण मनुष्य के लिए तो झौर भी दुरूह, कुच्छ तथा 
क्लिष्ट है। इसीलिए मैं अब सोचता हूँ कि सुजन-कर्म प्रत्यन्त किन है 
झौर इस युग में सम्भवत: वह श्रौर भी जटिल हो गया है । 

मेरे चारों पर शब्दों के ढेंर लगे है। मिरथ्थक शब्दों के बड़े-बड़े 
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अम्बार और पहाड़, जिनकी चबंकरदार मूलभुलैया में पड़कर मन सो 
जाता है; आप भूचाल को तरह, किसी भज्ञात प्रेरणा के झ्रावेश में, उनके 
भीतर घुस जाइए, उन्हें उलटिए, पलटिए, टटोलिए, परखिए, उन्हें सूंघिए, 
अखिए, शोधिए, सेवारिए, सुधारिए--. किन्तु उनमें कुछ ऐसा सिलता रहे 
जो आपके मनोनुकल हो, जो इस विराट युग के योग्य हो, जो नवीन मृल्य 
तथा नवीन सौन्दर्यबोध की दृष्टि से खरा उतरे, यह सदैव ही सम्भव नही । 
बस चेतना के बाहरी छिलको की तरह कोरे शब्दों के ढे र हैं, जिनकी सार्थ- 
कता ख्ी गयी है--बालू के अ्रनग्रितत कण, जिनकी धारा घूस गयी है। 

मैं केवल अभिधान या कोश में सगृहीत शब्दों की वाल नहीं कह 
'रहा हूँ, मै उस रहन-सहन, आचार-विचार तथा क्रिया-कल्नाप की बात कर 
रहा हूँ जो श्राज चारो पग्रोर मानव-समाज मे बरता जा रहा है। कितने 
चअलन' हैं, कितनी प्रथाएँ और रूढ़ि रीतियाँ। कितने अन्धविश्वास है, 
कितने ने तिक दृष्टिकोण, कितने मत-मतान्तर-- कितने तथ्य, कितने सत्य, 
कित्तने अनुभव, ओह, कितने यथार्थ और कितनी वास्तविकताएँ हैं जो 
आाज धारों ओर कोहराम मचाये हुए हैं। उतका ध्यान कर, उत्तका 
अनुमान-भर कर झौर उनका परिचप्र ही पाकर मन जैसे अवाक रह 
जाता है, विस्मय विमूढ़ हो उठता है । अनेक खेडहर, विगत युगों के महान 
प्रासादों के नपउ-भ्रष्ट खेंडहर, जसे ढेर होकर, मन की ग्रॉखों के सामने 
बिन्लरे पड़े हैं। मानव-मन के भीतर सुप्त, विकासशील जीवनीक्षविन के 
नवीन जागरण के भयानक श्राघात से विगत सभ्यतामत्रों तथा संस्कृतियों 
की जीवन-प्रणालियाँ ग्राज ध्वंस-भ्रंश, तथा चूर्ण-चूर्ण होकर, ईटों के डे रो 
के रूप में, शब्दों के श्रम्बारों के रूप मे, भ्र्थ शुत्य, किमाकार, चारों भ्रोर 
अस्त-ध्वस्त अवस्था में फेली हुई पड़ी है । केवल पिछले यगों के जीवन- 
शून्य भ्रभ्यास आज मानव-चेतना को संचालित कर रहे हैं। वह उची- 
नीची चोटियो श्रौर खाइयों की श्रोर अपने डगमभ पर वढाती हुई 
उठती-गिरती, लडती-भिड़ती, कंराहती, झागे बढ़ने के भ्रम में वही की 
बहीं श्रमति के वृत्त में चक्कर काट रही है। 

दर्शन और विज्ञान, राजनीति और पश्रथशास्त्र मानव-जीवन की 
प्रणालियों का वैयक्तिक अ्रथवा सामाजिक दृष्टि से, जैसा भी विश्लेषण 
करते आये हों, पर साहित्य, और विशेषतः काव्य-साहिंत्य, तो इनके 
जीवन्त, प्रन्तरतम तथा संस्लेषणात्मक रूप के ही दर्शन कराता रहा है। 
ख्रपनी इसी भीतरी खोज में मैंने भी, रसबोध से प्रेरित हो, अपनी क्षमता- 
नुसार मानव-जीवन की गहन भ्रनुभूतियों के इस विशाल प्रासाद में विचरण 
कर तथा उनसे रुचि-प्रनुरूप सामग्री चयन कर युग-साहित्य के चित्रपट 
को सँवारते का प्रयत्त किया है। और इधर-उधर उसमें परिवर्तेन- 
परिवर्धन करने की भी चेष्टा की है। काव्य के रूप-विधान में एक 
विशिप्ट सीमा तक सस्तुलन प्राप्त कर लेने के बाद मेरे सम्मुख सर्देव से 
ही मानवीय मूल्यों का प्रदत प्रमुख होकर आता रहा है। और जैसा कि 
मैंने 'गुंजन' में कहा है मुझे मातव-जीवन को अ्पूर्णताओं के प्रति प्रसन्‍्तोष 
रहा है । 

लगता श्रपृर्ण मानव जीवन 
मैं इच्छा से उन्मन उत्मन 
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प्र इसके साथ हा क्या मरा आत्मा का चिरधम * अश्र्थात 
मासव आत्मा के चिरधन की खोज मर रे इैंब ब्याकुल करती रही है 
गजन मयै केवल नैतिक समाधान उ स्थित कर सका हैं । क्योकि तब मेरे 
सम्मुख प्रदन था अपनी यौवनों मुख अवत्तियों को सयम के सौदय मे 
बाँधने का, और उनके सामने एक आदेश रखने का, जिससे वे जग-जीवन 
के मिर्माण में सहायक होकर जीवन-मघु संचय कर सकें । 

वन वन उपचन, 

छाथा उन्मन उन्मन गूंजन, 

नव वय के अलियों का गृजन--में सन्‍्ध अन्ध नव वय के अल्ति मेरी 
यौवमनोन्मुख मानस-प्रवृत्तियों के ही प्रतीक हैं। 'गूंजन-काल में मैं मानव- 
जीवन के भ्रन्तविधान का यथेष्ट विश्लेषण नहीं कर सका था, मुझे एक 
अज्ञात आनन्द-भावना चलाती रही थी, जो फिर-फिर बाहरी प्रभावों से 
दब-दब जाती थी और गझन्‍नेक प्रकार की सुख-दुख-मिश्षित अनुभूतियों से 
मेरे मानस-पटल को घेर लेती थी । 'गुजन' में मैंते जैसे गा-गाकर अपनी 
भावना की सुख-दूख की परिणतियों में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है । 

इसके बाद ही भ्राम-जीवन के दु ख-दारिद्रय का मेरे भावक मन पर 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरी सौन्दर्य-चेतना भ्रथवा श्रायन्द-चेतना 
दीर्घ काल तक उससे आकास्त रही । श्रपने ग्राम-जीवन की पअतुभतियों 
का चित्र मैंने ग्राम्या' नामक काव्य-संकव लत में उपस्थित किया है दथा 
थुगवाणी' में उसके अनुरूप दर्शव का रेखा-चित्र खींचने का प्रयत्थ किया 
है । मेरे भीतर यह प्रवृत्ति छुटपन से ही रही है क्रि केवल भावसाग्रो या 
हृदय के संल्कारों ही से मैंने अपने मन को नहीं चलते दिया है ! भ्रपनी 
बुद्धि का उपयोग करना भी मैंने सीखा है । गत: अपने प्राम-प्रवास के काल 
में मैंने जहाँ एक ओर गांधीयाद का झ्ष्ययन किया है वहाँ माव्स-दर्शन 
के ज्ञान से वंचित्त रहता भी ठीक नहीं समझा हैं। और दोनो की 
मान्यताओं को मैंने अपनी भावना में खूलने-मिलने दिया है भर लोक- 
जीवन के देन्‍्य-दुःख को दुर करने के लिए उनका उपयोग करने की कहा 
है। मैंने सदेव विचारों, दर्शनों, विज्ञानों तथा मान्यतात्रों के समस्वसध करने 
की पुकार लगायी है । मानव-जीवन इतना व्यापक, गहन, जठिल तथा 
बेवित्यपूर्ण है कि यदि हम उसे किसी कृत्रिम यान्त्रिक ढाँचे में न तालकर 
उसके बहुमुखी सौन्दर्य की रक्षा करते हुए उसके विकास में सहायक होना 
चाहे तो हमें दर्शन-विशेष, विज्ञान-विशेष, या पद्धति-विशेष का श्राग्रह 
और मोह छोड़ देना होगा, और सभी विद्ार-बाराग्रों से परिस्थितियों 
के अनुरूप उपयोगी तत्वों को ग्रहण कर उनका लोक-जीवन में उपयोग 
करना होगा । बदि देश-विशेष के लिए कोई एक्र दर्शन या जीवन-प्रणाली 
अधिक उपयोगी प्रमाणित हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, किम्तु 
सानव-भीबन का दक्षत्र फिर भी सर्देव उससे श्रधिक विशाल तथा बहुमुखी 
ही रहेगा। इस प्रकार के अनेकान्तवाद को मैंने भानव-एकता की मौलिक 
आत्मा के प्रधान रखकर समय-समय पर अनेक रूपों में उसे श्रप्नी 
रचताओों में अभिव्यक्ति दी है। 

मेरे कतिपय प्रालोचक थ्रुग-विद्वेष की भावना से परास्त होकर भ्रुके 
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जिस-तिस दर्शन का पक्षपाती बतलाकर मेरी भत्संना क 
अऋतिष्य हे वे अपनी उग्र विवेबनाओं को मेरी बागी अर के 
प्रकाश में दृहराकर भआ्रान्तिमुक्त हो सकेंगे । मेरी समस्त रचनाएँ केवल 
भेरे विकास की पद-चित्ठु भर हूँ उनमें मेरी कवि-दुष्टि का बैचित्य मसले 
ही मिलता हो पर मेरे काव्य-व्यक्तित्द की शमग्रता उनमें खोजना, उन 
रचताप्नों के साथ ही, मेरे विकासप्रिय व्यक्तित्व के प्रति भी प्रन्याय 
करना है। 
मैं जो नहीं लिख सका उप्तके लिए प्रभी तैयारी-अर कर रहा हूँ । 

तैयारी करने के मेरे झधिकार को तो कोई नहीं छीन सकता ? मैं झपनी 
दुबे लता तथा अटियों से परिचित हूँ, साथ ही परिचित हूँ अपने युग की 
कमियों, कुण्ठाओं, क्‍्लान्तियों तथा भ्रान्तियों से । ग्राज के युग की इस देत्य- 
दुःख तथा भ्रभावों की ऋत्ति को एक व्यापक झतत्द-मंगल तथा सौन्दर्य 
की भावात्मक कान्ति में पल्लवित-पुष्पित होना है। श्राज के बोध-दशुल्य 
कोलाहइल को प्रबुद्ध शान्ति में परिणत होना हैं। आज के युग की कुरूपता 
के कर्देम से प्रवद्य ही विश्व-जीवन के सौत्दर्य का पूर्ण सन्तुलित पद्म 
प्रस्फुटित होगा, अपने इस सम्बोध के, इस प्लाशा और विव्वास के छुटपुट 
गीत मैंने अपने नवीन चेतना-काब्य में गाये है और सम्भव हुप्ना तो ध्रभी 
जो नहीं लिख सका आगे चलकर अपनी नवीन काव्यक्रृतियों में उत्त चिर 
झपेक्षित लोक-जीवन एवं मानव-जीवन का ग्रास्यान भी गा सकगा जो 
इस महान्‌ यूग के भीषण गर्दोगुबार के भीतर तिडिचत, सि:संग तथा 
प्रशान्त भाव से जन्म ले रहा है । 

आज घोर जन कोलाहल के भीतर भी मैं 

सुनदा हूँ स्वर शब्द हीत संगीत अतन्द्रित, 

मत के श्रवणों में जो गूंजा करता प्रतिरत ! 

इस अणु उद्जन के विनाश के दारुण युग में, 

सृजन निरत हैं सूक्ष्म सुक्ष्मतम प्रमर शक्तियाँ, 

मानव के भ्न्तरतम में" "**** 

इसीलिए मैं शान्ति ऋत्ति संहार सृजन को, 

प्राशा कुष्ठा को, यूग के सुन्दर कुहूप को, 

बाहों में है ग्राज समेटे, 

युग विवर्त्त के ऋतदत किलकारों में ध्यानावस्थित रहकर । 


साहित्य में हम एक हैं 


अँगे तो प्राचीन काल से ही ऋषि-मुनि, द्रष्दा तथा विचारक लोग, जिन्हे 
आ्राप चाहे दार्शनिक कहें या देवदूत--विश्व की एकत्ता तथा मानवजाति 
एवं प्राणियों की एकता का स्वप्न देखते आगे हैं, किन्तु चिगत युगों की परि- 
स्थितियों के काश्ण भनुष्य उस सप्रप्त को के साभाजिक तथा वैधक्तिक 
जीवन में मूर्त नहीं कर सका । इस युग में वैज्ञानिक प्राविष्कारों-- रेल, 
तार. हवाई जहाज, रेडियो, देलिंविजन ्रादि के कारण मनुष्य देश-काल 
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के व्यवधानों परः विजयी हो सका है और विभिन्‍न देशों के लोग---उनके 
आभिक विश्वास, सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा रहन-सहन-सम्बन्धी जीवन- 
 प्रणालियाँ--एक-दूसरे के निरन्तर और भी सन्निकट आते जा रहे हैं । 
इन्हीं सब कारणों से इस श्रृग में एकता--मानव-एकला, राग्ट्रीय एकता 
आ्रादि का प्रदल और भी झधिक उभर्कर विचारकों तथा कार्यकर्ताओं के 
सम्युख उपस्थित हो गया है! सभ्यता के इतिद्ठ स में देखा गया है कि जब्न 
भी कोई नवीन गुण या सास्कृतिक विकास के संचरण का उदय होता हैं, 
बहू अपने साथ उसी अनुपात में विरोधी तत्वी को भी लाता है। ये बिरोबी 
तत्व उच्च नवीन गुण का मूल्याकन करने में सहायता देकर स्वय ग्रापस में 
कट-छंठकर विज्ञीम हो जाते है । वर्तमान यूग भी इसका झपबाद नहीं 
है। आज हम प्रत्येक देश में राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्‍्म विरोबी शक्तियों का संघर्ष देख रहे है भौर 
प्राय: वह संघर्ष, युद्ध, रकतपात तथा कान्ति का भयंकर झुण' बारण कर, 
'पुरानी जीवन-प्रणाली तथा विचार-सम्बन्धी विश्वाततों में घोर उथल-पुथल 
मचाकर, उन्हें युग के अनुरूप सथा रूप देने का प्रयत्न कर रहा है । ऐसे 
ऊहापोहू, विघटन तथा परिवर्तन के यूगों में सदैव ही देखा गया है कि 
साहित्य का क्षेत्र बराबर जीवत तथा मानव-मन की परिस्थितियों मे 
एकता, सम्तुलन, समन्वय तथा संयोजन लाने वा गर्भीर प्रयत्त करता 
रहा है। अपने देश में वैदिक यूग से लेकर वर्तमान युग सक्े इस प्रकार 
के मानव-एकता तथा कल्याण-सम्बन्धी प्रयासों को सदेव महत्व मिलता 
रहा है । उपनिपद्कारों से बाल्मीकि, ब्यास, कालिदाय श्रादि संस्कृत के 
यूगप्रवततंक कवियों तक, मनुष्य-मात्र से लेकर समस्त प्राणियों की 
चतनात्मक एवं घत्तात्मक एकता, जीवन-मगल तथा लोकशान्ति के मूलगत 
तत्वों तथा आदश्शों का जयनाद उद्घोधित होता आया है। हिन्दी के 
मध्ययुगीन सन्‍्तों, कवियों, तत्वज्ञों यूरदास, तुलसी, कबीर से लेकर 
वर्तेमान युम में श्री मंधिलीशरण गुप्त, प्रेमचम्द तथा जयशंकर प्रसाद तक 
समस्त साहित्यकार मानव-एकता, घामिक एकता, सास्कृतिक एकता लथा 
राजनीतिक एकता की दुन्दुभी उच्च दिगन्तव्यापी स्वरों मे बजाते श्राये हैं । 
जहा वेदों में ब्रह्म तथा ग्रात्या के स्तर पर समस्त पदार्थों तथा 
प्राणियों की एकता के दर्शत 'ईशावास्यमिद शर्त यत्तिचजगर्त्या जगन्‌! 
कहकर, भ्रथवा वस्तु स्वाणि भूतान्यात्मेबामूद्विजानत: तब को मोह: कः 
शोक एकत्वमनुपश्यत:' कहकर कराये गये हैं प्रौर धर्मो में एक ईश्वर पर 
आस्था तथा सदाचरण पर बल देकर प्राणि-मात्र के मंगल को भावना को 
प्रतिष्ठित किया है वहाँ वाणी के गायकों ते अनेवा €प मे प्नेक छस्दों तथा' 
गीतों में मनुष्य की मावतात्मक एकता तथा आदर्श-जनित दृष्टिकोणों के 
बीच समन्वय तथा संयोजन का राग अलापा है । निर्गुणियों तथा सन्‍्तों ने 
जीवन की क्षण-मंगुरता, इन्द्रिय-सुखकी नि:सारता के सित्र उपस्थित कर इस' 
श्रान्तरिक एकता के परम सत्य की भ्रोर सनृष्य का ध्यान आकपित क्रिया 
है । इसके अतिरिक्त दया, क्षमा, प्रेम, सहानमूति, सहृदयता त्याग, दान, 
सेवा श्रादि जैसे मानवीय युणों का प्रधार किया गया है जिससे मनुष्य 
मनुष्य के बीच का भेद मिटे और सब प्राणी एक ही सत्य के झंशों की 
तरह, एक हो परमात्मा की सन्तान की तरह, एक-दूसरे के निकट प्राकर 
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यारस्परिक श्रद्धा, आस्था तथा सद्भाव में बंधते रहें। इब प्रकार आप 
देखेंगे कि साहित्य में मनुष्य की पाशविद प्रवृत्तियों, उसकी भेदबुद्धि के 
झहुकार तथा घुणा, देष, क्रोप, लोभ, स्वार्थ, मोह ग्रादि दुव त्तियो की 
घोर विनन्‍्दा तथा भत्संता कर उसके उदात्त देवोपम सांस्कृतिक व्यक्तिनत्व 
को निखारने को अविरास च्रेष्ठा मिलती है जहाँ सब मनुष्य, सब जीव एक 
ही महृत्‌ विश्व-कल्याण के उद्देश्य से अनुप्राणित होकर, एक ही चैतन्य के 
बहुमुख रूपों की तरह, जीवन-विकास के दँदी कार्य में संलग्न, अपनी 
बा तथा क्षमता के अनुसार प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए दिखाये 
गये हैं। 

भारतीय वादमय के अन्तप्रेदेश में 'अनेकता में एकता का आदर्श 
उच्च चुम्बक या अयसकास्तमणि की तरह प्रतिष्ठित हैँ जिपने देश में प्रचलित 
विश्विष विश्वासों, श्रास्थाओं, मूल्यों तथा चैतिक-स्तामाजिक आदशों को 
संयोजित कर उन्हें एक दिशा तथा एकसंग्रति प्रदान करते का प्रयत्त किया 
है ! श्रीमद्पीता तथा भागवत आदि से लेकर लोक-कव्रियों के छोटे-मोटे 
लोक्गीतों तक वही एक मानब्र-जीवन की एकता, सानवन्स्वभात्र के 
बैँचिध्य के भीतर श्ात्मा की एकता के गीत प्नेक स्व॒रों तथा लयो में 
प्रवाहित हुए हैं। भारतीय लोक-साहित्य का मानवीय एकता का प्रचार- 
प्रसार करने में जितना बडा हाथ रहा है उसके महत्त्व को आँकना आसान 
नही है! वर्ण-व्यवस्था तथा भ्रनेक जाति-पाँतियों में बँटा हिन्दू धर्म भी सस्त- 
साहित्य की पत्तित-पावनी, अमृत-प्रवाहिनी गंगा में ग्रबमाहुत कर झपसे 
विधि नियमों की कट्टरता भूल जाता है। कबीर, रैदास झ्रादि-से भक्त, सिद्ध 
तथा सन्‍्तों के सम्मुख समस्त हिन्दू-सस्प्रदाय के लोग प्रणतमस्तक रहें है। 
रैदास के चमार तथा कबीर के जुलाहा होने पर भी इन भक्तों का पद 
हिन्दुशीं की दृष्टि में सदैव उच्च तथा महान्‌ रहा है। 

श्राधुनिक युग में जिन सशक्त शब्दों में साहित्य मानवताबाद का 
उद्धोष कर रहा है उसका मुख्य ध्येय विश्व-एकता तथा मानव-एकता का 
ही प्रचार करना है। इस युग के स्ि रमौर साहित्यकार, कवि तथा ग्रायक 
कवीन्द्र रवीन्र ने जिस विश्व-बन्धुत्व तथा विद्वन्मानवता के स्वप्त को 
ग्रपनी भ्रमर वाणी द्वारा अपने साहित्य में अंकित किया है उसके प्रति समस्त 
संसार के मभीपी तथा जन-साधारण अपनी एकमत भास्था तथा धद्धा रखते 
हैं। रवौत्ध इस राजनीतिक, भ्राथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष 
और विश्वयुद्धों के युग में जैसे प्रपने हाथों में ग्रभरों की वीणा लेकर मानव- 
एकता के सास्कृतिक भू-स्वर्ग की प्रतिष्ठा करने को ही इस पृथ्वी पर 
ग्रवद्नस्ति हुए थे। श्राज रवीच् की वाणी भ्रतेक कवियों तथा साहित्यिको के 
कृष्ठ से प्रतिध्वनितत्तथा मुखरित होकर इस विश्वक्रान्ति तथा विष्वर्विप्य 
के यग से मानव-जाति की एकता-सम्बन्धी नवीन आस्था तथा विश्वास 
के अ्रश्तिपंख-बीज सोकमन की उर्वर धरती पर बो रही है जिससे भविष्य 
में एक ग्रभतपूर्व विकसित संस्कृत झानवचेतता की मुनहली किरणें अंकुरित 
एव प्रस्फूटित होऋ२ इस पृथ्वी को, निःसब्देह, मनुष्यों के रहने योग्य जीवन- 
धात्री के रूप में ग्रालोकित एवं सुसंगठित कर सकेंगी--भौर प्राज के 
मैशब्य, वियाद, भ्रनास्था, सन्देह, प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्रिता के युग मे 
मानव-जीवन में बहिरस्तर एकता प्रतिष्ठित करने का यह प्रमूल्य खेय प्राज 
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के मानवतावाद की शिखा वहन करनेवाले विश्व प्ताहित्य ही की होबा-- 
जिसकी प्रशान्त मम्भीर मुखर प्रतिध्वनियाँ प्रत्येक देश में झनुगुंजित होकर 
मामव-चेतना में व्याप्त होकर उसे नवीन आशा, उल्लास तथा सौन्द/, 


से श्रतुआाणित कर सकी हैं । 


माब्यताएँ बदल रही हैं 


एक झोर जब साहित्य में रूप-विधान बदलने लगता है--जिसके श्रन्तर्भत 
विधा, भैली, दब्दवयन, सौन्दर्य-बोवब, श्रभिव्यंजना के प्रकार प्रादि भाते 
हैं-- तव उसके साथ-साथ भाव-बोघ, रस-बोघ, अ्थे-संकेत एवं सान्यताश्रो 
में भी ग्रनित्रार्यत: बदताव आते लगता है और दूसरी ओझोर प्रन्तर्मन 
अथवा चेतना का नवीन म्फुरण अथवा विकास कला एवं अभिव्यक्ति के 
रूप को भी अपने-आप बदल देता है। साहित्य के झूप तथा उसकी 
ग्रात्मा का सर्देव से ऐसा ही अभिन्‍न तथा परस्परपुरक सम्बन्ध रहा है । 
साहित्य भूलत, न श्ररूप मान्यताओं के ही बल पर चल सकता है झौर न 
कोरे कला-इंग्ित के बन पर ही । उसकी पूर्णता तथा परिपक्‍वता के लिए 
दोनों का तादात्म्य श्रनिवार्य सत्य है। 

दूसरा यह कि साहित्यिक मान्यताएँ झअपने-क्राप ही किसी काल्पनिक 
कारण से नहीं बदला करती हैं था आरासमात से नहीं टपकती है। उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध मानव-जगत की ऐलिहासिक, सामाजिक तथा सानसिक 
स्थितियों तथा झानदोलनो से होता है । अतएव जिस युग में मानव-समाज 
में सांस्कृतिक वेचारिक तथा जीवन-पद्धतियों से सम्बन्ध रखनेबाले परि- 
वर्तत दृष्टिगोचर होने लगते हैं उस युग के साहित्य में भी उसका प्रति- 
विम्व दिखायी देने लगता है । यदि जन-समाज भ्रबुद्ध तथा जाग्रत हो तो 
ये परिवर्तत पहली जीवस-प्रणालियों तथा जीवन के प्रति दुग्टिकोणों अथवा 
जीवन-दर्शन में भी प्रकट हो सबते है अन्यथा ये युगदष्टा साहिह- 
सनीषियों की वाणी के रूप में अभिव्यवत होकर जन-समाज का ध्यान 
ग्राकषित करते हैं । 

यदि ऊपर कहे गने दो सिद्धान्तों की दृष्टि से हम आज के युग- 
जीवन तथा साहित्य पर विचार करें तो हम उन सिद्धास्तों के सत्म को 
अधिक स्पष्टता से समझ सकेंगे । हिन्दी साहित्य मे नश्री चेतमा के सवेदन 
हमें भारतेन्दु-युग से मिलते है जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय जागरण की 
भावना रही है । भारतेन्दु-साहित्य में मध्ययुगीन भावना तथा विधा की 
पुनरुवित के साथ ही भारत की दुर्दशा लथा राष्ट्रीय जागरण की प्दू- 
भावना का भी कीत॑न मिलता है| उस युग के पद्म की रूप-योजना में 
भले ही विश्वेष परिवर्तत के चिक्त न दिखायी देते हों, किन्तु गद्य के रूप 
में तब खड़ी बोली अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करमे लगी थी। 
राष्ट्रीय जागरण की भावना के बिकारा के साथ ही खड़ी बोली का सर्वा- 
गीण अम्युदय हमें सर्वप्रथम ट्विवेदी-युग में देखी को मिलता है । जिसमे 
एक ओर परद् के झूप में नवीन छम्दों झब्द-योजनाओों कौक्ियों तथा 
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विधाओं का विकास हुआ, दूसरी और कहानी, उपन्यास, साटक, लिबल्‍्ध 
भादि के रूप में हमे सुगठित भय का रूप देखने को मिलता है। प्रथम 
विश्वयूद्ध के बाद हमारे देश में स्वतन्त्रता की भावता ने जिस प्रकार बल 
जा हमारे सामाजिक जीवव तथा साहित्यिक मान्यताओं एवं विधाओों 
में भी तदनुरूप परिवर्तन हुआ है। भारत दुर्देशा' के करुण स्वर 'भारत 
आरती' के सद्बोधन तथा शाहान के स्वरो मे बदल गये। कविता के 
च रण रीतिकालीन श्ृंखलाओं से मुक्त हो गये । इतिवृत्तात्मक होने पर 
पा है हा के हा 255 की सशवत वाणी बन गया। 'सेवा- 
/ भ्रमाश्रम' जंत उपन्या्सों तथा अनेक गो में से 
चेतना हिलोरे लेगे लगी। कहानियों में सामाजिक 
दविवेदीयूगीन 3 जागरण के काध्य के रूप-विधाद में प्रतचीन 
काव्यशास्त्र को परम्पश्रों के अत्तर्गद ही परिवर्तन के चिह्न १रिलक्षित 
हीते ह्ठ । हमारी साहित्यिक मान्यताओं तथा रझूप-हिहप का द्वितीय चरण 
छायावाद के यूग से झारम्भ होता है जिम्तमें पहली बार साहित्य में 
पाइचात्य साहित्य का व्यापक प्रभाव तथा नवीन विधाएं झूते रूप में 
पुष्पित-पत्लचित दिखायी पड़ती हैं। यह प्रभाव अंशत' बँंगलः साहित्य के 
झहध्यक्रम के फलश्वरूप और काज्य-साहित्य में विशेषत: रवीन्द्रनाथ के 
अभाव के फलस्वरूप दृष्टिगोचर होता है, किन्तु छायावाद के नये प्रभाव 
मुख्यतः ग्रंग्रेजी साहिस्य के अ्ध्ययत-मतन के परिणामस्वरूप ही हिन्दी मे 
पहली बार प्राय है। जहाँ रूपविधान, कलाशित्प तथा सौस्दय्य-बोध की 
दृष्टि से हमें इस युग में, बंगला तथा अंग्रेजी का प्रभाव अधिक मिलता 
है वहाँ भावना, चेतना तबा माव्यताशों को दृष्टि से छाणवाद-युग पौरा- 
णिक रूद्धिवादी विचारधाराओशों तथा ग्राद्शों वा उल्लंघन एवं आऋतिक्रम 
कर उपनिपदों के दर्शन के पुरर्जागरण की अ्रकाश-ह्ृमि में प्रवेश करता 
दिखलायो देता है। भारतीय झ्यौरनिषदिक चेतना के दाथ परिचिम के 
जीवत-सोन्दर्य का सर्वप्रथम समन्वय हमें बंगला साहिय तथा विशेषत 
रखीन्द्र के काव्य में मिलता है। इस युग के हिन्दी गद्य साहित्य में जहाँ 
राजनीतिद८ तथा सामाजिक चेतना की प्रनेक शपों में, अनेक शैलगयों तथा 
विधाशों द्वारा वाणी मिली है, त्रहाँ इस युग के पद्म में तवीन उस्मेयों, 
नवीन उदभावताओं तथा मूल्यों का झ्राविर्भाव हुआ है। छायावादी काव्य 
ने लड़ी बोली का परिमार्जन कर उसे माधुर्व, श्ज तथा भ्रभिष्यंजता 
की क्षमता प्रदान की । उसने जीवन के प्रति नंचीन उल्ल]स, नचीत श्रीक्षण, 
आस्था तथा नवीन सीन्दर्य का दृष्टिकोण दिया तथा प्रनेक्ष नवीन सदा, 
देतलियों और विधाओों से हिस्दी साहित्य को उर्वर किया। मध्ययुम से 
प्रभावित विवेदीकाल की संक्रीर्ण रूडि-जजर परभ्पराश्रों के बन्धर्तों से 
मुक्त होकर छायावाद ने वस्तृजगतू की सीमाप्ों को भावनागों की उड्ान 
से लाँधकर एक नत्रीन भ्रात्मिक स्वातन्त्य के बोध तथा वैयक्तिक सुख- 
दू व, आशा-नेराश्य की भावनाओं के मांधुय॑ की आदूयता से जन-सभाज 
के लिए नवीन भावशूमि प्रस्तुत की । देश की स्वतन्त्रता के स्वरों के साथ 
ही' मानव-्मन को एक व्यापक सांस्कृतिक सौन्दर्य तथा विश्वभावक्त से 
भण्डित करने के प्रयत्न छायाबाद में मिलते है । हमारे देश एवं समाज मे 
ऐहिक सामाजिक जीवम के प्रति तिषेघ तथा असहयोग की भावना जो 


मस्यताएँ बदस रही हैं. ३६२ 


मध्ययुगों से झ्राकाश-बेलि की 8 ब्याप्त हो गयी थी, उसे छायावाद 
युग ने अपने आ्राशा-उल्लास के स्वरों से झोर प्राणिक ऐड्वर्य एवं सौन्दर्य 
के चित्रण तथा विश्वजीवन एवं मू-जीबन के प्रटि एक गहरी सवाकतत 
आ्रास्था एवं प्रनुराग की भावना के प्रवाह से सर्देव के लिए निमज्जि 
तथा उन्मूलित करने का प्रयत्त किया । इसके उपराध्त हिन्दी साहित्य मे 
प्रगतिश्नील चिन्तन तथा भृजन-उन्मेष के यूग का आाश्म्भ होता है ! यहु 
मृग माच्यतामो की दृष्टि से छायाबादी आदक्भ-प्रधान सौन्दर्यमुखी भाव- 
नाझ्रों को सूर्तता तथा वास्तविकता प्रदाव कर उन्हें धरती के झाषक 
निकट ले आता है। इस युग के साहित्य में मुख्य भभाव ऐतिहासिक दर्शत 
के शिक्षान्तों का परिल्नक्षित होता है। प्राणिशास्त्रीय मनोर्द ज्ञानिक 
विचारों की भी एक सशवत जीवन-उ्वर घारा इस यूग के साहित्य में 
प्रबाहित दिखायी देती है। पर मुख्य प्रभाव भौतिक-आर्थिक मूल्यों, 
सामूहिक जीतन-सम्बन्धी प्रणालियों के संघर्ष का ही इस युग में हमे 
मिलता है। प्रगतिशील साहित्य ने हमारी व्यक्तिमुजी मध्ययुगीन भ्रात्मरत 
धारणा को ब्यापक ठोस सामाजिक धरातल प्रदान करने का प्रयस्त किया ! 
इस यूथ ने हमारा ध्यात सध्यवर्ग के जीवन-स्वप्नों को सकीर्ण परिधि से 
बाहर खीचक'र उसे विस्तृत लोक-जीवत की शोर झ्राकपित किया, जहाँ 
गशिक्षा, दैन्य, अन्धक्तार, शोषण तथा दासता का निकृप्टतम रूप सिन्नत्ता 
है और हमारी मानवीय भावदा को कठोर शभावषात पहुँचता है । इस युग 
की भापा सशक्त, भावना सुखर तथा शिल्प सामन्तकालीन सुन्दर की 
रीमाप्रों को लॉबरकर युगीन जीवन की कुरूप वास्तविकता को भ्रकित 
करने में व्यस्त रहा है। प्रगतिशील युग मान्यताशों तथा रूपविधात बी 
दृष्टि से विचारसंघर्ष, उधल-पुधल, झ्ालोखत-विंवेचन तथा नवीन यथार्थ 
के उद्घाटन का युप रहा है । यह ह्ितीय विश्वयूद्ध तथा भारतीय 
स्तन्व॒ता-संग्राम का सर्वाधिक संघर्षशील एवं उत्तेजनशील फाल रहा है + 
रूसी कान्ति तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी सम्गता तथा 
संस्कृति में जो ह्ास तथा विधरन के लक्षण प्रकट हुए तथा स्वराज्य 
मिलने के बाद भारत में जो निर्माण की समस्यात्रीं का उदय इसा और 
मध्ययुगीन जीवन मान्यताओं के विघटन-स्वर प झलेक विक्ृलियाँ , धंकाओं, 
अनास्थाम्रों, विपर्ययों, मतभेदी, कप्टो, कुष्ठाओो की आधियीं के साथ ही 
व्यक्तिगत सुख-दुखों, ग्राशा-निराञ्ाओ, तवीन क्षीण आरधांधों के उदभो, 
बंयक्तिक चेतना के द्वन्हों के आाव्रिर्भावों ने साहित्य में जिम नवीन 
प्रयोगों के युग को जन्म दिया ०ह अभी अपनी विभिन्‍न प्रदृर्तियों, रियो, 
विश्वास, निष्कर्पों से जूभवा हुआ, भीदर-बाह़ « के जीवस-संधर्प रे ग्रते क- 
मुखी अ्रनुभूतियों, सम्बेदनाओ, पूर्ताग्रहों, सौस्दर्य की 'लकियों, जिश्ना- 
साझों एवं समावानों को समेटता हुआ आधुनिकता तथा सवीनता की 
ध्रोर स्वच्छन्द वेग से बढ़ता, श्रपत्रे पथ की बाधाओं को उद्ण्डता के साथ 
तोइता-परोडता हुश्नप, अभी रूप ही! ग्रहण कर रहा है। इसने सम्मुख एक 
ओर युग-संबर्प से हुटे हुए लघमानव का व्यक्तिगत प्रव्न है, शक झोर 
गम्भीर ग्रस्तरतम में जन्म ले रज़्े नये मानव का, एव ओर पथ्ली की 
और-छोर में फैलती हुई तवीन मानवता की भावना का, एक झोर पुणनी' 
प्रास्थाय्रों, विचारझ़॒ढ़ियों तथा जीवन-प्रणामियों से जूममे तथा उनसे 
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सारतत्व लेकर नवीन देयक्तिक तथा सामाजिक जीवन निर्माण करने का 
प्रदव है श्र साथ ही उसके सम्मुख युगजीवन, संघर्ष के घूल-घुत्ध तथा 
अनोजीकन के संधर्ष के गहरे घने कुहात तथा घुएँ के अन्तराल से निकलती, 
निश्ष रती, झहूप धारण करती हुई प्रनचीन्द्दी प्रेरणाओ, प्रवृत्तियों, भावनाभ्रों, 
अनुभूतियों आदि को परखने, उन्हें सयी भ्रभिव्यक्ति के माध्यमों 
से वाणी देने, सजोने तथा अपने यूग के जन-साधारण के लिए उपल्लब्ध 
करते का पश्त है । निःश्वल्देह भ्राज बाहर का विश्व, जीवन तथा सामाजिक 
प्रिशियितियाँ बदल रही है, भीतर का ब्यकवित तथा भ्रन्तत्चेतन मानव 
घदल रहा है गौर साथ ही बाहर-भीतर के संबर्ष तथा सहयोग की 
उपलब्धि-स्वरूप क्षाहित्य में रूप तथा भाव-गत्त मान्यताएँ भी बदल रही 


है । 


हिन्दी-काव्य-विधा में परिवर्तन 


परिवर्तन जगत्‌ जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम हैं, स्वयं जगत्‌ झब्द 
संस्कृत की गम धातु से बना है जिम्का अर्थ ही चलना या जाना होता 
है | झत: हिन्दी-काव्य-विधा में भी परिवर्तत के लक्षण दृष्टिगोचर होते 
है तो महू स्वाभाविक होते के साथ उसके स्वास्थ्य तथा विकास ही का 
परिचायक माना जाना चाहिएं। 

हमारा युग महान्‌ संक्रान्ति का युग है। इसमें हमारे देश ही में नही 
समस्त विश्व में लोगों के साधकृतिक-नंतिक मुल्यों में, कला एवं सौन्दर्य- 
बोध के मूल्मों में तथा साधारण जीवन-पद्धति में अनेक स्तरों पर अनेक 
प्रकार के परिवर्तन अविराम रूप से दृष्टिगत होने जा रहे हैं। इसका 
मुख्य कारण यह है कि विज्ञान ने भनुष्य को झाज भोतिक जंगत्‌ के सम्बन्ध 
मे असाधारण क्षमता दे दी है । मनुध्य के वैज्ञानिक प्रय॒त्नों के कारण देश- 
काल की दूरी अब हंस्तामलकवत्‌ हो गयी है। मनुष्य चद्धलोक में भी 
पहुँच गया हैं जिस सबके कारण धरती के प्रायः समस्त देशों के लोगों का 
परस्पर का समागम पत्यन्त सहज तथा सुविधाजवक हो गया है और इस 
मानव-संगम के कारण विभिन्‍न देशो के भ्राचार-विचार, नैतिक-बौद्धिक 
दृष्टिकोण, सौन्दर्य न्सम्बन्धी भूल्य तथा जीवन-प्रणाली के रूप एक-दूसरे 
के घमिष्ठ सम्पर्क में आ सकते के कारण उनमें एक प्रकार की टक्षराहुट, 
संब्लेषण-विश्लेषण की प्रक्रियाएँ चल रही हैं श्रौर इंकि जीवन का साहित्य 
से धलिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए साहित्य-सम्बन्धी मूल्यों तथा विधा्रों में 
भी यह क्रम देखने को मिलता है। हु 

हुमारे देश के साहित्य में, जिसकी कि काव्य एक प्रमुख विधा है, इस 
परिव्तेव का आना और भी अनिवार्य इसलिए हो गया है कि हमारा देश 
सदियों के बाद अरब स्वतन्त्र हो सका है । उसके विशाल जीवन के सभी 
क्षेत्रों में--चाहे वहु राजनीतिक हो या झायथिक, सामाजिक हो या साहि- 
त्थिक अथन्रा सॉस्क्ृतिक---उनमें निरन्तर प्रगति, विक्रास्त तबा परिवर्तन 
के स्पष्ट चिह्न दष्टि-गोचर हो रहें हैं । 


हिन्दी काव्य विधा में परिवर्तत / ३६४ 


हिंदी काव्य साहित्य पर हम दृष्टि डालें तो हमे भारते दु युग से / 
यदि झैली में नही तो भाषा मे और उससे भी प्रधिक भाव जगत में प्रसे 
रिदग्ध रूप से परिवतन का चक्र चलता हुम्ना दिखायी दंता है, भारते'द 
जी का हिन्दी, उर्दू, बंगला, गुजराती, मराटी तथा अग्रेज़ी साहित्य रू 
परिचय था । माटक, निवन्ध भ्रादि लिखने के साथ ही काव्य-विधा को 
भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा । उनके काव्य में “हा हा, भारत दुर्दशा 
ने देखी जाई या 'निज भाषा उन्नति अहै सब उस्तति को मूल' जैसे 
सामाजिक तथा स्वाबीनता-सम्बन्धी भावों का दिग्दर्शन मिलता है। 
किन्तु गद्य के निखार तथा खड़ी हे के काव्य की दुष्टि में रखते 
हुए भाव तथा भाषा में झ्राधुनिक परिवर्तन के समारम्भ स्न्न विवस क्त्‌ 
ग॑ द्विवेदी-युग से ही मैं मानता हूँ। हिवेदी-युग में श्लीवर पाठक, धयोध्या- 
सह उपाध्याय तथा में थिलीशरण गुप्त आदि जैसे श्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्न 
कवियों ने हिन्दी-काव्य के कलेबर को ही नवीब सौन्दर्य, शैली, कला- 
शिल्पबोध ग्रादि प्रदाव वहीं किया, भव-बोध तथा विचारों की उदाततता 
एवं सामयिक्रता की दृष्टि से भी इस युग के प्रन्थ कवियों के साथ उन्होने 
प्रारतीय स्व॒तस्व॒ता-सग्राम-सम्बन्धी सावना तथा विद्यारों के संघर्ध को 
अपने काव्य-पट में सशवंत श्रभिव्यक्‍ित दी। मेथिली बावू की भारत 
भारती' उस युग के लिए एक नवीन वस्तु थी जो अत्यस्त लोकप्रिय हुई । 
वह युग वास्तव में भारतीय 52 का युग था। स्थामी दयानन्द, 
श्री रापक्ृष्ण परमहंस देव, विवेकानन्द ग्रादि जैसे महथियों तथा द्रष्टराशी 
के आधिर्भाव के कारण उस युग का वातावरण भारतीय श्रादर्शा, नये 
विचारों तथा उदात्त जीवन की कल्पना से विद्वुतूगंमिन-सा हो गया था 
झौर उनके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव में आकर ट्विवेदीकालीन अनेक कबियो 
ने हिन्दी-काव्य विधा को नयी शैली, नये अ्रल॑ करों तथा नयी भाव-प्म्पदा 
से उ्वेर एवं सम्पन्त बनाया। सनेहीजी, रामनरेश जिपाणी, छिपी आ्रादि 
भ्रतेक श्रेष्ठ झवियों ने प्रेरणाप्रढ राष्ट्रीय काव्य की रखना की । मैथिली 
बाबू ने 'साकेत, 'यशोधरा' आदि जैसे महान काव्यों की शृष्टि कर पुत्र 
जागरण के मूल्यों को तो वाणी दी ही है, उनका राष्ट्रीय स्वर भी हु देश- 
ग्राही रहा भोर भारत भारती' के अतिरिक्त छतका रफुठ का व्ब- मे कर झादि' 
भी राष्ट्रीय स्व॒रों से गूजरित है। मैथिली बाबू का पुप्कल सुजन शहा । 
द्विविदी-युग के बाद हिन्दी साहित्य में खायाबाद वा सौन्दर्य-प्रधान' 
युग श्राता है । इस युग के, काव्य-क्षेत्र में प्रवेश करने के पहल, बंगाल में 
कंबोन्द्र रबीन्द्र की विराट वाणी देश तथा विव्य के कोमे-का्े में ध्याप्व 
हो चुफी थी । बंगला साहित्य का अध्ययन द्विमेदी-यूग रे दी पारम्भ हट 
गया था, स्वयं मैथिली बाबू से 'मेघनाद-बध' श्रादि बंगला-का्ी का 
खनुवाद प्रस्तुत किया । इस युभ में उत्तीसती सदी के अ्ंगेती कमियां के 
काव्य-मूल्यों तथा सौन्दर्य-बो! की दृष्छि से भी छामायाद-युग को प्रचुर 
मात्रा में प्रेरणा मिली कवीर्- घीन्‍द्र ने भी अंग्रेयी कवियों से प्रेश्णा 
ग्रहण की थी। इस प्रकार छायाबादी काव्य ने पूर्वी-पश्यिमी प्षितिणों मे 
प्रलम्बित एक चमत्कृत सोस्दर्य-भावता के इन्द्रधनुपी सेतु को तरह व्याप्त 
होकर हिन्दी-काव्य-तिधा की जो श्रीवृद्धि की उसवा मुल्य अभी नहीं 
ग्रॉका जा सकता। हन्दों, प्रलंकारों, कलाशिल्प के प्रयोगों, वल्पना वी 
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दिगन्तचुस्बी उड़ानो तथ्य सूक्ष्म सौन्दयं-भावमा को श्रालोक-क्रिणों के 
कारण इस युग ने हिन्दी-काज्य को विश्व-काव्य-सौष्ठव के धरातल बडे 
उठा दिया। अश्वादजी, जो इस युग के प्रवर्तक सी भाने जाते हैं-- उनकी 
'कामायनी' युग वी सर्वश्रेष्ठ तथा वरेष्य कृति है । उस युग में प्रग्रेजो 
साहिंत्य में भी ऐसी विराट उदात्त कल्पना तथा हृदयस्पज्ञी कला-बोध की 
सृष्टि देखने को नहीं मिलती । प्रसादजी के अतिरिक्त सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला ने इस युग के काव्य को भ्रप्रतिम शक्ति प्रदान की । भारतीय 
दृष्टिबोध के सुत्र सशक्त कवियों में निरालाजी का ताम भी साहित्य के 
इतिहास में श्रमर रहेगा। इन दोनों महान्‌ कवियों के प्रतिरिक्त थीमती 
महादेवी बर्माजी ने अनुमूति की वेदना से द्रवित सुवर्ण कोमल भावना- 
सयी गीति-काव्प बे ग्रद्वितीय सर्जंना की जिससे इस युग की आाब्य-विधा 
अनंत प्रकार की बिविवता, बोद्धिक दृष्टि भाव-एल्य तथा कला-सौन्दर्य 
से सम्पन्न हो सकी । डा० रामकुमार वर्मा के 'एकलब्य' तथा 'उत्तरायण' 
जे पे प्रवन्ध-क्ाउ्पों का महत्त सभी नहीं भुलाया जा सकता। 

छाथावाद के वाद प्रगविवाद का लोक-जीवन-स्पर्शी युग हिन्दी-काव्य- 
विद्या को आाक्वात्स करता है। इसयुग में एकाथिक प्रसिद्ध कवियों --. 
सिनमें नवीवजी, दिनकरणी, नरेन्द्र, सुमन, केदार, तागार्जन ग्रादि अनेक 
छायाबादीज्तर कवि पाते है, उसके उद्गार राष्ट्रीय भावना के श्रतिरिक्त 
जमब-भावता रो भी श्रोव-प्रोत रहे हैं। मुक्त छन्दो को विधा तो निरानाजी 
ही दे चुके थे। प्रभतिशील कवियों ने उस विधा को भ्रधिक वे चित्रय, चप्त- 
ट्कार, छन्द-वं विध्य आ्रादि प्रदान कर छाधाबाद के मासल सौस्दय्य पूर्ण काव्य 
को यथार्थ की जीवस्त हड्डियों का सशक्त ढाँचा देकर उसे हरी-भरी पृथ्वी 
पर खा क्रिया तथा उसके हाथ मे प्रत्व-युग के जीवत-संघर्ष तथा निर्भाण 
का द्योतक जीवस-प्ररुगीदय का रकत-ध्वज देकर उसे दिग्यापी लोक- 
सछ्य का प्रतीक प्रदाद किया । 

प्रगलिवाद ने सामाजिक अ्रथज्ञ शापृहिक जीवन की प्रेरणा को 
प्रधानता दी थी, उममें व्यक्ति का स्थान नगप्य-भर रहु गयो था। इसकी 
प्रतिक्रिया में हिन्दी में प्रयोगवाद के नये युग का आगमन होता है। प्रयोग- 
बादी कविता मुख्यतः व्यक्तिपरक झात्मस्थ कविता रही । उस युग की 
पृष्ठभूमि में फ्रायड, यूंग, आदि प्राणिशास्त्रीय मतोर्बज्ञामिकों के चिन्तन 
लगा विवारधारा का गहरा प्रभाव रहा। दो विश्वयुद्धों के कारण पश्चिमी 
मस्ऊति में छात्र राथा विबटत के चिह्न उदय हो यये थे श्रौर वेबनितिक 
जीवन-तंचरण तथा बौद्धिक चित्तव को प्रधानता दी जाने लगी थी । 
इजियट प्रादि जैसे कब्रियों को मास्यता मिलने लगी थी । भारत के जीवन 
में भी स्वतस्त्रता के युद्ध के बाद विधटन के चिह्न प्रकट होने लगे थे। 
ह्वितीय विश्वयुद्ध के वाद और भी हा, संशय, सस्त्रास, मृत्यु-भय थ्रादि 
के चिह्न पश्चिमी जगत्‌ में उदय होते रहे । हिन्दी का प्रयोगवादी काव्य 
तथा नयी कबिता इसी पृष्ठभूमि में जन्म लेती है। 'तारप्ृप्तक' के कवियों 
से उस काव्य-भिधा का सर्वप्रथम संकलन देखते को सिलता है। इस यूग 
के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं श्रौर इसवी विशाल परिधि में हिन्दी के 
कमेफानेक प्रशिद्ध-अप्रसिद्ध कतिगण भाते हैं जिनमें ग्रुझ्य है--गिरिजा- 
कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, श्रजितकुमार, 
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कीति चौधरी तथा बीसियो श्रय कवि जि हीने झपने लेगीन कंतित्ल से 
हित्दी-काव्य-विधा को नयी दिशा दी। इसमें मिरिएजाकुमार माध्र, 
धर्मवीर भारती तथा सर्वेश्वरदयाल आदि की देन अधिक कलापूर्ण, भाव- 
सौन्दय -प्रधान तथा प्रात्माभिव्यक्तिपूर्ण है। इस पीढ़ी के प्रायः सभी कब 
अ्रध्तित्ववाद के मूल्यों से प्रभावित हुए हैं । कला-वेचित्य इनका विशिष्ट 
संस्कार हैं । जिस प्रकार प्रगतिबादी' काव्य वस्तुपरक हो गया था, नवीन 
कविता व्यक्तिबोषपरक तथा अस्तित्व-युलक हो गयी । प्रयोगवादी कविता 
भी श्रागे चलकर अनेक धाराझों में विकीर्ण हो गयी हैँ । पर इन घधाराथों 
में किसी प्रकार का काव्य-बेशिष्द्ब था चमत्कार नहीं पाया ९ जाता। 
रूमानियव के विरोध में यह धारा गद्य-प्रधान तथा कही-कहीं रुक्ष हो 
गयी है । प्रगतिवाद में एक सामूहिक विद्वोह की भावना मिलती है। इस 
तवीनतम विधा में वैयक्तिक विद्रोह तथा क्षास्कूतिक मूल्यों के सम्बन्ध पे 
अस्वीकृति पायी जाती है । संक्षेप में यही हिन्दी-काच्य-विधा में परिवर्तन 
की मुख्य दिभाएँ हैं । 


नयी काव्य-वेतता का संघर्थे 


नयी कविता का आरम्भ मेरी समझ में छन्‍्द, भाव-बोध शादि सभी 
दृष्टियों से छायाबाद-युग से होता है। तथी काव्य-चेतना के संघर्ष के 
ग्रन्तप्त मैं काव्य की उन बहुमुखी प्रवृत्तियों के बारे में श्रापसे कहना चाहुँगा 
जो आज कविता में पायी जाती हैं । इस युग में हमारे धाह्य जीवन के 
क्षेत्र -राजनीति, श्रथनीति, समाजनीति--आदि में जिस प्रकार स्थल 
संबर्ष देखने को मिलता हे उसी प्रकार भावप्रवण कवि, कृतिकार अथवा 
कलाकार की चेतना में भी सूक्ष्म संघर्ष चल रहा है | मह संघर्ष मुख्यत 
नवनिर्माण का संघर्ष है श्रौर गौण रूप से विभत जीवन-मन के श्रम्यास्रो 
तथा वर्तमान परिस्थितियों तथा परम्परागत मानव-मूल्यों की बदलने का 
भी संघर्ष है । 

काव्य में भी यह संघर्ष बाहर-भीतर दोनों झोर बल रहा है: 
बाहर छन्द, हूप-विधान, शैली श्रादि के सम्बन्ध में और सीतर भाव-बोध, 
मुल्य, रस आदि के सम्बन्ध में | पहिले मैं रूपविधान तथा सज्जा के बारे 
में कहुँगा। हिन्दी-कविता के बाह्य रूप में छायावांद-युग से विशेष परि- 
वर्तन आने लगा । छायावाद ने हिन्दी छन्दों की प्रदलित प्रणाली की 
आरमूल बदल दिया। श्रामुल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि 
छागरावाद ने छन्द में मात्राओं से अधिक महर्व स्वर के प्रधार को दिया--- 
इस बात की और लोगों का कम ध्यान गया है । छायावादी कवियों को 
पिंगन का अच्छा ज्ञान रहा है । उन्होंने कई प्रचलित छन्दों को भ्पनाते 
हुए भी उतके पिदेपिटाये यति-गति में बंधे झूथ को स्वीकार ते कर उमसे 
प्रस्तार की दृष्टि से अनेक नये प्रयोग कर दिखाये। स्वर-संगति के उनकी 
कविता में श्रदूमुत चमत्कार मिलते हैं। इन कारणों से छन्‍्द उनके हाथों 
से बिलकुल नये होकर निखरे । वैसे एक ही रचना यें कम-अधिक साज्राम्रों 
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की पंवितर्मों का उपयोग कर उन्होंदे गति तथा लब-वैचित्य की सृष्टि तो 
की ही--जिसको श्राज नये सिद्ध कवि भी महत्त्व देते हैं। पर इससे भी 
ध्रधिक छन्द सुष्टि को उनकी देन रही है प्रस्तार श्रौर स्वर संगीत सम्बन्धी 
वैचित्य की | मात्रिक तथा लग छन्दों के अभ्रतिरिकतत छायावाद-युग में 
छालापोचित, अक्षर मात्रिक मुदत छत्दों का भी बहुतायत से प्रयोग हुआ 
है । नवीनतम कविता में मुक्तछन्दों में प्राय" अधिक बिखराब श्रा जाने 
के कारण वे गद्यवत्‌ तथा विश्ठृखल लगते है। छत्दों के श्रतिरिक्त छायावाद 
युग में अलंकरण सम्बन्धी रूढ़िगत दृष्टिकोण में भी बडा परिवर्तन 
उपस्थित हुआ | उपमा, रूपक झादि के रहते हुए भी उनकी रीतिकालीन 
एकस्वरता तथा द्विवेदी युगीन समरक्षता में नवीत सौन्दर्य के लक्षण प्रकट 
हुए। और शब्दालंकार केबल प्रसाधत तथा सामंजस्थ चोतक उपकरण 
ज्ात्र न रहुकर भावों की अभिव्यक्ति मे घुल-मिलकर उसका अनिवार्य 
झग बन गये तथा पश्रधिक मामिक एंवं परिषुणे होकर नवीन सौन्दर्य के 
प्रतीक बन गये । 

छायावादी युग में भाषा अर्थात्‌ खड़ी बोली पहिंली बार काध्योचित 
रूप ग्रहण कर सकी, शौर सौन्दर्थवोध--जो कि रूप-विधान भौर भाव- 
बोध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है--वहु तो जैसे छायावादी युंग की 
सर्वो्परि देत है, जिसने हमारे रूढि रीतियों के ढाँचे में बंधे हुए इति- 
चृत्तात्मक जीवन के विंवर्ण मुख से विषाद की निष्प्रभ छाया उठाकर उस 
पुर तवीन मोहिनी डाल दी । यहू सब यों ही नहीं हो गया । इसके लिए 
उस यूभ के कलाकारों को एक प्रकार से थ्रश्रान्त संधर्ष करना पडा । उत्त 
यूग के कृतिमानस का संघर्ष कित॑ना उम्र रहा, इसका अनुभव उस यूम के 
कृतिकारों के जीवन पर दृष्टि डालने से सरलतापूर्वंक लगाया जा सकता 
है ; छायावादी काव्य-बेतना का संघर्ष मुख्यतः मध्ययुगीन निर्मम निर्जीब 
परिपा्टियों से था जो कुछप घिनौनी काई की तरह युगपातस के दर्पण पर 
छायी हुई थी श्ौर क्षुद्र जटिल नैतिकताओं एव साम्प्रदायिकताओं के 
रूप में आकाशलता की तरह लिपटकर मन में आतंक जमाये हुए भीं। 
दूसरा संघर्ष छायावादी चेतना का था उपनिषदों के दर्शन के पुनर्जागरण 
के यूग में उनका दीक-ठीक अभिप्राय समझने का । ब्रह्म, आत्मा, प्राण, 
बिद्या, श्रविद्या, शाश्वत, भ्रतन्‍्त क्षर, भ्रक्षर, सत्य श्रादि मूल्यों और प्रतीको 
का अर्थ समभक्कर उन्हें युग जीवन का उपयोगी अंग बनाना प्रौर पश्चिम के 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके ऊपरी विरोधों को बथोचित रूप से सुलभा- 
कर उनमे सामंजस्य विठाता--ये सब श्रत्मत्त गम्भीर तथा झावश्यक 
समस्याएँ थीं जिनके भूलभुलेये से बाहुर निकलकर, कृंतिकार को मुक्त 
रूप से सजन कर, सदियों से निष्क्रिय, विपण्ण तथा जीवन विमुख लीक 
मानस को नवीन झाशा, सौन्दर्य, जीवन-प्रेम, श्रद्धा, झ्रास्था आदि का 
भाव-काव्य देकर उसमें नया जीवन फूँकना था । बंगाल में यह कार्य सर्वे- 
प्रथम, निःसन्देह, कवीरद्र रवीरद्र की प्रतिआ ने किया, जिसका प्रभाव कम- 
प्रधिक मात्रा में भारत के इतर प्रादेशिक साहिंत्यों पर भी पड़ा । कवीन्द्र 
के गग से श्राज का यूग बंहत बदल गया है और भ्रागे भी बढ़ गया है। 
भ्राज केंवल व्यापक झ्रादर्शों के ज्ञान से ही काम नहीं चल सकता, झाज के 
कवि मानस को अधिक गहरे विश्लेषणों एवं सूक्ष्म विवरणों की आवश्यकता 
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कीत चौधरी तथा बीसियो अन्य कवि जि होने झपने नवीन कांतत्व से 
हिदी-कावन्य विधा को वयी दिल्ला दी । इसमे गिरिरजादुआर भाथर 
ध्रमवीर भारती तथा सर्वश्वरदयाल झादि वी देव अधिक क्लापूण आब 
सौदय प्रधान तथा ग्रास्माभिव्यक्तिपूण है. इस पीढी के प्राय सभी कवि 
ब्रध्तित्ववाद के मूल्यों स प्रभावित हुए हैं । कला-बचित््य इनका विशिष्ट 
संस्कार हैं! जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्य वस्तुपरक हो गया था, नवीन 
कविता व्यवितवोधपरक तथा अस्तित्व-मूलक हो गयी । प्रमोगवादी कविता 
भी प्राये चलकर अनेक धाराओं मे विकीर्ण हो भयी है । पर इन धाराश्रों 
में किसी प्रकार का काव्य-वैक्षिष्ट्थ या जमत्कार नही पाया जाता 
हूखानियत के विरोध में यह धारा गद्य-प्रधान तथा कही-कही रुक्ष हो 
गयी है ! प्रगतिवाद में एक सामूद्टिक विद्रोह की भावना मिलती है। इस 
मंबीनतम विधा में वैयक्तिक विद्रोह तथा सांस्कृतिक मूल्यों के सम्बन्ध से 
अस्वीकृति पायी जाती है । संक्षेप में यही हिन्दी-काव्य-विधा में परिवर्तन 
की मुख्य बिल्लाएँ हैं । 


मयी काव्य-चेतना का संघ 


नयी कविता का आरम्भ सेरी समझा में छन्‍्द, आव-बीध आदि सभी 
दुष्टियों से छायावाद-युग से होता है। नयी काव्य-चेतता के संघर्ष के 
प्रन्तप त मैं काव्यकी उन बहुमुखी प्रवृत्तियों के बारे में प्रापस कहना चाहुँगा 
जी आज कविता में पायी जाती हैं । इस युग में हमारे घाह्म जीवन के 
क्षेत्र --राजनीति, श्रथनीति, समाजनीति --आ्रादि में जिस प्रकार स्थल 
संघर्ष देखने को मिलता है उसी प्रकार भावप्रवण कवि, कृतिकार श्रथवा 
कलाकार की चेतना में भी सुक्ष्म संघर्ष चल रहा है । यह संघर्ष मुख्यत* 
नवसिर्माण का संघर्ण है प्लोर गोण रूप से विगत जीवन-मंन के प्रम्धासों 
तथा वर्तमान परिस्थितियों तथा परम्परागत मानव-पूल्यों को बदलने का 
भी संघर्ष है । 
काव्य में भी यह संघर्ष बाहर-भीतर दोनों ओर चल रहा है; 
बाहर छन्द, रूप-विधान, शैली शझ्रादि के सम्बन्ध में श्रौर भीतर भाव-बोघ, 
मूल्य, रस आदि के सम्बन्ध में । पहिले में रूपविधात तथा सज्जा के बारे, 
में कहूँगा | हिन्दी-कऋविता के बाह्य रूप में छायावांद-ग्रुग से विशेष परि- 
वर्तेन आने लगा । छायाबाद ने हिन्दी छत्दों की प्रचलित प्रणाली को 
ग्रामूल बदल दिया । श्ामूल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि 
छायावाद ने छन्द में माताओं से अधिक महत्व स्वर के प्रधार को दिया---- 
चूस बात की ओर लोगों का कम ध्यान गया है | छाथावादी कवियों को 
पिंगन का भ्रच्छा ज्ञान रहा है। उन्हींने कई प्रचलिप्त छन्दों को अपनाते 
हुए भी उनके पिटेपिटाये बति-गति में बंधे रूप को स्वीकार न कर उनमें 
प्रस्तार की दृष्टि से अनेक नये प्रयोध कर दिखाये। स्वर-संगति के उनकी 
कविता में अद्मत चमत्कार मिलते हैं। इन कारणों से छन्‍्द उनके हाथों 
से बिलकुल नये होकर निखरे । बसे एक ही रचना में कम-अधिक मात्राओों 
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की पंक्तियों का उपयोग कर उन्होंने गति तथा लय-वैचित्य की सृष्टि तो 
बी ही--जिसको आज नये सिद्ध कवि भी महत्त्व देते हैं। १२ इससे भी 
अधि के हन्द सूष्टि को उनकी देन रही है प्रस्तार और स्वर संग्रीत सम्बन्धी 
चैचित्य की । सात्रिक तथा लग उन्दों के श्रतिरिकत छायावाद-युग मे 
अ्रालापोचित, अक्षर भात्रिक सुक्त छतन्‍्दों का भी बहुतायत से प्रयोग हुआ 
है । नंबीनतम कविता में भुवतहन्दों में प्रायः अधिक बिखराव भरा जाने 
के कारण वे गद्यवरत्‌ तथा विश्वुखल लगते है। छन्दों के अतिरिक्त छायादाद 
यूग में अलंकरण घम्बस्धी रूढिगत दृष्टिकोण में भी बडा परिवर्तन 
उपस्थित हुआ | उपमा, रूपक आदि के रहते हुए भी उनकी रीतिकालीन 
एकस्बरता तथा द्विवेदी युगीन समरसता भें नवीन सौन्दर्य के लक्षण प्रकट 
हुए। और शब्दालकार केवल प्रसाधन तथा सामंजस्थ बोतक उपकरण 
सान्र न रहकर भावो की प्रभिव्यक्ति में घ्लनमलकर उसका अ्रनिवार्य 
झग बन गये तथा अभ्रधिक मासिक एवं परिपूर्ण होकर नवीन सौन्दर्य के 
प्रतीक बन गये | 

छायावादी युग में भाषा अर्थात्‌ खड़ी बोली पहिली बार काव्योचित 
रूप प्रहण कर सकी, और सौन्दयेबघ--जों कि रूप-विधान और भाव- 
बोध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है--वहु तो जैसे छाग्राबादी युग की 
सर्वोपरि देम है, जिसने हमारे रूढ़ि रीतियों के हाँचे में बंधे हुए इति- 
चुत्तात्मक जीवन के विंवण मुख से विपाद की निष्प्रभ छाया उठाकर उस 
कर मथीन मोहिनी डाल दी । यह सब यों ही तहीं हो गया । इसके लिए 
उस युग के कलाकारों को एक प्रकार से अश्वान्त संधर्ष करना पडा । उस 
युग के कृतिमानस का संघर्ष किलेता उग्र रहा, इसका भ्नुभव उस यूथ क्कै 
कृतिकारों के जीवन पर दृष्टि डालने से सरलताएूर्वक लगाया जा सकता 
है । छायाबादी काव्य-चेतना का संघर्ष मुख्यतः मध्यबुगीन निर्मम निर्जीब 
प्रिषाटटियों से था जो कुरूप घितौती काई की तरह युगपातस के दर्पण पर 
छायी हुई थीं भौर क्षद्र जटिल न॑तिकताग्रों एवं साम्प्रदायिकताशओों के 
रूप में प्राकाइलतर की तरह लिपटकर मन में प्रातक जमाने हुए थी। 
दूसरा संघर्ष छाय्रावादी चेतना का था उपनिषदों के कशन के पुऑर्जागरण 
के यूग में उतका दीक-ठीक ग्रभिषभ्राय समझने का । ब्रह्म, आत्मा, प्राण, 
बिद्या, ग्रत्िद्या, शाश्वत, प्रनन्त क्षर, भ्रक्षर, सत्य आदि मूल्यों और प्रतीको 
का प्र्थे समझकर उन्हें यूग जीवन का उपयोगी अंग बनाता भर पर्चिम के 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके ऊपरी विरोधों को बथोचित्र हूप से सुलभा- 
कर समसमें सामंजस्थ बिठाना--ये संब अत्यत्त गम्भीर तथा भावश्यक 


कैगे 


सभस्याएँ थीं जिनके भूलशुलगे से बाहर निकलकर, कृतिकार को भुवत 
रूप से सजन कर, सदियों से लिफ्किय, विषण्ण तथा जीवन विभुख लोक 
मानस को नवीन श्राशा, सौन्दर्थ, जीवन-प्रेम, श्रद्धा, भ्रास्था आदि का 


भाव-काव्य देकर उसमें नया जीवन फुंकना था। बंगाल में यह कार्य सबे- 
प्रथम, निःसन्देह्द, कवीरद्र रवीन्द्र की प्रतिभा ने किय।, जिसका प्रमाव कम- 
अ्रधिक मात्रा में भारत के इतर प्रादेशिक साहिंत्यों पर भी पडा । कबीस्‍्द्र 
के थग से भ्राज का युग बहुत बदल गया है और आगे भी बढ़ गया है । 
ध्राज केवल व्यापक प्रादर्शों के ज्ञान से ही काम नहीं चत्त सकता श्रोज के 
कवि मासस को भ्रधिक गहरे विद्लेष्णों एवं सूक्षम बिवरणों की 


है जिन्हें वह जीवन की में पारणत क६ २७.५ कवान्द्र के 
मानसओवी यूग झब प्रधिक यथार्थवादी हो सया है जिस पर भागे प्रका 
डाल सकगा ! है 

छापावाद-युम में ऊपर कहे गये मूल्यगत सघर्ष के साथ ही स्वाधीनता- 
संग्राम का बाह्य-संघर्ष भी भ्विराम रूप से चल रहा था। राष्ट्रभावता 
से प्रेरणा पाकर अनेक कवियों ने उस युम की काथ्य-चेतना को देह्ाप्रेम 
की वास्तविकता प्रदान की ,--सौन्दर्य ओर 'भावधप्रधान काव्य में शवित 
का भी संचार होने लगा । वह जीवन के श्रधिक निकट भ्रतीत होने लगा। 
छायावाद सुख्यत: प्रेरणा का काव्य रहा और इसीलिए वह कल्पना- 
प्रधान भी रहा । वह भीतर की वास्तविकता से उलमा रहा। उसने 
व्यक्तिगत मानव-भावनाशों को वाणी न देकर थुग के व्यक्तित्व को, 
व्यावक ममुष्यत्व को वाणी देने का प्रयत्त किया। किन्‍तू मानव-भावनाश्ों 
तथा विरह, मिलव, प्रेम, घृणा आदि की वास्तविकताश्रों को भी तब कुछ 
कवियों ने अपनी कविताओं का विपय बनाया । उनके वैयक्तिक संघर्ष 
ने युग की काव्य-वेतना को वेछित्य प्रदान किया है । 

राष्ट्रभावना के काव्य की श्रागे बढाकर उस युग मे प्रमतिवाद के 
नाम से' एक और काब्य-चेतना का हिन्दी भे विकास हुआ जो खुरुयत 
सर्वहारा वर्ग के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कविता थी, जिसमें मध्य- 
वर्ग के भावुक, यूग चेतन कवियों ने शोपक-शोपित यबग के जीवन को 
अभिव्यक्ति देते का प्रयास किया । इस प्रवृत्ति ने छत्द-विधान में कोई 
विशेष नये प्रयोग नहीं किये । छागरावादी भ्ुक्राछन्द को ही प्राय: अपना 
लिया । परिमाण जनित संचरण की दुष्टि से जहाँ प्रगतिवाद व्यक्ति के 
हृंदय-कमण्डलु से बाहर निकलकर सामाजिक घरावलल पर प्रवाहित 
होने लगा और लोक-जीवन के सुख-दु:ःख को सम्मुव रखकर दलितवर्ग के 
प्रति ध्यान अ्राकृष्ट करने का प्रयत्न करने लगा वहाँ गुणात्मक दृष्टि से 
उसमें काव्य-बेतता के हवास के चिह्न प्रकट होने लगे । सोस्दर्यत्रोध, रस, 
आाधुर्य, भाव-गाम्भीर्य, मर्मस्पशिता आदि सभी दृष्टियों से प्रगतिवादी 
काव्य धीरे-धीरे अधिकत्तर, दलगत राजनीतिक प्रचार की शोर अग्नसर 
होकर अपती काव्यगत विशेषताओं की रक्षा नहीं कर सका । फिर भी 
इसमें यत्किचित्‌ मात्रा में अच्छी कविता भी मिलती है । 

छायावादी काव्य की विशेषता एक प्रकार से श्र्थ और शब्द, भाव- 
बोध झौर रूप“विघान के सौन्दर्य सामंजस्थ में रही । मिश्िएट भावबोध 
के साथ उसने सुत्दर रूपयोजता भी दी। प्रभतिबादी कास्य ने रूप- 
सौन्दयें की उपेक्षा कर मात्र भाव तथा विचार-पक्ष को महत्व देना ठीक 
समझा । उसका भाव-पक्ष रस या काव्य-्सीन्द्र्य का प्रेरक ने रहकर 
मात्र जीवतोपयोगी विचार-उपकरण बसक्रर रह गया। प्रगतिबाद के 
विकास को कुण्ठित करने में मुख्यतः उसके प्रालोचकों का हाथ रहा । 
जिन्हें काव्य के सुक्ष्मतत्वों का ज्ञान स्वल्प और राजनीतिक प्रचार की 
महत्त्वाकांक्षा श्रधिक रही । 

हिन्दी काव्य में ग्राज जो प्रथोगवाद एवं नयी कविता का युग बाहलाने 
लगा है वह कुछ तो प्रगतिबादी काव्य की रूक्षता या शुप्कता की प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप और कुछ नयी काव्यधारा के रूप में भी 'कन्ता के 
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बलाए कला वाले सौदयवबादी सिद्धान्त को ज्ञात भ्ज्ञात रूप से अपनाने 
लगा है। इस समय उसका सर्वाधिक ग्राग्रह रूपविधान तथा शैली के 
लिए प्रतीत होता हैं। भाव-पश्न को वहु वैयक्तिक निधि मानता है। 
उसकी सार्वजनिक, उपयोगिता, उदात्तता एवं गाम्भीय की ओर वह 
झधिक पश्राकृप्ठ नही । भावों एवं मात्यताम्रों की दृष्टि से नयी कविता 
अभी अपरिपकव, अनुभवहीन तथा अपमूतत है। वह अन्धकार में कुछ 
टठोल भर रही है । पर इस टटोलने में उसका उद्देष्य किसी प्रकार के 
सन्प्र की खोज नही । सत्य मे उसकी झ्रास्था नहीं--प्रतिदिन के, क्षण के 
बदलते हुए यथार्थ ही में है। बह टटोलने के ही भावुक तथा सुख-दु.ख 
भरे प्रयत्न को अधिक महत्व देती है। उसी में उसके मानस में रस- 
सचार हीता है, यह उसकी किशोर प्रवृत्ति है। भाव या वह्तु सत्य, 
जिप्तका मानव-जीवन-कल्याण के लिए उपयोग हो सके, उसे नहीं रुचता। 
बहु उसकी कावध्यगत माम्यताओों के भीतर समा भी नहीं सकता-यहू 
तो साधारणीकरण की झोर बढ़ना होगा। उसे विशेषीकरण से मोह है। 
वह प्रतीकों, बिम्ब्रों, विधाओं श्रौर शैलियों को जन्म दे रही है। वह 
झ्रतिवेयक्तिक रुचियों की तथ्यमुक्त तथा आात्म-मुग्ध कविता है | भ्राज 
जो एक सर्वेदेशीय संस्कृति तथा विश्व-मानवता एवं तव मातवता का 
प्रदत है उसकी शोर उसका रुक्कात नहीं। उसकी भातवता वैयवितिक भौर 
कुछ अ्रर्थी में अतिवेयक्तिक मातवता है। सामाजिक दृष्टि से वह समाजी- 
करण के विद्रोह में आत्मरक्षा तथा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रत्ति सचेष्ट 
मानवता है । 

छन्दों की दृष्टि से नयी कविता ते कोई महत्त्वपूर्ण मौलिक प्रयोग वही 
किये । झधविकतर छत्दों का अंचल छोडकर तथा शब्दलय को न संभाल 
सकने के कारण अर्थलय ग्रथवा भावलय की खोज मे--जों छायावादी 
कविता में शब्दलय के प्रतिरिक्‍त प्रपती स्वतन्त्र सत्ता रखती रही है-- 
वह लयहीत, ल्वरसंगतिह्दीत और प्रायः गद्यबद्ध पंक्तियों को काण्य के 
लिबास में उपस्थित कर रही है, जो बहुधा भावातिव्यक्ति करते में 
झ्रसमर्थ प्रतीव होती है । रूप और भावन-पक्ष की प्रपरिषववता के कारण 
अथवा तत्सम्बन्धी दु्बंशता को छिपाने के कारण वह शैलीगत शिल्प को 
ही अधिक महत्त्व देती हैं ग्रौर व्यक्तिगत होने के कारण शैली एक ऐसी 
वस्तु है कि उसकी दुड्ाई देकर कृतिकार कुछ अंशों तक सदेव अपनी रक्षा 
कर सकता है । 

नयी दविता या प्रयोगवादी काव्य का संचरण बहुमुखी, बहुरूपिया 
सचरण है : शाव्दिक-भाविक संगति के श्रभाव में काव्य-चेतना विभिन्‍न 
धाराओं में बिकीर्ण हो गयी है। इसका कारण सम्भवतः एक यह रे ही 
क्रि सम्प्रति राजनीतिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से विश्व-चेतना में धीरे 
चलो' का युग झा गया है, जो प्रचलित दब्दों में शीत युद्ध का युग कही 
जाता है। विश्व-शक्तियों के विभाजन की जैसी स्थिति हे इस समय है 
उससे सह-अ्रस्तित्व, पंचछोल प्रादि जैसे सात्विक सिद्ध न्त के भीतर से 
ही प्रगति सम्भव है । ऐड संयम के युग में मानसिक सस्तुलन बनाये रखते 
के लिए या तो अनुमूतिजन्य गाम्भीय की आवश्यकता होती है या धीरे- 
धीरे बढ़ने से जिस ऊब, खीभ, कुण्ठा तथा प्रतास्था का अनुभव होता 
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आय-प्रवण हृदयों में अवश्य ही ध्भिव्यक्ति पायेगी | वेयक्तिक- 
पध्ामूहिक विचारघाराओं एवं जीवन-परिस्थितियो को विषमताध्रों के 
कारण भी श्राज जो स्थिति उत्पत्त हो गयी है उससे भी क्षणिकदाद 
सम्प्रतिवाद, अस्तित्ववाद जैसी अनेक प्रकार कगे प्रनास्थापूर्ण भावनाप्ो 
तथा विचार-बाराों का प्रभाव नयी काव्य-चेतन/ में पड़ा है जो घृख्यत 
यूरोप के कुण्ठाग्रस्त मध्यवर्गीय बृद्धिजीवियों की देन है। 

इसमे सन्देह नही कि ऐसी स्थिति सर्दंव नही रहेगे झौर नयी काव्य- 
बतना यथासमय अधिक परिपक्व तथा विकसित रूप ग्रहण कर सामने 
झायेगी । आज की नयी कविता, श्रपनी वर्तमाव स्थिति में भी, मध्य- 
युगीन नैतिक पूर्वग्रहों से मुक्त तथा वर्तमान युग-संघर्ष के प्रति जागरूक 
है। वह भविष्य से नवमानवताबाद का सशवत, अन्तःम्पर्सी काव्य-गुण- 
सम्पत्त माध्यम बन सकेगी इसमे मुर्भो सन्देह नहीं | भ्राज भी अनेक तरुण 
प्रतिभाशाली नग्रे कवि हिन्दी काव्य-चेतना के समस्त विकास से अवगत, 
छसकी भावी गतिविधियों के प्रति जाग्रतू-- अत्यन्त सफल क्ृतिकार हैं, 
जिनके स्वस्थ-सबल कन्धघो १र भावी कविता की पान्नकी को झागे बढता 


देखकर मन मे प्रसन्नता होती है ! 


है वहु भा 


काब्य में सत्य 


यदि हम काव्य अथवा कला की संक्षिप्त परिभाषा बनाना चाहें तो 
इतमा कहना पर्याप्त होगा कि काव्य सत्य शिवं सुन्दर म्‌ से अभिव्यक्ति 
है। काव्य का सत्य सौन्दर्य के माध्यम से श्रभिव्यवत्त होता हे ! दूध्तरे 
शब्दों में कविता की श्रात्मा सीन्दयें के पंखों में उठकर ही सत्य के भ्रसीम 
छोर छती है | सौन्दय-विहीन सत्य शुद्ध दर्शन हो सकता है तथा भानन्द- 
हीन शिवं मैतिक साधना प्रथवा आचार-मात्र हो सकता है, पर हठउब्य 
नही । सत्य के श्रस्थिपजर मे हृदय का स्पत्टन भरने के लिए, उसमें प्राणों 
की मेधुर ऊष्णता तथा जीवन के रूपरंग संजोने के लिए, आनम्द का स्पर्षी 
तथा सौन्दर्य का परिधान अनिवाय है! 

काव्य मे सत्य के दर्शन कराने के लिए हमे बौद्धिक व्यायाम करने 
की भ्रावध्यकता नही । संश्लेषण चिय्लेपण के सोपानों पर चढ़-उत्तरकर 
अथवा तके बुद्धि को मूलमूरलया में मटककर हम काव्य को आत्मा तक 
नही पहुँच सकते । काव्य का सत्य संवेदनशील हृदय का सत्य है, सुक्ष्म- 
तम भावानुभूति का सत्य है । यह स्पर्शभणि को तरह तत्काल मानव मन 
को छुकर उसका रूपात्तर करने को क्षमता रखता है। उसके लिए कहा 
गया है--भ्रनबूढे बूढे, तरे जे बूढ़े सत्र श्रग ! दर्शन का सत्य ग्रपने 
ज्योतिमेय पंख रिक्त शून्य मे फड फल्मकर, थककर हार जाता है, किन्तु 
काव्य गा सत्य रस की एक बंद में समस्त समुद्र को भरकर, द्ापकी 
मानव के अ्तल-अवाक अन्‍न्तस्तल में निम्न कर देता है। वह गागर मे 
सागर है । 

कंबि श्रथवा कलाकार ग्रपनी सूजन प्रेरणा के पंखों भें उड़कर अ्रमूर्त 
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वी पकड़ लाता है भौर उसे अपनी जीवन विधायिती कल्पता के रूप- 
रग्‌ों में सेजोकर, उसे अपने प्राणों के स्पशों से सजीव कर, उसमें भ्यती 
भावानुभूति का स्पचदन भरकर, उसे सौन्दय॑भूर्त बनाकर दूसरों के लिए 
सहज घुलभ बना देता है । कविता अ्रथवा कला का सत्य मानवीय सत्य 
है, कवि अपने कल्पना-पंख्ों में उड़कर देश-काल के परे ऊँचे-से-उसे 
रुपहले-सुनहुले आकाशों में विचरण करता है, किन्तु धरती का प्रांकर्षण 
जिसकी गोद में वह खेला-कूदा है, जहाँ वह अपने समस्त भाई-वहनों क्के 
साथ जीवन का उपभोग करना चाहता है--उसे फिर श्रपती ओर नीचे 
खीच लाता है। वह स्व की भ्राभा में भ्रवगाहन की हुई प्रपती आत्मा 
का वैभव मुक्त हस्त होकर जनसाधारण को वितरण करने में परम सु 
का झनुभव करता है । वहू धरती के अन्धकार की बेणी में स्वर्गिक स्वप्नों 
का इन्द्रधनुष बाँधकर मुस्ध दृष्टि से उसके मांसल अंगों के सौन्दर्य का 
उपभोग करता है। इस प्रकार काव्य का सत्य मानव चेतना का बहु 
प्रकाश है जो अपने ही सतरंग सौन्दर्य में साकार होकर रूप गम्ध स्पर्श 
रस शब्द की तम्पात्राओं में मंकृत हो उठता है। 

काठ्य का सत्य सुजनात्मक जीवन दर्शन है । कवि अथवा कलाकार के 
लिकट एक तो उसी का भावजगत रहता है, जो मानव-मन के संवेगों का 
ऋरीडास्थल ह्ैै--डूसरा उसके सामने बराह्य-जग्त का सामाजिक वाता- 
वरुण रहता है, जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। अधिक प्रबुद्ध 
तथा खंबेदनशील होने के कारण उसके मन में इन दोनों के वीच निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता है । वह अपने को भी नहीं भूल सकता, अपने 
चतुरदिक व्याप्त समाज को भी वहीं भूला सकता। यदि वहु अपने ही 
आव-जगत में ड्ब जाय तो विश्व के लिए उसकी सार्थक्रता नहीं रहती । 
“ ; वह सामाजिक समस्याश्रों ही में उलझा रहे तो वहु मानव रस-व्यक्ति 
के लिए न्याय नहीं कर पाता । श्रतएव उसके भीतर सदंव हृदय मच्यन तथा 
विद्र।ह चलता रहता है। वह तथाकथित ग्रादर्श तथा यथा से विरम्तर 
जूमता रहुता है । वह घीरे-धीरे प्रपत्ती सहज बुद्धि, अपने जीवम संधर्ष 
तथा व्यापक गम्भीर श्रनुभूति से प्रपने युग को सीमाग्रों को अतिक्रम 
करता हुआ, ग्ोकीफयोगी एवं जीवनोपयोगी मानव-समृल्यो की विकास- 
सरणि का अनुगसन करता है, और अतीत तथा वर्तेमात से पाथेय संचय 
करता हुमा सर्वेकल्याणकारीं मानव-भविष्य के निर्माण में अपना हाथ 
बेंटाता है । इसीलिए काव्य के सत्य में सावंशोम तत्त्व पाये जाते है भौर 
वह लोकीत'रानन्द प्रदान करता है । हे 

काव्य के सत्य के श्राघार जीवन की वास्तविकता में होते हैं। बहु, 
प्रतिक्षण बदलती हुई बाह्य अस्थायी वास्तविकता का चित्रण नहीं करता, 
बह उस वाध्तविकता की ्रात्मा तक पहुँचता है। वह मानव-जीवन के समग्र 
त्त्या सम्पूर्ण सत्य का दर्शन कराता है जिम्ममें देशकाल भाम-हूप के बंदलते 
हुए विकासशील ख़ण्ड-सत्य सन्तुलन तथा सामंजस्य प्राप्त करते हैं। काव्य 
में सानव-जीवन का सत्य उसकी बाहरी रूप-रेखाओ्रों के झूप में ही भहीं 
उसकी गहनतम ग्रास्तरिक श्रनुभूतियों के रूप में प्रतिविम्बित होता है। 
बाहरी रूपरंथ तो केवल उसके परिधान एवं श्र॒लंकरण मात्र हैं--उन सब 
मे व्याप्त जो मानव झात्मा का सत्य अ्रथवा उसके मनुष्यत्व का स्वरूप है 


काध्य शें झप ३७३ 


वही वाह्तब में काव्य का प्रतिपाद्य विषय है, जो अपनी' व्यापकता एव 
सा्वेभौमता के कारण अनन्त है, अपनी महुनता एवं अखण्डता के कारए 
जाइवत है | मर रे 

आज के युग का काव्य बदि खोक-जीवन से व्यापक: सहानुभूति नही 
रखता, वह अधिक से अधिक लौक अय के उनादान प्रर्दुत नहीं कर 
सकता, वह ह्ासोन्मुखी सामन्‍्ती तथा मध्यवर्गीय सन्क्ृतति की सीमाओं को 
अ्तिकरम कर तथा मनुष्य के प्रति अस्याग झौर उत्पीडन की, बिद्वोह भरे 
स्वरों में, भत्सेना कर, भावी मानवता को ग्ोर शग्रसर नहीं होता हो 
उसके पैरो की लेगड़ाहुट अभी दूर नहीं हुई & । 


आधुनिक काव्य 


संकड़ों वर्ष पहले सूर, तुलसी, कबीर, मीरा के ज्ञात भतित द्ववित पदों ने, 
हिन्दी कविता के प्रासाद को, अपनो भावमुग्ध चापों से मुख[रित किया था, 
डतकी प्रतिध्वनियाँ थ्राज भी हमारे कानो मे गूजती रहती है । हिन्दी काव्य- 
सतना इतिहास की ऊँची-तीदी सीढ़ियों पर नढती-उसरतों ह़ई द्विपदी- 
युग में खडीबोली के प्रांगण की जागरण के स्वरों शे पुंअरित करती हुई, 
झौर अभी-अभी छायावबाद को स्वप्तवीशी की मर्स मधुरु चरणों के वार 
करती हुई झ्राज जिस नवीन जीवन की भुभिका गे प्रवेश बार रही है उत्तका 
श्राभास झ्रापको तरुण हृदथों के उदृगारों एर्स उनके लझण कऋण्टों की 
पुकारों में मिलिगा | आाज ये हिन्दी की प्राव्वीन काव्य-पर»परा को ही भ्राग्रे 
बढ़ाकेर उसे नवीन रूप से नहीं सँजो रहे है, बिश्व-साहित्य से नवीन 
प्रेरणाएँ ग्रहण कर देश-विदेशों के काव्य-बैभव को भी अपने उन्मुक्त 
स्वरो की तीव्र मन्द्र कंकारों मे प्रवाहित कर रहे है । इन तवीन कवियों 
की बारदेवी युग मानव के लिए नवीन माव भू तथा सदीय संगमतीर्भ 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रही है ॥ 

हपारे तरुण कलाकारों के हृदयों मे सग्रे युग का सजन संघर्ष चल 
रहा है। वे युग मानव के घिचारों में सग्रे क्षिनिजी का प्रऊाश, उसकी 
भावना में नये स्त्रप्नों का सौन्दर्य, उसके हृदय की घड़कत में जथी भू 
चैतना का सगीत गूशना चाहते है । वे यूग के राग-विशाग के उद्देलन को 
अपनी वाणी के श्रत॒क छोटे-बदे इंगित आवतों से मखाकर उसमें नवीन 
मानवीय मस्तूलन भरना चाहते है। भ्राज के युग के कलाकार ने जीवन 
की चुनौती को स्वीकाए कर लिया है। वह उसका सामना करते को अ्रधिक 
प्रहणशील, झ्धिक आत्मचेतन तथा अधिक समद्ध प्रतीत होता है । सन्‍्देहु 
की जिज्ञासा से भरी उसकी प्रत्येक पल बदलसी हुई सुखाकु[ति पर उसके 
सआवश्रवण हृदय का संघर्ष घने स्पहले कुहामे की तरह मँडराला रहता है। 
उसकी संवेदनशील तथा उत्तेजनशील नाहियों का जीवन उसके हा|व- 
भावों से फूटकर मन को स्पशे कश्ता रहता है। उसका उद्देल्लित भावष-जगत 
विद्रीह और आत्मविश्वास के गर्जन से भरे गहरे झ्रारंग के बादल की 
तरह धुपड़-चुमड़ उठता है जिससे यत्र-तत्र भ्राशा उल्लास के, प्रेम और 
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हो दय के इद्धघनुषी धब्बे जगभगा उठते हैं। जीवन की वास्तविकता का 
ँप छाँह उसका तैराश्य भ्रवसाद उसकी करुणा ममता सुख-दुख 
कलन-विछोह तथा उसकी गोपन भ्राकाक्षाश्रों से भ्ांलमिचौनी बेलते हुए 
उसकी वीणा के तार मर्म मुखर भावेज्ञों में काँपते रहते हैं | पौ फटने का- 
व एक नीरव दीप्त भार्दव उसके प्रस्तर जगत में देखने को मिलता है 
जसके नयी साध्मावनाओं के क्षितिजों में तयी जीवम चेतना का प्रकाश 
जन्म ले रहा है । 

यह आधु्िक काव्य का तरल ग्रत्तरंग है,-+उसके बहिरंग में भी 
आपको अदभुत मौलिकता तथा विचित्रता मिलेगी । उसके रूप विधान 
श्रभिव्यक्षित, प्रतीक प्रतिमातों में संबंत्र ग्रापको नवीमता के दर्षन होगे। 
प्राचीन काव्य में सुख, सौन्दर्य, प्रेम तथा पूर्णता का प्रतीक स्व माना 
जाता था। नवीन काव्य में वहु धरती बन गया है। भ/ज का कलाकार 
घरती को ही स्वर्ग में बदलना चाहता है । वह जीवम के यथार्थ से बिभुख 
होकर, उसमें जो तुच्छ, घृणित, कुह्प है उससे पलायन कर, दू:ख-संघर्ष 
से भ्राख चुराकर मनुष्य को श्रास्था के लिए किसी काल्पतिक स्वर्ग के 
सुप्टि सही करता चाहता । वह मानव के सुल्ष-सौन्दर्य-कामी हृदय को 
अन्तर्मख भावना की लेगडाहूट से मुक्त कर, उसे कठोर वास्तविकता की 
भूमि पर भागे बढ़ते को प्रेरित करता है। वह देवों के दधिर श्रवणों के 
लिए प्रार्थताईँ न लिखकर मनुष्य को ही प्रपने भनृष्यत्व में भरा-पुरा 
बनने की ललकारता है। उसके लिए अरब परिषृर्णता का अतीक देवस्य 
के स्थाम पर मनुष्यत्व बन गया है। वह पदार्थ के भीतर से चेतना के गुणों 
की डामिव्यकित करता चाहता है। अदृश्य, पृक्ष्म आते के बदले दृश्य- 
मान आयामों की मिट्टी को अभिव्यक्रित का माध्यम बनाकर, एवं भ्रांधी 
तूफान में केंपकऋर बुभ जानेवाली द्वीप-शिखा के बदके स्तेह को हथेली के 
समाम प्रण्यमय दीपक को ही प्रतिमान मानकर जीवन के बहुमुखी सत्य 
का उदघाटन करना चाहता है। वह इग-अ के निर्षेधों तथा वर्जनाप्रो 
से भयभीत न होकर, अपने ग्रात्म-विश्वास से उन्हें अतिकम कर एव 
ऊर्वे रीढ़, उन्नत मध्तक होकर, धए्ती के अबंड-सादर्ड पदार्थ को अपने 
ढ़ पैरों के तले रौदता हुआ, उसे प्रशस्त, सर्वसुलभ, संमतल वास्तविकता 
से बदल देना धाहता है। पु े 

इस प्रकार उसको कलात्मक ग्भिव्यक्ति जीवन के भंचल में बेंच 
गयी है। उसकी भाषा बीलवाल के अधिक तिकट पभ्राकर भर्मेस्पर्शी बच 
गयी है । भाव और अभिव्यकित के बीच झलकरग हक मिट गया 
है, या सरल सुवोध बन गया है। छामावादी भाषा में आदंशत्रादिता का 


संस्कार तथा बौद्धिकता के प्रकाश का तिखार था, आधुनिक कविता की 
भाषा में भावना के आवेश की ऊष्णता, तथा हैं की जीती-जागती 
धड़कन मिलती है। पिछले कवियों की गली में सेवार-शुंगार रहता था, 
नवीन कवियों की शैली से उत्तका स्वभाव भालक उठता है। कहीं-कही 
उनकी भाषा में जवपदीय बोलियों की सहज स्वाभाविकता, मिठास, तथा 
झनगढ़ लालित्य भरा गया है। सक्षम कुहासे मे भलमलाते हुए इन्द्रधनुष 
के रंग, फूलों की स्पर्श-कोमल पखडियों में बैंघकर झधिक हि हो छरे 
हैं। उनकी श्राशा-तिराशा, घृणा-प्रेम, हंस-अश्रु, सम्देह-विश्वास तथ 
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सोम [वद्रोह भ्रपना विक्षत मुल्य एवं महू है क्यो ये यूग 
जोवन की बदलती हुई निमस वास्तविकता को सच्चे रूप में प्रतिर्फालप्त 


तथा उद्घोषित करते हैं ॥ 


ज्र्योगशील काव्य 


अज्ञेयजी ने तार सप्तका का सं$म्पादन कर हिन्दी पाठकों के लिए 
प्रथोगशील कविता का सर्वप्रथम संग्रह प्रस्तुत किया, किन्तु हिन्दी में 
प्रयोगदील कविता छायावाद के युग से ही लिखी जाने लगी थी। प्रसावजी 
ने प्रलय की छाण, 'वरहुणा की कछार आझ्रादि लिखकर वरतू तथा 
छन्द सम्बन्धी सवीन प्रयोग प्रारभ्भ कर दिये थे। निरालाजी' मे मुक्त 
छनन्‍्द के भ्रनेक रूप तथा शैलियां प्रस्तुत कर उसे निधारा झौर परवर्ती 
प्रयोगशील कवियों ने उसमे युद्वोत्तरकालीत जन भावना, विद्रोह, ने विश्य, 
नवीन वस्तु दृष्टि, व्यापक सौन्दर्थ बोध, तीव्र ४दगार तथा श्रतृप्त 
रागात्मकता का समावेश कर उसे सब प्रकार से यवारने तथा आावुनिक 
बनाने का प्रयत्त किया ! 

क्लेसिकल अथवा प्राचीन काव्य में हमें शाश्वत तथा उदान के प्रति 
एक गम्भीर श्राकर्षण, चिरन्तन मान्यता के प्रति श्रव्म विश्वास तथा 
सावंलौकिकता के प्रति एक ग्रसन्दिग्ध प्रागह मिलता है । उसमें एक ्रोर 
चरित्र की उद्ात्तता और दूसरी ओर वस्तु जगन का स्थापित्य दृषिहि- 
गोचर होता है| छाग्रावाद में शाइवत्त तथा उदात्त वा स्थान रहस्य से ले 
लिया । वस्तु जगत का स्थान भाव जगत और सार्वलीविकता का स्थान 
वैयवितकता ने ग्रहण कर लिया । उसमे बाह्य वास्तविकता वी सपेक्षा 
कर स्वप्न तथा आशा की सृष्टि की और कल्पना का सौर्दर्म-पद बुना । 
प्राचीत काव्य में भाव और वस्तु जगत में एक सम्बूलन तथा तादात्त्प 
मिलता है। छायावाद ने वस्तु जगत को अपनी भावना की लुली से रथ 
दिया । 

प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान मे अति वैय वितक 
ही जाता है वहाँ श्रपनी भावना में बह छामरावादी एजप्तों के कौर पो 
हटाकर एक हुसरे प्रकार के कुदहास से रण्डित हो गया दे और सुक्ष्म भावजगतत 
से हटकर फिर से स्थूल भावना को भूमि पर उल्तरता चाहता है। पर 
उस भूमि में भूकम्प है, उसकी वास्तविकता बदल रही है, जिसका परि- 
वेश नवीन काव्य को घेरे हुए है। उसके भाव और घरतु जगन में एक 
विरोध था गया है। वहू परिस्थितियों के भाग्शे दवा जा रात है, बह 
उन्हें सेगाल नही पाता, उसकी कारा को तो कर बह आगे बढसा 
चाहता है। बहू बाहर, सुदर बाहर की श्रोर देख रहा हे भ्रीर अपने 
मिकटतम से उल्लक रहा है। इन्ही के सम्बन्ध में अपने की समकझना 
चाहता है। यूह तवीन काव्य प्रभाववादी भी ह, बहु मिल्य सथीन प्रभावों 
की छाया वीधियों में चलता हुआ दिखायी देता है । 

प्रयोवशीन काव्य से हमारा क्या अ्रभिष्राय है, कया उसवा क्रीई 
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लक्ष्य है था बह केवल प्रयोग के लिए प्रयोग कर रहा है ! क्या उपके 
लिए छन्‍्दहीन सृष्टि करना प्रविवायें है ? क्या पन्तर्मुख्ी अन्तश्वेतन 
छायावाद ही बहिर्पुख्ली अवचेतन प्रयोगवादी काव्य बन गया है ? प्रगति- 
हील काव्य की पेरणा का भुख्य खोत जिस प्रकार मार्क्सवाद रहा है 
क्या उसी प्रकार प्रयोगशील काव्य ते फ्रायड से प्रेरणा ग्रहण की है ? 
क्या बह यूंग की राग्रात्मिका प्रवृत्ति में किसी प्रकार का नवीन सन्तुलन 
स्थापित कर सका है अथवा उसने हिन्दी कविता को वस्तु, विषभ तथा 
शौली की दृष्टि से कोई नवीत दिशा प्रदान की है ! क्या मुक्तछरद 
केक्ल आलापोचित है ?--ऐसे ग्रनेक प्रश्नों पर प्रयोगवादी काव्य के 
छघालोचकों को प्रकाश डालने की आवश्यकता है। 

यदि इठुभूति ज्ञान की जननी है तो प्रयोग विज्ञान का जनक । काव्य- 
क्षेत्र में भी हमारे नवीन कवियों के प्रयोग युग की वास्तविकता को 
नथ्षीन सस्तुलत की रूपरेखा देने मे एवं श्राज की आकात्त भावता को 
नवीन सोडों तथा पगडण्डियों से आगे बढाने में सहायक होगे, इसमे गुभे 
मस्देह नहीं, भले ही इस सम्बस्ध में हिन्दी आलोचकों में श्रभी मतभेद 
हो। जिम्तु इसमें भी मुझे सन्देह नहीं कि प्रयोगशील काव्य भ्रभी 
प्रपरिपत्षद, अनु भवगुस्‍्य है तथा रीतिकाव्य की तरह वह भी मात्र एक 
अलकूत प्श्याटी बनता जा रहा है । 


कविता में राष्ट्र भावता 


बैसे तो हमारा विश्ञाल देश राष्ट्र की भावना या कत्मना से वैदिक युग 
से ही परिचित रहा है, और वेदों में, इन्द्र प्रादि तब के देवों के प्रति, 
ऐसी प्रार्थनाएँ मिलती हैं जितमें वैदिक ऋषि राष्ट्र-अल्याण भर जनमंगल 
की झ्पनी भावना को वाणी देते हैं भऔौर साथ ही राष्ट्र के शत्रुप्रों के 
विनाश के लिए देवों का भ्राह्वान करते हैं, किततु आधुनिक भर्थ में राष्ट्र 
भावना हिन्दी साहिंत्य में भारतेन्दू युग मे भ्रायी हैं भौर वह भी अंग्रेजी 
शासन के सम्पर्क में श्राने के कारण । पाश्चात्य जीवन पद्धति तथा शासन 
प्रणाली का भारतीव जीवन चेतना में अविराम प्रभाव पते रहने के 
कारण धीरे-धीरे परवर्ती साहित्य में यह दृष्टि विकसित होनी रही है दे 
आधुनिक युग में भारतीय गझ्ात्मा' तथा श्री मैथिलीशरण जी की रचना: 
मे बोर विशेषतः उसके भारत भारती काव्य में राष्ट्रीय जागरण की 
एक विशेष लहर देखने को मिलती' है। वे से, ति.सम्देह भारतीय साहित्य 
मे एस शण्द्रीय जागृति का कारण समस्त देश में व्याप्त स्वतत्तता के 
संग्राम से सम्बद्ध वह राजनीतिक भ्राविश् रहा हैं जिसने बाहर सहयोग 
प्रानदोलत का रूप धारण किया श्रौर साहित्य एवं काव्य में मांधीवाद 
का पश्चिन पहना । गद्य साहित्य में जहाँ उससे प्रेमचन्दजी के उपन्यासों 
तथा कहानियों से व्यापक रूप से भारतीय जीवन के मर्भस्पर्शी चित्र 
उपस्थिल किये वहाँ कविता में श्री गुष्तजी, श्री माखनताल चतुर्वेदी जी, 
सवीनजी' श्रादि श्रवेक उच्च कोटि के कवियों की रचरांओ में उसने 


कविता में राष्ट भावना | रे७७ 


बिराट उदबोधत लोकजागरण का आल्वान तथा बासता से मुक्ति के 
तीन श्रावाहन कर जननी जम ममिदच र्वर्गादेपि गरीयसी की महत्ता 
जम साधारण के हृदय में अकित की इससे से अनेक भारती पुत्रों ने 
स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेकर उसे' अपने हृदय के रस के साथ ही अपने 
शोणित से भी सिचित किया है 

परद्चिम के राष्ट्रवाद से प्रारम्भिक प्रेरणा अहम करने पर भी भार- 
तीय राष्ट्रवाद की भावना देश के सास्कृतिक जागरण की पृष्टमूमि मे 
एक विशेष आादक्षंबादी स्वरूप धारण कार विकसित एबं प्रस्फुटित हुई 
है। वास्तव में श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामती्ध, राजा 
शममोहनराय तथा स्वामी दयानन्द आदि अनेक महास्‌ जीवन-द्रप्टाओो 
के कारण जो एक सास्क्रृतिक नवोत्थान की बृहुदू प्रेरणा देश के भावस 
को सिली--जिससे कि श्रपने ब्रतीत के गौरव के प्रति लोक मन उद्बुद्ध 
हो सका--उसके प्रकाश में हमारी राष्ट्रीय भावतरा से एवं भ्रत्यन्त 
व्यापक, संस्कृत तथा सानवतावादी रूप ग्रह्मण कर लिया । महात्मा गाधीजी 
के नेतत्व में जिस अ्रहिसात्मक आन्दोलन ने, देश को दासता के बन्धनो 
से मुक्त करने के लिए, विद के तंत्र के सबसे अ्स्त्र-शस्त्र सुसज्जित 
साम्राज्यवाद से लोहा लेन का निदयय किया । उसके विष्वमगलमय मौतिक 
रूप ने देश के रसमानस को एक व्यापक झ्रौदभीम सांस्कृतिक प्रेरणा ही 
प्रदात नहीं की बल्कि श्र्थ-स्वार्थ में जकड़े पश्चिगी राष्ट्रवाद की हिल 
वृत्ति तथा क्षुद्रता के मुख से भी सम्यता का सूषड़ा हृदाकर उसकी वास्त- 
विक रूप संसार के सामने प्रकट कर दिया । इसपर सन्‍्देद् नहीं कि इसी 
विराद शाष्ट्रवाद--क्या, मानवताबाद की भावता-- ने हमारे प्राचीनतम 
सांस्कृतिक स्रोतों को युग के अनुरूप नवीन रूप देकर भारतीय साहित्य 
श्रौर विशेषतः कविता में वाणी पायी है । 

पदिचिम के राष्ट्रवाद के मुख पर प्रथम मह्नायुद्ध के बाद से घीरे- 
धीरे क्वास्त की छाया पड़ने लगी और द्वितीय बिश्वयुद्ध के बाद जेब कि 
महात्मा गाधी के नेतुत्व में भारतीय स्वतस्थ॒ता का स॑ ब्राम चल रहा था-- 
बहू पश्चिशी मानस में मृत्यु मय की छाया के रूप में परिणग हो गयी । 
इस भयानक मृत्यु की छाया में, जहाँ एक ओर पश्चिम के दर्शन तथा 
साहित्य ने अनास्था, अहंकार, कुण्शा तथा जीवन को क्षण-भंगूद भोगपिय 
कल्पना से पूर्ण--अस्तित्ववाद को जन्म दिया, बहाँ दशरी श्रार पश्चिमी 
राष्ट्रवाद को संकीर्ण, श्राथिक-स्पर्धा संकुल तथा झौर भी अधिक थिष्बंसक 
बना दिया। यहाँ तक कि वहाँ के विदत्र गतीपियों को प्रतिभा, सेशानिक 
अतसनन्‍्धानों की शक्ति तथा बड़े-बड़े राष्ट्रों की सम्पाति आज लोकनाणक 
भ्रणु उदजन बमों एवं घोर संहारक अस्थशस्तरों की निर्माण मे प्रपध्यय हो 
रही है। पद्चिचमी सम्पता अपनी गद्टरी सांस्कृतिक सीब एवं उच्च आाध्या- 
त्मिक भ्रमी प्सा के अभाव में झाज जिस बहिगगखी अन्धयार में भटक गयी 
है और उसकी जीवन-उर्घर कोख नबीन ममष्यतन्य को जन्म देते के बबने 
ग्राज जित अगणु-दैत्यीं को जन्म दे रही है उसने बढहाँ की राजनीति तथा 
प्र्थशास्त्र की लडखडाती टांगों पर चलनेबाले मरणोस्गुख बुझूप राष्ट्र 
बाद पी कल्पना सहज ही की जा सकती है | 

इसके विपरीत अपनी महान श्रौपतिषदिक ज्योत्ति तथा वमुघधेव 
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कुटुम्बकम्‌ की विशाल सांस्कृतिक परम्परा को भ्राघार भूमि बनाकर 
प्राधुनिक भारत नें राष्ट्रवाद को अपने साहित्य तथा बहिर्जीवन- में एक 
नवीन मान्यता प्रदान की है जिसकी झोर निकट भविष्य में निःसस्देह विश्व 
का ध्यान और भी अधिक भाकषित हुए बिता नहीं रहेगा। गाबीजी 
श्वर्य अपने सा्वभौम व्यक्तित्व से पश्चिम जगत की कूट, शोषण-प्रिय 
शक्ति-उन्मद राजनीति को तथाकथित भू जीवन की वास्तविकता के 
घुणित कर्दम से ऊपर उठाकर उसे सुथरा सांस्कृतिक स्तर प्रदान कर गये 
हैं। और झाज नवीत जीवनतिर्माण में संलग्न हमारा देश अपनी असद्य 
त्रुटियों तथा दयतीय दुर्बलताओं के होते हुए भी विश्वज्ञान्ति का एक 
स्थायी अड्षिंग प्रतिनिधि बनकर संसार की संधर्षनिरत राजनीति में जिन 
व्यापक क्षितिजों का शोकमंगलकारी आन्ोक उड़ेल रहा है और प्रपनी 
तट्स्थता की नीति से जिस प्रकार उद्देलनशील राजनीतिक घरातल पर 
सस्तुलन एवं सामंजम्य स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है वह उसके उस 
नवीन राष्ट्रवाद का द्योतक है जो आज बअन्तर्राष्ट्रीयता की सीमाश्ो को भी 
ग्रतिकम कर विश्व में व्यापक मानववाद को जन्म देने में सहायक हो 
सकेगा । वर्तमान राजनीतिक विचारधारा वी समद्विक्‌ सीमाओं में खोगी 
हुई अस्तर्राप्ट्रीयता को निश्चय ही प्राज नवीन ऊध्वे दृष्टि, गहराई बोर 
व्यपकता प्रदान करनी है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीयता एवं मानवता 
की भावना अपनी झ्राज की सीमाओं के भीतर से प्रथेतलशील है। 

भारतीय काव्य-साहित्य में इस राष्ट्रभावता को वहूं ऊध्वे, गहन एव 
उ्यापक मूल्य प्रदात करने का प्रतिराम सुजनशील प्रयत्न चल रहा है। 
राष्ट्रीय भावना वास्तव में भारतीय प्राददंप्रिय मानस में विध्वचेतना 
तथा लोकमंगल की भावना बनकर आधुनिक साहित्य मे प्रभिव्यक्त हुई 
है । भी मैथिलीशरणजी तथा दिनकरणजी से लेकर भ्ाज के प्रगतिशील 
कवियों तक राष्ट्रीय भावना में विश्वजीवन एवं जनक्त्याण के लिए तत्त्व 
ग्रविशम खझूप से वाणी पाते रहे हैं। भौर उस समस्त काव्य-साहित्य मे 
जिसके प्रेग्णात्रोत पश्चिम के प्राधुनिक जीवन के साथ ही भारतीय 
सास्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण तथा इन दोनो दृष्टिकोणों के सामंजस्य 
में रहे हैं, हमें नवीन भूल्यों, सोन्द्र्य-बोधों तथा जीवन-प्रनुमृतियों के रूप 
से सन विराट सर्व मंगलमय तत्त्वों की भ्रभिव्यंजना मिलती है जो परिचिम 
के अर्थसंक्रीण राष्ट्रवाद को भारतीय दृष्टि एवं संस्कारों की व्यपकता 
प्रदात कर उसे विद्वज्ञास्ति एवं भविष्य-मानव-जीवन के लिए अधिक 
झपथोंगी बना सकेंगे । 

पश्राज के हमारे संझटकाल एवं प्रापातस्थिति में भी जब कि हमारे 
दात्तिब्रिय देदा पर प्रकारण पडोसी चीन का बबर झाक्रमण हुआ है शोर 
जब कि हमारा दूसरा पडेसी देश भाज हमारे झ्राक्रामक के साथ दूरभि- 
सन्धि में संलरन है, हमारे देश के साहित्य में और काव्य में जिस उदात्त 
भावना के साथ हात्र्‌ के मनोरथ को विफल बनाने के लिए जतजागृति के 
उद्गारों को बाणी दी जा रही है वह हिल्ल पाशविक स्तर का घृणा-विद्वेष 
& भरा स्वर या आवाज नहीं, जिसका प्रयोग कि आज दर्पोद्धत श्राक्रामक 
देश कर रहा है, बल्कि वह वाणी मनुष्य की प्रक्षय ऊर्जा तथा ओज 
शक्ति से भरी मानवीय वाणी है जिसके द्वारा कि इस महान देश के गौरव 
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का चित्र उपस्यित कर जनता फो आझाससन संकट के प्रॉलिं उदबुद्ध किया 
रहा है। यह भारतीय साहित्य एवं रसमानस्र की चिरन्तव घारणा ए 
मान्यता रही है कि अन्तिम विजय मदुष्यत्व को था मानपन्सत्य की ही 
है | ध्वतः यह और भी श्रावदयक है कि इस सेंकटकाल से हु अतु्य बस 
सीखें भौर मनुष्य की तरह संकट का साधना करे। मदुष्य का हिससत प 
बनने की झावश्यकता नही, हिल पशु पर बहू कभी का विजय था चुर 
है--राष्ट्र की रक्षा एवं आत्म-रक्षा करना हिंसा नहीं, शीय॑, वीर्य तश् 
युरुषार्थ है--उसी पुरुषार्थ का, लोकऐक्य का जीवनर्समढन का, भ्रन्‍्स 
सतर्कता तथा जागृति का उदबोधन ऋशज हमारे नवीन राष्ट्रीय भावश 
के धोतक आज के काव्य-सा हित्य में देखने को मिलता है, जिसके अमेका 
देक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते है । वास्तव में हिमालय के उक 
शिखर हमारे राष्ट्र के प्रहरी ही नही, हमारी उच्च ससकृति के प्रतीक हैं-- 
बहू घिराठद रे देश 
विजश्ञाल जहाँ जन समुदय, 
यहीं आत्म उन्मेष हुआ मानव को विश्वय, 
मृत्यु भीत नर बता असमर---भू-जी वस तिर्भथ | 
रुद्ध हृदय के द्वार बीर, खोलो कत रून मन 
नव जीवन का रण प्रांगण हो जन-जन का मतत--- 
भ्राक्षामक से पूनः छीन लो खोथा मूं धन! 


राष्ट्रीय जागरण और साहित्यकार 


चीन के श्राकस्मिक भ्राक्रमणण के कारण हमारे विशाल देश में जी राष्ट्रीय 
जागरण की एक नवीन चेतना जन्म ले रही है वह अत्यन्त श्रभिनन्‍्वतीय 
हैं और प्रत्येक देशवासी को जिसे अपने राष्ट्र एवं देश से प्रेम है, चाहे 
बहूँ श्रमिक हो, सिपाही, दिल्पी हो ग्रथवा साहित्यकार---४स जागूति बी 
चेतला के प्रसार, “विकास, संवर्धन एवं संगठन के लिए यथाश्षक्ति कार्य 
करना चाहिए क्योंकि यहु उसका ऐतिहासिक दायित्य है। स्वतस्त्रता की 
प्राप्ति के उपरान्त हमारी राष्ट्रीय चेतना की भावना कुछ हदिशथिल्ल-स्री 
प्रतीत होने लगी थी और हम श्रपनी देश की एकता तथा साभाजिक 
संगठन की भावन। के प्रति भीत्तर ही भीतर सशंक्तित हो उठे थे घोर आव- 
नात्मक एकत्ता, सांसक्षतिक परम्परा झ्ादि की बाते सोचने लगे थे। किम्सूँ 
अपने पड़ोसी चीन की छद्मवेशी मित्रता के श्रति सतर्क होकर, उसकी अर्बर 
दात्नता से क्षूव्व एवं कुद्ध होकर देश के प्रति हपारी गजिजेग भक्ति तथा 
भ्रात्मत्याग की भावना फिर से उद्बृद्ध हो उठी है गौर हुमें यह समझते 
में विलम्व नहीं हुआ कि बाहर से अनेक मत-मतान्तरों के वैंजित्यों में 
बेंठे हुए-से प्रतीत होने पर भी हमारा देश प्रन्ततः एक अविड्छिस्त एकता 
की परम्परा में बंधा हुआ है और हमें इस ग्रन्तजञत एकता को राष्ट्र के 
बाह्य जीवन में मूत्ते करसे के लिए जो भी प्रयत्न सम्भव हों उन्हें इस 
समय काम में लाना चाहिए श्र देश की भावी सामाजिक एवं सामूहिक 
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उन्नति के लिए एक सुत्मझित नीव प्रस्तुत कर देनी चाहिए हमारे देश 
डे लिए जो एक मसनावज्ञानिक क्षण उपस्थित हुआ है उसमे हमे झपनी 
राष्ट्रीय दुबलताओ तथा शक्तियों पर गम्भीरता से विचार करना चा ए्‌ 
और राष्ट्र-जोवन को तदसुरूप ही नवीन दिशा प्रदान करनी चाहिए। 
जागरण की प्रेरणा के दो स्वरूप होते हैं--एक वहिर्मश्ी प्रेरणा एक्‌ 
अन्तर्मुखी प्रेर्णा। चीन के आ्राक्रमण को हम बहिमृंखी प्रेरणा कहेंगे जिसने 
हमे अपने देशा पर आनेवाले संकट के प्रति जाग्रत कर हममे शत्र का 
सामता करते के लिए अदम्य शक्ति का संचार किया है। प्राय: देखा गया 
है भि सामुहिक जीवन में बहिस्रेंरणा ही धीरे-धीरे अन्तर्मल्ी प्रेरणा भी बन 
जाती है श्रौर हमारे देश मे भी यही होने जा रहा है। प्राज इस सकट- 
स्थिति से प्रबुद्ध होकर हम अपने देश्ष में आझान्तरिक एकता, सुरक्षा 
उत्ादन,- भ्रम, अन्न-वस्त्र, सैनिक शिक्षा, योजनाबद्ध शिक्षा आदि के प्रश्नों 
पर नवीन छूप से विचार-विमर्श करने को विवश हुए हैं और हम अपनी 
सम्धर गति से. चलते की आदत को छोडकर श्रपने भीतर नवीन प्रगति 
का बेग संचय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाज की ग्रापातत्यिति का 
हम अभिक से श्रेश्चिक उपयोग कर प्रपते इस प्राचीन देश को सर्वागपूर्ण 
झाधुनिक राष्ट्र का रूप देने के लिए कव्बिद्ध होता चाहते हैं। इस जाभरण 
की चेतना को नवीन जीवन गृल्यों का रूप देकर उनका देश के कोनै- 
कोने में प्रभार करना आज के साहित्यकार का मानवीय वर्तव्य हो गया 
है। चरेंद्रेति-चरेवेति--यह जागरण का स्वप्व फिर से सो न जाये, वह्‌ 
भ्रविराम गति से राष्ट्र जीवन में सक्रिय तथा मूतं हो सके प्राज के 
साहित्यकार की इसके लिए भ्रश्नान्त रूप से सजग एवं सुजन-तत्पर रहता 
है। बाहर के यथार्थ के क्षेत्र पर हमारे सैनिकों को शीला बोझूद और 
तोपे लकर भले ही जूकता पडे, देश के भीतरी जीवन के यथार्थ से हमारे 
बुद्धिजीबी साहित्यकार तथा कलाकार को ही अपनी सशक्त प्रकाश तथा 
पावक उगलती हुईं शखनी से लोहा लेना है। उसे मध्यगुगीन हासोग्मुख 
रूढ़ि रीतियों मे युद्ध कर तथा उनके स्थान पर युग जीवन के लिए श्रेयस्कर 
नवीन मृत्यों एव मर्यादाओं को लोक मन में अतिष्ठित कर उल्हें थरंग 
जीवन का धक्तिय अंग बनाता है। इस विराष्ट्र देश की जनता की मानसिक 
सकीर्णता, साम्प्रदाधिकता, प्रादेशिकता के प्रस्वास्थ्यकर प्रन्धकार से 
बाहर लाकर उसे सवीन व्यापक जोबन-दृष्टि प्रदान करती है। मध्ययुगीत 
जीवन मिपंष तथा ब्जेत की संक्रामक अन्ध प्रवृत्ति से लोगों के मत को 
उबारताश उम्तमें राष्ट्रीय जीवन के प्रति भ्रमुशग का झऑफर्षण पैदा 
करना है। जिश प्रकार भौतिक स्तर पर प्रत्म-वस्त्र की क्‍ग्रावश्यकता 
झथवा झाथिक ग्रावदयकता को स्थान है उसी प्रकार मानसिक स्तर पर 
भाषा एवं संस्कृति की शरावश्यकता का स्थान है।' भेज धुगप्र बुद्ध कला- 
प्राण सादित्यगीयी को इस गम्भीर समस्या पर रचनात्मक प्रकाश डाल- 
कर भाषा भोर भाग के प्रति विभिन्‍न प्रदेशों के बुद्धिजीवियों तथा जनता मे 
व्याप्त चासक दुराग्रद्रों तथा, परर्याग्रहों तथा विद्वेंष के कुहासे को छिल्म- 
मिन्‍त कर राष्ट्रीय मानस को एक नवीत जातीय गरिमा -का स्वप्न तथा 
मानवीय महिमा के प्रकाश से मण्डित करना है । विदेशी भाषा की दासता 
जे ग्राकाशलता कौ तरह देश के मन पर छाकर उसकी चेतना को 
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मिशकक्‍्स मन को पगु तथा प्राणों के सा दय का शुष्क बना दवा हैं 
किसी भी देश एवं राष्ट के सर्वांगीण उ नयन के लिए झ्ाज के घुरु ह 
उसका आत्म निमर तथा सर्वागपूण बन जाना परम प्निवाय ए5 
श्रावश्यक्ष है. उस सवर्गिपूषता एवं अतिवायता के श्रततगत भाषा साहित्य 
सस्कृति तथा कला के विकास का प्रशन भी निद्टित है । विदेशी भाषा का 
आर जो भी महत्वपूर्ण स्थान हो बहू लोक एकता एवं साम्माजिक भावना 
के संवर्धन में अत्यधिक बाघक तथा घातक है । श्रत: यह साहित्यकार का 
कर्तव्य है कि वह भाषा के ज्वलन्त प्रस्य को राजनीतिक कर्दम से ऊपर 
उठाकर उसे सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रदान करे और शान्ति, घैरये एवं झात्म- 
व्याम के साथ भारतीय भाषाओं के प्रेम की प्रतिष्ठा लोक मन में करे | 
झगर इस देश के हृदय के द्वार खोलना चाहते हैं तो हृदय का सुनहली 
कूजी लोक-भाषा है ! 

ग्राज का युग इतिहास का नवीन सिन्धु मन्‍्थन का युग है, श्राज मनुष्य 
को झपने भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक 
तथा आध्यात्मिक सभी स्तरों का फिर से निरीक्षण-परीक्षण कर उतका 
एक बिश्वव्यापी मानवता के उपादानों के रूप में पुतः संग्ोजल करना 
है । झ्राज कर्म, जीवन, वाणी, घिचार तथा चेतना का ऐैसा कोई भी क्षेत्र 
नहीं जिम्नते साहित्यकार ग्रेरणा ग्रहण नहीं कर श्कता । ब्राज के महत्‌ 
राष्ट्रीय निर्माण के थरुग मे साहित्यकार को मानवता के प्रकाशवाहक के 
रूप में ग्रवतरित होशर उसे लोक मानस के प्रदीरों को नवीन जीवम 
चेतना की शिखा में प्रज्वलित करना है । 

भारतवर्ष अपने बहिरन्तर जीवन का तिर्माण कर आ्राज संसार के 
सम्मुख एक नवीन मावबता का निदक्षैत प्रस्तुत कर सकता हें। हमे 
विज्ञान की समस्त देत को आत्मसात्‌ करता है। विज्ञान की शक्तियाँ 
मनुष्य चेतना के तवीन हाय-पांव है, उन्हें मनुष्य की आत्मा के प्रकाश के 
अनुरूप ही विश्व जीवन के महत्‌ प्रासाद का निर्माण करना है--आ्राध्या- 
त्मिक प्रकाश की अपेक्षा! कर विज्ञान शक्लि सूजत के स्थान पर मात्र 
संहार या ब्वंस का पर्याय बनकर स्वयं भी विनप्ट हो जायेगी। प्रत: आज 
के यूगद्रष्टठा मनीषी साहित्यकार को भानव जीवन के प्रति सर्वागपूर्ण 
लोक कल्याणमथी दृष्टि उपलब्ध कर भ्राज के युग की ग्रसंगतियों एव 
विसंगतियों में एक व्यापक मिर्माणात्मक सनन्‍्तुलन स्थापित कर देना है। 
यदि भाज के कलाकार के पास अच्तरद प्टि नही है तो बहू यगास्थ है। चर्म 
चक्षुओं में यदि एक मुट्ठी बालू भोक दी जाये तो बहू उतना हानिकर 
नही होगा जितना कि यदि आज के बुद्धिजीबी के सनण्च क्षे मात्र भीतिक 
धुन्ध ही में भटक जायें। क्योंकि श्राज का युग केवल राष्ट्रीय मूल्य ही 
नहीं वैश्व मूल्यों को लेकर इतिहास में उद्दित हुआ है। भारत का दृत्दि- 
कोण स्व ग्राध्यात्मिक रहा है श्रौर उसकी झराध्यात्मिकता भौतिकता हे 
व्यापक से व्यापक एवं कट्टर से कट्टर मह्यों को श्रात्मसात किये हुए है। 
भारतीय सुज्ञ साहित्यकार को झ्राज अपने राण्ट्रीय संकट से ही लोक भीवस का 
उद्धार नहीं करना है उसे विश्व के ऊपर जो महान्‌ संकट के प्रलय मेष घिरे 
हुए हैं उनसे भी भनुष्य जाति के परित्राण के लिए झावश्यक दावित तथा 
प्रकाभ वितरण करता है। भौतिक मानसिक सीमाओं को अ्रतिक्रम कर जिस 
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खबीन ध्ाध्यात्मिक मनुष्यता का स्वप्न इस अन्तरिक्ष यग 

सन-क्षितिज पर प्रकट हो रहा है तथा देव राष्ट्र जाति है 2 न 
की सीमाओं को लॉघकर जो विश्व मात्रव प्रम्ति-रथ पर श्रारूह तवीन 
मानवता के सूर्य के समांव चैतन्य श्ूृंग पर उद्दित ही हा है आज हे 
झत्सद्रेष्टा कलाआार को उसका भ्रभिवादन कर उसके जीवन भाश्वर भौतों 
से भ्राज के भनास्था, सन्देह, भय, घृणा, हेष से जजेर भातव भन के 
तारों को नवीन आाज्वा, उत्लास, लोक मंगल तथा अमृतत्व की भंकारों 
से मुखेरित करना है, जिससे आज के अणुध्वंसत की निर्मभता तथा दानवीय 
तृष्णा की चीत्कारों के पार नवीन सूजन शान्ति का सौन्दर्य तथा प्रस्त- 
जीविन का ऐश्वयं मानवजाति को उसको ग्राध्यात्मिक व्यक्तित्व की गरिमा 
के प्रति उद्बृद्ध एवं भ्ाकषित कर सके। ध्राज के यूग संकट एवं विश्व 
संकट के काल मे रचनाधर्मी साहित्यकार एवं कलाकार को मनुष्य के भीतर 
श्रन्त.दक्ति तथा लोक जीवन के भीतर ग्पराजेय स़ाहुस, कर्तव्य तत्परता 
तथा कम प्रेरणा का भ्रावाहन करता है। ग्न्धकार ग्रौर प्रकाश के बीच 
उसे प्रकाश को वरना है, घृणा देव के बीच प्रेम को, हिंसा और यद् के 
बीच विजय और शान्ति को तथा जन्म और मृत्यु के बीच उसे शाश्वत 
जीवन को वरना है। 


लेखक श्रोर राजाश्रय 


लेखक और राजाश्रय सम्बन्धी समस्या पर विचार करने पर अनेक प्रहम' 
मन में उठते हूँ, पर इस संक्षिप्त वक्तव्य मे मैं मूलभूत दृष्टिकोण के प्रति 
ही अपना मत प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा है या होता भ्रा रहा है उसे 
मं अधिक महत्व नहीं देता; जसा होना चाहिए या हो सकता है उसी' 
को मान्यता देता हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर मुझे बगता है कि 
वर्ततान काल में लखकों तथा राज्यसत्ता दोनो के बारे में अ्रनेक प्रकार 
वी अतिरंजित घारणाएँ फैली हुई हैं श्रौर उन दोनों में एक मौलिक 
विरोध मार लिया गया है। लेखकों की वैयक्तिक स्वरतत्वता की धारणा 
बस्तुल: एक काल्पनिक घारणा है। जिम निरपेक्ष स्वतखता की कह्पता 
सामान्यव: लिलकफ के लिए की जाती है उसका अस्तित्व सम्भव नहीं, और 
जिस निमन्‍्त्रण गिर्देश झ्रादि की आशंका राज्यसत्ता के साथ जुड़ जाती 
है उसे श्रगियार्ग मानना भी ठीक नही प्रतीत होता । 

बाग्तव से हमार देश में लेखक और राजमत्ता दोनों ही एक लम्बे 
छास और पराधीनता के बाद अब धीरे-बीरे श्रपने को पहिचानना सीख 
रहे हैं तथा लीक-वस्याग अथवा मातव-वल्याण के एक सुनिरिच्त ध्येग 
वी शोर अग्रभर ही पह़े है। थदि राजसत्ता जनता के प्रति अपने कर्तव्य 
का यथोवित रूय से निर्वाह करते में सफल नही हुई है तो हुमारा लेखक- 
बर्ग भी उससे श्रभी कोसो दूर है । इसमे भूमे कोई सन्देह नहीं कि जिस 
प्रकार के साहित्य का झ्ाज सजन हो रहा है उससे हम किसी ग्कार भी 
जनता का द्विप्त नही कर सकते । क्योंकि उसमें जनता के जीवन, उनकी 


लेशक शोर | १८१३ 


आशा आकाक्षाएं उनके जीवन घघष का कहीं भी भतिफतन देखने १ 
नहीं मिलता हमारे बृद्धिजीवी साहित्यिक झपनी ही म“यवर्गीय स्वस्थ 
झ्रस्वस्थ प्रवलियों वैयक्तिक रुचियों एवं राभात्मक सर्वदनाझरों को अप 
आतिवयश्ितिक भाव सौ दय तथा लि सतत कला बात में लपेटकर उस 
साहित्यिक श्रभिव्यकित दे रहे हैं+ उसमे सामाजिक जावन के स्वास्थ्य 
उसके उत्यान-पतन, हास-विकास तथा वास्तविक समस्यादरों का चित्रण 
सही के बराबर मिलता है । हम एक सफल साहित्यिक की तरह साहित्य 
निर्माण के साथ लोक-मानव का निर्माण नहीं कर रहे है; जिन साहिस्बिध 
भ्रातल से ग्रेरणा अ्रहुण कर आज हम साहित्य-पर्जन में सलरत है उसका 
हुमारे जन-जीवन की वास्तविकता से दूर का भी वात नहीं है ।। 

ऐसी दशा में मुझे तो यही उचित प्रवीत होता है कि हमारे बुद्धि 
जीबी लेखकों एवं साहित्यिकों को राजसत्ता के सम्पर्क भे अधिकाधिक 
झात्ता चाहिए और परस्पर के सहयोग से अपने राष्ट्रीय जीकत को मधिका- 
घिक व्यापक, स्वस्थ तथा लोककल्याणकारी दिशा की ओझ्ोर अग्रप्तर करने 
का प्रयत्न करमा चाहिए । यह सच है कि इस प्रकार के सम्बन्ध से प्रारम्म 
में हुमारे सौन्दर्यजनित सुजन स्वप्तों को घक्‍का लगेगा, दे स्वच्छरदता- 
पूर्वक पंख फैलाकर नहीं उड़ सकेंगे, किन्तु यदि हमारे साहित्यक्रारो 
मे क्षमता तथा सबल सुजन चेतना है तो वे घीरे-बीरे इस गतिरोध से 
उबरकर मानव तथा जन-जीवन की ठोस झनुभूतियों से मम्पस्त होकर 
बथार्थ की मोर अग्रसर हो सकेंगे । इससे उसमें बाक्ति, स्फ्ति सथा प्राणों 
का ही संचार नहीं होगा, वे लोक-जीबन को भी अपने महत्त्वपूर्ण विचारों 
संथा झनुभचों से प्रमाबित कर सकेंगे श्रौर जीवन की वास्तविकता क्षै 
प्रधिक निकट आ सकेगे। इसमें सन्देह नहीं कि श्राधुनिकतम साहित्य 
जीवन की यथार्थ तथा ग्मादर्श दोनों ही प्रकार की बास्तविकताओं से 
कटकर ग्र॒त्यन्द भावस्थ, व्यक्तिगत तथा कप गम्भीर ही गया है । राष्ट्र- 
जीवन, देश-जीवन तथा सानव-जीवन को प्रभावित तथा प्रेरित करने- 
बाली व्यापकता तथा क्षमता का उसमें मितास्त श्रभाव मिलता है। ऐसी 
: आकाश कुसुम कल्पनाएँ तथा भावताएँ हिन्दी साहिर्य में पहिले कहीं नहीं 
पायी जाती । 

भेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे साहित्य की प्रगर अ्भिक उपयोगी 
तथा मानव निर्धि सम्पन्त होना है तो उसे शीधघ्ष ही व्यापक लोकजीवल 
तथा देश जीवन से घनिष्ट सम्पर्क स्थाधित कर लेना चाहिए, जिसकी 
गतिविधियों की वर्तसान राजसत्ता ही नियामक है । छायावाद युग ते 
मानव-कल्याण तथा जीवन-सौन्दर्य की सम्भावनाभों की जो मोटी-मोदी 
रेखाएँ खींची हैं नये साहित्यकार को उनमें भ्रधिक गहराई, विस्तार तथा 
विवरण भरता है जिससे उनमें भ्रधिक व्यापकता तथा वाह्तविकता झा 
सके । 

मैं साहित्यकार का कल्याण स्वतन्त्र रहने में नहीं, परस्पर मिभेर 
रहने तथा संयुक्त रहने में' देखता है । लोक-जीवन का एक सदब॒द्ध छोर 
यदि साहित्यकार अथवा कलाकार है तो उसका दूसरा समय्थ छोर राज- 
सत्ता है; दोनों ही परिणतियाँ लोक-जीवन के विराम तथा कल्याण के 
लिए ग्रावत्यक हैं । छायावाद समप्टि दृष्टि से जिसे विश्व जीवन कहता 
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था आज के साहित्यकार के लिए वहीं विस्तार विवरण तथा व्यष्टि- 
समष्टियत पूणता का प्रतीक लोक-जीवन है श्रत नये युग जीवन के हाँच 
झे इन दोनों का परस्पर का निकट सम्पर्क तथा सहयोग एक भ्रनिवार्य 
सान्यता-सी बन गयी है । भौतिक विज्ञान का इस युग में जैसा विकास 
हुआ है श्र उसने मादव के बाहरी-भीतरी जीवन को जिस प्रकार प्रभा- 

बित कर उसके लिए एक नवीन चेतन्यपूर्ण घरा-जीवन सुलभ करने की 
सम्भावना का द्वार खोल दिया है उससे जन-समाज और जनतस्त्र दोनों 
ही का जीवन एक हीं सत्य के पर्याय बन गये हैं। फलत: प्रत्येक व्यक्ति 
चाहे वह बुद्धिजीवी हो या शअबजीवी, इस युग में राजसत्ता का ही अंग 
है---और वह उसके अच्छे-बुरे प्रभावों से पलायन कर बच नहीं सकता | 
इसलिए इस युग के साहित्यकार के लिए और भी अनिवाये हो गया है 
कि वह राजसत्ता के सम्प्क से बचने का प्रयत्न व कर उससे अपनी प्रबुद्ध 
बुद्धि तथा विकसित क्षमता के साथ जुके--उसे भी भकझोरे और स्व 
भी जीवन-मन्थन कर अपने को बदले--यही मुझ्के उसकी भ्रवष्यम्भावी 
नियत्ति प्रतीत होती है । मुझे राजसत्ता की मात्र शक्तिमद का प्रतीक 
मानना भावप्रवण, संवेदनशील साहित्यिक की हीन भावचा तथा रिक्‍्स 
भय का ही द्योतक मालूम देता है। प्रत: उसे भ्रपनी शक्ति को पहचान- 
कर उसे जाग्रत कर उसका सदुपयोग राजसत्ता की निरंकुशता के नियन्त्रण 
तथा लोक-संचा की सफलता के लिए करना चाहिए । क्योंकि राजसत्ता 
को ही मरी-पूरी बनाकर लोकसत्ता बनाना है। 

हमारी रागात्मकता में अमी मध्ययूगीन प्रभाव इतने गहरे हैं और 
सामनन्‍्त मानव इतने घीरे-घीरे मर रहा हैं कि भ्राज सहुज ही अनेक प्रच्छत्त 
यू्वग्रहों के कारण हमारे चेतन मन में अनेक प्रकार के वैषम्य, विरोध 
तथा आशंकाएँ उठकर हमारे मानस को मरोड़ती-ऐंठती रहती हैं और 
जीवन के सहज प्रवाह को ठौर-ठौर पर कुष्ठित कर रोकती रहती हैं । 
धर यह तो कुछ ही दशकों की व्याधि है; बरतंमान जीवन-प्रवाह का 
ग्रध्ययन यही प्रमाणित करता है कि भविष्य में व्यापक सम्पन्न लोकजीवन 
कझ्ौर परस्परनिर्भर विश्वजीवन एक' विराट राजसत्ता या प्रजासता के 
ही रूप में चरितार्थ होगा और इस मातस-मन्यन के परिणामस्वरूप बुद्धि- 
जीवी साहित्यकार तथा कलाकार के लिए उस विराट जीवन के यथार्थ 
को अनुभ्ृति को आत्मसातू करना सहज तथा सुखग्रद हो जागरेगा | वह 
उसी महात्‌ प्रस्तित्व का एक अधिक प्रबुद्ध तथा संवेदतशील अंश या 
जीव होगा जिसके समस्त भीतरी, अ्रतिवेयक्तिक, एकांगी विरोध तथा 
विषमताएँ घुल-मिलकर महान विश्व-जीवन के बहिरत्तर-सन्तुलन के 
सौन्दर्य को वहन करने में समर्थ हो सकेगी । 

ऐसी विश्व-सम्पत्स लोक-जीवन की स्थिति में भी एक श्रधिक पूर्ण 
महत्तम चैतन्य के वाहक था गायक कलाकार के लिए श्रपनी ही ग्रुरुत्वा- 
कर्यण शक्ति के कारण सर्देव ही सुरक्षित स्थान बना रहेगा, जो उस 
दिग्र-व्यवस्थित विशाल लोक-जीवन की धारा को भ्रौर भी सुन्दरतर, 
सत्यतर तथा शिवतर सम्भावना की झोर बढ़ने के लिए प्रेरित करता 
रहेगा । ऐसे महत्‌ साहित्यकार के स्वातन्त्य की रक्षा राजसत्ता भी स्वयं 
झपने ही कल्याण के लिए करने में झपने को धन्य मानेगी । 


सेशक पश्रौर तप 


यह सच है कि हमारे देश की दर्तमान स्थिति में साहित्यकार औः 
शाजसत्ता के पारस्परिक सम्पर्क तथा सहयोग को बनाने तया बढ़ाने * 
दोनों को ही अत्यत्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर इस सकट- 
स्थिति से तो परित्राण नहीं है, क्योंकि यह हुमारे राष्ट्रीय तथा मानवीय 
जीवन के विकास की एक अवद्यम्भावी निर्मम अवस्था या स्थिति है जिसरे 
होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं । पिछे हटना तो पलायन, झात्म-विना३ 
तथा लोक-प्रमंगल का ही चोतक है | 


साहित्यकार की आास्या 


आध्यात्मिक दृष्टि से आस्था अपने में एक निरपेक्ष मूल्य है| बही गति 
झौर वही गन्‍्तव्य है। अर्थात्‌ बह ऐसी शुद्ध श्रास्तरिक गति है जो स्वतः 
गन्तव्य तक ले जाती है या गन्तव्य बन जाती है ! इसी ग्र्थ में कहा गया 
है भवानी शंकरी बन्दे श्रद्धाविर्वासरूपिणा, याभ्याँ बिना ने परश्यन्ति 
पघ्िद्धा: स्वान्त:स्थमीरवरस ! 

पर साहित्यकार की झ्रास्था साधारणतया श्रपने ही में मूल्य वही 
कही जा सकती । बौद्धिक चेतना से उसका सम्बन्ध होने के कारण उसमे 
बाह्य जीवन के भी अनेक मानसिक, भीतिक स्तर जुड़े होते है। इस 
दृष्टि से वह निरपेक्ष मुल्य न होकर हृदय की गहुराई या भावना की 
तीब्रता भर होती है, और यदि वह सन्पमृूल्ययुक्त होती है. तो सदास्था 
अन्यथा शअ्रसदास्था होती है । इस प्रकार साहित्यकार की आस्था एक 
सापेक्ष घारणा या प्रत्यय भर होती है । पहु सोन्दर्य-प्रधान, आनन्द था 
रस-प्रधान, ग्रात्यकल्याण या लोककल्याण-प्रधान क्रादि अनेक प्रकार 
की ही सकती है और अपनी व्यापकता तथा सत्यानुभूति के अनुरूप ही 
उसका मुल्य आाँका जा सकता है । उद्ाहरणतः साहित्यकार की शास्या 
लोककल्याण-प्रधान होने पर भी उसका मूल्य कलाकार के समाज-ज्ञान, 
लोकहिताबुमूति झादि सम्बन्धी उसके ग्रहुन-व्यापक एवं उपयोगी दृष्टि- 
कोण पर ही निर्भर करेगा। सौन्दर्यवोध, रसबोध, श्रात्मज्ञान, समाज- 
शान, देशकाल-युग का ज्ञान आदि साहित्यकार की झास्था के तत्त्व कहू- 
लायेंगे जिन्हें वह श्रपनी गहरी-उथली रसानुमूति, छोटी-बड़ी सृजन- 
प्रतिभा, उच्च-मध्य स्तर की प्रेरणा के अनुरूप साहित्य-सुष्टि में ढालेगा, 
जिसमें उसकी सूक्ष्म-स्थल शिल्पदृष्टि का भी अ्रवधय प्रभात रहेगा । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि आ्रास्था प्रस्त:प्रेरणा तक ही सीमित नहीं है, 
वह अपने सुजन-व्यापार में अनेक जटिल प्रणालियों से होकर भूत्त होती 
है । श्रपने श्रादर्श रूप में आस्था की श्रत्यन्त सशकत अत्तःप्रेरणा होना 
चाहिए जो साहित्यिक सृष्टि के बाह्य उपादानों की कलाकार के प्रान्त- 
'रिक सत्य के अनुझूप संयोजित करने में सफल हो सके । 

वर्तमान यूग में, साहित्य में भ्रास्था मुख्यतः दो श्रर्थों में प्रयुक्त ही 
रही हैं, जिसके विवेचन में सम्भवत: ग्राप अ्रधिक दिलचस्पी रखते है । 
एक अर्थ में वह भ्रन्ततः दैयक्तिक श्रास्था के रूप प्र व्यवहृत हो रही' है 
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ओर दूसरे अर्थ में सामाजिक भात्था के रूप में । इस दृष्टि से विचार 
करने पर “ज्योत्स्ता' के बाद का मेरा समस्त साहित्य ही आस्था के इन 
रूपों पर प्रकाश डालता झा रहा है। और मैंने दैयव्तिक तथा सामाजिक 
झत्थाओं को मानवीय भास्था से समन्वित एवं संयोजित करता साहित्य- 
कार की दुष्टि से अपना कर्तव्य समझा है, क्योंकि व्यक्ति और समाज 
सानव-सत्य के केवल दो छोर हैं जिनके मध्य में वहु निरस्तर प्रवाहित 
एवं विकसित होता है। यह भ्राज के युग की परिस्थितियों की विवशता है 
कि विदा रक वर्ण अ्पयी-अपनी स्थिति एवं सुविधा के ग्रनुतार आज मानव- 
सत्य के वैयक्तिक श्थवा सामाजिक स्वरूप को अधिक महत्व दे रहे हैं । 

एक झोर झाज समाजवादी आस्था से अनुप्राणित साहित्य है जिसने 
अपने मूल्यों को भार्यर्सवाद से प्रहण किया है, जिस पर साम्मंवादी देशों 
में केबल मन के ही' नहीं, जीवन के स्तर पर भी प्रयोग हो रहे है और 
जो धीरे-धीरे अपनी कंट्टरपन्धी सीमाग्रों से बाहुर छटपटाकर अब अधिक 
व्यापक तथा उद्घार छप घारण कर रहा है । भविष्य मे उसे और भी 
अधिक मानवीय तथा मंगलमय वतना है । समाजवादी प्रवृत्ति भ्रभी भी 
अन्ध प्रवृत्ति है, उस अपना पथ प्रकाशित करना है।--उसकेसाथ लोक- 
भावत: तथा माबब-मविष्य की आशा है। 

दूसरी ओर आज वेयक्तिक श्रास्था का साहित्य मिलता है। यह 
बेयकिक आस्था प्राचीन भाद्श व्यक्तिवादी झास्था नहीं, जिसे विकसित 
व्यक्तिबाद की ग्यास्था कहते हैं। यह वैयक्तिक आस्था आज हमारे साहित्य 
में जततान्त्रिक (साम्यवादी) देशों से विभीत यूरोप के उन परम्परा- 
वा दी तथाकथित बुद्धिनीवियों से ज्यों की त्यो उधार ली हुईं आस्था है जो 
आज अपनी नाक के सिवा और कुछ नही देख पाते श्रौर जिस अवास्था- 
रूपी श्रास्था का ये मानवत्ताबाद के नये अधिवायक आज अत्तित्ववाद से 
लेकर साम्पदायिक धामिक एूतर्जागरण सम्बन्धी प्रनेकानेक, भीतर से 
खोखले पर बाहुर से झ्राकर्षक, सिद्धान्तों, दर्शनों एवं साहित्यिक भाष्यताशओं 
के रूप में प्रचार कर रहे हैं,--वहू संत्यतः प्रतिगामी प्रयोग है । 

सत्य की ऐसी बहुमुखी और वहिर्भुख्री मान्यताग्रों एवं आस्थाओं के 
यूग में, भुझे, मानवता के निर्माण एवं कल्याण के लिए, मानव-जीवन के 
भीतरी-बाहरी (प्रन्तव्य॑क्ति भर बहिः समाजरूपी) दोनों संचरणों की 
प्रे रणा-शकितियों तथा मान्यताओं में सामंजस्थ स्थापित कर आगे बढ़ता 
ही विवेक-सम्मत प्रतीत होता है | सामंजस्य का सत्य अपने में जरणाप्रद 
तथा सक्रिय न होते हुए भी मानव-विकास की एक अनिवार्य स्थिति है 
जिसे सक्रान्ति-काल में आगे बढ़ने के लिए सेतु या सोपाव बताना 
प्रावश्यक ही जाता है । 5 

साहित्यकार की श्राध्या, तिस्सन्देह, मनुध्यत्व के वेयक्तिक और 
सामाजिक श्रायामों से कही महत्‌ एवं प्रमेय हैं, जो अपनी अस्तद्‌ ष्टि से 
मानव-त्य क्तित्व, मानव-समाज तथा मावव-जगत्‌ को अतिकर्म क्र उन्हें 
युन्दर से घुन्दरतर, मंगल से मंगलतर तथा पूर्ण से पूर्णतर की ग्रोस् ले 
जाकर उनका पुनर्मूल्थांकन एवं पुर्नानर्भाण कर सकती है । 


साहित्यकार की हास्था पे८द७ 


साहित्य की चेतना 


मुझसे आप लोग किसी प्रकार के भाषण को आशा न करे, मैं आप लोग 
से केवल मिलने आया हूँ। अ्रध्यापन का कार्य मेरा क्षेत्र नहीं है, किन्तु मे 
उसके उत्तरदायित्व को समझता हूँ । अ्रतउब एक साधारण साहित्यसैबी 
के नाते मैं प्रापकी उपस्थिति का स्वागत करता हैं श्चौर आप लोगों के साथ 
साहित्यिक वात्तावरण में सांस लेने का सुख अनुभव करता हूँ । 

प्राप केवल पाठ्य-पुस्तको को रटकर ही साहित्य के अन्तस्तल मे 
नहीं पैठ सकते श्रौर न उसका महत्त्व ही समझ सकते हैं। साहित्य की 
धोर प्राकर्षित होता और उसका रस ले सकता ही पर्याप्त नहीं है । 
साहित्य के मर्म को समभने का प्रर्थे है वास्तव में मानव-जीबन के सत्य 
को समझना । साहित्य अपने व्यापक श्रर्थ में मानव-जीवन को गम्भीर 
व्याख्या है। उसमें मानव-चेतना को ऊँची से ऊँची चोटियो का प्रकाश, 
भूत की लम्बी-चौड़ी घादियों का छायातप तथा जीवन की झाकाक्षाओं 
का गहरा रहस्यपूर्ण भ्रन्धकार सचित है । उसमें मानव-सम्यता के युग- 
युगव्यापी संघर्ष का प्रच्छन्‍न इतिहास तथा मनुष्य के आत्य-विजय का 
दर्शन अनेक प्रकार के झ्रादर्शों, अनुभूतियों, रीति-नी तियों तथा भाषनाओं 
की सजीव सवेदनाओों के रूप में संगृहीत है । यदि साहित्य को पढ़कर 
हम मनुष्य-जीवस को संचालित करनेवाली हक्तियों तथा उनके विकास 
की दिशा को नहीं समझ सके, तो हम वास्तव मे साहित्य के विद्यार्थी 
कहलाने के अ्रधिकारी नहीं है। इसलिए मेरा श्रापसे अनुरोध है कि 
आप साहित्य को भनुष्य-जीवन के रानातन संघर्ष से कोई विभिम्न वस्लु 
न समभे, बल्कि उसे जीवन के दर्शन ग्रथवा जीवन के दर्पण के रूप 
मे देखें । उस दर्पण में जहाँ श्राप आत्मचिस्तन द्वारा अपन मुख को 
पहुचानना सीखें, वहाँ श्रपत्ती सहानुभूति को व्यापक तथा गम्भीर बनाकर 
उसके द्वारा अपने विश्व-रूप की झथवा मासव के विदवद्शम की भी हप- 
रेखा का ग्राभास प्राप्त करना सीखें । साहित्य के अ्रध्ययन का श्रर्थ है रस 
हारा ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान ही शक्ति भी है। अतएव श्राप जब 
तक ज्ञान द्वारा शक्ति का सचय नही करेंगे, तब तक आप य्रुग-जीवन का 
सचालन भी नहीं कर सकेंगे ओर मानव-जीवस के शिल्पी भी नही बन 
सकेंगे। आपको मनुष्य के भीतरी जीवन का नेतृत्व करना है,--साहित्य 
का क्षेत्र अन्तर्जीवत का क्षेत्र है। इसलिए झापको भ्रपणा उत्तरदायित्व 
प्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 

शाप लोग जो हिन्दी साहित्य ढ्वारा ही जीवन की प्रेरणा प्राप्त करना 
चाहते हैं, आपको यह बात घ्यान मे रखनी चाहिए कि श्राज का साहित्य 
मानव का नथीत रूप से निर्माण कर रहा है। श्राज का भतुष्य रेडियो, 
वाक्चित्रों, समाचार-पत्रों आदि द्वारा समस्त विश्व के मन को घारण तथा 
वहुन कर रहा है । वहू विश्व-मत के स्थूल-सूक्ष्म प्रभावों से प्रभावित 
द्वॉकर नवीन रूप से संगठित हो रहा है । भाज का साहित्य एक्देशीय 
झथवा एकजातीय होकर उन्तति नही कर सकता, उसे साथभौम बनता 
ही होगा। प्राधुनिकतम हिन्दी साहित्य में आपको जो एक प्रगतिवाद की 
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भारा मिलती है उसका वास्तावक स देश यही है। मावव स्वभाव इतना 
दुरूहू तथा जटिल है श्रौर जीवन की परित्त्यितियों में इतना ग्रधिक 
वचिश्य है कि संसार में कोई भी सिद्धान्स अथवा वाद बहुमुल्ली हुए बिना 
नहीं रह सकता । प्रगतिवाद भी इससे मुक्त नहीं है। ग्रतएद प्रगतिवाद 
के प्रस्तगंत आपको जो एक राजनीतिक संघर्य से बोभिल विचार तथा 
मावमा-धारा मिलती है, उसे प्रयतिवाद का मिम्ततम घरातज़ अथवा 
अस्थायी स्वछप संमभना चाहिए। प्रपते स्थायी श्रथवा परिपूर्ण रूप मे 
बह एक सास्क्ृतिक धरातल की सृजनात्मके चेतता है, जिसका उद्देश्य 
विभिन्‍न मंस्कृतियों, धर्मो तथा नैतिक दृष्टिकोणों के विभेदों से मनुष्य 
की चेतना को मुक्त कर उसे युग-परिस्थितियों के प्रभुरूप व्यापक मनुष्यत्व 
में संबारना है। वे परिध्यितियाँ केवल बाहरी श्रायिक॑ तथा राजनीतिक 
आधारों तक ही सीमित नहीं हैं, उनका सम्बन्ध मनुष्य-जीवन की अन्तर- 
तम अनुभ्ृृतियों तथा गहुनतम विश्वासों से भी है। ये अ्स्तविश्वास, जिन्हे 
आप चाहे आदर्श कहे प्रथवा नैतिक दृष्टिकोण, विछले थुगीं की आाध्या- 
स्मिक तथा भौतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध सानव-्चेतना के वे अभ्यास 
हैं, जिनका हमे इस युग में अधिक ऊध्वे, गहन तथा व्यापक मनुष्यत््य के 
झूप से उन्नयन करना है। इसके लिए तभी देशों के महाश्राण तथा युम- 
अबुद्ध साहित्यक्ष साधता कर रहे हैं। अतएव वहू साहित्य जो सम्प्रति 
मानब-जाति की अन्‍्तरतय एकता के सिद्धान्तों से' अधुप्राणित है, मानब- 
जाति की विभित्त श्रेणी, वर्गों तथा सम्प्रदायों के बीच के व्यवधानों 
को हटाने के लिए प्रयतनशील है, जो मानवर के विश्व-सम्मेलन के लिए 
नवीन नेतिक दृष्टिकोण, नवीन सौत्दर्य-बोब तथा नवीन सांस्कृतिक 
सपरादानों का सृजन कर रह है, वही प्रगतिशील साहित्य वाल्तव में इस 
युग के साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा साहित्य पिछले युमों 
के समस्त वाड्मय में जो कुछ भी संग्रहणीय है, उसका सम्पूर्ण उपयाध 
करने के साथ ही उन मवीन-जीवस-मारतीं तथा सूक्ष्म अनुभूतियों पर भी 
प्रयोग कर रहा है, जिनके समावेश से इस युग की भाष, विजली और 
अणशक्ति ये श्रत्ति सक्रिय परिस्थितियाँ एक सार्वभौम मानवीय सौन्दर्य 
से विभूषित हो सके तथा उनमें एक व्यापक सामाजिक सामंजस्य स्थापित 
को सके । है 
आ्राज के साहित्य के विद्यार्थी को अपने युग की चेतना के शिखर पर 
खड़ा द्लोकर पिछले यूगों की अँची-तीनी तलहटियों तथा सकीर्ण झ्रंधरी 
घाटों वर दष्टिपात करता चाहिए तथा उसके श्रनेक छायाश्रों से भरे 
हुए सौन्दर्य का निरीक्षण कर, उनकी भावनाग्रों तथा विचारों के ऋणु- 
कूंचित नद-निर्भारों का कलरव श्रवण कर, उनके तरह-तरह के राग 
तिजग की संवेदनाभों से उच्छवर्सित बातावरण को ० से हुदथ में 
भरकर मानव-सम्यता के संधर्ष-संकूल विकाव के माना बनाना 
चाहिए, जिससे भिन्न-भिन्न थुगों के ग्रादर्शीं और वादों को बथास्‍्थाव 
सथोजित कर वह मातव-चेतना के इतिहास का यथोचित अध्ययन कर 
सके श्रौर उसके भविष्य के गौरव का प्रनुमान लगा सके । इसी प्रकार कीं 
साहित्य-साधना में मैं श्रापकों श्रश्नान्य रूप से तत्पर देखना चाहता है । 
साहित्य तथा कला का एक बाहरी स्वरूप भी होता है, उसका भी अपना 
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एक जौवन होता है झौर बहू भी परस्पर के झाठाप प्रदान श्रध्ययनन मतेर 
आदि से घटता बतता तथा बदलता रहुला 6 वह रबरूप लेखक के 
व्यक्षितत्वों, उनकी इलियों, साहित्यिक प्रथाओं, प्रचलन तथा एन्दों- 
श्रलकारों का रूप है, जिसका अ्रव्ययत तवा अध्यास मी साहित्य-साधना 
के लिए अत्यन्त झ्रावध्यक होता स स्वरूप का ज्ञान जैसे श्ाहित्य के 
ह्वरों का, उसके सा-रे-ग-म का जाते है, जिसकी साथ्वना से आए साहित्य 
की चेतना को भावना का महाप्राण हृूपविधान पहनाते है और उसके 
सौन्दर्ध से हृदय को प्रभावित करते है । इसे प्राप साहित्य का गौण अ्रथवा 
स्थल स्वकूप कह सकते हैं। भाव और भागा में भाव को ही प्रधानता 
देनी चाहिए, किस्तु इसका शह तात्पय चढ़ी कि मापा के प्रति हमें विरत 
हो जाना चाहिए! चेतना तथा पदार्थ को तरहें माव तथा जापा ऐसे 
झ्रविज्छिन्‍न रूप ये मिले हुए है कि एक के बिना दूसरे को कहपना भते 
ही की जा सबे, किन्तु अभिव्यक्ति असम्भव है। सावता की इतना के साथ 
ही इस यूग से भाषा के सौन्दर्य मे भी परिवर्तद आ हहा है । भाषा अधिक 
सुक्ष्म तथा प्रच्छन्त हो गयी है! ध्वनि, व्यंजना तथः प्रतीकों का प्रयोग 
बढ़ता जा रहा है एवं भिन्‍त-निन्‍्त साहित्यों के अलृशीनत के प्रभाव मे 
बाहा विन्यास तथा पलंकार आदि भी नथीम रूग प्रहूण कर रहे है । पर 
इस पर विस्तास्पुर्वक प्रकाश डालता श्रध्यापकों का काम है और मुझे 
विश्वास है कि आप साहित्य के उस अंग को भी उपेक्षा की दूृषिट थे नहीं 
देखेंगे । 
झन्‍्त में एक हिस्दी साहित्यसेवी के नाते मैं आपके प्रति शपनी दुभ- 
कामनाएं तथा सदभाववाएँ प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि 
हिन्दी साहित्य शीघ्र हो मानव की तवीन चेतना को वाणी देकर अपने 
प्रेभियों को प्रधिक से अधिक्ष मानसिक बेसव प्रदान कर भकैगा, उनके 
हृदयों में व्यापक मनुप्यत्व का रप््दस, उसके पलकों में नवीन सौन्दर्य के 
स्वप्स मर सकेगा तथा आज के साहित्य के विद्यार्थी कल के संत्य-द्वष्टा 
तथा सीन्दर्ये-म्रप्टा बन सकेंगे । 
[एक अभिशापण का अदा | 
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चीन के भारत पर आकस्मिक आक्रमण की बात सोचकर मना द्ाण-भर 
के लिए स्तब्य हो उठता है। भारत-जैसे झान्तिकायी जीवन वें पीठ पर 
चीनियों के हिस्र प्रहार का श्रौचित्प किसी भी दृष्टि से समझ में नही 
गाता | भास्त ने चीन से ही नहीं संसार के सभी देशों शा मेत्रीभाव का 
झादण स्थापित करने का _न वर्षों में प्रयत्त किया है और भारत और 
चीन तो जिस ऐसिहासिक ओर सांस्कृतिक लम्बी सुनहली सख्यूश्वला मे 
बचे हुए रहे हैं उप पर दष्टि रहते हुए यह किसी को भी विश्वास नहीं 
होता था कि हमारा ऐतिहासिक पडोसी हमारे साथ एसा ग्न्यायपूर्ण बर्बर 
व्यवहार करेगा | वास्तव में भारत की प्रारम्भ में ग्रद्धक्षेत्र में जो ध्वका 
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उहुना पड़ा उसका मुख्य कारश उसका बहो सहज विश्वास था। परन्तु 
एुरुषार्थी देश-राष्ट्र संकट को उन्नति का सोपान बनाकर आगे बढ़तों 
रहुता है। समस्त नैतिक सांस्कृतिक भान्यताओं के ऊपर भारतवर्य पुरुषान 
था पोझष के मूल्य को सर्वोच्च स्थान देता झ्राया है। वह देश-काल तथा 
नियति से भी ऊपर पुरुषार्थ को मान्यता देता गया है । इस दुष्टि से देखने 
पर चीन के इस अमानुषी श्राक्मण से भारत को लाभ ही हुम्ता है । 
स्वाणोसता मिलते के बाद उसे झात्म-मन्थन का अवसर नहीं मिला था 
ओर उसकी सोयी हुई शर्क्तियों का संगठन नहीं हो पाया था। इस उम्र 
चेतावनी ने उसके प्राणों भें नवीन प्रेरणा, ववीन चेतना, नवीन एकता 
तथा नवीन शक्ति-स्फूति की उज्ज्वल भ्रग्ति को प्रदीप्त कर दिया है। 
उसका विविघता में एकता का सिद्धान्त भाँदों के सम्मुख पत्यक्ष मूतिमात 
हो उठा है । ग्राज सभस्त देश एक विराट लोकयज्ञ के लिए आत्माहुति 
देने को तैयार है । 
देश के इस संकट से शिक्षा लेकर हम साहित्यकारों एवं कलाकारों 
को भी झपती शक्तियों का लोक-कल्याण के लिए नये रूप से उपयोग 
करना है श्रौर हमने इस चेतावनी को स्वीकार कर अ्रपनी नवोन्मेषिणी 
प्रतिभाशक्ति को उस ओर मोड़ भी दिया है। हमें श्राज व्यापक विदव- 
स्थित्ति के सन्दर्भ में अपने वर्तमान संकट को रखकर उसका उचित मूल्य 
आाँकता है। स्थायी और प्रस्थायी परिस्थितिजन्य मूल्यों के भेद की 
समभकर दोनों में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है हि र्साप भी मर 
जाये---इस सन्दमं में ड्रेगल का दर्प भी चूर हो जाये--और लाठी भी ने 
टूटे । भ्रर्थाव्‌ भारत के जो समस्त विश्वमानवता के लिए कल्याणकारी 
पंचशील सहअ्रस्तित्व तथा तटस्थता के आदर हैं, उदको भी हम न भूलें । 
इस युद्ध में विजय प्राप्त कर शत्रु को देश से बाहुर खबेड़ना तो हमारा 
प्रथम संकट कर्तव्य है ही, किन्तु साथ ही विश्व में शान्ति की स्थापना 
के लिए जिस विराट प्रतिनिधित्व एवं दायित्व का भार शर्तियों से हमारे 
कम्बों पर सभ्यता के इतिहास ने डाल दिया है उस स्थायी कर्तेव्य शौर 
सांस्कृतिक निधि को भी हमें मत की आँखों से ओकल नहीं होने देना 
चाहिए। किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण झाज हमारे लिए दस्त भ्रवंसर 
मे लाभ उठाकर अपने देश में नये जीवन का संचार करना है और जो 
मध्ययुगीन दृष्टिकोण एवं छास तथा विघटन की बाक्तियाँ इधर कुछ वर्षो 
से हमारे देश में नैराश्य, कुष्ठा, साम्प्रदायिक विद्वेष आदि फैला रही है 
उनसे देश के मानस को मुक्त कर उसमें तवीन राष्ट्रीय एकता की गरिमा 
के सौन्दर्य को प्रतिष्ठित करना है। हमें श्राज लोकचेतना को उबृबुद्ध कैंट 
उसमें सामूहिक जीवननिर्माण के लिए तथा आपत्तिकाल में अपने देश की 
रक्षा के लिए आत्मससर्पेण का माव जाग्रतू करता है। हमारा देश भाव- 
जीवी रहा है। हमने वस्तुजीवन के सौन्दये, ऐश्वर्य तथा उसके महत्त्व को 
ठीक-दीक नहीं पहचाना है। इसीलिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन- 
निर्माण की दृष्टि से हमारे भीतर समुचित उत्साह, लगत एवं संयुक्त कम 
की कमी देखने को मिलती है जिसके कारण हम अपने ही भीतर से क्षीण 
तथा नि:शक्त होते जा रहे हैं और झ्राज की वैज्ञानिक दुध्टि का डीक-ढीव॑ 
उपयोग अपने राष्ट्रमिर्माण के लिए नहीं कर पा रहे है! हमें अपने सीत 
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के इस खोखले सूनेपन को वबीन वास्तविकता की महिमा से भरना है, 
अहिसा तथा शान्ति को इस वास्तविकता की सामूहिक लौह पीढिका पर 
स्थापित कर उन्हें जीवन-उपयोगी नवीन सक्तिय अर्थग्ोरव प्रदान करता 
है । आगावादी होने के कारण मुझे विश्वास है कि हम अपने दुर्घ॑र्ष दान्नु 
की अभानुषी आत्मविस्तार की महत्त्वाकाक्षा पर भ्रवयम्भावी विजय प्राप्त 
कर पश्पने पड़ोसी को फिर से मित्रता की सुनहली रज्जु में बुँघ सकेंगे । 
साहित्यकार शान्ति, विश्वप्रेम और मानवमूल्यों का मोद्धा तथा संरक्षक 
है। उसे जंगल की बबेरता को मनुष्यतः में, विश्वच्वंसक हिसा को लोक- 
रचना के प्रेम में तथा पाशविक दानवता को मानवता में यरिणत कर 
घरा-प्रकृत्ति के मुख को संस्कृत बनाना है। यही मारतवर्ष की विजय है 
जिसके लिए उसकी चेतना समय-समय पर शअ्रविजेय रणचण्डी का रूप 
धारण कर विशव्चेतवा के विकास में महायक बनती आयी है । 

इस थूम में राजनीतिक विचारघाराओं मे इतना गहरा संघर्ष है कि 
इस प्रकार के थुद्ध का क्या रूप' तथा परिणाम हो सकता है, यह कहना 
कठिन है। इसलिए भारत के लिए यह अ्रत्यन्त आवश्यक है कि बह अपने 
को सभी प्रकार से झत्रु का सामना करने के लिए सन्नद्ध करे | उच्च 
भ्रादर्शवाद को धरती के जीवन का शंग बनाने के लिए उतनी ही प्रधिक 
शंक्ति और सामरथ्यं भी चाहिए । बलहीन देश ने श्रात्मा की प्राप्ति कर 
सकता है, न पृथ्वी पर अपने अ्रस्तित्व की ही रक्षा कर सकता है। इसलिए 
आज के लेखक का यह भी दायित्व है कि वह देश को सध्यथुगीन वोखले 
झादर्शवाद से मुक्त कर उसकी चेतना के लिए युग की वास्तविकता का 
लौह-पंजर तैयार करे जिससे वहु घरती पर अपने पैरों के बन खडा ही 
सके। अन्धकार की शक्तियों पर विजय पाना ही पर्याप्त नहीं, प्रकादा 
की शक्तियों को मानव-जीवन में प्रवत्तरित कराने के लिए श्राज हुर्मे दृष्ठरी 
वाक्ति की आवश्यकता है। लेखक दोनों प्रकार की शक्तियों का आद्वान 
कर देश के मानस को जाग्रत तथा उद्युद्ध बना सकदा है, योद्धा से कम 
झ्ञाज लेखक का दायित्व नहीं है । 


साहित्य : समसामयिक सन्दर्भ में 


इस सुग मे समसामयिक का अर्थ ग्रत्यस्त व्यापक हो गया है, बहु एक- 
देशीय अर्थे में समसामयिक ने रहकर अन्तर शीय दष्टि से सम-भौगोलिक 
भी हो गया है। क्योंकि इस युग में प्राथ: सभी भू-भाग तथा देश एक- 
दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये है और एक देदा दूसरे देशों के जीवन को 
भी गम्भीर रूप से प्रभावित करने में समर्थ हो सका है। विज्ञान के कारण 
देश-काल की परिभाषा बदल गयी है, वे एक प्रकार से मनुष्य के हस्ताभलक- 
बत्‌ हो गये हैं। ऐसी दर्या मे यह स्वाभाविक है कि संसार के विभिन्‍न देशों 
की संस्कृतियाँ, विचारधाराएँ, रहन-सहन की पद्धतियाँ, धाभिक-सैंतिक 
दृष्टिकोण तथा चिन्तन-सुजन की प्रक्रियाएँ एक-दूसरे के घमिष्य सम्पर्क में 
आये और उनके पारस्परिक श्रादान-प्रदान तथा टकराहुट ते आ्राज मनुष्यों 
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को मानसिक जीवन आदोजित तथा मा वत होकर नयी दिशाओ्ो तथा 
व्यापक श्र तरिक्षो को शोर प्रवाहित होने की चेष्टा मे सलग्स हो 
विज्ञान, दीवकाल से जड़ीभूत, मानव-जीवन की परिस्थितियों की 
सक्रिय बताकर तथा मनुष्य को जीवन के प्रति गयी दृष्टि देकर उसके 
भीतर नथी क्षमताओं का उद्घाटन करने में सफल हुआ है जिसके कारण 
उसके मन में अनेक युगों से स्थापित जीवन-स म्वन्धी प्राचीन मान्यताओं के 
सम्जन्ध में संघर्ष पैंट हुआ है। बाज प्रायः संसार के सभी देशों मे जोवन 
वा नैतिक सास्यताओं सम्बन्धी प्राचीन दृष्टिकोण करवट बदल रहा है 
ओर एक शोर यदि प्राचीन मान्यताओं के ह्वास-विघटन तथा भविष्ण में 
सनकी सब्दिग्धता के कारण मनुष्य के मन मे अनास्था, सम्देह तथा भय 
आदि का धुन्ध छाया हुआ है तो दूसरी ओर एक तये जीवन-अरुणोदय 
की अस्पष्ट आशा-किरणें भी उसे नयी जीवन-दिशा का बोच कराने का 
अयस्न कर रही हैं। 
इस प्रकार हम देखते है कि इस सन्चि-बेला के युग में समत्तामयिकता 

के भ्रन्तगंत झतेक प्रकार के दृष्टिकोण तथा स्वरों का संघर्ष वर्तमान हें। 

इस संवर्ष का जो मुख्य स्वरूप देखने को मित्रता है वह है वैयक्तिक भौर 

सामाजिक सुल्यों का संघर्ष जिसके प्रन्तर्गत हम साहित्य के स्तर पर देखते 

हैं. कि कुछ लेखक व्यक्तितिष्ठ भूल्यों पर भ्रधिक बल देते हैं और कुछ 

समाजनिए्८ मूल्यों पर। यह संघर्ष वहाँ पर गत्यत्त एकांगी रूप ग्रहण कर 

लेता है जहाँ व्यक्तिनिष्ठ धारणा सामाजिक यूल्यों की उपेक्षा कर व्यक्ति- 

मुक्ति या व्यक्ति-स्वतस्थता की विरपेक्ष सत्ता को जीवनमृल्य के रूप में 

अतिष्ठित करना चाहती है। अ्रस्तित्ववादी विचारधारा का एक पक्ष इसी 

एकांगी दृष्टि का पोषक है। इसी प्रकार दूसरी ओर समाजनिष्ठ मृल्यों 

को प्रश्नय देनेवाले कुछ चिन्दक तथा सर्जक, व्यव्ति-्वातरूय की उपेक्षा 

कर, सामाजिक या सामूहिक जीवन्न-पढ़ति को इतना अधिक महृत्व देते हैं 

कि वे सामाजिकता को मानवीय नमनीयवा से रिक्त एक यान्त्रिक सिद्धास्त 

बना देते हैं। इन्हें श्राप उम्र समाजवादी कह सकते हैं । अस्तित्ववाद का 

जन्म इसी प्रकार की यालिक सामृहिकता के विरोध में हुआ है । मानव- 

कल्याण तथा लौक-मंगल इसी में निद्वित है कि लेखक बग दोनों मूल्णें के 

आपस के सम्बन्ध को समकते का प्रयत्न करें। वैयवितक मूस्य, सानव- 
जीवन-विकास में गुणात्मक उत्तयन के लिए श्रावश्यक है तो सामाजिक 

मूल्य राशिवाचक अभ्युदय के लिए । व्यक्ति श्रौर समाज मानवर्-्ज रा 

सत्य के दो अनिवार्य प्रग हैं जी एक-दूसरे पर भ्रविच्छिन्त रूप से * 
हैं। व्यवित-स्वातस्थ्य की रक्षा करतेवाला समाज अधिक मानवीय वेनव- 
पूर्ण तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति-सम्पल्त होगा। सुजनचेतना की प्रक्रिया 
के लिए व्यवित-स्वथातत्व्य अनिवार्य है। किन्तु प्रबुद्ध व्यक्ति! उस स्वालन्त्य 
को उपय्रोग सामाजिक मंगल के लिए ही करेगा। सामाजिकता पर निष्ठा 
रखनेवाला वैयब्ितिक मुल्य झ्पते सर्जन-स्वातत्य को सार्थकता प्रदान अप 
सकेगा । वैसे भी एक सुसंगठित समाज में वेयक्तिक विकास के लिए झधिक 
सुविधा तथा व्यापक क्षेत्र मिल सकेगा । साधारणत: व्यक्ति तथा समाज 
को चेतना का सार-तत्त एक ही होता है, क्योंकि व्यवित श्रीर समाज 
दोनों इतिहास या सम्यता की देन हैं, न कि प्रकृति को, जिसने केवल 


साहिहए समतासणिक सन्दर्भ में / 38३ 


जोवब की सप्टि को है । 
इसी वयक्तिक तथा सामाजिक चेतना व अ ते सघपष ने राजनीतिक 


आयिक स्तर पर पूजीवाद साम्यवाद वे बाह्य हघण वा झूप मे अभिव्शकिस 
पायी है, जिसने भाक्संवाद-जेंसी ऐतिहामिक विचारथारा को जत्म दिय' 
है, जिसका कि सीधा सम्बन्ध साहित्य से न होते के कारण उसके सम्बन्ध 
में भ्रधिक कहना असंगत होगा । वैंस मानव-जीवन का सत्य अखण्डनीय 
है, बहु विभाजित नहीं हो सकता, इस दृष्टि से प्रतोकत सास्कृतिक, 
साहित्यिक तथा सौर्दर्य-मूल्य के भी प्रच्छल्तन मूल राजनीतिक आाभिक 
स्तरों मे होते है, भले ही लखक झअधवा चिल्तक उनसे गन मिनञ्ञ हो । 

इस वेयक्तिक सामाजिक मुूल्य-सम्बस्ती सधर्ष के एक सनोवेज्ञानिक 
आायान ने इस युग के सेक्स-साहित्य में भी वाणी पायी है | बेबंव्तिक 
स्वातन्थ्य का मुल्य ही उच्छुृंखल होवार भाज जीवन-यवार्थ के लाम पर 
भुख्यत कहानी-साहित्य में यौन-राम्बग्धी विस्तृत एवं नग्न चित्रणी ये 
अंकित किया जा रहा है | यह केवल वैंयक्तिय स्थातस्थव के प्रेमियों को 
कैशोय॑ है । विज्ञान ने मनुष्य को केवल बहिद्‌ प्टि वी क्षमता दी है जिससे 
भौतिक वैभव तथा कायिक सौन्दर्य के उपभोग को ही प्रधिक अभिवरद्धि हुई 
है । समय पर इस दृष्टि में सम्तुलन आयेगा श्लौर बहू सामाजिक सम 
के सौन्दर्य से मण्डित हो सकेगी। वैसे भी कामशकवित सामाजिक सम्पदू है 
शौर बौन-प्रेरणा भी सुजन-पेरणा का ही स्थूल रूप हे, उसे झात्म-सयम 
से सामाजिक रचना-मंगल के लिए उपयोग में ने लाकर ब्यक्ति कंबल 
झात्मभोग में ही ति.शप कर दे यह केवल उसका एकागी, अवन्तुलित तथ्य 
असामाजिक रूप होगा। यौन-प्रेरणा को बैतिक तथा सामाजिक्र स्तर 
पर '”ठाकर ही मनुष्य देह-भीति से मुक्त हो सकता है। श्राज के सग्न 
ध्रतैतिक साहित्य की प्रेरणा के मूल इस पीढ़ी की गहरी कृण्ठा, श्रनास्था 
तंथा निराशा में है जो अपना ऋण चुक्राने को यदि बाध्य करती हो तो 
अरवाभाबिक नही । हमारी मध्ययुगीन श्रनु्व र ने तिकता के लिए यह एक 
चुनौती है, जिसे उसे स्वीकार करता चाहिए और स्थ्री-पुरुषों के सम्बन्धों 
में अधिक स्वाभाविकता को स्थान मिलना चाहिए, इसमें सम्देह नहीं । 

आज विश्व-शक्तियों का जिस प्रकार दो विशेधी शिविरों में विभा- 
जन हुआ है और जीवन की विगत ऐतिहाप्िक पृष्ठभूमि के खिसक जाने 
के कारण जिस प्रकार ह्वास, विघटन, अनास्‍्था, भय आदि के धुन्ध से 
आक्रान्त होकर मनुष्य किकतंब्यविभुद हो गया है उससे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि आज मानवसस्यता एक अ्रत्यन्त निर्मेम सलथा संकटमग्रस्त स्थिति से 
गुजर रही है । ऐसे संक्रान्ति काल में साहित्य में भी सुभ-जीयन के सभार्थ 
पक्ष का ही चित्रण अधिक मिलना स्वाभादिक है जिससे कि आज के युग- 
जीवी की चेतना शभ्राक्रान्त है; अत: श्राज के यथार्थ की दिशा को समझना 
श्रौर उपकी चौका देनेवाली प्रतिक्रिया का मूल्य आँकना कठिन नहीं हैं। 
उसका व्यापक गसन्‍्तोष, मुखर बेदना, मानव-जीवन-सत्य के निरीक्षण- 
परीक्षण की चेष्टा और युग-परिस्थितिपों के सन्दर्भ में किसी सिदिखत 
मुल्य या निर्णय पर पहुँचने की अस्वीक्षति निःसम्देह अपना श्रर्थ रखती 
है और समय पर वह नये व्यापक मृल्य, नमे सनन्‍्तुलन तथा नये यथार्थो- 
न्मुखी झआादक्ष प्रथवा आदर्शोस्सुखी यथार्थ की गम्भीर अनुभूति को भी 
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हामुक्त वाणी दे सकेगी | क्योंकि जेंस। कि प्रसिद्ध है, विदव-प्रकृति (रक्त 
स्थान को नहीं रहने देती । भाज के छ्वास, सन्देह तथा भय के धन्ध को 
चीरकर नयी विश्व-मिर्माण की शक्तियाँ भी उन्ही के भीतर से जस्म ले 
रही हैं झौर युग के प्रधुद्ध चिन्‍्तकों, विचारकों तथा स्ष्टाओं का ध्यान 
अपनी ओर झाकपित करने लगी है 

निवयय ही आज़ चाहे कसी ही निराशाजनक स्थिति क्यों मं हो, 
बर्तेगान' ह्वाम्त और विधषटन की शक्तियों पर प्रगति की शरवितियाँ विजयी 
होंगी, दुंग के विखराव तथा व्यक्तिगत मत-मतान्तरों पर माचव-एकता 
तथा ज्ाक-समता का सत्य परस्पर माम॑जस्य ग्रहण कर स्कैम, ज्यक्ति- 
स्वानस्प तथा सामाजिक संगठन के सत्य एक-दूसरे के पूरक तथा संदायक 
बन सकेंगे, सारक्ृतिक मल्य, खौर्दये, आनन्द, प्रेम के मूल्य व्यापक ऊध्ये 
आदश्ों पर झाधारित होने पर भी भौतिक तथा लौकिक जीवच-परिवेश से 
असब्ुद्त मे हो सकेंगे । भौतविक-कायिक सुख-भोगकी प्रघानता विश्व-जीवद 
के कलात्मक सौर्दर्य तथा मानसिक सम्पद्‌ के प्रभाव से संबर्ित हो सकेगी ! 
आज के व्यापक विस्तृत सामथिकपरिवेश की भूमि में जो अन्तदतद्-सम्बन्धी 
खाशा-निराशा, निर्माण-विध्यंस, जय-पराजब, वृदमा-सृजम-प्रे रण, स्देह 
तथी आस्था, बौद्धिक खोज तथा लक्ष्य-सम्बस्धी अध्वोकाति आदि के गीरे- 
काले, सुनहुल विपेले अंडर उप रहे हैं उपके भीतर से जीअव की प्रगति तथा 
सार्थकता को समझने की चेप्ठा कर इस युग का साहित्य अवश्य ही एक 
समयतापूर्ण नवीन जीवत-बोध को जन्म दे शकेगा। झुर्े इसमें पूर्ण 
विशवात है। श्राज की समस्त सुजनात्मक, भावात्मक, बौद्धिक तथा राज- 
तीतिक शर्वितियों का सार-सत्य विश्वशान्ति की श्र माँग के रूप में प्रकट 
हो रहा है, यह विश्व के सुनहले भविष्य के लिए अत्यन्त झाश्रद है । 
शुभमस्तु । 
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भारतीय साहित्य की एकपूत्रदा की पृष्ठमूत्ति हम भारत की सांस्कृतिक 
एकता में मिलती है जिसके लिए विभिन्‍न यूगों में अनेक मह! पुर, ढप्डा 
विधारक तथा सन्त निरन्तर प्रयत्म करते आगे है । इस सॉस्क्रतिक एकता 
की नींव का निर्माण करने में हमारे देश के पौराणिक साहित्य तथासस्कृत के 
महाकाव्यी के घुग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राणों मे भीमद्भागवत्त, 
रामायण तथा भगवद्गीता उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चित्त तक भारत- 
वर्ष में प्रायः घर-घर बढ़ा-सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं और ये 
महान ग्रत्थ भारतीय संस्क्षति के विशाल स्फुटिकस्तस्न रहे है । प्राचीन 
काल से ही भारतीय संस्कृति में जो एक समख्वय का व्यापक दृष्टिकोण 
मिलता है बह भारतीय बाइमय में अनेक ड््पों मे पुष्पिद-पल्लक्ित होकर 
श्रवतरित हुआ है । विभिन्‍न प्रकार के धामिक एवं नेतिक दृष्टिकीण को 
एक महंत समन्वय के सुत्र में बाबकर उतकी विभिन्‍ता में एकता स्थावित 
क्रमा ही भारतीय ऋषियों, दष्ठाओं पुरव विचारकों का विशिष्ट कार्य रहा 
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है। इस प्रकार सास्कतिक दृष्टिकोण वी वैचित्यमयी एकता के कारए 
भारतीय साहित्य मे छोटी मोटी विभिनताओ के रच्ते हुए भी एक व्यायक 
एकसूथता दष्टिगाचर होती है जिसने भारतप्रप के प्रदर्शों मे रहुनबाती 
विभिन जातियो तथा सम्प्रदायों मे पारस्परिक सहिष्णुता सहुदयता 
दूसरे के दृष्टि-बिन्दु के प्रति उदारता और चतनात्मक एकता के विकास 
में स्दव सहायता दी है। राम और कण्ण समस्त देश में महापुरुषों के 
रूप में पूजे जाते हैं और हिमालय से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई प्रदेश 
नहीं होगा जिसमें इन महापुरंयों कै जीवन के झाख्यान छोठटे-शड़े गण-फचच 
श्परों में विभिन्‍त भाषाओं में नही अवतरित हुए हों | बाल्‍ह्मीकि रामायण 
तथा महाभारत से प्रेरणा प्रहण कर भारत को समस्त भाषाओं में प्पेक 
रूप में अद्भुत एवं महत्त्वपूर्ण साहित्य को सर्जना हुई है । तमिल का कम्बस' 
रामायण, क्ृत्तिवास का बंगला रामायण तथा अवधी भाषा में तुलसी का 
रामचरितमाद्स एक ही उदात्त प्रेरणा, लोकम गल की भावना तथा महान 
कल्पना से प्रेरित होकर लिखे गये है । पौराणिक साहित्य के बाद संरकृत 
के महाकाव्यों ने भी साहित्यिक एकता का विकास एवं प्रचार करने में 
अमूल्य कार्य किया है । कालिदास, माघ, भवभूति आदि ऐसे महाकवि 
तथा साहिन्य-खष्टा हुए हैं जिन्होंने भारतीय सास्कृतिक चेतना की अनेक 
इलियों में सौन्दर्य का परिधान पहनाकर उस लोग सुलभ बताया है। 
सस्कूत कई गतियों तक समस्त भारतवर्ष क्री समादरित एवं उबर भाषा 
रही है और उसके द्वारा समग्र देश सास्कतिक तथा साहित्यिक एकता 
की सुनहुली रज्जु में बँबा रहा है । भारतवर्ष में समस-समग्र पर बाहर 
से आनेवाली अनेक जातियों के आक्रमण होते रहे है जिन्होंने भारतीय 
एकत्ता के दुर्ध में प्रवेश कर उमर खण्डिल करने की चेष्टा की है । किन्तु 
ऐसे ब्रवसरों पर सदैव ही भारत में अनेक दार्शनिकों एव. चिस्तकों ने 
जन्म लेकर देश के समस्त चंतर्य तथा बिचारघारायों को एक नवीन 
सामजस्यथ तथा समस्वय्ष मे बाॉघकर उसे पुनर्जोबिन प्रदाव किया है और 
इस भ्रकार का सास्कृतिक ग्रादान-प्रदाव उत्तर-दक्षिण तथा पूर्ब-पदिचम 
में अजख्र रूप से चलता रहा है | मध्य, शंकर, निम्धार्वा एव बहन भाचार्थ 
पेशथा रामानुज ने समय-समय पर दक्षिण से आकर उतर भारत वो झपते 
विचार-वैभव से ओोतप्रोत किया है | बललम और रामानुज ने ही हमारे 
सूर, तुलसी प्रादि जैसे अतेक प्रसिद्ध कवियों तथा सन्ती के मानों का 
पोधण कर उन्हें भारती के उच्च आसन को ग्रहण करने बोग्य बसाया है । 
भक्तिवाद की जो रसप्रोत भावना-बारा दक्षिण से' उत्तर भारत मे प्रायी 
उसने तत्कालीन बोलियों में लिखे गये उत्तर भारतीय साहित्य को अनेक 
झुपी में प्रभावित किया । बंगाल में चैतन्य तथा जीव गोस्वामी आदि ने 
भगवत्‌ मर्वित की झविराम वृष्टि द्वारा साहित्य की ग्रबतारणा करने के 
लिए अविस्मरणीय रस-साधना करवायी' । श्राधुनिक कास में भी देश के 
सभी भागों में यह साहिध्यिक एवं सांस्कृतिक झ्रादान-प्रदात ग्रणण्ड रूप 
ने चल रहा है। हमारे युग में श्रीरामकृष्ण, विवेकानन्ध, श्री झ्वरविन्द 
तथा महूषि रमण जैसे महान द्रष्टाओं ने देश में एक नवीस जागरण एव 
जीवन का शंख फूंका है। इनके प्रभाव से भारतीय दर्शन को एक नवीन 
वृष्टि सिली है जिसके प्रकाश एवं प्रभाव मे प्रसिमासम्पन्त हीकर 
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आरजी द्रताथ ठाकुर जस वश्वकांव तथा साहित्य-सजक उत्पन्न हुए और 
उहोने अपने काव्य सौन्दय जीवन चैतन्य तथा रस-सम्पत्ति से समस्त 
देश के विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य को नवीन दृष्टि प्रदान की साहित्य 
ओर सभीत को भारतीय दृष्टिकोण एक दूसरे का पूरक मानता आया है । 
रवी-द्र सभीत ने झपने मधुर इलद्ष्ण स्वरो के सम्मोहन से समस्त साहित्य 
सगीतप्रिय आरतवाधियों में जो एक सौन्दर्य-चेतना तथा रसमाधुय॑ का 
उद्रेक किया हैं उसका सुनहला प्रभाव भ्विस्परणीय रहेगा । दक्षिण के 
रवीन्द्रनाथ तमिल के श्रेष्ठ कवि भारती ते भी इस युग में राष्ट्रीय जाग- 
रण तथा देश-प्रेम के जो सशवत गीत गाये हैं उतका सम्भान समस्त देश 
के बुद्धिजीवी साहित्यकारों के हुदयों मे है। त्यागराज का वीणा-विनिन्दक 
स्वण॑मृज़-गुंजरित संगीता भी अब उत्तर भारत के उन्मुकक्‍त श्रवण्ों में 
प्रवेश कर वहाँ के निवासियों के हृदयों को मोहने लगा है। यद्यपि कवीन्दध 
रबीन्द्र की वाणी में कबीर के-से रहस्यवाद के प्रतीन्द्रिय स्वरों का भी 
सौन्दर्य -वैचित््य मिलता है पर उनकी मुख्य देन वर्तमान युग में यह रही 
है कि वे एक ऐसे ऐतिहासिक युग में पंदा हुए जब कि समस्त विदव के 
देश सिमटकर एक-दूसरे के समीप भ्रा रहे हैं और उनके मध्य भी 
सास्कृतिक-साहित्यिक आदान-प्रदाव की एक झजख धारा प्रवाहित होने 
लगी है । रवीन्द्र-साहित्य की तरह हमें समग्र भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रदेशों 
के ग्राधुनिक साहित्य में विश्व-साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ समान रूप से 
मिलती हैं और आज भी हिमालय से कन्याकुमारी तक का भारत का 
वर्तमान साहित्य अपने महान्‌ बहुमुखी वैचित्र्य से पूर्ण होने पर भी अ्न्तत: 
भारतीय प्रालोक-चैतल्य को पृष्ठिमूमि में राष्ट्रीय एकता का निर्माण 
करने के लिए जो एक मह॒त्‌ समन्वय की भावना से श्रनुप्राणित है वह 
उसमें एक नवीन प्रकार की सर्वागीण एकसूत्रता अथवा एकता को जन्म 
है रहा है। भाज मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, हिन्दी, बंगला, 
झसमी, उड़िया तथा दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्तड ग्रादि भाषाओं के 
साहित्यों का ही नहीं, लेखकों का भी पारस्परिक सस्मिलन तथा एक 
दूसरे के प्रति सदभाव भारतीय साहित्य के अन्तगंत इस एकता तथा 
सामंजस्य की प्रवृत्ति को अक्षुण्ण बताये रखेगा, इसके लिए स्वाघीनता के 
बाद पअ्रतिदित हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों की समानता 
एवं सम्पन्नता हमें विश्वास दिलाती है । और विशेषकर भाज जब हमारा 
देश चीियों के श्रवाछनीय झ्राकस्मिक आक्रमण के कारण एक महान संकट 
की स्थिति से गुजर रहा है, हमारे स्वाधीनताप्रिय युगप्रबुद्ध साहित्यकार 
झपने देश की इस बहुमुली एकता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हीकर 
और भी एक-दूसरे के सन्निकट प्रा रहे हैं। आज की परिस्थितियों में, 
वे श्रन्य छोटी-मोटी बाघाशों को लाँघकर, इस विराद सशक्त भूभाग की 
भावनात्मक. सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक एकता की रक्षा करते 
के लिए महत्‌-से-महत्‌ बलिदान करते को भी तत्पर हैं और अपनी लौह 
लेखनी से अपने वज्न॒ संकल्प को वाणी देनेवाले अ्रम्वि-बीज, ज्वालपंखी 
नवीन प्रेरणा के स्वरों में प्रत्येक देशवासी के हृदय में यह अंकित करने 
का प्रण करते हैं कि इस शान्ति के शुञ्न ब्वेत पक्म पर झातसीन भारतमाता 
के विश्वमंगलकारी, प्रकाशपूर्ण चेतत्य की रक्षा करने के लिए हम समस्त 
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बैशवासी भारत शक्ति के असंख्य हाथ-पायों की तरह उठकर, अपने 
आक्रमणकारी के निर्मम लोहे के पैरो दी इस विश्वमूमि वो पवित्र घूलि 
पर वही टिकने देंबे और उन्हें अपने ठण्डे अधिचल सकत्प के अलष्य 
हिमालय के उस पार खंदेड़कर ही विज्ञाम भ्रहण करंगे। झाज के हु 
युद्धलिप्सु विश्व से भारत की घरती उन दान्ति, लोकभंगल, मिशवपम 
तथा उच्च जीवन के आदर्शों का प्रतिनिभित्व करती हैं जो कि चिरस्तन 
है भर जिसके बिना माववता का अध्तित्व तथा उसका विकास इरा पृथ्वो 
पर सम्मव नही है! शुभभस्तु ! 


साहित्य में यंगा-यमुना 


भारतीय मनीपा या चेतना का निसर्ग के प्रति अग्राघ प्रेम तथा आकर्षण 
रहा है। गह नित््ग ही के उन्पुक्त अंचल में पलकर विकसित हुई है और 
अँस्गिक शाक्‍तयों के बरदास-स्वरूप ही वहु जड़ प्रकृति की सीमाओं को 
झतिक्रम कर उसके झपरा रूप से परा स्वरूप की अनन्त भानसदमयी सत्ता 
का अनुसन्धान कर सकने में सफल हुईं है । वेदिकफाल से ही हम देखते 
हैं कि श्रार्य लोग भझग्ति, बहण, ऊषा, पूषण आदि प्राकृतिक तत्वों तथा 
शक्तियों के उपासक रहे हैं और घीरे-घीरे प्राकृतिक शर्वितयों के यही 
प्रतीक आगे चलकर उच्च से उच्चतम चेंतनाश्रों तथा तत्तरों के प्रतीको 
एवं प्रत्ययों में परिणत होकर इस सूष्टिचकर के बाहरी तथा भीतरी विधान 
की समझाने में सफल हुए हैं और इन्हीं चैंसर्तिक प्रतीकों के सोपानों से 
आरोहण कर भारतीय ऋषियों, तत्वशों एवं सत्य-द्रण्टाओं की मनीपा 
सृष्टितत्व के ग्रादिकारणस्वरूप ब्रह्मतत््त की उपलब्धि कर सकते में समर्थ 
ही सकी है । 

भारतीय तीर्थस्थल तथा देवालय झादि भी मुख्यतः प्रकृति की रभ्य 
पावन कोड़ में ही प्रतिष्ठित मिलते हैं। उच्च शान्त मनोहर पर्वत-शिफरो 
पर, विस्तृत निर्मल सागर-तीर पर, अथवा जीवन की अनन्त पे रणामोत॑- 
स्वरूप कलकल माती हुई निर्मल नदियों के तटों पर दी हमें अपने विविध 
धर्मो के केन्द्र स्थापित मिलते हैं। प्रान्नीच भारतीय मनीषा प्रकूति के 
विराट स्वरूप तथा नि:सीम उन्प्रुक्त सौन्दर्थ की पुजारी रही है। यही 
कारण है कि भारतीय वाह्मय में प्रकति के मनोरम स्थलों का वर्णम 
विशेषकर हिमालय, विन्ध्य श्रादि जैसे विश्वाल पर्वतों की महिमा, अफल 
समुद्र तथा गंसा-यमुत्ता, सिन्धु श्रादि जैसी महान नग्ियों का बर्णत तथा 
यत्न-तत्र प्रकृति के बत-उपबत, निर्भर-सरोवर तथा पहऋतुओ्रों का विश्रण 
अ्रत्यत्त व्यापक तथा प्रचुर माना मे मिलता है । हमारे मद्दाकाब्यों के लिए 
तो प्राकृतिक सीन्दर्य का चित्रण--बन, पर्वत, घाटी, समुद्र, वसनन्‍्त, शरद, 
वर्षा, हेमत्त आदि का विस्तुल रूपोद्धाटन एक अनिवार्य स्थापना मानी 
जाती थी। संस्कृत के महाकवियों ते, विशेषत: कालिदास, माघ, भवभूति 
आदि ते, अपने महाकाव्यों में इस दिल्या में जो ग्रतुलतीय प्रतिभा तथा 
कला-कौशल दिखलाया है उससे हृदय मुग्ध हो उठता है-- वैसे बाल्मीकि 


इ६८ /पत भअ्रचावली 


से लेकर जयदेव तक आय सभी कवि प्रकृति को अपनी कला की तूली के 
रंगत रहें हैं। वन सम्पत्ति का जो वणन वाल्मीकि-रामागरण में भिलता है 
बसा अन्यत्र दृष्टिमोचर नहीं होता। कालिदास की तो छोटी-छोटी 
रुचताएँ--मेघ्रदूत तथा ऋतुसेहार---भी जैसे प्राकृतिक ऐड्वर्य की बहुमुल्य 
पिटारियाँ हैं ध्रौर 'कुमारसम्भव' में वसन्‍्त वर्धन तथा हिमालय का चिश्रण 
करके तो जैसे महाकवि ने बिराट्‌ प्राकृतिक सौन्दर्य का मातदण्ड ही 
स्थापित कर दिया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि गंगा-यमुता जैंसी 
महानदियों का वर्णव भी भारतीय साहित्य में घामिक भावनामरों की 
अभिव्यंजना से युक्त होते हुए भी मुख्यतः नैसगिक सौन्दय-वित्रण के ही 
अन्तगत श्राता है। वैसे कविराज जमस्ताथ की “ंगालहरी' हिन्दी मे 
पद्माकर तथा श्री रत्नाकर भ्रादि कवियों का गंगा-वर्णन एवं गंगाततरण 
झुख्यतं: घाभिक भावोल्लास ही कहा जायेगा; पर प्राकतिक वदंभव की 
छटा से तो निःसन्देह इन कवियों के चित्रण भी ओतग्रोत हैं। 
महाक वि कालिदु्स का सममवर्णन का दुदय, जब कि वह लंकाविजय 
के बाद पुष्पक-विमान में भ्रयोध्या को लौटते हैं, भपने सौन्दर्य में अतुलनीय 
है । बसे तो रघुवंश का समस्त द्वादक्ष सर्ग ही, जिसमे पुष्पक-विभान पर 
से घरती के विविध रूपों की शोभा का वर्णन मिलता हैं और विशेषकर 
समुद्र का वर्णन, कालिदास की कला का एक अ्रवित्मरणीय झ्ायास है; 
पर हमारी इस वार्ता से सम्बद्ध गंगा-यमुना को शोभा को कवि के ही 
आब्दों में सुन लेना प्रधिक प्रयोजनीय होगा। श्री रामचन्द्रजी सीता का 
ध्यान नीचे संगम की ओर ग्राकृष्ट करते हैं : 
क्वचित्ाभालेपिभिरिव्रतीलै्ृक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा, 
अन्‍्यनत्न माला सित पंकजानामिन्दीवर॑रुत्खचितान्तरेव । 
क्वचित्खगारनां प्रियपानसातना कार्दब संसर्यवत्तीव पक्षितत:, 
अन्यत्र कालामुरुकक्‍त पत्ता भक्तिर्भुबश्चन्दय कल्पितेव | 
व्वचित्ा भा चान्द्रमसी तमोभिश्छाया विलोनें: शबलीकृतेव, 
अन्यत्र शुत्ना शरदअलेखा रन्प्रेष्विवालक्ष्य नभः प्रदेशा । 
व्वचिच्च क्ृष्णोरगभुपणेव भस्मागरागा तनुरीशवरस्य, 
परश्यानवद्थागि विभाति गंगा भिन्‍नप्रवाहा यभुना तरंग: । 
समुद्र पल्योजलसल्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकातु, 
तत्वायबोधेन विनापि भूयस्ततुत्यजां नात्ति शरीरवन्धः !॥ 
अर्थात्‌, 
थे उजली श्रौर सॉँवली लहरोंवाली गंगां-यमुना दूर से ऐसी जाम 
यड़ती हैं जैसे' मोतियों ग्रौर इन्द्रनीलमणियों की माला पडी ही-नया 
नीलश्वेत कमलों की ही माला हो ! ऐसा लगता है कि शवेत और कृष्ण 
हंसों की पाँति बंठी हो या पुथ्दी पर चन्दन और अगर की अल्यना शोभित 
हो | वक्ष के नीचे जैसे चाँदवी और छाया परस्पर गुम्फित लगती हैं, या 
शरद के मेघों के बीच-बीच में नीलाकाज जैसे दीखता है, या शिव के 
भस्मावृत गौर शरीर में काले भुजंग लिपटे हों--ऐसी ही ये गंभा-यमुना 
झपने श्वेत-ह्याम वर्णों के जल के कारण आकाश मारे से प्रतीत होती 
हैं। तत्वज्ञाती न होने पर भी ममुष्य इनके संगम में स्तान करते से जीवन- 


अुक्त हो जाता है। 
साहित्य में / १६६ 


शंगाजी के पतित-पावनी होसे का प्रमाण देते हुए पद्माकर फ़ि 
के बारे में कहते है : न 
बाँधे जटाजट, बैठे परबतकूट माँहि, महाकालकूट कहो केगे के ठहुरः 
पीबूँ मित भगे, रहे प्रेतन के सगे, ऐसे पूछत को नग्रे, जो व गये सीस घर: 
प्र भी गंगाजी के चरित्र को महिमा गाते हुए वह बहुते है-- 
गंग के चरित्र लखि मा जमराजे इमि एरे चित्रगुप्त मेरे हुकुम में कान 
कहे पदमाकर ये नरकनि भूंदकर मूँदि दरवाजन को तजि यह ध्यात ६ 
देख यह देवनदी वीन्हें सब देव याते दूतन बुलाय के बिंदा के बेगि पान 
फार डारु फरद, न राख रोजनामा, कहूँ खादा खत जान दे, बही 
बहि जान दे 
भारतेन्दु हरिश्विन्द्रजी भी गंगाजी को जनन्तारिणी के! ही रूप 
चित्रित करते है : 
गंगा पर्तितन को आधार । 
यह कलिकाल कठिन सागर सों तुभहिं लगावत पार । 
दरस परस जलपान किये लें तारे लोक हजार । 
हरि चरनारबिन्‍्द मकरन्दी सोहत सुन्दर धार । 
ग्रवगाहुत नर देव सिद्ध मुनि कर अस्तुति बहु बार । 
हरीचन्द जन तारिनि देवी बगावत निगम पुकार )॥ 
यमुनाजी का प्रात.स्मरण भारतेन्दुजी इस प्रकार करते हैं : 
मंगल जयुना नीर, कमल मगलमय फूले । 
मंगल सुल्दर घाट बंधे, मँबरे जहँ भूले । 
सेंगलमस, नन्‍्दर्गांद महाजन मेंगल भारी। 
मंगल गोकुल सब ओर उपवन सुखकारी | 
मंगल वरसानी नित बदल, मंगल राबलि सोहरई । 
हृरिचन्द कुण्ड तीरथ से, मंगलमत मन मोहुई ॥ 
श्री रत्याकरजी का मगा-मौरद प्राकृतिक सुन्दरता के फिर से निकट 
झा जाता है: 
गं-कछार के मंजुल बंजुल, काक कोहू महामोद उफानें, 
देखद प्राकृत सुन्दरता पद, प्राकृत ही के हियें छिक्क ठार्ते । 
पाइ सुधा सम वारि अचाई ने, आपनी जोट क्रोक जभ जाने, 
हंस को काक, मजूर मयूर को, कोहिला को किला को मन माने ॥ 
इस प्रकार हम देखते है कि गंगा-यमुना अपने प्राकृतिक सौन्दर्य को 
अतिकरम कर भारतीय साहित्य के ज्ञान, सम्यता तथा संस्कृति के ऐशवर्स 
से मण्डित मानव-चेतना की धारा के समान उन्मुक्त, नित्य नवीन तथा 
जीवन-खम-तापहारिणी बन गयी हैं । 


यथार्थवाद 


यह विज्ञान तथा यथार्थवाद का युग है । साहित्य में आज शिल्प और 
कला की सहृह्यता से बथार्थ के शिव अनेक पक्षों का उदघाटन हो रहा है 


४०० / पत ब्रचावलो 


उससे मावव-जीवन की समस्याद्रो तथा सवेदनताओं पर अधिका धिक प्रकाश 
पड़ने की सम्भावना है , मेरी दृष्टि मे सब वादों की कप्तौोटी लोकमंगल 
में निहित है । यदि हमारे यथार्थवादी निरीक्षण-परीक्षण भानव-मंगल के 
लिए उपयोगी सिद्ध होते है तो वे भ्रभिनन्दनीय हैं, भ्रन्यथा उन्हें पारस्परिक 
विद्वंष, पूर्वग्रह तथा कटुता का ही विज्ञापन समझना चाहिए। 

अस्सी प्रतिशत हमारी जनमंगल को यथार्थंवादी घारणा श्राज केवल 
हमारी मध्यवर्मीय कुष्ठाओ्रो तथा संक्रान्तिकालीन मानसिक हराम की 
परिचायिका है, जिससे जतमंग़्ल कोप्ों दुर है। साहित्यकार की इस 
कुण्ठाजनित कटुता तथा रुण्ण भ्रहूंता के अ्न्धकार के अतिरिक्त प्राज की 
साहित्यिक चेतना में जो प्राणघातक विष व्याप्त हो गया है उसका मुख्य 
कारण सम्प्रति हमारा यथा्थेवाद-सम्बन्धी एकांगी दृष्टिकोण है । 

कहते है, वाणी के तीन अंश हमारे श्रन्तमत में स्थित हैं और एक 
अद्य केवल बाहुर प्रस्फुटित है । जीवन-यथार्थे के सम्बन्ध में भी यही बात 
लागू है! इस युग में यथार्थ के तर्वायीण भ्रध्ययत की एकान्त भावश्यकता 
है । हमारा युग लाठी लेकर जिस यथार्थ के पीछे पड़ा है बहू, यथार्थ के 
दर्पण में, हमारे ही मानसिक हास के भह मुख की छाया है, जिसे देखकर 
हुम बिलबिला उठते हैं। अपना रूप केसा ही क्यों न हो, उसके प्रति 
ममत्व का होता स्वाभाविक है । इसी कारण आज हम युग-जीवत की कई 
असगतियों से, मानव-स्वभाव की दुह्ई देकर समझोता किये बैठे हैं । 

झ्ाज का टठेम्पेस्ट (युग-क्रान्ति] एरियल और केलिबॉन को दो 
अ्रपरिवर्तेतीय, श्रसम्प॒क्त, इकाइयों के रूप में देखकर सन्तोष नही कर 
सकता । केलिबॉन की कुरूपता श्र गाली-गलौज करने की श्रादत का 
संस्कार करना ही होगा और एरियल की बायवी मुक्ति को अधिक 
वास्तविक पा्थिवी मुक्ति में परिणत होना होगा--भले ही आज के शक्ति« 
शाली रशष्ट्र, अपने-अपने स्थापित स्वार्थों के कारण, प्रोस्पेरों की तरह, 
अपने प्रभाव का जादू का डण्डा घुमाकर, उन्हें विभकत बनाये रखने का 
यथादाक्ति प्रयत्न कर रहे हों ।'*“इन शक्तिज्ाली देशों को आत्मदुर्बल 
या झात्मभीत क्यों न कहा जाये ? माता दीर्घ काल तक बच्चे को 
स्तन्य देकर उसका पोषण करती है श्लौर विष की बूंद एक हीं क्षण में 
उसके प्राण ले सकती है। लेकिन मांगल्य की कसौटी में कौन खरा उतरता 
है ? किसका मुल्य प्रधिक है ? निःसन्देह, स्तन्‍्य को ! मानब-चूतन्य का 
यथार्थ, जो अ्न्त,क्षमता का द्योतक है, जनकल्याण की स्थायी झकति 
रखता है। ग्राज स्वर्ग, धरती, भ्रादर्श और यथार्थ पृथक रहकर जौविंत॑ 
नही रह सकते | उनका विकास रुक जायेगा । 

महान्‌ विनिमर्यों का है यह हमारा युग : हमें यथार्थ के प्रति अपने 
दृष्टिकोण को अधिक ग्रम्भीर तथा व्यापक बनाना होगा। हमने भ्रपनी 
राजनीतिक पराधीनता के युग में पश्चिम की मानसिक दासता को भी 
ग्रांख मूँदकर स्वीकर कर लिया है। यथार्थ के भीतरी आयामों के प्रति 
या तो हम मध्ययुगीन ग्रभावों एवं निषेधों के कुहासों के पार नहीं देख 
पाने के कारण उदासौन हैं या हम मात्र वाह्य अ्र्धकार से भटक गये हैं; 
बारतव में आज के शिखर राष्ट्रों को--जो आज भू-जीवत का विकास अव- 
रुद्ध किये हुए हैं--वैज्ञाननिक वेतना तथा मानवीय यथार्थ का प्रतिनिधि 
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अममभलना भल है। वे क्रभी धरती की प्राजीन बन्‍्य बबेरता का ही प्रति: 
निधित्य हर हे शोर विज्ञान को भू विर्माण एव जीवन-रचना के 
माध्यम बसाने के बदले, उसके पएखों के ताप में प्राणविक अ्रस्त्रों एवं जब- 
विनाह के डिम्दो को सेकर, कौर उसे विश्व विस्फोट का साधन बनाकर 
झ्रपनी ऋण सामर्थ्य का नग्त प्रदर्शद कर रहे हैं।'*“भस्मासुर ! 
दोनों शिखर देश प्राज भू-जीवबियों के प्रति मनुष्यस्थ की लम्बी, स्नेहू- 
सहानुभूतिपूर्ण बाँहें बढ़ाने के बदले पशुत्व के दो निर्मम सींधों की तर 
बढ़कर, धरती की छाती पर लड़ाकू साँड़ों की तरह झाधिपत्य जभाये, 
खोक-जीदन को त्रस्‍्त किये हुए हैं। भाज का विश्व-जीवन दो बढ़ते हुए 
जहरीले ज्वारों की विषष्ण छाया से भाकान्त है 
ऐसे युग में, मानव-जीवन के सम्पूर्ण सत्य की भ्र्वण्डनीयता को भौतिक- 
भाध्यात्मिक, या प्रादर्द-यथार्थ के रूप में विभकत कर, खण्ह-खण्क कर 
देलना कहाँ तक लोकहित की वृद्धि एवं मनुष्यत्व के उन्नयन में उपयोगी 
घिद्ध हो सकता है यह अत्यन्त विचारणीय है! जिस यथार्थ की एकपक्षीय 
तुला में प्रपने स्थापित स्वार्थों को रखकर हमारे चोटी के देश भपनी- 
झपनी बरबरता की प्रोर झ्राँख मूंदक र, एक-दूसरे की कुरूपता तथा नृश्वंसता 
की शोर उंगली उठाकर, द्वेष भौर भ्राक्ोश से गरज रहे हैं---उस यघश्षार्थ- 
यादी दृष्टि का क्‍या मूल्य हो सकता है ? तिशलय ही, लोकहिंत भ्रौर 
मनुष्यत्व दो भिन्‍न पदार्थ या सत्य नहीं हैं। श्राज की भौतिक संम्यत्ता 
पर वैज्ञानिक दृष्टि को भ्रपनी जीवन-मान्यताभ्ों को दृहराना होगा । 
मानवपशु के लिए--या दैत्य के लिए ?--विश्वयुद्ध का मंत्र प्रस्तुत 
करने के बदले उन्हें मानवता के योग्य नये जीवन-मंच की रचना करनी 
होगी। विज्ञान एवं यथार्थ की देत, निःसंशय, लोकजीवन के लिए परम 
आवध्यक है, किन्तु उसे पशु के साथ नहीं, मनुष्य के साथ सन्धि करनी 
होगी। विज्ञान को शक्ति को ज्ञान से दृष्टि प्राप्त कर मानवीय बचना 
ही होगा | 
भ्रत: मेरी विनद्न सम्मति में, भ्राज के युग के केशियॉन की कुरूपता 
को ही यथार्थ मानकर, उसके संहार के अहाने, श्रपनी-भ्रपमी तलवारों पर 
पानी चढ़ाने के बदले इस केसिबॉन के भीतर सोये हुए मनुष्य को जगाना 
और उसका परिष्कार किस प्रकार हो, इस यथार्थ का अध्ययन करता, 
शोर परिस्थितियों से क्रुण्ठित युग की कुरूपता के भीतर कीचड-दुर्गेन्ध मे 
सने मानव-दुःख को पहचानने को क्षमता रखनेवाले धनात्मक यथार्थवादी 
दृष्टिकोण का विकास करना ही झधिक प्रगतसिकारक एवं लोकोपयोगी 
सिद्ध होगा। इसी यथार्थ की चौड़ी छाती को विश्वशान्ति की सुदृढ़ एवं 
स्थायी प्राधारशिला बनाया जा संकता है | प्रतएव--- 
झत: क्षमता संस अपेफित 
जन भू जीवन के विकास हित, 
बाह्य दाक्तिमत्ता का प्रवचन 
झण शास्त्रों में श्राज पराजित ! 
भू संघर्षण प्रमु पद पूजन 
यदि वहु जन मंगल हिंत प्रेरित, 
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सलामी छुत के लिए बाहिए 
शील छझुद्ध साधन मनुजोदित ! 
“-बाणो 


सगार और भ्रध्यात्म 


भारतीय साहित्य-परम्परा में श्रृंगार भौर अध्यात्म एक-दुसरे के विरोधी 
थे समझे जाकर परस्+र पूरक ही माने गये हैं भ्ौर उनका पोषण, भाई- 
बहनों की तरह, एक ही साथ, एक ही रसतत्त्व द्वारा होता भाया है । 
लोक-दृष्टि से ये दोनों मुल्य भले ही विभवत कर दिये गये हों--पर 
रहस्य, भौर कुछ भ्रंज्रों में, भक्ति साहित्य में भी जहाँ कहीं रसबेतना 
या भावना को अलौकिक का स्पर्श मिला है, वहाँ शुंगार और प्रध्यात्म 
के उपादानों एवं प्रतीकों ने एक-दूसरे के प्रस्फुटन तथा विकास में सद्दा- 
सता ही दी है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में शिव-पार्वती जैसे उच्चतम 
चेतनामूल्यों को शूंगारमूमि पर भवतरित कराकर तथा उनकी भ्रन्त:रस- 
कीड़ा को मानवीय परिधान पहुनाकर प्रपती कांव्य-कल्पता का चरमोत्कर्ष 
दिखलाया है । 'शाकुन्तल' में भी अ्रध्यात्म की भूमि पर शूंगार ही का 
परिपाक हुआ है। ख़ुंगार झौर श्रध्यार्म भारतीय चैतन्य में श्री राधाकृष्ण 
के प्रतीकों के रूप में एक-दूसरे के ग्रत्यस्त निकट भ्राकर परस्पर तन्मय 
हो गये हैं---उनका एकत्व वहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्यार 
झौर अध्यात्म की ऐसी सर्वांगीण अभिव्यक्ति तथा परिपूर्ण एकता 
श्रीराधाकृष्ण के प्रौदभोम विराट व्यक्तित्वों के चतुदिक निर्मित साहित्य 
के झ्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती | उनके उच्च रख 
परिभ्रोत चरित्र जैसे शुंगार भौर अध्यात्म के रहुस्थ-मिलन के शाइबस 
झमिसारस्थल हैं। 

वास्तव में श्वृंगार का सत्तुलन तथा उन्तयन ही अध्यात्म है। ख्ूंगार- 
होन अध्यात्म गीत-स्वर-लयविहीन रिक्‍्त-हृदय बाँसुरी-सा है। जहाँ 
झध्यात्म श्ंगार को व्यापक धरातलों पर त उठाकर उसके सांसल भार 
एवं रंगीन परिधान से दब या छिप जाता है वहाँ थी जयदेव के गीत 
गोविन्द! कौ तरह वह निःसन्देह विकासोन्मुखी न रहकर हवासोन्मुखी बन 
जाता है। हिन्दी रीति काव्य के अन्तर्गत राधाकृष्ण की लीला का अधि- 
कांश निदर्शम साहित्य में, तथा वाममार्गे की अनेक क्रियाओं एवं पूजन- 
विधियों का निरूपण धर्म में, उपयकत हासयुुगीन मनोवृत्ति का अत्यन्त 
स्पष्ट उदाहरण है। कृष्ण-साहित्य में तत्वत: जहाँ श्रीराधा परम चेतना- 
स्वरूपा एवं ल्लादिनी शकित की प्रतीक हैं वहाँ वह शृंगार-सिन्धु-लहरी 
भी हैं--.ृंगार की सर्वोच्च शिखरलहरी पर खड़ी परम चेतना की यह 
वैष्णव कल्पना प्यंगार औरभध्यात्म के अन्यीन्या श्षित सम्बन्ध तथा भ्रन्तरबय 
के सत्य को जैसे अपनी समग्रता में मूरतिमाल कर, उसे सहुदय जनसाधारण 

सहज सुलम कर देती है । 

हे 32532 028 ले शुंगार चतुर अलबेली साजन के घर जाता होगा 


आूंगार और भ्रध्यात्ा / ४०३ 


खझथबा 'धंघट के पट खोल री' जैसी उत्ततियों में हम देखते हूँ कि श्ूंगार 
भ्रध्यात्म के गले में बाहें डालकर स्वयं तो ऊपर उठ ही जाता है वा 
भ्रध्यात्म की भी भावबोध अथवा रस-बोध के निकट ले आता है। सुन्दरता 
के छविगृह में ऊध्य॑ दीपशिखा की तरह स्थित अध्यात्म को ज्योति, 
रस से स्नह-सिक्‍त होकर, जीवन-सौन्दय्य को परिपूर्णता प्रदान करती है । 
इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण भारतीय साहित्य से उपस्थित किये 
जा सकते है जहाँ शंगार अध्यात्म की अवतारणा करने के लिए सबसे 
सबल, स्वच्छ तथा स्पष्ट माध्यम सिद्ध होता है । वाल्मीकि, व्यास तथा 
कालिदास जैसे कान्तद्रष्टा एवं कलाप्रवण कवि-ऋषियों तथा सौन्दय॑- 
खष्टाओशों वो यह गम्भीर साहित्य-परम्परा ही रही है कि उन्होंने देह 
तथा झात्मा को, अ्रथवा प्राण तथा मन को, मानव-सत्य के श्रविभाज्य 
अंग मानकर, उनके बहिरन्तर के वैभव को एक साथ कावब्यसूत्र में गुम्फित 
कर, आलोक को सौन्दर्य के करतल पर स्थापित्त क्रिया है ! 

मध्ययुगों से भारतीय मानस में जीवनचेतना तथा सांसारिकता के 
प्रति जो एक निषेष तथा वर्जना की घारणा प्रवेश कर गयी है उससे म्थृंगार 
तथा श्रध्यात्म दो विभिन्‍न विरोधो इकाइयों मे सीमित होकर स्वर्ग 
झौर नरक के अतिमृत्यों की तरह विभवत हो गये है। हमारी सामन्ती 
संस्कृति आरध्यात्मिक-बौद्धिक-प्राणिक तथा भौतिक दृष्टि से श्रीकृष्ण 
चैतन्य के रूप में परिपूर्ण अभिव्यक्ति पाकर कालान्तर में विघटित' हीने 
लगती है | इस विघटन के फलस्वरूप हमारी शाूंगारभावना भी अ्रधोमुखी 
रूप ग्रहण कर लेती है । और अनेक सकीर्ण नेतिक दृष्टिकोण तथा छास- 
थुथीन सामाजिक विक्तियाँ हमारी जीवनदुष्टि को क्रृष्छित कर देती हैं । 
रस के मूल आध्यात्मिक स्रोत से विच्छिन्त हो जाने के कारण जातीय 
मत्र में झनतेक प्रकार के खोबले जीवन-बिमुख आ्रादर्श घर कर लेते हैं । 
सामाजिक यथार्थ की घारणा वैयक्तिक सुखवाद की भावना से ग्रस्त हो 
जाती है शोर रागभावना को सामूहिक सन्तुलन देने के बदले हम उसे 
नैतिक विरक्ति तथा क्षेणभंगुर इन्द्रिय तम का रूप देकर उपेक्षणीय तथा 
हेय मानने लगते हैं । 

जिस प्रकार चेतना ही पदार्थ बनकर अपनी शरमिव्यकिति के लिए 
भौतिक शभ्राधार या माध्यम प्रस्तुत करती है उसी ह#+॥* ग्रध्यात्म हीं 
शुगर बनकर नित्य-तवीन सोन्दर्येबोष के क्षितिजों फो उद्घादित करता 
है । मानव-सम्यता के इतिहास की साभस्ती उी78,ओं के कारण--दृश्रे 
शब्दों मे भौतिक शक्तियों पर मानव का क्रापक्वर न होने के कारण--- 
पुरानी दुनिया की भानवता का संस्कृतीकः4 एक सीमित क्षेत्र के भीतर 
सीमित रूप ही में सम्भव ही सका है । संस्कृतीकरण ओर भश्रध्यात्मीकरण 
के बीच एक बहुत गहरी और व्यापक खाई रह गयी है जिसे जगत के 
भ्रति वैराग्य, जीवन के प्रति निर्षंध तथा श्रनेक प्रकार की नैतिक वर्जनाझों 
झ्लादि से पाटकर व्यक्तिचेतना का मात्र भावना के स्तर पर ही अझध्यात्मी- 
करण प्रथवा रागोन्तयन सम्भव हो सका है| इस. प्रकार शंगार क्‍ौर 
भ्रध्यात्म दो परस्पर घातक, एक-दूसरे से मेल न खानेवाली, सीमित 
ऋण इकाइयों में बेंट गये और उनका झ्रापस का सम्बन्ध दृष्टि से श्रोफल 
हो जाने के कारण श्डंगार इन्द्रियों के पंक में रेंगनेवाली भ्रधोमुखी वृत्ति 
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अन यथा झोर झष्यात्म श्मदानवासी या शुष्क वैराग्य के मरुस्थल्न भे 
पिचरतेवाला, श्राकाशकुसुमवत्‌; जिसके मूल श्राणों के उर्दर धरातल 
से कर जाने के कारण वहु लौक्षिक सामाजिक जीवन के लिए घीरे-बीरे 
अनुपयोगी तथा दुलंस ही गया । भारतीय दर्शन की खोज या बोध वी 
ठीक रही पर उसका उपयोग अलीक तथा अ्रामक रहा । दर्शन की दृष्टि 
से अर््वतवादी होने पर भी भौतिक परिस्थितियों की सीमाग्रों के कारण, 
हम सेस्‍्कृति की दृष्टि से, सर्देव हुँतवादी ही रहे भौर बहुज व्यापक 
अध्यात्मीकरण का सच'रण कुछ विव्िष्ठ तंतिक सिद्धाल्तों का रूप धारण 
कर कठोर रूढ़िरीति-गत परम्पराओं में जड़ीभूत हो गया, जिसके कारण 
जातीय जीवन का सतत प्रवहमान तत्त्व, शूंगार तथा प्रध्यात्म की 
सुल्यांकन-सम्बन्धी विषमताओं के कारण, सत्य, शिव तथा सुन्दर की 
अभिव्यक्ति से वंचित रहु गया और अपने प्राणिक दारिदय के कारण हम 
मानसिक, कायिक तथा भौतिक द्वारिद्रय से भी भ्रस्त हो गये । 

तत्वत: झ्ूंगार और अध्यात्म दोनों ही रागभावता बा रागचेतना 
के दो श्रविभाज्य छोर है और एक के सम्बन्ध मे ही दूसरे का मूल्य विर्धा- 
रित किया जा सक्रता है। शूंगार की सक्रिय प्राणवत्ता से विरहित अध्यात्म 
मात्र बैयक्तिक आत्मरति अथवा शुष्क साभाजिक वेराग्य बनकर रह 
जाता हैं! और अ्रध्यात्म से बंचित शृंगार बहिजीवत के क्षणिक भोग- 
बिलास में सनकर भलोत हो उठता है। जिस प्रकार देह के झ्राधार के 
बिना मन तथा चेतना का विकास सम्भव वहीं -वे एक निश्किय ब्रतीन्द्रिय 
स्थिति भर रह जाते हैं, उसी प्रकार शंगार तत्त्वों से विभुक्‍त प्रध्यात्म 
भी निर्जीव, भनीरस, शुत्य-बह्मा की उपलब्धि-मात्र रह जाता है। श्रृंगार 
चेलना या भावना के सामाजिक समस्दव के प्रभाव में मात्र अध्यात्त का 
दस्भ भरतेवाला समाज, हमारे मध्ययुगीत हाँचे की तरह, निष्किय, 
'निष्प्राण, सौन्दय तथा लोकमंग्रल की दृष्टि से, नि.शवत एवं अ्रनुवर ही 
जाता है। श्रृंगार-सच्चुलित धामाजिक जीवत का सौन्दर्य ही ग्राध्यात्मिक 
चेतता का झरीर है, जिसके विनां उसका ग्रस्तित्व पूर्ण सक्रिय नहीं 
हो सकता । ३ 

आज वारीतन के स्तर पर शगारभावना का मृह्य आँकता असुचित 
होगा, उसे धराजीवन के स्तर पर देखता स्वाभाविक होगा! भृहस्थे- 
जीवन के मूल्यों के हूप में झुंगारमावता का आंशिक है विकास सम्भव 
की सका है । आज विश्वजीवन को हमें एक प्रधिक उच्च तथा व्यापक 
वेतना के प्रकाश में देखना है और रागचेतना के चिसत्तत सौन्दर्यपूर्ण 
गश्भी रतम स्तर, जो अभी प्रच्छन्त एवं भ्रविकप्तित हो रह गये हैं, उन्हें 
मानव-जीवस का सक्रिय अंग बताकर तवीन रागानुमूति में प्रस्फृतिति तथा 
परिणत करना है। इन्द्रियद्धारों में कुसुमित इस सार्वभोम रागचंतता 
को नये आध्यात्मिक प्रकाश में नदीव भूल्यों के रूप में ग्रहण कर झ्राज 
स्त्री-पूरष के मुर्म जीवन की मवीत अनुराग, सौन्दर्य तथा आनस्द से 
मण्डित करना है और उसे प्राचीत मध्ययुगीत झनेक अकार के तैतिक 
लियेधों, वर्जनाभ्रों तथा कुंष्ठाओं से उबारकर उच्चर्म नवीन साभाजिक 
सामंजस्य, वैयवितक संगति तथा मानवीय निखार भरना है। श्रपनी 
अनेक रखताओों में मैंते रागभावता के उन्तेयन के साथ ही नवीद प्राणिक 
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जीवन की स्वीकृति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है और ख्ूंगार शौः 
झध्यात्य के बीच पड़ी प्राचीन खाई को तथा मध्ययूगीन नैतिक झवरोधे 
को अतिक्रम कर नवीन विश्व-जीवल कौ सौन्दर्यचेतना के झस्फुट स्वप- 
संचरण के शील-सौस्य, सौन्दर्य-मुखर, गतिमय संगीत को अपने छन्दों हे 
बाँधते की चेष्ठा की है । 'आात्मिका' में मैंवे एक स्थान पर कड्ढा है : 
भू पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन, मानव भात्मा को रे भ्रभिमत 
ईदवर को जिय नहीं विरागी, संन्‍्यासी, जीवन से उपरत । 
शात्मा को प्राणों से बिलगा अधिदर्शेन ने की जंग की क्षति--इत्यादि 
झन्यत्न इसी कविता में मैंने कहा है: 
स्थर्ग नरक इंह परलोको में व्यर्थ भटकते घर्ममूढ़ जन 
ईदवर से इन्द्रिय जीवन तक एक संचरण रे भू वावन । 
आूंगार तथा भ्रध्यात्म को संयोजित करते हुए, मैंने प्राणों एवं इन्द्रियों 
के जीवन की महत्ता दिखाते हुए वाणी में कहा है : 
प्राण, धन्य तुम, रजत हरित ज्वारों से उठकर 
झादा आकांका के मोहित फेनिल सागर, 
चन्द्रकला को बिठा स्वप्न की ज्वालठरी में 
तुम बखेरते रस्त-छटा ग्रानन्द-तीर पर ! 
मैं उपकृत इन्द्रियों,--रूप रस गन्ध स्पर्श स्वर 
लीला-द्वार खुले अनन्त के बाहर भीतर, 
भ्रप्सरियों से दीपित सुर-घनुओं के अम्बर 
तिज असीम शोभाओों में तुम पर न्‍्योछावर । 
यह कहने की प्रावश्यकता नहीं कि रूप की ज्वालतरी में बेठी चन्द्रकला 
झाध्यात्मिक चेतना ही है। मेरे विचार में शुगर झोर ध्रध्यररम का 
परिणय, निःसन्देह, नवीन जीवनसौन्दर्थ को जन्म देगा, जिसका भ्रवतरण 
एवं प्रस्फुटन मानवता के लिए नवीन ग्राष्ठा उल्लास तथा लोकमंग्रल का 
सूचक होगा ! 


मानवयादों विचार भूमि 


सनुण्य ही इस सृष्टि में सबसे बड़ा सत्य है, उसके परे कुछ नहीं है---हुस 
प्रकार की बोध-दृष्टि का अनुभव व्यास से लेकर रवीन्नाथ तक प्राय: 
सभी जीवन-द्रष्टा मनीषियों को हुआ है ! पे मनुष्य का वह सत्य दया 
हैं इस सम्बन्ध में ऋनादि-काल से झतेक प्रकार के ऊह्ापोह विचारकों के 
मन में रहे हैं प्रौर उनमें सांशिक सत्य भी निश्चित सिलता है । प्राचीन 
काल में सम्मवत: बाह्य जगत्‌ इतना दुर्कोध मनुध्य को अतीत होता था 
कि बहू कभी भी उसे झधिकृत करने की बात नहीं सोच सका था । जड़ 
प्रकृति भौर भौतिक जगत्‌ उसके सामने एक दुर्सश्य पहेली-से थे जिसने 
उसके विदव-सम्बन्धी क्वान के प्र में अनेक प्रकार की दुनिवार बाभाएँ 
उपस्थित की । झ्ावागमन के साधन भ्धिक विकृतित ते द्वोगे के कारण 
उसे पृथ्वी के देशों, उनके निवासियों का झान भी पूरी तरह से नहीं हो 
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सका । विभिन्‍न देशो, जातियो तथा बिरोहों के धामिफ, नेतिक 
विश्वासों के बारे में भी उसका परिचय नहीं ही के बरादर ४4३१2 ७ 
स्थिति में सुध्टि तथा विदव के सम्बन्ध में उसके विचार भभिकतर रहस्यात्मक 
ही रहे हैं भौर उसने ईइवर, स्व तथा नरक प्रादि के सम्बन्ध में प्रनेक 
प्रकार की घारणाप्रों को जन्म दिया तथा वास्तविक जगत की दुरूहता से 
झ्रांकान्त होकर पारलोकिक तथा प्राष्यात्मिक विचारधाश तथा तस्व- 
खि्तन को झधिक महत्त्व दिया । जन्म-मृत्यु के चक्र ते विभीत तथा विजय- 
पराजय, झाधि-व्याधि, रोग-शोक, ग्राशा-निराशा के दुनिवार द्रन्मों से 
त्रस्त होकर यह धीरे-धीरे ऐहिक जोवन तथा तत्सम्वन्धी मूल्यों को क्षण- 
मंगुर, मिथ्या आया मानकर एक ऐसे चिरन्तन एवं शाइवत सत्य की खोज 
की झोर अग्रसर हुआ जिसे उसमे मनुष्य-जीवन की चरम उपलब्धि मावा। 
प्रपनी इस प्रकार की अनुभूति को उसने प्रहूं ब्रह्मस्मि, सोडहूं, आदित्य- 
वर्ण: तमस: परस्तातू ध्रादि सूक्तियों ढ्वारा वाणी दी भौर इस स्थिति के 
साक्षात्कार के लिए उसने कुचछ साधनापद्धतियाँ बतायीं। इस प्रकार 
प्ररचीन काल से आधुनिक काल तक मनुष्य अ्रपनी पर्णता की प्राप्ति के 
लिए जीवत-भन के धरातल का स्याग कर केवल मनसातीत आध्यात्मिक 
सरय को ही महत्त्व देता रहा | जीवन, मन तथा संसार के प्रति उसका एक 
प्रकार से भूलत: ऋणात्मक ही दृष्टिकोण रहा । 

इस युग में, जो विज्ञान का युभ कहलाता है, मनुध्य की जीवन-सम्वन्धी 
पिछली धारणाओों में छोटे-छोटे अनेक प्रकार के परिवर्तत होते जा रहे 
हैं। सर्वप्रथम तो यह बाह्य जगत या जड़ प्रकृति इतनी प्रविजेय बाधा 
एवं दुर्बोध सत्य मनुज के लिए नहीं रह गयी है । प्राचीन काल में जिस 
प्रकार भनीधियों का ध्यान मनुष्य के भ्रन्तजंयत्‌ की खोज तथा छानबीन 
पर केन्द्रित हुआ था उसी प्रकार इस युग में वैज्ञानिकों का ध्यान जड़ 
जगत्‌ तथा बाह्या प्रकृति की खोज तथा विश्लेषण की भोर प्रग्रसर हुआ 
है जिसके फलस्वरूप उसने प्रकृति के विभिन्‍न पदार्थों में निहित ऐसी महान्‌ 
शक्षितयों पर भ्रधिकार प्राप्त कर लिया है जिनके द्वारा वहू विश्व-जीवन 
की परिस्थितियों का नये रूप से निर्माण करने में सफल हुप्ला है। उदाहर- 
णार्थे, वाष्प, विद्युत, किरण तथा परमाणुद्र्तित भ्रादि को प्रधिकृत कर 

अर युग ने मानव-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों एवं सभी प्रकार की 

र्षाः | में एक कराम्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। उसने 
इन दाक्तियों से संचालित होनेवाले यन्‍्त्रों का निर्माण कर मानव को सुखी 
जीवन व्यत्तीते करने के लिए प्रचुर उपयोगी साधनों द्वारा प्रनेक प्रकार 
की सुविधाओं तथा सम्भावनाओ्ों से सम्पन्त कर दिया है! वानस्पतिक 
जैयशास्त्रीय तथा रासायनिक खोजों के कारण उसने प्रधिकाधिक प्रस्त- 
उत्पादन के लिए भ्रधिक शक्तिशाली उर्वरकों, पौधों, स्ोषधियों प्रादि का 
निर्माण किया है। भाज उसके पास एक झोर लहलहाते हुए दास्य-प्रयूत 
खैस हैं, तो दूसरी भोर रेल, तार, रेडियो, फोन, वागुयान भादि जैसे 
झ्राबागमन के क्षिप्त साधन हैं जिनके हे करत उसकी शा 
सम्पदा ही की झतुल अ्भिवद्धि नहीं हुई है, देशकाल की दुर्लध्य दूर 
का कर का हो गयी है। प्राचीन काल में मनीधियों ने जिस 
प्रकार हृदय की प्रन्थि खोलकर मानव-मन के अन्तरतम में स्थित 
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झआादित्यवण शाइवत पुरुष का स्पश् पाया था उसी प्रशार आधुनिक यूग ” 
विज्ञान ने जड़ की ग्राथ खोलकर उसके श्र 7र मे गिहित परमाणु शक्ति 
को प्राप्त कर नवीन जीवन-परिस्थितियों के निर्माण की संम्भावनाओं का 
विशट स्वगं-द्वार उद्घादित कर दिया है। आज भनुष्य दर््चेंत तथा श्रध्याक्त 
के उच्च शिखरों का श्रारोहण करने के स्वप्तो से ही सन्तुप्ट नही है, वह 
इतिहास के, देशकाल के सूत्रों से गुम्फित, विशाल व्यापक धरातल पर 
व्याप्त अ्स्तीम की अनुभूति नये प्रकार से प्राप्त करने का गौरव वहन करने 
में समथे हुआ हैं। वह अतीत की झनुभ तियो तथा मान्यताओं वी भनोगुहा 
से बाहर निकलकर फिर से विश्व-जीवन देः प्राणहरित व्यापक क्षेत्र मे 
विज्नरण कर नयी अनुमूतियों को झआत्मसात्‌ करने के आनन्द से अरित हो 
रहा है। विश्व-जीवन के प्रति उसके मन मे एक भावात्मक घन-दृष्टिकोण 
जन्म लेने लगा है और वह झाधष्यात्मिक उपलब्धियों का, इसी धरती पर 
नये जीवन-स्वर्ग की रचता कर, अनुभव एव उपभोग करना चाहता है । 
ग्राज इस ससागरा विशाल धरती के विभिन्‍न छोटे-बड़े देशों के लोगों 
का परस्पर का समागम उसके भीतर तयी प्रेरणाश्रों के ख्ोतों को जन्म दे 
रहा है ! देश-विदेशों के इतिहासकी प्रंजुलि में युग-पग से सचित धामिक, 
नैतिक, सॉस्कतिक विश्वास, जीवन-पद्धतियाँ लथा कला-शिल्प सम्बन्धी 
सौन्दर्य-बोघ के मूल्य आज आपस में उलभाक़र, परस्पर के सम्पर्क मे 
झ्ाकर, एक-दूसरे को आत्मसात्‌ था अ्रस्वीकृत कर एवं परिवर्तित होकर 
नया झूप भ्रहण कर रहे हैं। पुरानी रूढियाँ, रीतियाँ तथा प्रन्धविश्वास 
अपने पथराये हुए सिहासनों से दीचे गिरकर घूलिसात हो रहे हैं । वास्तव 
में वततमान युग घोर संकान्ति तथा परिवर्तेत का यूग है। श्राज परिवर्तन 
की दुनिवार प्राँधी सभी विकसित तथा अ्रविकसित द्शो को आक्रान्त किये 
हुए है। मानव-जीवन मे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से घोर छास तथा विधघटन 
छाया हुआ है। पुरानी मान्यताओं के जीर्ण-शीर्ण पत्ते इस त्रिधटन के 
घुन्ध में भरकर नये मूल्यों की कोपलो के लिए स्थान बना रहे हैं। साधा- 
रण बुद्धि के जन, जो यूग-विचर्तन के सन्देश को नही ग्रहण कर सके हैं 
उनके मन में झनास्था, भय तथा सन्तास का अस्वकार छाया हम्ना है, के 
किकतंव्यविमूढ हो गये हैं! किन्तु युग-प्रबुद्ध ममीपीगण मनुष्य थो यूग- 
युग के सर्वेभूतेष॒चात्मानम्‌ तंथा वसुर्धवकुट्म्बकम के स्वप्न को साकार 
एवं मूर्त बचाने में सहायक होकर उसे इतिहास वो स्वर्णनिद्ठासन पर 
प्रतिष्ठित करने में संलग्त हैं | वर्तमान यूम भ्तीत तथा भविष्य के बीच 
जीवन-संग्राम का रणस्थल बना हुआ है | श्राज यग-युग के संमव-अ्रमंमत 
ऐन्द्रिय-अतीन्द्रिय सत्य, साधन तप' के कृच्छ नैतिक बौद्धिक दृष्टिकोण 
विकसित-बर्धित होकर नवीन सानववादी विश्व-दष्टि में समाहित होते 
जा रहे हैं । समस्त घरती का पिछला जीवन बारवट बदलकर नमी दिल्ला 
की ओर भ्रग्मसर हो रहा है। जिस सायब-सत्य की बात हम प्रारम्भ में 
कह आ्राये है वह भ्रव इतिहास के व्यापक घरातल को पार कर नयी 
सम्भावनाओं के रूप में प्रस्फृटित हो रहा है। मानव-एकता का सिद्धान्त 
मानव-समानता की सूसि पर उतरकर श्रधिक सघन, मूर्त तथा बास्त विक 
आयाम ग्रहण कर रहा है। झ्राज अन्तर्राष्ट्रीयता जहाँ एक विश्व-जीवन 
का रूप प्रहण करते का श्रयास कर रही है वहाँ विभिन्‍न जाहि-पाँति, 
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बर्णों, धर्मों मे बंटा पुरानी काटी श्रोर छॉँचे का मनुष्य तये विश्व-मावद 
था महामानव में हलने का अयत्त कर रहा है। मानव-मत्य अन्य सब 
कार के मूल्यों को अतिक्रम कर झ्ाज विव्व-प्ानव की सर्वाधिक प्रिय 
तथा अमुल्य धरोहर बनने जा रहे हैं। ऐसे भ्रन्धकार-अ्काश से परस्पर 
पुम्कित शुग में, जिसमें भविष्य वेतेमान से ऑआँखमिचोली खेल रहा है 
प्रौर मानव-मत में तिश्शतर धरती को स्वर्ग बनाते का वेवातुर संग्राम 
बल रहा है, सभी यग-प्रबुद्ध, दायित्वपूर्ण व्यक्तियों को नयी सजन-चेतहा 

तथी रचना-इकितियों तथा नयी देव-मान्यताओं का साथ देना चाहिए । 
तथास्तु । 


छन्द-वाट्य 


इन दिनों हैस रेडियो वाटकों एवं रूपकों के सम्बन्ध में परामर्श करते 
रहे है| रेडियों साटक हू विकास, उसके प्रकार, उसवी अ्रावश्यकताओं 
आदि अनेक उपयोगी जिपयो पर हम चर्चा कर चुके है। मैं आपसे, सक्षेप 
में, छन्द-ताट्य मो पश्य नादुम के बारे में कुछ कहना चाहुँगा, जिससे हम 
प्रागे टस बियये तर विचार-विभिमय कर पके । 

इसमे सम्देह नहीं कि रेडियों द्वारा छाद-वादुय को विशेष ओरणा 
पमिल्ली है, अग्नेती में भी वह दित पर दित लोकप्रिय हीता जा रहा है । 
साधारणत:, सामाग्य रेडियों नाटकों तथा छूपको की जो विशेषता होती 
है और उनके लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है, वही सब विशेषताएँ 
तथा उपकरण छम्द नादय की रचना तथा उसके प्रस्तुतीकरण के लिए 
भी चाहिए | फकित्तु छद सथा गीति ताटय में, मेरी दृष्टि में, रेडियो 
नाटक और भी परिपृ्े होकर निखर उठता है, था उसे विखर उठना 
चाहिए, जिसका कि कारण हैं। रेडियो नाटक दुष्य नहीं भव्य है, और 
बदद थे खब्य रूप को छम्दनाह्य में लय ग्रमवा गीति-गति के पंख मिल 
जाते है । तरमें झददध्वनि प्रधिक मारमिक तथा प्रभावोलादक बन जाती 
है और यदि श्रोतायर्ग शिक्षित हो तो छत्द नाट्य की बासत्ती समीर की 
नर हु जसे भाषोच्छूबसित करने में समर्थ हीना चाहिए। और यदि नाटक 
का विधथ लोकप्रिय शरीर भाषा सरल हो तो साधारण श्रोता वर्ग पर भी 
उसका जादू उतनी दी खबो से चलता चाहिए वर्त॒मान स्थिति में उसकी 
अनेक मीमाएँ होते हुए भी भविष्य में उसके लिए अनेक नवीन सम्भाव- 
साओं के द्वार खुले हुए हैं । 

छब्द नाट्य की सफलता के लिए मुख्य उपकरण विपय और उसका 
खमाय है । विपय ऐसा होना लाहिए जिसमें भ्रधिक मािकता, गहराई, 
ऊँचाई या व्यापकता हो, जिसमें भावना को दक्ति और उड्गन के लिए 
स्थान हों, जो काव्य की मूमि पर झवतरित किये जाने बोग्य हो ६ बसे 
पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, बौद्धिक, काइ्पर्तिक, घदनात्मक ग्रादि 
सभी विधयों पर छम्द-ताट्य सफलतापूर्वक लिखे जा सकते है और लिखे 
गये हैं पर उसे सभी नाटकों में ऊपर कहे हुए गुणों का रहना ड्मकी 
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झक्ति, प्रेबणीयता तथा सफलता की वृद्धि करता है। के झौर लयात्मर 
ध्वनि के साथ गीत्यात्मसक विषय का होना तो सोने में सुगन्ध का काम 
करता है। छन्द-नाट्य में मार्भिक संघर्ष -- चाहे वह भावमूलक हो या 
समस्यामलक--होंना नितानत आ्रावश्यक है, जिससे मानव-भायत्रा शौर 
विचारों का मन्धन, उनका आरोह-अ्वरोह श्रोता के हृदय को स्पर्श कर 
सके । वौद्धिक, सामाजिक तथा वेयबितिक समस्याएं भी छन्द-नाट्यों के 
लिए उपयुक्त विषय बन सकती हैं शौर श्रोताओं के मन में स्वस्थ मानव- 
मान्यताओं के बीज वो सकती हैं। किन्तु समस्यामूलक अ्रथया सान्यत्ा- 
प्रधान माटकों को लिखने में अनेक प्रकार से सावधान रहने की श्रावश्यकता 
है। सर्वप्रथम यह कि नाटक में उठायी हुई समस्या कोई वास्तविक भथवा 
यथार्थ समस्या हो जिसका सम्बन्ध व्यवित के प्रन्तदू न्द़ या समाज के जीवन 
से हो। बह अति काल्पनिक, भ्रति बौद्धिक या प्रति वैयक्तिक नहों। 
दूसरा जिन विरोधी चरित्रो तथा विचारघाराशों द्वारा उस समस्या को 
प्रस्तुत किया या सुलभाया गया हो, वे व्यक्तित्व सजीव तथा मानवीय हो 
भ्रौर वे विचारघाराएं स्पष्ट और सन्तुलित हों, गृढ़ तथा तकेंग्र्धित न हो। 
छन्द-भाट्य के संलाप छोटे और चुभते हुए हों, भावों प्रौर विचारों की 
प्रेषणीयता के साथ ही यदि उनमें उवितव॑तचित्र्य, स्वाभाविकता तथा 
सरलता हो तो वे मर्म को स्पश करते हैं। भाषा की सरलता तो उनका 
झ्रनिवाये गण है। जितना ही कठिन विषय या गढ़ समस्या हो उतनी ही 
सरल सीधी भाषा हारा उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है,---जों प्रत्यन्त 
कठिन कार्य है। इसीलिए बहुत-से छन्‍्द-नाट्य छन्दों के चुनाव झौर भाषा 
की दुरूहता के कारण प्रसारण के लिए ग्रसफल होते हैं । छन्द-नाट्स के 
लिए छन्‍्दों का सम्यक चुनाव अत्यन्त ग्रावश्यक है | ऐसे छन्‍्द होने चाहिए 
जिनकी गति में प्रवाह और बेग हो, जो बहुत मन्यर न हों, जो छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभकत किये जा सर्क और जिनके अन्त में गुर-लभु मात्ाएँ 
यथासम्भव न हों,---जिससे कथोवकथन का क्रम भंग न हो । इस प्रकार 
भाप देखेंगे कि छन्द-नाट्य की सफलता के लिए विषयनिर्वालन के साथ 
ही सरल भाषा, उपयुक्त छन्‍्द, तथा नपे-तुले संवादों का अग्ोग भपनी 
विशेष महत्ता रखता है, जो छन्द-नाट्य को प्र्थग्राह्म तथा लोकप्रिय 
बनाने के लिए भश्रति आवदयक है । लम्बे-लम्बे संलाप जिनमें जटिल तर्क 
या भाषण हों, श्रोताश्रों के मन को विरक्त कर देसे हैं । संलापों में छोटे- 
छोटे वाक्य तथा सरल सुबोध शब्द होने चाहिए जिससे उन्हें कहने में बदता 
की साँस न टूटे झोर शब्द सुविधापूर्वक मुंह से निकल आरये। घारा- 
बाहिकता के लिए प्रतुकान्त छन्‍्द झ्धिक उपयुक्त हैं प्रौर मुफ्तछम्द का 
प्रयोग भ्री विशेष सफलता के साथ किया जा सकता है | 

भाषा, छन्‍्द और संलापों के झतिरिक्त हमें झन्‍्य आवश्यक बातों पर 
भी ध्यान रखना पड़ता है । छन्द-नाट्य का कथानक छोटा किन्तु प्रभावो- 
त्पादक होना चाहिए । कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना, व्यक्षितत्थ, सामाजिक 
सांस्कृतिक समस्या, रागात्मक ह्रथवा मान्यताहझों सम्बन्धी मावभूमि, 
जिसका व्यापक गम्भीर घरातल हो और जिसमें कश्रातत्व का निर्वाह 
किया डा सके झम्द-नाटव के स्िए उचित प्रदान करते हैं 
कथा में उद्वलन प्रगति झौर विकास स्‍्रमस्थ हो, नहीं तो कोरी अरष॑कता 


प्रधवा उपदेशों की निष्किय नीरसता से वाटक की रोचकता नष्ट हो जाती 
है । यदि कंशानक में चित्रात्मकत्ा ही तब ती वहू थ्रोता के मन में ग्रनायाश्र 
ही अपना रंगमंच बना लेता है। कथा में देशकाज-सम्दबन्धी एकता, स्वाभी- 
विकत) और संगति का होता भी ताटकीय गुणों को उभारता है; प्रधिक 
श्ालंकारिक, काल्पनिक सथा प्रतीकात्मक कथानक उतना प्रभावपूर्ण नहीं 
होता । छन्द-ताट्य की प्वर्धि प्रधिक सस्बी नहीं होनी चाहिए । प्रधिक 
से प्रधिक एक घण्टे तक का नाटक अपने ओताशों को आकर्षित करने मैं 
सफल रहता है। और चूंकि छत्द-नाटय में प्रधिक माधुय, भावोद्वेग तथा 
रस-संखार होता है शीर उसे श्रीताप्रों को श्रधिक सजग होकर मनोयोग- 
पूर्वक सुनते की भ्रावश्यकता पड़ती है, ऐसी दक्षा में प्रधिक सम्बी भ्रवधि 
का नाटक मन में ऊब तथा क्लान्ति पैदा कर सकता है। पात्रों की संल्या 
भी छन्द-माट्य में कम ही रहनी चाहिए। मुख्य पात्र का व्यक्तित्व प्राकर्षक 
होता चाहिए और विभिन्‍न पात्रों में बेचित्य वा विरोध भी काएी उभरा, 
सनिखरा तथा स्पष्ट होना चाहिए। उनके संलापों तथा स्वरों में भरी 
व्यक्तित्य के ग्रनुछझुष विशेषता तथा विभिन्‍नता रहने से थोताभ्रों को समभने 
में सुविधा होती है । 

इसके श्रतिरिक्त छत्द-नांट्य के भी ग्रन्य रेडियो नाटकों की तरह 
कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण धरार्लकारिक उपकरण होते हैं जिनके ध्रभाव में 
उसकी रोचकता में कमी पा जाती है। उन उपकरणों में प्रथम हम संगीत 
की चर्चा करेंगे । संगीत में छन्द-नाट्य के प्राण हैं। संगीत का प्रयोग 
छन्द-साट्य के प्रभाववर्धन, उसकी रोचकता तंथा भ्र्यप्रस्फुटन के लिए 
प्रत्यावश्यक है । इसका प्रयोग कई रुपों में किया जाता है। प्रारम्भ में नाटक 
के समग्र भाव तथा उसके आन्तरिक तत्त्त को तदनुरूप संगीत द्वारा व्यक्त 
करना झावश्यक होता है, जिससे श्रोताप्रों फ़ा मन उनके बिना जाने ही 
नाटक के भाव या 'सूड' को ग्रहण करने के लिए तैयार हो हा । अम्त का 
संगीत स्व भाटक के प्रभाव को परिपुर्णता अ्रदान करने में सहायक होता 
है | इसके प्रतिरिक्त माटक के मध्य में भी दृश्यान्तर उपस्थित करने के 
लि, समय-गति की सूचना देने के लिए, तथा अतीकात्मक भावों एवं भरे 
गास्मीयें का मन करने के लिए संगीत की सहायता ली जाती है । कभी- 
कभी विराम से भी दृश्यात्तर श्रादिका भाव, जोकि रंगमंच में पट- 
परिवर्तन से होता है, ओताप्रों के मन में पैदा किया जाता है। छत्द नांटूय 
में कभी पृष्ठमूमि का संगीत भी भावबोधवर्धत के लिए बड़ा सद्दायक 
होता है । करुण, व्यथा, भय, हुए, भ्राइषयें, भावावेश धादि को धझमि- 
व्यक्त करने फे लिए ध्तेक रुपों में अनेक प्रयोजनों से उत्का प्रयोग तथा 
उपग्रोग किया जाता है । के 

संगीत के बाद अ्रसंकृत उपकरणों में ध्वनिशप्रमाव का स्थान है, 
जिसके शिना रेडियो माटय गौर छादद-ताट्प कभी-कर्ी लिष्प्राण एज 
प्रभावशून्य हो जाते हैं। ध्वतिप्रभाव भपने प्रदृदय संकेतों द्वारा वास्तव रे 
संपमंच की कभी की पृर्ठि करता है भौर कभी रंगमंच के दृश्य शत से 
भ्राँखों के सामने ज्यों के त्थों उपस्थित कर देता है। जैसे गौतमबुद्ध ऊँ 
रथ पर जाता हुआ नदी तेटपर पहुंचता है तो रथचन्रों के स॒प्य जो 
के टापों की ध्वनि दया सदी के प्रवाह की ध्वनि का प्रभाव छेकाश प 
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दृश्य को ओ्ोतांग्रो के सम्मुख भूत कर देते है. इसी प्रकार झ्लाँधी तूफान 
मेच गजन झादि से लेकर पाँवो की चाप तथा किवाडो पर खटखटाहर 
झ्रादि, और इससे भी सुक्ष्म सिसकने, साँस लेने, साड़ी के ख्िसकने प्रादि 
का ध्वप्तिप्रभाव देकर ध्वनिताटकों में अनेक घटनाएँ, क्रियाएँ तथा भावों 
का उतार-चढ़ाव, मंच की दृद्यसज्जा तथा श्रमियय का श्रभाव मिटारे 
के लिए, सजीव एवं मूर्तिमान कर दिये जाते है । इसमे सन्‍्देह नहीं कि 
संगीत और ध्वनिग्रभाव रेडियो नाटक और विशेषत: हन्द-नाट्य के एक 
अनिवाये अंग हैं जिनकी सहायता के बिना कभी-कभी घ्व्िनाठक का 
अस्तुतीकरण अ्सम्भव भी हो जाता है, किन्तु यह होते हुए भी, समीत 
और वध्वतनिप्रभावों का प्रयोग जितना कम हो उतना ही रेडियो नादय 
की अन्त:शवित, शुद्धि और सिद्धि के लिए अच्छा है! संग्रीत भौर घ्वनि- 
प्रभावों का आधिक्य अनाकर्ष क, अरोचक तथा प्रभावहीन हो जाता है। 
एक सफल ध्वनि और छन्द-नाट्य के भीतरी उपादान स्वयं इतने सशक्‍ल 
तथा प्रभावोत्पादक होने चाहिए कि उसके प्रस्तुतीकरण में दृश्यान्तर, 
कालमूचक आदि कुछ आवश्यक स्थलों के श्रतिरिकत संगीत और ध्वनि- 
प्रभावों की कम से कम ग्रावश्यकता अनुभव होनी चाहिए। घ्वनिप्रभाव 
की ही तरह वाचक या 'नरेटर! का उपयोग भी. रेडियो नाटक में नितान्त 
आवश्यक स्थलों के अतिरिक्त नहीं के बराबर होना चाहिए, बसे रेडियो 
रूपकों या ग्रीतिनादयों के लिए वाचक-वाचिका का बहिष्कार सम्भव 
नही सके । 

रेडियो छत्द-नाट्य की रचना-कला तथा प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में 
संक्षेप में थोडी-पछी आवश्यक चर्चा कर लेने के बाद श्रव मैं श्रापसे कुछ बातें 
छन्द-नाटूय के श्रोताओं के बारे में तथा प्रसार-कक्ष और यन्त्रों के सम्बन्ध 
में भी कह दूँ । 

छन्द-नाट्य के श्रोता वैसे साधारणत: कम ही होते है। क्योंकि छन्द 
की अभिनात प्रकृति में गाम्भीयं, सस्क्वार, सौन्दर्य, भाव तथा विचार 
सम्बन्धी सूक्ष्मता स्वभ्नावत: ही अ्रधिक होती है जिसे ग्रहण करने के लिए 
मन की किसी प्रकार की साहित्यिक या बौद्धिक पृष्ठमृूमति भ्ौर एक प्रकार 
की कला-दीक्षा किसी न किसी मात्रा में प्रावशयक हो जाती है। फिर उसे 
सुनने के लिए मनोयोग, रुचि, भ्रम्यास श्रादि भी आ्रावश्यक होते हैं । छरद- 
नाट्य के महन विषयों के प्रति अधिकतर लोगों का श्कास, या पहुँच नहीं 
के बराबर होती है। जनसाघारण की धारणा नाटकी के प्रत्ति प्राय: मनौ- 
रजन तक ही श्षीमित रहती है । इसके ग्रतिरिवत बड़ी शजघानियों और 
श्रौद्योगिक केन्द्रों के श्रोतागण छन्‍्द की मकार से परिचित होने पर भी 
बाह्न जगत जीवन के प्रभावों से मनसा एसते श्राक्रान्त रहते हैं कि उन्हे 
हन्द के लिए ग्रन्तःकेनिद्रित होने में प्रयास करना पडता है । वैसे प्रयाग, 
काशी जैसे सांस्कृतिक नगरों की परम्परा में सुन्दर छन्द-ताट्य का लोग 
विशेष रूप से स्वागत करते है । उनकी सांरझतिक सौन्‍्दर्यग्राही नाड्ियाँ 
छत्द के शक्तिपात की अभ्यस्त हीती हैं। फिर भी मेरा विचार है कि 
ऐसे सरस सूबोध छन्द-नाट्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो अधिक लोक- 
प्रिय बन सकें । 

ध्वनिनाटक के लेखक के लिए प्रसार-कक्ष के वातावरण, प्रस्तुती- 
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करण की गा तथ। उसके उपादान-यन्त्रों का परिचय प्राप्त करना भी 
कुछ भंदों तक आवश्यक हैं जिससे वह ध्वति-गाटक की रचना-कला के 
लिए पधपनी वलल्‍्पना के ग्रनुसार आवश्यक रूप-विधान प्रस्तुत कर सके | 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नाटककार किसी प्रकार के यास्तिक भार 
से आाक्रान्‍्त होकर नाटकों की रचना करे। छत्द-ताटककार के लिए तो 
यह भौर भी कठित हो जाता है। फिर भी रेडियो नाटक एक प्रकार 
से साहित्य को विज्ञान अथवा यन्त्र की देन है। संस्कृति के प्रसार के लिए 
हम रेडियो में साहित्य और विज्ञान दोतों साधनों का उपयोग करते है। 
रेडियो द्वारा लिक्षित दाब्द फिर से श्रव्य शब्द बतकर लोगों के कानों में 
पहुँचने लगा है, यह ताठक की सफलता के लिए संगरमंच प्रस्तुत करने से 
कम उपयोगी नहीं है। श्रव्य शब्द द्वारा एक प्रकार से घब्दशवित रंगमंच 
की अनेक सीमाओं को पार कर श्रोताओं के मानस मे अमुर्त रंगमंच रचती 
हुईं हमारे हृदयों क्रो अत्यधिक सशक्त तथा अ्रद्भुत रूप से प्रभावित करने 
लगती है, भोर यही रेडियो नाटक की सफलता है जिसके अन्तर्गत मैं श्रापसे 
अभी छन्द-नाट्य के बारे में भ्रपने विचार प्रकट कर रहा हूँ । 

यह सही है कि रेडियो नाटक श्री 33० लिए एक नया कला+ 
साधन है, उसकी सिद्धि के लिए प्रधिक रचमा-प्रनुभव तथा उपकरणों का 
ज्ञान अपेक्षित है। फिर भी अन्य भारतीय भाषाओ्र को तरह हिन्दी में भी 
इछर जो रेडियो नाठक, रूपक तथा छन्दगीति-ताट्य लिखे गये है उन्हें 
पढक र, सुनकर यह निःसम्देह कहां जा सकता है कि भ्रदिष्य भें ध्वनिनाटक 
साहित्य श्रौर संस्कृति के विकास तथा प्रसार के लिए रंगमंच के माटक्‌ 
से कई दृष्टियों भें श्रधिक सफल तथा सबल साधन बन सकेगा, क्योंकि 
यह रंगमंच और रंगभूमि की सीमाझो को पार करता हुआ अपनी नयी 
सीमाओं के भीतर से भी सीधा देश के कोने-कोने में हमारे कानों के भीतर 
पैठकर हमारे हृदयों को भ्रभिभूत कर सकता है। हम अपनी ही कत्पता से 
भ्रपनी रुचि के का ल श्रमूर्त रंगमंच बनाकर झोर पनेक पात्रे-्यातियों मे 
प्रपनी चेतला को विभाजित कर इस श्रव्य नाट्य के सजीव सूत्रधार, पात्र 
कौर प्रंग बन जाते हैं। इससे प्रधिक विजय की कल्पना कला के लिए 
प्रौर कया की जा सकती है ? ध्वनिनाटक के लिए तिदच्रय ही प्रधिक 
परिष्कृत रवि की आवश्यकता है। 


कला का प्रयोजन : 
स्वास्त;मुखाय या बहुंजनहिताय 


हुमारे युग का संधर्य श्राज केवल राजनीतिक तथा प्राथिक क्षेत्रों ही भें 
प्रतिफलित नहीं हो रहा है, वह साहित्य, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में 
भी प्रवेश कर चुका है। यह एक प्रकार से स्वास्थ्यप्रद ही लक्षण है कि 
हम अपने थुग की समस्याश्रों का केवल बाहरी समाधान ही नहीं खोज रहे 
हैं, प्रत्युत उनकी भीतरी ग्रत्थियों को भी खोलते प्रथवा सुलभाने का यत्न 
कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भाज बहुजनहिंताय का सिद्धान्त प्राय. 


कला का प्रयोग / ४१३ 


सभी देझो मे निविवाद रूप से स्वीकृत हो चुका है झ्लोर भपना देश ' 
नवीन सविधान के स्वीकृत होने के साथ ही बहुजन संगठित गणतत्त ” 
बिश्ञाल तोरण मे प्रवेश कर चुका है । राजनीतिक क्षेत्र की यह कोटि कर 
वद नवीन चतना झ्ाज हमारे साहित्य, कला तथा सस्कृति में भी युग के 
झनुरूप परिणति प्राप्त करने की चैष्टा गे रही है । फलत: भ्राज साहिह 
में इस प्रकार के अनेक प्रश्त हमारे मन में उठने लगे हैं कि 'कला कला 
के लिए झ्थवा जीवन के लिए, प्रथवा 'कला प्रचार के लिए या झात्मा- 
भ्रिव्यक्ति के लिए' प्रथवा 'कला स्वान्तः:सुखाय या बहुजनहिताथ' । इस 
प्रकार के सभी प्रइनों के मूल में एक ही भावना या प्रेरणा काम कर रही 
है प्रौर बह है व्यक्ति और समाज के बीच बढते हुए विरोध को मिटाना 
अथवा वैयक्तिक ठथा सामाजिक संचरणों के बीच सामंजस्य स्थापित 
करना । मानव-सभ्यता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की 
बुद्धि को कभी वैयक्तिक समस्याओं से उलझता पड़ता है, कभी सामाजिक 
संमस्याओ्रों से । मध्य युग में हमारा ध्यान वैयवितिक सुक्ति की ओर था 
तो इस युग में सामाजिक, सामूहिक झथवा लोकमुक्ति की शोर | पिछले' 
युगों में सामस्ती परिस्थितियों केंकारण सानव-अहुता का विधान तथा 
उसके पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण एक विशेष रूप से 
संगठित हुआ था । वर्तमान युग में भूत-विज्ञान की शक्तियों के प्रादुर्भाव 
के कारण मानव-सम्यता का मान-चित्र धीरे-धीरे बदलकर दूसरा ही 
रूप बारण करने लगा है; और मानव-प्रहुंता का विधान भी पिछले युग 
के विशेष एवं साधारण अधिकारों के सामंजस्य भ्रथवा बन्बन को तोड़कर 
पपने विचारों तथा श्राचार-व्यवहारों में श्राज नवीन रूप से समात्त 
प्रधिकारों का सामंजस्य प्राप्त करने का प्रयत्त कर रहा है, जिसके 
परिणास-स्वरूप इस संक्रान्ति एवं परिवर्तत-काल भे, हमारे जीवन के 
रहुन-सहन की बाहरी प्रणालियों के साथ ही, हमारे मनोजीवन के अन्त- 
नियमों, दिचारों तथा आस्थाओं से भी, विरोधी शक्षितयों के संघर्ष के 
रूप में, प्रकारान्तर उपस्थित हो रहा है। कार्ल माक्स को जिस प्रकार 
पंजीवादी पद्धति में एक मूलगत अन्तावि रोध दिखलायी दिया था, उसी 
प्रकार इस थरुग के समीक्षकों को भी आज मानव-चेतना के सभी स्तरों मे 
अ्रन्तविरोध के चिहक्नू दिखायी दे रहे हैं भौर चाहे वस्तुवादी दृष्टिकोण से 
देखा जाये अथवा आदर्शवादी विचारों के कोण मे, श्राज मनुष्य के मन 
तथा जीवन के स्तरों में परस्पर विरोधी शक्तियाँ श्राधिपत्य जमाये हुऐ 
हैं। और हमारी साहित्यिक पुकारें 'कला कला के लिए या जीवन की लिए, 
अथवा “कला स्वास्त:सुलाय या बहुजनहिताय' श्रादि भी हमारे युग के 
इसी विरोधाभास को हमारे सामने उपस्थित कर उसका समाधान माँग 
रही हैं । हमारे सुथ का बहुमुखी जीवन पंग-प पर विरोध खड़े ऋर जैसे 
युगमानव की प्रतिभा को चेतावनी दे रहा है और उसे प्रकट रूप से 
ललकार रहा है कि उठो, जीवन का नाम विरीघ है, वह प्रन्धकार धौर 
प्रकाश का क्षेत्र है, इत विरोधों को पेरों के नीचे कुचलकर श्रागे बढ़ो, 
विरोध के विष को पीकर निविकार चित्त से युग-सामजस्य का अनुसन्धान 
करो ध्रौर झपनी चेतना को ग्रम्मीर सथा भिस्तुत बनाकर इन अनमेल 
विरोधी तत्त्वों में सन्‍्तुलव स्थापित करो । “विश्वजयी वह ग्रात्मजयी जी ! * 
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अस्तु तुलसीदासजी लिखते हैं. स्वान्त ध्रुख्ाय तुलसी रघुनाथ 
हाथा ! हमारा युग रघताथ गाया तो एकदम भूल ही गया है वह स्वान्त 
का से भी बुरी तरह उलम रहा है। प्रदन यह है कि यदि तुलसीदास 
जी रघुनाथ-गाया को स्वात्त.सुखाय लिख गये हैं, तो क्या उसते बहुजन- 
हिताय के अपने कर्तेब्य को पूरा नहीं किया ? क्या उनकी कला स्वास्त:- 
सुखाय होने पर भी बहुजनहिताय नहीं रही? यदि रही है, तो हमें 
स्वान्तःसुखाय धार बहुननहिताय में इतना बढ़ा विशेष क्यों दिखायी देता 
है ? प्रसल बात यह हैं कि हम गम्भीरतापुर्वक ते इस युग के स्वान्तः के 
भीतर पैंठ सके हैं, न बहुजन के भीतर; नहीं तो हमें इन दोनों में विरोध के 
बदले एक व्यापक गम्भीर साम्य तथा एकता ही दिश्वायी देती, झौर हमें 
यह समभने में देर मन लगती कि स्थ्ान्त: कहने से हम बहुजन के ही 
झम्तस्‌ था मत की ओर सकेत करते हैं श्रौर बहुजन कहने से भी हम 
व्यक्ति के ही बाह्य प्रथवा सामाजिक ग्रन्तस की ओर निर्देश कर रहें हैं। 
एक विकप्नित कलाकार के व्यक्तित्व में स्वान्तः श्रौर बहुजन में प्रापस्त में 
वही सम्बन्ध रहता है जो युण श्ौर राशि में, और एक के बिता दूतरा 
अ्रधूरा है । इस प्रकार हम देखेंगे कि इस युग की विरीधी विचार-धाराप्रों 
द्वारा हम, एक प्रकार से, भानव की भोतरी-बाहरी परित्यितियों में 
सन्तुलन भथवा सामंजस्य अर पिध्ठित करने का प्रयान कर रहे हैं । 

प्रव भ्रदन यह उठता है कि स्वान्तः: भर बहुजन में व्यक्तित भौर 
समाअ में क्रिस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है! इसका 
उत्तर देने से पहले हमें स्वान्त: भर बहुजन का प्रभिप्राय समुचित छप से 
सभभ लेना चाहिए! स्वान्त: रा रथ है मन। स्वान्तः मानस मन: जैसा 
कि झमरकोष कहता है। श्रतएवं स्वान्तः से हमारा प्र्िप्राय हैं. उत 
विचारों, भावों, धारणाशों तथा ग्रास्थामं से जिनसे हमारा अन्त्जयत्‌ 
भ्रथवा हमारी भीतरी परिस्थितियों का संसार भ्रथवा हमारा अन्तव्यं वितत्व 
बना हुआ है । बहुजन से हमारा प्रभिप्राय है उन बाहरी परिस्थितियों से 
जो भ्राज भषिक से प्रधिक लोगों के जीवन का अतिनिधिल ह 82 हैँ 
झौर जिनके पुननिर्माण पर अ्रसंख्य लोगों के माग्य का विर्माण निर्मेर है। 
दूसरी दृष्टि से श्राज की वास्तविकता ही हमारे बहुनन का स्वडूप है। 
उसका कल का रूप या भविष्य का रूप भ्रभी केवल युग के स्वान्त: में 
क्षयवा इस्तस में प्रन्तहित है। जब हम प्रन्तजंगत के स्त्ररूप पर विवेचन 
करते हैं, तब हमें शात होता है कि हमारे बाह्य जीवन के क्रिया-कलाप 
का, हमारे ऐच्रिय जीवन की इच्छापरों-सम्वन्धी अनुभूतियों भ्रादि का 
मिड ध्रधवा सार ही हमारे विचारों, धारणाओं, प्रादर्शा तथा प्रास्थाग्रों 
के रूप में परिंणव हो जाता है, धर्थात्‌ बाह्य जीवन का सूक्ष्म झूप हो 
हमारा प्रस्तर्जीवन है । हमारे बाह्य भोर अन्तजगत्‌ दो विरोधी तत्त्व नहीं 
हैं, बहिक भानवजीवन के एक ही सत्य के युक्म तथा हे स्वरुप है भोर 
व्यक्ति तथा विश्व के प्रन्तविधात को सामने रखते हुए ये दो समान्तर 
सिद्धास्तों की तरह कहे जा सकते हैं। इस अकीर हगात दिचारों का 
दर्शन हमारे जीवन-द्शन से भिन्न सत्य नही है, बल्कि हमारे जीवन की 
प्रणालियों, उसके श्रिया-कलापों तथा प्रनुभूतियों का ही कमर 'ओ 
संगठित स्वरूप है। इस दृष्टि से हमारे स्वान्त:खुद्धाय झोर बहुजनहिताय 
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के सिद्धान्तों में कोई मौलिक या श्रत्तर्जात विरोध नही है, केवल बाह्य 
वैषस्य-मा्र है । हि हि 

ग्रव हमे, इस बाह्म विषमता क़े भी कारण समझ लेने चाहिए ४ जैसा 
कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, हमारा युग संक्रान्ति का यूग है। भूत-विज्ञान 
के आाविष्कारों के कारण मानव-जीवन की बाह्य परिस्यितियाँ इस युग 
में ग्रत्यधिक सक्रिय ही गयी है | हमारा राजनीतिक एवं झ्राथिक दृष्ठि- 
कोण, वर्गहीन तन्‍्त्र के रूप में, उनमें नवीन रूप से सामजस्य स्थापित 
करने का प्रयत्न कर रहा हैं शौर हमारा जीवत-सम्बन्धी मान्यताओं 
तथा सामाजिक सम्बन्धों का दृष्टिकोण भी युगपत्‌ परिचर्तित हो रहा 
है | दूसरे शब्दों में आज मनुष्य का बहिरन्वर प्रवहमान अवस्था में है। 
किन्तु बाहरी परिस्थितियों के अ्रनुपात में जन-साबारण को भीवरी 
परिस्थितयाँ श्रभी प्रबुद्ध अथवा विकसित नहीं हो सकी है। फलत. हमारी 
वैयक्तिक तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच इस यूम में एक ग्रस्थायी 
विरोधाभास पैदा हो गया है और हम युग-जीवन के सत्य को व्यक्ति तथा 
समाज, स्वान्त तथा बहुजन के रूप में विभक्‍त कर उनको एक-दूसरे के 
विरोधी मानने लगे है । किन्तु धीरे-घीरे यूग-जीवन के प्रवाह में एक ऐसी 
स्थिति प्राप्त हो सकेगी कि भनुष्य की बाहुदी और भीतरी १रिस्थितियों 
भे, अथवा मनुष्य के बाह्य और शअ्रन्तर्जंगत्‌ भें एक-दूसरे के सम्बन्ध मे 
सन्तुलत पैदा हो जायेगा, हमारी स्वान्त सुखांय ओर बहुजन-हिंताय की 
धारणाएँ एक-दूसरे के सस्तिकट आकर अ्रविच्छिन्त रूप से परस्त्र संयुक्त 
हो जायेगी और आज के व्यक्ति और समाज का संघर्ष हमारे नवीन यूग 
की पूर्णकाम राम-गाथा में श्रति मंजुल भापा-निबन्धरचना के रूप में गुम्फित 
होकर नवीत युग का निर्वेचक्तिक व्यक्त्त्व बन जायेगा। इस गरिमामय 
विराट व्यविंतत्व के शिखर पर खड़े तब हम देख सकेगे कि व्यक्ति श्ौर 
सम्ताज, श्रेय और प्रेय, अन्तर और बाह्य, स्वान्त. और बहुजन, कला प्लौर 
जीवन, एक-दुपरें के विरोधी नही, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं । 

हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढता है, उसी प्रकार 
मानव-चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है। हमारे राम और कृष्ण 
भी इसी प्रकार के प्रतीक हैं, जिनके व्यक्तित्व में एक युग की संस्कृति 
मूतिमान हो उठी है, जिनके व्यक्तित्व मे पिछला युग बहिंरस्तर सामंजस्प 
ग्रहण कर सका है, जिसके व्यक्तित्व में युग का बेबक्तिक तथा सामूहिक 
आदर्श चरिताथे हो सका है । इस दृष्टि से हमारा युग एक विराट प्रतीक्षा 
का युग है। एक दिय इस युग का व्यक्तित्व हमारे भीतर उतर प्राय्रेगा 
गौर हमारे बाहर-भीतर के सभी विरोध उस व्यक्तित्व की महानता मे 
निमज्जित होकर कृतकायें हो जायेंगे। और कोई प्रतिभाशाली तुलसी, 
महात्मा गांधी जैसे लोकपुरुष के जीवन में उस व्यक्तित्व को झंकित कर, 
फिर से स्वान्तःसुप्त के लिए नवीन युग की बहुजनहिताय गाथा गांकर 
उसे जन-मन में वितरित कर सकेगा । 

इसी प्रकार अपने गृग की समस्याओ्रों पर गम्भीरतापुर्वक विचार 
करने तथा मानव-जीवन के भ्रतल अन्तस्तल में अधिकाधिक पैठते से हमे 
जात हो जायेगा कि हमारे वर्तमान, व्यक्ति तथपू, िक्लाज सम्बन्धी भ्रथवा 
प्रन्तर-बाह्य-सम्बन्धी, ऊपरी विरोधों के नीचे “हुँश्ारी चेतना के बहन 
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उछस्न स्तरों में एक तवीन सन्तुलन तथा समत्वय की आवना विकसित हो 
ही है, जी आज के विभिन्‍न दृष्टकोणों को एक नवीन मनुष्यत्व के व्यापक: 
एमंजस्थ में बाँध देगी । जीवन-रहस्थ के द्वार खुल जाने पर हमें भ्रनुभव 
गैमा कि जीवन स्वयं एक विराट कला तथा कलाकार है भ्ौर एक महान्‌ 
कलाकार के कुशल करो में कला कला के लिए होने पर भी जीवतोपयोगी 
ही बनी रहेगी और कला जीवन के लिए होते हुए भी कलात्मक श्रथवा 
कला के लिए रहेगी। इसी प्रकार कुछ श्ोर गम्भी रतापूर्वक विधार करने 
से हमारे भीतर यह बात भी स्पष्ट हो जायेगी कि कला द्वारा प्रात्माप्रि- 
व्यक्तित भी सावेजनिक तथा लोकोपथोगी हो सकती है। और लौक-कला की 
परिणति भी आत्म-प्रकटीकरण अथवा आत्माभिव्यक्ति में हो सकती है। 
मुझे विश्वास है कि हमारे साहित्य-स्रष्टा तथा कला-प्रेमी विद्वान वस्तुबाद 
तथा आादशेबाद को एक ही मानव-जीवन के सत्य की दो बाँहों की तरह 
माचकर वर्तमात थूग के विचारों की इस विश्यृंखलता को सामंजस्थ के 
व्यापक प्रीति-पाश में बाँध सकेंगे | एवमरतु । 
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में स्वतन्त्र भारत के नवयुवक कलाकारों का स्वागत करता हूँ ! मैं उनकी 
आँखों में सोन्दर्य के स्वप्न, उनके हृदय की धड़कन में संस्कृत भावनाश्रों 
की संगीत और उनके सुख्दर मु्खों पर भनुष्यत्व के गौरव की ऋलक 
देखना चाहता हूँ । हि 

श्राप बुद्धिजीवी तथा कलाकार हैं। आपका क्षेत्र भीतर का क्षेत्र है, 
आपको सूक्ष्म का परिचालन करना है। आपकी विकसित मस्तिष्क के 
साथ संस्कृत हृदय की भी आ्रावव्यकता है । विकसित मस्तिष्क से मेरा 
अभिप्राय युग के प्रति प्रवुद्ध, विश्व-जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक 
मन से है; और संस्कृत हृदय से मेरा प्रयोजन उप हुदय से है जिसमें राग- 
देष श्रादि जैसी विरोधी वृत्तियों में मनन तथा साधता द्वारा सन्तुलन ग्रा 
गया हो तथा जो नवीन सांस्कृतिक चेतना के प्रति उद्वृद्ध हो । ऐसा 

सनन्‍्तुलन साधारण लोकजीवन से ऊँचे ही स्तर पर स्थापित किया जा 

सकता है और परिस्थितियों की चेतना से ऊपर उठने के लिए एक कला- 
जीवी सौन्दर्य-स्रष्टा को प्रारम् में स्वस्थ प्रस्यासों, उत्तत संस्कारों एवं 
विकसित रुचियों के प्रभावों की आवश्यकता होती है। ५ 

मनुष्य के विन्यास में जहाँ मन का स्तर है सा प्राणों का भी 
स्तर है। यह हमारी लालक्ात्रों, आावेगों, प्रवृत्तियों, भावना, भाश्ा, 
स्वप्न भादि का स्तर है और यही शक्ति का भी स्तर है । महान्‌ कला- 
कारों में स्वभावत: ही प्राणशक्ति का अधिक प्रवाह तथा अंसार देखते 
को मिलता है। यह प्राण-शक्त झीघ्र ही हमारे अम्याों तथा रुचियों 
का स्वछप घारण कर लेती है। अतः एक कलाकार के लिए यह अत्यन्त 
श्रावश्यक है कि वह किसी मत या वाद के प्रभाव से अथवा तीब राग- 
बिराग के कारण विशेष भ्रम्थासों की सीमाओं के भीतर व बेंच जाये 
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उसे सर्देव मुक्त हुदथ संवेदनशील तथा ग्रहणशीस बसे रहना चाहि! 
झौर अपने प्राणो के श्रावेष्टन को परिष्कृत कर उसे सो दयग्राही ऊर्व 
आझी बसाकर दृष-कोध झादि की निम्न वृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए 
पिससे उसके प्राणों के प्रवाह में एक संग्रीत, सामंजस्य, तन्मयता 
ब्यापकता तथा भिसन स्वभावधर्मा मानव-समूह के श्रतिं सौन्दर्य तश 
सहानुभूति का संचार हो सके । है 
किसी कलाकृति में मुख्यतः तीन गुणों का समावेश रहता चाहिए--- 
(१) सौन्दर्यबोध, (२) व्यापक गम्भीर श्रनुभूति, (३) उपयोगी सत्य। 
इनका रहस्य-मिश्वण ही कला-वस्तु में लोकोत्तरानन्ददायी रस की परि- 
पुष्टि करता है। हँमे देखना चाहिए कि कलाकार के सौन्दये-दर्शन भे 
कितना मार्जेन, ऊध्वेप्राणता तथा रहस्थ-संकेत है। वह किसी विशेष रुचि 
या प्रम्यास से तो कुण्ठित नहीं, और यदि है तो उसका कारण बाह्य 
जपादानों में है अ्रथवा अन्तर के भाव-सत्य में । दूसरा, हमें देखना चाहिए 
के उसकी प्रनुभूति में कितनी गहराई, व्यापकता तथा ऊँचाई है। उसने 
जीवन के साथ कितना और किस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया 
है---भीतर के जिस दर्पंण में उसने मालव-जीवन के सत्य को ग्रहण तथा 
प्रतिफलित किया है, वहु चेतना किसनी सूक्ष्म, प्रभावशाली तथा श्रतल- 
स्पर्शी है । तीसरा, हमें विचार करना चाहिए उस कृति की उपथोगिता 
फर---पर्थात्‌ वह केन्द्रीय सत्य को लोक-जीवन की भीत री-बाहरी परिधियों 
तक प्रसार्ति करती है कि नहीं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हुमारे पास 
तुलसीकुत रामायण है, जो व्यक्ति के भ्रस्तरतम-विकास में भी, अपने युग 
की सीमाग्रों के भीतर, सहायता पहुँचाता है तथा लोक-समुदाय को भी 
बल प्रदान करता है। 
किन्तु इस सबसे महत्त्वपूर्ण, मेरी दृष्टि में, एक शौर भी वस्तु है, 
जिसके पूरक उपर्युक्त तीनों मान हैं । बहु है किसी कलाकृति में पाये जाने- 
वाले सांस्कृतिक तत्व । भर्थात्‌ जो चेतना, जो प्रकाह्न, जो संस्कार किसी 
कलाकृति को पढ़ते पर भ्रशात रूप से श्रापको प्रभावित कर झ्रापका निर्माण 
करने में सफल होते हैं--जिन सूक्ष्म उपादानों का एक कलाकृति संक्तिय 
वितरण करती है ॥ श्राज जब कि हम एक संक्रान्तियुग के शिखर पर 
बैठे हैं, जिसके भ्रन्तस्तल में धरती को भ्रान्दोलित करनेदाली ज्वालामुखी 
सुलग रही है, हमें सांस्कृतिक मान्यताप्रों के प्रति सबसे अधिक चतन्प 
रहना चाहिए। संस्कृति मानव-चेतना का सारपदार्थ है, जिसमें मानव- 
जीवन के विकास का समस्त संघर्ष, ताम, रूप, गुणों के रूप में संचित है, 
जिसमें हमारी ऊध्वंगामी चेतना या भावनाश्रों का प्रकाश तथा समतसल 
जीवन श्र मानसिक उपत्यकाश्रों की छायाएँ गुम्फित हैं; जिसमें हमें 
सूक्ष्म और स्थल, दोनों धरातलों के सत्यों का समन्वय मिश्नता है। संस्कृति 
में हमारी घाभिक, नैतिक तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों का ही ध्ार-भाग 
नहीं रहता, उसमें हमारे सामाजिक जीवन में बरते जानेवाले आाचार- 
विचार एवं व्यवहारों के भी सौन्दर्य का समावेदा रहता हैं। यदि हम 
सोचते हैं कि हम इसी क्षण से एक आमल नवीयब संस्कृति को जन्म दे 
सकते हैं, तो हम ठीक नहीं सोचते | क्योंकि जो सांस्कृतिक चेतना झथवा 
सौल्दर्य-भावता आज हमारे भीतर काम कर रही है, उसके ताने-बाने में 
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पालव जीवन की सहस्तों वर्षो की अ्रनुभूतियाँ सुख दुख सद असद संत्य- 
मथ्या की घारणाएं उत्तका सुक्ष्म ज्ञावजगत तथा बहिरत्तर का समस्त 
ठाया प्रकाश ग्रयित है. जिस प्रकार भापा एक संगठित सत्य है. उसी 
प्रकार सस्कति भी वह स्वभावज य गुण नही विकासक्म से उपलब्ध 
वस्तु था सत्य है। मैं कुछ शब्द-ध्वनियों द्वारा, जो हमारो चेतना में सार्थक 
छाप से संगठित है, आपके मन में कुछ विचारों, भावनाओं एवं संवेदनों 
को जगा रहा हू । यदि मै कुछ ऐसी ध्वन्ियों का प्रयोग कहाँ, जिनका 
हमारे भीतर सार्थक संगठन नहीं है, तो आप उनसे कुछ मी अशिप्राय 
नहीं ग्रहण कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारा सास्‍्कृतिक ज्ञान भी हमारी 
अन्तश्वेतना मे संगठित गुण है, जो हमें सत्य-मिथ्या का मान देता है और 
हमारी शिव-प्रशिव, सुन्दर-असुत्दर, पाप-पुण्य आदि की भावनाओं से 
जुड़ा हुआझा है! हमारी सांस्कृतिक मान्यताएँ प्रायः हमारी प्राकृतिक 
स्वभावजस्य लालमाग्ों तथा ऐचिय मंवेदनों की विरोधी भी होती हैं, हम 
इन्हे संस्कार कहते है । 

क्राप जिस जाति और जिस देश की भी संस्कृति के इतिहास का 
झ्रद्ययत करें, आपको उसमें अन्त:सगठन के नियम मिलेंगे और उनमें 
बाह्य दृष्टि से विभि्तता होने पर भी एक आसतरिक साम्य तथा सुक्ष्म 
एकता मिलेगी । विभेदों का कारण देश-काल की परिस्थितियाँ होती हैं 
और एकता का आधार समान मानवीय अलुमूति का सत्य | समस्त सत्य 
केवल मात्र मानवीय सत्य हैं, उप्के बाहुर या ऊपर किसी भी सत्य की 
कल्पता सम्भव नहीं है । वनस्पति-जीवन, पशु-जीवन से लेकर-जों 
मनुष्य-चेतता से तीचे के धरातल हैं--स्वगंलोक के देवतात्ों और उनसे 
भौ परे का ज्ञान-विस्तार केबल मानवीय सत्य है। भनुष्य चाहे बाहुर 
जितती जातियों, धर्मों और वर्गों मे विभवत् हो, बहू भीतर से एक हू! 
है; इसलिए समस्त मातव-जीवन के सत्य को एक तथा प्रखण्डनीय समझना 
चाहिए ! 

यद्यपि हम अन्तःसंगठन के सत्म में श्रामूल परिवर्तेत नहीं कर सकते, 
हम उसके विक्रास के नियर्मों का अध्ययन कर उसे विशेष युग में विशेष 
रूप' से प्रभावित एवं परिवर्तित कर सकते हैं तथा उसका यथेष्ठ रूपात्तर 
थी कर सकते हैं। हमारा युग एक ऐसा ही संक्रान्ति का थरग है ! जबकि 
हमे मिल्न-भिन्‍न जातियों, वर्गों और धर्मों की संस्कृतियों का समल्य एवं 
सईलेपण कर उन्हें मानव-संस्कति के एक महान्‌ विश्व-संचरण के रूप में 
प्रतिष्ठित करना है । आज | मानव-चेतना के क्षीर-सागर को फिर से 
मधकर उसके अत्तस्तल में िपे हुए रत्वों को पहुंचानना है भ्लौर मौलिक 
गनुभूतिथों के नवीन रत्नों को भी बाहर निकालकर अपने युग-पुष्प के 
स्वर्ण शुञ्र किरीट में उन्हें समय के अतुझूप नवीच सौन्द्य-बोघ मे जइता 
है, जिश्मसे वह भावी मनुष्यत्व की गरिमा के बहन कर सके । इसलिए 
हमारे युग के साहिंत्यिकों तया कलाकार के ऊपर बहुत बढ उत्तर- 
दायिल था गया है, जिसे हम साहस, संयम, सदुझाव तथा भहिप्ता से 
ही पूरा कर सकते हैं । हर ब्य 

सत्त! के सम्पूर्ण सत्य को समभने के लिए हमें व्यविन तथा विश्व के 
साथ ईहवर को भी मानना चाहिए। ईदबर को मानते से मेरा यह अभिभ्नाय 


कता और संस्कृति | ४१९ 


ब्रहीं कि आप विधिवत पूजा पाठ झयवा जप-तप' करें । बह तो कर्म 
का क्षत्र है श्लोर आपके स्वभाव, रुचि तथा नाडियो के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेबाली बातें हैं। ईश्वर को मानने का व्यावहारिक रूप मैं एक कलाका. 
के लिए इतना ही पर्याप्त समभता हूँ कि वह अब्यक्त के, सूक्ष्म के, 
झन्तरचेतना के संचरणों से भी अपने को संयुवत रखे, शौर उनके प्रकाश, 
उनके सौन्दर्य तथा शक्तियों का उपयोग कर समाज के अन्तर्जीबन का 
जिर्माण करे । उसके कन्धों पर वास्तविकता तथा विवेक का ही भार द 

हो, वे स्वप्नों के बोक से भी भुके रहे । 
संक्षेप में, मैं चाहता हूँ कि स्वाधीन भारत की कलाकह्ृतियाँ लोको- 
पयोगी सांस्कृतिक तत्त्वों से ओतप्रोत रहें श्औौर नवयुवक कलाकार अपनी 
कलाओं के माध्यम द्वारा समाज में नवीन माचब-चेंतना के आलोक का 
वितरण करें एबं लोक-जीवन को बाहर-भीवर से संस्कृत, सुरुचिपूर्ण तथा 
सम्पन्त बनाने में सहायक हो । हमारे युग के साल्‍्कतिक सूत्र हैँ-- मानव 
प्रेम, लोक-जीवन की एकता, जीवन-सौन्दर्य का उपभोग तथा विश्व- 
मानवत्ता का निर्माण । यदि श्राप अपनी लेखनी और तुली द्वारा युग के इन 
स्वप्नों में. रकत-मांस का सौन्दर्य तथा अपनी व्यापक अनुभूति से जीवन 
फूँक सकें, तो आप अपने तथा समाज के प्रति अपने कर्तंब्य को उसी तरह 
निबाहेंगे, जिस प्रकार एक राजनीति के क्षेत्र का नायक लोक-संघर्ष के 
उत्थान-पतनों का सचालन कर जीवन की परिस्थितियों को विश्व-तन्त्र 
का सन्तुलन प्रदान कर जन-समुदाय को नवोन मानवता को भ्ोर अग्रत्तर 

कर रहा है । 

कलाकार के पास हृदय का यौवन होना चाहिए, जिसे बरती पर 
उड़ेलकर उसे जीवन की कुरूपता को सुन्दर बनाना है। वह सर्वप्रथम 
सौन्दर्य-स्नष्टा है । कलाकार की सबसे बड्ो कृति वह स्वयं है। जब सक 
बहू अपना बाहर-भीतर से परिमार्जन नहीं करेगा, बहु संस्कृति के दिव्य 
पावक तथा सौन्दर्य के स्वर्गीय आलोक का आद्यन-प्रदान नहीं कर सकेगा । 
बेसूरी हृदंग-वीणा से, जिसके तार चेतना के सुध्म स्पर्शों के लिए सधे न 
ही, अन्तर के संगीत की वृष्टि कंसे हो सकती है ? अतएव श्राप जो 
स्वतन्त्र भारत की चेतना के ख्रष्टा हैं, श्रापको अपने को इस महाप्राण 
देश के गौरव का वाहक बनाना चाहिए जिससे शाप ग्रंजलि भर-भरकर 
संस्कृति के स्वणिम पावक-कण जन्‌-समाज में वितरण कर सके । तथास्तु । 
[एक अ्रभिभाषण का अंश ] 


झाज को कला और संस्कृति के क्षेत्र में 
अद्यान्ति के मूल कारश 


कला और संस्कृति के क्षेत्र में ग्राज जो ग्रश्मान्ति व्याप्त होती जा रही है 
उसका मुख्य कारण यह है कि कला और संस्कृति अन्ततः मानब-जीवन 
प्रथता विश्व-जीवन के ही दर्षेण हैं श्रौर प्राज जीवन के क्षेत्र में विश्वव्यापी 
ऐसी अ्रशाच्ति छाथी हुई है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उसका 


४२० पत प्रयावतसो 


अतिबिस्वित हो उठना स्वाग्माविक ही है। 

हमारा युग एक महान्‌ परिवर्तन, कान्ति तथा विकास का युग है । श्राज 
मानव-जीवन तथा मन के सभी क्षेत्रों में झरमुलचूल हास, विधटव, संशय, 
अ्रनास्था, सन्त्रास के चिज्ले प्रकट हो रहे हैं प्रौर मनुष्य के भ्रनेक युगों एव 
शर्तियों से संचित विश्वास, मुल्य, दृष्टिकोण, जीवन-पद्धति सम्बन्धी नैतिक 
घारणाएँ, आचार-विचारों से पोषित भ्रम्यास श्रादि सभी मनुष्य को आज 
के युग में प्रपर्याप्त तथा थुग-जीवत की समस्याझों का समाधान खोजने के 
लिए असफल-से' अतीत हो रहे हैं। युग-क्ित्तकों तथा विच्ारकों के मन में 
एक घना कुहासान्सा छाया हा है श्र भिन्‍त-भिल मनीषी मिल्ल-मिल 
दृष्टिकोंणों से आज के युग-जीवन की गम्भीर जटिल समस्याप्रीं पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करते हुए भी कोई सांगोपांग एवं सर्वागपर्ण निदान दे 
सकने में ग्रसमर्थ प्रतीत हो रहे हैं--ऐसा सम्पूर्ण तिदाव जो आज की 
अत्यन्त विपम स्थितिप्रों से उत्वस्त सनुष्य-मन की जिज्ञासाओं तथा जीवन- 
अधार्थ-सम्बन्धी उलझतों का सन्‍्तोषभ्रद सम्भावित उत्तर हो सके। 

शाजनीतिक-आशिक क्षेत्र मे श्ाज जो प्रणातियाँ विश्व के विभिन्‍न 
देशों में कार्य कर रही हैं उतमें भी झविराम रूप से परस्पर संघर्ष चल रहा 
है । अविवासित तथा अर्थविकप्तित देशो में तो वैषमस्म तथा विरोध वर्तमान 
है ही, जो सम्पात तथा सशक्त देश है उतके भीतर भी अनेक प्रकार की 
विषम स्थितियों तथा साम्राज्यतवादी प्रसारकामी महत्वाकांक्षात्रों के कारण 
जनसाधारण में अ्रसन्‍्तोष तया मतभेद के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 
विज्ञान ने मनुष्य को ग्राज जो ब्नेक प्रकार के उत्पादन के साधन दिये हैं 
उनसे मनुष्य की क्षमता पिछले युगों में कहीं श्रधिक बढ़ गयी है । और बहुत 
हुंद तक मनुष्य उस क्षमता का आज विश्व-जीवन तथा जनमंगल के उस्तयत 
के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रमुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है । वह दूसरे 
छोटे-मोटे राज्यों पर अपनी महत्ता तथा आधिक सैनिक प्रमुत्व स्थापित 
करने के लिए वहाँ की दास्विग्रिय जनता पर दुर्घष॑ प्रस्त्र-तस्त्रों के बल पर 
झाक्रमण कर रहा है। वैसे भी विश्व के बड़े राष्ट्रों मे श्रापस में आज 
दुनिवा र व्यावसायिक होड़ चल रही है जिससे भी उनका झापस का ब॑ मचस्य 
बढ़ता जा रहा है। इसके अ्रतिरिक्त भी आज इतिहास ने मनुध्य के कन्चों पर 
युग युग से पीडित, शोपित, निरक्षर तथा दरिद्ग जन-तारायण के जीवय को 
मानवीय सुख-सुविधाओं के धरातल पर उठाने का महत्त्ववूर्ण दायित्व सौंप 
दिया है और सभी प्रकार के सम्पन्न-विपिस्त देशों की राजनीतिक-आधिक 
जीवन-परणाली में भ्रवाध गति से परिवर्तत तथा विकास सम्बन्धी प्रानदोलन 


जन्म ले रहे हैं । हे 
भौतिक क्षमताओं की भ्रभिवृद्धि के साधनों के साथ ही इस वेश्ञानिक 
युग में मनुष्य मासिक दृष्टि से भी अधिक शक्ति-सम्पन्त तथा धबुद्ध ही 
गया है। रेल, तार, रेडियो, वायुयात जैसे क्षिप्रगामी साधनों के कारण 
देश-काल के अवरोधों पर भी वहूँ विजय १५38 है और परिणामस्वरूप 
ग्राज विभिन्‍न देशों के ग्राचार-विचार, धामिक-तेतिक श्रादरं, वौद्धिक- 
सामाजिक मास्यताएँ तथा कला एवं तौन्द्यत्रोध-सम्बन्धी दुष्डिक्रोण भी 
एक-दूसरे के निकट श्राकर एक-दूसरे को प्रभावित करते जा रहे की ग्रौर 
प्ाथ ही इनकी परस्पर की टकराहुट से जीवन-सम्बन्धी नये मुल्यों की भी 


बाल की कला भ्ौर धंस्कृति के क्षेत्र में" / हर 


स्थाथनाएँ जन्म ले रही हैं। इस प्रकार केवल बाह्म-जगतु ही में नहीं मजुष्य 
जाति के प्न्तर्जंगत में भी श्राज अनेक प्रकार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं 
घोर सनातन समझे जानेबाले अनेक श्रांदर्श तथा मान्यताओं में परिवर्तन, 
विघटन एवं विकास के चिह्न प्रकट हो रहे है । 

वैज्ञानिक आदर्शवादिता तथा यथार्थ को प्रेरणा जहाँ एक झोर इलेक्ट्रो- 
मिक्स तथा केम्प्यूट्स की सहायता से बाहा-जगत्‌ को परिस्थितियों परे 
क्रान्तिकारी अभ्युदय लाने के लिए प्रयत्नशील है और प्राणिशास्त्र-सम्बन्धी 
डी० एन० ए० तथा जीन शादि को खोजें जहाँ वनस्पति जगत से लेकर पश्ञु 
तथा मानव-जगत्‌ तक एक नवीन आदर्श सृष्टि की कल्पना को रूपायित 
करते में अविचछ्छित्त रूप से सलग्त है वहाँ इस नवीन स्वर्ग को स्पर्बा में 
निधित बाह्य-जगत्‌ के सोन्दर्य-वैेमव के अनु रूप मनुष्य का ग्न्तर्जगल भी 
श्राज नये व्यापक मलथों, कलात्मक सौन्दर्य-क्षितिजों तथ्य नवीन चखंतम्ब- 
शछिखरोी की ओर श्रारोहण करने को चप्टा कर रहा हैं प्रौर पिछले यूगी की 
परिस्थितियों की संकीर्ण सीमाओं की मान्यताओं में बन्दी मानव-चेतना 
झब झधिक विकसित, व्यापक, ऊर्ब मानदीय बोध के अन्तरिक्षों से प्रेरणा 
शरहुण कर साहित्य, सस्कृति तथा कला के क्षेत्र में भी नवीद भानव-सौन्दर्य 
के प्रतिमान, नवीन जीवन-बीधघ के ऐश्बर्स प्रतीक तथा नवीन भनुण्पत्व की 
बिराट प्रतिमा स्थापित करते का अथक प्रयास कर रही' है । 7िसा भनुष्यत्व, 
जो देशों, जातियों, वर्णो के विभेदों के दचित्य का अनुणीलन कर समस्त 
विश्व को एक मानवीय एवाता के पाश में संयोजित कर सके--ऐसी नमनीय 
मानवीय एकता जो समस्त सस्कृतियों, भाषाओ्रो, प्राकृतिए विशेषताग्रों 
श्रादि के वैचित्य की रक्षा करते हुए उन्हें अपने भीतर समो सके । 

श्राज निश्चय ही साहित्य, संस्क्रति तथा कला के कन्बी पर राजनीसि 
तथा अर्थशास्त्र से' भी महान्‌ दायित्व आ पढ़ा है । डस एक ऐसी अआपृर्ते 
मानवता की हूपरेखाओों को अपने सूक्ष्म स्पर्शों में सुर्ते रूप में अंकित करना 
है जो अपने जीवन-सौन्दर्य, जीव-प्रेम, सहज आनन्द तथा सुजन-निष्ठा से 
नये मनुष्य को जन्म देकर सुष्टि के शूढ् विकास-प्रिव प्रशोजव को सार्थकता' 
प्रदात कर सके । आज के ह्वास श्रौर विघटल के युग के पतकर के विकास- 
कामी सौन्दर्य को वाणी देने के साथ ही उसके स्थ॒ल-पट मे प्रच्छत्त मवीन 
जीवन-वसन्त के उदय की सूचना भी लोक-जीवन-मन को दे सके और 
उसके विराट अजेथ सौन्दर्य-मगल की महत्‌ मानवीय प्रतिमा भी दिद्मूर्ते 
कर सके !। ग्शान्ति तथा प्रसन्तोष प्रगति के ही सूचक है । यह अत्यन्त 
सौभाग्य की बात है कि मनुष्य श्राज आत्मतोध की निष्क्रिय परिधि से मुक्त 
होकर व्यापक कर्मशील विकास की उन्मुक्‍त दिशा की ओर अग्रसर हो रहा 
हैं। इस यात्रा की कठिनाइयों से उत्पन्न उसकी समस्त श्रणारित, असस्तोष, 
सन्देह, अय, अश्वद्धा, अवास्था--सभी कुछ स्पृष्णीय तथा व्ण्य है। 
क्योंकि सुख-दुख, ह्वास-विकास, उत्थान-पतन, आन्दोलन-उद्लेलन आदि 
उस बग्नन्त के पथिक के पायेय है और उसकी सूजन-प्रे रण के लरण-चिह्न 
उम्तकी नयी उपलब्धि के प्रतीक है । 

खरष्टा शौर द्रष्टा की गूद दुब्टि कलाकार तथा साहित्यकार ही को 
उपलब्ध होती है जो यह प्रनुभच करता है कि सूक्ष्म श्ौर स्थूल, जड झौर 
चेतन दो भिन्‍त वस्सुएँ या तत्त्व नही हैं बल्कि मे परस्पर प्रविच्छित्त एक 
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ही सत्य के बाहरी-भीतरी रूप हैं । इसलिए जब बाह्य-जगत में परिवर्तत 
की चिह्कू प्रकट होते हैं तो अदृश्य रूप से उसके साथ मनुष्य का अस्तर्जगत्‌ 
भें बदलने लगता है । जिस असन्तोष तथा अपर्यात्ति के बोध के कारण 
विज्ञान इस मानव-जग के बाह्य मुख को बदलने में संजग्त है उसी प्रेरणा 
से आज कला तथा संस्क्षति मनुष्य के भीतर सुक्ष्म अनगढ़ रूप को भी 
बदलने के लिए निरन्तर यत्नशील है। मनुष्य-मन के पिछले युगों के विरोध 
आवदय' एक व्यापक सामंजस्य ग्रहण करेंगे और ग्राज की भ्रशज्ञान्ति, असन्तोष, 
अ्रमास्या, अस्वीकृति, सन्त्रास के घने अ्रश्वकार से कल भ्रवह्य ही नयी' 
विश्व-शान्ति, प्रन्त:सन्‍्तीष, नयी आस्था, स्वीकृति तथा निर्मेय मनुष्यत्व 
जन्म लेगा, इसमें सन्देह नहीं ! एव्मस्सु ! 


मांस्कृतिक ग्रान्दो लन 


झाज का विषय है : सांस्कृतिक आन्दोलन---क्यों, कैसा | --इच्से हमारा 
प्रभिप्राय है, क्या हमें सास्कृतिक भ्रान्दोसन की भ्रावश्यक्ता है ? इस युग 
से जिस प्रह/र राजनीतिक-पः थिक ग्रान्दोलन लोक-जी वन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर रहे है क्या हमें उसी तरह एक सांस्कृतिक आन्दोलन भी 
चाहिए, जो हमारे थुंग की समस्याओ्रों का समाधान करने में सहायक हो ? 
इपैर अगर चाहिए तो उसके आधार क्या हों, उसे किन मान्यताशों को 
झप्नाकर चलना चाहिए ? 

शायद 'ग्रान्दोलन! शब्द हमारे अ्भिप्राय को प्रकट करने के लिए 
अधिक उपयुक्त नहीं । वह आज के संवर्षगूर्ण वाता+रण में अधिक 
ग्राग्वोलित लगता है ! हमें कहना चाहिए शायद 'संच्रण---सांस्कृतिक 
सचरण, जिससे सृजन और निर्माण की ध्वनि श्रविक स्पष्ट होकर 
निकलती है। बाहरी दृष्टि से देखने में उपयुक्त विषय---सांस्क्ृतिक 
आन्दोलत; क्यों, कैसा ?--ऐसा जात पडता है कि हम लोग यहाँ फिसी 
प्रकार का बौद्धिक व्यायाम करने के लिए ग्रथवा ताकिक दाँव-पेंच दिखाने 
के लिए एकत्र हुए हैं। पर ऐसा नहीं है। मेरा विनम्न विचार है कि 
हमे संस्कृति-जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तु को--जिंसका सम्बन्ध मनुष्य के अ्रन्तर- 
तम बिश्वासों, श्रद्धाओं, आदकशों तथा सत्य, शिव और सुन्दर के सिद्धान्तों 
से है--केवल मन या बुद्धि के धरातल पर ही वहीं परखना चाहिएं हे 
उसका सम्बन्ध भनुष्य की अन्तवचेतनां, 300 के. अनुभूतियों, 
उनके भ्रन्तर्मन के सहुजबोध तथा रहस्व-ेरणाओं से भी है । हम मनुष्य 
के मन औरीर बुद्धि वी सीमाओं ऐै अच्छी तरह परिचित हैं । संस्कृति क्‍या 
है, इस पर एक महान्‌ ग्रन्थ ही लिखा जा सकता है और फिर भी उसके 
साथ यथेष्ट न्याय नहीं हो सकता। अभी मैं अन्तश्वतना, अन्तविश्वास 
गौर सहजबोध के बारे में जो कह चुका है, उन अस्तित्व के बारे में भी 
कोई बौद्धिक प्रमाण नही दिया जा सकता। ये संदेव अनुभूति ही के 
बधम रहेंगे । 
5; संस्कृति के आधारों तथा मास्यताश्ों की बात भी मुझे कुछ ऐसी ही 
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खगती है । बुद्धि का प्रकाश तो किसी हेद तक सभी सूक्ष्म विषयों पर 
हाला जा सकता है पर हमे बुद्धि के निणय का आखिरी हद या अन्तिम 
सीमा नहीं मान लेना चाहिए । उससे भी प्रबल शौर पूर्ण साधन के भीतर 
ज्ञान-प्राप्ति श्रथवा सत्य-बोध के लिए बतलाये जाते हैं । 

भेरे विचार में किसी भी सांस्कृतिक आन्दोलन या सांस्कृतिक संस्था 
का यह उद्देश्य होता चाहिए कि बहु मनुष्य को सृजनशझील भ्रवृत्ति को 
उसकी बुद्धि के ऊपर स्थान दे और उसे मानव-हृदय में जाग्रत कर उश्के 
विकास के लिए उपयुक्त साधन झौर वातावरण पर्तुत करे । जहाँ मनुष्य 
स्वयं स्रष्टा बन जाता है वहाँ उसका अन्तरतम चेतन व्यक्तित्व सक्तिय हो 
जाता है--ठसे सौन्दर्य, आनन्द ओर शान्ति का अनुभव होने लगता है, 
जीवन का अन्धकार श्र मत का कुहासा छिन्त-भिन्‍न होने लगता है। बह 
जीवन झौर उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसका अपने ग्रनुकुन्न' 
तथा समाज और युग के अनुरूप निर्माण एवं सृजन करने लगता है, बहु 
प्रकृति और स्वभाव का अंग ही न रहकर उनका द्वष्टा और ख्रष्टा भी बन 
जाता है ! 

मनुष्य के श्रद्धा, विश्वास तथा भीत्तरी आस्थां के समर्थन में में इस 
थोड़े-से शब्दों में संकेत-भर कर रहा हूँ । वैसे हमारा यूग विज्ञान का थुग 
कहलाता है--जिसका श्रर्थ है भूत-विज्ञान का यूग । विज्ञान शब्द मनौ« 
विज्ञान, अन्तविज्ञान, आत्मविज्ञान ग्रादि जैसे सूक्ष्म दर्शन-विषों के लिए 
भी प्रयुक्त होता है, लेकिन इस युग में हमने विज्ञाल द्वारा चेतना के निम्नतम 
घरातल पर ही--जिसे पदार्थ या भूत कहते है--अ्रविक प्रकाश डाला है 
झौर भाष, बिजली जैसी बनेक भौतिक-रासायनिक शक्तियों पर अपना 
झाधिपत्यथ जसा लिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मानव-जीवन की, 
औतिक एवं आधुनिक ग्र्थ में, सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक सक्रिय ग्रौर 
सशक्त हो गयी है । जीवन की इन सबल बाह्य गतियों का नये ढंग से 
संगठन करने के लिए झ्ाज संसार में नवीन रूप से राजनीतिक-आयिक 
श्रानवोलनों का प्रादुर्भाव, लोकशक्तियों का संब्ष, तथा महायुद्धों का 
हाह्माकार बढ़ रहा है | ये राजनोतिक-आाथिक झान्दोलन' हथारी पराथिव 
संत्ता के विप्लव और विस्फोट हैं। वस्तु-सत्ता का स्वभाव ही ऐसा' है, 
इसलिए इनकी अपने स्थान पर उपयोगिता भी सिद्ध ही है। फलतः आज 
हमारा पदार्थ-जीवन, भौगोलिक दृष्टि से, मुख्यतः तीन विभागों में विभवत 
हो गया है। एक ओर पजीवादी राष्ट्र है, दूसरी ओर राम्यवादी रूस 
शोर चीन, तथा तीसरी शोर हिप्दुस्तान-जैसे अन्य छोटे-बगे देश, जिनका 
निर्माणकाल अभी प्रारम्भ ही हआ है या नहीं हुआ है. और जो उपर्यक्त 
दोनों सशक्त संगठनों के मले-बुरे परिणामों गे प्रभावित तथा सम्पस्त है। 
हमें तीसरे विश्वयुद्ध की अस्पष्ठ गर्जना अभी से सुनायी देसे लगी है, जो 
सम्भवत: झणु-यद्ध' होगा । 

ऐसी अवस्धा में हम अ्रतुभव करते हैं कि मानव-जाति को इस महा- 
विनाश से बचाने के लिए हमें ग्राज मनुष्य-चेतना के ऊध्वे स्तरों की भी 
जाग्रतः तथा सक्रिय बनाना है, जिससे ध्राज की विश्व-परिस्यितियों में 
सन्तुलन पैदा किया जा सके; ओर लोक-जीवन के इस बहिंगंत प्रवाह के 
लिए एक अन्‍्तमृख स्रोत भी खोलता है, जिससे जीवन की मान्यताओं के 
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प्रति उसका दृष्टिकाण और व्यापक बत सके । माघनिक भौतिकवाद 
मध्ययुगीन भारतीय दाशनिको के भ्रात्मवाद की तरह प्रपने यग के 
एकागी तथा अधूरा लगता है। मानव-जीवन के सत्य को भ्रतण्डनीय ही 
मानना पड़ेगा, उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते । मैं सोचता हैँ मनुष्य 
की चेतना, सत्ता, मन और पदार्थ के स्तरों में नवीन विश्व-परिस्थितियाँ 
के अनुरूप समन्वय एवं सन्‍्तुलन स्थापित करने के उद्देदय से जो भी प्रयत्न 
सम्भव हों, उन्हे हमें नवीन सांस्कृतिक संचरण के रुप मे ही प्रग्रत्र करना 
होगा । क्योकि संस्कृति का संचरण न राजनीति की तरह समतल संचरण 
है, न धर्म ओर अध्यात्म की तरह ऊध्व॑ संचरण | वह इस दोनों का 
मध्यवर्ती पन्‍थ है और मानव-जीवन की बाहरी श्रौर भीतरी दोनों गतियों, 
० यों एवं क्रियाओं का उप्में समावेज्ञ रहता है। मनुष्य की सृजनात्मिका 
बूत्ति को उम्रमें अ्रधिक सम्पूर्ण प्रसार मिलता है । 

ऐसे थान्दोलन द्वारा हुम पिछले धर्मों, ग्रादर्शों और संस्क्ृतियों में 
प्रस्पध्ट रूप से प्रतिबिम्बित मानव-चेतना के अतर-सौन्दर्य को प्रधिक 
परिपूर्ण रूप से प्रस्फुटित कर सकेंगे, और उसे जाति, श्रेणी, सम्प्रदायों से 
मुक्त एक नवीन भानवता में ढाल सकेंगे । जहाँ तक माव्यताप्रों का प्रंदते 
है मेरी समझा में मामवीय एकता ही हमारे जीवन-मानों का भ्राधार बननी 
चाहिए । जो प्रादर्श अथवा विचारधाराएँ मनुष्य की एकता के विरोधी 
हीं या उसके पक्ष में बाधक हों उनका हमें परित्याग करना चाहिए, धौर 
जो उसकी सिद्धि में सहायक हों उनका पोषण करना चाहिए। मावव- 
एकता के सत्य को हम मनुष्य के भीतर से ही प्रतिष्ठित कर सकते हूँ, 
क्योंकि एकता का सिद्धान्त अन्तर्जीवन या अन्तर चेतना का सत्य है । मरुध्य 
के स्वभाव, मसल और बहिर्जीवन में सदैव ही विभिलता का वैतिश्य 
रहेगा। इस प्रकार हम भिन्‍न जातियों और देशों की विशेषताभों की रक्षा 
करते हुए भी मनुष्य को एक आ्रान्तरिक एकता के स्वर्णयाश में बाँध सकेंगे 
एवं श्राज' के विरोधों से रहित एक ग्रस्त:सगठित मनुष्यत्ता का निर्माण 
कर सकेंगे जिसके चेतना, मन और प्राणों के स्तरों में अधिक सम्पूर्ण 
सन्दुलन होगा, जो अ्रन्तर्जीवन की प्रभीप्साओं भौर वहिर्जीवन के उपभोग 
में एकान्त-समन्‍्वय स्थापित कर सकेगी श्लौर जिसका दृष्टिकोण जीवन की 
मान्यताओं के प्रति श्रधिक ऊध्वे, व्यापक तथा गर्भीर हो जायेगा । 


सांस्कृतिक चेतना 


प्राज जब साहित्य, संस्कृति तथा,कला की अत्त,बुप्र सुक्ष्म पुकरें बाह्य 
जीवम के ग्राडम्बर तथा राजनीतिक जीवन के कोलाहल में प्रायः डब-सी 
रही हैं, श्प लोगों का इस प्लांस्कृतिक समारीह में सम्मिलित होता विजेष 
महत्व' रखता है । इससे हमें जो श्ाशा, उत्साह, जो स्कूति भ्रौर भेरणा 
मिल रही है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती । ग्रापक्षा अपुल्य 
सहयोग मनुष्य की उस प्नन्तर्जीवन की शआ्राकाक्षा का द्योतक है, जिसके भरभावे 
में श्राज के युग की बाहुरी सफलता अपने ही खोखलेपन में अधूरी तथा 
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असम्पृण रह गयी है। 
फिसी भी देश का साहित्य उसकी झ ते चतन के सूदम संग्रठन का 


थोतक है: वह अन्तःसंगठन जीवन-मान्यताओ, पेलिक शील, सौन्दर्य - 
बोध, झचि, सस्कार आदि के आदर्श पर श्र धारित हीता है आज के 
सकान्तिकाल में, जब कि एक विश्वब्यापी परिकर्तत तथा केन्द्रीय विकास 
की भावता मानव-चेतना को चारों झोर से झाकात्त कार उसमे गम्भीर 
उथल-पुथल मचा रही है, किसी भी साहित्यिक अथबा सास्क तिक सस्या 
का जीवन कितना अधिक कंटकाकीर्ण तथा कण्टसाव्य ही सकता है, इसका 
अ्रनुमान श्राप-जैसे सहदव मनीपी एवं विद्वाल सहज ही लगा सकते हैं। 
इन भआराधिभौतिक, आर्विदेविक कठिनाइयों को सामने रखते हुए मेरा यह 
कहना प्रतुचित न होगा कि यह सास्कृतिक आयोजन आज के युग की उन 
विराट स्वप्न-सम्भावनाओं के स्वत्प समारम्भों मे से एक हैं, जो श्राज 
पिछली सम्ध्याश्रो के पलनों में ऋूलती हुई अनेक दिशाओं भ, अनेक परमातो 
की नदीन सुनहली परछाइयों म जन्म ग्रहण करते का कूच्छ प्रयास कर 
रही है। ऐसे समय हम अपने गृरजनों था आशीष द तथा पथ-प्रदर्शन 
चाहते है, अपने समयथस्दयों तथा सहयोगियों से स्नेह और सदभाव चाहने 
हैं, जिससे हम अपने मद्गान युग के साथ पंग भरते हुए ग्रानेबाले क्षिविजों 
के प्रकाश को छू सके ।झाप जैसे विद्वृज्जनों के साथ दस विधार-वितिमस 
तथा साहित्यिक प्राइन-प्रवान करने का अपूर्व संयोग मिल सके, यही 
हमारे इस ग्रनुषप्ठान का उद्देग्य, इस साहित्सिक पर्ख का श्रभिप्रामर है, 
जिसमें हम अपने समवेत हृदप्र-स्पन्दन में पिछले युगों की देसना की धपकी 
देते हुए और अपनी सांस्कृतिक शिरा्रों से सतीन यूग फो गध्यात्मकता 
को प्रवाहित करते हुए, श्रपन सम्मिलित ब्यक्तित्व भें पिछले झ्रादर्शों का 
बैभव तथा नवीन जागरण के आलोक को घूतिमान करने का प्रयत्न करता 
ज्ञाहते है । 

श्राज के साहित्यिक अथवा कलाकार की ब्राघाएँ व्यक्तिगत से भी 
प्रधिक उसके युग-पथ की बाधाएँ हैं। आज मानव-जीबन बहिरन्तर की 
प्रव्यवस्था तथा विश्वेंखलता से पीडित है । हमारा युग केवल राजनीतिफ- 
श्राथिक् क्रान्ति का ही युग नही, वह मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक विष्लव 
का भी यूग है। जीवन-मूल्यो तथा सांस्कृतिक मान्यताश्रों के प्रति ऐसा 
घोर श्रविश्वास तथा उपेक्षा का भाव पहले शायद ही किसी युग में देखा 
बया हो। वैसे सम्पता के इतिहास में समय-समय पर अनेक प्रकार के 
राजनीतिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन आये है, किसतु वे एक दूसरे से इस 
प्रकार सम्बद्ध होकर शायद ही कभी श्राये हों । आज के युग की शाज- 
नीतिक तथा सांस्कृतिक चेतनाएँ घप-छाँह की तरह जसे एक दूसरे से 
झलक गयी हैं। मानव-चेतना की केन्द्रीय घारणाझों तथा मौलिक विदवासों 
मे शायद ही कभी ऐसी उथल-पुश्रल मची हो । ग्राज विश्व-सत्ता की 
समस्त भीतरी शक्षितियाँ तथा बाहरी उपादान परस्पर विरोधी शिविरी 
में विभक्‍त होकर लोक-जीवन के क्षेत्र में घोर अज्ञान्ति तथा भानवीय 
मान्यताओ्रों के क्षेत्र में विकट भ्रराजकता फैला रहे हैं। आराज अध्यात्म के 
विरुद्ध भौतिकवाद, ऊध्वचेतन-अतिचेतन के विरुद्ध उपचेतन-भ्रवचेतन, दर्शन 
के विरुद्ध विज्ञान, व्यक्तिवाद के विर्द्ध समुहवाद एवं जनतन्त्र के विशद्ध 
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पूंजीवाद खड़ होकर मानव-जीवन में एक ध्धिविश्व-क्रात्ति तथा अन्तर्गत 
अवंगति छा आभास पे “हे है। मनृष्य का ध्याव स्वतः हो एक व्यापक 
झर्पमृख-विक्ास तथी बहिमुख-समन्‍्वय की ओर ग्कृष्ट हो रहा है। 
श्ाज मनुत्य को चेतना सये स्थर्गों, तये पातालों तथा नयी ऊँचाइयों, नयी 
सज़राएयो का जन्म थ रत्ी है । पिछले स्वर्ग-मरक, पिछली पाप-एप्य तथा 
सद-झअगद का धाराणाएं एक दूसरे से ठकराकर विकीर्ण हो रही है । श्राज 
ससुप्य की अहला का विधान अपने ज्योति-तमस्‌ के ताने-बाने सुलकाकर 
विसित रूप धाुण कर दहा है । मानब-कत्यना नवीब चेतरा के सोछयं- 
बोल वो मठण के रसे को चटा कर रही है । ऐसे महान यंग मे जब एक 
तवील खशएुनिद्य सचरण-बुद् का उदय हो रहा है, जब भ्राध्यात्मिकता 
लावा भलिजती सानब-चेतना से तया सामंजस्य खोज रही है. जब प्रादि 
ज्योति एवं आदिम अच्यर, जो अभी जीवन-माल्यताओं में नहीं बे 
सके है. मनुप्य के अत्यर्णगत में ब्राँव-मिचौदी खेलकर तवीत मुह्यों को 
झडजित कर रहे है, जब चतभी को सहीत बोटियों की ऊँचाइया जीवन की 
स्वीजव ७ अल आाउयो में सख्तुतलन भरते की लें5:7 कर रही हैं-- ऐसे 
यंग में सामाझ बुत मीती तथा सजतप्राथ साहित्यिक के लिए बहिस्‍्तर 
की हुसे अधिल गुल्विं हो समकादर बबीन भावधूति में पदा्ण झरना 
अल्यल इवोधि नया ॥;साटय प्रतीद ह्षा रहा है। इसीलिए ग्राज यदि कोई 
स्थाननाट मची के फदवेमुस ग्पहले आकाओं के नी व प्रसारी में को 
गया 2, सी हो जोवत मे: बाध्यत्म प्रभावों के सौखर्य मे उनककर कला 
की सव्धी पणमों भे फेस गधा है । 

विल्तु, दुम एस प्रकार के वाद-बिवादों, प्रतिवादों तथा कटटरपत्थी 
से कीण॑वातों के ृत्पस्िखायों थे मुफ्त रहकर सहजबीब तथा सहज-्गावदा 
का पथ पा :ना चाहत है, हो व्यापक समखब का पथ है । गया समच्यय 
जो जतिय योध्िक ही ने हो, वस्तु जिसमें जीवन, गत, चेतना के सी स्तरों 
की प्रेश्णा् सभीब सास जस्य गण कर सकें, जिसमे वह्विस्‍्तर के विरोध एक 
सक्रिय म्नथीय राहलन में बंध सन । हम साहितकारों दी तृजन-चेतवा 
के लिए दप्यतत परिय्रेश का विर्भाण करना चाहते है, जिससे उनके हंदय 
का ग्वप्तन्ययरण बारतीवकता दी भूमि पर चलना सीखकर स्वय भी बन 
प्राप्त फर सके शरीर बार्तविद वा के निर्मम कुछूप वक्ष पर अपने पद-चिल्लों 
का सौम्दर्द भी अमित कर रोके । हम अरिस्ितियों की चेतना को 
झविकासिक ग्रात्मसात पार उसके मुख पर मानवीय संवेदता को छाप लगाने 
लथा हो सानगीग चरल्य में ढालने में दिववास करते हूँ । 

ब्रा के संकानिि-मुम में हम मानवता के विगत गस्धेर लुभवों, 
बतेंसाव संवर्ध के तश्यी तथा मलिश्य को झाजावद पम्भावनाओं को साथ 
लेकर, यववोेचित अदम्य उत्ताह तथा शक्ति कै साथ सतत जागरूक हूँ 
कर, तब सिर्माण के पथ पर, सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं से जूकते हुए 
झ्रमन्दिग्ध गति मे बशवर प्रागे बढ़ता चाहते हैं, जिसके लिए हमार 
गुझुजनी के ग्राशीवदि वी उत्तस्छाया, तथा सहयोगियों की संदुभावता की 
सम्बल अत्यस्त प्राववक है, जिससे हुम सबके साथ सत्य-शिव-सुस्द भय 
साहित्य की सासवा-भूमि पर, ज्योतिजीति-आततन्‍द की मंगलव्॒धि करते, 
सुन्दर से सुन्दरतर एब्रे लिद्र ते दिवतर की शोर अग्रसर होते हुए, 
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फिरन्सर पध्रपिक से झह्मधिक्‌ प्रकादा ब्यापक से व्यापक कल्याण तथा गहन 
से गहन सत्य का संग्रह करते रहें । हि ेु 

हिन्दी हमारे लिए नवीत सम्भावनाओं की चेतना है जिसे वाणी देने 
के लिए हमें सहल्नों स्वर, लाखों लेखनी तथा करोर्डों कण्ठ चाहिए । उसके 
प्रभ्युदथ के रूप में हम अपने साथ समस्त मनृष्य-जाति का भ्रम्यदय 
पहुचान सकेंगे। उसके निर्माण में संलग्न होकर हम समस्त लोक-चेतना 
का निर्माण कर सकेंगे । उसको सँवार-श्वृंगार कर हम नवीन मानवता 
के सौन्दर्य को मसिखार सकेंगे। जिस विराद युग में हिन्दी की चेतना 
जन्म ले रही है, उसका किचित आभास पाकर यह कहना मुझे अधि- 
शयोवित नहीं लगता कि हिन्दी को सम्पूर्ण श्रभिव्यक्ति देता एक वथीन 
ममुष्यत्व को अभिव्यक्ति देना है। एक महान्‌ ग्न्तर्मूक संगीत के असख्य 
स्व॒रों की तरह आज हम समस्त साहित्यकारों, कलाकारों तथा साहित्यिक 
संल्थादों का हृदय से अभिनन्‍दन करते हैं और श्राश्ा करते हैं कि हमारे 
प्राणों, भावनाओं तथा विचारों का यह मुक्त समवेत श्रादान-प्रदान युग- 
मानवता के समागस को तथा भानव-हुदयों के संगम को अधिकाधिक 
सार्थकता तथा चरिताथेता प्रदान कर सकेगा । 

घरती की चेतना भ्राज नवीन प्रकाश चाहती है, वह प्रकाश भानव- 
थ्रात्या की एकता का प्रकाश है । धरती की चेतना आज ववीन सौन्दर्य 
चाहती है, वह सौन्दर्य मानव चेतना के सर्वागीण जागरण का सौन्दर्य है। 
धरती की चेतना झाज नवीन पश्चित्रता चाहती है, वह पवित्रता मनुष्य के 
झन्तर्मुख-तप तथा बहिर्मुख-साधना की प्रवित्रता है। धरती की चेतना 
आज नवीन वाणी चाहती है भौर वह वाणी मानव-सर में विकसित हो 
शही विश्वप्रेम की वाणी है। श्राज की साहित्यिक संस्था मानवता के 
प्रन्तरतम सम्मिलन का सुजन-तीर्थ है। इस सूजन-तीर्थ पर एक बार मैं 


फिर श्राप मानव-देवों का हृदय से स्वामत करता हूँ। 
[एक श्रभिभाषण का भअंश | 


भारतीय संस्कृति क्या है ? 


आ्राज हम एक ऐसे युग में प्रवेण कर रहे हैं, जब भिन्‍त-मिन्तर देशीं के लोग 
एक नवीन धरती के जीवन की कल्पना में बंधने जा रहे है । जब मनुष्य- 
जाति अपने पिछले इतिहारा की रीमाओों को म्रतिकम कर तवीन' मनुष्यता 
के लिए एक विशाल प्रागण का निर्माण करने के प्र।श्म्भिक प्रयत्त कर 
रही हैं और जब विभिन्‍न संस्कृतियों के पुजारी परस्थर निकट सम्पर्क में 
आकर एक-दूसरे को नये ढंग से पहचानने तथा आपस' में घुलसिल' जाने 
के लिए ब्याकुल है। ऐसे युग में, जब कि मनुष्य के भीतर विराट विदते- 
सरक्ृति की भावना हिल्ोर ले रही है, “वसंत सुट्म्बबम/ की घोषणा 
करनेवाली भारतीय सस्कृति के प्रइ्त पर विचार-विवेबन करना गसामयिक 
तथा अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योकि भारतीय संरकृति के भीतर वास्तव में 
विश्व-संस्कृति के भहुन मूल तथा व्यापक उपादान यथीचित रूप से 


डेरफ /पत ग्रयावली 


बतमान है 
भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में आज हमारे तव शिक्षितो के मत मे 
प्रतेक प्रकार को भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं भौर विचारशीन होग भी अनेक 
कारणों से भारतीय संस्कृति का उचित मृल्याकन करने की ओर विशेष 
प्रभिरुचि तथा श्राग्रह प्रकट करते नहीं दिखायी देते हैं। इसके मुख्य कारण 
यही हो सकते है कि राजनीतिक पराधीनता के कारण हमारी संस्कृति के 
ढांचे में अनेक प्रकार की दुर्बलताएँ, असुन्दरताएँ तथा विच्रारसम्बन्धी 
क्षीणताएँ झा गयी हैं और मध्य ग्रगों से हम प्राय. लौकिक जीवन के प्रति 
विरकत, परलोक के प्रति अनुखत, अन्वविश्वासों के उपालक तथा झढि- 
रीतियो के दास बन गये है । मध्य-युग भारतीय संस्कृति के हाठ का युग 
रहा है, जिसके प्रमुक्ष लक्षण हमारी आत्म-पराजय, सामाजिक परसंगठन 
तथा हमारे मानसिक विकास का अवरोध रहे है। इसके भ्तिरिकत हमारे 
विचारकों तथा विवेचकों का मस्तिष्क पाइचात्य विचारधारा में इतना 
अधिक प्रभावित तथा प्राक्रास्त रहा है कि उन्होंते भारतीय सस्कृतिं के 
प्रति पश्चिस के समीक्षकों के छिछले तथा भ्रान्तिपूर्ण दृष्टिकोगको प्रक्षरक्ष: - 
सत्य भान लिया है, जिससे अपनी संस्कृति के प्रति उतकी भावता आहत 
तथा विवेक कुण्ठित हो गया है। फलत. श्राज' हमारा ववशिक्षित समुदाय 
भारतीय संस्कृति को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा है और पश्चिमी 
विचारों तथा रहन-सहत का थोथा अनुकरण कर ग्रति आरधु्तिकता के 
हँसमुख अन्धकार से भरे हुए गहरे गर्त की शोर अग्रसर हो रहा है। 
ऐसा क्यों हो गया है, पश्चिमी विचारधारा की बयां विशेषताएँ हैं 
कौर उसके पश्ाकेपेंण के क्या कारण हैं, पहले हम इस पर विधार करेंगे । 
पृश्निमी विचारधारा की सुरुष दो विशषताएँ है, जिनके कारण बह 
शुग-यरुग से पराधीन तथा जीवन-विमुख भारतीय शिक्षित समुदाय को अपनी 
झ्रोर आकर्षित कर सकी है। उस्तकी पहली विशेषता है उत्तका जीवन- 
सम्बन्धी दुष्टिकोग । पश्चिमी विचारधारा जीवन के प्रति पनें मोह को 
कभी' तहीं भुणा सकी है । उसमे जीवन की कत्पना को माह4-हंदय के 
समस्त रस से सीनकर तथा रंगीन भावनाओं में लपेटकर झसे मत की 
आँखों के लिए सर्देव मोहुक बनाकर रखा है। जीवन के क्षेत्र का त्याग कर 
या उप्तस्ते छपर उठकर मन की अन्तरतम गुह में प्रवेश करता अथवा आत्ना 
के सूक्ष्म रुपहले आकाश में उड़ना उसने कभी श्रंगीकार नही किया है। 
और भारतीय विचारधारा के प्रति उसके विरोध का एक यह भी मुख्य 
कारण रहा है कि उसमे मात जीवन के सत्तरगी कुहासे को उतना ग्रधिक 
महत्त्व नहीं दिया है, बल्कि उसे माया कहेकर एक प्रकार से उसकी शोर 
निरत्साह ही प्रकट किया है । है 
दूसरी विशेषता प्रदिचमी विचारधारा की यह रही है कि उसने तक- 
बुद्धि के मूल्यांकन को आँखों से कभी प्रोकल नहीं होने दिया है। उसने 
तर्क-बुद्धि की सफलता की उसकी सामाजिक तथा लौकिक उम्मोगिता में 
माना है और उसका प्रयोग ऐहिक, व्यवितिगंत तथा साथूहिकत सुख का 
प्रभिवृद्धि के लिए किया है। परिचमी संस्कृति तके-बुढ़ि से इतती अधिक 
प्रभावित रही है कि उसने धीरे-धीरे धर्म को भी उसके सृल्म रहस्यमय 
तत्वों से विमुक्त कर उसे अधिकाधिक लौकिक तथा उपयोगी बताने की 


मारतीय सस्‍्कृति कया है... रह 


चेष्टा की हैं और धामिक प्रतीकों अथवा प्रतीकात्मक झूड़ि-रीतियो फ 
केवल प्रन्धविद्वास कहकर घर्म को कुछ लौकिक तथा जीवनोीपयोः 
नैतिक नियभों के सयोजन में सीमित कर दिया है। कुछ विशिष्ट व्यक्तिये' 
को छोड़कर जन-साधारण के लिए पश्चिम में वर्मानुराग का अर्थ केवरु 
व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी नैतिकता ही से रहा है । और 
भारतीय संस्कृति के प्रति पश्चिम के विचारकों का एक यह भी ग्राक्षेप 
रहा है कि उसमे नैतिकता, सदाचार अथवा पाप-पुण्य की भावना पर 
उतना जोर नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह्ग है कि परदिचभी 
विचारकों ने मारतीय संस्क्षृति पर केवल ऊपर-ही-ऊपर सोच-विचार 
किया है । और इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति सर्देव से उच्च 
से उच्चतम नैतिकता, सदाचार, आदश्शों तथा उदान व्यक्तित्वों की पोपक 
रही है। किन्तु वह नैतिकता तक ही कभी भी सीमित सह्ठीं रही है, 
उसमें मन के श्राध्यात्मिक आरोहण के लिए नैतिकता एक आवश्यक 
उच्च सोपाज़-मात्र रही है। परिचमी संस्कृति आध्यात्मिकता को ग्राध्या- 
त्मिकता के लिए कभी पूर्ण रूपसे ग्रहमण नहीं कर सकी । जीवन के 
क्षेत्र में दृढ़ चरण रखे हुए वह आध्यात्मिक स्फुरणों के सौन्दर्य, भाल्षु्य 
वथा भ्राननद की केवल प्रशंसक-मात्र रही है और प्राध्यात्मिक ऐद्वर्घ 
का उपयोग उसने जीवन का भार बहुन करने-भर को किया है | 
भारतीय संस्कृति का मूल मस्त्र आध्यात्मिकता रहा है और 
झाध्यात्मिकता भी केवल अ्राध्यात्मकता के लिए, 'त धर्त ने जने तू थे 
कामिनी के लिए, जोकि ऐडिक जीवन के अत्यन्त श्रावश्यक उपादान हैं। 
क्षिस्तु इस प्रकार की आध्यात्मिकता का हम व्या पअ्भिप्राय समभें ? इससे 
हमें यही समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के ग्रस्तित्व का 
पूर्ण रूप से ग्रध्ययत किया है । उसने उसके मर्त्य तथा जीव-रूप को ही 
सम्मुख रखकर उसके लिए जीवन-घर्म की व्यवस्था तहीं बनायी है, बल्कि 
उसमे उसके धाश्वत प्रमरत्य रूप की अभिव्यक्ति तथा लिकास के लिए भी 
पथ-निर्देश किया है । जो लोग भारतीय दृष्टिकोण के मम्बन्ध में फैवल 
बाहरी ज्ञात रखते हैं, उन्हें उसमे केवल अनेक सम्प्रदाय, मत, रूद्वि-रीति, 
तप ओर साधना के नियम, योग, दर्शन ग्रादि ऐसी अस्न विश्वासपुर्ण 
पुराणपन्धी वस्तुएँ मिलती हैं कि वे उनकी ऐड्िक तथा लौक्िक जीवम- 
सम्बन्धी उपयोगिता को एकाएक सम नह्टी पत्ते हैं। हम प्रायः एक जन्म 
से एक पीढ़ी के, अथवा अधिक से आरधिक तीन पीढ़ियों के जीवन को देख 
पाते हैं और वह॒ जीवन-बुत्त जिन मान्यतागप्रो, दुृष्टिकोणों, प्रभिभाव्ियों 
तथा परिस्थितियों को लेकर चलता है उच्दी को सत्य मान लेते हैं। भारतीय 
दृष्टिकोण के झनुमार जीवन-तत्त्व सदैव विकासशील रहा है और व्यक्ति 
के जीवत की स्थिति कृबल याह्य जीवन ही में नहीं, उससे भी ऊपर श्रथवा 
परे, शाइबन परात्पर सत्य में मानी गयी है। दस शार्यत जीवन के लिए 
भारतीय संम्कृति ने अच्तर्मुझी पथ निर्धारित किया है । मनुष्य का. पूर्ण 
विकास एक सुख-सस्पल्त पूणे सामाजिकता ही में नहीं, बल्कि मुक्त झान्त 
आनन्दमय अमरत्त की स्थिति प्राप्त करने में माना गया है और ऐपे 
व्यक्तियों ने, जो इस स्थिति को प्राप्त कर सके हैं, मानव-समाज की समतल 
सत्य में भी बरावर नवीन मौलिक तथा उच्च गुणों का समावेश किया 


४३० पत ग्रवाचलो 


2४ भारतीय सस्क्ृति जहाँ व्यक्तिवादी है वहा उसके लोकोत्तर व्यक्तित्व 
की रूप रेखाएँ ईइवरप्व मे मिलंजाती है कितु यह कहना मिथ्या झारोए 
सैगा कि भारतीय संस्कृति केवल व्यक्तिवादी ही रही है। उससे सामा- 
जिक तथा लौकिक जीवन के महत्व को भी उसी प्रकार समझने की 
चेघ्टए की है। और भिन्‍न-मिन्‍न यु्गों की परिस्थितियों के आधार पर 
उसने अत्यन्त उवेर तथा उन्नत सामाजिक जीवन के श्रादर्श सममने रखे हैं 
श्र उन्ही के अनुरूप लोक-जीवन का निर्माण करने मे भी वह अत्यन्त 
सफल रही हैं। धर्म-बर्थ-काम रे दिशाओं भें उसका विकास तथा 
विस्तार अन्य संस्कृतियों की तुलता में भ्तुलनीय रहा है । उसके वर्णाश्रम 
की मौलिक व्यवस्था भी जीवन की सभी स्थितिथों को सामने रखकर 
बनायी गयी थीं, अब भले ही अपने हवास-युग मे उसका स्वरूप विकृृत हो 
गया हो । 

किन्तु फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि वाह्य जीवन की खोज तथा 
विजय में पश्चिमी प्रतिभा की विष्व-सभ्यता को सबसे बड़ी देन रही है। 
भारतीय सस्कृति का लक्ष्य मुख्यतः अन्तर्जगत्‌ की खोज तथा उपलब्धि 
रही है और मि'सन्देह भारतवर्ष भ्न्तजगत का सर्वश्रेष्ठ तथा सिद्ध वैज्ञानिक 
रहा है। 

आज हम एक ऐसे झुग में प्रवेश कर रहे हैं, जब कि पूर्व और पश्चिम 
एक-दूसरे की ओर बॉहे वंढाकर एक नवीन मानता के वत्त में बंधघने जा 
रहे है। प्राज की जीवनचेतना को पूर्व और परिचम में, जान और 
विज्ञान भे, या आध्यात्मिकता श्रौर भौतिकता में बॉटकर कृष्ठित करना 
सबिष्य की श्रोर आँखें बन्द कर ललमे के समान हैं। और इसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति की दृष्टि से झ्राज की मानवंता के 
मुख को पहचानना, उसके लिए अन्याय करना है । 

मनुष्य का भूत और वर्तमान ही उसे समभने के लिए पर्याप्त नहीं 
है। भावी आदशे पर बिम्वित उसका चेहरा इत सबसे भ्रधिक यथार्थ 
ग्रौर इसीलिए अधिक सुन्दर तथा उत्साहजनक है। 

यदि पिछले युगो में, भौर प्राज भी, पश्चिम की सम्यता तथा संस्कृति 
अधिक जीवन-सक्रिय, क्षुब्ध तथा संघर्षप्रिय रही है और भारतवर्ष की' 
संस्कृति श्रध्रिक श्रन्तक्चेतन, प्रशान्त, प्रहिसात्मक तथा वाहुर से श्रत्प 
क्रियाशील अथवा जीवस-प्रक्षम; अगर पद्म कौ संस्कृति वहिजेंड 
प्रकृति पर और पूर्व की अन्त:प्रकृति पर विजयी हुई है; अगर पश्चिम की 
संस्‍्कति मे वाह्म का, वस्तु का, विविध का ग वेचित्र का भर भारतीय 
संस्कृति ने अन्तस्‌ का, एक का, केबल्य का या परम का ग्रधिक अध्ययन, 
मनस्‌ संथा चिन्तन किया हैं; तो आनेबाली विश्व-सभ्यता श्र मानव- 
सस्कृति अपने निर्माण में इन दोनों का उपयोग कर भ्रधिक सुत्दर स्वस्थ 
सम्पन्न बमकर तथा भावी मानवता की एकता में नवीन विविधता और 
उसके पिछले संस्कारों की विविधता में नदीत एकता के दर्शन कर, एंक 
ऐसी व्यापक संस्कृति के वृत्त में प्रवेश कर सकेगी जो भारतीय भी होगा 
श्रौर पश्चिमी भी, और इन दोनों को झात्मसात्‌ और ग्रतिक्रम कर इनसे 
कहीं अधिक महत्‌, मोहेक, मानवीय तथा अपनी पूर्णकाम लौकिकता में 


झलौकफिक भी । 
जाश्तोम संस्कृति क्या है ४९ 


भाधा और सस्कृति 


श्राजकल जो अनेक समस्याएँ हमारे देश के सामने उपस्थित है, उनमे 
भाषा का प्रव्स भी अपना विशेष महत्त्व रखता है। इधर पंत्र-पत्रिकाग्रो 
से किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा होती रहती है और इस सम्बन्ध में 
झनेक सुझाव भी देखने को मिलते हैं। इस अब्न के सभी विवादपूर्ण पहलू 
लोगों के सामने झा गये हैं और उनपर यथेष्ट पकाश भी डाला जा 
चुका हैं। * है 
इस समय हमें अत्यन्त धीरज, साहक तथा सद्भाव से काम करने की 
भ्रावश्यकता है। भाषा मनुष्य के हृदय की कूजी हैं न किसी भी देश 
था राष्ट्र के संगठन के लिए एक अत्यन्त सेजल साशनों में से है। विश्व- 
मातवता का मानसिक संगठन भी भाषा ही के श्राधार पर किया जा सकता 
है । भाषा हमारे मत का परिधान या लिबास है । उसके साध्यम से हम 
अ्रपने विचारों, आदसशों, सत्य-मिथ्या के भानी तथा ब्रपनी भावनाओं एव 
अ्नुभूतियों को सरलतापूर्वक व्यक्त कर एक-दूसरे के मन मे बाहित करते 
हैं। भाषा भी, संस्कृति ही की तरह, कोई स्वभावज सत्य नहीं, एक 
सगठित वस्तु है, जो विकास-क्रम द्वार आ्राप्त तथा परिप्कृत होती है । 
ग्रगर हमारे भीतर भाषा का स्वरूप संगठित नहीं होता, तो हम जो कूछ 
शब्द-ध्वनियों या लिपि-संकेतों द्वारा कहते है, और अपनी चेतता के जिन 
सूक्ष्म भावों का अथवा मन के जिन गुर्णी का परस्पर आदान-प्रदाव करना 
चाहते हैं, वह सत्र सम्भव तथा सार्थक वंदी होता । 

इस दृष्टिकोण से जब हम अपने युग तथा देश की परिस्थितियों पर 
विचार करते हैं, तो हमें यह सम भने में देर नही लगती कि अपने देश की 
जनता में, उसके विभिन्‍न वर्गों और सम्प्रदायों में, एकता स्थापित करने 
के लिए तथा अपने राष्ट्रीय जीवन को रशिवत, संयुक्त एवं संगठित बनाने 
के लिए हमें एक भाषा के माध्यम की भितास्त आवश्यकता है, जिसका 
भहत््व किसी भी दूसरे तक या विवाद मे घटाया नहीं जा सकता। यह 
ठीक है कि हमारी सभी प्रान्तीय भाषाएँ यथेष्ट उन्नत हैं, उनका साहित्य 
पर्याप्त विकसित है और वे अपने प्रान्तों के राज-काज को संभाल सकती 
है । किन्तु राष्ट्रसापा के प्रचार तथा अम्युदय से प्रास्तीय भाषाम्रों के 
विकास में किसी प्रकार की क्षति या बाधा पहुँच सकती है, इस प्रकार का 
तर्क समझ में नहों आता। वास्तव में राष्ट्रभापा या एक भापा का अश्न 
अगली पीढ़ियों का प्रश्न है। आज की पीढ़ी के हृदय में मध्ययुगों की इतनी 
विकृतियाँ और सकीर्णताएँ अभी अ्रवशेष हैं कि हम छोटे-घोटे गरिरोही, 
सम्प्रदायों, वादों और मतों में बँटने की अपनी 'छाम-यग की प्रवत्तियो 
को छोड़ ही नहीं सकते | विदेशी शासन के कारण हमारी लेतना इतनी 
विकीर्ण तथा पराजित हो गयी है क्रि हम अपने सामाजिक उत्त रदाधित्व 
को ठीक-टीक समझ ही नहीं सकते और भपने रवार्धो से बाहर, एक सबल 
सन्तुलितत राष्ट्रीय सगठन के महत्त्व की ओर हसारा ध्यान ही नहीं जाता। 
प्रगली पीढियाँ श्रपती नवीन परिस्थितियों के कारण राष्टीय ग्रादर्शों के 
गौरव के प्रति अधिक जाग्रत और प्रबुद्ध हो सकगी इसमें सदह नहीं 


उनके हु॒दयों में अधिक स्कूति होगी, रक्त में नवीन जीवन, तथा प्राणों में 
अदम्य उत्साह एवं शक्ति । वे अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ राष्ट्रभावा 
के बातावरण में भी बढ़ेंगी और उसे भी प्रासानी से सीख लेंगी। 

आज तक हम सात समुद्र पार को विदेशी भाषा को तोते की तरह 
रहकर साक्षर तथा शिक्षित होने का झ्भभिमान ढोते ग्राये हैं । तब प्रान्तीय 
भाषाओं के जीवन का प्रइन हमारे मन में नहीं उठता था।आज जब 
शजकाज में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ग्रहण करने जा रही है तब प्रान्‍्तीय 
भाषा-सा्ियों का विरोध हठवर्मी की सतह पर पहुँच गया है। धामिक 
साम्प्रदायिकता के जाल से मुक्त होकर शव हम भाषा-सम्वन्धी सामप्र- 
दायिकता के दलदल मे डूबने जा रहे हैं ! 

सौभाग्यवद हमारी सभी प्रान्तीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा 
रही है। वक्षिणी भाषाओं में भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में बढ़ने लगा है | उत्तर भारत की भाषाएँ तो विशेष रूप से संस्कृत के 
सौष्ठव, ध्दनि-सौन्दर्य तथा उसकी चेतन; के प्रकाश से अनुप्राणित तथा 
जीवित हैं। अगर हम अपनी हृठधर्मी से लड़ सकें, तो मुझे फोई कारण॑ 
नहीं दीखता कि क्यों हम भ्राज हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में एकमत 
होकर स्वीकार कर उसे' वास्तविकता में परिणत नहीं कर सकते | ग्रन्य 
भ्रान्‍्तीय भाषाओं की तुलना में राशि (जनसंख्या) तथा ग्रण (सरलता, 
सुबोधता, उच्चारण-सुविधा ग्रादि) की दुष्टि से भी हिन्दी का स्थान 
विद्येष महत्त्वपूर्ण तथा प्रभुख है। 

हिन्दी-उ्द का प्रश्न प्रादेशिक भाषाओं के प्रइत से कुछ म्रधिक जटिल 
लथा विवादपृण है। एक तो दोनों की जतक-भाषाएँ आमूल भिन्‍न हैं। 
हिन्दी संस्कृत की सन्‍्तात है, उर्दू फ़ारसी और अरबी को। फिर झभी 
हम दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हिन्दू भौर मुस्लिम सम्प्रदायों में विभवत है, 
हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में भी सामंजस्थ स्थापित नहीं हो 3 
है। फलत: हिन्दी और उर्दू को भी हम दो विभिन्‍न संस्क्ृतियों शी 
बेतनाओं तथा उपादानों की वाहक मानने लगे हैं। पर यह कपास बुनिया 
का इतिहास है। संसार में ग्राज सभी जातियों, वर्गों, समूहों या सम्प्रदायों 
मे घासिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आथिक, राजतैतिक झादि अनेक प्रकार 
की विरोधी शरवितयों का संधर्ष देखने को मिलता हैं जो आगे चलकर 
आलेवाली दुनिया में अधिक व्यापक सामंजस्य ग्रहण कर सकेगा और 
भनुष्य को मनुष्य के अधिक निकट ले भ्रायेगा, तब भिन्‍्न-भिल्‍न समूहों की 

अ्न्तस्वेतवा के संगठनों में साम्य, सदृभाव तथाएकता स्थापित हो जाग्रेगी। 

इसे झतिवार्थ तथा अवश्यम्भावी समक्तता चाहिए | 

हमें हिन्दी-उर्दू को एक ही भाषा के _-उसे आय उत्तर प्रदेश की भाषा 
कह लें--दो रूप भानता चाहिए । दोनो एक ही जगह फूली-फली हैं। 
दोनों के व्याकरण में, वाक्यों के संगठम, सन्तुलन तथाअ्रवाह आदि में पर्याप्त 
साम्य हैं--यद्यपि उनके घ्वति-सौन्दर्य में विभिन्‍नता भी है। साहित्यिक 
हिन्दी तथा साहित्यिक उर्दू एक ही भाषा की दो चोटियाँ हैं, जिनमें से 
एक अ्रपने मिखार में संस्कृत-प्रधान हरे गयी' है, दूसरी फारसी-अरबी- 
प्रधान । और उनका बीच का बोलचाल का स्तर ऐसा है जिसमें दोनों 
भाषाओं का प्रवाह मिलकर एक हो जाता है। हिस्दी-उर्दू के एक होने में 


पावा और शस्कृति [४३३ 


कषक ये भीतरी शकितर्मा हैं जों झ्राज हमारी धासिक साम्प्रदायिक, 
मसिक झादि सकीणताझो को रूप से हमें विच्छिन किये हुए हैं . मविध्य 
में हमारे राष्ट्रीय निर्माण में जो सांस्कृतिक, श्राथिक तथा राजनीतिक 
शकितियाँ कांप करेंगी वह बहुत हद तक इन विरोधों को मिदाकर दोनो 
सम्प्रदायों को अधिक उन्‍्तत और व्यापक मनुष्यत्व में बाँध देंगी। विरोध 
के भीतरी कारण नहीं रहेगे अथवा पंगु ही जायेंगे । 

इस समय हमारा चेतन मासव-प्रयास दस दिशा में केवल इतना ही 
हो सकता है कि दोनों मायपाओं को मिलाने के लिए वास्तविक आधार 
प्रस्तुत कर बकें । वह आधार इस समय स्थूल ग्राधार ही हो सकता है-- 
और बह है नागरी लिपि । सरकार को हिन्दी-उर्दू -माथियों के लिए, 
राज-काज भें, एक ही लिपि को स्वीकार कर उसका प्रधार करना 
चाहिए । यही नीति हमारे शिक्षा-केन्द्रों की भी होनी चाहिए | हमें इस 
समय भाषा के प्रदन को बलपुवंक सुलफाने का प्रयत्न नही करना चाहिए। 
केबल एक लिपि के श्राधार पर जोर देना चाहिए। यह कहने की 
झावश्यकता नहीं कि नागरी लिपि उर्दू में ही नहीं, संसार की सभी लिपियों 
से शायद अधिक सरल, सुबोध तथा वैज्ञानिक है और उसमें समयानुकूल 
छोठे-मोदे परिवर्तेत आसानी से ही सकते है । 

भाषा का सूक्ष्म जीवन लिपि का आधार पाकर अपनी रक्षा अपने-आप 
कर सकेगा। उसमें झानेवाली पीढ़ियाँ अपने जीवन के रक्त से, अपनी प्रीति 
के आनन्द से तथा स्वप्नों के सौन्दर्य से' सामंजस्थ प्रदान कर सकेगी । बहु 
मेल अ्रधिक स्वाभाविक नियमों से संचालित होगा। श्राज हम बलपुृर्वेक 
हिन्दुस्तानी के रूप में दोनों को मिलाने का कृतिंम और कुरूप प्रयत्त कर 
रहे हैं! यह हमें कहीं नहीं ले जायेगा। क्योंकि ऐसे स्विष्ट प्रयत्न क 
श्रान्तश्कि नियमो के आधार पर ही सफल ही सकते हैं। ऐसे बाहरी प्रयतनों 
से हम भाषा का व्यक्तित्व, उसका सौष्ठव तथा दोन्‍्दर्य बनाने के बदले 
बिगाड़ ही देंगे । भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों की सापागों के जीवन की सामने 
रखते हुए, में सोचता हूँ, हिन्दी-उर्दू का गेल संस्कृत के ध्वनि-सौस्दर्स, रुचि- 
सौष्ठव तथा व्यक्तित्व के झ्ाधार पर ही सफल हो सर्केगा, जिसमे अधिका- 
सिक मात्रा में बोलबाल के लोक-प्रचलित तदुभव वाब्दों का समावेश 
किया जा सकता है। किन्तु सच्तेष्ट प्रयरत्तों के अलावा भाषा का अपना भी 
जीवन होता है झौर आनेवाली पीढियाँ नवीन त्रिकसित प्श्स्थितियों के 
झालोक में भाषा को किस प्रकार सेवा रेगी, यह अभी किसी गणित के नियम 
से नहीं बतलाया जा सकता। 


हिन्दी का भावों रूप 


हिन्दी के भावी रूप पर विचार करते रामय इसतिडास कल्पना की आँखों 
के सामने भागे बढने लगता है। वर्तमान के गर्द-गुवार से भरे अपने 
संचर्षशील कदम मिलाती हुई देश की चेतना सामूह्तिक विकास के पथ पर 
झग्मसर होती हुई-सी प्रतीत होती है । पीछे की ओर देखने पर सदियों 


हहड पता प्रयावसो 


की पराधीनता एवं मध्ययुगीने होये के विषाद से सुक्त होकर, नवीन 
शाध्द का जीवन, कुहसी से निखरते हुए प्रभात की तरेहू, चुपचाप दृष्टि 
को आकर्षित कर लेता है, और, आ्राज की जटिल परिस्थितियों एवं 
भयातक वास्तविकताओं का जगत भविष्य की अनेक सुनहली सम्यावनाओं 
में खुलकर सहसा मन के सम्मुख उद्भासित हो उठता है । 

राष्ट्रभाषा के निर्माण के लिए ब्ाज हमारे चारों ग्रोर जहाँ प्रचुर 
प्रशास्त सामग्री बिखरी पड़ी है वहाँ उसके पथ में झ्नेक विध्व-बाधाएँ 
भी खड़ी हैं । पहिले मैं उत्त भ्रमभावों अ्रथवा बाधाओं की चर्चा करूँगा 
जिनसे झ्राज हिन्दी को संघर्ष कर शक्ति संच्रय करना हैं। वे बाधा एक 
प्रकार से बाधाएँ नहीं, किन्तु अपने देश की विगत ऐतिहासिक तथा वर्त- 
मान सामाजिक एवं मानसिक स्थिति के कारण वे हमें, आज हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा बनाते की उततावली में, संकट को स्थितियों-सी प्रतीत 
होती है। किन्तु गंम्भीरतापुर्वंक विचार करने पर वे समस्त संकट एवं 
ग्रज्माव राष्ट्रभाषा को दैन्य मुक्त करने के लिए खाद अथवा पोषक तत्वों 
की तरह काम में लाये जा सकते है। 

सबसे मुख्य, अत: जानने योग्य, बात जिसे बाधा भी कहा जा सकता 
है......हिन्दी तथा भादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में यह है कि उनमें संसार 
की पिछले दो-ढाई सौ वर्षो के जीवन के विराद क्रिया-कलापों एवं विचार- 
घाशओं को नहीं के बराबर वाणी मिली है । और ये दो-ढाई सौ वर्ष विश्व- 
सम्यता के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुए हैं, जिनमें मातव- 
सप्यता एवं संस्कृति का इतिहास बहुत आगे ही नहीं बढ़ गया हैं, उसमें 
मौलिक परिवर्तेत तथा, जीवन-मान्यताओं की दृष्टि से, छोटी-जड़ी 
ऋास्तिथाँ भी घटित हो चुकी है। यह लम्बा थुग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
युग के ताम से पुकारा जाता है, जिसका रंगमंच विशेषत: पश्चिम श्थवा 
यूरोप में रहा है। समस्त एशिया तो तब हारे-थके साँड़ की तरह रोमन्य 
शथवा पिष्ठपेषण कर ही रहा था, हमारा देश भी तब दासता के बन्धनों 
में जकडा हुआ अपने महान्‌ सांस्कृतिक हा के प्रन्तरकार में भटक रहा 
था | और यहाँ जो जागरण की प्रेरणा आयी वह एक विदेशी सम्यता के 
सनपरकक तथा विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा आयी है ! इस प्रकार दो-ढाई 
सदियों का विदव-जीवन एवं मानस-सचय हमारी भाषओं में यदि थोड़ी 
बहुत मात्राओं में अभिव्यक्त हुआ्ला भी है तो वहू बासी-तिबासी छाबा के 
रूप में छतकर; जिसके कारण हम अपनी भाषाओं को अत्यन्त निर्भत, 
प्रिक्षीण तथा श्रीहीन पाते है । अपने इत सव सालो की सजधज की लेकर 
भी वे आज पश्चिमी भाषाझों की तुलना में, कटाक्ष-कौशल-शुन्य, भीली- 
भाली, और सम्भवतः भौंड़ी, गाँववालियों-सी प्रतीत हीती हैं । यह ऐति- 
हासिक संयोग भाषा ही की दृष्टि से नहीं, भौतिक सांस्कृतिक दृष्टि से 
भी एक बड़े भारी हीत भाव तथा कुंण्ठा के रूप में हमारे मन में जम गया 
है और इत पराधीनता को सदियों में उसके मूल हमारे भीतर इतने गहरे 
पैठ गये हैं कि आज स्वाघीनता मिलने पर भी हम उन्हें उ्ाइकर बाहर 
फुंकना तो दूर रहा, उन्हें हिलाने में भी समर्थ नहीं हो सके है । अन्यथा 
आपने राष्टू-गौरव, स्वाभिमान एवं जनैक्य की कह्पना के विरुद्ध हम एक 
विदेशी भाषा को अपनी राष्ट्रीय एकता का मिलन-तीर्थ बनाये रहते, यह 
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इक्सी दृष्टि से भी सम्भव नहीं होना चाहिए था ॥ 

प्रतएव राष्ट्रभाषा के पथ में सबसे बड़ी 2230 समभ भें, हमारी 
हीन भावना है, जिसके कारण हम अपनी भाषाओं को नहीं झपना पा 
रहे है। अंग्रेजी को तुरन्त हटाने में जितनी भी बड़ी व्यावहारिक कठिनाई 
हुमारे सामने हो, हिन्दी के लिए मनसा स्थान बनाने में आज उससे भीः 
बड़ी कठिनाई हमे प्रतीत हो रही है, भौर हमारी यह आत्म-पराणय 
तथा कुण्ठित श्रनिच्छा अनेक वितण्डाबादों का प्रतारक रूप धारण कर 
रही है। यह बतलाने की ग्रावश्यकता नहीं कि भाया का सम्बन्ध केवल 
सम्पन्त ग्रभिधान शब्द-संग्रह श्रथवा अभिव्यक्रित की क्षमता से ही नही 
होता, उसका उससे मी कहीं गहरा सम्बन्ध हमारी सास्क्ृतिक परम्परामओं, 
हमारे जीवन-दर्शव तथा जातीय विकास के इतिहास से होता है। भौर 
समुद्र-पार से उधार ली हुई एक विदेशी भाषा को आकाश-लता की तरह 
ऊपर से झोढ़ लेने से, हम अपनी जनसंकुल एवं मानस-उर्वर भूमि की 
मौलिक, प्राणप्रद तथा प्रेरणाप्रद समस्त शक्तियों का विकास रोके हुए 
हुँ । 

इस दैन्य तथा कुण्ठा से शीघ्र ही मुक्त होकर हमें श्रपते विश्व- 
विद्यालयों में अंग्रेजी को और मी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और 
उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी पढाने के लिए अंग्रेज शिक्षकों को नियुक्त करमा 
अआाहिए, जिससे हमारे देश्ष में अंग्रेजी का स्तर नीचे न गिरने पाये, भौर' 
एक ऐसे बहुविधिसम्पत्न अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम के समुचित उपयोग से 
हसें वंचित ने रहना पड़े । वैज्ञानिक शब्दों को अंग्रेजी से ज्यों का स्पा 
हिन्दी में लेने के बदले उनका बहुत हुद तक हिन्दीकरण करना झधिक 
संगत होगा श्रौर यह हिन्दीकरण विशेषत: ध्वनिसंगीत की दृष्टि से 
करना उचित होगा, क्योंकि हर पाँच-दस साल के बाद हजारों नये 
बैशानिक दाब्द पैदा होते रहेंगे और पुराने शब्द बासी पड़ जायेंगे। एस 
प्रकार इतने विदेशी दाब्दों को श्रात्मसात्‌ करने का साहस करना किसी 
भी भाषा के लिए अ्रसम्भव एवं गाल फ़ुलाना-शात्र ट्टोगा | इस समय 
पारिभाषिक शब्दों के हिन्दीकरण के सम्बन्ध में बुछू मौलिक लचीले 
नियमों को निर्धारित कर लेने के बाद हमारी समस्त साहित्यिक संस्थाओं, 
विश्वधिद्यालयों, राज्यों तथा केन्द्रीय शासन को नवीन शब्दों को गएने के' 
प्रारम्भिक प्रयोग उत्साह तथा लगन के साथ करने चाहिए । पीछे उन शब्दों 
को भाषा-निर्माण की सुजनात्मक कसौटी में कसकर उनका समुचित रूप 
निश्चित किया जा सकेगा, एवं उनकी कृत्रिमता तथा अ्रपरिषक्वता यूर 
हो सकेगी । शासन तथा शिक्षा-क्षेत्र में हिन्दी को झ्धिक से श्रधिक 
पधवसर देकर उसका निर्माण करना हिन्दी प्ान्‍्तों का विषेष उत्तर- 
दायित्व तथा कतेंव्य है, जिसे व्यावष्टारिक क्रिया-कलापों के क्षेत्र में भी 
हिन्दी की पैठ तथा प्रयोग' हो सके । इन प्रयोगों का तात्कालिक झह्थवा 
प्रारम्भिक रूप जो भी हो, उसमें भले ही ५० प्रतिशत अंग्रेजी या इतर 
भाषाओं के शब्द क्‍यों न हों, इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए । 
क्योंकि जब तक सभी क्षोत्रों में हिन्दी के लिए प्रयोग के द्वार नहीं खुल 
जायेगे, वह शिल्प-विघान की दृष्टि से नहीं पमप पायेगी और न विचारों 
की दृष्टि से ही लोकमानस में प्रवेश् कर घर कर सकेगी । 
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वैज्ञानिक युग का प्रभी समारम्म भर हुमा है। सच्ची देशानिक 
चेतना झाज के अघकरचरे बाहरी वैज्ञानिक प्रयोगो से प्रभी बहुत दूर है। 
शिन्दी को विदेशी भाषाओं के समकक्ष लाने के लिए समस्त वैज्ञानिक 
शब्दावली की झात्मसात्‌ करना उसके लिए उतना श्रावश्यक नहीं जितना 
कि उसके लिए वेज्ञानिक चेतना के भावी विकास में सहायक होता है । 
आज तक की ऐतिहासिक शक्तियों के वितरण को देखते हुए यह विकास 
केवल पूर्वे और पश्चिम के सामंजस्य से ही सम्भव हो सकता है। जिस 
महती भूमि पर आगे मानवता पदापंण करने जा रही हैं, यदि उस जीवन 
को हिंन्दी वाणी दे सकी तो पिछली दो-तीन सदियों की तककबुद्धि की 
चमक तथा अधेवेज्ञानिकता की तड़क-भड़क से वंचित होकर भी वह 
भविष्य में विश्व-भाषाश्रों के वृत्त में. अपने को संकीर्णपरिधि भ्रथवा 
केन्द्रशुन्य नहीं पायेगी । जिन भाषाओं की वीणा में भविष्य की भानवता 
के लिकास के योग्य प्रेरणा-शक्ति तथा चैतन्य होगा वही भाषाएँ भविष्य 
की भाषाएं होंगी | भौर हमारी एक विश्व की कल्पना भी भाषाों तथा 
सस्कृतियों के वेचित्य से विहीन नहीं रहेगी । 

इस हीन भावना के दुलंघ्य विन्ध्य को लाँघ जाने के बाद हिन्दी के 
साभ्ने जो छोटी-मोटी उलभर्नें रह जाती हैं, उन्हें बाधाएँ नहीं कहा जा 
सकता । इनमें पहिल्ली उलकन है हमारी प्रादेशिक भापषाओ्रों सम्बन्धी, 
जिसे हम भाषा-साम्प्रदायिकता यथा प्रान्तीयता-सम्बन्धी प्रस्थायी पुर्वग्रह 
भो कह सकते हैं। यह उल्लसन, अपनी राष्ट्रीय एकता की अनिवाये 
आवश्यकताओं को सामने रखते हुए, केवल हमारी मध्यगरुगीन पार्षक्य- 
बांदिता अथवा पृथक रहने की प्रवृत्ति ही कहलायी जा सकती है, जिसे 
मिटाने के लिए हमें समय, घैम, सद्भाव तथा पारस्परिक विश्वास की 
आ्रावद्यकता है । जैसे-जैसे हमारे ह्वासयुग के संस्कार छूटते जायेंगे और 
उनके स्थान पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व एवं सामूहिक संगठित शक्ति की 
आंवना हमारे भीतर बढ़ती जायेगी, उपर्युवत भेदजनित पूर्व ग्रह भी अपने- 
ग्राप कोमल पड़कर विलीन होते जायेंगे | आज की परिस्थिति में हम 
बाहर से प्रचार कर तथा ऊपर से हित्दी को लादकर अपने देश झे 
मध्यकालीन मानस-स्तर पर दबाव नहीं डाल सकते। बाह्य बल पंर 
आाशित हमारे सब प्रमत्न निष्फन होने क॑ साथ ही हमारे प्रान्तीय पूर्वे- 
ग्रहों को भौर भी कट एवं कठोर बना देंगे। भरत: भाषा-संम्बन्धी प्रान्तर- 
प्रादेशिक समस्या का हलकेवल परस्पर के सद्भाव, विद्वात्त, सॉस्क्ृतिक 
आादान-प्रदान तथा राष्ट्रीय चेतना के उत्तरोत्तर विकास पर ही भिर्मर 
है, जिसकी लिए हमें सुजनात्मक तथा निर्माणात्मक प्रयेत्तों की श्रावदयकता 
है जो हमारे पुरातन सराम्प्रदामिक मानस के नवीन राष्ट्रीय प्कता में 
ठलने का इतिहास होगा, जो पुनः काल-अपेक्षित, परर्य-अपेक्षित और 
सर्वोपरि संत्पयत्त-मपेक्षित है । हि है 

दूसरी छोटी-पी उलऋन हिंन्दी-उर्दू की है जिसका क्षेत्र सीमित हैं, 
ग्रौर जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश की समस्या है, है हिन्दी-उर्दूवालों के पूर्व- 
ग्रहों के कारण और भी उलझः गयी है। इसमें सन्देह नहीं कि अपने 
व्यक्तित्व की रक्षा करती हुईं हित्दी अधिक से भ्रधिक न शब्दों को 
अहण कर सकेगी । उन दोलों के बोलचाल के स्तर में तो समानतः है 
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ही, गद्य तथा पद्य साहित्य के स्तर पर भी दोनों का संम्मिशण, न्यूनाधिक 
मात्रा में बराबर होता जा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से, पिछली समस्त 
संस्कृतियों को नवीन मानवता के धरातल पर ग्रारोहण करना है, जो मध्य- 
युगीन हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के लिए भी लागू हैं। लिपि की दृष्टि से 
उत्तर प्रदेश मे राज-कार्य के लिए प्रारम्भ में नागरी के साथ आवश्यकता 
अमुसार उर्दू या अरबी लिपि का भी प्रयोग किया जा सकता है और 
इसी प्रकार केन्द्र में रोमन लिबि को भी स्थान दिया जा सकता है। छापे 
की सुविधा के अनुरूप तथा अन्य प्रादेशिक भाषाश्रों की ध्वनियों की 
दृष्टि से भी नागरी लिपि में धोड़े-बहुत परिवर्तन किय्रे जा सकते हैं ॥ 
व्याकरण की दृष्टि से भी प्रादेशिक भाषागरों के लिग, सुहावरों एवं वाक्य- 
विन्यास् सम्बन्धी विचित्रताओं का समावेश हिन्दी में किया जा सकता 
है। काल के प्रवाह में घुलमिलकर आगे इनमें भाषा के नियमों फे पनु- 
सार स्वर संगति बैंठायी जा सकेगी ! और लडकी जाता है के स्थान पर 
लोग लड़की जाती है' कहना ही पसन्द करेंगे, तब क्रियापदों में स्भीत्व 
की कोमलता एवं लालित्य का प्रभाव उनके कानों का नया अ्रम्यास बन 
जायेगा, और वह उनके लिए नवीन नन्दतिक उपलब्धि होगी । 

श्र मैं संक्षेप में उठ उपकरणों तथा शक्तियों का भी दिग्ददन' 
कराऊँगा जो हिन्दी के भावी प्रवाह में अनेक प्राणप्रद घाराश्रों की तरह 
सम्मिलित होकर उसमें गति, भाम्भीर्थ, ठ्यापकता आदि भरेंगे। बड़े 
सौभाग्य की बात है कि उत्तरापथ की प्राय: सभी उन्‍तत भाषाएँ संस्कृत 
से शक्ति संचय करती हैं श्लौर दक्षिण की भाषाओं में -स्कृत का प्रयोग 
यथैष्ट मात्रा में होता है । संस्क्रत की पृष्ठ-मूमि हमारी सभी भाषाओं 
की मिलाने के लिए एक सबल संयोग तथा स्थायी साधन गौर सम्पत्ति 
है | उत्तरप्रदेशीय दृष्टि से हिन्दी में छाया-वेचिज्य मरने के लिए हिन्दी 
की जनपदीय बोलियों से सहायता लेना भने ही ठीक हो किन्‍ु आन्तर 
प्रादेशिक दृष्टि से उसमें ससस्‍्कृत के तत्सम शब्दों का प्रथोग ही साम्य 
तथा व्यापकता लाने में इस समय सहायक होगा । और पचास, सौ, या 
दो सौ साल बाद जब चयन तथा संस्कार का यूग' श्रायेगा तब भाषा- 
'विज्ञान, सारल्य, ध्वनिर्तंगीत आदि सभी दृष्टियों से भाषा को नवीन 
भ्षम्यासों एवं श्रभिरुत्तियों के श्रमुरूप सुधारा-सेंवारा जा सक्ेगा। 
तब तक श्रन्य प्रान्तों की प्रतिमाएँ भी हिन्दी के माध्यम से सृजन कर 
उसे प्रादेशिक संस्कारों के रुघिर से उर्वेर तथा सम्पन्य बनाने में सफल 
हो सकेंगी। आज की हिन्दी-अहिन्दी प्रान्तों की रूचिर्या शुगपत्‌ बदल- 
कर एवं अधिकाधिक सार्वदेशिक होकर तब एक-दूरारे के संम्निकद श्रा 
जायेगी । वह चयन का युग नवीन प्रेरणाओ्रों एवं नन्‍्दतिक बौधों से 
52 होने के कारण राष्ट्रभाषा के वास्तविक रूप-भिर्माण का युग 

गा। 

दूसरा शक्तिशाली प्रभाव जो हमारी भाषाओ्रों में सामंजस्य 
स्थापित कर उनको राष्ट्रभाषा के रूप में समस्बित कर सकेगा, वह हैं 
हमारे विभिन्‍न साहित्यों की सांस्क्ृतिक चेतना की एकता। हम 
भाषाओं के माध्यम से एक ही सस्कृति को वाणी दे रहे हैं जिसका 
भ्रव है कि हमारे बीच किसी प्रकार का नहीं है | 


दाल्प, हूप विधान तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी हमारे 
ईरणाओ के स्रोत एक ही है। भरत: अपने राष्ट्रीय प्रस्तित्त की अरिताधंता 
वें सॉल्कृतिक हक व्यक्तित्व की पूर्णता के हेतु हमारे लिए अपनी अनेक 
ज्पन्त भा के साथ हिन्दी को एक साव॑जनिक भाषा के झुप में 
ग्रहण करता कठिन नहीं होगा | हिन्दी के भावी रूप को गंढ़ता वास्तव 
हक के बच्चों की भावी पीढ़ी को गढ़ना है, जिनकी कोई भाषा नहीं 
! 
वर्तमान परिस्थितियों भें राष्ट्रभाषा का उलपुर्वक प्रचार करने के 
बदले हमें सत्संकल्पपूवेक हिन्दी का निर्माण तथा संस्कार करना चाहिए । 
हमें सार्वभौम भाषा का संगठन करने के बदले सा भौम मानस का संगठय 
फरना चाहिए। हमें भ्पने सांस्कृतिक संचय को साहित्यिक आदान-प्रदाद 
द्वारा नये युग के अनुरूप ढालना चाहिए । अपने देश के विभिन्‍न वैयक्तिक, 
प्रादेशिक, नैतिक, घाभिक तथा राजनीतिक मतों तथा वादों में व्यापक 
सामंजस्य स्थापित कर उन्हें एक-दुसरे का विरोधी न बनाकर पुरक बनाने 
की चेष्टा करनी चाहिए । राष्ट्रीय एकता की धारणा, भ्रत्यन्त जटिल, 
सृक्ष्म तथा विविधता के वेचित्य से भरी-पुरी घारणा है। उस्ते वान्त्रिक 
ले बचाक्र हमें अधिक से अधिक व्यापक, तमनीय तंथा स्वरसंगतिपृर्ण 
बनाने की ग्रावह्यकता है । क्योंकि राष्ट्रभाषा राष्ट्रमानस भी है, जिसके 
लिए राष्ट्रजीवन का ग्स्त:संगठव ही दूसरा पर्याय है । 
हमें एक राष्ट्रमापा अवश्य चाहिए। वह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक 
तथा भौतिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। एक भाषा--जिससे 
करोड़ों कप्ठ धरती श्रौर आसमान कह सकें, असंख्य पँखें जिसके दर्पण 
में फूल का मुख, चाँदनी की स्वच्छता, तथा ऊपाश्रों-सब्ध्यात्रों का सौन्दर्य 
पहचान सकें, सहस्नों हृदय जिसकी कारों से गीतों-छन्दों में मुखरित ही 
उठे, श्रौर भ्रनेक मानस जिसका गम्भीर ग्राद्वान तथा जाग्रत्‌ जीवनसन्देश 
सुनकर आलोकित हो उठें। हि 
हिन्दी का भावी रूप, वहू केवल शब्दशित्प का ढेर, सुन्दर वाक्य" 
योजना, तथा व्याकरण का सुगठित विधान ही नहीं है। वह हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की सर्वांगीण अभिव्यक्ति, हमारी मानसिकता का विकसित व्यापक 
सच्तुलन, वरतेमान प्रान्तीयन्वर्गीय अम्यासों तथा अ्रभिरुचियों से ऊपर 
हमारी सामाजिक-सामूह्िक चेतना का मानवीय एकीकरण एवं संशोजन 
है। क्योंकि भाषा के साथ फूल, पत्तों, चाँद-सितारो के साथ ही, हमारी 
परम्परागत मृल्यमर्यादाएँ, विकासशील चेतना की सम्भावनाएँ तथा पीढी 
दर पीढ़ी बदलता हुआ जीवन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ 
है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्त्रीकृत कर चुकने के बाद उसे अपनाने एव 
उसका निर्माण करने के लिए हमें किसी प्रकार के आमूल परिवर्तन की 
झ्रावश्यकता नहीं, केवल वर्तमान परिवेश में एक व्यापक सामंजस्थ, एक 
बहत्तर संयोजन भर स्थापित करने की आवश्यकता है । 

*  झाजकी जटिल परिस्थितियों से निखरती हुई हमारी राष्ट्रीय बीडन- 
चेतना के साथ झ्राज के मावसिक ऊहापोहों में उलझा हुआ हमारी शब्टर- 
भाषा का भावी रूप भी अपने सम्पूर्ण पन्तश्वैतत्य तथा सर्वोधीण बाह्य 
वैभव के साथ प्रस्फुटित तथा विकसित हो सके, हमारे मातवीय विकास 


हिम्दी का भावी झूथ देह. 


के लिए यहू सामाजिक कामना आज की आवश्यकता की एक ग्रशिवार 
कड्ी हैं। 


वष्ट्रीय एकता और हिन्दी 


इस वर्ष २६ जनवरी १६६४५ का शणतन्ध-दिवस हमारे देश के लिए 
ऐतिहासिक महत्व का दिन होगा, क्योंकि श्राज भें भारतीय गणतम्तर के 
संविधान के अनुसार भारत की ही एक भाषा हिन्दी राजमापा, राष्ट्र- 
भाषा अथवा बृहत्‌ लोकभापा का गीरवपूर्ण स्थान अरहण करेंगी और 
जस गौरव की वाहक इस विशाल देश की जनगणलन्त्र-विधातरियी समस्त 
जनता होगी, क्योंकि झ्राज से उसके विदेणी दासता के मानस के पाश भी' 
खण्डित होने लगेंगे, जिस प्रकार सब्रह् बर्ष पूर्व (१५ धगस्त १६४७) में 
स्वतन्त्रता मिलसे पर, उसकी राजनीतिक दामता की शाखलाएँ लण्डित 
हुई थीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसमें स्थामिमान तथा अपने महान 
शष्ट के प्रति सम्मान है उसका मन इस अणनन्ध-दिवंग का विशेष खूप 
से स्वागत करेगा । 

इसमें सन्देह नहीं कि एक भाषा की ग्रावश्गकता हमारे विशाल 
देश के लिए इस थुग की एक ऐतिहासिक आवश्यकता हूँ। बह राष्ट्रीय 
एकता के ग्रतिरिक्त हमारे सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पुनर्जामरण के 
लिए भी अनिवाय रूप से श्रावश्यक है । यह ठीक है कि हमारा देश 
क्षंसार के एक प्राचीन देशों में है, जिसका एक अपूर्व गौरबपूर्ण उज्ज्यल 
झतीत रहा है और जो उत्तर से दक्षिण तक तथा पर्व रो पश्चिम तक 
एक सुनहली सांस्कृतिक परम्परा तथा ग्राध्यात्मिक संग्रोजन मे गधा है। 
किन्तु विगत युगों में इस देश की अत्यन्त दयनीय राजदीनिक सीमाएँ भी 
रही हैं, वह अनेक खण्डों तथा भू-भागों मे बिसनत रहा है और अपनी 
इस राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उस पर कब्म-वाद्म पर सर्देव 
बाहरी दाम्ुत्रों तथा जातियों के आक्रमण होत रे हैं श्रौर ?में सदियों 
तक पराधीदता का दारुण दुःख, ग्लाबि तथा प्रपतान का बोला भेलना 
पड़ा है। 

श्राज हमारे देश में श्रतेक समृद्ध भाषाओं के साहित्ग के होते हुए 
भी जो हम अपने देश को एक राष्ट्रमाषा के विशाल प्रागण में संग्रठित 
करना चाहते है उसका एक मुझ्य कारण हमारी यह राभनीपिक तथा 
ऐतिहासिक आवश्यकता भरी है। भाषा ही मनुष्य के हृदय की कूजी है 
ओर माषा ही वह सुनहलीं चेतवा-रज्जु है जी /मारे से विश्ञाल महा- 
द्वीप के समात देश को एकता के अदूट जीक्रमपाश में बाँध सकेगी । 
बिना भाषा एका के मन स्षणा हृदयों का एका--अश्ववा विचारों तथा 
आकबनाओ का एका सम्भव नहीं है । अब्दयों भे' अजय आमप्षणशबित 
होती है । शब्दों के परिआर में बँघने का अर्थ होता है एवा अध्द मानव- 
परियार में संगठित होमा | इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में एक मजख्त 
राष्ट्रमाषा के ग्रभाव में हमारे देश का मावचित्र श्रनेक उन्नस भाषाओं 
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के होते हुए मी केवल एक मअध्ययुगीन तक्शा ही रह जाता है क्योंकि 
वह अपनी विविधताओं भें एकता स्थापित करते मे झसम्थे हो आय है। 
एकता में विधिधता और विविधता में एकता का सिद्धान्त हमें जीवनी 
शक्ति के विविध क्षेत्रों में, पश्चु-पक्षी, वनस्पति जगत में, भी देखने को 
सिलता है । मनुष्य ने इस सिद्धान्त का अध्ययन कर अपने जीवन के 
विभिन्‍न बहुमुखी किया-कलापों तथ्रा विविध वैचित्यमय आयामों में 
एकता स्थापित कर सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण किया है । धन्य 
जीवो में यह क्षमता न होने के कारण वे केवल प्राकृतिक धर्म से ही 
संचालित होते रहे और जहाँ वे प्पती आदिम प्रवस्था में थे वहीं के वहीं 
रह गये। झतः अपने सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक विकास के लिए 
भी हमारे लिए अपने देश की सर्वाज्भीण एकता का निर्माण करता 
आवधयक हो जाता है | इस युग में समता प्रौर एकता के सिद्धान्त हमारे 
सामसे' विशेपत रूप से उमरकर ग्राते है। बिता लोकसाम्य अथवा समावता 
के मानव-एकता का सिद्धान्त खीखला है और विना एकता के समता 
का सिद्धान्त अनुर्व॑र, उच्छुंखल तथा विकासगति से हीन हो जाता है। 

संध्ययुगों में हमारा काम सांस्कृतिक तथा ग्राध्यात्मिक एकता से 
ऋमता रहा । तब हमारे पास्त ऐसे साधत्र नहीं थे कि हम जीवन के स्तर 
वर राजनीतिक आशिक ढाँचे मे भी विराद राष्ट्रीय एकता की धारणा को 
मूर्त कर सकते। इस युग में विज्ञान ने जड़ के हृदय की ग्रन्थि खोल दी 
है भौर मनुष्य असीम भौतिक शक्ति का स्वामी बत गया है, ठीक जिस 
प्रकार प्राचीन काल के द्रप्टाशों ने मनुष्य के हुदय की प्रत्थि खोलकर 
उसे उसकी अ्रपरिमेय अन्तःक्षमता का बोध प्रदान किया था। 

ग्रत: इस देशकाल पर विज्ञात की विजय के थुग में मध्ययुगीन प्रादे- 
लिकताओं में बंधे था बँटे रहना किसी भी व्यक्ति था देद् के व्यक्तित्व के 
विकास को स्तम्भित तथा शवरुद्ध कर देना है। इसलिए भारत-जैसे देश 
के लिए श्रपने बाहरी और भीतरी जीवनक्षेत्रों में इस नयी ऐतिहासिक 
एकला को स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। हम अपने बाहरी 
जीवतनिर्माण के लिए. आज अनेक पंचवर्षीय आर्थिक योजना को 
सम्पस्त करने का प्रयत्म कर रहे हैं। इस देश के भीतरी जीवन का निर्माण 
करने के लिए हमें सर्वाधिक एक समर्थ राष्ट्रभापा को भावमूते करने 
बी सर्वप्रथम शरावश्यकता है जिसको शव्दशक्ति से हम एक विज्ञाल 
अ्रज़ेय खण्ड राष्ट्रीय मानस का निर्माण कर सर्के-जो राष्ट्रमानस 
नवथुग के आादर्शों की सुक्ष्म प्रकाशवाहिनी शिरा्रों से स्पत्दित होने के 
कारण मध्ययूगीन तुलसीमानेस में अधिक विराट, विदेशवयेशाली, सशंत, 
तेक्यप्राण, लोकेसोम्य-समन्वित तथा जनप्रिय हो सकेगा, इसमें किसी 
भी युगप्रवुद्ध व्यवित को सन्देह नहीं होना चाहिए । मर 

वर्तमान भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इस एक भाषा कै 
सिद्धाव्त की, व्यावहारिक कठिताइयों फो समेटे हुए, प्रतिदिन के कार्ये- 
कलाप तथा राज-काज में भ्रववरित करने में मुझे विशेष बाधाएं नहीं 
दिखायी देतीं । हम हिन्दी प्रदेशों में इसे आरम्भ कर धीरे-धीरे अहिन्दी 
कैजों में भी इसका प्रसार कर सकते हैं। ॥ यह झनिशर्य भावी 
श्रावश्यकता है, इसलिए हमारे देश ' के मनीधियों तथा हमारे देश वी 
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जनता का सत्सकल्पय अवइय अपने लिए प्रइस्त पथ बना सकेगा। 
व्यावहारिक पक्ष पर इतना विचार-विमर्श हो चुका रे कि में इस विषय 
में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि तीन भाषाओ्रों के बदले केवल दो 
भाषाएँ ही साधारणतः जिक्षा संस्थानों में सिखायी जानी चाहिए । हिन्दी 
प्रदेशों के लिए एक हिन्दी, दूसरी कोई एक दक्षिण की भाषा और हिन्दीतर 
प्रदेशों के लिए एक हिन्दी दूसरी उनकी मातृभाषा, मुख्यतः तमिलंया 
वैलग । प्ंग्रेजी की शिक्षा केवल इने-गिने कुझशाग्र बुद्धि विद्याप्रेमी विज्ञान 
के छात्रों तथा विदेशों में भारत ासन की सेवा करने योग्य युवकों को 
घिखायी जानी चाहिए | इससे अ्रधिक जनसाधारण के लिए गअग्रेजी 
शिक्षा की आवश्यकता मुझे घहीं दिखायी देती । विदेशों के जीवन का 
गधिक से अधिक बौद्धिक चैतत्थ तथा कार्य-कलाप' हिन्दी के माध्यम से 
पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भारतीय जनता को सुलभ कराने की 
व्यवस्था होनी चाहिए । रेडियो द्वारा भी विदेशों के जीवन की हलचल 
की माँकी हमारे देशवातियों की मिल शकती है और वे थुगप्रव॒ुद्ध हो 
सकते है | अंग्रेजी का अधिक मुल्य राष्ट्रीय दुष्टि से नहीं हैं | शिक्षा के 
स्तर के बारे में हमारी श्रान्त धारणाएँ हैं। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 
हटाने से शिक्षा का स्तर छोँचा हो जायेगा। क्प्रोंकि स्वर का अर्थ वास्तव 
में है शिक्षा का भूत्य, वह सृत्य दो प्रकार का है। एक तो यह कि छात्र अपने 
जीवननिर्वाह के लिए शिक्षा का उपयोग कर सके | दूसरा यह कि बह उससे 
समाज या देश की सेवा कर सके । दीनो ही पक्ष मातृभापायी को शिक्षा 
का झाध्यम बनाने से अधिक सफल तथा सिद्ध हो सकते है । झआजकन् 
शैंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा छात्रों को मिलती है, उससे न उनका ही 
स्‍्वांधे सिद्ध होता है, न वे गाँवों, कस्बों या नगरों में रहकर लोकसेवा 
करने के योग्य ही रह जाते हैं। व्यवसाय तथा व्यावताधियां शिक्षा के 
धमाव में सहसतो छात्र, जो प्रति वर्ष हमारे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण 
होते हैं, नौकरी न मिलने के कारण दुण्ठाग्रस्त तथा मिण्किय जीवम 
व्यतीत करने को बाध्य होते है। हिन्दीभापी प्रान्तों के लिए एक 
दक्षिणी भाषा सीखना मै उनका राष्ट्रीय कर्तेव्य मानता हैँ, जिनेसे उत्त र- 
दक्षिण में सांस्कृतिक आ्रादान-प्रदान तथा भावात्मक एकता का सा सेतु- 
बन्ध इस विश्ञाल देश थें स्थापित हो सके । 

आज २६ जनवरी १६६४ के गणतन्त-दिवस के अ्रवरार पर मैं उन थोडे 
से दाब्दी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय की शोर अपने देश की जबता का 
ध्यान झाकृष्ट करता हूँ। निःसन्देह, राष्ट्रीप एकला का संगठन केबल एक 
राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है | भौतिक जीवन-सिर्माण 
खोखला सिद्ध होगा यदि उप्तके साथ ही राष्ट्रीय मन तथा लोकखेतना 
का निर्माण भी नहीं सम्पत्त किया जायेगा--भाषा मानव-मन की ऋईकार 
तथा मानव-आत्मा का सोपान है । उसके महर्व की ने पहलचानना ग्राँखें 
रहते भी अन्धा बना रहता है, क्योंकि अपनी भाषा ही अपने राष्ट्र के 
मानस में अन्तद्‌ छिट दे सकती है। 


ऊर्ध्व चेतवा 


धानव-मन निरेचय ही एक रहस्यमय लोक है, इस बाह्य जगत से कही 
अधिक गूढ़, सुध्षंम, जटिल तथा अनिर्वचनीय । वैसे तो यह विज्ञान का 
युग है और विशेषतः भौतिक विज्ञान का, जिसके नित्य नवीन भ्राविष्कारो 
से मनुष्य को आवचर्यचकित कर दिया है । किन्तु इसमें सन्देह वहीं कि 
मनुष्य का मानस विज्ञान की बाह्य प्रकृति सम्बन्धी खोजों तथा रेडियो, 
टेलिविजन जैसे विस्मयक्रारक आविष्कारों से कहीं भ्रधिक चमत्तारमय 
तथा रहस्पपूर्ण है। बसे भी जो मानवबुद्धि रात-दित एक से एक विधि 
वैज्ञानिक अनुसन्धान कर उन्हे उतसे भी अधिक विचित्न उन्‍्त्रों के निर्माण 
में भुतिभान कर रही है, बहु मन की ही एक शक्ति है । 

पश्चिमी मनोवैज्ञानिक मन को मुख्यतः: तीस आयामों मे विभाजित 
करते हैं : बुद्धि भावना तथा संकल्प या किया-शक्ति । किन्तु, भारतीय 
मनोविज्ञान भ्रन्तःकरण को इससे कहीं व्यापक अर्थ मे जेता है। वह उसमें 
बुद्धि, हृदय तथा संकल्प-शकब्ति के अतिरिक्त अहंकार, चितू तथा भन 
प्रादि का भी समावेश करता है---मन, भ्र्थात्‌ जिससे हम मनत करते हैं। 
दार्शनिक लोग मन की एक महत्‌ सीपान के रूप में देखते हैं जिसमें चेतता 
या बोध के अलेक स्तर होते है। यदि इन स्तरों को रंगो में श्रंकित किया 
जाये तो आप भअन्धकार, छाया, द्वामा, हलका प्रकाश, गहरा प्रकाश श्रादि 
अनेक रूपों में उन्हे देख सकते £ । मानस के इस श्रध: ऊर्ध्व विस्तृत 
सौपान को ग्राप मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--निम्न 
भाग, ऊर्वेभाग प्रथवा विम्न विद, उच्च तिदल। और जैसा कि 
'जिदल' शब्द से ध्यजित होता है प्रत्येक भाग में म्ुस्यत: तीव-तीन दल था 
श्रेणियों का अस्तित्व मिलता हैं। झ्राधुनिक गहन मनोविज्ञान ते मन की 
निम्त शणियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और फ्ॉवड-युंग आदि मतो- 
विश्लेयओं के ग्रस्थों में आपको मन की मिस्‍्न ओेणियों के सम्बन्ध हे अनेक 
मनोर॑जक एवं चमत्कारपूर्ण अनुसन्धान मिलेगे। यदि संक्षेप भें कहें तो 
उन्होंने मानइ-मन की निश्चेतत अथवा धचतन तथा उपचेतन और चेतत 
इत तीन भागों में विभकत किया है, जिनमें नि३वेतन तथा उपचेतनसनन 
को उन्होंने विशिष्ट शक्ति तथा महत्त्व प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने रागवत्तियों के सम्पुजन को 'लिविडों' का नाम दिया है, और 
उसके क्रियाकलापों कौ भी निरवेतत उपचेतन की वृत्तियों की. 
ही अवर्णनीय अथवा अनिवेचरनीय चित्रित किया है । 'फ्रायड! आदि 
पश्चिमी मनीविश्लेषकों मे साइकीइड प्रधवा अन्तस्वेतना सूदम प्रण-तल 
का प्रसिनिषित्त करती है। उसके मूल उपचेतन तथा निर्वेतत तक व्यापक 
होने के कारण वह सार्वभौम मानव-चेतता एवं व्यक्तिगत मानस-चेतता 
के विकास के जैंसे वस्तुगत संस्कारों का संचयन हैं। किन्तु, ये- मत्ौ- 
विईलेषक मन के उच्च तिदल के सम्बन्ध में प्रायः 2290 हैं। फलत: 
इन्होंने अचेतन-अवचेतन सन की अेयत स्थुल प्रचृत्तियों को इतना झतिक 
महत्व प्रकारण दे दिया है कि पिछली भ्रद्धंशती का साहित्य, मनोविज्ञान, 
जीवनिशान व व्यवह्ञारवाव--इत चिल्तकों के प्रद्ध॑त्यों से पीड़ित होकर 


ऊरवें चेवमा / ऐड 


चबिवमी सम्यत्ा की हास तथा विघटन की शक्तियों को शौर भी अ्रत्िक 
अतिरंखित प्रेरणा प्रदान करता आया है । निश्चय ही मल की इस निम्न 
दिदल के ऊपर जो मानबन्मन का उच्च त्रिदल है उसी को मानव-जीवन 
के व्यापारों को झनुशासित करता चाहिए जिससे निम्त-मन की अन्च- 
बृत्तियों को श्रलिक्रम कर मानव-संस्कृति अपने ऊष्वें मन के वैभव से 
सम्पस्त होकर इस पृथ्वी पर सानव-जीवन द्रष्ट्राओं की मनुष्यत्त की 
धारणा को चरितार्थ कर सकें । 

मादव-मन के भोतर अथवा ऊपर जो प्रच्छन्त मन अश्षवा 'सबसि- 
मिनल माइंड' के स्तर होते है उसी को उच्च जिदल कहा गया हैं। 
भारतीय-तत्ववेत्तात्रों ने चेतना को सप्तस्तरों अथवा सप्तभुवनों के रूप 
मे देखा है, जिन्हें 'सप्त-सिस्धु" भी कहते हैं। थे सप्तभवन 'भू भुष स्व; 
महू: जन तप सत्य के नाश से प्रसिद्ध हैं जो समग्र चेतना-सोपान का 
निर्माण करते हैं। भू अथवा अब्त का स्तर निरचतन का स्तर दे जिसमें 
चेतना पूर्णव: निर्वातत अथवा सुप्त रहती है । इस अन्न के स्तर के ऊपर 
भूषलोक अर्थात्‌ क्राणों एवं जीवन का स्तर है । यह प्राणों का लोक अन्त 
ग्रथवा पदार्थ के ही स्तर में निवित था और विकास-क्रम में उसी से 
विकसित हुआ । इस प्राण ब्रह्म ब्रधवा जीवन की चेतना से, जिरामे शक्ति, 
आकांक्षाश्रों तथा सुख-दुख सम्बन्धी संवेदनो के आयाम ही प्र/्पुद्धित रहसे 
है, ऋमश:ः मन का भृवत्त विकसित होता है, जिसके बारे में ह्रृम कृपर 
कहु आये है। इस मन के भीतर जो प्रच्छल्त भन का आाशवर्मजनक 
जग्रतू रहता है, वहीं मनोविशाव की दुष्टि से ऊध्वे-तेतना का लोक 
कहलाता है, जिसमें ऊध्व-मन के अनेक स्तर अनेक प्रकाशमान सोकों की 
रत्यच्छाग्रा्रों की तरह एक-दूसरे में गुश्फित, दिव्य चैनस्स के भ्रालोक की 
ओर श्रारोहण करते है। इस ज्योतिमंेय मनौजगत को आप प्रज्ञा लोक 
(इंटयुइशनल माइंड) भी कह सकते है। इंट्युडशंस ग्रथवा सहजबोध के 
मन के बारे में पदिचमी दा निकों का बिय्लेपंग श्रधूरा तथा अ्रस्पष्ठ ही' 
है। वर्गसाँ में भी इंद्युइशंस की श्रेणियों के बारे में हमे बह स्पष्ट जाल 
नहीं मिलता जो कि भारतीय दाझनिकों मे पात्र जाता है । एस प्रकार मंस 
के अयेक प्रकाशवान स्तर हे, जिन्हे श्राप उह्चमन, ज्यीतिर्मम मन भरा 
सूर्य मच, अ्रन्तरचेतन मत या 'साइकिक माईंड', अधिमन (ओवर माईड) 
ऋतभन तथा दिव्य-मन, अतिमन या इन्द्रभानप्त के साम से पुकार सकते 
है। इन मानसिक स्तरों के अनुरूप ही इनके शुभ व्यावारों की भी मोटी 
रूपरेखा खींची जा सकती है । उदाहरणार्थ उच्च मत में आद्शों तथा 
नैतिक प्रवृत्तियों का कार्यकलाप मुख्यतः सचेष्ट रहता है। बाह्ा जीवन 
की वास्तविकता तथा इन्द्रिय संवेबनों हारा सामग्री एवाजिश कर मानख- 
सन का यन्त्र श्रपनें उच्च-मस के स्तर पर उससे आाद्शों तशथा नैतिक 
दृष्टिकोणों की रचना करता है। केवल वास्तविक जीवन के सूक्यों के 
झ्राधार पर ही यहू अपने आदणश्शों को जन्म नहीं देता, वह अपने मे. उच्च 
स्तरों से भी उन आदर्णों एवं मूल्यों के लिए रत्रसगति तथा श्रेयसूतत्य 
प्रहण कर उनमें समयोचित साम/स्य जिशाता है। हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि समस्त जगत तथा देश-काल की घारणाएँं भी अधिरत 
विकाश-क्रम की स्थिति में हैं श्रौर जागतिक विमश्सक्रम को सहामता 
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देने के लिए ही सानव के श्रन्तर्जगत में उच्च मनोमय प्रकाश के स्व. 
सक्रिय रहते हैं। इस विकास-क्रम का एक सक्ष्य भी है जो सामान्यतः 
बाह्य मन के बोध के स्तरों की पकड़ में नहीं भ्राता | विकास-कम के 
लक्ष्य को हुमारे अन्तश्चेतन का उच्चतम सत्य ही दिद्ा! प्रदात कर सकता 
है शर उसी सत्य की ओर संकेत हमारा ज्योतिर्मय मन अथवा सूर्यं-मत 
करता रहता है। इस मन के उज्ज्वल दपेण में सत्य अपने-आप ही स्फुरित 
झंथदा प्रतिफलित होता रहता है। यह मन की सुजनशील चेतना का स्तर 
है। कवि, कलाकार, साधक और उच्च कोटि के द्रष्टा इसी सूर्य-मन या 
ज्योतिमंय मन से अपनी प्रेरणा ग्रहण कर भविष्य के स्वप्न गूँथते रहते है 
गौर जीवन-विकास की दिशा की ओर मित्य तव प्रतीकों एवं कलासष्टियों 
द्वारा इंगित करते रहते हैं। यही मन शुभ्रहंस भी है जो वाणी का वाहन 
माना जाता है। इस ज्योतिर्मय मन के भीतर चेत्य मन, प्रन्तर्वेतत मानस 
झवश्थित हैं। अन्तर्वेतता भारतीय दर की दृष्टि से दिव्य एकता 
झथवा ईइवरीय ऐक्य की प्रतिनिधि है, यह भ्रदिति है - एकता की चेतना 
जो मन के अन्य स्तरों, भेदबुद्धि से ऊपर है; यह आत्मा से अपनी 
एकता के सत्य को कभी नहीं भूलती है। जीवन तथा मन के व्यापारों 
में भेवबुद्धि के श्रावर्तों के कारण जो भ्रम तथा मिथ्या या त्रुटि का भझदा 
रह जाता है, यह विश्वात्मा की ईश्वरी अभेदता को स्थायित कर उस 
अआस्ति का भार्जेत करती है और वैचारिक तथा बौद्धिक एवं विवेचतात्मक 
भन्त: संकट के क्षणों ते ममस्वेतना की उदारकर उसका सत्य से साक्षा- 
स्कारकराती है। भेद-बुद्धिजननित मनस्वेतना तथा ईश्वरीय ऐक्ध की चेतना 
को मध्य प्रन्तक्वेतना एक प्रकाशगृहया दीपस्तम्भ की भाँति भ्रविचल अनिमेष 
झन्त:स्थित हैं। प्रत्तश्चेतना को उपलब्ध कर लेने पर श्रथवा मन:क्षितिज 
भे अन्तरवेतना के प्रकाशमय वातायन के खुल जाने पर मनुष्य भागवत- 
देवालय के हार पर पहुँच जाता है और तदुपरान्त दिव्य प्रकाश उसका 
पथ-प्रदर्शन करता रहता है। उसे फिर मत के बौद्धिक स्तरों के मत्यन, 
चिस्तन की आवश्यकता नहीं रहती है। उसकी दृष्टि प्रसन्दिग्ध तभा बाणी 
भ्राप्तनाणी हो जाती है । 

इससे व्यापक अधिमन की श्रेणी होती हैं जिसे विद्वमन भी कह 
सकते है। इस मन के स्तर पर एक स्वतःसिद्ध व्यापक संगति होती है। 
यहू मन व्यवित तथा समूह के सीमित दृष्टिकोण को विद्व-मंगल की दिशा 
तथा सत्य से अनुप्राणित करता है और समस्त विश्व के कार्यकलाप इसमें 
एक स्वर-संगति प्राप्त करते है। अनेकता के बहुमुखी, अपने में सीमित 
प्रयस्‍्नों को अधिमत विकास-क्रम से सम्पन्न बैइव विधान की मैत्री में 
आँधकर उन्हें नवीत अर्थ-प्रयोजत तथा चैशव गति का समर्थत्त प्रदान करता 
है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जहाँ तक जाता है वहाँ तक अ्रन्धकार 
नहीं रह सकता उसी प्रकार विश्व-मन अथवा अधिमन की चेतना भी 
समग्र विश्व-स्थना के सत्य से भालोकित अपनी निःसीम गरिमा से अनु- 
प्राणित तथा अजेय रहती है। है 

इस विश्व-मत के हृदय-शतदल के ऊपर दिव्य-मन का प्रभावान्‌ 
स्वर्णिम सिंहासन है जिसे श्राप भागवत-मव भी कह सकते हैं। प्धिमन 
की समस्त व्यापकता इसमें होते हुए भी यह अपने ऊ्वे चैतन्य के आलोक 
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पे अवस्थित जसे विश्वपुरुष या विश्वमन के ऊपर स्वणिम किरणों क 
आ्रालोक-छत्र की तरह खुला हुआ है । इसी को महलँंक भी कहते है, जो 
मिम्न त्रिदल तथा संत्‌-चित-श्रानन्द के उच्च त्रिदल के मध्य प्रनिबंचनीय 
प्रकाशसिन्धु की तरह प्रसरितदोतो के छोरो पर श्रपने ही अन्त र-भालोक 
का सेतु निर्माणकर विश्वचेतता को भगवत्‌-चतता से सम्प॒कत रखता हे । 
देश-काल तथा कार्य-कारण भाव से श्रतीत इसमें ईश्वरीय-चेतना स्च्म 
ग्रपनी ही अनन्त सम्भावनाओं से पूर्ण सहज आकांक्षाओ में स्वप्नमूर्स 
होकर विश्वचेतता के धरातल पर अवतरित होती है । इस प्रकार दम 
यक्षेप में देखेंगे जिस मन के रहस्पलोक की निचली भेणियों से हम 
सामान्‍्यत' दैनन्दिन के क्रियाकलापो द्वारा परिजित हैं उस मन की हिमाद्ि 
घगवत अतेकानेक उच्च-उच्चतर तथा उच्चतम श्षेणिया भी है जिनके 
वैभव के प्रति अपने हृदय के द्वार खोलकर व्यक्ति, समाज तथा विश्व 
में हम मनुष्य की चिरत्तन भुस्वर्ग भिर्माण करने की श्रन्तरतम आकाक्षा 
तथा कह्पना को अनिवार्स रूप से चरिता्थे कर सकते हैँ । 


दिव्य दृष्टि 


भविष्पवाणी के कई अर्थ तथा स्तर हो राकते है। साधारणत: भविष्पवाणी 
का अर्थ किसी भावी घटना के उदघाटन के सम्बन्ध में ही लिया जाता 
है। जैसे, किसी ज्योतिपी या भविष्यवक्ता ने किसी व्यक्तिविश्वेप के बारे 
मे बता दिया कि प्रहों के अनुसार किसी लिदु प्ट काल से प्रापके जीवन 
में कोई विशेष धदना घटेगी, जैसे पदोन्नति, विदेश-यात्रा इस्यादि, या 
उसने फल्नादेश के अनुसार यह बतला दिया कि प्रगले वर्ष प्रकाल पड़ेगा 
या महामारी का प्रकोप होगा। इसके अ्त्तिरिक्त कोई भविष्यद्रप्टा यह भी 
बतला सकता है कि विश्वयुद्ध या गहाव्वरा होगा था नदी, भ्रीर हीगा तो 
कब होगा और कहाँ श्ौर कस होगा । पहिले प्रकार की कियी व्यविन के 
जीवन में घटतेवाली भविष्यवाणी मुर्भी विशेष महन्वपर्ण नहीं प्रतीन 
होती । वह तो फलित ज्पोतिप के अन्तर्गत भूतकाल के लिए भी ग्रहों 
की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त हो सकती हैँ। और यदि ज्योतिषी का' 
अध्ययन गम्भीर है, उसका अनु भव भी व्यापक है, और साथ ही उसे इष्ड- 
प्िद्धि भी है जैसा कि कहते हैं-->इष्ट बिगा सत्र भ्रष्ल हे व्योगिष बंद 
कवित्त' ती उसके कथन ५० से ७५ प्रतिशत टीक ही उतर सकते है। 
किन्तु यदि जातक की कुण्डली में जन्म-काल, लग आदि के सम्बन्ध पे चुद 
रह गयी हो तब ज्योतिपी की गणना भी व्यर्थ तथा श्रसाएप ही सिद्ध होती 
है। इससे व्यापक दृष्टि उन भविष्यद्रष्टाओं के पाग होगी है जो सासा- 
जिक जीवत अथवा विश्वजीवन की घटनाओं के सम्बन्ध में भतिष्यवष्णी 
कर सकते है सौर वे कभी-कभी ठीक ही. उपरत्ती है। गे भविश्य/्रष्टा 
कहाँ तक वास्तव में त्रिकालज्ञ होते है गौर कहा तक मे अपने विवेक के 
आधार पर तथा विश्व-घटनाओं की पअ्रपते जान की बल पर बिदव के 
भविष्य के बारे में पूर्व निरूपण करते हैं यह कहता कॉडिन है | ग्राजेबल 


डड६ / पत प्रयावलो 


है देवज अथवा गणक मुख्यत' विद्वघटनाओं हे अध्ययत तथा व्यापक 
शान के आधार पर ही संग्ार की राजतीतिक स्थिति ग्रादि के सम्बस्ध में 
भविष्यवाणी करने का साहस करते हैं इस प्रकार के कथनों का और जो 
भी उपयोग अथवा महत्व हो, उन्हे डिव्थ दृष्टि का परिणाम नहीं कहा जा 
राकला | दिश्यद्रप्टा विश्वेषत, वे व्यक्ति या महापुरुष होते है जिनमे प्रन्त- 
स्फुरण प्रेरणा श्रथवा सहजज्ञात की स्वाभाविक शब्तिहोती है श्र उनकी 
दिव्य-दुग्टि का क्षेत्र व्यविदविशेष अथवा विश्वजीवन की छोटीमोही 
अकाल, गुज, महाप्रारी आ्रादि घटनान्रों तक ही सीमित नही रहता बहिक 
उनकी प्न्लद्‌ रिंट विश्वजीदन के विधान में प्रवेश कर सकती है और वहाँ 
विश्व संभल के लिए नवीन रचनात्मक शक्ति-त्वों का उदशटय कार 
मानवचेतता को उस सूक्ष्म बोध अथवा सत्य के लिए जाग्रत कर सकती 
है। वास्तव भे यहो दिव्य-दुष्टि का साधक तथा संगत प्र्थ है--सम्बोधि 
प्रथवा से रणात्मक प्रज्ञा दृष्टि जो भ्राइंस्टाइन तथा फोई जैसे महानुभावी 
को भी अपने क्षेत्र में सुलन रही है। 
भसुग्य के अन्त करण का क्षेत्र केवल बुद्धि अथवा यन तक ही सीमित 
नदी है जो वस्तुओं का विद्वेषण ग्रथवा मनन कर केवल आ्रांशिक सत्य 
ग़हण करने थे समर्थ है और गभग्र सत्य का बोध जिसके विए सम्भव 
नही है । सत्य का बोध समग्रता में प्राप्त करने के लिए प्रन्तःकरण के 
अन्य उच्च एवं सृद्म बोध के रत्तर हैं, जिन्हे प्रद्छनन मत कहते हैं। इत 
मतरी पर बनता अधिक सुथ्म, संवेदनशील एवं प्रहणशील होती है, वह 
बिना तक किसे, घिना शिचार एवं मतस किये ही सत्य को स्वतः सहज- 
रूप में ग्रहण कर सकतों है और उमका ज्ञान था बोध बौद्धिक बोध से 
अधिक पूर्ण तथा संच्चा होता है | अन्दर्मन तथा उच्च मन के ये सुक्ष 
स्‍तर अधिक प्रका/ पूर्ण होते हैं, भौर उतमें उत्तम चिदाबायों से अनेक 
कीटि की श्रे७८ प्रेरणाएं, क्पने अन्त'प्रकाश से मनुष्य की बोधदृष्टि को 
शआलोकित करती हुई, मिरनन्‍्वर अ्वतरित होती रहती है। कवि, साधक, 
(दिव्यद्रप्टा तथा महापुरुप सभी इस अच्तर्मत के प्रकाश से किसी-त-कियी 
अंश में संयुतत होते हैं और अपने भाव, विज्ञार, प्रेरणा तथा शक्ति को 
चेतना की दस ऑलीकमिन्यु से ग्रहण करते रहते हैं! 
उस अंल्वर्भत को अनेक छारों पर बाँध जा ग्रकता है। उच्चमन, 
प्रकाशभग, प्रणात्मक मन, चैत्य मन, अ्रधिमत तथा अ्तिमाचस अथवा 
दिव्यमत । अस्तर्मत मे इस विभिन्‍न स्तरों की विभिन्‍न चेतनाएँ तथा 
अहण शार्विरर्या एवं बोच शक्तियां होती हैं। उच्चमन स्वभावतः गाद्श 
ज्ञान का भन होता है जिसकी उर्वेर भूमि में नैतिकता तथा सच्चरित्रता 
के मपहले अंकार फुटत इहते है। अकाशसन को सूर्थमन भी कहते हैं 
जिससे काविंगण अपनी जैरणाएँ तथा अपना भाववोध और सौत्वदोध 
अ्रहण करते हैं। प्रेरणात्मक मत्त भी इसी ग्रानस का उच्च तथा सू्षेम 
स्वर है जहाँ मे रणाएँ अपनी शुद्ध ज्योति में--मत के भावों तथा विचारों 
से ग्रभिश्वित हूप भे>- विचरण करती हैं और मत के निम्त स्तरों को 
अपने आलोक से प्रभावित करती है। चैत्य मत प्रधवा अत्तक्वेतन मत में 
ईंदयर की प्रतिनिधि श्रखण्ड चेतता तिवास करती है. और हमारे मानस- 
बीघ की सामंजस्य, संगर्ति, एकता एवं समग्रता प्रदान करती है। अधिमन 


दिध्य दृष्टि ह४छ 


को झ्राप विश्व-मन भी कह सकते है जो विश्वजीवन का संचालन करता 
है, --सर्वोपरि अवस्थित अतिमन अथवा दिव्य मन को हम भागवत मन 
कह सकते हैं जिसमें भावी जागृति का विकास-क्रम श्रपने स्वतः स्‍्फुट 
सजन-प्रानत्द में अभिव्यक्तित पाता है! 

* इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्मन का हमारा विराद सोपान ही 
विद्व-मंगलकामी सत्य का वह भालोक है जिसका बाह्मतम रूप हमारा 
इन्द्रिय-मस, उसका एक अशमात्र अथवा छाया मात्र-यह्रण कर हमारी 
यथार्थ -सम्बन्धी एवं सत्य-सभ्बन्धी घारणा को सीमित तथा खण्वित बनाये 
हुए है, सत्य को श्रपनी रमग्रता में प्राप्त करने के लिए हमे श्रपने अन्त - 
करण के प्रकाश से तदाकार होता पड़ता है जो सत्य का वास्तविक दर्पण 
है। इसी भअन्तर्मत के भीतर एक गुह्ममन भी हैं जिसे अंग्रेजी में आकतल्ट 
माइंड कहते हैं जिसमें श्रनेक गुप्त शक्तियाँ छिपी हुई है। यह गुह्ामन 
एक प्रकार से सूक्ष्म प्राणिक शक्तियों का मन है, जिससे अपना सम्यस्ध 
स्थापित कर योगी एवं साधक अनेक विचित्र सिद्धियों पर श्रधिकार 
प्राप्त कर लेते है : दूसरे के मत की बात जान लेना, अधघटित घटता को 
बतला देता, रोग-व्याधि पर विजय प्राप्त कर लेना, फिसी का कष्ट 
मिदारण करदा, विचित्र कर्म सम्पादित करना, दूसरे को प्रे रित-सम्मोहित 
करता आदि सब गुझ्यमन की शक्तियों के सेल है । 

जिसे दिव्य-दुष्टिभ्रथवा दिव्य बीघ कहते है उसका क्षेत्र बुत विस्तृत 
है और झाज के हमारे साधु-सन्‍्त तथा त्रिकालजशञ इस शंबितयों का आभास 
मात्र पाकर अपने उदरपीषण के निर्मित्त इतका मूटा-यरचचा उपयोग 
करते रहते हैं और हमारी दिव्य दृष्टि उसी अनुपात में क्षीण होती जा 
इही है। जिस प्रकार प्राकृतिक जगत्‌ में, जिसे फिनोमिनल वहर्ड कहते 
हैं---वाप्प विद्युत रश्मि अण तथा रसायन शक्तियों की खोजकर मनुष्य 
ने उन्हे मातव-धमाज के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त किया है उसी प्रकार 
अन्त्जंगत्‌ की इन सूक्ष्म मानसिक शक्तियों का अध्येश्न-मनत कर तथा 
भ्राणिक जगत्‌ की विचित्र शक्तियों की खोज कर मनुष्य अपने सास्कृतिक 
जीवन को अ्रधिक परिपूर्ण तथा भरापुरा बना सकता हैं और वर्तमान 
विश्व-समभ्पता में जिन तत्वों की कमी है वे विश्व-ममल के आ्राज़ौक, 
सौन्दर्य, शान्ति, भानवप्रेम, नैतिक आध्यात्मिक जागरण भ्रादि के तस्व 
मानव-मन तथा आत्मा के अन्तविधान के श्रध्ययत से श्रजित कर मनुष्य 
उन्हें अपने वैधक्तिक तथा सामूहिक सर्वागीण उत्थान तथा श्रम्युदय के 
लिए उपयोग में ला सकता हैं। भानव की स्थल चक्षुदृप्टि से ऊपर 
उसकी दिव्य मनोदृष्टि की सार्थकता तथा चरितार्थता मुभो इसी मे 
दिखायी देती है। मानव का भविष्य, मानव-्संस्क्ृति तथा सभ्यता का 
भविष्य चिर मंगलमय होगा, वह सत्य से बृहत्तर सत्य की शोर, रचना- 
सौन्दर्य तथा आनन्द से महत्तर जीवन रचना-सौन्दर्य तथा आनन्द की ओर 
अग्रसर हो सकेगा, उसके दिव्य मन का ज्ञान उसे निरन्तर यह्दी सन्देश 
देता आयए है । 


डंडंए / पत है। 


धर्म 


इस युग में धर्म की चर्चा करने से या उसके संस्लेषण-विश्लेषण से कोई 
लाभ हो सकता हैं यह मेरा मन नहीं माता, धर्म का स्थाव धीरे-बीरे 
एक व्यापक मालवीं संस्कृति को ग्रहण करना है । पिछले युरों में चर्म सत्य 
का वाहन रहा है, बह साधन रहा है, साध्य नहीं। चूंकि सत्य इस सापेक्ष 
जगत्‌ में एक विकासशील तत्त्व एवं प्रणाली है,इसलिए पिछले थुगों के सत्य 
क्की धारणा भी आज की दृष्टि से एक खण्ड-सत्य हीं कही जा सकती' है। 
सत्य से सम्बद्ध जो भी सूल्य रहे हैं चाहे वह ज्ञान हो, मोक्ष, आनन्द ही, 
प्रकाश, दया, क्षमा या प्रेम हो, अथवा अहिसा, त्याग भझादिनेतिक 
भावनाएँ हों, पिछले यूगो में उनका एक विशिष्ट स्वरूप रहा है। सत्य 
के सूचक होते के कारण ये सब मुल्य भी विकासशील है। ब्रतः आज के 
थुग में इन्हें एक तये रूप में मानव-जीवन एवं विश्व-मन में संयोजित 
होना है | 

धर्म के अन्तर्गत केवल उच्च तेतिक मूल्य, विचार, धारणा श्रादिं 
ही' नही रहे हैं उनकी उपलब्धि की सहायता के लिए विभिन्‍न प्रकार क॑ 
कर्मकाण्ड, आचार-पद्धतियाँ तथा विधि-निषेध आदि भी रहे हैं। और 
ये समस्त साधव तथा साध्य-सम्बन्धी पद्धतियाँ एवं मूल्य एक अरूप 
श्रास्तर आस्था के गअदृहय सूत्र में गुँथे हुए रहे हैं। संसार में अचलित 
विभिन्‍्त धर्मों मे आस्था का सूत्र तथा सत्य के उच्चतम मूल्यों में प्रचुर 
सभानता होने पर भी इन धर्मा के आचार-विचारों, कर्मेकाण्डों तथा 
विधि-विधानों-सम्बन्धी बाह्य रूपो में शोर विभिन्‍्वता रहने के कारण 
सभी धर्म अपनी ब्राहरी सीमाओं में बंध गये हैं और मुलगत सत्य से 
अधिक आखारो प्रथमो धर्म” के अनुरूप विधि-विधानों के प्राणहीत 
झस्थिपंजर ही उनमें प्राधान्य पा गये हैं। मूल सत्य तक पहुँचना जत- 
साधारण के लिए सरल भी नहीं होता, अतः: काजान्‍्तर में धर्म अतेक 
सम्प्रदायों, मत-मवान्‍्तरों तथा आचारो में विकीर्ण हो जाते के कारण 
विविध धर्भावलश्वियों के बीच दुर्गम विभेद कीं दीवारें भ्रथवा खाई बन 
गये और भारत-जैसे देश मे भी वैदिक युग से लेकर मध्य-युगों तक 
पहुँचते-पहुँचते वे परनोकवादी, स्वर्गवादी ही नहीं हो गये, इस जगत 
जीवन को माया भिथ्या तथा पाप-सन्ताप का क्षेत्र भी मानने लग गये । 
इस प्रकार धर्म के साअआ्रज्य के अन्तर्गत ही सत्य तथा ईबबर जगत्‌-जीवन 
से विखिछन हो गये और समस्त मानवीय सिद्धि ऐडिक तथा पारलौकिक 
के सिम पाटों में दबकर चूर्ण-चू्गें हो गयी ! दो पाटन के बीए में सिगरा 
बचा वे कोय ! सुझे नहीं लगता कि जन-साधारण के स्तर पर भाज 
धर्म जिन अ्त्वविद्वातों तथा विधि-निषषेधों की यान्त्रिक प्रणालियों के 
किमाकार ब्यूह में फेस गया है उससे उसका उद्धार हो सकता हैं, और 
उद्धार सम्भव होते पर भी भविष्य के लिए उसेकी कोई उपगोगिता मु 
नहीं दिखायी देती | धर्म अगवा रिलीजन या मजेहव सत्यत: या सिद्धान्त: 
भले ही भिन्‍न तत्त्व हों पर लोक-व्यवहार में उन्हें श्रलस मानना 
सतना ही अ्रसम्भव है, जितना पानी से उसकी धरलता का । लोकमास 


धर्म (४४६ 


के स्तर पर, चाहे मारतीय धर्म की आस्था हो, अथवा ग्रभारतीय धर्मों 
की, उनमें अधिक भेद के लिए स्थान नहीं--सभी अपने-अपने आचार- 
विचारों, अन्धविदवासों तथा कर्मकाण्डों की ठठरियों के उपासक होते के 
कारण उन्हीं तक सीमित हो गये है । धर्म की चाह कितनी ही व्यापक 
परिभाषा क्यों न की जाये वह जन-साधारण की कर्मकाण्ड, विधि-विधान 
के कर्दम से मुक्त तहीं कर सकती, इसीलिए से मानब-जीवन के शाइउत 
विकासशील सत्य को व्यापक विश्व-लोफ संस्कृति के धरातल पर मंबोजित 
करना सार्वभौम कल्याण के लिए अधिक उपादेय मानता हूँ । 

घ॒र्म को भारतीय या अभारतीय कहकर नही विभवत किया जा सकता । 
जे धारणाएँ केवल काल-सापेक्ष हैं। वास्तविक धर्म मानवीय बर्म है और 
व्यापक दृष्टि से सभी धर्मों में मानवं-मूल्यों को कम-प्रधिक अंजझों में वाणी 
मिली है । ईद्वर पर प्रास्था, आत्मोन्‍नयन के लिए प्रार्थना एवं अन्य साधन 
तथा सदाचार का पथ सभी धर्मों ने अपनाया। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 
सर्वोच्तत मानव-मुल्यों का विकास सम्भवत" वैष्णव धर्म में मिलता है। 
किन्तु बैष्णव धर्म में मी मानवीय व ईश्वर-प्रेम के तत्त्व को केवज आज्षिक 
अभिव्यक्षित मिल सकी है। वैष्णव धर्म की सात्विक शारद चन्द्रिका मन 
को ग्रन्त-शान्ति प्रदान करती है सही, पर प्रेम को भविष्य में अधिक 
व्यापक, गहरी तथा पूर्णनर वामस्ती सुनहली अभिव्यक्तित मिल सकेगी 
ऐसा मेरा विश्वास है । पर यह सांस्कृतिक घरातल पर ही सम्भभ हो 
सकता है जिसमें ईश्वरीय एवं मानवीय प्रेम एक-दूसरे से संयुक्त होझर 
अविच्छिन्त बहिरन्तर विकास का सीपान बन सकेंगे । 

धर्म की धारणा एक व्यापक घारणा रही है जिसके अन्तर्गत प्राथिक, 
सामाजिक, न॑ तिक अर्थकाम के मूल्य भी गन्तर्भुक्त रहे हैं, भावी पस्कृति 
में भी स्वभावतः ये बाह्य मूल्य अन्तर्ल्लीन रहेंगे और इन मूल्यों का पिनास 
भावी मानव-संस्क्ृति के विकास तथासंग्रोजन में भी सहायक होगा । मनुष्य 
का बहिरस्तर विकास अथवा अम्युदय ही भविष्य का सांस्कृतिक लक्ष्य 
रहेगा और उस नलोकव्यापी' संस्कृति में बाहा आधिक-गामालजिक- 
राजनीतिक युल्यों के साथ मातव-जीवन के श्रन्तर्मृल्य ब्लरर्थात्‌ नैतिक 
रागात्मक तथा झ्राध्यात्मिक मुल्य भी पूर्णतः संयोजित रहेंगे। जिमभे काम 
और मोक्ष, ऐहिकता शौर पारलौकिकता के बी'च की खाई पट जागेगी' 
और ईश्वर तेथा मानव के बीच एक स्वाणिभ सांरक्ृतिकः सोपान की 
स्थापना हो सकेगी । 

विज्ञान के आविर्भाव से पहले देश-कालगत जड़ तत्व मातवता के 
विकास-पथ में पर्वताकार दुर्लध्य बाधाएँ उपस्थित करता रहा और धर्म 
मुख्यतः: ऊप्बवे आध्यात्मिकधरातल पर ही' वसूर्ध व कुटम्बकम्‌ श्रथवा विश्य- 
बच्चुत्व, वराचर की एकता तथा लोकमंगनल के स्वष्त देखता रहा है । हत 

उच्च अभीष्माओो एवं मूल्यों को सामाजिक जीवन के धरातल पर भूर्त 

एवं प्रतिष्ठित करता तब सम्भव नहीं था क्योंकि धर्म एवं अ्रध्यात्म केवल 
मानव-हुदय की ही ग्रन्धि खोलने में सफल रहे, वे जड़ तत्त्व कैनिर्मम 
झग्रवरोध की गाँठ को नहीं सुलका सके | अतः अन्तर्मख्ी अध्यात्म अच्छा 
जेंगत्‌ सम्बन्धी सिद्धियाँ ही प्राप्त कर सका। बहिजेंगत्‌, जड़-जमगंत 
का निरीक्षण-परीक्षण तथा उस पर आधिपरत्य प्राप्त करना विज्ञान के 
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हिस्से *े आया उससे श्रणु की मूलगत छावित को हस्तगठ कर एवं देश 
काल को करामलकव॒त कर जड़ के किमाकार अवरोंव को मिटाकर उससे 
मत्री स्थापित कर ली। श्र जड़ शक्तित मानव-जीवन की रचना मे 
बाधा उपस्थित करने के बदले अब उसकी सवाधिक निर्मायिका तथा 
विधान्री बल गयी । इस प्रकार जड़ भौर चंतन जो पिछले वुगों की धर्म- 
साधना के अन्तर्गत दो विच्छिस्त तत्त्व, एक-दूसरे के विरोधी मूल्य बत गये 
थे, भविष्य में जब ज्ञान-तिज्ञान, ग्राध्यात्मिकता-मौतिकता तवीन मानव- 
संस्कृति में ऋमश: परस्पर पृर्णहपेण संयोजित हो जायेगे, तब वे एक-दूसरे 
के पूरक तथा वागर्थ की तरह अभिन्‍तरूपेण संपक्‍्त सत्य के रुप में व्यक्त 
होकर नवीन मनुध्यत्व के मुल्यों में विकसित हो सकेंगे और पर्म-प्रश्॑- 
काम-मोक्ष भावी सांस्कृतिक पट में गुम्फित और अतिवाय सुतहले सूत्र 
बनकर एक-दूसरे को पूर्णता प्रदान कर इस धरती के जीवन में चरि- 
वार्थता का अनुभव करेगे। पिछले युगों के झ्राध्यात्मिक-धामिक मृत्यों में 
चँतन्य शिखर पर किचित्‌ अभिव्यक्त ईइवर पहली बार जीवन के स्तर 
पर इस पृथ्वी पर पूर्णतर विकास-कम में प्रकट होकर अधिकाधिक् मू्ते 
तथा साकार हो सकेगा और अधिदर्शनों के निराकार, साकार, निर्गण- 
संगुण, परम-सापेक्ष, एक-अनेक, विद्या-प्रविद्या श्रादि मम्बन्धी सीमित 
दुष्टिकोण एक सर्वागपूर्ण सार्थकता में श्रपने को समन्वित तथा संयोजित 
कर पाये गे | 

आज का युग महान्‌ संक्रान्ति का युग है। आज मानव-मुल्यों के 
ग्रति पिछला दृष्टिकोण झ्रामूल परिवर्तित हो रहा है। संस्कृति, सदाचार, 
नीति, सभ्यता आदि सम्बन्धी परादीन धारणाएँ विधदित हो रही हैं। 
लोक-प्त तथा विश्व-जीवन के धरातल पर हु।स का अन्यकार बढ़ता 
जा रहा है।नबीन मात्रव-मंगल दी प्रभात-करणें इस सर्वव छागे हुए 
घने कहासे से अधिराम संघर्ष कर रही हैं। सम्मवतः मानव-मत के शिक्रों 
पर कोई भट्कती हुई किरण अ्रपरने अ्रजेय साहस के कारण उतर सकी 
हो और एक नवीत आज्ञा का आर-पार-व्यापी सेतु मावव-मत की अत्तर< 
तथ गहराडयों में निर्मित ही रहा हो। ऐसे महाव्‌ युगान्तर के समय 
केबल कुछ युग-प्रवुद्ध क्रान्त-द्रष्टा व्यक्ति ही गानव-जीवन की विकास-कम 
की डोर की पकरे इतिहास फी विक्षुब्ध समुद्र का सत्तरण कर प्रकाश के 
तौर की ओर बढ़ते भतीत होते हु---अधिकांश मानव-चेतना पथरायी हुई 
सिश्किय पड़ी है-- हा का गहराता हमा अन्धा स्त्वकार उसे निगल रहा 
है और विगत इतिहास का बौता व्यत्ति-ेयी माम्ालिकता और हयी 
ब्यक्ति-बेतना से अपरिवित--क्षणजीजी, क्षण-मोगी बतकर विधटन और 
हवस का प्रतिनिधिस्व कर रहा है। एक झोर यदि पुराणपत्थी धामिक 
कट रता नवीन मानवता की प्रतिरोधक बनी है ती दूधरी ओर तथा- 
कथित आधुनिकतम प्रस्तित्वचिन्ता, जिसने इतिहास-सिन्चु के उत्थान- 
पतनों से कंबल कुछ सतही हँएमुल फेतराशि का ही संबग्र किया है-और 
जिसके पैर बतंभान के धृणित्‌ स्वार्धो के की बड़ में गहरे डबे हुए हैं| काल 
के मंच पर विशेष यु में सदैव ही ऐसे नाटक होते रहते हैं और विकास 
की गम्तियाँ ह्वास की आँधियों पर विजयी होती रहती है। ज्ञान और 
विज्ञान धरती के जीवन में बहिरतर संगोजद भर तवीत मानवता की 
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रखना भें सफल होगे और अधिदश ने का सत्य भविष्य भे इतिहास की 
पीठिका पर अवतरित हो सकगा---यही उसके लिए निर्घारित धम और 


कम है| एक्मस्तु ! 


धर्म शोर विज्ञाल-?१ 


आज के युग में हमारे मन की ऊपरी सतहीों पर श्रज्ञात्‌ रूप से यह भावना 
घर कर गयी है कि धर्म और विज्ञान में कोई मौलिक अन्तविरोध है, 
जैसे दोनों के दुष्टिकोण एक-दूसरे से मेल न खाते हो । पर यह केवल एक 
सतही भावना या श्रत्धविध्वास-भर है । गम्भीर दृष्टि से विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि धर्म का तत्व भी वेशानिक सत्यो पर ही आधारित 
है और आज के युग में जब घ॒र्म एक पिछड़ा हुआ, अतीत का जीवन 
सम्बन्धी दृष्टिकोण माना जाने लगा है झौर विज्ञान घीरे-घीरें जत-मत 
में उसका स्थान ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा है तब भी विचारकों तथा 
चिन्तकों के मत में यह धारणा स्पष्ट होती जा रही है कि दोनों दृष्टिकीण 
वास्तव में एक ही जीवनसत्य को वाणी देने का अयत्य फर रहे हैं और 
दोनों विकासक्रम में एक-दूसरे के लिकंट श्राले जा रहे हैं! 

यह सत्य है कि आरम्भ में विज्ञान ने कुछ ऐसी अ्रान्तिरयाँ लोगो के 
मन में उत्पन्न की कि उसके अनुसच्धान तथा तथ्य सम्बन्धी निर्णय 
धाभिक आदशों से एकदमा विपरीत दिशा की प्रोर इंगित करते है। 
उदाहरण के लिए उनन्‍्मीसवी सदी के उत्तराद्ध में आविन के एकागी 
विकासवाद के सिद्धान्त ने जगत्‌ वी बाहरी परिस्थितियों को एइतवा 
प्रधिक सहत्व दिया कि जीवन की बैेतना परिस्थितियों के हाय की 
खिलौना-सी प्रतीन होने लगी । उनकी 'द ओरिजिन ग्राफ स्पिसीज तथा 
'द डिसेन्ट आफ मेन पुस्तकों ने कुछ दक्षकी तक पश्चिम की चिस्तनधारा 
का वातावरण ही' बदल दिया । ऐसा प्रतीत एोने लगा कि यह जीवनी 
शक्ति एक निष्किय, आत्मसंकल्पविन्ीन तत्व हैँ और विश्यजीवन की 
परिस्थितियों में बाहुरी परिवर्तन लाने तथा उतका सान्तिक ढंग से पुन- 
निर्माण-भर कर देने से जीवनी अबित के क्रियाकलापों तथा सृष्टि के 
विधान पर. विजन पायी जा सकती है तथा झपन इस बहिजेंगत्‌ सम्बन्धी 
सान्व्रिक नियमों के बोध के ग्राधार पर मतुप्य स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर 
का स्थान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार की उदमाबनामं के कारण 
निरुचय ही घामिक जगत के ईइबर-सम्बन्धी बिश्यासों पर गहरा आपात 
पहुँचा और ग्राणिशास्त्रीय विज्ञान की सरोजों के श्राधार पर सूच्ठि के 
विकास-सम्बन्धी नियम ही सृष्टि के नियस्ता भगवान माने जाने लगे | 
धामिक विधि-विधानों लथा ईश्वर-सग्बत्धी धारणा के सम्बन्ध में जन- 
साधारण की झास्था मिदने लगी एवं अनास्था के युग ने धीरे-धीरे अपने 
चरण बढ़ाने शुरू किये। 

किन्तु डाव्रिन के विकासवाद की एकाशिता का विरोध स्वयं वैज्ञानिकों 
के ही मूंह से सुनायी पड़ने लगा और प्रसिद्ध वैज्ञानिक मण्डल ने मेंहक के: 
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हृदय पर प्रयोग कर तथा बिना झरीर के ही उम्ममें दीध्ंकाल तक जीवन 
स्पन्दन का गे संचार दिखलाकर यह सिद्ध कर दिया कि जीवनचेवता 
परिस्थितियों के ही अधीन नहीं है उसके पास अपनी भी स्व॒तन्त्र संवार्प 
शर्क्ति है, वहू परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ही झाकार-प्रकार नी 
बदला करती बल्कि परिस्थितियों को भी प्रभावित करने तथा बदलने को 
शवित रखती है, जिसका सीधा-सा परिणाम यह निकला कि सृष्टि केवल 
यास्त्रिक निभ्रमों ही से नहीं चलती, उसके पीछे नियन्ता का एक सक्ष्य 
तथा गोपन विधान भी है तथा जीवों का जाति-उपंजातियों का विकास- 
क्रम केवल बाह्य परिस्थितियों के दवाव से ही निर्धारित महीं होता, 
प्रत्युत उसके भीतर वियन्ता की इच्छा तथा जीवाणु की संकल्प-दाक्ति 
का भी हाथ रहता है। वैसे भी जीवों के श्राकार-प्रकार, रूप-रंग आदि 
के सम्बन्ध में भले ही परिस्थितियों का प्रभाव सक्तिय हूप से कार्य करता 
रहा हो पर जीवो की चेतना का विकास किन सुक्ष्य नियमों से परिचालित 
हुआ इसके सम्बन्ध में डाविन तथा उसके बाद के वैज्ञानिक एकदम मूक 
ही रहे हैं । गीता में कहा है 'नासतो विद्यते भावों ताभावों विश्व संत: 
इस दृष्टि से यदि बन्दर सम्पूर्ण कूप से केवल बन्दर ही था तो वह मनुष्य 
के रूप में विकर्थित नहीं हो सकता था। यदि उमसे मनुष्य का विकास 
हुआ है तो बह (म्रन्त.सामर्थ्य की दुष्टि से पूर्णत, बन्दर ही नहीं था, उसके 
भीतर मनुष्प में विकसित होने की क्षमता पहिले से ही निहित एवं विद्य- 
मात थी । इस क्षमता या चैतन्य तत्व से विज्ञान सर्दव से अपरिचित ही 
रहा हैं । 

किन्तु अ्रव बड़े-वडे जीवश्ञास्त्रीय वैज्ञानिक तथा विचारक यह मानने 
लगे हैं कि विभिन जीवों की जातियों को जीवनबेष्ठाएँ केवल बाहुरी 
खान्निक सियमों के आधार पर ही नहीं समझी जा सकती हैं। जीव-जीवत 
के मनिरीक्षण-परीक्षण करते समय उन्हें जिम रहस्यमयी स्थितियों तथा अन- 
बुक चेप्टाओ एवं क्रियाकलापों का सामता करना पद्धा है उससे वे इस 
परिणाम पर पहुँचते जा रहे हैं कि जीदन को सम्पूर्ण रूप से समभने की 
लिए एवं उसका ममग्न दृष्टि में भ्रध्ययत करने के लिए अन्नस्वेतना सम्बन्धी 
वमिक निष्कर्षो का भी पुनः निरीक्षण-परीक्षण एवं गम्भीर अध्ययन 
होना खाहिए तभी जीवन के रहस्पमय सत्य के बारे में व्यापक गस्मीर 
रूप एवं सघ्युर्ण रूप मे सन्‍्तोपप्रद परिणामों पर पहुँचा जा सकता है 
झत: केवल वहिजेगत के नियों एवं तथ्यों का विश्लेषण ही जीवनमत्य 
के सभग्र बोध के लिए पर्वाप्त नहीं है उसके लिए विज्ञान को अन्तर्जगत्‌ 
के संत्यीं का भी विभ्लेयण-मंश्लेषण करते की श्रतिवार् श्रावश्थकता है । 
इस प्रकार क्ष॑म देखते है कि सत्यान्वेपी विज्ञान वीरे-धीरे धर्म के क्षेत्र में 
भी प्रवेश करने की उत्सुकता प्रकट कर रहा है। भौर बहुत सम्भव हैं 
कि भविष्य में वैज्ञानिक दृष्टि के प्रकाश में मनुष्य की अश्तइ्वेतता के 
सूक्ष्म जगत का प्रध्ययन हमें व्यापक मानवीय आ्रादर्शो की स्थापना तथा 
ईइमर सम्बन्धी हमारे बोध की नवीन प्रतिष्या में अत्यन्त पक सके, 
जब कि मानब-सभ्यता तथा संस्कृति का एक अभूतपुर्व सौन्दर्यसेस्पल्ल, 
ग्रालन्दवर्धक ज्ञाइगरिमा पूर्ण एवं सृजन-ऐखर्ये प्रभुत नवीन युग का 
विश्वजीदन में ग्राविर्भाव ही सकेगा । 
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सम्प्रति, घम झौर विज्ञान क॑ सत्यों तथा दृष्टिकीमो का समोजन 
न हो सकने के कारण हम देखते है कि संसार में, और विज्ञेपकर मनुष्य 
के विचारों तथा घिल्तन के जगत्‌ में, एक विचित्र स्थिति पैदा हों गयी 
है । विज्ञान के झआविष्कारों के कारण एक झोौर भानवजीवन की परि- 
स्थितियों अत्यन्त विकसित तथा समद्ध हो गयी है श्रौर उसे जीवन में 
सब प्रकार की रहन-सहन सम्बन्धी सुल-सुविधाएँ मिलने लगी है, किन्तु 
दूसरी और वह इतना आत्मकेन्द्रित तथा भोगलालसा से पीड़ित हो झठा 
हैं कि उसके पास जीवन सम्बन्धी कोई उच्च व्यापक दृष्टिकोण तथा 
विद्वमंगल सम्बन्धी कोई सक्तिय गम्भीर योजना का एकास्स अभाव 
दिखायी देता है। श्राज का मनुष्य केवल देह और मन की इकाई रह गया 
है, उसके हृदय के हार बन्द हो गये हे और उसका आध्यात्मिक एवं चेतना- 
त्मक विकास एकदम अवरुद्ध हो गया है । यही कारण है कि इसिहास के 
पिछले सभी युगो से आज उसके पास अधिक ज्ञान का भण्डार, आ्रावागमन 
के साधन, शिक्षा सम्बन्धी प्रचुर उपकरण तथा प्रभुत सम्पत्ति होने पर भी' 
वहु आज भीतर से सुखी, स्वस्थ तथा प्रबुद्ध नही है न उसके हृदय में 
शान्ति डी विद्यमान है। इसके विपरीत बह आज अधिकाधिक शझात्म- 
विनाश की और अग्ररार हो रहा है और ऐसे महाथातक ध्वंसास्नो को 
जन्म दे रहा है जिससे पृथ्वी पर उसका अस्तित्व ही शेष न रह जाये। 
इसका कारण यह है कि मनुष्य को हृदय-वेतना को अवरुद्ध हो जाने के 
कारण तथा उसका आध्यात्मिक घिकास रुक जाने के कारण बह आज 
भौतिकता की अन्बी शक्तियों का शिकार बनकर अश्रधिकाधिक बह़ियथ्श्नान्त 
होता जा रहा है भर अपने संकट ग्रस्त वर्तमान की सीमाग्रो को न लाँध 
सकते के कारण मानव-भविष्य की सांगोपाग जन्‍नतलि सलथा लोकममल 
के बारे में गम्भीर रूप से सोचने की सामर्थ्य खो बंठा है। विज्ञान ने 
उसके बाहरी परिस्थितियों के जीवन में क्रान्सि पैदा कर दी है पर शन्स' 
स्थित मनुप्य-चेततन्थ का उस अनुपात में विकास ने हो सकते की कारण 
विज्ञान का वरदान आज उसके लिए अभिभाप बनने जा रहा है । व्यापक 
ऊध्ब मनोदृष्टि के अभाव में श्राज विश्वजीबन बोर ्रीभी विनार- 
भाराझ्रों तथा शवित-शिबिरो में बेटा हुआ है| झाज की संकट को स्थिति 
में सन्‍्तुलन स्थापित करने के जिए आज के नथाक्थित बीड्िक को फिर से 
मानवी मूल्यों तथा हृदय सम्बन्धी शुल्यों का जी द्वार कर अपने अन्त - 
प्रकाश में जीवन को केन्द्रित करता है। उसे किर से श्षद्धा, भ्रासर्भा, निए्ठा 
की सुक्ष्म शक्तियों की सहायता से उच्च से सच्च उश्चा व्यापक से व्यापक 
आध्यात्मिक सास्कृतिक आ्रादर्शों की मानव-जीवन ेे बनिएछा करनी है, 
जो झभाज तक धर्म का क्षेत्र रहा है। अपने इसी अन्तःप्रकाग मी स्पर्णों से 
यहू आज के ध्वंसात्मक विज्ञान को रखनात्मक जीवनभंगल की ओर 
अग्रसर कर सकता है। विज्ञान के स्पर्ण से घम्म लोकव्यापक और भ्रस्ध 
रूढ़ि रीति तथा जी विधान से मुक्त बत सकेगा और विज्ञान धर्म का 
अमृत पाव कर इसी क्षणभंगूर जगत में मानव-झात्मा के अमरत्व की 
स्थापना कर सकगा, अन्यथा भस्मासुर की सरह वह अपनी वरदागिनी 
अजेय शत से स्वयं ही भस्म हो जायेगा । 
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धर्म और विज्ञान में मुझे कोई अन्तविरोध नहीं प्रतीत 
विचार में, जिस थोड़ी-बहुत विरोध की भावना का, 24०2 न 
इस युग में बाहरी दृष्टि से आभास मिलता है वह केवल वर्तमान युग की 
संघर्षशील अविकसित परिस्थितियों के कारण है। धर्म की मुत्न आवना 
अथवा सूल सत्य व्यक्ति तथा सामूहिक कल्याण ही रहा है और विशान 
का सदृषयोग भी हम इसी उद्देश्य के लिए सम्पृर्णत: कर सकते है | कर्म- 
तत्व को उपलब्धि के 4िए जिस निमभ-विधात की परिकल्पना को गयी. 
है बह उसकी सिद्धि में सहायक होने के बदले कालास्तर मे धर्म-प्राष्ति 
में बाधा ही उपस्थित करता है। इसी सिद्धान्दवादिता तथा विधि-विमम- 
वादिता के कारण धर्म ग्रपने मूलगत अम्निप्राय से च्युत होकर मानव- 
एकता तथा लोक-कल्याण की स्थापना करने के बदले प्रस्परिक मतशेद, 
संघर्ष तथा साम्प्रदांयिकयुद्धों को जन्म देते लगता है । वैसे जिसे हम वेज्ञा- 
मिक दृष्टि कहते है वह धर्म के पास भी हैऔर धामिक मतवादों के छिलकों 
के भीवर यदि धर्म-तत््त को देखने का प्रयास किया जाये तो उससें भी 
वैज्ञानिक सत्य मिलेगा । किन्तु दुर्भाग्यवश धर्म की पीठ पर कर्मकाण्ड, 
विधि-विधान, साम्प्रदायिक मतों तथा दिद्धान्तों का ऐसा गाकागचुम्दी 
अम्बार खड़ा कर दिया यया है कि उनके भीतर पैठकर धर्म के तत्व को 
समझ पाना जनसाधारण के लिए ही नही, पण्डितों के लिए भी प्रसम्भव 
नहीं तो अत्यन्त दुष्कर हो गया है। इसलिए मैं श्रव धर्मों क| जीणों- 
द्वार करना सम्भव नहीं समझता और घम का स्थान संस्कृति को देने में 
विश्चास करता हूँ । धर्म आस्थ तथा अद्धा-एण है तो विज्ञान बुद्धि तथा 
तकं-प्राण ; अत्थ झास्था अ्रथवा श्रद्धा से विवेक वृद्धि से श्रालोकित 
आस्था श्रद्धा ग्रधिक उपयोगी तथा मूल्यवान है। अत: धर्म तथा विज्ञान 
की परस्पर एक-दूसरे के निकट लाने के लिए हमें दोनों के क्षेत्रों पर 
विचार कर उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाने का विवेकसम्भत प्रयत्न करना 
पड्टेया । 

अं का क्षेत्र मनुष्य के अस्तर्जोवन का सत्य है और विज्ञान का क्षेत्र 
हमारे बाह्म-जीवत का तथ्य । धर्म आदर्थोन्मुस्ती होने के कारण गुणात्मक 
उत्नयने पर बल देताहै और विज्ञान मुख्यतः यथार्थोन्एुछ्ी होने के कारण 
राशिवाचक विकास' एवं उनन्‍तति को अधिक महत्त्व देता है । दुसरे शब्दों 
में यदि धर्म की पीठिका आत्मा की भूख है तो विज्ञान की पीठिका देह- 
मन की भूख । एक ऊर्ष्व संचरण की स्रिद्धि है तो दूसरा समतल जींवस 
संचरण का विकास या प्रसार । विचार की दृष्टि से देखा जाय तो 
आदर्श और यथार्थ मे कोई तात्विक विरोध नहीं है, बल्कि वे एक-दूसरे 
के पुरक ही सिद्ध होते हैं। मातव-जीवन का सत्य इतना निभूढ तथा 
बहुभुखी है कि उसका सर्वागीण मूल्यांकन करने के लिए हमारे लिए 
केवल उसके बहुहूप व्यापक हक का ही निरीक्षण-परीक्षण करना 
पर्याप्त नहीं है, परत्युत उसकी गहराइयों में उतरकर उसके गस्भीर प्रयोजन 
की समभना भी आवश्यक है। जिसे दर्शन में एक-बहु कहते हैं, गा उप- 
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सिषदी में विद्या-अविद्या कहते है या झ्ाज के युग में जिसे आध्यात्मिकता 
सथा भौतिकता कहते है इन विभाजनों को परन्पर-विरोधी था ध्वंसक 
ने मानकर यदि हम उत पर व्यापक दृण्टि से थिचार करें तो हम उन्हे 
एक-दूसरे के सहायक, समर्थक तथा पूरक ही पायेगे । टम दृष्टि थे बदि 
हम विज्ञान तथा घर के सत्य की विचेचता करोगे तो हम उनमें एक 
मौलिक अन्तर्जात सामंजस्य पायेगे। इस सर्वागीण दष्टि के लिए हमें 
ईशपसिषद्‌ में भी संकेत मिलता है जहाँ हमें 'झन्धतम' प्रविशरति ये विद्या- 
मपासंते' तथा 'विद्याचाविश्वांच यस्तद्वेदोभ्ं सह आदि जैसे ऋषि-बचन 
मिलते है | यह विद्या तथा अविद्या एक बहवाची, आदश-यथार्थ मुख 
झाध्यात्मिक भौतिक ठत्त्वों के ही संयरण है जिनको अभद-भाव से दखने 
का ऋषि ग्रादिश देता है, जिससे मानव-समाज अविद्य! के विश्लेषणबोंध 
से बहुरूप भंगुरता में व्याप्त सृत्यु के सागर को तर सके और विद्या के 
संबलेपणबोध से अमतत्व का पान कर सके ! उपण्पिदों की सहज बोद 
की भूमि से उतरकर जब हम दाश निक विश्लेषण हारा सत्य के अस्थि- 
पंजर का निरीक्षण-परीक्षण करने में छो जाते है तब हमें इक्ष-पर, जड़: 
चेतन सापेक्ष-निरपेक्ष, गांश्वत-क्षणभंगुर पग्रादि अनेद्ा जेंस परस्पर- 
विरोधी दन्दों का सामता करना पड़ता हे और उस धृग के अध्यात्म तथा 
भौतिकता की भावना के सामान उनमें भी स्नेक प्रकार के कमी न मिल 
सकनेवाले परस्पर अच्तविरोधी क्रिमाकर अर्श्त्यों के होने देखने को 
मिलते हैं, जिनकी कुरूप विपमताओ के पाश में फेंसकर हम अन्त प्टि के 
अभाव के कारण कभी न छटठनेवाले नैराइय तथा विषपाद के धरम से घिर 
जाते है! 
धर्म की ऊब्बेरीढ़ अध्यात्म हैं । जिस प्रकार मनप्य अपनी रीट के 
बल पर खड़ा है उसी प्रकार धर्म भी अपनी आध्यात्मिक अनुभूति जनन्‍्य 
तातल्विक सत्य के भ्रालौक के छल पर ही जीविन शपता है । इस श्राध्या- 
ल्मिक दृष्टि की प्रास्लि में सहायता के लिए बाहर से थोगा हआ बिविध 
कर्म काण्ड तथा विधि-विधानत कैकल धर्म की काया को आफार-प्रकार दने- 
वाले जड़अस्थिपंजर के सगान है जिसकी उपादेशता दे श-फान सावेक्ष शोती 
है। इससे पहले कि धर्म गौर विज्ञान में सामंजस्य रधापित करना सम्भव 
हो सके, हमें धरम को उसके बाहरी विधि-विधान ते शत ऑँधेश जंगल मे 
बाहुर निकालकर, उसके सत्प को आत्मा के प्रकाश में युग के अनुरूप 
सेंवारकर, विश्व-मानवता के लिए नत्रीव ग्राध्यालिक संजीवन मे 
निखारना होगा, जिसके श्रमत तत्य का पान कार मानव हृदय तथा मेने 
अन्तहवेतत्य के आलोक ये प्रकाशित हो उठे । पिछले सामिक मतों क॑ 
चेहरे लगाकर जो मनुष्य आज सामने आता है बह बेंयल शतीकोन्मली 
मान , जो पूर्व कर्म-संच्रय मी अन्यकार गे भटक शूट है और पो 
भजन्रिष्य की दृष्टि झश वंचित है । ऐसा धर्मास्थ एव सभाश्थ गरनाश विज्ञान 
को प्रगति का विरोधी बनकर मानव-जीवन तो आसिश्शण मी सागजस्य 
को खण्डित करनेबाल।! एक प्रतितियावादी मनीयरम -गर बन गंगा कि । 
वैज्ञानिक युग के वैभव में चकाबींव, भौतिक पल्तनति के ॥विमपरास यो 
सहन वर सकने म प्रसमर्थ थविगत नतित वयस्क रामाजिव झ्रादरों 
कृआअध तनन्‍्तझो क जाल मे मकठी वी तरह उतभा हमला छद्र॒ घितौना 


अतीत की भ्रहमिका का प्रतिनिधि, शुग जीवन विकास के प्रति श्रप्रवुद्ध, 
कुरूप, बौना, सर्शकित, कुण्ठित, भयग्रस्त, अहंतावादी, भोगी ग्राज का 
व्यक्ति भातव-भावी के निर्माण में हाथ बेँटाने के लिए अपने को अयीरय 
पाकर, अस्तित्ववादी स्नायविक उत्तेजता से जीवन-मृत होकर, विश्व- 
विव्वंसक अणुयुद्ध के आवाहन के लिए भदास्व यज्ञ कर रहा है-- क्योकि 
उसकी विक्वत बोनी, व्यक्तिनिष्ठ मनुष्य-जीवद की सार्थकता उसे भव 
और आगे नही दिखायी देती है। यदि उसका आसुरी यज्ञ सफल भी हुथा 
तो बह मनुष्य के भीतर के इसी स्वार्थान्ध, अ्रतीत सीमित, रुद्ध-कंद्ध 
व्यक्ति को समाप्त करने में समर्थ होगा और मनृष्यता के विकास का, 
विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का पथ उससे ओर प्रशस्त तथा विक- 
सित हो सकेगा । 
वास्तव में आज के इस वैज्ञतिक युग में-- यदि इसे बेज्ञानिक युग कहा 
जाय तो--और ग्च्छा हो यदि हम इसे केवल भौतिक युग ही कहें तो--४स 
भौतिक युग मे मारव-जीवन की बाह्य-वरिस्थितियों का एकांगी विकास 
ही सम्पस्त हो सकता है। मानव्चतता के भौतिक, कांयिक, मानसिक 
स्तर इस युग में जिस अनुपात में विकसित तथा समप्ुल्तव हो सके है उसी 
अनुपात में मनुष्य की अ्रन्तस्वेतना का विकास अथवा उत्तरत गहीं हो 
सका है। मनुष्य का अत्तःस्थित चैतन्य, उसका अ्रस्तर्जीवी भ्रानव-- जिंस 
हृदय में मानव ईश्वर निवास करते हैं, वह हृदय तत्त्व इस बुग में उपेक्षित 
ही पड़ा हुआ है । वह अन्तःसक्तिय होकर, युग के अनुरूप उद्वृद्ध, जाग्रत 
तथा चेतन होकर, विश्व के सामने प्रकट होकर अपना ग्रक्षय भीतरी 
प्रकाश नहीं बखेर पा रहा है । वह अभी अतीत के आदगों, विव्वासो, 
धामिक आदेशों तथा अनुश्नासनो के ही निर्जीव घने कुद्ठामो से घिरा हुश्ना 
नवीन आलोक में आरूढ़ नहीं हो पा रहा है। अपनी प्राचीन सीमाओं तथा 
मध्यथुगीन विक्ृतियों पे संशयम्रस्त वह नवीन चँतन्य के मुख को तथा 
बाह्म-जीवन को व्यापक पृष्ठभूमि को पहचानने में ग्रसमर्थ होकर उदीय- 
मानस विश्व-मानव को उसके व्यापक विकास के सन्दर्भ में ठी क-टीक आँक 
नही पा रहा है। जिस थुग में विज्ञान ने देश-काल को हन्तामंलकबंत्‌ कर 
धरा-जीवनविधायक मनृष्य के चरणों पर अपित कर दिया है, जिस युग 
में एकरेशीयवा, एकजातीयदा के कालबद्ध पाश्ों से सक्‍्त ब्रोकर मातव- 
जीवन, संस्कृति, तथा मानव-चेतना नवीन विद्वत्यापी निर्माण के प्र 
पर अग्रसर हो रही है, जिस युग मे मनुष्य अपने को,श्रपन मनुप्यत्व 
तथा चैतन्थ को एक तवीत भरूल्य देने के लिए बाहरी वस्तृ-सत्य 
के मिन्‍्यू का ही मस्यत नहीं कर रहा है प्रत्युत अपनी अत्तश्वेतता की सूक्ष्म 
पहने सोपानों तथा स्वर्णरश्मिमण्डित शिखरों पर भी मदीन साहस, 
नवीन आस्था तथा विदवास के साथ अश्रान्त ग्रारोहण करने का प्रथाय 
कर रहा है उप्त विज्ञान की विद्वध्यापी विजय के युग में नि.रन्देह मनु 'ब- 
बेतता को अपने पिछले युगों के वौनेपन की अतिक्रम कंर एक नदति 
विद्व-मादव के रूप में, लोक-मासव के रूप में अपनी भास्तरिक एकता 
तथा बाह्य-जीवन समत्व की स्थापना के लिए निरत्तर विज्ञान और 
अ्रध्यात्म में, धर्म भौर लोक-कम्म में, स्वर्ग और पृथ्वी में प्रविच्छेद्य, अवि- 
आाज्य सामंजस्य की स्थापता करनी ही होगी, जिससे मनुष्य को सृजन- 
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लीत पात्मा का धर्म नवीन सौन्दय ग्रानन्द शान्ति फी रचना करने में 
चशिता्े हो सके । एवमस्तु ! 


जीवन की सा्थकता 


जीवन मेरी दृष्टि मे एक अविजेय एवं अपरिमेय सत्य तथा शक्ति है--देह, 
मन और प्राण जिसके अंग एवं उपादान हैं, आत्मा जिसकी आधारशितला 
ग्रथवा श्राधार॒भृत तत्व है और ज्ञान-विज्ञान जिसकी शन्तर्मुखी-बहिर्मुखी 
तियामक गतियाँ हैं। प्रस्तुत वार्ता या निवन्ध में हम जीवस तथा 
विज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध पर बाले कर रहे है । विज्ञान जीवन ही 
की एक ज्योति अथवा शक्ति है श्रतएव जीवन ही का एक ग्रंग एव अश 
होने से, वहु जीवन का आमूल अथवा तत्वत: परिवर्तन नहीं कर सकता, 
हाँ, उसके विकास में अवश्य सहायक हो सकता है । श्राज के युग में हम 
विज्ञान को जिस प्रकार संबेज्ञ अथवा सर्वशविवसभ्पन्त मानने लगे है, 
यह धारणा निश्चय ही श्रान्त तथा आमक है। धिज्ञान पर इस अति 
श्रास्‍्था के दुष्परिणाम हमे प्रतिदिन देखने को मिल रहे है । वास्तव मे 
हम यहाँ जब जीवन पर विचार कर रहे हैं तो हम मानव-जीवत्त पर 
विचार कर रहे है। ओर उसी के सम्बन्ध में विज्ञान की चर्चा करना 
संगत होगा । वैसे मानव-जीवन से तीचे तथा ऊपर भी जीवन के अनेक 
स्थल सूक्ष्म घरातल तथा स्तर है जहाँ भी ज्ञान-विज्ञान की अनेक प्रच्छन्न 
सूक्ष्म रक्‍तवाहिनो सुनहुली शिराएँ फैली हुई है । 

वास्तव में मानव-जीवन की सार्थक्रता इसमें है कि वह शान और 
विज्ञान में सन्तुलन स्थापित कर उन्हे जीवन के विकास में यथीचित रूप 
से संयोजित कर सके । यदि हम मानव-जीवन के इसिहास पर दुष्टि डाले 
तो हम देखेंगे कि विज्ञान के--जिसका तात्पर्य यहाँ मुख्यत: भौतिक 
विज्ञान से है--उदय होने से पहिले मानव-्सम्यता सामल्ायुगीन सोमाग्रों 
के भ्रन्तगंत एक सन्तुलन स्थापित कर चुकी थी और बह सन्मुलन, व्यापक 
दृष्टि से अ्पर्याप्त एवं अ्युर्ण होने पर भी, अपने सीमित अर्थ में अत्यन्त 
भह॒वस्पूर्ण तथा वैभवसम्पन्न रहा है। उम्र सन्तुलन ने अपने मस्तक पर 
मुकुट धारण कर बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना की थी---उसने एक मूुल्य- 
वान जीवस-दर्शान को जन्म दिया था तथा शअ्नेक मैलिक, चारशिित्रिक, 
व्यावहारिक सिद्धान्तों की रचना करके एक सामाजिकता तथा संस्कृति 
को जन्म दिया था, जिसे हम, उतके अनेक रूपों के वेविव्य की स्वीकार 
करते हुए, अरब पुरानी दुनिया की व्यवस्था, पुराती दुनियां की संम्यता 
अथवा संस्कृति कह सकते है--जिस दुनिया का चरम विकास उसकी 
विद्यद धर्मप्राण मनुष्यता एवं ईइवर पर आस्था में हुआ था । इस पुरानी 
दुनिया में ऐसे ऋषि, महपषि अथवा विचारक तथा तत्वद्रण्टा हुए जिन्होंने 
मानव-जीवन तथा मन के सागरों का मन्थन कर अनेक अमूल्य, शाइवत 
प्रकाश तथा उपयोग के मूल्यों तथा रत्नों का श्नुसस्धान किया और 
मानव-देहू तथा मन की जंडता शुर्वे सीमा को प्रतिकरम कर जीवन को 
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स्वगेचुम्वी व्यापक घरातल पर प्रतिष्ठित किया और मनुष्यत्व को अन्त- 
चैतन्य के भ्रमर आनोक से मण्डित कर उसे सावेभौम व्यक्तित्व प्रदान 
किया | किन्तु यह सब होते हुए भी पुरानी दुनिया की अपनी अनेक 
दनिवार सीमाएँ रहो हैं। और मानवता के रथ को सार्वलौकिक प्रगति 
एवं कल्याणपथ की ग्रोर अग्रसर कराने के लिए प्रबुद्ध मनुष्यों के मत में 
निरन्तर ऊह्ापोह तथा संधर्ष चलता रहा है। 
प्राचीन काल में मानव अपने आद्ों के स्वर्ग को केवल प्रवुद्धमंत 
तथा विकसित भावना के ही घरातल पर प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो 
सका । यदि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत अहंता से मुक्त होकर अपनी भावना 
को 'सर्वभूतेपु चात्मानम्‌' के व्यापक मनोमय ल्षितिज तक व्याप्त अथवा 
प्रसारित कर सका तो बह उस युग के लिए मातव-जीवन की भ्रस्तिम 
चरितार्थता अथया सार्थकता या पराकाष्ठा समक्ती जाती थी । पर केनल 
मत या भाव के स्तर पर मानव-एकता या जीव-समता का पअ्रनुभव करना 
अन्तकचेतना से अनुप्राणित धाणी या मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं था । 
वह उस मानवीय तादात्य्य को सामाशिकता के ठोस घरातल पर भी 
सूर्तिमान करना चाहता था। और उसके भीतर के इसी श्रविराम इन्द्र 
तथा संघर्ष ने उसके द्वारा भौतिक विज्ञान को जन्म दिया । सनुप्य ने अपनी 
भऔतिक सीमाओं की जड़ता पर विजय पाने के लिए जड़जगत्‌ के विन्यास 
का निरीक्षण-परीक्षण तथा विश्लेषण करता प्रारम्भ किया और जड 
अणओं के विधान तथा सघटत से वाष्प, विद्युत्‌, रह्िस तथा मूलभूत 
आणवबिक शक्ति का अन्वेषण कर उसे अपने नवीन जीवन-निर्माण के लिए 
उपयोग में लाने के प्रयोग किये। प्रकृति की झक्तियों पर झआाधिपत्य प्राप्त 
करने के उसके प्रयत्न तब से अविराम रूप से चल रहे हैं। प्राज जो मातव- 
जीवन की परिस्थितियाँ पुन. सक्रिय हो उठी हैं भौर दिन पर दिन विक- 
सित होती जा रही है, यह विज्ञान ही के कारण सम्भव हो सका है। मानव 
सम्यता की एक संबसे महत्त्वपूर्ण घटता इस युग में औद्योगिक कऋास्ति रही, 
जिससे मनुष्य अपने जीवनोपाय एवं उत्पादन यन्त्रों की ग्राशातीत उत्नति 
तथा अभिवृद्धि कर अपने रहन-सहन की जीवन-अणाली में मनोनुकूल 
हूपान्तर घटित कर सका हैं। देश और काल की दुलंघ्य सीमाओं पर 
अ्रपने क्षिप्र गतिशील यानों द्वारा विजय पा लेने के कारण इस युग में पृथ्वी 
के ग्रनेक देशास्तरों के लोग दिव-रात एक दुसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आने 
लगे हैं। विभिन्‍न संस्कृतियों, जीवन-दर्शनों तथा जीवन-प्रणालियों के 
तुलनात्मक ग्रध्ययन तथा परह्पर के झ्रादाव-अदान के कारण मानवता के 
पिछले युगों के घा्िक-नैंतिक परम्पराश्रों के व्यवधान अब टूटने लगे है 
ग्रौर ऐसा सम्भव दीखता है कि समस्त मानव-जाति देश-राष्ट्रगत विभा- 
जनों से मुवत होकर निकट भविष्य में 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' की पर्यायवाची 
एक विराट मानव-संल्कृति तथा विरव-संम्यता पृथ्वी पर स्थापित कर 
सकेगी और जिस मानव एकता दथा समानता का स्वप्त मनुत्य प्राचीव- 
काल से देखता झाया है उसे श्रव सामाजिक जीवनतन्त्र के रूप में घरनी 
पर मूर्ते करता सम्भव हो सकेगा। यह निश्चय ही संसार केअवुद्ध 
मानसों का मानव भविष्य सम्बन्धी स्वर्णिम स्वप्न है, किन्तु संसार की 


भव 


वर्तमान स्थिति इस सम्भावना के पथ में सबसे बडी बाधक बनी हुई है । 


जोवन को इयर 


शील झात्मा का धरम नवीन सौन्दय आनबूद शर्ग ते की रचता करने में 
चरिताथ हो सक | एवमस्तु ! 


जीवन की साथंकता 


जीवन मेरी दृष्टि में एक अविजेय एवं अपरिमेय सत्य तथा शक्ति है--दैह, 
मन और प्राण जिसके अंग एवं उपादान हैं, आत्मा जिसकी श्राधारशिला 
प्रथवा आधारभुत तत्व है और ज्ञान-विज्ञान जिसकी ग्रन्तर्मुखी-बहिर्मुखी 
नियामक गतियाँ हैं। प्रस्तुत वार्ता या निबन्ध में हम जीवन तथा 
विज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध पर बाते कर रहे हैं| विज्ञान जीवन दी 
की एक ज्योति अथवा शवित है श्रतएव जीन ही का एक अंग एवं अश 
होने से, बह जीवन का आसूल ग्रणवा तत्वतः पश्चिर्तन नहीं कर सकता, 
हाँ, उसके विकास में अवब्य सहायक हो सकेता है | झाज के युग में हम 
विज्ञान को जिस प्रकार सर्वेज्ञ अथवा सर्वशक्तिसस्पन्त मानने लगे है, 
यह धारणा निश्चय ही शभ्रान्‍न्त तथा आमक है। विज्ञान पर इस श्रति 
आस्था के दुष्परिणाम हमे प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं । जास्तव में 
हम यहाँ जब जीवन पर विचार कर रहे है ती हम मानव-जीवन पर 
विचार कर रहे हैं। और उसी के सम्बन्ध में विज्ञान की चर्चा करना 
संगत होगा । बसे मानव-जीवन से नीचे तथा ऊपर भी जीवन के प्नेक 
स्थल सूक्ष्म धरातल' तथा स्तर है जहाँ भी ज्ञान-विज्ञान की अनेक प्रच्छत्त 
सुक्ष्म रक्तवाहिनी सुनहली शिराएँ फैली हुई हैं । 

वास्तव में मानव-जीवन की सार्थकता इसमे है कि वहु ज्ञान और 
विज्ञान में सन्‍्तुलम स्थापित कर उन्हे जीवन के विकास में यभोजित रूप 
से संयोजित कर मके । यदि हम मानव-जीवन के इसिहास पर दृष्टि डाले 
तो हम देखेंगे कि विज्ञान के--जिसका तात्पर्य यहाँ मुख्यनः भौतिक 
विज्ञान से है--उदय होने से पह्ठिल मानव-सम्यता सामस्तयुगीन सीभाश्ो 
के अन्तगंत एक सन्तुलन स्थापित कर चुकी थी श्र वह सन्तुलन, व्यापक 
दृष्टि से अपर्याप्त एवं अपूर्ण होने पर भी, अपने सीमिन अर्थ में अत्यन्त 
महूवत्पूर्ण तथा वैभवसम्पन्न रहा है। उस सम्तुलन ने अपने मरतक पर 
मुकुट धारण कर बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना की थी--उसने एक मुल्य- 
बान जीवन-द्शन को जन्म द्विया था तथा अनेक मैलिक, चारिलिक, 
व्यावहारिक सिद्धान्तों की रचना करके एक सामाॉनिकता तथा सस्कृति 
को जन्म दिया था, जिसे हम, उनके अनेक रूपों के बैधिव्य को स्वीकार 
करते हुए, अब पुरानी दुनिब्रा की व्यवस्था, पुरानी दुर्लिमा की सम्धता 
अथवा संस्कृति कह सकते है--जिस दुनिया का चरम विकास उसकी 
विद्वद धर्मप्राण मनुष्यत्ता एवं ईश्वर पर झारथा में हुआ था । इस पुरानी 
दुनिया में ऐसे ऋषि, महपि अ्रथवा विचारक तथा तत्वद्रष्टा हुए जिन्होंने 
मानव-जीवन तथा मन के सागरों का मन्‍्धन कर अनेक अमूल्य, शावबत 
प्रकाश तथा उपयोग के मुल्यों तथा रत्नों का किया श्रौर 
मानव देह तथा मन की जडता एवं सीमा को ग्रतिक्रम कर जीवन को 


स्वगचुस्वी व्यापक बरातल पर प्रतिष्ठित किया और मनुब्यत्व को अत 
इ्वैंतन्य के अमर झ्रालाक से मण्डित कर उसे सावंभौम व्यवितित्व प्रदार 
किया । किन्तु यह सब होते हुए भी पुरानी दुनिया की अपनी अनेब् 
दुनिवार सीमाएँ रही हैं। श्रौर मानवता के रथ को सार्वलौकिक प्रगरि 
एवं कल्याणपथ की भीर श्रग्रसर कराने के लिए प्रबुद्ध मनुष्यों के मत हे 
निरन्तर ऊड्ापोह तथा संघर्ष घलता रहा है । 
प्राचीन काल में मातव अपने आदशों के स्वर्ग को केवल अवुद्धमन 
तथा विकर्मित भावना के ही घरातल पर प्रतिष्ठित करने में समर्थ हू 
सका । यदि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत अहंता से मुक्त होकर ग्रपनी भावना' 
को 'सबवेभूतेपु चात्मासम्‌' के व्यापक मनोमय क्षित्तिज तक व्याप्त अ्रथवा 
प्रसारित कर सका ती बह उस युग के लिए मानव-जीवन की अन्तिम 
चरितार्थता अथवा सार्थकता या पराकाष्ठा समझी जाती थी | पर केवल 
मन था भाव के स्तर पर मानव-एकता या जीव-समता का झनुभव करना 
अन्तश्चेतना से अनुप्राणित श्राणी या ममुब्य के लिए पर्याप्त नहीं था । 
वह उस मानवीय तादात्म्य को सामाजिकता के ठोस धरातल पर भी 
मूतिमात करना चाहता था। और उसके भीतर के इसी अविराम इन्द्र 
नथा प्धर्ष ने' उसके द्वारा भौतिक विज्ञान को जन्म दिया । मनुष्य ने झपनी 
भौतिक सीमाझों की जड़ता पर विजय पाने के लिए जड़्जगत्‌ के विस्यास 
का निरीक्षण-परीक्षण तथा विद्लेषण करवा प्रारम्भ किया और जड़ 
अषणुओ्रों के विधान तथा संघदन से वाप्प, विद्युत, रहिम तथा मुलभूत 
झआणबिक झबित का अन्वेषण कर उसे अपने नवीन जीवन-निर्माण के लिए 
उपयोग मे लाने के प्रयोग किये | प्रकृति की वाक्तियों पर आधिपत्य प्राप्त 
करने के उसके प्रयत्व सब से अविराम रूप से चल रहे हैं। श्राज जो भावव- 
जीवन की परिस्थितियाँ पुन: सक्रिय हो उठी है और दिन पर दिन विक- 
मित होती जा रही हैं, यह विज्ञान ही के कारण सम्भव ही सका है। मानव 
सभ्यता की एक सबसे महत्त्वपूर्ण घटना इस युग में औद्योगिक आग्ति रही, 
जिससे मनुष्य अपने जीवन्ोषाय एवं उत्पादन यन्‍्त्रों की आशादीत उन्दति 
तथा अभिवृद्धि कर अपने रहन-सहन की जीवन-प्रणाली में मनीनुक्‌ल 
रूपान्तर घटित कर सका है। देश झौर काल की दुर्लघ्य सीमाओं पर 
अ्रवते क्षिप्र गतिशील यानों द्वारा विजय प्रा लेने के कारण इस युग में पृथ्वी 
के अनेक देशान्तरों के लोग दिन-रात एक दुसरे के धनिष्ट सम्पर्क में आने 
लगे है। विभिन्‍न संस्कृतियों, जीवन-दर्शनों तथा जीवन-प्रणालियों के 
तुलनात्मक अध्ययन तथा परल्पर के ग्रादान-प्रदान के कारण माचवता के 
पिछले थूगों के धार्मिक-सैतिक परम्परातं के व्यवधान अब टूटने लगे है 
आर ऐसा सम्भव दीखता है कि समस्त मानव-जाति देद्ष-राष्ट्रगत विभा- 
जनों से मुवत होकर निकट भविष्य में 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की पर्यायवाची 
एक विराट मानव-संस्कृति तथा विश्व-संम्यता पृथ्वी पर स्थापितें कर 
सकेगी और जिस भानव एकता तथा समानता का स्वप्न मनुष्य प्राच्ीन- 
काल से देखता भागा है उसे ब्रब सामाजिक जीवनतन्त्र के रूप में धरती 
पर मूर्त करता सम्भव हो सकेगा। यह निरयय ही संसार के श्रबुद्ध 
ग़्नसों का मानव भविष्य सम्बन्धी स्वणिम स्वप्म है, किस्तु संसार की 
वर्तमान स्थिति इस सम्भावता को पथ में सबसे बड़ी बाधक बनी हुई है । 


सोवन की साथक्ता ड५॥३ 


इसका कारण यह है दि बज्ञानिक युग क नवोत्यान क समय विज्ञाल की 
शक्ति सवप्रथम जिन राष्ट्री क हाथ ग्रायी है वे उससे शवतिनमत्त हो गये 
है और विज्ञान को रचनात्मक बनाने के बदले उसे लोकसंहारक बनाने 
में तुले हुए है । वास्तव में बाहरी परिस्थितियों के विकास के साथ ही 
भीतरी मानव अथवा मानस की उसी अनुपात में अबुद्धा एवं विकसित न 
हो सकने के कारण आज विज्ञान द्वारा श्रजित सम्पत्ति को धरती के 
श्रोरछोर तक वितरित करने के बदले मनुष्य अपने व्यक्तिगत उपभोग 
तथा स्वार्थसिद्धि के लिए संचित करने लगा है छऔर उसवो भीतर का 
सामस्तयुगीन बौता मनुष्य उस हक्ति के बल पर सानव-जाति की प्रभति 
के पथ पर दु्लध्य पर्वंताकार दानव की तरह खड़ा होकर उसे रोकने की 
चेष्टा कर रहा है । इस प्रकार आज विज्ञान का अमृत मानंब-जाति' के 
लिए मद तथा विष बन गया है । और बड़े-बड़े शद्ितिशाली राष्ट्र आज 
आपस की स्पर्धा के कारण लोकनियति का सिर्माण करने के बदले भग्रानक 
विश्वस्नंहारक अणुश्स्त्रों का निर्माण करने में सलस्त हैं | यह संकट आज 
ससार में विज्ञान को एकागी उपासना के कारण ही उपस्थित डुगआ ह । 
किन्तु जैसा मैं प्रारम्भ मे कह चुका हूँ जीवतशवित अमेग सथा अ्रजेय 
है--बह अघटित-घटना-पदीयसी तथा अलौकिक चैतन्टमयी है। मनुष्य 
को ज्ञान और विज्ञान को संयोजिद कर अपने मनःज्षितिज की व्यापक 
बनाना ही होगा और इस प्रकार लोकोंदय तथा राधोदिय की लिए विज्ञान 
की जिस संजीवनी अमृतधारा का उपयोग करना चाहिए उसे वह अपने 
न्धस्वार्थ के लिए झपनी मुट्ठी में बन्द नही रख सकेगा, क्योंकि तब वह 
झात्मघातक हलाहल में परिणत हो जायेगी । उसमें सन्देश मही कि जीवसी- 
धर्धित के पास अलौकिक चैतन्य के आलोक से परिपुर्ण महन हृदय भी 
है जो उसका पथनिर्देश करता है और उसे भौतिक्त विज्ञान म्रथवा श्रन्त- 
विज्ञान की पिद्धियों के पाव से मु त कर मिरनन्‍्तर महत्तर कितिजी बी 
शोर विकसित करता रहेगा, डसी में मातव-जीबनस की सार्थकता है । 


जीवन के अनुभव झौर उपलब्धियाँ 


हम एक ऐसे महान युग में पैदा हुए है, और दसमें ऐगी महत्वपूर्ण ऋष्तियाँ 
झौर परिवर्तन, मानव-जीवन के बाहरी-भीतरी क्षेत्रों में श्राज उपस्थित 
ह्मे रहे नल कि साधारण से साधारण मनुष्य का जीवत भी उनसे प्रभावित 
हैए बिना नहीं रहे सकता है। गक युगजीती की वरद् मेरे थन को भी अनेक 
विचारों तथा अनुभवों ने स्पर्श किया है जो एक प्रकार से स्वाभाविक ही है । 
बसे मनुप्य को अपने जीवन में छोटे-मोटे श्रतेक प्रकार के अनुभव होते 
रहते है और उत्त अनुभवों की प्रतिक्रियाओं के मूल सद्दैय मनुष्य के भीतर 
नहीं होते, श्रधिकतर बाहर ही होते हैं। श्रपने युग में हण रुपगी दयानंद 
या रामक्ृप्ण परमहंस और महात्मा गाधी जैसे महापरुषों के लिए काह 
सकते हैं कि उनकी अनुभूतियों एवं उपलब्धियों के भूल मुख्यत. उनके 
भीवर रहे है क्योकि वे एक विशेष सम-्थिति जेएर पैदा हुए थे और 


ड६० | यत ग्रयायनी 


मानव जीवन तथा लोकजीवत या विश्व जीवन सम्बन्धी प्रतिक्षियाएँ उतके 
मन में उनकी विशष प्रकार की अत स्थिति के कारण, ......... ... 
बिल्कुल ही भिन्‍न, एक विश्वेष प्रकार की हुई हैं, उनके जीवन का एक 
विशेष लक्ष्य रहा है, और उसी की प्रेरणा से उन्होंने मावव-जीवन को 
एक व्यापक घरातल पर समझने तवा उसे अपने विचारों-अनुभवो तथा 
क्रियाकलापों से प्रभावित करने का प्रयत्तन किया हैं। किन्तु अधिकाश 
मनुष्यों के लिए यह कहा जा सकता है कि वे मुख्यतः बाहर के ही जगत 
की छोटी-बड़ी घटनाओं से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते है और 
उन्ही की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप अपने अभ्रतृभवों के कोष की वद्धि 
करते हैं। इन दोनों कोटियों के बीच में कुछ ऐसे भी भावप्रवण तथा 
सवेदनशील व्यक्ति होते है जिनका भ्रपना विज्विप्ट अनुभवों का संचय 
होता है भ्ौर जिन्हें अपने युग की जीवन-चेतना अधिक गम्भीर अर्थों से 
स्पर्श करती है । 

इस दृष्टि से जब मैं, अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे 
लगता है कि मैने अपने को अनुभवों की सीमाओं में वहीं बँधने दिया है 
और अपने स्वभाव तथा परिस्थितियों का समान रूप से अध्ययन कर अ्रपने 
हृदय को उनकी प्रतिक्रियाग्रों से मुक्त रखने का प्रयत्त किया है और 
उसे सर्देव नवीन के प्रति जागरूक तथा सचेष्ट रखा है । आज का युग 
परिस्थितियों की चेतता को जितना अधिक महत्व देता है मेरे मन ने उसे 
कभी स्वीकार नहीं किया औौर सीमित तथा विरोधी परिस्थितियों मे भी 
मैं आगे बढ़ने के लिए निरत्तर प्रेरणा ग्रहण करता रहा हूँ । परिस्थितियों 
को ही सबकुछ मान लेने पर झत निष्किय हो जाता है और उप्तकी 
स्वतम्त्र संकल्प करने की शक्ति को धक्का लगता है। श्राज गुणात्मक 
तथा व्यक्तिपरक मान्यताओं की उपेक्षा कर जो एक यान्त्रिक सामुहिक 
जीवन संचरण को इतनी' प्रधानता दी जा रही है, उत्तका भुख्य कारण 
परिस्थितियों के सत्य को अधिक महत्त्व देना ही हैं। आज मनुष्य के 
भीतर हास और विकास--दोनों प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही है । 
'हासोन्मुखी मानव-चेतना की विकीर्ण शक्तियों को संयमित करने के लिए 
समूहीकरण की योजना की प्रावश्यकता अनिवाय होनेपर भी उसे सर्वाधिक 
महत्त्व देकर, यान्त्रिकता के स्‍तर पर परिचालित करना मानव-विकास 
के लिए उतना ही घातक भी है; क्योकि उससे मनुष्यत्व के विशेषीकरण 
के गुणात्मक संचरण को क्षति पहुँचती है और जिस व्यापक भूमिका में 
मानवचेतना पदार्पण करते जा रही है उसके लिए उसका गुणात्मक 
विकास ग्रत्यन्त आवश्यक है । आज के विश्व-जीवन में मुख्य विरोध तथा 
असन्तोप का कारण यही विशेषीकरण तथा समाजीकरण के कक का 
असन्तुलन है । गाज हास और श्रम्युदय की शक्तियों को हमें इसी नवीन 
परिप्रेयय में समझकर उनका पुनर्मूल्‍्यांकन करदा है। इसी अस्तदू ष्टि 
से ग्राज हम झार्थिक-राजनीतिक श्रान्दोलतों के उत्पीड़न तथा आधुनिक 
सुधा रवादी धार्मिक-त॑तिक प्रान्दोलनों की संकीर्णताओं से मानवता की 
रक्षा कर सकते है। . '* 

* अहू विश्वास मेरे सन में दिन पर दिन दृढ़ होता जा रहा है कि 

विज्ञाव केबल भवृष्य के बाह्य जीवन के ढाँचे का ही निर्माण कर सकता 
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है । नवीन मानवता क्या हैं, उसके क्या उपादान हों, इसका निर्णय विज्ञान 
नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अन्यत्र अनुसन्धान करना होगा। विज्ञान 
झधिक से अधिक हमारी बौद्धिक प्रक्रियाओं को तीन बना स्षकता है। 
हुदय के क्षेत्र से वह अनभिज्ञ है, बह मानव-हुदय की रचना या संस्कार 
नहीं कर सकता । वहू देश पर विजय ब्आप्त कर सकता है, पर काल की 
हस्तगत नहीं कर सकता। काल की सम्पदा को दुहने के लिए, काल वें! 
विकासशील अन्तर में प्रवेश करने के लिए हमें दुसरे साधनी का अवलप्ध 
ग्रहण करना होगा । इस प्रकार हम देखते है कि मनुष्यत्व के संस्कार का 
प्रइत इस युग में श्रछता ही रह गया है। विज्ञान ने हमारे भौतिक परिवेश 
तथा रहन-सहन की परिस्थितियों में रूपान्तर उपस्थित कर उनका 
परिष्कार किया है पर वह मनुष्य के झ्रन्तस्तल में प्रवेण कर तथा उसके 
भीतर के ठिख बबेर पशु का उन्‍तयद कर उसे अधिक संस्कृत, उदात्त था 
सुन्दर नहीं वना सका हैं| बल्कि इस वैज्ञानिक युग में मनुष्यत्व के छवास 
ही के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे है । मनुष्य के अ्रस्त.सत्य का बोध प्राप्त 
करने के (लिए तथा उसे वेयक्तिक-साभुहिक रूप में विश्वजीवन में पूर्त 
एवं प्रतिष्ठित करने के लिए हमें समदिक्‌-दृष्टि विज्ञान के साथ ही अन्य 
ऊष्वेचेतन, सांस्कृतिक अनुष्ठानों तथा उपायों की भी आवश्यकता 
घपडेगी । आज विगत ऐतिहासिक युगों की खण्ड मानब-चेतनाश्रों तथा 
सस्क्ृतियों को व्यापक मातवता के रूप में संयोजित करने के लिए हमे मानव 
मन की गहराइयों में तवीन ग्राध्यात्मिक प्रकाश डालकर मानव-प्रबुत्तियों 
का पुनर्मुल्‍्यांकन करना होगा और विगत युगो की खर्ब , बोनी मनुप्थता को 
ग्रधिक व्यापक, उत्नत भूमिका में पदार्पण करवाना होगा--अ्रन्यथा हम 
वैज्ञानिक सुविधाओं एवं साधतों का उपयोग विकसित मनुष्यत्व का 
निर्माण तथा लोक-कल्याण के लिए करने के बदले लोकसंहार तथा 
सभ्यता के विध्वंस के लिए ही करेंगे, जिसकी इस युग में, लथाकथिन 
देज्ञातिक चेतता के प्रतिनिधि, बड़े-बड़े राष्ट्र ग्राज शीतयुद्ध तथा आण- 
विक विस्फोटों के परीक्षणों द्वारा तैपारी कर रहे है । 
ग्राज का मनुष्य चकक्‍की के दो निर्मम पार्टों के बीच मिस रहा है । 
उसके बाह्य जीवत की परिस्थितियाँ भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों के 
कारण इतनी अधिक सक्रिय हो गयी हैं कि वह उन्हें संभाल सही पा 
रहा है और भझपनी नयी भौतिक शक्ति के मंद से उन्मस होकर भीपण 
आत्मविनाश की ओर शभ्रश्रसर हो रहा है । आज का युग जैसे एक भग्रानक 
असन्तोष तथा विद्रोह के भूकम्प के ऊपर खड़ा है और किसी भी दिन 
वह अपना सस्तुलन खोकर शभ्रन्धकार के गहरे गते में भिर सकता है । यहे' 
अन्धकार का गते बाहर से भी अधिक उसके भीतर की ओर बह रहा 
हैं । भ्रपने उच्च स्तर पर आज मानव-चैतता पिछले युगो की मान्यताओं 
तथा रूढ़ि-रीतियों के पाश में बँघी हुई, निष्किय तथा पंगु होकर पश्रपने 
सूनेपत के श्रौदास्य में खो गयी है। मनुष्य के भीतर यगो से प्रेतों की 
तरह खड़ी जाति-पाँतियों, धर्मो, सम्प्रदायो, झ्ाचारी तथा नेतिक दृष्टिकोण 
की अन्ध दीवारें आज जेसे संक्रान्ति-काल के बअन्धकार में सशकित एवं 
पुनर्जीबित हो एक-दूसरे से ठकराकर विश्व-मानवता की प्रगति में बाधक 
सिद्ध हो रही हैं। विज्ञान ने बाहर की परिस्थितियों प्र प्रकाश डालकर 
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तथा उनका पुर्वानर्माण कर उन्हें सवार अवश्य दिया है किन्तु मानव-मस 
की भीतरी परिरिथितियाँ झ्रभी अपने को तदनुरूप मवीन आध्यात्मिक 
प्रकाद में नहीं संजी सकी हैं। उन्हें अपनी सीमाओं को पहुचान कर अपने 
को अधिक व्यापक बनाना है जिससे से मानवता की तवीन चेतना का 
गौरव बहुन करते के योग्य बन सर्के । 

अपने ग्रनेक अनुभवों से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस युग 
में मानव-प्रवृत्तियों तथा जीवन-मान्यताओों का पुतर्मृल्‍्यांकन करना 
आवश्यक है। भनुष्य की पिछली भान्यताएँ श्राज उसके विकास के पथ 
को प्रद्मस्त बनाने के बदले दुल॑घ्य अ्वरोध बनकर, उसकी प्रगति को रोके 
हुए है । विभित्त धामिक, नतिक तथा सासकृतिक दृष्टिकोणों को प्रतिक्रम 
कर श्राज मानव-वेतला को एक नवीन जीवन-भूमि में पदार्पण करना 
है जिसके दिला विगत दुष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना सम्भव 
नही है। अपने वर्तमान व्यक्तिगत, वर्ग तथा राष्ट्रगत ल्वार्थों में विभकत 
मानव-चेतना विज्ञान की उपलब्धियों का भी यथोचितत उपयोग नहीं कर 
सकती और ज्ञान, विज्ञान, श्रथ, यन्त्र आदि सम्बन्धी सभी प्रकार की 
उन्नति के होते हुए भी, मनुष्य अपनी वतेमान मानसिक सीमाओं के रहते 
हुए, इस पृथ्वी पर शान्ति, जीवन-सौन्दर्ष तथा लोकमंगल के स्वर्ग को 
प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, जिसके लिए आज युद्ध के बदले एक व्यापक 
सशक्त विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन की आवश्यकता है, जो मनुष्य के 
भीतर-बाहर के जीवन में तवीन संयोजन स्थापित कर सकेगा। 


सन्तुलन का प्रइन 


विचारकों की दृष्टि में हमारा युग एक महान्‌ परिवर्तन तथा संक्रमण का 
थुग है, जिसमें, न्यूनाधिक मात्रा में, 2 तथा संकट्टों का झ्राना भ्निवार्य 
है । ऐसे सम्धिकाल में यदि हमारे चिन्तकों का ध्यान मौलिक मानव-मृल्यों 
की श्रोर आाकषित हो रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। उस्तुत प्रश्न के 
प्रस्त्गत, पिछले अनेक वर्षों के साहित्य के सम्बन्ध में, इस समस्या का 
दिग्द्शन पूर्ववर्ती विद्वान लेखक विस्तारपूवेक करा चुके हैं; मुझे संक्षेप 
मे केवल उपसंहार-भर लिख देना है। ग 
भातव-पूल्यों की दृष्टि से जिन दो प्रमुख विचारधाराम ने इस युग के 
साहित्य को भ्रान्दोलित किया है, वें हैं माक्सवाद तथा फायडवाद। व्यापक 
दष्टि से विचार करने पर थे दोनों विचारधाराएँ सानव-अत्तित्व के केदल 
भमिम्ततम अथवा बाह्यतम स्तरों का भ्ध्ययन करती हैं और इनके परि- 
णामों को उन्हीं के क्षेत्रों तक सीमित रखना लेंयल्कर होगा ! माक्स वाद 
मानव-जीवन की वर्तमात आथिक-राजनीतिक स्थितियों का सांगोपाग 
विश्लेषण कर उसकी सामाजिक समस्याओं के लिए समाधान बतलाता 
है, जिसका परोक्षत: एक वैयक्तिक पक्ष भी हैं। फ्रायडवाद मानव-अ्रन्तर 
की रागात्मिका वृत्ति के उपचेतन-अचेतन मूलों का गहन अध्ययन कर 
मुख्यतः उसकी बैयक्तिक उलभनों का निदास खोजता है, जिसका एके 
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है । नवीन मानवता क्‍या है उसके क्या उपादान हो इसका निणय॑ विज्ञान 
मही कर सकता, उसके लिए हमे श्रयत्न अनुस धान करना होगा . विज्ञान 
प्रधिक से अधिक हमारी बौद्धिक प्रक्रियान्नों को तीब्र बना सकतः है। 
हुदय के क्षेत्र से वह अतभिज्ञ है, वह मानव-हुृदय की रचना या संस्कार 
नहीं कर सकता । वह देश पर विजय भाप्त कर सकता हैं, प्र काल को 
हस्तगत नहीं कर सकता। काल की सम्पदा को दुहने के लिए, काल के 
विकासशील भन्‍्तर में प्रवेश करने के लिए हमें दुसरे साधनों का अवलम्ब 
ग्रहण करता होगा । इस प्रकार हम देखते है कि मनुप्यत्व के संस्कार का' 
प्रशव इस युग में अछता ही रह गया है। विज्ञान ने हमारे भौतिक परिवेश 
तथा रहत-सहन की परिस्थितियों में रूपान्तर उपस्थित कर उनका 
परिष्कार किया है पर वह मनुष्य के अन्तस्तल में प्रवेश कर तथा उसके 
भीतर के हिल्न बबर पशु का उन्‍तयत कर उसे अधिक संस्कृत, उदात्त या 
सुन्दर नहीं बना सका है । बल्कि इस वैज्ञानिक युग में मनुष्यत्व के ह्वाम 
ही के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे है। मनुष्य के प्रन्त:सत्म का बोध प्राप्त 
करने के लिए तथा उसे वैयक्तिक-सामूहिंक रूप में बिश्वजीवन में झूर्त 
एवं प्रतिष्ठित करने के लिए हमें समदिक-दृष्टि विज्ञान के साथ ही झन्य 
ऊरध्वेचेतत, सांस्कृतिक अनुष्ठानों तथा उपायों की भी आवश्यकता 
पड़ेगी । आज विगत ऐतिहासिक युगों की खण्ड मानव-खतनाग्रो तथा 
सस्कृतियों को व्यापक मानवता के रूप में सयोशित करने के लिए हमे मानव 
मन की गहराइयों में नवीम ग्राध्यात्मिक प्रकाश डालकर मानव-प्वुत्तियों 
का पुनर्मूल्‍्थांकन करना होगा और विग्वत युगो की सर्व, बीनी मनुष्यता को 
अधिक व्यापक, उत्नत भूमिका में पदार्पण करवाता होगा--अन्यथा हम 
वैज्ञानिक सुविधाओं एवं साधनों का उपयोग विकसित मनुष्यत्व का 
निर्माण तथा लोक-कल्याण के लिए करने के बदले लोकसंहार तथा 
सम्यता के विध्वंस के लिए ही करेंगे, जिसकी इस यूग भे, तथाकथित 
वैज्ञानिक चेतना के प्रतिनिषि, बड़े-बड़े राष्ट्र आज शीतयुद्ध तथा आण- 
बिक चिस्फोटों के परीक्षणों द्वारा तैयारी कर रहे है । 

आज का मनुष्य चक्की के दो निर्मम पाटों के बीच पिस रहा है । 
उसके बाह्य जीवन की परिस्थितियाँ भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों के 
कारण इतनी अधिक सक्तिय हो गयी है कि वह उन्हें सेमाल नहीं पा 
रहा है और अपनी नयी भौतिक शक्ति के मंद से उन्मल द्ोकर भीषण 
श्रात्मविनाश की ओर अग्रसर हो रहा है । प्राज का युग जैसे एक भवानक 
शअ्रस॒त्तीष तथा विद्रोह के भूकम्प के ऊपर खड़ा है गौर किसी भी दिन 
वह अपना सच्तुलन खोकर अच्धकार के गहरे गते में शिरु सकता है । यह 
अन्धकार का गर्त बाहर से भी अधिक उसके भीतर की और बढ़ रहा 
है। अपने उच्च स्तर पर श्राज मानव-चेतना पिछले युगों की मास्यताओं 
तथा रूढ़ि-रीतियों के पाश्य में बँधी हुई, निष्किय तथा पंगु होकर प्पने 
सूनेपन के ओऔदास्य में खो गयी है। मनुष्य के भीतर युंगों से प्रेतों की 
तरह खड़ी जाति-पाँतियों, धर्मों, सम्प्रदायों, श्राचारों तथा नैतिक दृष्टिकोण 
की ग्रन्ध दीवारें ग्राज जैसे संक्रान्ति-काल के भ्रन्धकार में स्वंक्तित एवं 
पुननर्जीबित हो एक-दूसरे से टकराकर तिदब-मानवता की प्रगति में बाधक 
सिद्ध ही रही है । विज्ञान ने बाहुर की परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर 
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तथा उनका पुर्वानर्माण कर उन्हे सवार अ्रवश्य दिया है किन्तु मानव-मन 
की भीतरी परिस्थितियाँ भ्रभी अपने को तृदनुरूप नत्रीन आध्यात्मिक 
अक्काश में नही सँजो सकी हैं। उन्हें ग्पत्ती सीमाशों को पहचान कर अपने 
को झ्धिक व्यापक्ष बनाना है जिससे वे मानवता वी नवीन चेतना का 
गौरव वह करने के योग्य बन सके | 

अपने अनेक अनुभवों से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हैं कि इस युग 
में मानव-प्रवृत्तियों तथा जीवन-मान्यताओं का पुरर्मुल्याकत करता 
आवश्यक है। मनुष्य की पिछली मान्यताएँ प्राज उसके विकास के पथ 
को प्रशस्त बनाने के बदले दु्ल॑घ्य अवरोध बनकर, उसकी प्रगति को रोके 
हुए हैं। विभिन्‍त घामिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिवीणों को गधिक्रम 
कर भ्राज मानव-चेतना को एक नवीन जीवन-भूमि में पदापंण करना 
हैँ जिसके बिना ब्रिगत दृष्टिकोणों भें सामंजस्प स्थापित करना सम्भत 
तही है। अपने वर्तमान व्यक्तिगत, वर्ग तथा राष्ट्रगत स्वार्थों में विभक्‍त 
मानव-चेतना विज्ञान की उपलब्धियों का भी यथोचित उपयोग नेंही कर 
सकती और ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, यन्त्र आदि सम्बन्धी सभी प्रकार की 
उन्नति के होते हुए भी, मनुष्य अपनी वर्त मान मानसिक सीमाओं के रहते 
हुए, इस पृथ्वी पर श्ञाक्ति, जीवन-सौन्दर्यं तथा लोकमंगल के स्वर्ग को 
प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, जिसके लिए प्राज युद्ध के बदले एक व्यापक 
सशवत विद्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन की आवश्यकता है, जो मनुष्य के 
भीतर-बाहूर के जीवन में नवीन संयोजन स्थापित कर सकेगा | 


सन्तुलत का प्रदन 


विघारकों की दृष्ठि में हमारा युग एक महानु परिवर्तत तथा संक्रमण का 
युग है, जिसमें, स्यूनाधिक मात्रा में, संघर्षों तथा संकटों का आना अनिवार्य 
है । ऐसे सन्घिकाल में यदि हमारे चिन्तकों का ध्यात मौलिक मानव-पूल्यों 
की ओर श्राकपित हो रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। प्रस्तुत प्रश्त के 
भरस्तगेत, पिछले अनेक वर्षों के साहित्य के सम्बस्ध में, इस समस्या का 
दिग्दशंन पूर्ववर्ता विद्वान लेखक विस्तारपूर्वक करा चुके हैं; मुझे संक्षेप 
में केवल उपसेहार-भर लिख देता है । हि 
मानव-मूल्यीं की दृष्टि से जिन दो अमुख विचारघाराओं ने इस युग के 
साहित्य की आान्दोलित किया है, ने हैं माक्संवाद तथा फायडवाद। व्यापक 
दृष्टि से विचार करने पर थे दोनों विचारधाराएँ मानव-अस्तित्व के केवल 
निम्ततम अथवा बाह्मतम स्तरों का प्रध्ययच करती हैं शोर इनके परि- 
णामों को उन्ही के क्षेत्रों तक सीमित रखना श्रेयस्कर होगा। माक्से बाद 
मानव-जीवच की वर्तेमान ग्राथिक-राजनीतिक स्थितियों का सांगोवांग 
सिश्लेषण कर उप्की सामाजिक पमस्याओं के लिए समाधान बतलाता 
है, जिसका परोक्षत: एक वैयक्तिक पक्ष भी है। फ्राबडवाद मानव-प्रल्तर 
की रागात्मिका वृत्ति के उपचेतन-अचेतन मूलों का गहन प्रध्यमंत कर 
मुख्यतः उसकी वैयवितिक उलसनों का निदान खोजता हैं, जिसका एक 
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सामाजिक पक्ष भी हैं। जहाँ पर ये दोनों सिद्धान्त अपने क्षेत्रों को अति- 
ऋम कर मानव-जीवन एवं चेतना के ऊर्ध्वस्तरो के विषय में अपना यांत्रिक 
अथवा नियतिगादी निर्णय देने लगते हैं, अथवा उन शक्तियों के स्तरों का 
अस्तित्व अस्वीकार करते हैं, वहाँ पर ये दुष्टि-दोप से पीडित होकर, 
नव-पुल्य-सम्बन्धी गम्भीर समस्याएँ उपस्थित करते हैं। किन्तु, मानव- 
अस्तित्व एवं चेतना के सभी स्तरों के परस्पर अन्योन्याशित होने के 
कारण, सर्वागीण सामाजिक विकास की दृष्टि से मानव-व्यव्तित्व के पूर्ण 
उन्नयन के हेतु उसके निम्न भौतिक प्राणिक स्तरों का विकास होता भी 
समान रूप से आवश्यक है। इस दृष्टि से, मारर्सबाद तथा फ्रायड के 
मनोविज्ञान की सीमाओं को मानते हुए भी 'लोकजीवन हिलाय! उनकी 
एकान्त उपयोगिता एवं महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
वास्तव में, नवीन विश्व-मीवन-वुत्त के निर्माण में उनका वतंभान जीवन 
के गर्दमुवार से भरा हाथ उतना ही उपादेय प्रमाणित होगा जितना मानव 
अस्तित्व के उज्नतम शिखरों से अवतरित भावी सौन्दर्य तथा आशा के 
सम्मोहन से दीप्त अभिनव चँतन्य की किरणों का । 
वैसे, मानव-प्रज्ञा के श्रविकत्तित होने के कारण 35च-से-उच्च सिद्धान्त 
था आदशे भी---चाहे वह ग्राष्यात्मिक हो या भौतिक, धामिक हो या 
राजनीतिक--संकीर्णता के सम्प्रदाय या झूड़िगत दल-दल में फेंसकर तीचे 
गिर णाते हैं। किन्तु यदि व्यापक विवेक तथा सहानुभूति के साथ, बर्त- 
मान विश्व-मानव-संचय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, उपर्युक्त विचार- 
धारात्रों का समुचित अध्ययन एवं वर्तमान विश्व-परिस्थितियों मे उनका 
सम्यक्‌ प्रयोग किया जाये तो उनमें लोक-जीवन के लिए हितकर उप- 
करणों के अतिरिक्त मानवता के सर्वागीण सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए 
भी प्राणप्रद पोपक तत्व भिलेंगे । कम्युनिस्ट देशों की सामुष्टिक जीवत- 
रचना की वर्तमान स्थिति में, साहित्यिक मूल्यों की दृष्टि से, स्वतस्त 
वैयक्तिक प्रेरणा के अवरुद्ध हो जाने के कारण परदिचम के प्रबुद्ध लेखकों 
तथा चिन्तकों के मन में जो प्रतिक्रियाएँ चल रही है उनको हस अक्षरश्ष, 
स्वीकृत नहीं कर लेता चाहिए। कम्युनिस्ट देशों की उन असंगत्तियों को 
माक्तंवाद के प्रारमश्मिक प्रयोगों की कड़े की टोकरी में भी डाला जा सकता 
है । माक्सवाद का प्रयोग और भी अधिक व्यापक शाधघारोोें पर वर्तमान 
जीवन की आशिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर किया जा सकता है। 
उसे एक थान्त्रिक सिद्धान्त के रूप में न ग्रहूण कर, उसके श्रन्धप्रवेग की 
संय्म्तित कर, सुजनात्मक संचरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है 
झौर सम्भवत: भारतवर्ष जैसा महान्‌ देश, शिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
इलनी प्रौड़ है, अपने साध्य-साधेन की एकता की कसौटी पर कसकर दस 
महत्‌ प्रयोग को एक दिन सफल भी बना राके । जिन देशों में मा्कर्म वाद 
के प्राथमिक प्रयोग हुए है उनमें भी २०-२५ वर्षों के भ्रल्तर्गत, मानव- 
मूल्यों की दृष्टि से, व्यापक परिवर्तन नहीं उपस्थित हो सकेंगे, श्र उनकी 
जीवन-रुचना की भूमि से भी उच्च-से-सच्चतर सांस्कृतिक शिखर नहीं 
निखर उठे, यह अभी नहीं कहा जा सकता |. सिद्धान्त के जीवन और 
हे के जीवन के लिए एक ही अवधि निर्घारित करना न्याय-संगत 
नहीं है । 
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हमें आवश्यकता है, बाह्यत: परत्परविरोधी लगनेवाली'*'विभिन्‍्त 
स्तरों तथा क्षेत्रों की विचारधाराश्रों का विराटू समत्वय तथा संश्लेषण कर 
उन्‍हें साहित्य भें, सुजनात्मक स्तर पर उठाने की'' “जिससे भिन्‍त-भिन्‍्म 
परिस्थितियों, संस्कारों तथास्वार्थों से पीड़ित एवं कुष्ठित मानव-वेतना की 
अपने सर्वागीण वैंयक्तिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक सच्तु- 
लित घरातल मिल शके, उसके सम्मुख एक ऐसा उन्नत मानवीय क्षितिज 
खुल सके जी उसे समस्त अ्भावों तथा श्रावश्यकताशों की पूर्ति के लिए 
तत्पर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके । व्यक्तिवाद, समाजबाद, भाव- 
वाद, बस्तुबाद, भुत अ्रथवा अ्रध्यात्मवाद एक-दूसरे के विरोधी नहीं, अन्ततः 
एक-दूसरे के पूरक हैं। आज के साहित्य में यदि विराट या अन्तरात्मा 
के दर्शन नहीं मिलते--जो समृल्य का घरातल है---तो इसका कारण इस 
सक्रमणशील युग के तथाकथित विरोधी सिद्धान्त एवं विचार-सराणियाँ 
उतना नही है, जितना इस झुग के साहित्य-स्ष्टाओं अथवा द्र॒ष्टाओ्ो की 
सीमाएँ* और सम्भवतः उनकी ईर्ष्या, हेंष, अहकार, यहालिय्सा, दल- 
बन्दी आदि की ह्वासोन्मुखी प्रवृत्तियाँ, जिनका कीड़ास्थल इस परिवर्तन- 
युग का उनका समदिग्‌-दुख-कातर अन्तस्तल बना हुआ है । साहित्य, 
संस्कृतियों के पुजारियों तथा मूल्यों के जिज्ञासुओं को बाहर के साथ ही 
अपने भीतर भी खोज करनी चाहिए, सामाजिक धरातल को सँवारने से 
पहले मानसिक धरातल का सस्कार कर लेना चाहिएं---विज्ञेषकर ऐसे 
सक्रमण-काल भें जब हास और -विकास, पतक्कर तथा वसनन्‍्त की तरह, 
साथ-ही-साथ नवीन वृत्त संचरण के रथचकों में घृम रहे है। उन्हे मरण- 
शील छ्ासोन्‍्मुखी संकीर्ण प्रवृत्तियों के कूडे-कचरे में से विकास की प्रसार- 
कामी ऊर्ध्व प्रवृत्तियों को चुनकर अपनी चेतना में ढाल लेगा चाहिए, 
क्योंकि उतके लिए भूल्य या भाज्यताग्रों का प्रश्न केवल बौद्धिक संवेदन 
का ही प्रश्न नहीं है, वह उनके आत्मनिर्माण, मनोविन्यास तथा उनकी 
सजन-तन्त्री की साधता का आधारभूत अंग भी है । 

४ मानव-पुल्यों का अ्रन्वेषक--चाहे वह स्रष्टा होया द्रष्टा--उसे महत्तर 
श्रानन्‍्द, प्रेम, सौन्दर्य तथा श्रेय के सूक्ष्म संवेदनों की जाह्नवी के भ्रवत्तरण 
के लिए भगीरथ प्रयत्त करता है। उसे वेभिल्य की वहिर्मत विधमता 
तथा कहता को अत्तरतम ऐक्य की एकनिष्ठ साधना के बल पर जीवन- 
बैचित्य की समता तथा संगाते में परिणत करना हैं, जिसके लिए आत्म- 
सस्कार सर्वोपरि आवश्यक है। साहित्यकार, साधक, दाशतिक--इन 
सबको पअन्ततः विश्वनियन्ता की महंत्‌ इच्छा का यन्त्र बना पड़ता है। 

मूल्य-मर्थादा की प्रगति के खतोत को कैक्‍्ल सामाजिक परिस्थितियों 
के प्रधीन मानना उतना ही एकांगी दृष्टिकोण है जितना उसे केवल 
मनुष्य के श्रान्तरिक संस्कारों में मानना है । मानव-मूल्य के मूल बाहर- 
भीतर दोनों ओर फले हुए हैं, “तन्दतरस्य सर्वस्य तत्सवेस्थास्यवाह्मत । 
व्यक्ति और समाज उसके दो पक्ष है जितमें सामंजस्थ स्थापित करके ही 
स्थिति और प्रमति सम्भव हो सकती है | हम बाहर के सम्बन्ध में ही 
भीतर को और भीतर के सम्बन्ध में ही बाहर को सम सकते हैं। 
मानवता के सर्वागीण विकास एंवं निर्माण के लिए हमें भीतर और 
बाहर दोनों का रूपान्तर करता पड़े गा। वत््वतः मातव-जीवत के सत्य 
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के मूल बाहर भीतर दोनो से ऊपर या परे हुँ जैसा कि हम आगे चलकर 
विष्ण के रूपक में देखेंगे, कितु अपनी अभिव्यवित के लिए उसे बहि 
रम्तर के दोनो सापेक्ष पक्षों का ध्यान रखकर उनसे सन्तुलन भरना होते 


। 

पश्चिम के कुछ चिन्तक बाह्य परिस्थितियों के संगठन के बोभासे 
आक्रान्त होकर मानव-मूल्यों का स्रोत यदि व्यक्ति या मनुष्य के भीतर 
मासने लगे हैं तो यह केवल पश्चिम के वर्तमान बहिरभूत याम्त्रिक जीवन 
के प्रति उनके मत की प्रतिक्रिया-मात्र है। पश्चिम में अन्तर्जीवन का 
एकान्त अभाव होने के कारण वहाँ के श्रबुद्ध विचारकों का मनुष्य के 
भीतर की ओर भूकना स्वाभाविक है। वास्तव में व्यक्त और समाज 
जीवन-मान्यताओं की दृष्टि से, एक-दूसरे के सम्बन्ध में ही सार्थक है 
कौर उसी रूप में समझे भी जा सकते है । निरपेक्ष व्यक्ति की अझभशेय या 
अनिर्वेचनीय कहा जा सकता है। इसलिए यदि माक्संवाद सामाजिकता 
को झधिक महत्व देता है या उसके प्रारम्भिक प्रयोगों में सामूहिक संचरण 
अ्रषिक प्रबल हो उठा है तो उसका उपचार व्यवित को प्रधिक महत्त्व 
देने से नही होगा, भव्युत, बहिरस्तर की मात्यताओं को स्वीकार करते 
हुए व्यक्ति शौर समाज के बीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित करने से होगा। 
इस थुग में, इसीलिए, राजनीतिक संवरण की पूर्ति क॑ लिए एक व्यापक 
सॉस्कृतिक संचरण की भी आवश्यकता है । 

मानव-सूल्यों के खोत को मनुष्य के भीतर ही मान लेना इसलिए 
भी हनिकार सिद्ध होगा कि वर्तमान युग-संक्रमण की स्थिति में मनुष्य 
का मनृष्य बन सकना सरल या सम्भव नहीं | उसके व्यक्तित्व में 
अभी उस उदात्त सन्तुलब की कमी है' जो उसे युगीन भ्रवृत्तियों की 
बाहरी श्रराजकता तथा श्रस्त:संस्कारों की सीमाओं मे ऊपर उठाकर 
प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर सके । उसका ऐसा विवेक- 
शील व्यक्तित्व होना, जो सुध््मातिसूक्ष्म मूस्यों-सम्बन्धी दुरूद सामाजिक 
द्वायित्त को समझकर, उसे स्वतः ग्रहण करने योग्य आ्रात्म-त्याग एकतित्त 
कर सके, यह भी अपवाद ही सिद्ध हो सकता हैं श्रीर अत्पर्स्यक सजन- 
शील व्यक्ति इतने स्थितप्रज्ष, तदस्थ, निष्पक्ष हो सकेंगे, इस पर भी राहज 
विश्वास नहीं होता । 

इस संक्रमण-काल ने मनृष्य की अहमिका प्रवृत्ति तथा उसकी काम- 
बत्ति को बुरी तरह भकभोरा है। ये एक प्रकार से सभी संक्रमण भुगों 
के लिए सत्य तथा सार्थक हैं, क्योकि उच्चतर विकास के थे वीनो 
ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। मानव अहेता को व्यापक बनकर, मानव-आात्मा 
के गुणो को पहचानकर उनसे सम्पन्न बनना होता है । मिभ्य प्राण-वेतना 
(काम) को ऊध्वंभुखी हीकर ध्यापक प्रेम, सौन्दर्य तथा झानन्द की अनु. 
भूति प्राप्त कर नवीन नैतिक-सामाजिक सन्तुलन ग्रहण करना होता है, 
इसीलिए विश्व-प्रकृति संक्रमण-काल में उन्हें प्रारम्भ से ही राशक्त' बना 
देती है । फ्रॉयड ने स्त्री-पुरुष-सम्बस्धी वर्तमान रागात्मक स्तर की 
क्षद्रता तथा संकीर्णता की पोल खोलकर आज के प्रथुद्ध चिस्तक को मीहे- 
भुकत कर दिया है। वास्तव में प्राणचेतता के विकास के लिए उपयुक्त 
मानवीय परिस्थितियों के भ्रभाव के कारण, मानव की रागात्मिका वृत्ति, 
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पशु-स्तर पर उतरकर, श्रभी अचेतन के अन्ध आभ्ावेंगों से परिचनालित हो 
रही है। उसके मनुजोचित ऊर्थ्व विकास के लिए हमे स्त्री-पुरुषों के 
सामाजिक सम्बन्ध को एक व्यापक सास्कृतिक धरावल पर उठाना 
होगा । 

जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, इस युग के बहुमुखी विचार-वैभव को 
साहित्य तथा संस्कृति की प्रेरणाभूमि पर उठाने के लिए तथा अपने 
को मानव-मृल्यों का ज्योतिवाहक बनाने के लिए आ्ञाज के साहित्यस्रष्टा 
तथा सांस्कृतिक द्रप्टा को सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि भ्रप्ना यथेप्ट आत्म- 
सस्कार करना होगा। यही उसके ऊपर स्वस्वीकृत सबसे महान्‌ दाशित्व है। 
भानव-मुल्यों की चेतना से अपनी चेतना का तादात्स्य करके उसे अपने सन 
तथा प्राणों के जीवन में मृतिमात करना --यही उमका सर्वप्रथम कर्तव्य है। 
इस दाथित्व के गुरुत्व को उसका साधक ही अनुमब कर सकता है! यही 
बह तप, त्याग या लोककर्म हैं जिसे उसे तत्कान ग्रहण करके, भी रे-बीरे 
के अपने को पूर्णरूपेण अपित करके, अपने जीवन में चरितार्थ करना 
हैँ । 

मानव-यूल्यों के स्वव्यापक सत्य के रूप को हमारे यहाँ महाविष्णु 
के रूप भे अंकित किया है, जो प्रभविष्णु भो हैं। वह झोेपणश्या पर 
(अनन्त काल के ऊपर) स्थित है। प्रत्येक युग में उनके गुणों के शरण 
विश्वचेतना में अ्रवतरित होकर देश-काल में श्रभिव्यक्ति पाते हैं। वह जल- 
शायी--देश से भी ऊपर--स्थित है। वह योग-मिद्रा में (विश्य-विरोधों 
में सम), भान्त आनन्द की स्थिति में है, जिस स्थिति में एक सहज स्फुरण 
(सकल्प) उनकी नाभि (रजोगुण) से क्रह्मा अथवा सूजन संचरण के रूप 
में सुष्टि करता है। उनके हाथ में चक्रवत्‌ विश्वमन घूमता रहता है, 
इत्यादि । यह मासवमत्यों के सत्य के भ्म्बन्ध में एक पूर्ण दृष्टिकोण 
है। मानवमूल्यों का खोत देश-काल से ऊपर है। भूत, भविष्य, वर्तमान 
मे अभिव्यक्ति पानेवाले मूल्य सब उसी सत्य के विकासगील अंश हैं। 
तीनों काल एक-दूसरे पर अवलम्बित होने के साथ ही मुख्यतः उन्त सत्य 
पर अवलम्बित हैं। उसी के गुण एवं शक्ति सचय करके भूत वर्तमान में 
प्रौर वर्तमान भविष्य में विकसित होता है । उस सत्य को आप चाहे दिव्य 
कहे या मानवोपरि, वह मानव से पृथक्‌ नहीं है। उमे दिव्य न कहकर 
मानवीय ही कहें तो वह वर्तमान मादव-विकास की स्थिति से कही महत्‌ 
है जिसमें अनेक भविष्यों का मानव ग्रन्तहित है। यदि हम इस दृष्टिकोण 
हे उस सत्य पर विचार करें तो हमें वर्तमान पाइचात्य विचारकों की 
“जो समस्त अतीत है वही यह क्षण है और जो यह क्षण है चढ़ गमस्त 
भविष्य बन जायगा--इसी क्षण में हमे शाइवत को बॉघनता है” आदि जेसी 
तर्क-प्रणानी की यान्त्रिकता स्पप्ट हो जायगी | 

हमने अपने साहित्य में पश्चिम के जिस विकासवाद के सिद्धान्त को 
प्पनाय है वह अ्रधरा है। उसमे नीचे सेऊपर की झोरश्रारोहण तो है पर 
ऊपर से नीचे की ओर ध्रवतरण तथा अन्तःसंयोजन के पक्षों का अभाव 
है | इस भ्रपूर्ण सिद्धान्त को स्त्रीकार कर लेने के कारण हो हम कंबल 
भूत और वर्तमान के संचय के बल पर श्ग्रसर होने की असफल चेष्टा 
कर नित्य नवीन विरोधी मतों को जन्म देते जा रहे हैं। विकास ने 
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साहत्य या अविच्छिनता खीजना श्रम है विकास के प्रत्येक युग मे 
विश्वचेतन में महत से नवीन गुणों का भी झाविभाव होता रहता है. ६२, 
भहत मे बीज रूप में समस्त सष्टि क॑ उपादात झा तहित है 

साहित्य ख्रष्टा क लिए विकास से अधिक महत्त्वपूण सिद्धात सूज्ण 
का है । वह मत के उच्चोच्चतर स्तरों से भरणा ग्रहण करके अपनी, सूजन- 
चेतना के वैभव से विकास को नित्य नवगुणसम्पत्तव कर उसे प्रगति दे 
सकता है। खष्टा के लिएविवेक के पथ से श्रधिक उपयोगी एवं पूर्ण श्रद्धा 
का पथ है । वह सहज तथा प्रशस्त होने के कारण लोक-सुलभ भी है। 
अल्पसंख्यक विवेकशील साहित्यिकों को कर्मों पर जन-समाज के जीवन 
का वायित्व सौप देने में यह भी भय है कि वर्तमान विषम सामाजिक परि- 
स्थितियों में उन अल्यसंख्यकों की मानवता की घारणा हवभावत: अपने 
ही वर्ग के मानव तक सीमित रह सकती है। जत-मानवत्ता का विरादू 
वैचित्रम उतकी प्रवुद्ध सहानुभूति से-कही' व्यापक तथा अकल्पित हो सकता 
है | फिर ख्ष्टा को हम केवल साहित्य-खरष्टा तके ही सीमित नहीं रख 
सकते हैं। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा स्तर पर--चाहे वह 
राजनीतिक भी क्‍यों न हो--जीवननिर्माता जीवत-खष्टा' तथा दष्टा भी 
हो सकता है और सुजन में ही मिर्माण की गुर्ण परिणति भी होती है। 

संक्षेप में मै सांस्कृतिक सान्यताञों एवं मातब-सुल्यों का स्वस्वीक्ृत 
दायित्व अल्पसंख्यक, स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण, सकाल्पयुक्‍त व्यक्तियों को सौंपने 
के बदले समस्त जन-समाज को सौंपना अधिक श्रेयरकर समझता हूँ जो 
श्रद्धा के पथ से मानव-मूल्यों के सत्य से संयुक्त होकर, अपने-अपने क्षेत्र 
में मानवता के विशाल रथ को ग्रागे बढ़ाने में अपना हाथ बेटा सकते 
है । उन्हें--जैसाकि आज के समस्त पश्चिम के विचारक श्ोचते हैं-- 
किसी तर्क-बुद्धिसम्मत विवेक के जटिल सत्य के जटिलतर दायित्व की 
भूलभूलैयाँ में खोकर अपने चिन्तन, झनुभूनि, सौन्द्रयंबोघ की समस्त 
शक्ति से स्थायी मानव-सूल्य की इसी क्षण की विशेष मानवीस स्थिति 
की सही व्याख्या पहचानने जैसे और भी दुरूहू बौद्धिक व्यायाम नहीं 
करने पड़ेगे--जो शायद कुछ अति अल्पसंग्यवा प्रतिभागाली ब्यवितयों 
को ही सुलभ है; उन्हें विराट विश्वजीयन के अच्तरतम केन्द्रीय सत्य पर 
श्रद्धापूर्वक विश्वास रखकर, श्रपत्री बहिसस्तर की परिस्थितियों को प्रति- 
क्रम करते हुए, उनका युगजीवन की बिशित्त आवश्यकताओं की सन्‌» 
रूप पु्निर्माण कर एवं उन्हें व्यापक मागब-जीवन की एकसा में बॉँधते 
हुए अन्ततः सम्पूर्ण तथा बाह्मत: समस्त के साथ आगे बढ़ता होगा। 
इसी में वह झपनी-अपनी स्थि/त से स्थधर्म का पाजन कर सकते है । हमारे 
सर्वोदिय की उन्लायकों से भी श्रद्धा के पथ से सनी गधों के सस्य से प्रेरणा 
ली है जिसके बिना उनका व्यक्तित्व शीपरीन हो जाता। झाण के थुग 
में जबकि भौतिक विज्ञान के विकास के कारण लोक-जीवन की परिं- 
स्थितियाँ जड़ न रहकर अत्यधिक राकिय ऐो गयी हैं, जननयाधाश्ण को 
सूजन-प्रेरणा से बंचित कर सकता सम्भव भी लह्ठी है--मद्ी इस युग की 
सबसे बड़ी कान्तिकारी देन हैं। 
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सेरी सनोकामना का भारत 


मेरी मनोकामना का भारत ; मन में प्रशव उठता है, क्या हम आज सचमुच 
भारत के रूप में, भारत ही के लिए सोचते हैं ? क्‍या आज मानव-सन 
देश-देशान्तर के अन्तराल को अतिक्रम नही कर चुक्का है? क्या झाज 
एक विश्व-जीवन, एक भू-जीवन श्रथवा एक मानवता की सुनहूली कल्पना 
हमारे मन में अस्पष्ट आकार ग्रहण नहीं कर रही है ? झाज का विज्ञान 
ज्ञात-अज्ञात रूप से जिसकी सुदृढ़ नींव डाल रहा है, आज की राजनीतिक- 
झ्ाथिक संस्थाएँ जिसके विराट भवन की रूपरेखाओं का ढाँचा निर्माण 
करने में अप्रत्यक्ष रूप से संबर्त हैं, आज का दार्शनिक जिसके झुञ्र शिखर 
पर मंगलकलश' स्थापित करने के स्वप्न देख रहा है और आज का कवि 
एवं कलाकार जिसमें भासल रयों का वैचित्र्य तथा अकृत्रिम सौन्दर्य भरने 
की साधना में लगा हुआ है,--बहू एक मानवता की कल्मना तेशा एक भरू- 
जीवन का स्वर्भ ही तो है | 

हाँ, निशचय ही, श्राज जब हमारी मतोकामना का द्वार खुलकर 
भारत के भविष्य को अथवा उसके भावी रूप को आँखों के सामने 
उद्घादित करना चाहता है तो वह वास्तव में भावी विद्वजीवन और 
भावी मानवता के ही चित्र का झ्वावरण कर रहा है। भुत विज्ञान की 
सहायता से ग्राज मनुष्य देश अथवा दिक प्रसार को अतिक्रम तथा हस्तगत 
कर एक दूसरे के संन्निकट श्राता जा रहा हैं भौर विभिन्‍न देशों तथा 
राष्ट्रों की जीवन-रचनाएँ अथवा शासन-विधान परस्पर भ्राधिक-राजनी- 
(तिक सम्बन्ध स्थापित कर अनिवार्यत: एक विश्वसत्ता अथवा झअस्तर्राष्ट्रीय 
सत्ता का अंग बनती जा रही है। तिकट भविष्य में मनुष्य को बृहत्तेर 
ज्ञान की सहायता से काल के व्यवधाम को भी भ्रतिक्रमण करना है, और 
अतीत के गहरे गर्तों से ऊपर उठकर, इतिहास की कुहामे की भित्तियों 
को छित्न-भिन्‍न कर, जातियों, धर्मों, रीतियों, रूढियों के छोटे-बड़े गत्वकार 
भरे कक्षो तथा खँडहरों से बाहर निकलकर, एक महत्तर शिवतर मानव- 
सस्क्ृति के प्रांगण में समवेत होना हैं । 

भारत का, झथवा किसी प्रत्य देश का, भविष्य की विराद मानवता 
के निर्माण मे आत्म-दान अथवा झ्रत्म-प्रसार ही उसका बह वरेष्य रूप 
होगा जिसकी कि भ्राज मन कामना करता है । मानव-सम्पता का संघर्षा, 
युद्दों, विद्वीहों एवं विप्लवों से भरा हुआ इतिहास, व्यापक दृष्टि से भावव- 
विकास की एक अवध्यम्भावी अनिवार्य अवस्था अथवा स्थिति भर थी। 
अनुष्य का मन पृथ्वी के जीवन के अच्यकार को टटोलता हुआ, धीरे-धीरे 
परिवारों, संघों, सम्प्रदायों,देशों तथा राज्यों के झनुरूप विभिन्‍त झाचार- 
विचारों तथा जीवन-प्रणालियों में संगठित एवं विकसित होकर अब एक 
ऐसी स्थिति पर पहुँच गया हैं जहाँ उसकी चेतना इतिहास के इन छोटे- 
मोटे घेरों मे बँधकर नहीं रह सकती है| वह अपने अतीत की सीमाओं 
के बत्थनों को तोड़कर विश्वक्य तथा लोक-साम्य पर प्रतिध्ठित बृहत्तर 
मानवता के आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहता है । ह 

प्रइन यह है कि भारत मानवजाति के इस स्वप्न को साकार करने में 
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किस प्रकार सहायता कर सकता है ? क्या वह ग्रपने को स्वयं व कैद 
कुटुम्बकम' का सूतिमान उदा#रण बना सकता है ? मदि हाँ, तो बह किस 
प्रकार ? साधारणत, यह सुना जाता है कि भारलवर्ष आध्यात्मिक देश 
है। वह ऐटिंक तथा लौकिक जीवन के विरुद्ध «अथवा उसका निर्माण 
करने में अक्षम, पारलौकिक अतीन्द्रिय ध्तेग से ग्रनुग्राणित, प्रगीम के 
भार-हीन बोकआ से दबा हुआ, झपनी सीमाझों से हम मिल, यथार्थ से शस्य, 
शाइवत आनन्द का अभिनाएी तथा मनुष्य के प्रति विश्कत और देसताओं 
के प्रति आसत्त है । किन्तु विचारपुर्वक दखा जाय नी यह कंबल हमारे 
मध्यथुगीन छ्वास की विचारधारा है, श्रीश जब भी सब्यताएँ अथवा 
संस्कृलियाँ हास की ओर उन्मुख होती है तब मसुत्य के मन में जीवन के 
प्रति विरवित, नैराग्य, श्रवमाद की भावना तथा झ्रदुष्ट पर विश्वास घर 
कर लेता है । यदि सचमुच ही भारत की आध्यात्मिकता की ग्राधारशणिल्ला 
यही थोथी दाशनिकता होती तो बह पू्वकाल मे एतनी विशाल संस्कृनियों 
तथा जीवन-सौन्दर्य से पूर्ण कलाओं वो जन्म नहीं दे पाता । भागर्तचर्ष 
शाध्यात्मिक देश अ्रवद्य रहा है झौर शब भी हैं। श्रौर साभवत: यह 
उम्तका भअ्रन्तर्जातः स्वभाव या बुण होने के कारण, आगे भी, वह 
आध्यात्मिक ही रहेगा । पर उसकी यह आध्याव्मिकता क्या है, उसका 
वास्तविक श्र्थ जान लेना अत्यन्त शावश्यक है, स्योजि वही उसके भावी 
व्यक्तित्व की भी कुंजी है । और उसकी आध्यात्मिकता, शध्ययु्गों के 
अन्यकार से मुक्त होकर, यदि अपने मौलिक रूप में प्रकाशमान हो सकी 
तो बह समस्त विश्व-कल्याण के लिए भी एक अमूल्य अक्षप देन होगी । 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक देश, जाति या ममुष्य अ्रपने ही 
भीतरी स्वभाव तथा अन्‍स्तश्चेतता की दिशा में विक्रास पाकर प्रगति कर 
सकता है। और भारत भी अपने भादी राष्ट्र-मिर्माण के लिए दूसरा मार्ग 
नही अरहण कर सकता। वर्तेमान' काल में विश्व-शवितर्नों का जिस प्रकार 
विभाजन हुआ है उसे देखकर, ज़ास-पज्ञात रूप थे, भारत उसी व्यावक 
ध्येय से अनुप्राणित भी हो रहा है। भारतीय सिनतकों तथा मनीपियों 
का सर्देव से यह अनुभव रहा है--और अपने छास तथा अन्धक्षार के 
युगों में भी वे इसे पूर्णत: नहीं भुला सके है-- वि बहिरमसी वथार्थ के सत्य 
पर ही मातव-जीवन आधारित नहीं है । वही गानव का पूर्ण सत्य नहीं 
है और बाहरी शवितयों के ही इंगिव पर मानव-जीवन का संलालन गष्ठी 
किया जा सकता, शौर ने वह मात्र बाह्य श्राद्शों से गे रिस' होकर करूयाण 
के पथ की ओर ही अग्रसर हो सकता है। भारत भौतिक शक्तियों की 
महत्ता तथा उपयोगिता को स्वीकार करता है पर उन्हीं को सम्पूर्ण सत्य 
नहीं मानता । उसे बाह्य जगत के अतिरिक्त मानव के श्रन्तर्णगत की 
शवितियों का भी अनुभव तथा ज्ञान है । उसका मानस जीवन-प्सार से 
ऊपर शौर भी सूक्ष्म प्रसारों पर विचरण फरना जानता है। उसे बुद्धि 
तथा भन के शिखरों के पीछे और भी उच्च ज्योतिमंय मत्य के शिलरों 
का अस्तित्व बोध है । झतणएव वह सनुच्य के समतल जीवन की पूर्णतः 
तथा सार्थकत्ा के लिए मानव-बेतना की ऊर्ध्यमुखी जक्तियों का उपयोग 
भी आवश्यक समभता है, जिनके समस्वय तथा सामंजस्थ से ही उसकी 
दृष्टिट में जोक-कल्याण की लावना सम्भव हो सकती है । किस्सु इस ऊर्ध्द 


इं७* पत ग्रथावसी 


आध्यात्मिक उडान को भी भारत के मानस ने सम्पूण सत्य कभी नहीं 
माना है, क्योंकि कोरी ग्राध्यात्मिकता इस घरती पर केवल शून्य के बल 
पर नही पनप सकती । इस असीम से परिणीत ग्राध्यात्मिकता के साथ ही 
भारतवर्ष के पास ग्त्यन्त प्रबल तथा प्रखर बौद्धिकता तथा जीवनावन्दमयी 
उर्वेर प्राणशक्ति भी रही हैं। अपनी बहुमुखी बौद्धिकता से उसने मानव- 
जीवन के सत्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसे थुग-मूग के अनुरूप अनेक 
नियमों, दशशंतों तथा सामाजिक विज्ञानों में सेवारा हैं। झौर अपनी प्रचुर 
अक्षय जीवनी शक्ति तथा नव-तवोन्मुखी प्रतिभा के कारण उसने सर्देव 
सजनशील रहकर अनेकों कला-कौशलो को जन्म दिया है। झाज़ गांधीजी 
के लोकोत्तर व्यक्तित्व के रूप में भारत के उस सुप्त मानस संचय का 
पुरर्जागरण हुआ है । वह फिर से जाग्रत्‌ तथा सक्रिय होकर तयी दिशाश्रों 
की और प्रवहमान हुआ है भौर उसने वर्तमान विश्व-समस्याओं का 
अ्रध्ययत्र कर उनके भीतर से अपना गस्तव्य खीजना आरम्भ कर दिया 
है । श्राज के जनजीवन संहारकारी युद्धों की सम्भावनाओं में समस्त 
ससार के मध्य भारतवर्ष विश्वशाम्ति की धरोहर रूपी हिमालय की 
तरह अपने ध्येय पर अटल रहेगा, इसमें मुरके सन्देश नहीं है। भारत को 
मर्देव मेरे मन ने विश्व के मानस संचय के रूप में अथवा ज्ञान के प्रति- 
निधि के रूप में देखा है। उसके शञारद व्यक्षितित्व की कल्पना मेरे भीतर 
शान्ति, ज्योति, मानवप्रेम तथा जीवनसौन्दर्य की धुनहली रेखाओं से 
मण्डित होकर उतरी है । भ्राज भारतवर्ष के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार की घारणाएँ विचारवान्‌ लोगों के मन में उठ रही है। बहुतों का 
विश्वास हैं कि भारत के पूर्ण विकास तथा उन्लति के लिए लोकसाम्य 
तथा न्याय पर आधारित एक व्यापक सामाजिक विधान की श्रावश्यकंता 
है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनंतिक शोषण एवं असंगतियों से 
पूर्णतया मुक्त होगा । इस मत से मै पूरणंत: सहमत हूँ। मैं भारतवर्ष को 
सर्वेप्रथम ग्रस्न-वस्त्र से भरा-पुरा प्रसन्‍त तथा जीवस-माँसल देखना चाहता 
हूँ, जिससे वह भर भी मनोयोगपूर्वक सांस्कृतिक तथा ग्राध्यात्मिक उत्मति 
की ओर अ्रग्रसर हो सके। पश्चिम से जो समाजवादी ग्राथिक तथा 
राजनीतिक मान्यताएँ हमें प्रिली है उनका उपयोग तथा प्रयोग हमें अ्रपती 
परिस्थितियों की आवश्यकताओशो- के अनुरूप अवश्य करना चाहिए । इस 
दृष्टि से हमारी मध्ययुगीन अनेक प्राथिक-साम्प्रदायिक प्रवत्तियाँ हमारी 
उन्नति के पथ में बाधक बन सकती हैं, जिनकी हमें पूर्ण शक्ति से रोकना 
चाहिए | बहुत-से शोग श्रभी हमारे देश में अतीत के आम जीवन शौर 
संस्कृति का पुनर्जागरण चाहते हैं। इसमें सम्देह नहीं कि ऐसे भावुक 
व्यक्तित श्राज देश का हिंत करने के बदले उसकी प्रगति के पथ में काटे 
ही बो रहे हैं। इनमें से जो पुराने ढंय के धामिक विचार के लोग है वे 
कुछ जीणं-शीर्ण नेतिक आादझ्ों तथा रूढि-रीतियों में पथराये हुए भाचारो 
को ही मानव-जीवन की निधि तथा सर्व॑स्व समझ बैठे है। ऐसे लोगो से 
भी सतर्क रहने की हमें आवश्यकता हैं। जो विचारक यह मानते हैं कि 
हमे श्रपने अतीत की परम्परा्ं में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ग्रहण तो करना 
चाहिए किस्तु साथ ही मानवसभ्यता के विकास में प्राप्त नवीन मान- 
सिक तथा भौतिक शक्तियों का भी नवीन भारत के जीवन-निर्माण में 


मरी का मारत इ४ंजरै 


किस प्रकार सहायता कर सकता है ? क्या वह अगने को स्ययं 'वसुधेव॒ 
कुटुम्बकम्‌' का मूतिमान उदाहरण बना लकता हैं ? यदि हाँ, यो बह किस 
प्रकार ? साधारणत: यह सुता जाता है कि भारतवर्ष आश्यात्मिक देश 
है। वह ऐहिंक तथा लौकिक जीवन के विस्द्ध --मग्रथवा उसका निर्माण 
करने में अक्षम, पारलौकिक अती£»्द्रिय ध्येय से प्मुप्राणिए, असीभम के 
भार-हीन बोझ से दबा हुआ, अपनी सीमाओं से अनिल, बसरार्थ से शुत्य, 
धाइवत आनस्द का अभिनाधी तथा गनुष्य के प्रति विर्का शरीर तेशताग्रो 
के प्रति आराक्त हैं। किन्तु विचारपर्वक देखा जाय सी यह कैसल हुमारे 
भध्ययुगीन हास की विज्ञारघारा है, और जब भी सश्यतां अथवा 
संस्कृतियाँ कह्वास की ओर उत्मूख होती है तब मनुष्य के मन में जीवन के 
प्रति विरक्ति, नैराश्य, अवसाद की भावना तथा अदृष्ट पर पिट्यास घर 
कर लेता है | यदि सचभुच ही भारत की आध्यात्मिकता की श्राधारशिता 
यही घोथी दार्शनिकता होती तो वह्र पूर्वकाल में इतनी विशाल संरक्षतियों 
तथा जीवन-सौन्दर्य से पूर्ण कलाओं को जन्म नही दे पाता । भारतवर्ष 
आध्यात्मिक देश अवश्य रहा है ग्रौर अब भी है; और गम्भवत्त: यहूु 
उप्तका भन्‍्तर्जात स्व्ाव था युण होने के काशण, आगे भी, वह 
झाध्यात्मिक ही रहेगा । पर उसकी यह आध्यात्मिकता बया है, उसका 
वास्तविक अर्थ जान लेना अत्यन्त आवश्यक है, बंोकि वही उसके भादी 
व्यक्तित्व की भी कुंजी है। और उसकी श्राष्पात्मिकता, मध्यश्गों के 
अन्धकार से मुक्त होकर, यदि अपने भौलिक रूप मे प्रकाशमान हो सकी 
तो बहू समस्त विश्व-कल्याण के लिए भी एक अमुल्य ग्रक्षय देस हीगीं । 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक देश, जाति या मनुष्य अपने ही 
भीतरी स्वभाव तथा अन्तश्चेतता की दिशा में विकास पाकर प्रगति कर 
सकता है। और भारत भी अपने भावी राष्ट्र-निर्माण के लिए दूसरा मार्ग 
नहीं भ्रहण कर सकता । वर्तमान काल में विश्य-ातितयों का जिस प्रकार 
विभाजन हुआ है उसे देखकर, ज्ञात-श्रज्ञात रूप के, मारत उसी व्यायक 
ध्येय से प्रनुप्राणित भी हो रहा है। भारतीय जिन्तकों तथा मनीपियों 
का सर्देव से यह अनुभव रहा है --ओऔर शपने हारा तथा झ्मन्धकार के 
यूगों में भी वे इसे पूर्णत: वही भुला सके हैं--कि बहिर्मसी यथार्थ के सत्य 
पर ही मानव-जीवन श्राधारित नहीं है । बढ़ी मानव का पूर्ण सत्य नहीं 
है और बाहरी शक्तियों के ही इंगित पर मानब-जीवन का रंनाजन नहीं 
किया जा सकता, और न वह मात्र बाह्य ग्राद्शों से प्रेरित होकर कव्याण 
के पथ की ओर ही शग्रसर हो सकता है। भारत भौतिक गगितयों की 
महत्ता तथा उपयोगिता को स्वीकार करता है पर उन्ही को सापूर्ण सत्य 
नहीं मानता । उसे बाह्य जगत के अतिरिक्त भानव के भ्न्तर्जगन की 
शक्तियों का भी अनुभव तथा ज्ञान है | उसका सानस जीवन-प्रसार से 
ऊपर भौर भी सूक्ष्म प्रसारों पर विचरण करना जानता है । उसे बुद्धि 
तथा भन के शिखरों के पीछे और भी उच्च ज्योतिर्मय सत्य के शिखरो 
का अस्तित्व बोध है। अतएव बह मनुष्य के समतल' जीवन की पूर्णतः 
तथा झार्थकता के लिए माचत-चेतना की ऊर्व्वसुखी शक्तियों का उपयोग 
भी आवदयक समझता है, जिनके समन्वय तथा सामंजस्य से ही उसकी' 
दृष्टि में लोक-कल्याण की साधना सम्भव हो सकती है । किस्तु इस ऊर्ध्व 
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झाध्यात्मिक उडान को भी भारत के मानस ने सम्पूण सत्य कभी नहीं 
माना है, क्योकि कोरी भ्राध्यात्मिकता इस धरती पर केवल शून्य के बल 
पर नहीं पनप सकती। इस असीम से परिणीत आध्यात्मिकता के साथ हीं 
भारतवर्ष के पास अत्यत्त प्रबल तथा प्रखर बौद्धिकता तथा जीवचानन्दमयी 
उर्बर प्राणशक्ति भी रही है। प्रपनी बढुमुखी बौद्धिकता से उससे मानव- 
जीवन के सत्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसे युग ६ के अनुरूप प्रलेवः 
नियमों, दर्शनों तथा सामाजिक विज्ञानों में सेवारा है। और भ्रपनी प्रचुर 
अक्षय जीवनी शत तथा नव-नवोन्मुखी प्रतिभा के काशण उसने सदेव 
सुजनशील रहकर शतेकों कला-कौशलों को जन्म दिया है। आज गांधीजी 
की लोकोत्तर व्यक्तित्व के रूप में भारत के उस सुप्त मानस संचय का 
पुर्नर्जागरण हुआ है । वह फिर से जाग्रत्‌ तथा सक्रिय होकर नयी दिशाओं 
को ओर प्रवहमान हुआ है और उसने वर्तमान विश्व-समस्याओं का 
अध्ययव कर उनके भीतर से श्रपना गन्तव्य खोजना आरम्भ कर दिया 
है । श्राज के जनजीवत संहारकारी थ्रुद्धों की सम्भावनाओं में समस्त 
सत्र के मध्य भारतवर्ष विश्वशान्ति की धरोहर रूपी हिमालय की 
तरह अपने ध्येय पर अटल रहेगा, इसमें मुझे सन्देह पहीं है। भारत को 
सदैव मेरे मन ने विश्व के मानस संचय के रूप में भ्रथवा ज्ञान के प्रैति- 
निधि के रूप में देखा हैं। उसके शारद व्यक्तित्व की कल्पता मेरे भीतर 
शान्ति, ज्योति, मानवर्ेम तथा जीवनमौन्दर्य की सुतहूली रेखाओं से 
मण्डित होकर उतरी है | प्राज भारतवर्ष को भविष्य के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार की धारणाएँ विचारवान्‌ लोगों के मन मे उठ रही हैं। बहुतों का 
विश्वात हैं कि भारत के पूर्ण विकास तथा उन्वति के लिए लोकसाम्य 
तेथा न्याय पर आधारित एक व्यापक सामाजिक विधान की आवश्यकता 
है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक शोषण एवं असंगतियों से 
पूर्णतया मुक्त होगा । इस मत से मैं पूर्णतः: सहमत हूँ। मैं भारतवर्ष को 
सर्वप्रथम अ्न्‍्त-वस्त्र से भरा-पुर। प्रसन्‍त तथा जीवन-मांसल देखता चाहता 
हूँ, जिससे वह और भी मरोयोमपू्वक सांस्क्ृतिक तथा भप्राध्यात्मिक उन्नति 
की और प्रग्रसर हो सके । पर्चिम से जो समाजवादी आथिक तथा 
राजनीतिक मान्यताएँ हमें मिली हैं उनका उपयोग तथा प्रयोग हमें अपनी 
परिस्थितियों की श्रावश्यकताओं- के भनुरूप श्रवश्य करना चाहिए। इस 
दृष्टि से हमारी मध्ययुगीन अनेक ग्राथिक-साभ्प्रवायिक प्रवृत्तियाँ हमारी 
उन्नति के पथ में बाघक बस सकती है, जिनको हमें पूर्ण शक्षित से रोकना 
चाहिए । बहुत-से लोग श्रभी हमारे देश में अतीत के ग्राम जीवन और 
संस्कृति का पुनर्जायरण चाहते हैं! इसमें सन्देंह नहीं कि ऐसे भावक 
व्यक्ति आज देश का हिंत करने के बदले उसकी प्रगति के पथ में कटे 
ही वो रहे हैं। इनमें से जो पुराने ढंग के धार्मिक विचार के लोग हैं के 
कुछ जीर्ण-शीर्ण नैतिक आदक्षा सथा रूढ़ि-रीतियों में पथराये आचारो 
को ही मानव-जीवन की निधि तथा सर्वस्व समझ बेठे हैं। लोगों से 
भी सतर्क रहने की हमें ग्रावश्यकता है। जो विचारक यह मानते हैं कि 
हमें आपने अतीत की परम्पराप्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ग्रहण तो करना 
चाष्टिए किन्तु साथ ही मानवस्चभ्यता के विकास में प्राप्ठ तवीन मान- 
सिक तथा भीतिक शर्क्तियों का भी सवीत भारत के जीवन-मिर्माण में 
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उपयोग करना चाहिए, वे मुझे सत्य के अधिक निकद लगते हैं । 
वास्तव में, हमारे देश पर समय-समय पर इतनी विदेशी रॉस्कृतियों 
तथा सम्यताओं के प्रभाव पड़ें हैं कि हम उन सबके रबस्थ तत्तों को 
आत्मसात्‌ कर एक नवीन सम्यता तथा संस्कृति को जअन्ग दे सकते हैं। 
किन्तु इसके लिए हमें अपने मध्य 2 संकीर्ण दृष्टिकोणों तथा अनुबंर 
पूर्वग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा साथ ही आज के बहढ़िर्भखी लिशब- 
जीवन में जिस अन्त:सस्तुलन की कमी है उसकी पूलि भी हमें अपनी 
आ्राध्यात्मिक अन्तर्द ष्ठि से' करवी पड़ेगी । जो लोग आज के नवीन मौतिक- 
चाद की दक्तियों का झ्ँख मूंदकर अ्रतुकरण करना चाहते हैं वे भी भावी 
मनुष्यत्व के सत्य से वंचित हैं क्योकि यह नटीन भौतिकवादी दुष्टिकोण 
आज पश्चिमी देशों की जीवन-समस्याओ्रों का मी समाधान प्रस्तुत करने 
मे श्रसफल सिद्ध हो रहा है जहाँ कि इसमे जन्म लिया है। यह दृष्टिकोण 
विश्वयुद्धों को तो जन्म दे ही रहा है, यह पृद्दिजमी सम्यता तथा संस्कृति 
के छास का भी परिचायक है । इसका कारण यह है कि पश्िचम में इस 
युग में बहिजीवन या भौतिक जीवन के विकास के अनुपात में प्रन्तर्जी विन 
अथवा श्राध्यात्मिम जीवन का विकास नही के बराबर हो सका है। 
वज्ञान ने बाह्य प्रकृति की विराट प्रच्छत्त शवितयों का उद्घाटन कर 
जो नवीन जीवनोपयोगी साधन मनुष्य को सौपे हैं उनके अनुरूप सानसिक 
तथा आत्मिक विकास न हो सकने के कारण ममुप्य उसका समुचित 
उपयोग नहीं कर सका है और वे उसके हाथों की निर्माण शर्यित को 
बढ़ाने के बदले संहार की शक्ति को ही बढा रहे हैं । वास्तव में विज्ञान 
ने श्रभी तक मनुष्य के लिए जितनी निर्माणसामग्री प्रस्तुत की हैं समकी 
तुलना में विष्वविध्वंसकारी श्रस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि कटी अधिक परिमाण 
में हुई है, जिनकी संहारशकित से श्राज घरती पर से मानव सम्बता 
एकदम ही बिलुप्त हो सकती है। इममें सस्देह वहीं कि भौतिक विज्ञान 
के भ्रभ्युदय के कारण युग-युग से निष्किय मानब-जीवन की परिरिथितियाँ 
तबीन शक्तियों का सेजीवन पाकर अत्यधिक सक्रिय ही गयी हैं और 
उनके ग्राधार पर आज संसार में श्रनेक प्रकार के श्रार्थिक, राजनीतिक 
झ्रान्देलन मानव-सम्यता के लिए एक नवीन सामाजिक ढ्ाँचा निर्माण 
करने का प्रयत्त कर रहे हैं। किन्तु मानव-समाज की जीवस-भीली 
परिवनित करनेवाले इस प्रकार के बाहर प्रशत्त मधुण्यवितना का संस्कार 
कर उसे कोई नवीन दिशा गहीं दे पा रहे हैं। एक ओर मनुष्य की चेतना 
इन विदवपरिवतेनों से क्षश/ंकित होकर एवं श्रयने पूर्व संकीर्ण जीवन 
अ्भ्यासों में संगठित होकर और भी' व्यतितप्रक तथा निर्मेम हीती जा 
रही है और दूसरी और वह सामूहिक भ्रह्ंता के बिद्वप बोझ से दबती जा 
रही है। ऐसी अवस्था में इन शआ्राथिक-राजनीतिक संधर्षों मे स्वस्थ 
मानवीय सामंजस्य एवं सम्तुलन लाने के लिए झ्ाज एक व्यापक सास्क्ष- 
तिक्र संचरण की परम श्रावश्यकता है जो मानव-चेतना के प्रस्तमु खी 
विकाप्त का मार्ग भी प्रशस्त कर सके झोर मवुप्य के अ्स्तर्जीवन की 
संवारकर उसे सत्य के पूर्णतर रूप में प्रतिष्ठित कर सके ! 
शेसे सांस्क्ृतिक आन्दोलन के नेतृत्व के लिए मैं भारत की गब तरह 
से उपयुक्त मानता हूँ। क्योंकि मानव के झन्तर्जंगत का ज्ञान प्राप्त करने 
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तथा अत साधना करने वी ओर उसका स्वाभाविक फकाव रहा है। उसने 
यथाथ के गरज के साथ सत्य के झमृत का भी पान किया है और उसका 
ऐतिहामि कव्यक्तित्व एक प्रकार से मनुष्य के अमृतत्व का प्रतिनिधित्व 
करता आया है । जीवन की नवीनतम वास्तविकता का ज्ञान अन्य देशों से 
सचय कर वह उसे सार्वभौम कल्याण के लिए अधिक व्यापक तथा उन्तत 
दिशाओं की और प्रवाहित कर सकता है भ्रौर एक ऐसी सर्वांगपूर्ण संस्कृति 
को जन्म दे सकता है जो मनुष्य के विवेक, उसके सौन्दर्य-जञान तथा उसके 
नैध्षिक सम्बोध के साथ ही उसकी प्राणशक्ति तथा देहिक जीवन की आव- 
इसकताओं को भी. पूर्णतया सामंजस्य की दिशा में प्रस्फृटित कर सके : ऐसे 
प्रयत्त इस युग में श्रवश्य ही एकदेशीय प्रयत्न बनकर नटटीं रह सकते | उनकी 
सफलता के लिए शअन्य देशों का सहयोग भी उतना ही झ्रावश्यक है। किन्तु 
इस युग में एक ऐसे सांस्कृतिक विश्व संचरण की प्रतिवाय आवश्यकता है 
जो मानव-जी वन के बाहरी ढाँचे को बदलमे के साथ ही उसके मनोविन्यास 
का भी रूपास्तर कर सके, इसमें मुभे, रत्ती-भर सन्देह नही है। 

यात्तव में विज्ञान ने मानवजीवन को सुख-सम्पन्त बनाने के लिए 
जिन सम्भावनाओ का द्वार हमारी श्राँखों के सामने खोल दिया है उन्हें हम 
इसीलिए चरितार्थ नहीं कर सकते हैँ कि विज्ञान ने प्रकृति का जिस प्रकार 
उद्घाटन किया है उसी प्रकार वह मानवर्च॑तन्थ के सत्य का उद्घाटन नही 
कर सका है। यह मनुष्य के सम्बन्ध में केवल उसके जैविक अस्तित्व 
बोध की बुद्धि कर पाया है जो उसके पूर्ण अस्तित्व का केवल छिलका भर 
है | मातवसत्य का कोई ऐसा रूप वह हमारी आँखों के सामने खड़ा नहीं 
कर पाया है जो मानव मे प्रेम, ज्ञान, सौन्दर्य तथा प्रानस्द की परिषृणता 
के ध्येय को, अथवा उसकी आत्मा की चिर अतृप्त पिपासा को शान्त कर, 
चरिता्थंता प्रदान कर सके | भौतिक विज्ञान हमे अन्न, वस्त्र, आवास ठथा 
ग्रावागमन की सुविधा देता है किन्तु किसके लिए ? वह कौन-सा, कसा, 
सस्क्ृत, भत्त:स्थित, प्रबुद्ध मानव है श्रथंवा होगा जो इन सुविधाओं का 
उपभोग तथा संरक्षण करने में समर्थ होगा ? उप्त मनुष्य के मनुष्यत्व के 
बारे में विज्ञान एकदम चुप है। जब तक इन बृहत्तर सुविधाओं एवं ऐश्वर्यों 
के उपकरणों के साथ उस मनष्य की भी रचना या सुष्टि नहीं होगा जो 
उन्‍हें क़तार्थता प्रदान कर सकेगा तव तक हमारे सामाजिक निर्माण के प्रयतत 
विफल तथा प्सम्भव ही-में रहेंगे। अतएव जब मैं भारत की आ्राध्यात्मिकता 
की बात कहता है तो मेरा अभिप्राय उस प्राध्यात्मिकता से है जो मानव- 
जीवन के सत्य का धथवा उसकी श्रात्मा का पूर्णतम उद्घाटन कर ज़्से 
सर्वांग विकसित इकाई के रूप में प्रतिष्ठित कर सके । एक ऐसी ग्राध्यात्मि- 
कंता जो ममध्य के बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक, कायिक तथा उसके मौतिक 
ग्रश्तित्यों के जीवन को सर्वागिपूर्ण सक्रिय सामंजस्य में संवारकर उसे सुन्दर 
से सुन्दरतर, शिव से शिवतर तथा सत्यसे बृहत्तर सत्य की और ले जा सके। 
यह एक प्रन्धविश्वास मात्र है जो हम ऐसा समभते है कि झ्ाध्यात्मिकता 
केवल भभाव, दारिद्रय तथा जीवन के प्रति विरवित तथा वितृष्णा के 3 
ही में फलती-फनती है और यह भी एक भ्रपवाद-मात्र है जो कहते है हा 
आध्यात्मिकता जीवतसंघर्ष से दूर कहीं हिमालय की चोटी पर या चूल्य 
आकाश में निवास करती है। वास्तव में अध्यात्त मानव-जीवन का ही पूर्ण 
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दशन है, उसमें मनुध्य की समस्त समस्यात्रों का समाधान मिलता है भौर 
वह इसी पृथ्वी पर मानव-जीवन को पूर्ण छूप से चरितार्थ करने की शक्ति 
रखता है । हि 

मैं तरुण भारत की झांखों में इस नवीन मायब-संझकृति के स्वष्सों का 
सौन्दर्य देखना चाहता हूँ । उसके मुक्त हृदय की धड़कन में व्यापक थ्ौर 
उच्चतर भावनाओं के संगीत की ककार सुनना चाहता हूँ। मैं उसकी सौम्य 
झानन में नवीन मनुष्यत्व की गरिमा की भलक देखना चाहता हैं। भारत 
के नवोदित कृधि विश्वजीवन के उस मसंबवीन श्ररुणोदय के गीत गा सक्कें 
और मानव-आत्मा के गहनतम सत्यों को वाणी दे सके । भारत के नवीन 
कलाकार मानवजीवन के अक्षय सौन्दर्य तथा आनन्द को अपने रंगों की 
तूली से भ्रंकित कर सके । उसके वैज्ञानिक केबल बाहरी प्रकृति का ही 
उद्घाटत करके सच्तुष्ट न हो जायें बल्कि मनुष्य के अन्त जगत के रहस्थों 
की भी खोज कर सके और उन दोगों को मनुप्य के कल्याण के लिए 
उपयोग में ला सकें । भारत का समाजशास्त्र सामाजिक विकास के भियमो 
के साथ ही मानव के आत्मिक विकास के नियमी का भी अध्ययन करे और 
एक सर्वागपूर्ण सामाजिकता में मनुष्य को सुजनास्मक श्रम का आनन्द 
प्रदान कर सके। इस नवीन मासव-संस्कृति में विश्व-नेक्य की महिमा के 
साथ ही प्रत्येक देश की विशिष्टता तथा व्यक्ति के रवभाव-श्रैचिण्य की 
सुन्दरता भी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होकर अपने की चरितार्थ कर सके । 
ऐसी ही मनोकामना मेरी अपने भारत के भविष्य के प्राति है। 


उस पार न जाने क्या होगा ? 


यह विधाता का एक बड़ा भारी व्यंग्य हो है कि जीवन थे भी प्रधिक 
गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण होकर मनुष्य की चिन्तता के सम्मुख मरण का 
प्रसिव॑च्रततीय प्रवन, प्राचीन काल से ही, रहस्थमय रूप में उपस्थित होता 
रहा है। इस मृत्युभय से प्रेरित उस पार की कल्पता ने मनुष्य का हित 
करने के वदले उसका घोर श्रहित ही किया है। हमारे देश में तो उस पार 
अथवा परलोक को भावना ने सध्य-युगी से इतना विराट रूप धारण कर 
लिया कि विद्वानों एवं विचारकों वो समस्त मनीषा तथा जनसाधाश्ण 
की समस्त जिज्ञासा एवं चिन्ताधारा मे परलोक का श्रपरूग श्राकार अ्रहेण 
कर जाति की समस्त शक्ति तथा चेतना को इहलीक के प्रति विशुश तथा 
ऐहिंक एवं सामाजिक जीवन के अति विरक्त बनाकर पूर्वे जन्म तथा 
परलोक के अनुेर, प्राकाशकुसुमबत्‌ सिद्धान्त के दुर्गम जंगल में भटका 
दिया । मेरे मन में पूर्वे-जन्म तथा परलोक करी कल्पना के प्रति कभी भी 
आकपषण नहीं रहा है। वहू धरती के जीवन से बाहुर का प्रदत तो है ही, 
बुद्धि अग्राह्म भी है। इस दु्शेध कल्पना के विषफल-स्व॒रूप कर्मफलबाद 
के निर्मम सिद्धान्त ने तो जैसे सामाजिक दुष्दि से हमें पक्षाघाल-पीडित 
ही बना दिया है और पूर्व-जन्मों के कर्मफल के तक के मेंबर में फैसकर 
हमारी स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति तथा जीवन-निर्माण की प्रेरणा तागों 


'डेउ४ड पंत ग्रदाषली 


के जाल भ लिपटी हुई बिल्ली की तरह, भ्रपते को सुलक्ाकर मुक्त करवे 
; चेण्टा में, और भी प्रधिक उसऋक्र भरसम्र्य तथा भसहाय होती गयी 
५ 
बाहतव हें, जन्म की तरह यृत्यु भी इसी पार की वस्तु है। और 
जन्म-मरण भी, प्रभात और दस्ध्या की ही तरह दो घुनहले द्वार हैं जितसे 
अरावागमव कर जीवन की चेतना इस पृथ्वी वर विचरण करती और 
देश-काल के विकासशील रंग्रमंच पर, नित्य नवीन प्रम्निवय करती श्ह्ती 
है। गीवा के अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त 
निश्नान्येव तत्र का परिवेदना के अनुरूप ही जीव प्रथवा व्यक्षित का 
जन्म-मरण उतरी महत्त्वपूर्ण घटना नहीं--वहू ममत्वपूर्ण भले ही हो-- 
जितना कि जीवन-शिज्पी अ्रथवा सेवक के रूप में व्यक्ति का सशाज को 
आात्मदान अथवा कर्मदान है जिसे गीता में कर्तव्ययोपध अथवा सवधर्म 
कहा गया है | पुर्व-जन्यों की कर्म-परम्परा का विद्धास्त प्रधिकतर केवल 
पुरुषार्थ हीनक#्रपीलकल्पना बनकर रह गया है, मिसने हरे पहाँ भाग्यवाद 
जेंसे मयकर सिद्धान्त को जन्म देकर तथा मनुष्य को बीवत-संबर्ष हें 
विधुय बनाकर एवं सामाजिक दृष्टि से अ्रस्ृंगठिति, निःशकत तथा आता- 
मुक्ति, आत्स-कल्याण के स्वार्थ-साधत में रत रक्षकर उसे सब प्रकार से 
दुर्वत् तथा जीवत-अक्षम बना दिया है| व्यक्तिगत कर्म से अधिण मुल्य, 
मेरी दृष्टि में, सदेव में साधूहिंक कर्म का रहा है । 
बहू किसी देश था जाति के लोगों का सामूहिक श्रयवा सामाजिक 
कर्म ही होता है जो व्यक्तियों के भाग्यों का निर्णायक बनकर उत्तके जीवन 
को सुख-दुखभय अथवा वेभव-दारिद्रव सम्पत्त बना सकता है । भौर वह 
पिछली पीढियों का निर्माण-कार्य प्रधवा दान ही है जिशसे क्गरे की 
पीढ़ियाँ घरती की परिस्थितियों को ऋमश: भ्रधिकाधिक सृविधाजतक बना- 
कर व्यक्तित के लिए अपने सरकर्मो का पुष्यफल छोड़ जाती है। वास्तव में 
जीवन एक भ्रसृनण्ड अक्षय चेतनासिन्धु के समान है भ्रीर जिस प्रकार 
मिस्तल श्रवाक समुद्र में प्रसेंसुय तरंगें उठ-गिरकर, जक-मरण को लीला 
कर, फिर समर ही बन जाती हैं उसी प्रकार अनन्त जीवों की पीढियाँ 
भी एक ही जीवन-सिन्धु की सस्तानें हैं शोर वहीं उनकी वास्तविक सत्ता 
होने के कारण, वे प्रश्ता पृथक तरंगाकुल व्यक्तित्व धारण करते पर भी 
झब्तन: उसी में बिलीन ही जाती या समा जाती हैं। प्रतः पृथक-एृथक 
वयवितयों के पूर्व-जम्मकृत कर्मफल के अवुरूष उसके भविष्य-जीवन की 
क्षयता एव यस्भावना की सीमित कर देगा व्यक्ति के साथ ही इस 
शानस्द-स जन-शील जीवनी-दर्वित पर भी प्रस्थाय करना है। मानो यह 
विराट जीवत-शक्ति कोई निष्युर-संकोर्णहदय स्कूसमास्टर हो, जो देश- 
काल के विद्यालक में अध्ययन करनेवाले अपने जीवत-छात्रों की बात-बात 
पर, उसकी छोटी-बड़ी मलों पर कठोर दण्ड देती रहती हो । वास्तव भें 
जीवन-बेनना या जीवती-शवित का संबसे ४५ भाग देश-काल सम्बन्धी 
नियमों में अभिव्यकत हो रही उसकी सीमाम्रों से परे है भौर वह प्रत्येक 
परम पर झपने को झतिकम करते की उदार शक्ति से सन्त है। झ्राज के 
यूम में--भौर एफ दृष्टि से सभी युयों में-जव कि महान्‌ ०2) रे 
ऐतिहासिक उत्पान-पदन असस्य मनुष्यों के भाणों को एक ही रात हैं 


इस पार न जाते क्या होता | ४७१ 


परिवर्तित कर उनके सम्मुख अधिक श्राशापूर्ण तथा सुखभ्र द सम्भावनाओं 
के जीवन का सदीन पष्ठ खोल रहे है--पूर्व जन्म के कर्मफल अथवा 
निहिकिय भाग्यवाद के निर्मम लोहे के पहियों में बांधकर मानव-जीवन की 
सफलता को सीमित तथा पंगु बना देना किसी प्रकार भी तर्कंसंगत या 
बुद्धि-सम्मत नहीं जान पडवा । निश्चय ही सामूहिक रचना-कर्म भ्रथवा 
सामाजिक निर्माण की चेतना पु्बजस्मों के तर्को से कहीं रा समथे, 
पुरुषार्थ की पोषक तथा मानवभाश्य-विधायक प्रतीत दा है । अतएव 
लोक-कल्पाणरत स्वतन्त्र सामूहिक संकल्प-शबित का सबल सिद्धान्त रीढ- 
हीन भाग्यवाद श्रथवा पुस्त्वहीत पूर्व कर्मफल के लंगई निर्जीव सिद्धान्त 
के सम्मुख सिर ऋूकाकर नहीं चल सकता । मानव-मनिर्यात श्रवश्य ही 
कर्मफल के निष्फल सिद्धान्तों के चक्तों से बंधी न रहुकर सामाजिक- 
ऐतिहासिक कर्मफल की दिल्ञा की शोर विकसित होती रहती है। हमारी 
सामन्‍्तयुगीम परिस्थितियाँ अपनी विशेष सीमा तक विफध्ित होने के 
बाद कालान्तर में गतिहीन, स्थिर तथा निष्क्रिय हो गयी ही, श्लौर मैं 
सोचता हूँ, भाग्यवाद, पूर्व-कर्मवाद, परलोकवाद आदि जैसी अमेक प्रान्त 
खोखली धारणाएँ, मुख्यतः, मनुष्य की इसी सामाजिक निष्कियता की 
द्योतक है जब कि साभूहिक प्रगति का चरण ऐतिहासिक घटनाओं के 
मसुस्थल में स्तम्मित तथा रुद्ध हो गया था और जाति-गाँति, श्रेणी-वर्ग, 
रहिरीति, वियम-उपनियमों मे जकड़ा हुआ समाज के श्रस्थिपजर-हूप 
स्मार्त डाँचा अपने भागे न बढ़ सकने के अश्रवसाद को पूर्वजन्म तथा 
उस पार के थोथे स्वप्नों मे वाणी देकर एवं जगत्‌ जीवन को मिश्या, 
माया घोषित कर अपने ह्ासयुभीन जडत्व के भ्रन्धकार को सार्थक्ता 
प्रदान करने की चेप्टा करता रहा। श्राज के महान्‌ विदव-निर्माण तथा 
राष्ट्रीय जीवनरचना के वैज्ञानिक युग में जीवत का सत्य सक्रिय होकर 
फिर से इलता श्राकपेंक होकर हमारे सामने उदय हो रहा है और सामू- 
हिक जीवन की चेतना विशाल सागर की तश्ह उद्वेलित तथा आान्दीजित 
होकर मध्ययुगीस सीमित विचार-सरणियों के जीण॑ तटों को नवीन भू- 
जीवन की सभ्भावना की असीम क्षमता तथा सौस्दर्य में प्लाबित कर 
मानव के साधू हिक जीवन के अ्रमरत्व की जिस श्रानन्द-तृप्त सूर्ति की प्राण- 
प्रतिष्ठा श्ाज मनुष्य के भ्रन्त:क्षितिज में कर रही है उसके प्रोज्वल प्रकाश 
में 'उस पार ने जाने क्या होगा की कंकाल-शैेय, पीतकाय, रिकल विन॑प्ट 
विन्‍्तना एवं कल्पना, जैसे, श्रस्तित्व-शून्य प्रेतात्मा की तरह, अपने-आप 
ही मानव-मन के निशचेतन के गर्म में सर्देव के लिए विलीन होगे जा 
रही है । 

. पिछली अनेक खण्डपद्धतियों के कारण मनुष्य जिन विशेष दल, गोत्र, 
वेश श्रथवा परिवारों में विभवत हो गया है, ससकी सेतसा, अपनी 
शाखाओं के विशिष्ट संस्कारों के गुणों का वेचित्य, अपने में रथमावस 
ही बहन करेगी और वे गुण विभिन्‍न व्यक्तियों के स्वभाव के अंग वनकर 
प्रकट होगे । किन्पु एक सक्रिय सस्तुलित सामाजिक जीवन की शिक्षा- 
प्रणाली के प्रबाह में घल-मिलकर उन संस्कारों की सीमा भी अवश्य 
विकसित हो सकेगी और इस प्रकार पूर्व कर्मों श्र्थाव्‌ हमारे पूर्वजी के 
कर्मों के दाय की सार्थकता भी नवीन मानवता के विकास भे बाधा 


४७६ / पत ग्रथाचसी 


व्यवधान न बनकर उत सानवजीपन की भ्रवन्त पीढ़ियों के सौन्‍च्दर्से- 
वैचितव्यक्रम से पूर्णता एवं आराइ्यता ही प्रदान करेगी । 
सक्षेप' से, हमारे इस भू-मोलक के रूप में मृत जीवन-तत्व, अपने 
विकासशील पस्ों पर निरम्तर गतिमान, श्राज अपने विकास कौ एक 
ऐसी स्थिति पर पहुँचने को है कि वह पूर्व जीवन तथा परलोक जैसी 
क्षतेक भ्रान्त घारणाओं की स्वणिम शृंखलाग्रों को तोड़कर, जहाँ बाहर 
वी ओर अनस्त नील में उड़ाव भरकर झपने अनेक सहकर्मी ग्रह-नक्षत्रो 
तथा पितृलोक रूपी चन्द्र से नवीन जीवन सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त 
कर रहा है वहाँ उस भीतर की दिशा मे भी क्षुद्र वंयक्तिक श्रहुंता के 
श्रन्थक्ार तथा जन्म-मृत्यु के खोखले भय के पाश्ों एवं जगतू जीवन 
सम्बन्धी अन्धविश्वासों से भुक्त होकर, तथा मानव-जीवन के सामूहिक्क 
श्रम रत्व में अन्त:स्थित होकर ग्पने ग्रक्षत झानन्‍द में, नवीद सृजन उस्मेपो 
से प्रेरित हो, नित्य नवीव जीवन-मंगल के स्वप्नों को काल के हुदथ- 
कमल में प्रतिष्ठित करना होगा । उस पार--प्रर्थाद इसी पार, आने- 
वाली पीढ़ियों का जीवन--इस पृथ्वी पर रचनामंगल के ग्रक्षय सौन्दर्य 
से पूर्ण, विश्व-शान्ति, मानव-प्रेम तथा जीवन-म्रानत्द का चिर श्राकांक्षित 
स्वर्ग बसा सकेगा जो मानव सन्तान के अश्रान्त अजन्न श्रम से विकृम्तित 
होता रहेगा श्रीर इस पृथ्वी को विद्वेष, कलह और प्रन्धकार के तरक से 
ऊपर उठाकर उसे अमृत-पुत्र मानव के रहने योग्य बना सकेगा | इस पार 
का वह आनेवाला छोर ही हमारा सुनहला उस पार है जहाँ मानव-जीवन 
की चरितार्थता उसकी समस्त ग्रार्काक्षाओं की पूति तथा उद्देश्यों की सिद्धि 
जीवन-नियन्‍्ता के श्रमर वरदान के स्वरूप चिरकाल में जीवन-संघर्ष में 
निरत मनुष्य को प्राप्त हो सकेगी। 


ग़ालिब 


कोई भी महान्‌ साहित्यकार या कवि किसी विशेष भाषा या किसी विशेष 
देश-काल की परिधि में सीमित नहीं रह सकता । उसका कृतित्व स्ा्वभौम 
होता है श्रौर उसकी सुजन-चेतना भाषा के तटों को लाँघकर, रसातिरेक की 
बाढ़ भें, समस्त मानवता के हुदय को ग्राप्लावित करने की शक्ति रक्षती है। 
शेक्सपियर श्रौर कालिदास की तरह ग़ालिब का स्थान भी संसार के इसी 
प्रकार के उच्च कोटि के कवियों में सुरक्षित है, जिनकी रचनाओं की प्रत्येफ 
पकित विभिन्‍न झवस रो तथा परिस्थितियों में नित्य वये भ्रथों को प्रकट करने 
की क्षमता रखती है! प्रत्येक पीढ़ी का काव्य-प्रेमी पाठक उनकी रचना्रो 
में भ्रपनी बौद्धिक योग्यता तथा भाव-प्रवणता के अनुरूप नये गुण, नया 
प्रास्वाद तथा सये घमत्कार खोज मिकालता है। यह तभी सम्भव हो सकता 
हैं जब सर्जक या रचनाकार थोथे तथा खोखले शव्दाडम्बर से ऊपर उठकर, 
बाबद तथा अर्थ के मर्म में पैठने की क्षमता रखता हो ग्रौर बह अपने युगप्रवुद्ध 
मन की अंगुलियो के स्पर्शों से काव्य-त्त्री में मानव-बत्मा के स्वर को उसी 
प्रकार जगाने की सामर्थ्य रखता हो जिस प्रकार वीणाकार ग्रपती साधना 


ग़ालिब ४७७ 


में तन्‍्मय वीणा के तारो से प्रश्नुत सम्मोहक संगीत की सृष्टि कर सकता है 

ग़ालिब उर्दू भाषा के अत्यन्त लोकप्रिय कवियों में एक हैँ । इनके 
इक़बाल ने जमंत कवि गेटे का समकक्ष माता है! इधर सौ वर्षो में गाशिः 
की ओर काव्य-प्रेमियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है, दीवान- 
ए-गालिब के अनेक छोटे-बडे संस्करण निकल चुके है । श्रौर हिन्दी-काव्य- 
प्रेमियों ने भी उनकी रचनाओं का बडे चाव से रसास्वादत कर उनके महा न्‌ 
कृतित्व की प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प समपित किये हैं एवं उनका गम्भीर 
अधष्ययन-मनन तथा विश्लेषण किया है । 

ग़ालिब का जन्म धागरा मे सन्‌ १७६७ में हुआ था और उनकी मृत्यु 
दिल्‍ली में सन्‌ १८६६ में हुई। उनका ताम सिर्जा अम्रदुल्लाह खां था, और 
कवि नाम 'असद' श्र गालिब' ; वे ऐब्रक तुर्क वंश के थे और इस खान- 
दान ने उन्हें चौडी हड्डियाँ, लम्बा क़द, सुडोल इकहू रा णरीर, भरे-भरे 
हाथ-पाँव, धन्ती लम्बी पलकें, बड़ी-बडी बादामी भें और सुख्॑-ओो-सफेद 
रंग दिया था जो सुरापान के कारण पीछे चम्पई हो गया था। यालिब का 
स्वभाव ईरानी, शिक्षा-दीक्षा और संस्कार हिन्दुस्तानी थे शौर भाषा उर्द । 
उनका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था, उतमें जन्मजात काब्य-प्रतिभा थी, 
वे कुशाग्र बुद्धि तथा स्वतन्त्र विचार के शिष्ट व्यक्ति थे। शेर कहता उन्होने 
छूटपन से ही शुरू कर दिया था श्रौर प्रायः तीस गर्ष को आयु यें ही वे 
दिल्‍ली से कलकत्ता तक कीति तथा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । उनकी 
शिक्षा जैसी भी रही हो पर मानव-जीवतन का अध्ययन उनका सि सर्द 
अत्यन्त गहन तथा व्यापक रहा है । वे सहस्रों व्यक्तियों के सम्पर्क में श्रा चके 
थे भौर मनुष्य-स्तवभाव के हर पहलू की जानकारी रखते थे। उन्होंने स्वयं 
कहा है, 'मैं मावव नहीं, मानवन्पा रखी हूँ । क्या बादशाह, क्या घनी, क्या 
सधु-विक्रेता, क्या पण्डित, क्या श्रंग्रेज अधिकारी--उनसके असंख्य निजी 
दोस्त थे, जिनमें घुल-मिलकर उन्होंने मनुप्य-स्वभाव का गहरा जान प्राप्त 
किया था | 

युवावस्था में वे संगीत, नुत्य तब गधचु के प्रेमी एवं सौन्दर्यपरासक थे ! 
उन्हीने न कभी समाज पढ़ी, ते राजा रखा और न शराज ही छोडी । धर्म 
के बाहुरी विधि-विधान के प्रति विरक्त होने पर भी वे पूर्ण झूप मे आ्ास्तिफ 
थे श्रोर ख़ुदा, रसूल तथा इस्लाम पर उस्हें भ्रमत्य विश्वास था । यौवन के 
भावावेगों तथा झामोद-अ्मोद के प्रति विरक्त होने के बाद उन्होंने सूफियों 
फानसा स्वतन्त जीवन-दर्शन तथा ध्राचार-विचार अपनाया और सभी घर्मों 
के प्रति समभाव तथा हिस्दू, मुसलमाव एवं ईसाई सबक शाथ समान 
व्यवहार श्खा । 

कुछ घटनाओं तथा परिस्थितियों ने ग्ालिव के जीवन की गम्मौर रूप 
से प्रभावित किया है जिनमें मुख्य हैं--उनका बचपन में श्रवाय हो जाना, 
उनका दिल्‍ली का निवास तथा कलकत्ता की यात्रा । इसका प्रभाव उनके 
व्यक्तित्व ही नहीं उनके कृतित्व में भी पाया जाता है। वे पाँच वर्ष व) ग्ाय्‌ 
में ही पिता के वात्सल्य से वंचित हो चुके थ जिससे घनकी शिक्षा-दीक्षा 
केग सपयुक्त प्रबन्ध नहीं हो सका था। वे माव अ्रपती जन्मजात प्रतिभा तथा 
स्वभावगत संस्कारों के बल पर ही अपने लिए श्ता बनावार धागे बढ़ 
श्रके । संघर्ष उनके जीवन का मुख्य श्रंग रहा । जिस धीरज, साहस और 


डंड८ | पत्र धंधावलो 


डाज्यांनक तटस्थता के साथ वे जीवन भर निधनता से सघष करते रह उससे 
ज्याकुल तथा उहिस्त होते रह उसने भी उनक कृतित्व पर अपनी भ्रमिट 
छाप छोडी हे । जीवन की कंडबाहुट को पीकर वे उदू काव्य में हृदय की 
जो भाव मधघुरिमा उडल सक्‌ परिस्थितियों कु सरुस्थल से जिस करुणा 
द्रधित भौ-दय-रस की घारा ग्रहण कर उद्‌-साहित्य-अरिबि को लबालब 
भर सके, वह केवल एक महान्‌ तथा उच्चकोटि की प्रतिभा से ही सम्भव 
ही सकता है, जिसने अपनी मर्मस्पर्शी प्रन्तमे दिनी दृष्टि से जीवन के ऊँच- 
नीच तथा सुख-दुख के इन्द्रों को प्रतिक्रम कर उसका रहस्य समभ लिया 
हो। यही रहस्य-बीध, अबसाव-पिश्चित हर्ष उनके काव्य का सर्वोपरि गुण 
हैं जो मनुष्य को एक अतीनद्रिय कव्पता-लोक में उठा देता है । उन्होंने एक 
जगह अपने पत्रों मे लिखा भी है कि निर्धन तथा झभावग्रस्त मत का झाघार 
केवल कल्पना है, जो उसकी भीतर एक नये संसार का निर्माण कर उसे 
जीवित रहने के लिए शक्ति प्रदान करती है। 

ग़ालिब के इतित्व में किसी व्यवस्थित दर्शन-विशेष को खोजता ब्यर्थ 
है--पर उतते उनके गहरे चिन्तन तथा जीवन के सुख-दुख के दरन्ददों तथा 
प्रेम के प्रति भ्न्तःस्पर्शी दा निक दृष्टि की छाप मिलती है। सामान्यतः दे 
एक प्रकार के सर्वात्मबाद में विदवास करते प्रतीत होते हैं 4 वे विश्व को 
आईनः-ए-भागही अर्थात्‌ चेतना का दर्पण मानते ये । न केवल सानव जिस 
दिल्ला को मुँह करता है वह ही वह' नजर नहीं आता, बल्कि उत्तका मुँह 
भी खुद उसी का मंह है। इस प्रकार वे एक प्रकार के अद्वेतवाद में विश्वास 
करते प्रतीत होते है । इस दुष्टिकोण ने उनके क्षाव्य में एक ग्राशावाद को 
भी जन्म दिया है । बिना दुख के रे सुख वि:सार वाली भावता उनमें 
जगह-जगह मिलती है। दुख भोर सन्ताप को वे आनन्द की नवीन रूप से 
भ्रतुभूति के लिए आवश्यक समभते थे। स्वयं मृत्यु जीवन को प्रभितव 
शातन्द प्रदान करती है, उसे नवीन जन्म देकर | संतार को ऋठिनाइयाँ 
मनुष्य के पौरुष को जगाने के लिए, उसकी भाववा की तलवार को साने 
पर चढ़ाने के लिए अ्रतिवार्य रूप से सहायक होती है । 

भही कारण है कि ग्रालिव का गरम इतना मोहक है, उसमें हर्ष का 
उत्फुल्ल स्पर्श मिला हुआ है । उनकी शायरी में दुःख श्र हमे की पृथक 
करना असम्भव है । ते निशसन्‍्देह सम की खुशी के झामर हैं। वे अत्यत्त 
विपन्न परिस्थितियों में भी जी खोलकर हेंस सकते थे : उनके गप्रनमरिनत 
चुटकुले भोर पत्र इसके साक्षी हैं । भूख, मौत, भ्पमान- ईस सत्ी का 
सामना उन्होंने साहस तया पौरुष के साथ, व्यत्यपूर्ण कटु हाथ के साथ किया 
है । उसका दर्द अ्रपत्ती सीमा पार कर स्वयं दवा बन जाता है। वे ह्रदय कीं 
इसनी गहराई से गजलों को लिखते थे कि उनकी भरत्येक उक्ति मन के परदों 
मे बिजली की तरह कौंध उठती है। उनमे कहीं मदिरा से भी मादक एक 
ऐसा नशा रहता है जी सुननेवाले को मस्त तथा मदहोश बना देता है। 
मिःसन्देह ग्रालिव की ग़जले गीतात्मकता की पद्ाकाष्ठा हैं। उनकी गतिशील 
कल्पना था इमेजरी चित्रात्मकता की भरद्भूत निदर्शव है। उन्तो अछृती 
उपसाओं तथा श्रतुपम रूपकों के जादू से अत्येक घ नृत्य करने लगता 
है। शब्द भ्रपनी कूपवृत्ति लाबकर भव-सागर के अ्रतल विस्तार में डूब जाते 


हैं । उन्होंने ठीक ही कहा है : 


ग़ालिब / हए६ 


हैं ओर भो दुनिया मे सलुनवर बहुत अच्छ 
कहते हैं कि ग़ालिब का है अन्दाज-चर्यां और | 
निःसन्देहु ग़ालिब की तुलना भर किसी से नहीं की जा सकती | हे 
अपनी उपमा ग्राप हैं । ऐसे महान खूप्ठा तथा जीवन-द्रप्टा मनुष्प के हृदय 
को वशीमृत करने की शक्ति रखते हैं । अपने इन्ही अतुलनीय गुणी के 
कारण गालिब मुर्के प्रिय है । 


कवीन्दर रवीनद्र 


कवीनद्र रवीस््वाथ और महात्मा गावी इस युग में हमारे देश की भमान- 
सिक्रता के दो महानू गौरवशिखरों श्रथवा स्तम्भो के समान हुए जिन्होंने 
भारतवर्ष के चैतन्य के प्रकाश को देश-देशान्तरों में फताकर संसार का 
ध्यास विद्वएकता तथा मानवबन्धुत्व के उन आदशों को शोर भाकृष्ट 
किया जितका कि हमार! देश प्त्यन्त प्राचीन काल से समर्थ फ रहा है । 
इनमें महात्मा गांधी भारतवर्ष की निप्काम' कर्मचेत ता के प्रतिनिधि बन- 
कर शआाये, जिन्होंने प्राज के युद्धजर्जर देशों को सत्य तथा प्रद्चिता का 
सन्देश दिया और उन्ही की संगरठितशक्ित हे देश की चिश्कालीन परा- 
घीतता की श्ूंखलाएँ छित्त-भिन्‍त कर उसे स्वतरत बताया; और विश्व- 
कवि' रवीद्धताथ भारतीय चेतना के पुतर्जागरण के बिश्यात चारण बन 
कर उदित हुए जिल्होने अपनी प्रतिभा स संसार के सभी देशों को विभुर्ष 
कर उनमे मानवएकता तथा विश्वबच्धुल् की वष्णव भावना का प्रचार 
किया । रवीन्द्रनाथ की बहुमुली प्रतिभा ने, ति सन्देहू, भारतवर्ष की कीति- 
पताका समस्त संसार में फलाकर तथा उसकी ओर विश्व के मनीषियों 
का ध्यान झाकपित कर उसका संम्भान बढ़ाथा। वैसे तो रवीन्द्रनाथ ने 
साहित्य के सभी क्षेत्रों को अपनी अ्रदूभुत प्रतिभा तथा कला कुशलता से 
छूकर उनमें तवीन जीवन का संचार किया किन्तु बहू मुख्यतः: फवि श्रौर 
गीतिकार के रूप में ही हमको भ्रपतती श्रजल रसमाचधुरी से बमत्कृत करते 
है। और मैं त्तो कहूँगा कि कवि से भी श्रधिक बह ब्रद्वितीय भीतिकार 
के रूप में हमारे हृदय की तन्त्री को झ्पती विचित्र भावलदरी तथा स्वर- 
योजना से आनन्द जिभोर कर देते है। रवीन्द्रनाथ के जोड़ का गौतिकार 
संसार के किसी भी सापा-साहित्य में मिलना सम्भव नदी । उनकी झब्द- 
योजना, पदर्भंगी तथा स्वरगरिमा अपनी परिपूर्णता में प्रवुलनोथ हैं। 
उन्होंने गीतों को लिखा नहीं है, उन्हें जैसे अपने हदय के साधुर्य में अतायास 
ही ढाल दिया है. श्रौर गीतिकार के रूप में उतके यश:काम को जरा-भरण 
का भय नहीं है, वह स्देव प्रक्षय एवं श्रक्षण्ण रहेगा । 

रवीन्द्रनाथ की' भमहान्‌ कीति के अनेवा कारण है। एक तो बह 
भारतीय पुतर्जागरण के कबि रहे हैं जिन्होंने भारतवर्ष की श्राध्याशिक 
भावनाघारा को युग के अनुरूप नवीन सीन्दर्य तथा कमाय्रोघध में रूपाबित 
कर उसे संसार के सामने रखा । दूसरा, उन्होंने पश्चिम की संस्कृति तथा 
साहित्य का भी मम्भीर ग्रध्ययत कर उसे श्रपनी अन्तर्दू पट से भारतीय 
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सानस के अनुकल बनाकर पूव ओर पाइ्चम के छोरो को अपनी प्रतिभा 
के सुनहने सेतु से मिला दिया स्वामी रामकृष्ण परमहस तथा विवेकासन्द 
के आविशाव के कारण भारतीय दशन अपनी मध्ययुगीन सीमाग्रो को 
अतिक्रम कर एक बार फिर अपनी औपतनिषदिक गरिषा मे जाग उठा 
था और कवी-द्र रबीद्ध से पृववर्ती साहित्यिक बंगला भाषा का मथष्ट 
परिष्कार तथा परिमारजंत कर चुके थे। साथ ही ब्रह्म समाज के रूप 
में भारतीय जीवनप्रणाली में परिचम के जीवनसौन्दय का प्रभाव 
एक नवीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण बनकर बंगाल के प्रबुद्ध संस्कत 
व्यक्तियों का ध्यान श्राकषित करने लगा था। रवीद्धताथ ने अ्रपने महान 
व्यक्तित्व में इन सब प्रभावों को आत्मस्ात्‌ कर तथा उन्हें अपने साहित्य 
में वाणी देकर उनमें एक व्यापक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्त किया । 
उच्च तथा सम्पन्न कुल में पैदा होने के कारण उन्हे अपने विकास के 
लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ तथा सुविधाएँ भी मिल गयी थी । रवीन्द्रनाथ 
का पारिवारिक वातावरण भीश्य्रत्यल्त संस्कृत, कलात्मक तथा साहित्यमय 
रहा। इन सब बाह्य ऐश्वर्यों तथा संघोगों के परिवेश में पलकर उनकी 
प्रतिभा का संस्कार तथा विकास हो सका | बहु कल्पना के सम्नाठ तो थे 
ही, उतकी गहव रफ्तम्मं जता, ग्रदुभुत कलादृष्टि तथा सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूत्ति 
उनके काव्य के प्रतुल उपादात बनकर साहित्य-पारख्ियों तथा कला- 
प्रेमियों को विमुग्ध तथा विस्मयाभिभृत करते रहे 
कवि रवीन्द्र का बाह्य स्वरूप भी श्रत्यन्त मोहक तथा दर्शंतीय था । 
गौरवर्ण, लम्बा डीलडौल, सुफेद दूधफेल-सी दाढ़ी, बड़ी-बड़ी रहस्यभरी 
भ्राँखें श्र अपनी सुकुमार ग्राकृति तथा विशिष्ट पहनावे के कारण बह 
देवपुत्र के समान प्रतीत होते थे । उनके व्यक्तित्व का प्रभाव वैसा ही 
पड़ता था जैसे हिमालय के प्रशास्त शुञ्र शिख्लर का | उनका साहित्यिक 
व्यक्तित्व भी हिमालय ही के समात बुह॒द्धकार था जिसमें अनेक ऊंँचाइयों, 
गहराइयों तथा श्रनेक श्रेणियों का प्रसार था। शुभ्न झ्राकाशचुम्बी ज्ञान 
के आलोकशिखर से लेकर रंग-विरंगे फल-फूलों से सजी, हरी-भरी, 
भौंरों को गुंजारों तथा पक्षियों की अनेक स्व॒रों की बौछारों से मुखरित 
घाटियों तथा उपत्यकाओशों की तरह फैला उनका महान्‌ कृतित्य एक 
विराट क्षिविज के समान मत को मोहित करता रहता है--ऐसा विज्ञाल 
क्षितिज जिसमें घरती का सौन्दर्य तथा स्वर्ग का ऐश्वर्य एक ही कलात्मक 
रेखा में सिमट गये हों । निःसन्देह, उनका साहित्य रत्वाकर-समुद्र ही की 
तरह है जिसमे आप भ्राजीवन झवगाहुन करते रहिए पर उसकी थाहू झाप 
नहीं पा सकते । ३; 
का रवीन्द्रनाथ विचारों तथा वाणी के ही घनी नहीं थे वहूं जीवन के 
भी धनी ये । उन्होंने पूर्ण श्र में कवि का जीवन व्यतीत किया श्ौर 
अपनी आयु के प्रत्येक क्षण का उपभोग तथा उपयोग कर अपने कल्पना- 
सम्पन्त जीवन की श्रनुभूतियों का अपार मधु संचय किया। वह जीवन- 
यापन की कला जानते थे, उन्होंने जीवन की प्रत्येक घटना से रस ग्रहण 
किया है पौर उसे अपनी कलल्‍्पता तथा सुजनशकिति से सवार कर धमर 
एव प्रक्षय बना दिया है। वह जीते-जागते सौह्द्य के द्वेवता थे। जो 
लोग कवीनद्र रवीन्द्र के व्यक्तिगत सम्पर्क में भाये हैं वही उनके व्यक्तित्व 


कोच रवोस / डेप? 


के श्राकर्षण को समझ सकते हैं। उनके शिक्षासंस्थाव शान्तिनिकेतन रे 
अरब भी उसके झनेक अमूल्य अविस्मरणीय स्मृतिचिह्ल रखे हुए हैं जिनसे 
झाप उस महान्‌ कवि, कलाकार, सौन्दर्यस्रष्टा तथा जीवनद्रप्टा के 
निरुपम व्यक्तित्व की काँकी पा सकते हैं । निः:सन्देह उनके सौन्दर्य तथा 
रस की साधना इतनी महान्‌ थी कि वह अपने प्रत्येक कर्म, अत्येक कूति 
से उसकी अमिट छाप छोड़ गये हैं और समस्त संसार को अपनी प्रभापुज 
प्रभत प्रतिभा से प्रभावित तथा चमत्कृत कर गये है। ऐसे महान्‌ कला- 
कार सहस्रनों वर्षों में इस पृथ्वी पर जन्म लेते है और उसकी कुरुपता 
को सौन्दर्य में, उसके रोदन को संगीत में, उसके अन्धकार को आलोक 
में तथा उसकी असंगतियों को रससंग्ति में बदलकर उसे युग-य्रुग तब 
मनुष्यों के रहने योग्य--सोन्दर्य, आरन्द, प्रेम तथा झान्ति के स्वर्ग मे 
परिणत तथा प्रतिष्ठित कर जाते हैं। 


रीन्द्रताथ का कवित्य 


यदि मैं कहूँ कि रवीन्द्रनाथ ने साहित्य के शिखर पर उदित होकर 
भारतीय कविता की परिभाषा ही बदल दी तो यह श्रत्युवित नही होगी। 
वास्तव में रवीन्द्र समस्त भारत के भारतेन्दु कहे जा सकते है जिन्‍्होने 
भारतीय साहित्य में ्रवेक नवीव विशाओं का उद्घाटन कर तथा सजन 
कमे को उच्च कोधि की कलारुचि, भावसस्कार तथा नव-नवोन्भेपिणी 
कल्पना के ऐदवर्य से संवारकर भारतीय चेतना में महान्‌ जागरण का 
एक अकल्पनीय एवं नत्रीन अठुणीदय उपस्थित कर दिया । उसकी अतुल- 
नीय मनस्विता, बहुमुखी प्रतिभा, गम्भीर जीवन दृष्टि तथा श्रानस्दद्र वित 
रखबोघ से जो महत्‌ प्रेरणा भारतीय साहित्य को मिली उम्तका अनुमान 
लगाना सरल नहीं है । उतकी काव्य चेतना सहमझों दन्द्रवनुपों भे लिपटे 
हुए विद्युत-प्रभ, रस-तील मेघ की तरह भारतीय मानस द्षिनिज मे 
उसमडकर सर्वत्र छा गयी । साहित्य की जिस विधा, जिस क्षेत्र को भी 
उन्होंने अपनी अ्रदरभुत प्रतिभा की अँगुली से छुम्ा उसमें जैसे किसी जादू 
के बल से एक नवीन सौन्दर्य तथा सम्मोहन के चिल्ल दृष्टिगोचर होने 
लगे। निःसन्देह रवीन्द्रनाथ जैसे महान कलाकारों तथा जीवन द्प्टाओं 
की आत्मा को गढने के लिए इतिहास वी सहसों वर्षों तक शुक्ल रस 
पीठिका पर अजस्न सावना करती पडती है जिससे रतीरद्रमाथ की बोटि 
के 'रसो वे श: पुरुष का भ्रवतार अथवा श्रावरिर्भाव होता है | रबीस्द्रताथ 
की प्रेरणा का सहल्लभमुख खोत उनके गस्भीर रस-समुद्र के समान भच्तर में 
था, अपनी झनेक कविताशों में वह श्रपने प्रस्तरतम में स्थित देवता को 
श्रद्धांजलि अपित कर उसकेसोन्दर्य माथुयं के गीत गाकर अपने ग्रक्षय 
संग्रीत में बलेरते रहे हैं! उसी ग्रन्तर के मवाक्ष से वहु मानवजीवन के 
सत्य का मुख निनिमेष आवबोध में देखते रहे श्ौर उसके ग्राल्ोक से 
घरती के जीवन के सौन्दयं को सँवारते एवं उसका संस्कार करते रहे। 
अपने युम को व्यापक पीठिका पर एकाग्र चित्त से रस-समाधि समाकर 
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उन्होंने सत्य शिव सुन्दर के मूल्यो को परखने पहचानने तथा खीजन के लिए 
ख्रत्यन्त कठोर साधना की और एक ओर पहिचिम की बढ़ती हुई भौतिक 
सभ्यता के मूल्यों तथा जीवनप्रगाली का विश्लेषण तथा परीक्षण कर, उसके 
कल्याणप्रद भावात्मक तत्वों को आत्मत्तात्‌ कर, उसे श्ररतती विच्ारतरणशि, 
भआवनाधारा तथा सौन्द्यंबोध का अंग बनाया और दूसरी ओर अपने 
देश में सदियों से छाग्री हुई मध्यथुगीन जीवन-विमुद्ध, संछार के प्रति 
विरक्त, निषेधात्मक, अन्धरूढि-रीतियों से बधरायो मानप्रिकता के कुट्टासे 
को अपनी कुजाग्र बुद्धि तथा सम्पक्‌ दृष्टि से चीरकर उन्होंने भारतीय 
बुतन्य के अक्षय, आननन्‍्द-सक्रिय आलोक-सिन्धु में अ्रवगाहून कर उसके 
इान्त शुक्न मंगलमय प्रकाश को अपनी झमर वाणी की फंकारो के द्वारा 
लोकमानस में फैलाक्र अपने देक्ष में व्याप्त युग-युग के निष्किय अवसाद 
के अन्वकार को मिठाया । इस प्रकार अ्रपने गम्भीर अध्ययन, मेसन तभा 
वखिन्तत के बल पर रवीन्द्रनाथ ने एक शोर जहाँपूर्व श्रौर पश्चिम दोनो 
भूभागी के लिए मंगलप्रद मानववाद तथा विश्ववस्धुत्व का सस्देश प्रपने 
युग को दिय्रा, वहाँ दूसरी ओर ग्रपती विलक्षण प्रतिभा, अपराजेप कल्पना 
तथा विश्वमोहिनी सुजनशकित के द्वारा एक नवीन जीवन-भ्रिय तथा 
सौम्द्य-सुघर प्राणबाद तथा भ्रानन्‍्दवाद के मर्मेस्पर्शी गीत गाकर, जैसे 
बैदों के इन्द्र को फिर से मछतों के रथ पर बिधाकर, उन्होंने जीवनबिजय 
की वैजयन्ती फहरामी । रवीन्द्रगाय की भाषा एवं अभिव्य॑जना की शैली 
जितनी भी अलंकृत तथा दाब्द-बहुल रही हो ओर उनकी विज्ञारघारा 
तथा जीवनदर्शन जितना भी अ्रस्पष्ट तथा रहस्य की अनिरवेचनीय 
उचाइयों तथा प्रसारों मे छोवा हुआआ-सा रहा हो, उबके कुतित्व का महरेव 
इनके युग की परित्थितियों के परिवेश को सामने रखते हुए किसी प्रकार 
भी न्यूत अथवा नगमण्य नहीं कहा जा सकता बल्कि इसके बिलकुल ही 
विपरीत उसका मुल्य झँकना इस संक्रान्ति युग की मानसिकता के लिए 
सम्भव एवं दाक्य नहीं है। झौर समय भ्राने पर जब इस परिवर्तेनकाल 
के सन्देह का कुहरा फटकर विलीन हो जायगा भर मनीषधियों तथा 
जनसाधारण के मन का अस्तरिक्ष नवीन भ्रास्वा की उज्ज्बनता में निख्धर 
उठेशा तब रवीन्द्र की वाणी अपनी रहस्य तथा भेद को गाँठ जन-मन मे 
खोलेगी, भौर उसकी जीवनदृष्टि का स्वच्छ सौन्दर्य लोगो के मन में एक 
नवीन मानवस्वर्ग का निर्माण करने में सफल होगा। उतके ग्राज्ञा-उत्लास 
भरे, ठत्द फक़ेत, पदमधुर, भावि-मुखर तथा रसद्ववित स्वरों से विश 
जीयन तथा भूजीवन के प्रति एक नयी झ्ात्वा का उदय होगा जिसमे 
भारव झशात्मा का आलोक, उसकी बुद्धि का एड्रय, उसको प्रात का 
ग्रानग्द-रस तथा इन्द्रियों का सौरदये प्रणते वैचित्य की एकता नर घुल- 
मिलकर मनुष्य के भीतर अपने प्रति, समाज तथा विश्व के प्रति एक ऐसे 
महुँत्‌ सामंजस्य भरे व्यापक दृष्टिकोण की जेन्‍्म देंगे जिसकी उठे सफल 
तथा संमभ्र जीवन व्यतीत करने के लिए झाज एकान्त एवं अनिवार्य 
वृश्यकता है । ह 
रे 8२2 3 पूर्व समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य मध्ययुगीन रीति 
प्रभावों से पीडित, इतिवुत्तात्मक तथा पौराणिक पुदुषों के चतुदिक ग्रौप- 
ज्ञारिक परिकमा कर उनकी गुणगाथा गाता हुआ प्राची ठ पिटेपिटाये आदक्षों 


रवीट्रमाव का रुपघित्व हएरे 


का चवित चर्वण करता रहा । राम, कृष्ण, युधिष्ठिर आदि महत्‌ नंतिक 
सामाजिक एवं सार्वभीम व्यक्तित्वों के पीछे जो अविचल अलक्य चंतनर 
का पर्व॑तश्युंग श्रपनी प्रनिमेष ध्यानमौत गरिमा में तिरोहित रहा उससे 
यग अनुरूप नवीन व्यापक मनुष्यत्व की प्रेरणा, जीवसी शर्द्ित /3 
दृष्टि ग्रहुण कर तथा आनन्द शुआ नवीन साहित्य का प्रात्ाद निरभित कर 
स्वीन्द्रगाथ-जैसे प्रतिभाशाली कवि एवं कलाशित्पी समस्त विदव को 
ग्रपने महत्‌ जीवन के स्वप्त से चमत्कृत कर गये । उत्तसे पहिले भारतीय 
भाषाओ्रों मे उस औदु्भौम आलोक के रहस्यमय झाक्षात्तार का महूप्राण 
सौन्दर्य तथा आनन्द नही प्रवाहित हो सका था । इस प्रकार थे एक प्रनार 
से समस्त आधुनिक भारतीय तथा विश्वसाहित्य बोध के जनक हैं, जिन्हे 
नवीन युग का आादिकवि भी कहा जा सकता है। यहू सच हैं कि रबीद्धताथ 
का परवर्ती साहित्य अनेक रूप से' अनेक दिशाओं में बदल गया है और 
विचारों, मृल्यों, कला-शिल्प तथा रूप-विधान की दृष्टि से उसमें प्रतिदित 
झमतेक प्रकार के नये परिवर्तन के चिह्न प्रकट हो रह है, पर उपलब्धि की 
दृष्टि से आज के युग का कृतित्व रवीन्द्रनाथ के स्व्गंचुम्बी व्यक्तित्व के 
टखनों तक भी नहीं पहुँच सका है। जिस जीवनदर्शव की ग्रम्भीर नींव 
कवि रवीन्द्रनाथ साहित्य में डाल गये हैं उसके अ्रनुरूप महत अनुभूति के 
मंगल विधास की रचना परवर्ती साहित्यकार नहीं कर सके हैं और अपने 
श्रहुंता के कूबड़ के बोक से दबी जो बोनी कलाकारों की जाति उनके 
बाद विश्वसाहित्य मे एक महा-हछ्वास की प्रतिनिधि बसकर झायी हैं श्रौर 
बौद्धिक बालुका पर क्षणिक भावोद्वेगों तथा अस्लित्तों के लित्र-विचित्र 
घरौदे वना रही है, उनके तृणों के कीति-स्तम्भो को काल उतने ही बेग 
से धराशायी भी कर रहा है। रवीन्द्रताथ के महत्‌ प्रकाशवान व्यक्तित्व के 
सूर्यास्त के बाद युगसन्ध्या के अ्न्धकार में भटकती हुई नयी पीढियों को 
रवीद्धनाथ के महान्‌ उदबोधन के सगीत को समझने के लिए फिर से एक 
नवीन जीवन-सौन्दर्य के भ्रमणोदय में जन्म लेना होगा, जहा नगे माधघुर्य, 
आनन्द, प्रेम तथा चान्ति का अन्तजंगत उनको प्रमीक्षा कर रहा है और 
मानवजीवन एवं घरा-धाम को नयी रश्सगति से बाधकार मानव-मग 
को नवीन चैतन्य के प्रकाश-लोक में प्रवेश कराने के लिए आासुर है-- वहाँ 
कवीरद्र अपनी भवनमोहिनी बीणा लिकर गरदरिसिलि से उसके प्रभिवादन 
के लिए स्वयं तत्पर मिलेगे। रबीख्द्रमाथ को काध्यतनवां मानवर्जीवन 
में तथा इस घरती के श्रॉगिन में सौन्दर्य मर्त होकर ग्रतिध्टिव हो से, 
काल इसकी अपेक्षा कर रहा है। इन शनन्‍दों भें में बाबीरद सरबीखझ को' 
शत-वापिकी के शुभ अवसर पर उन्हें अपने हृदय को ग्नन्य श्रद्धाजलि 
अपित करता हूँ । 


श्वीख्रनाथ श्रोर छायावाद 


रवीन्द्रताथ अपने ही में एक सम्पूर्ण बिदव हैं-.वाक ऐसे अ्न्तर-विश्व, जो 
इस बाह्य विश्व से कही पूर्णतर, सुन्दरतर तथा मंगरलभय है । ऐसी महान्‌ 


४डएड पत ग्रयादली 


अतिभाएँ इतिहास की कोख में संसार की सहस्ों वर्षों की कृच्छ साधना 
के बाद का लेती हैं और अपने.चतुदिक्‌ के जीवन, प्पने युग या देश ही 
को नहीं, समस्त संसार की विकाससरणि को, समस्त मानवता के जीवस- 
प्रभियान को एक सीढ़ी ऊपर उठाकर उसे आगे बढ़ा जाती हैं। 
रवीन्द्रनाथ भारतीय चेतना के जागरण काल के कवियों में व्यास तथा 
कालिद|स की परम्परा को भ्रग्रसर करनेवाले, विदव मानस के प्रतिसिधि 
स्वरूप, महाकवियों की महिंमश्रेणी के ज्योतिष्युज ग्रहु रहे हैं। उन्होने 
भारतीय मानससमुद्र का मव्यथन कर उसके रत्तों को सवीन युग की 
झोभा में संयोजित करके साहित्यपारखियों के सामने तो रकक्‍्धा ही, अपने 
युग की पलकों पर जन्म ले रहे विश्वजीदत, विश्वमानवता एवं विश्व- 
बस्धुत्व के स्वप्न को भी अपनी वव-नवोस्मेषिणी प्रतिभा के रूप-रंवों में 
निर्ररकर उत्ते मानवहूदय के लिए श्राकर्षक बनाकर संसार के सामने 
रखा । बह अपने युग के मच पर विश्वमत्री के मृत्रधार बनकर प्रकट हुए 
थे । इसीलिए उन्होने अ्रपने जीवन-काल में ही अपनी कीति-पताका विश्व 
के सभी देशों में फैलाकर उन्हे जैसे एक तवीत मानव-परिवार के रूप मे 
अपने को देखते की दृष्टि प्रदात की । रवीस्रनाय जिस प्रकार पश्चिम के 
लिए पूर्व के सन्देशवाहक रहे उसी प्रकार पूर्व के लिए भी पश्चिम के 
जीवनतसौन्दर्य तथा बौद्धिक ऐश्वर्य के व्यास्याता रहे । उन्होंने भारत की 
शात्मा को पश्चिम के यन्त्रयुग के सौस्दर्यवोध तथा जीवनदृष्टि में लपेट- 
कर उसे दोनों भूखण्डों के लिए एक नवीध सांस्कृतिक समल्वय, नवीन 
जीवनसंग्रोजन के रूप में प्रस्तुत किया । भारतीय चेतना के ऊध्वेचुस्वी 
प्रालोक, उसकी व्यापक संवेदना तथा ग्रतलस्पर्शी माधुर्य को अपनी 
विदवोहिनी काव्यतस्त्री में पश्चिम के नवोत्कर्प तथा जीवन-सोन्दर्य के 
स्व॒रों में साधकर उन्होंने सार्थ भौम भावना के रस से प्लावित एक ऐसी 
काव्य-परम्परा को जन्म दिया जिसकी ग्रनु्गूज प्रकट अथवा प्रच्छन्त रूप 
मे सभी देज्षों के ज्रबुद्ध हुदयों में तवीद रूप धरकर ग्रंकुरित होने का 
प्रयास करने लगी। परिचम के अनेक समकालीन कवि उनसे प्रेरणा 
ग्रहण करने का प्रयध्न करने लगे और भारतीय भाषाओं के तो प्रत्येक 
प्रदेश के साहित्य को उन्होंने प्रभूत रूप से प्रभावित तथा ग्रनुप्राणित 
किया । वास्तव में रवोचद्रमाथ का साहित्य भारतीय चेतना की शवितमत्ता 
जे पश्चिम के यथार्थप्रधान एवं वस्तुसौन्‍्दर्यपरक जीववबोध तथा बीडिक 
दर्शन का परिपाक था जिसकी शिरात्रों में विग्वजीवन के प्रति नयी 
ग्रास्था, नये विश्वास तथा तथे सौन्दर्य एवं आझानत्द के रस का हृदय-स्पन्दत 
मवीन जीवन आरक्राक्षा' के शोणित संगीत में प्रवाहित हो उठा था। 
भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की पामन्तकालीन एवं मध्ययुगीन जडता, 
मिष्क्रियता, झौदास्य तथा वैराश्य उसकी प्राणवत्ता के पावक स्पर्श थे 
सदीत भावना तथा कल्पना के श्राशा-उल्लासपंल्ल सौस्दर्य-स्वप्तों में सुलग 
डढा । बह एक ओर स्वामी रामकृष्ण देव एवं विवेकानन्द के आ्राविर्भाव 
से भारतीय चैतस्य का श्रौपतिषदिक जागरणकाल सस्‍हा, दूमरी और 
पाइात्य संस्कृति के यत्व-सक््रिय भौतिक-बौद्धिक ऐंद्वर्य के मेंधात का 
युग। रवीर्द्रनाथ की वाणी से, भारतीय मसोमूमि पर ज्ञान-विजञान के 
उस प्रथम समागम की भंकारें निःसुत होकर नवीव आशा तथा जीवन- 


रो जनाथ प्ौर | प्‌ 


प्रेम का सम्मोहत लोक-मानस से भरने लगी, उनके प्रभाव के थुग मे 
हिन्दी भें जिस काव्यघारा का विकास हुआ उसे छायाबाद कहते है । 
छाथावाद के प्रमुख निर्माताओं ने एक ओर जहाँ मंम्कृत साहित्य तथा 
रबीख मारती से प्रारम्भिक प्रभाव ग्रहण किये बचह्ीं अग्नेणी के कमानो 
काव्य साहित्य से भी प्रमृत झात्म-व्यजना, भाव-बीध तथा सौन्दर्य॑-दृषप्टि 
प्राप्त की । छायाबाद में रवीन्द्रनाथ को रहसयबादी, वैयक्तिक भावा- 
नृभृति से आकान्त दृष्टि जीवन-सौन्दर्य की मृभि पर उत्तरकर प्रधिक 
बस्तुपरक बन सकी। वह श्रति वैयक्तिक सर्वेदनों के आग्रह को छोडव र 
धीरे-बीरे सामाजिक जीवन-सौन्दर्य के सबोजन तथा उसको परिएणंता 
पर वल देने लगी । विश्ववाद एवं विश्ववस्धुत्व के ग्रस्पप्ट आदर्णों के 
कुहायों मे भुवत होकर छायावादी काव्य की सीन्दर्मभावना आगे चलकर 
शपने मानबताबाद के आदर्श को भू-जीवन-यथाथे के अधिक विकट जा 
सकी | संस्कृति उसमे विकसित व्यक्तित्व की सम्पदा से रहकर लोकजीदन 
की सम्पदा बत गयी | बह सावपरक मे बुद्धिपरक, आदर्भपरक से भृत्य- 
परक, संगीतपरक से अभिव्यंजनापरक्षा बनती गयी । रखीरद्र काव्य में 
वेज्ञानिक युग का जो सशक्त प्रभाव केबल भादसा, कल्पना तथा प्राणिक 
उल्लास के स्तरों पर आत्मसात्‌ एवं अभिव्यनत हो सका था छाम्राबाद 
में बह, घीरे-चीर, सामाजिक जीवन के रचना-मंगल के स्तर पर सरकृत- 
इन्द्रिय-जीवन के सौन्दर्य, विधवर्सित सामाजिक जीवन के ऐदवर्म तथा 
लोकभानव सम्बन्धी बोध के रूप में श्रधिक वारतविक, ठोस तथा जीवन- 
मृत ही सका। इस प्रकार रवीन्द्र साहित्य की प्रेरणा की आलोकधारा 
छायावाद की भूमि पर भावी जीवनबोध के अश्विदीजों की फसल उपजा- 
कर, नवीन यथार्थ का विद्युत्‌ आघात पाकर अस्तर्थधो ही गयी । 


श्री रवीन्द्रनाथ के संस्मररा 


मुझे सबसे पहिले कवीन्द्र सघीन्द्र के दर्शन सन्‌ १६१८ भें सुलभ हए थे--- 
और वह मात्र दर्शन ही थे। तब मैं बनारस जंयनारायण हाईस्कूल मे 
दसवी कक्षा में पहला था । सहसा एदा दिन कथीरद्र के आगमन की चहल- 
पहल बलारस में सुनायी दी। बह सम्भवतः नवम्व्र का महीना था। एक 
दिन प्रात'काल ११ बजे के करीब सब रुकूलों-कालेजों के छात धिधा- 
साफिकल सोसाइटी के भवन के अहायते मे एकत्र हा, कवीरद्र ने अपने किसी 
नाटक का अंग्रेजी रूपान्तर छात्रों को सुनाना स्वीकार किया था। बौन- 
सा नाटक्ष था अब झुझे स्मरण नहीं । हाँ, यह स्मरण पडता है मिः हु 
छात्रों को कुछ देर तक उत्सुकता-पूर्वक कवीनद्र की प्रतीक्षा क्षरनी प्री 
थी और तब एक लस्बे ढीले काले लबादे में लिपटे कबीर रवीरद्र सिर 
पर ऊँची काली मखमली टोपी लगाये यकायक एकओएऊ से भंच्र पर 
प्रवट हूए थे। झात्मगौरव के प्रतीक कवीरद्र तब अपनी' प्रसन्‍्त गम्भीर 
मुद्रा में ऐसे लगते थे जैसे स्वयं कोई प्रकाशमान देवता ही. मृतियान होकर 
अपने तेज से आँखों को चकाचीत्र कर देने के कारण काले लवादे से धिय- 
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शा प्रतीत होता ही। कवीन्द्र ने हृआात्‌ श्रषया गला खलारकर तीब् यधुर 
स्वर में, अभिनयपुर्दक, अपना प्राय; धण्टे-भर का बाटक सुनाया था। 
उसके पूर्व स्व० 5० भगवानदास ने संक्षेप में कवीरद्र का प्रसितस्त किया 
था और अन्त में उन्होंने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। 

कवीन्द्र के दशेत के कद छात्रों में ग्रनेक दिनों तक उन्हीं की चर्चा 
चलती रही । निःसम्देह, रवीखनाथ का दीप्त व्यक्तित्व मेरे मन में भी 
अपना प्रमुतत सा छोड़ गया था। मैंने बंगला के अ्रध्ययत करने का 
वित्ञार कर लिया और अपने भाई के एक मित्र की सहायता से बरस 
ही में उसका श्रीणेगश भी कर दिया। इसके उपरान्त १४ वर्षों तक, 
कवीन्द्र के मनोभय दर्शन ही उनको बँगला-अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से 
सम्भव हो सके। रवीन्र साहित्य की साबना की उवात्तता तथा उनके 
काव्य के कालिदासोपम सीन्दर्य-बोध का मुझ पर गम्भीर अभाव पड़ा, 
किन्तू उनमें कालिदास के-से शब्दबयन का अ्रभाव मिला और उसमें 
कोट्स की-सी कलाशित्पिता तथा सूक्ष्म भ्रभिव्यंजना की कमी मुझे संदेव 
खटकती रही । उनकी कांव्यशेत्री प्राय: ही शब्दमुखर तथा दोलीढाली 
ट्रै--अंग्रेजी अनुवादों में अधिक संघम, गठन तथा चुनाव मिलता है। एक- 
श्राथ 'उ्ेगी' जेसी रचनाओं को छोड़कर उनका शब्द-प्राचुयें प्रधिक 
परिचय के उपराब्त प्रवाकर्षक हो हो जाता है। उनके गीत अलबत्ता 
झपनी मधुश्ता तथा सम्मोहन में देजोड़ हैं। इसीलिए कवि श्वीद्ध से 
गीतिकार रवबीद् ही मूर्के श्रधिक प्रिय रहे हैं। 

सन्‌ १६३३ के आस-पास ग्रीष्पऋतू में रबीखताथ स्वास्थ्यलाभ 
करते की दो-ढाई महीनों के लिए झत्मोड़े गये थे। मैं तब वहीं था। 
सन्‌ १६१८ के कविदर्शन के बाद उनसे व्यक्तिगत ररिचिय प्राप्त करने 
का ग्रवसर मुझे श्रत्मोडे ही में मिला था । कवीद कप्टोस्मेट के एक मब्य 
बेगले में ठहरेथे। उन दिनों डा० चद्धा उनके प्राइवेट सेकँटरी थे। 
शमजे कालेज के बड़े हॉल में रागरिकों की ओर से कवीन्द्र के भ्रनुरूप 
ही उनका अभिनत्दत हुआ था। बाद को रानीसेत के ताभरिकों ते भी 
उनके स्वागत का विराट आयोजन किया था। ये उसमें उपस्थित था भर 
मैंते हो सभा को कवि का परिचय देने की प्रथा निभागी थी )।--प्के 
बाद ही एक दिन मैंने शाम को डा० चन्द्रा से कवि से मिलने की इच्छा 
प्रकट की। डा० चर्धा मुझे बैठक में ब्रिठाकर कवि की अनुमति लेते 
गये थे। दस सिसट को अतीक्षा के बाद कवीख बगल के दरवाजे से बैठक 
से उपस्थित हुए थे । मैंने अम्भ्रमपुर्वेक उनको प्रणाम किया था। कंवीन्द 
सामने के सोफे पर विराजमान हुए और क्षण-मर मुर्े देखने के बाद 
डा० अन्द्ा से बेंगला में बीले--'छूटपन में में भी इसी तरह के बाल 
मेंबारता था पर बड़ें होने पर मैंने यह ढंग छोड़ दिया--बड़ा वेचकाना 
लगता है । शा० चद्धा हंस दिये और में भी उनकी शोर देखकर सुस्करा 
दिया । मैंने कयोरद्र से उसके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया । उन्होंने उसके 
उत्तर में सिर हिला दिया औौर मुझठे बैठक की सजावद के बारे में बातें 
करने लगे कि किस तरह उन्होंने वहाँ की चौजों का उपयोग अपने ड्रीइग- 
झूम को संजाते में किया हैं! उत्होंति पहाड़ी सुराहियों को फूलदान बताया 
था और पहाड़ी चिलमों को उलटकर उन्हें मोमबत्तीदान में बदल दिया 
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था । पहाड़ी सुराही भौर चिलम काली मिट्टी की होती है जिनसे मिलता« 
जलता काम उन्होंने सुफेद मेजपोश्ों पर काले रंग के तागे से करवाया 
था । मैंने स्वभावत: उनकी सुरुचि तथा सूक् की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
झौर कहा कि आप यहाँ के निवासियों के लिए सादगी और सौन्दर्य वा 
उदाहरण प्रस्तुत किये दे रहे हैं । कम 

जैंने फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूका--क्योंकि ये वहाँ 
स्वास्थ्यलाभ ही के लिए आये हुए थे । उन्होंने उसे भ्रदसुना करके पहाड़ी 
स्त्रियों के पहनावे तथा रंगो के चुनाव के बारे मे तारीफ करना शुरू करू 
दिया । उन्होने कहा, पीली झोढनी में लाल फूल और काले लहूंगे म॑ पीली 
मोट और चंटकीले रंग के दुपट्टे यहाँ की गौरवर्ण स्त्रियों को खूब फबतिे 
हैं ओर ग्रहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य के वातावरण से खूब मेल खाते हैं। 
सम्भवतः उन्होने अल्मोड़े की शाह घराने की स्थियों को देखा होगा और 
उन्हीं को लक्ष्य करके थे बातें कही होगी । उन्होंने मुर्के यह भी बतलाया 
कि वे यहाँ के पहाडी रंगों की खोज करवा रहे हैं भोर उन्हें भ्रपने चित्रों 
में इस्तेमाल कर देखना चाहते हैं। 

जब थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे एछा कि आपको अह्मो्डे का 
प्राकृतिक दुब्य कैसा लगता है तो उसका भी उत्तर न देकर वे बोले--- 
क्या तुम यही के रहनेवाले हो ?” मैंने कहा, तभी तो यहाँ वी प्रादुतिक 
छठटा के बारे भे आपके विचार जानना चाहता हें । बह कुछ भर बहने 
ही जा रहे थे कि डा० चन्द्रा ने धीरे से मेरे पीछे खरे होव,/र कहा, ऊँचे 
स्वर में बोलो, तब अ्रपती बातों का उत्तर पाझगे । मै नि सन्देह् संकोलबश 
बहुत घीमे स्वर में बोल रहा था। में अ्पन्ती बातो का उत्तर ने पाने वा 
रहस्य समझ गया और मैंने श्रपना स्वर उठाया। कबीन्‍न्द्र ने उत्तर दिया, 
पहाड़ी सौन्दर्य मेरे लिए तया नहीं है--दाजिलिंग से हिमशिखरों की 
शोभा और भी भव्य लगती है। उन्होंने कहा, दस गमय तो मैं यहाँ की 
जलवायु से लाभ उठाने श्ञाया हुँ। मैंने उनसे कहा, हम लोग भगवान से 
प्रार्थना करेंगे कि हमारे नगर में श्रापको पूर्ण स्वारब्य-लाभ हो। भरी इस 
बात से कवीन्द्र बड़े प्रसन्‍न हुए। उन्होंने डा७ चन्द्रा से बंगला में व हा-- 
इसे कभी खाने को बुला लेना ओर उस लड़कियों थे भी गढ़ देखा कि दो- 
एक पहाडी चीजें तैयार करे। प्रल्मो् की दो लगकियाँ तब शान्तिनिकेतल 
में पढ़ती थी, कवीनद्र का इश्वारा उन्ही की शोर था । 

बातों में देर हो गयी ७, । मैंने हा० चरद्रा से पूछा, गुरदेव से मिलने 
फिर आ सकता हूँ ? डा० चन्‍्द्रा के पुछव पर उन्‍होंने कट्टा---मृम जब 
चाहों थझ्रा मकते हो । मैंने कवीन्द्र से बिदा ली। बह श्रम्दर जाने का उसे । 
उनकी कमर मूक गयी थी, पर फिर भी वहू बढ़त सुस्दश लगने थे । 
भ्रस्वस्थ होने पर भी उनके मुख पर तेज था ओर बड़ी-बरटी अ्रखो मे 
प्रकाक्ष का साधभर हिलोरे लेता था। मुझे जाने को सैयार देखब:र उन्होंने 
पूछा--झ्ञान्तिनिकेतन कभी गये हो ? गेरे हीं कहने वश उन्होंने झादेश 
के स्वर भें कहा---वहाँ जहूर आश्रो, तुम्हारी जख्र की कहाँ झनेक्क लटकियाँ 
मिलेंगी मैंने उतके चरण स्पर्श कर उनसे बिंदा ली । 

इसके बाद झअल्मोड मे कवीद्ध रवी द्र स प्रनेक बार मिलने का 
प्रवसर मिला वह पीछे के बरामदे में बढ प्राय दिने को सिर बनाया 


8 का हु वह बुला लेते थे | उनके सिर मच उनकी ऊची 
ही रहती थी; सुभः उत्ह चित्र बनाते हुए में देखने का शुभ अवसर 

मिला । उन्होंने अ्ल्मो्े से जो बिच बताये थे उनमें एक घने जंगल की 
श्राइति थी. और गक में एक बड़ी चट्रात भ्रकित थी--ऐसा मुझ स्मरण 
भ्रादा है। एक बार मैने कहा कि ब्रापक्षे जित्र सेरी समभ में नहीं झाते तो 
उन्होने भ्र्थे परिहाय के स्वर में उत्तर दिया--उन्हें समभकर क्या 
करोगे ? ऋषिता तो समझ लेते हो म ? रवीखमाय ने भेरे गतुरोध करते 
प्र अपनी ५ उवेशी' वामक रचना सुवायी थी । जब दैने उनसे गीत सुनाने 
की प्रार्थना की तो उन्होंने कह्दा, गाते के लिए श्र मेरा कण्ठ नहीं रह 
गया है | तुम चाहों तो शुनगुना सकता है । उन्होंने मधुर गश्भीर स्वर में 
अपने गीत के पद गुनगुनाये । 

एक दिन तीसरे पहुर जब मैं कदीद के पास पहुँचा, उन्होंने मेरे 
पहुँचते ही कहा कि आज तुम्हारे एक कवि ने मुझे अपनी पहाड़ी रचनाएँ 
सुनायी -- महाँ की बोली बंगला से बहुद मिलती-जुलती है। अब मैं यहाँ 
के लोगों ये बंगला में ही बोलूगा। शोर उन्‍होंने रानीखेत में प्रपते झभि- 
सन्दन के अवसर पर मेरे माएण का बेंगता ही में उत्तर दिया । 

इसके बाद मुझे कबीर में गास्तितिकेतन में तीन-चार बार मेंट करने 
का अवसर मिला । मुर्झे शान्तिनिकेतन में देखकर वह बड़े प्रतन्त हुए । 
बहाँ के काताबरण में उनका गुरुदेव का व्यक्तित्व श्रविक विशद लगता 
था । किस्तु जँसी घनिप्ठता से अल्मोड़े में उनके निकढ सम्पर्क भे शनि 
का झवसर मिल था, बहु फिर शान्तिनिकेतन में सुलभ नही हों सका। 
वहाँ उनका परिष्दाप्तत्रिय रूप ही अधिक देखने की मिला । डा« हँजारी- 
प्रसादजी फी और संकेत कर उन्‍्हीते कह! कि मैंने ठुद्वारि बारे में इनसे 
सब पूछ लिया है, तृम्हारे सम्बन्ध मे जानकर मुझे प्रसन्नता हुई । मैंने वहाँ 
कवीनद्र को चण्डालिका' का रिहर्सेल कराते हुए भी देखा । उनके 'घुड्ँ 
दास्ण गज्छामि' के धत गम्भीर स्वर प्र सी मेरे कानों में गूँज उठते हैँ 
उन दिनों मेरा रुफ्मान मार्क्स वाद की ओर ग्रधिक था। मैं रवीच्धवाथ के 
उत्तत थ्रादर्शबाद के श्रतिरिकत ऐतिहासिक वास्तविकता के बोध प्राप्त 
कर अपने लिए एक अधिक व्यापक मानसिक धरातल की खोज में था । 
रबीस्द्रदर्गन विचारों की दृष्टि से श्रस्पष्ट तथा बायतीं ही है । वे पश्चिम 
के लिए पूर्व के ग्राश्याता तथा पूर्व के लिए परिचम के इन्देदावाहुक भले 
ही रहे हों पर उनका श्रादर्गावाद उसके युग को पध्यवर्गीय सीमाओं मे बूटी 
तम्ह ग्रस्त है। सकी काश्यात्मक अभिव्यक्ति तथा अवृभृति झदिक भरीढ़ 
होने पर भी उनकी कविता में छायावाद के सभी दोप ब्यूनाधिक सात्रा 
में वर्तमान हैं। पश्चिम के ऐतिहासिक भोतिकवाद ते जवबाम्त 
सम्बन्धी विवार्थाराशों के कारण तव के बदलते हूं? जीवन-झुल्यों के 
दष्टिकोण के बारे में जब मैंने कदीद से पृ तो उन्होंने हेंगी मे टानते 
हुए कहा कि, वा बावा, उसके बारे में तुम्ही सोचो । मैं अब बुडापे मे 
पुशने ग्रादर्शों तया जीवन-पणाली के विश्द आवाज उठाऊगा तो लोग भरें 
भरने के बाद शोकसभाएँ नहीं करेंगे--ुम्दीं अपनी पीढी वी समस्याओं 
मे जुझो शोर उनके बारे में लिखों | 
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रबीन्द्रवाथ इस युन के भारतीय जागरण के कवि रहें है। जागरण का 
संचरण अपने साथ जो कुछ भी भाव और विचारों का ऐज्बर्य, शिल्प- 
सौन्दर्य और रूप-कला आदि नाता है रबीन्द्र साहित्य उसका प्रतिनिधित्व 
करता है। कवि रवीन्द्र भाग्य के लाडले रहे है, उन्‍हें जहां एक शोर उच्च 
संस्कृत कुल और घर मिला, वहाँ दूसरी ओर नवीत जागरण की उदबुद्ध 
चेतना और बगाल के वैष्णव कवियों की महान्‌ रस-सम्पस्त, सौन्दर्य, 
साधुय एवं आनन्द की घरोहर भी मिली है। बंगाल दा वैष्णव साहित्य 
झपनी एक विशेषता रखता है । उसमें तत्कालीन भारतीय भाषाग्रों के 
साहित्य मे, सर्वाधिक रस का परिपाक हुआ है । साहित्य से लेकर धर्म 
ओर दर्शन तक में उस य्रुभ में 'रसों बेस: का पूर्णकत्र अबतरण 
श्रीराधाक्रष्ण के अभिवेचसीय प्रम का झालम्वन लेकर सिद्ध हुआ है। 
गौरांग के प्रादुर्भाव से भारतीय जीवन तथा दर्शन को अपनिगभेय सौरिकृ- 
तिक सम्पत्ति प्रपत्ती पराक्राप्ठा से पहुँचकर, श्रोराणा में मुर्त, महाभाव 
के रूप में चरिताथे हुई हे । चैतन्य चरितागुत में बष्णदास कविराज 
कहते हैं : 
'राधिकार भाव पूर्ति प्रभुर अस्तर 
सेइ भावे सुखद. उठे मिरनन्‍्तर 

मानव सुख-दु ख की भावना को अतिक्रम कर, उसे प्रेम सूत में गूंथ- 
कर, परमात्मा को श्रर्पण कर देता श्रौर उसी में तत्मय ही जाना+-- 
बंगाली वेष्णव कवियों को स्वमात्र से ही यह हृदय की रससिद्धि मिली 
है। हमें वह नहीं मूलना चाहिए कि श्रीराषाजी धर्म श्री” दर्शन के क्षेत्र 
में ग्रवतरित होने से पहिले साहित्य में प्रकट हुई है । नण्ठीदास की शुद्ध 
मभावता में हम बंगाल की ग्रामबाला के सरल प्राकृस प्रेम के ही दशस 
पाते है--जो भाव भाषा छन्द उपसा को दृष्टि से अपनी ही अकृतिगता 
के कारण झ्लोफिकता के स्तर पर पहुँच गया है । क्री रवीखनाथ याफुर 
की वाव्यशिराश्ो में यही अविच्छिम्त प्रीत्ति की रसधारा प्रवाहित रही 
है। जिस प्रकार वैप्णव प्रेम-फविता का विद्ाम विश्ट् में, दुःख में लपइ २ 
हुआ--विरहू की विकलता के कह्वी कारण उसमें गहराई श्रायी और बड़े 
शुद्ध, व्यापक, प्रमतत्वमयी प्रणयभावत्रा की अभिश्यमत क्र सकी» - 
उसी प्रकार हमें रचीर्रनाथ के हृदय में भी एक रहुरयसंगी विशहिणी नारी 
के दर्शन होते हैं जो अपने मासिक झन्त'सा्श थे कि की वीणा के तारो 
से रसप्लानित स्वरों की सुष्टि वारती रहती है । 

प्रेम, आनर्द और भाधुर्य ये जुड़वां भाई हैं- एक ही रस की 
सच्ताने | इसमें सन्देह नही कि रवीन्द्रनाथ की कषिता में प्रेम और प्रान*द 
का रस भुख्यतः साधुर्य भौर सौन्दर्य के एप में प्रकट हुआ है । जब 
रवीन्द्रनाथ अपने प्रभात" मंगीन में 'भपर मघ्र आली', भयुर मघू बाय, 
मधुर मधु वेगे तठिती बड़े जाय' कहते हैं तो मन से अज्ञाव रूप से वैष्णब 
कविता के रस-झूप कृष्ण की साथुरी का स्मरण हो उठता है--मधुर्र मधुर 
वपुरस्य विभो सघुरं मधुर बदन सधुरम्‌-सधुगन्धि मृदुर्मितमेसदक्ो 
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मघुर मधुर मधुर भ्धुरभ्‌ । इत्यादि--और जेदिके प्रॉखि बाय सेदिके 
सेये भाके---जाहूरि काछे पाय ताहारे काछे झके ।” आदि पक्तियाँ उस 
प्राकृत प्रेम से भरती बंगाली कविताओं की याद दिलाती है जहाँ कक 
शथवा मइपाल बन्चु नाम के किसी चरवाहे की बॉसुटी सुनकर पबज्ा 
कस्या सुध-बुध्ध भूलकर जिस विश्या से वंश्षी-ध्वत्ति श्रातती है उसी और 
देखती र५ जाती है । रीदरद्रनाथ ने प्राचीन वेष्णव कवित! से अभद्र रस 
तत्व ग्रहुण कर उस दुग के अनुरूप नवीन सौन्दर्य गरिमा का परिधात 
पहनाया है। भारतीय चेतना को उस्होंने पश्चिम के भ्राधुनिक सौस्दर्ये- 
बोच से मण्डित किया है। उनकी प्रसिद्ध 'उर्वशी नामक कविता में 
बंगाली काव्य की विचित्र प्रेमिका की ही नवीन रूप में अवतारणा हुई है | 
“वह आता, नह कन्या, नह वधू, सुन्दरी रुपसी, 
है मन्दमवासिती उंशी! 
मोप्ठे जये सम्ध्या नामे श्रान्त देहे स्वर्णाइल टानि, 
तूमि कोनो गद् प्रान्ते ताहि ज्वालों सत्ध्या दीप खादि। 
विधान जड़ित पढ़े, कंपवक्ले मप्न नेत्र पाते 
स्मिसड्रास्थे जाहि. चलो सलजण्जित बामरक्तण्वाते 
स्‍्तब्ब अ्र्घ रातिे। 
उपाश उदय समर भ्रभवमृण्ठिता, तूमि अक्षप्टिता |" 
सर्वबी मवीन भाव क्या सौस्दर्यराशि में मण्डित कवि की , प्रणयवेतता 
की शुर्ति है। ने वह मा है, न कन्या है, ते बच है--वहू केवन सुन्दरी हैं--- 
झूपसी है---स्वम्मों के बन्‍्दतवन की निवाध्तिनी, आाइत्त, नशशिल्र केवल 
प्रेमिका हैं | उसे न सॉक को किठ्ली गृहिणी की वृरह गृहकक्ष में दीप 
जलाना है, न स्तब्ध अधेरात्रि के समय लज्जावडित पदों ऐ, कपते हुए 
बक्ष भौर भुकक नेजपातों के साथ मन्दहास्य मण्डित मुक्त से पति के सयत 
कक्ष ही में जाना पह्ता है। वहू तो धाम्ाजिक भ्राचार-विचार की समस्त 
कुण्ठाश्ों से मुक्त, ऊषा के समान पगुष्दित, स्व प्रस्कृद्ित हुई है। कंसे 
प्रस्फूरित हुई है 
“बुम्तह्लीन पृष्फ सम प्रापनाते ग्रापनि विकशि, 
कबे तृति फूटिले उर्वेश्षी--- 
ग्रादिम बसन्‍्त प्रातें उठेछिले मम्थित छागरे, 
हानहाते सुझापात्र, बिय भाण्ड लेये बम करे, 
तरंगित महाध्वित्थु मस्त्रशास्त मूजंगेर मती 
पढ़ें छिल पदप्रान्ते, उच्छवर्तित फणा लवख शत 
करि भ्रवनत । 
कुस्द शुक्र नग्त कार्ति शुरेत्र बर्दिता 
तूति प्रतिन्दिता । ५ 
यह सुरेस्दवन्दिता, भ्रतित्दिता, विश्वप्रेयत्ी वृन्तहीन नालहीन पुष्य के 
समान अपने से झपने-आप ही तो प्रकद श्रथवा विकसित हुई । वह प्रथम 
बसम्त का प्रभात था जब सागर के मन्यित वक्ष से दायें हाथ में सुधापान 
श्रीर बाय हाथ में विप-मरा कदीरा लेकर वह उठी थी--जिसके पुन्द 
शु्न तस्त सौन्दय को देखकर तरंग्ित महासमुद्र भवकीलित 
की तरह, अपने शत-दात उच्छवर्सित फरणों को अ्रवनत कर उसके चरए 
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के तले लोट गया था। कैसा अदसुत झ्राकर्षण और सम्मोहन है, इस 
प्रनिग्ध सौन्दर्यंसयी प्रेमिका का, इस अनन्त योवना रूपसी का | दकंया 
सह कभी सुकुलिका बालिका भी रहो होगी ? यह बौवनमछिता, यह 
पूर्ण प्रस्फुदिता छपकला | ने जाने यह अकेले किस मरकत गुहा में माणिक 
झोतियों के साथ शैझ्व की लीला करती रही होगी । मणि दीप से दीप्स 
कक्ष के प्रवाल के पालने में, सिन्धु के संगीत में यह ने जाने किसके अ्रक 
में सोयी होगी--- 
जुग जुगान्तर हते, तूमि शुध विश्वेर प्रेयसी 
है अपूर्व शोभता उर्वशी, 
मुनिगत ध्यात भांडि देय पदे तपस्यार फल 
तोमारि कटाक्षपति जिमुवन जीवन चंचल; 
तोमार मंदिर गन्ध, अन्ववायु बहे चारिभिते 
मधुमत मुंग सम मुस्ध कवि फिरे लुब्ध चित्त 
उद्दाम संगीते ! 
नूपूर गृंजरि जाओ आकूल अभचला 
विद्युत्‌ चला ! 
यह अपूर्व शोभवा ही निश्चय युगयुगान्तर से मृवनभोषहिनी, विष्यमृतिटि 
की प्रियतमा रही है--मुनिवों का ध्यान मग कर इसने उन्हीं साक्षात्‌ 
तपस्था का फल प्रदान किया है--इसके कटाक्ष मात्र से तीनों लोको का 
यौवन उच्छवसित उद्देलित होता रहा है--इसी छी मंदिर गग्ध को ढोती 
हुई वाथु उनन्‍्मत्त हो चारों श्रोर दौडा करती है । कवि का चित्त इसकी 
रूप-राशि से लुब्ध होकर मधुमत्त भुंग की तरह उद्दाम संगीत में भकृत 
हो विचरा करता है--- 
यह श्रक्षय सोन्द्र्य माधुय की मुवनमोहिनी सूप्टि उर्व्ो--हाय, 
इसकी तनिमा जगत के भ्रविरत अ्श्नुधार से धौत है 'जगतेर प्रशनधारे घोत 
तव तनुर तनिमा---इसकी चरण शोणिमा जिलोक के हृदयश्कत गे रंगी 
है--न ही तो सुएसभातल में नुत्य करमेबाली इसचविसीन हिल्लोल उर्वशी 
की शोभा अपूर्ण ही रहू जाती--इसके सौन्दर्य का पहचादने के लिए 
वेष्णव युग की विरह निकप साधना बाड़िए।- इस निष्यश बध्रिश 
प्रेमिका के लिए यूग-युग से विशाएँ रो रही हैं । है 
'फिरिवे ना, किरिब्रे ना, झयन गेछे मे गौरव अभी, 
अदतावलवासिसी उर्वशी ! 
इसीलिए आज प्रत्येक वच्चन्तोत्तव के आ्रानस्द्रो स्छुयास में पथ्चीतल पर 'फार 
वचिर विरहेग दीर्ध इवास मिद्दे रहे ध्राशे !” पृर्णिगा की रजनी में जब 
कारों और पण्यूर्ण हास्य का सिन्धु उमदता होता है, ते जाने कहाँसे 
वृरस्मृति व्याकुल कर देनेवाली बासुरी बजाती रहती ६--- आँखों से अपने- 
श्राप अश्षृराशि फर-फर पडती है। यही हृदय मम्बिल कर देनेवाली 
विरह की वग्याकुल पुकार हर्मे शाजाहान शीर्पक शीग्दयें मुस्ध 7चना भर 
सुनायी पड़ती है--भूलि साइ भूलि नाइ भूजि नाइ प्रिया | -«« 
राज्यवक्ति बद्ध शुक्तठिन 
मन्ध्यारक्त रागणम तन्‍्द्रातने हयद्वोक लीन, 
केवल एकक्‍टि दीर्घ श्वास 


४६२ /पत्त ग्रथायसी 


लित्व उच्छदर्सित हुये शकरूत करूक प्राकाश 
एदू तब मंते छिल आदा 
'घोनार तरी' की हृदय जधुता' शीर्षक रदता जो 'संचयिता' नामक 
रवीन्द्रनाथ के काव्यस्तप्रह में संगृहीत है, वहु भी मन की प्राँलों के सामने 
वंप्णब काब्य युग का वातावरण भ्रज्ञात रूप से खित्रित कर देती है । 
कविता प्रतीकात्मक तथा रहस्थात्मक होते पर भी 'जदि भरिया लइबे 
कुम्भ' इस प्रथम पंकित से हो पतथट तथा यभुनातट पर एकत्रित गोपियों 
को स्मृति कं में जा! देती है। कविता इतनी सरल है कि वह पहुंते ही 
मन मे अंकित हो जाती है। उसके कुछ प्रंश इस प्रकार हैं--. 
जदि सरिया लड़ने कुम्भ, एशों श्रोगो एशो, मोर हृदय पीरे । 
तल तल छल छल कादिबे गंभीर जल 
उड्ट दुटि सुक्रीमल चरण घिरे! 
आजि वर्षा गाढ़ तम विबिड़ कुत्ततसभ 
भेघ नाभिया छे मम दुदटि तीरे। 
एंद्ओ शबद चिति, वृपुर रिनिकिंक्रिति, 
के गो तुमि एकाकिनी भ्रा्िछ भीरे ।/ 
जद्दि भरिय्य लफ़्मे कुम्भ, ऐशो शोगी एशो, मोर हृथय भीरे, $ह पदों 
से वही वेष्णव थुग की विरह्‌ क्लिष्ट प्रेम साधना की गूढ़ गम्भीर ब्वति 
सत में गूँज उठती है---विशेषकर “उड़ टूट सुकोमल चरण बिरे अथवा 
के गो तुसि एकाकिनी भ्राशिक्त धीरे ।' मानो गोषियों के नपुरों से मृत 
(रनिकिशिनि' बंज रही हो कविता के चरणों में। ग्न्तिध छन्द में 
प्रभाराध्य की सर्वस्व समपंण कर उप्ते लीन एवं तस्मय हो जाने के सत्देश 
में भी बटी श्रीक्षप्णापंगम्‌ की निःश्ब्द गूंज मिलती है, जो इस प्रकार 
हैँ: 
हु ध्जदि मरत लभिते चाओ, ऐसो तब ऋाँए ढाग्मो सलिल मासे 
ह्निर्व, शञास्त, सुंगभीर, नाहि तल, नाहि तीर, 
मृत्यु सम नील तीर स्थिर दिरये। 
नाहि रातजि दिन माल, भाई अन्त परिमाण 
ह अतले गीत गांव किछू ता बजे! 
जाओ सब जाओ भूले, निखिल बत्धत खुले 
फैले दिये एशो कुसे सकल काजे। 
जदि मरन लेभिते चाझो, शशों तवे माँ? दाप्नी 
सलिल मारे ! 
सवीमन्ट्रताथ शी काव्यस प्टि अ्परिमेष है । उसका हूं अतीम का पुजारी 
रहा है। फलसः उन्होंने मालवजीवन के सौर, आन ते ९०% 
प्रपती बढिस्तर व्यापी दृष्टि हे प्रनन्‍्त हीं में, असीम वर्ग गे से 
परिपर्ण देखा और वितित किया है। ऊपर उनके रहममंह कविदृदय 
बे एक फाँदी भर प्रस्तुत की जा सकी है। खीदखनाथ रम्तमाधुयें के 
अतिरिक्त शक्ति चैतन्य तथा उद्‌बोधन के भी कवि रहे है। उवकी 
मुक्सरिर स्वप्न भंग! श्रादि भगैक रचवाएँ उसके पोह कष्ठ के श्राद्ध 
है । निर्मरैर स्वान भंग पढ़ते समय मुझे संदेव लग। है कि जैसे यह 
बाताबिदपों से सुप्त भारतीय बेतना के बागरण का उसयुतत प्रवाह हो । 


रबोस्द्र के प्रति मायोजति है ई 


इस रचना में जो शक्ति, स्फति, झावेग श्ौर उनन्‍मत्तत्ा है बढ़ हृदय को 
छए बिना नहीं रहती--उसका एक अंश यहाँ उद्धव कर रहा है : 

आजि ए प्रमाते रबिर कर-केंमनि पशिल प्राभेर पर, 

क्रेमने पशिल गुहार अआँधारे प्रभात पालीर गान -- 

ना जानि केनरे एत दिन परे जागिया उठिल प्राने | --- 
पर्वत की गृहा या कारा में वद्ध निर्केर अपने प्रबाद्द को अधिक ने रोक 
सकने के कारण कह रहा ह्ै-- “जा गिया उठे छे प्राणश--ओरे उथलि उद्े 
छे वारि, शोरे प्रानेर वासना प्रानेर श्ावेग रंपिया २ाखिते सारि। 


ग्राचार्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी 


भ्रभी कुछ ही महीने पहले, सम्भवत: मई मास में, जब में आला महावीर- 
प्रसाद द्विविदीजी वी समममेंर की आावक्ष प्रत्षिमा का अनावरण करने 
रामबरेली गया था तो मुझे उस समय सहसा प्रत्ीत्त हृश्ला था वि इस 
सौम्य, देजस्वी, सरस्वती के वस्दपुत्र की हुंसजुत्न मुनि का अनावरण करते 
में जैसे राष्ट्रभापा हिन्दी का एक महान्‌ महत्तपूर्ण यंग ही मत की श्र) 
के सामने साकार एवं भ्रवाबृत हो रहा हो । उस त्यागभूति प्विम्दी के 
ब्रप्रतिम ग्नन्‍्य निर्मायक को प्रतिमा एक नत्रीन ही ग्र्थव्ा, श्रालोक 
तथा मरिमा से मण्डित होकर मेटी दृष्टि के सम्मुख उस्भासित हो उठी । 
गांधीजी ने खादी के ताने-बाने बुनकर जिस प्रकार इस ग्र्धनान विशाल- 
काय देश को लाज को हे कने का प्रयत्त किया उसी प्रकार जैसे कास्तदप्टि 
भविष्यद्रष्टा ने खालीस ऋरोड़ निर्बाक, शब्दमद भारतीय जनता को 
भावात्मक एकता से मूधित करते के लिए एक आरार-यार ब्यापी सशक्त 
भाषा का सानसिक परिधान निमित किया, जिसमें अ्रसंस्य फण्ठ एव साथ 
ही भारतमाता का जय-जैयकार कर उठे | 

इस शती के जन्म के झाथ ही जैसे खदी बोली हिस्दी का थी नया 
जस्म हुआ झौर उसने निश्चित रूप से हमारी मनोभूमि पर प्रलिग्ठित् 
होकर नवीन युगभावना से प्रेश्ति अपने लोकबव्यागी प्रगति के चरण बढ़ाने 
प्रप्रम्भ किये । आचार्य द्विवेदी ने सने १६०३ में 'सरम्बती' पजिका के 
सम्पादन का भार ग्रहण कर जैसे “निज भाषा उन्तति श्रड़े संब उन्मत्ति 
को मूल---भारतेन्दू के दिये हुए दुस शक्ति-बीज मस्त से प्रगणित देश- 
वासियों को दीक्षित करते का भहान्‌ बत घारण किया और उसके जीवश- 
काल में ही भारत की भारती हिन्दी समस्त प्रतभीन-प्रब चीन यम-वैसना के 
प्रभावों को आात्मसात्‌ कर एक अनस्त क्षमताशालिसी तथा श्वीजस्विती 
भाषा के रूप में पुष्पित-पल्लवित ड्लोकर अ्रमेकानेक उच्चकोटि के कविं- 
कोबिदों, लेखकों, समीक्षकों, साहिन्यकारों तथा संख्याहीन साहित्यानरागी 
हिन्दी थेमियों को जन्म देकर विव्व की भ्न्य रामुन्तत भाषाओं के साथ 
प्रपता स्थान बनाने की महत्वाकांक्षा से अनभाणित हो उठी | 

द्विवेदीजी को एक व्यक्ति के रूप में देखना प्रसम्भव ही जाता है 
उत्तका व्यक्तित्व एक सपची पीढटी, एक सम वें यग का व्यक्तित्व ब्त॒कर 


डश४ड पत्त प्रयावली 


भ्रॉ्लों के सामने उद्घाटित होता है। द्विवेदी-यृत् के वीस-पच्चीस वर्ष 
भारतीय उत्थान के प्रारम्भिक संघर्ष के वर्ष थे, जिनमें भारतीय बेतमा 
के जागरण की नींव पड़ी और जिसकी परिण न 


हे ति गांधीजी मे > 
ग्रास्दोलन तथा अब में हुईं। संक्रान्तिकालीन अनेक बाण गण 
विषमताओं के होते हुए भी भाचायें द्विवेदीजी ने एक मुज्ञ तारभी की 


तरहु हिन्दी का रथ विविध विरोधी मतानतरों मे भरे युग के ऊप्रइ-खाबड 
पथ पर जिस दक्षता, साइस, बैर्यें तथा कततंव्यतिष्ठता के साथ हॉकुकर 
ख्ागे बढ़ाया उसका स्मरण कर इस वृद्ध महारदी के प्रति मस्त, दम 
आप ही श्द्धानत्त दी उठता है | हिच्दी भापा का रूप उससे पहले बिलकुल 
ही झव्यव्यित ज॑गली बेल को तरह प्रपने ही विश्वराव में फैला कुक 
व्यक्ति-पादपों से लिपटा हुआ था। उसे एक सुलकी हुई सुब्यवस्थित 
सुसंगरठित लोकभापा का, देशभाणा का रूप देना सरत्ञ ने था । उसके लिए 
अशात झविरल परिश्रम, लगन तथा ततरता के अतिरिक्त गा्ीर भ्रष्य- 
यत-मनव तथा अल्तदु िटि की भी झावश्यकता थी, जिश्नकी पूर्ति हिेदीजी 
में अपनी विलक्षण सूझत-बूेक, एकात्त तपस्या, निष्ठा तथा अपने यश के 
मतीषियों के सहयोग और उदीयमान प्रतिभाओं के समुचित पथप्रदर्शद 
हारा की । इन बीस-यन्‍्चीस वर्षों के वित्ते में हिद्दी ने जो सगोपांग एवं 
सर्वांगीण उसवि को उसे देखकर श्राज मन आक्चरयंच्रकित हो उठता 
है । निःप्न्देह, इसका सर्वाधिक श्रेय आचार्य द्ववेदीजी हो ही है। उसके 
सुज्ञ सफल निर्देशन से इस 0002 में हिन्दी गद्य ध्रायः कुछ ही वर्षों 
# एक संस्कृत समुन्तत गद्य में विकतित हो सका । खड़ी बोली को कविता 
की भाषा बताने का श्रेय भी उन्हीं को है। वे बहुभावाविद थे। भारतीय 
संस्कृति तथा पाउचान्य संस्कृति से युग प्रनुरुष उच्च आदरशों तथा संस्कृत 
झंग्रेजी साहित्य से जीवत्तोपयोगी सामग्री तथा मूल्यों को प्रपताकर उन्होंने 
हिन्दी गद्य को सब प्रकार से परिष्कृत तथा समृद्ध बचाते की चेष्ट की । 
भाषा के अतिरिक्त उस युग के साहित्य ने जिस अकल्पनीय गति से प्रगति 
की उसका नेतृत्व भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप दे झ्राचायं हिवेदीजी ही करते 
रहे । उन्‍होंने अपने कुशल निर्देशन, नियन्त्रण, व्यापक सहुदयता तथा तदा- 
शयता की प्रभाव से अनेक कवियों, समीक्षकों, तिबर्धकारों तथा कथाक्ारों 
को प्रौव्साइन देकर अपने युग की साहित्य को यथाशकिति सभी अकार से 
परिपर्ण तथा समुल्तत बनाने का प्रयत्व किया । उसका गद्य सरल, सशक्त 
तथा अभिव्य॑जनापुर्ण होता था । मौलिक पर्जक उतने बड़े नहोते हुए भी वे 
अ्रत्यन्स समर्थ सम्पादक, संयोजक तथा पथ-प्र दर्शक रहे हैं। भारतेन्दू के 
पञ्मयुग को युग-अवुद्ध गद्ययग में विकसित करने का श्रेय उन्हीं की है। 
थे हिन्दी-साहित्य के इतिहाप्त के एक प्रक्षय कीतिस्तम्भ हैं। वीतिस्तम्प 
ही नही, वे ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली, पच्च तथा गछ६ युग के दी छोरों पर 
व्याप्त उस प्रशस्त स्वर्ण-सेछु के समान हैं जो मेथिलीक्षरण गृप्त, पयोध्या- 
सिह उपाध्याय, ्रीधर पाठक, तामूराम शंकर श्षर्मा प्रादिं जंसे अनेक 
गण्यमान कीति-स्तम्थों की अखण्ड पस्परा के कर्षों पर प्रक्षण्ण एप से 
हिन्दी साद्वित्य में प्रतिष्ठित रहेंगे । 

अपने मृभ के साहित्य में इस व्यापक तथा उन्मुक्त अभाव का कोरय 
दिवेदीजी का तपःपूत, भिरछल व्यक्तित्व भी था। वह बड़े ही कतेव्यनिष्ठ, 


प्रोचायें हिबेरी ४६५ 


कीतिपरायण, त्यागजील, दुढ, निर्भीक, तेजरवी तथा दुरदर्शी, मानवीर 
गुणों से ओतप्रोत व्यक्तित थे । अव्यववन्मनन तथा साहित्व-साधना की 
उन्हें एकान्त भ्रद्म्य लगन थी । अत्यन्त कठिन सथा संघर्पशील परि- 
स्थिप्तियों में उनका जीवन बीता । मनस्थी तथा कुशायबुद्धि होने के कारण 
उन्होने हिन्दी, संस्कृत, अग्रेजी साहित्य के भनिरिकत, गुजराती, मराठी, 
बंगला आदि साहित्यों का भी यथप्ट ज्ञान अजित कर लिया था। वे अत्यन्त 
सफल सम्पादक होने के साथ ही, सशक्त गम्भीर दृष्टि आलोचक, समर्थ 
मित्रस्थकार एवं गद्य लेखक तथा विनोदप्रिय एवं निर्मय ब्यग्यकार भी थ । 
उनके जोड़ का पत्रकार, जो अपने यूग का प्रतितिधित्त कर उसे श्रत- 
शासित करें, उत्ते बाद हिन्दी भे देखते को नहीं मिलता । हिन्दी के 
मार्जत के साथ उसे अपनी ही लेखती से जितने विधि विययों से जे 
सम्पन्त बना गये, उतना और कोई पत्रकार झाज तक नहीं कर सका ; 
उतकी कर्मनिष्ठता तथा श्रश्ान्त सुंजन एवं लेखस का कारण उनका 
सात्विक तापभ का-सा जीवन भी था। उनका युग नतिकता का तथा 
सुधारवाद का युग था। आर्यसमाज का नैतिक जीक्स-उम्मयन सम्बन्धी 
प्रभाव उस युग के साहित्य में यथेष्ट मात्रा से बर मान है। सस्कूल साहित्य 
के मर्मन्ञ होते के कारण वे नैतिक होने के साथ ड्री रस-यस्कृुत भी थे। 
उनका 'कुमारसम्भव' के सर्गो का अनुवाद तथा बिता शालाप जैसे 
ग्रन्थों का सम्पादन इसी रसज्ञता के उदाहरण है। 
अपने छात्र-जीवन के दिनों में सरस्वती पश्षिका हम नौसिखिये 

साहित्यिकों के लिए श्रजम्र प्रेरणा की खोल रही है। हम टिवदीणी हारा 
लिखित कालिदास की निरंकुशता' जैसी श्रालाचतात्मक कृतियों तथा 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त द्वारा उसके उत्तर में लिखित हद्विजदीजी की अन- 
स्थिरता' जेंसी व्यंग्यपूर्ण क्रालोचनाग्रों को पढ़कर भरपूर रस लेते थे। 
पीछे छायावादी कवियों के प्रति उनकी व्यम्योवितयों से तिलमिलाकर 
मैते भी कपनी किशोर चपलता उनके प्रति प्रद्शित यो । गृूजन' में 'तरा 
कसा गान, विहंंगम, तेरा कैसा गा शीर्षक रचना व्यंग्यदार द्वियेदीजी 
को ही लक्ष्य करके लिखी गयी ह्ै->इसरो पूर्व वीणा की भुभिका से भी 
मैंने कुछ भ्रपते मन की छटपट्ाहट व्यवल' की धी। सम्‌ ११३३ में प्रयाग मे 
ट्विवेदी-मेले के श्रवत्तर पर उनके चिरझसमिलपित दर्शन तथा उदार स्नेह का 
उपहार पाकर गुभे कृताथता का अनुभव हुआ था। उसने पहले सम २१ 
में मुझे द्विवेदीजी स्वर्णभपदक भी प्रदान बार झ्ाशीर्वाद दे चके थे । उसी 
व हिवेदीजी के अभिनन्दन के भ्वसर पर मैंने उनके प्रति अ्रद्धांजनि 
स्वरूप जो कुछ चरण लिखे थे उनके साथ ही उस सहापुरुष की रस्में 
पवित्र स्मृति को पुत.-पुनः श्द्धाज लि श्रपित करता हूँ : 

भारतेन्दु कर गये भारती को बीमा निर्माण 

किया अमर स्पर्शों ने बहनिधि जिसका स्व सरवान | 

निरवथ, उसमें जगा श्रापने मधुर स्वर्ण ्ंशाश 

अखिल देश की वाणी की दे दिया पूर्ण आकार | 

पंखहीन थी क्षुब्ध कल्पता, मफ कण्णगत-गान, 

शब्द शून्य थे भाव, रुद्ध प्राणों मे वंचित प्राण ! 

सुल्र दुख की प्रिय कथा स्वप्न, बच्दी थे हृदमोदुगार, 
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एक देकश्ष था किन्तु एक था क्या वाणी व्यापार ? 
वारिम आपने मूक देश को कर फिर से वाचाल 
कूप रस से पुण कर दिया जीण राष्टककाल 

शत कण्ठों से फूट आपके शत मुख गौरव गान, 

शत शत बम स्तम्प्रों पर ताने स्वणिम कीति वितान । 
खिर स्मारक-सा उठ युग मगर में भारत का साहित्य 
आय, ध्रापके यश: काय को घरे सुरक्षित लित्य | 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के सत्मरशा 


सरस्वती' पत्रिका का और मेरा जन्म प्रायः साथ-ही-साथ हुआ है। मैं सन 
१६०० में पैदा हुआ भर सम्भवतः १६०३ सन्‌ से श्राचार्य महावीर- 
प्रसाद ह्विवेद्ीजी ने सरस्वती के सम्पादन का भार ग्रहण किया है । जब - 
से मुर्खे याद है, (सरस्वती पत्रिका के राथ-साथ आचाय॑ द्विवेदीजी की 
महत्ता का प्रभाव मेरे मन में पड़ता रहा है! इस प्रकार एक प्र में 
मेरी युवावस्था तक 'सरस्वती के साथ खड़ी बोली के गद्य-पद्च का विकास 
और, मेरे जीवच का विकास समान्तर रूप से साथ ही होता झाया है। बसे 
तो में तुकबन्दी अपने बड़े भाई के प्रभाव में आकर टूटी-कूटी भाषा में सन्‌ 
१६११ से करने छगा था। पर सन्‌ १४-१६ में जब भ्रह्मोड़े के युवकों मे 
हिन्दी के प्रति प्नुराग को बाढ़ आयी भौर हमारे ही पर से श्री श्यामा- 
चरण दत्त पन्‍त तथा इलाचन्द जोशीजी के सम्पादन तथा देख-रेख में 
सुधाकर' मामक हस्तलिखित पत्रिका चिकलने लगी तब मेरे साहित्य-प्रेम 
श्रीर विशेषतः फाआनओम में एक नवीन गति तथा प्रवाह ब्राया। इन्हीं 
दिनों की एक घटना है कि हमारे घर के ऊपर अल्मोड़े में एक गिरवाघर 
था जहाँ से रढिवार को अत्यन्त शान्त मधुर खरों में प्रात:काल के समय 
चण्टे की ध्वनि पहाड़ की घाटी में गूंज उठती थी। उती के मोहक स्वर 
के श्राकपित होकर गनि तब गिरजे का घण्टा शीर्षक एक छोटी-सी 
कविता लिखी थी, मैं सम्भवतः तब आठवीं कक्षा में था । बह कविता 
मुझे इतती भ्रच्छी लगी कि मैंने उसे नीले रंग के हलदार लेटर पेपर परे 
उत्तारकर विरणात्र श्री गुप्तजी के पास भेज दिया । गुप्तजी की स्थाति 
तब 'सरह्वती' के भाष्यम से एवं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'भारत भारती' तथा 
वययद्रधव्था आदि से देवा-मर में फैल चुकी थी। 'हेरी रचना के हाशियें 
में क्री भुप्तजी ने भ्रपने सहज सौजन्य के कारण दो प्रशंसा के शब्द लिखकर 
उसे मेरे पास लौटा दिया । गुप्तजी के प्राक्षीवाद से प्रोत्माहित होकर मैंने 
ग्रपनी वहु रचना 'सरस्वती में अ्रकाशनाथ भ्राका्य द्वितेदीजी के पास 
भेज दी । एक ही सप्ताह के भीगर दिवेदीजी ने युप्तजी के हस्ताक्षरों के 
सीचे बारीक प्रक्षरों में 'अस्वीकृत'--म० प्र० द्वि० लिखकर वह कविता 
लौटा दी । श्राचाय द्विवेदीजी के लौह व्यक्तित्व की यह पहली अमूर्ते छाप 
थी जो सेरे किशौर मानस पर पड़ी थी। अब सोचता हैं वह शैरा ही 
बाल-चापत्यथ या प्रयोष दुसासह था जो मैंते अपने अशान की निभस 
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सीमाओं से भ्परिचित होने के कारण बडे की क्षेणी में अपना वास लिखान 
चाहा था । 'सरस्वती' निःसम्देह, तब हिन्दी को सर्वक्षण्ठ और उच्च कोर 
की मासिक पत्रिका थी और गुत्तजी का सहज सुलभ प्रणसापज प्राए 
कर लेने पर भी मेरी रचना तब श्रत्यन्त अपरिपसय रही हांगी। उमा 
तब का रूप तो मुझे याद नहीं, पर पीछे उसी भांत्रनता कक प्राधार प+ समसे 
मिलती-जुलती जो 'घण्टा' झोप॑क कविता मैंने लिखी थीं उसकी पुछ 
यूं क्षितर्या इस प्रकार हैं--- 

नभ की उस नीली चुप्दी पर घण्टा है एक टेंगा सुस्दर 

कानों के भीतर लुक-छिपकर घोगला बताते जिसके स्वर: दत्यादि 

सरस्वती” में मेरी सर्वप्रथम रखता सन्‌ १६ के अल सन्‌ ई६ में 
प्रकाशित हुई थी । तब में म्योर कालेज में पदला था, कबिया बा शीर्षक 
पस्वप्ण' था जो झब 'पल्लव' के अन्तर्गत गंगरील है! आचार्य दिवेदीजी 
तब 'सरस्वती' के सम्पादन से प्रववाश यद्ूण कर चुके थे और श्वी देपी- 
प्रसाद शुक्लजी, जो हिल्दू हास्टल के यार्ईव भी थे, उसे दिनों सम्8्बती 
का भार संभाले हुए थे । 

दुसरी बार द्विवेदीजी के बमस्भीर ब्यतितस्थ मय ध्फा- पी बबका 
ही कहना चाहिए--- मु के सन्‌ १९४२६ के आस-पास लगा, अश् सुकावि 
किकर' के ताम से छाबावाद के विरोध मे उत्तका पक इयंसपर्ण लेख 
ससरस्वती' में अ्रकाशित हुथश्वा था जिसमें उन्होंने दामावादी ऊयों को ही 
छीछालेदर नहीं उड़ायी थी, छायावादी कमियां तथा %ामानादी करत वता पर 
भी खासा उपहासपूर्ण कटाक्ष किया था। उन दिनो अन्य पत-पश्िकाग्रो 
द्वारा भी बयोवद्ध पीढी की झोर से छायाबादी कबिता के पति इस प्रकार 
का श्रसन्तोष यत्र-तत्र प्रकट होता रहता था। अपनी यूवकोबिति 
असहिष्णुता के कारण मैने हिवेदीजी के उस शेख का उत्तर १६२७ मे 
प्रकाशित अपनी वीणा की मुमिका में दिया था । 'बीशा' वो वछठी प्रतियाँ 
बाहुर गयी होंगी कि एक दिन दर्िश्यन ग्रेग के म्यवस्थापक शी परल 
बाबू ने जो मेरे प्रकाशक भी घे-- मुर्भ: कषाफ़िस से चलाकर दिवदीजी का 
एक लम्बा-चीड़ा पत्र मेरे हाथ में रुख दिया । पत्र मे द्विवेदीजी वे बीमा! 
की भूमिका के प्रति श्राक्रोण उगल रखा था और अन्त में नई ही कन्ण 
शब्दों में लिखा था कि यदि उसको खपकीति का प्रयास करने से भी 
इण्डियन प्रेंस का उपकार और शओबृधि होनी हो सो पन्‍्दे या भी स्वीवार 
है । पटल बाबू सौजन्य को मूति थे, उस्ोने मे; समझाया कि ४ग्वियन 
प्रेश्न पर द्विवेदीजी का बडा झहमान है, सह उनके विसा के मिशन है । 
इसलिए उनकी मर्यादा के विरुद्ध कोई भी काम बह नहीं करना चाड़ेंगे। 
मैं तब युवा हो चुका था, मैंने पउम्तके विशेश्र भें पहल बाज से बजा कि 
हिवेदीजी क्यों नहीं अपने लेखों हारा मेरी मूमिका का पतन्मातिकाओं 
में विशेष करते है ? इस तरह आपको भाचनापूर्ण पत्र लिपय-र मेरी 
पुस्तक के प्रकाशन को 'रोकआर गग्मा बह भुक प० अन्याय नहीं कर रहे 
हैं?” पटल बाबू ने मेरी बात का समर्थन बारते छा अब्त में मममसे या 
स्वीकार करा लिया कि अपने बयोबद्धों के प्रति हमारे गन में गम्गास की 
भावना होनी चाहिए। और 'वीणा' की भूमिका का श्रापत्ति जनक आदीप- 
पूर्ण अंश पुस्तक से निकाल दिया गया। सध्यी बात यह थी कि गुवकी- 
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चित आवेश सत में होते पर भी टिवेदीजी की विद्वता एवं महत्ता के 
अति मेरे भीलर प्रभाढ श्षद्धा थी और उनका पत्र पंढकर अरे मन के एक 
करते में गे ग्वानि वा अनुभव हुआ कि मैसे एक पुजाहु सम्मागनीय 
बयोवद्ध व्यावतत के हुटय को झावात पहुचावा। द्विवेदीजी का पत्र दो 
फूजस्का पृध्ठा' का था, उसमें छावावाद की सत्य॑वा के अतिरिक्त सेवन 
युवक व्यवस्थापक के लिए उपदेश भी थे और कुछ बाचना तथा आराकोश 
के मिश्षित रवर तबा मनोभाव थे । वीणा की मूमिका ने छूप सकते तथा 
आचार्य द्विवेदी के चित की क्षोम पहुँचाने का दुःख मेरे भीतर बहुत 
दितों तक बना रहा। उस उम्र में किसी बात को जहदी ही मूला देवा 
या उससे ऊपर उठ जाता सरल नहीं होता। इसी के पूर्व यतलव' के 
सम्बन्ध में निरालाजी की कंदूं आलीचतात्मक लेक्षमादा भरी निकल 
चुकी थी, भौर भी पारिवारिक कुछ ऐसे कारण थे कि मैं बीमार पड़ गया 
और प्राय, एक साल तक प्रस्वस्य रहा । १९ इस अध्वस्यता के काल में 

भरे मत की बहुत-सी गांठे खुल गयीं । मेरे विधारों तथा भाजवाओं में 
सपने-छाप ही एवा बड़ा भ्राशाप्रद परिवर्तत आते लगा। और मेरे मत 
मे जैसे यौन्दर्य आलोक और प्रात्मविश्वास का एक नया क्षितिज खुल 
गया | झावार्य ट्विवेदीजी भी इस बीच मेरे प्रति अनुकूल ही गये और 
उम्होते नागरी प्रचारिणी सभा के उत्सव में मेरे प्रति ग्राशीर्नाद तथा 
प्रशंसानुचक वुछ शन्द कहुकर मर्मे प्रथम हिवेदी स्वर्णपदक प्रदान किया, 
जो मेरी बीमारी की अवस्था में भरें पास भेज दिया गया था। इससे 
प्रेरे मन को बड़ी सास्वता मिली और सत्‌ ३१-३२ के करीब पैसे 
द्विदीजी के प्रटि दो रचनाएँ लिश्वकर उनके व्यक्तिल को अपनी श्रद्धा 
का अर्य अ्रवित किया । उनमें से एक रचना कुँवर युरेशसिहुओ द्वार 
सम्पादित कुमार! पत्र में निकली और दूसरी द्विवदी अभितत्दन ग्रत्थ भें 
उस दिनों मे कालाकँकर में था। आादार्य हिंवेदीजी ते कई बार कुबर 
साहब को लिशक्कक्षर मुझगे मिलने को इच्छा प्रकट की थी, एह अनेक 
कारणों से मे तब दौलतपुर नही जा सका । झौर बह गुभमुहत अ्रयाय मे 
आयोजित द्विचेदी में ते के प्रवसर पर आ सका जब मैं अथम बार झावाय 
ड्िवेदीजी के दर्शतों का सीमाग प्राप्त कर सका। व्योवृद्ध प्राचार्यजी 
की स्नेहश्यिमित दष्टि ने मेरे हृदय को रुप किया भौर मे उ्के मुक्त 
बात्यत्य का उपभोग कर सका। कैबर सुरेशसिह भी उस अवसर पर 
जेर साथ कालाकाॉशिर मे प्रयाग आये थे । इत दिवो मैंने बालें रूटवां दियि 
है झौर में गाली कम्रीज भर जाँघिया पहुंचा करता था। हिनेदीज से 
मेरे बहरूपियापत मर मधुर कंगक्ष किया और इसी सिलसिने मे मेरी 
वरसी उयोधिर्मंम जीवन! शीर्पक रखता को लद्ष्य कर कहा-- हाँ पढें छो 
बतकाओ, यह व्योति्मय जीवत वया है?” मैंने बंशोचबश तब हष्हू हु 
कोर्द उल्तर नही दिया । में तब किसी को कर समभाती कि जिम अजात 
उ्पीति ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है यह उत्ती के अमरत्य का दूवक हैः 

मेरे मौत रहने पर उन्होंने पुछा--रानायण पढ़ते हो कि वही टलमर 
सह बसाने एर कि मैं अयोब्या काश से शरगे कभी वहीं पट सका है उन्होंने 
एक अभिभावक की तरह भ्रादेश के ह्वरों में कहा“ वम से कम वा 
बार पढ़ डाली ।' मैंने उनकी आज्ञापालन करने का उन्हे प्रक्षवासत दिया 


झाखाय॑ भहावीरप्रसाद हिवेरोओी के संत्मरण / ४६९ 


झौर सम्मवतः तेज से कुल मिलाकर #-2 तार संम्यण रामायण पहु 
चका हूँ । उसके बाद बहुत हतछा रहँगे पर भी मे फिल दिवेदीकी के कद 
सही कर सका । हिस्दी के वर्णयारो नें. रत भें उनके व्योक्वत, विशवत़ा, 
लिप्ठा तथा सौहन्य के प्रति मेरे हृदय में सदंत भी खकपड भमामाव रहा 
हैं। शर्द्धांजलिस्वरूप भपनी २चता नी पड व वियी को दुह राख मैं पुन 
पएुन्त: उनको सहानता के प्रात अति निबेदत करती हूँ « 
.... ग्रार्य, आपके मलजवात को हे मे ककोी पर 
भादी चिर साकार कर शक सूए रंग भर, 
दिशि-दिशि की प्रभुभति, जान, विशाल विर्स्तर 
उसे उठायें यूग-सुझ म्‌ः घुप-इण सवध्वर, - 


ग्राय यही आशीर्वाद दें, देव सती बर। 


प्रसादजी के संस्सररप 


बसे मैंने हार्टस्कल को परी! क्रय ही थे ही थी, फिल्मू तब ने जाने 
क्यों प्रसादजी से भेद करने का कार्ड झवसर चली मिला , सम्भवसः मेरी 
संत्रोनशील प्रकृति अथवा अवित सिने मन के कारण हो प्रघता तथ प्रमादजी 
इतने प्रमिद्ध ने रहे हों, समर मिलते को धाोत कभी गन ने डी ही 
नहीं । उनकी कविताओं का एक छोडीनया गंगट 'फेस्मा के नाम से 
सम्भवत': उसी साल प्रकाक्षित झा वा, यू सतत १६१६ को बान है, अथवा 
बह पहिले मे प्रकाशित रहा हो, किल्तु मुझ देखने के! चमी मिला । उस 
दिनों थी गोबिन्दवल्लभ परत नाटककार, इधारस हिल िध्यतिश्ासय मे 
पढ़ते थे और विश्वविदालय ही के छानानास मे पहुते थे । उनसे जबनसत्र 
भेंट होने बा अवसर मिल जाया था, क्योंकि मेरे बठगाई साह्य भिनके 
साथ में झपने भाई के साथ बवारस भेलपगुरा में रहता था, वह भी तब 
हन्दू जिश्वविद्यालय ही मे गशित के प्राध्यापक थे। हरी यौजि।धवम्लभ 
पन्‍तजी से ही तब प्रसादजी का भरना गामक का्ा-मेंग्रह शुभ देखने 
को भिला था । 'कण्टक कृपुम' के जास से तब परम नी का भी झपन मिन्न के 
साथ एक छोटठा-सा कविता संत लेने उसी नर्य प्रकाशित #मझी था। मैं तब 
काव्य-लेत्र में वया रंगहतह था शझीर बतासर्स वी साटिग्यिक स्थानि तथा 
बहाँ को छोटी-मीटी साहित्विक गोरिस्यों वी भहलपहन से धकिन एवं 
भावमम्ध रहता था। ली उपनी भी बन दिसों छाके थे और हि 
विश्वविद्यालय की एक कांस्य प्तियाजिता में सुर प्रभम तथा प्ग्नजी की 
द्वितीय पुरस्कार मिला था, जिसको चर्ता भ॑ जीवनसंस्मर्णों में भ्रस्यत 
कर चुका हूँ | हाँ, तो बनारस में झपती पीढ़ी ने, क्रय कई साटिस्यिकों से 
तो भेंट होती रही पर प्रसादजी से मिलमे कं सोगाग सही मिल सका 
था। है 

बतारस से मैं म्योर कायेज भें पहने प्रयाग जलता ब्राया था धीर उसके 
बाद सन्‌ १६३१ में कालाकॉछर खला गया था। बहाँके कवर, जो 
हिन्दू विश्वविद्यालय ही' के छात्र हैं, असादजी के बड़े भवत रहे हैं और 


५००. पल ग्रयायलो 


उनसे प्राय. प्रसादजी की जो चर्चा होती रहती थी उम्ती की ध्यान से 
सुनकर में प्रसादजी के व्यक्तित्व का रेखाचितर श्पने मत में बनाता रहता 
था । कुँवर साहब घृमने-फिरने प्रग्य: बरारस जाते रहते ये और प्सादवी 
उनसे कई बार आशह कर चुके थे कि वे मुझे भरी अपने साथ बनारस 
लाये । कालाकाँकर में हिन्दी के अनेक साहित्यिक भ्राते-जगी रहते थे और 
भरे वहाँ रहने के बाद तो इसमें और भी वृद्धि हो गंदी थी । एक बार 
निर्मेलजी इसी तरह कुछ दिनों के लिए कालाकाँकर श्राये हुए थे और 
प्रसादजी की चर्चा छिड़ने पर उन्होंने मेरे प्लाथ काशी चले धलने को बड़ा 
उत्साह प्रकट किया । कुँवर साहब उन दिलों धस्वस्थ थे । भ्रस्त में बही 
निर्णय हुआ कि मैं निर्मलजी के साथ प्रधादजी के दर्शन करने बनारस 
जाऊँ। 
मेरा पल्लव' सम २६ ही में प्रकाशित हो चुका था। सन्‌ २७ में 
बीणा' भी प्रकाशित हो गयी थी। कालाकॉकर पहुंचने पर मैं गुंजन' 
नाम के काव्य-संग्रह की रचनाएँ भी लिख चुका था और साथ ही 
'ज्योत्ट्मा' नापक मेरा नाटय-रूपक भी तंयार था । यह सम्भवतः १६३ रे 
की बात है, निर्मेलजी प्रयाग लौट चुके थे । उनसे जाने की तिथि निश्चित 
कर एक दिन में कालाकॉकर से प्रमाग होते हुए निर्मल जी के साथ प्रशादजी 
से मिलते बनारस की गाड़ी पर बैठ गया । रास्ते-भर मन में भ्रवेक प्रकार 
की धुलद कल्पनाएँ आती रही और प्ररादजी हे मिलने के युक्ष क्री 
कल्पना कर मेरा मन उत्कल्स होता जाता था। वीच-औच में मुझे और 
भी प्रोत्साहित करने को विर्मलजी इस तीर्थ-यात्रा के संयोग की परशंसा करते 
रहते झौर प्रसादजी मुझसे मिलकर कितने असस्त होंगे इसका प्रतिरंधित 
मतोरम चित्र प्रस्तुत करते रहते । मह एक अकार से मैरी पहली ही 
साहित्यिक-बावा भी, जो निर्मेलजी द्वारा कहे गये अनेक भनोर॑जक संस्मस्णों 
के साथ बात की बात में समाप्त हो गयी । कुँवर साहब को प्रशादजी को 
आँसू बहुत प्रिय था, प्र मुझ पर उनकी कहानियों और नाठकों का 
ग्रधिक प्रभाव था और जब हम वनारस के स्टेशन पर पहुँचे तो अचानक 
में गम्भीर संकोच में पड़ गया कि बिना प्रसादजी को पत्र-्वहोर के द्वारा 
शपने शाते की सुचना दिये ही मैं उत्का प्रति बनने जा रहा हूँ । पर 
मालम होता है मिर्मलजी हे उन्हें मेरे आने की पूर्वेमुचचा दे दी थी, 
वर्मोक्ि प्रसादरी की कोठी पर पहुंचते ही उत्होंने अत्यन्त दलार सेजो 
प हिला वाक्य बहा, वह था-- ्राश्री, श्राग्री, तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा थी। 
आत्यम्त समीह से दत्होने गले लगाकर मुझे बैठने को कहा | इसके उन्मुक्त 
न्यवद्टार, मन्‍्द स्मित तथा सहज बातालाप से मेने सम्पूर्ण रूप से भाग्वस्त 
ही गया और थोटी ही देर में मैं यह भूछ गया कि में किसी का अंतिि 
हू स्मासादि के उपरब्त जब हमे ज्ञोग खाने को जठे तो प्रभादजी ने 
ग्रपनें सहज संस्कृत परिहासध्रिय स्वभाव का परिचत भ्राती बातों से 
दिया । वे भी मन-ही-मन पत्यस्त प्रससत प्रतीत होते थे कि मैं उनसे 
सिलने थामा हैं। साते-पीते के वे बड़े शौकीन हे और तरह-तरह के 
सुस्वादु पदार्थों से उन्होंने हमारी सरम्पर्थदा की थी | भोजन के बाद कुछ 
दर विश्राम करते पर वहु फिर नीचे बैठक में उदर झये जहाँ हम लोगों 
५ ठहरने का अबस्ध था उनके स्वभाव में ऐसा मधुर सत्दुतषत या कि 


उनका बोधिसत्व का-सा सहज सौम्य व्यक्तित्व आँखों को झ्राकषक तथा 
चित्त को शात्तिप्रद लगता था। मेरे पारिवारिक संकट की बात उन्होंने 
सम्भवत किसी से सुन ली थी । उन्होंने मुझे एक हिंतेंपी मित्र या अ्रग्रज 
की तरह अनेक प्रबोधत दिये और मेरे धकट को अस्पप्द च्चा करते हाए 
झपने पारिवारिक उत्यान-पतनस की नम्बी कहानी अत्यत्त साजित सन्‍्तलित 
ढंग से सुनायी झौर बे, साहस, आत्मविज्वास आदि मानणोय गुणों की 
महत्व देते हुए जीवन के अति अपने गम्भीर दुष्टिवैण का परिचय दिया। 
उनका व्यवह्वार सेरे प्रति एक वयस्क का-सा रहा गौर उद्दीने अकके कई 
प्रकार से सावधान किया । भेरे कालाझाकर रहने पर उन्होंने प्रसन्नता 
प्रकट वी । कवर साहब दे सौम्प स्वभाव के वे प्रशसक थे । उनकी प्रत्येक 
बात तथा बर्ताव से मेरे सत में यह अपने आप हो अंकित हो गया वि बह 
भरे शुभविन्तक तथा श्रभिभावक है । 

शाम को अगेक मित्र उसके घर झा गये थे। हररीते सबने मेरा 
परिचय कराया | और, अनेक प्रकार की साहित्यिक चर्चा्ों, समाचारों 
तथा मनोविनोद के आादान-प्रदान के उपरान्त हम खोग उनको दवान की 
शोर बल दिये । दकान उसकी छोटी-सी ही थी जहों बह वछ मर बैटक 
मित्रों ये हास-परिहास करते रहे । चाहे घर में हो, रास्ते में प्रा दूकान 
में मैंने स्देव उनको एक ही प्रकृति8्ध रूप में पाया । वे स्वाभिमानी होने 
पर भी झत्यस्त संस्कृत तथा शीलवान थे और उदवकोी विनोंदी प्रकृति उनके 
गम्भीर मुख पर खेलती रहती थी, जिससे उस पर एक झाकपंण छा 
रहता था ! 

जहाँ तक मुझे स्मरण है, में प्रसादजी के यहां ३-४ ही रोज ठहरा 
था । उस आस्मीयता के बीच में भी मुझे मेरा संकोच वही छोड रहा था। 
दूसरे दिन सबेरे के समय प्रसादजी से 'कामायवी' के दो-क सर्ग सुनागे 
थे। भुझे शायद ठोक ही स्मरण हूं कि एक सर्ग उसमें से सुक्लछूच्द मे 
था, जिस छन्द भें उचको 'प्रलय थी छासा' लिखी गयी है । एक्र क्रमबद्र 
प्रबन्ध काव्य से मुक्‍्तछरद बी उपयोगिता मुर्क 3वित नहीं प्रतीत हुई 
श्रौर इस बारे में मैने विनम्रवापूर्वक अपने विचार प्रभावती मे प्रकड थी 
किये थे। पीछे 'कामायनी' के प्रकादित होने पर मैने देशा कि पसादजी मे 
छन्द-विधान के भीतर ही ग्रप्ने प्रवन्ध काव्य के प्राप्षाद को उपस्थित 
करना टीक समझा । उत्त दिनों में उपनिषदों के दर्णान थे विशेष झहूप से 
प्रभावित था। प्रसादजी ने एक अभिभावक की तस्ह म्भ: बताया वि 
साधना की जीवन में क्या प्रावश्यवसा है और सगग उपासना के विसा 
कोरा दर्शन किस प्रकार की कठिनाइथाँ जीवन भे शपस्थित करता हे। 
साथंकाल को हमें बाबू स्पामसुर्द्ररदागाजी के यहां भोजवब का निमन्तरण 
था। मैं अपने साथ “गुंजन' की पराणडलिमि भी मे गया था । बाबु इवास- 
सुन्दरदासजी के यहाँ भोजन के पहिले मेरा कविता-पाठ भी हुआ, जिसमे 
मैंने प्राय: गृंजन की एक तिट्टाई-रचनाएँ ग्नायी थीं । श्रोताओं में 
थौरामचबलजी शुबल, थी जभगवानदीनजी झादि भी थे। काव्य-पाठ से प्राय 
सभी ने सन्‍्तोप प्रकट किया और ग्रसादजी तो घिशेयग उत्फम्ल दष्ट्रिशे 
सबकी शोर बीच-बीच में देखते जाते थे। काण्य-पाठ समाप्त होने पर 
बाबू श्याभसुन्दरदासजी ने मुझसे पूछा, आप किस स्कूल के' है, मैंमे तुरन्त 
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उत्तर दिया क्यों अत्ादजी के सकल का! छियसे मूगकर बाबु वयाससु दर 
दासजी ने श्री रामच द्र शुक्ल की घोर रखा और प्रसादजी मे मोन सत्तोष 
प्रकट किया १ 

दूसरे दिन नागरी प्रचारिणी सभा हें भी भुजन' को कविता का 
पाठ हुमा । श्ोतागण पर्याप्त संख्या में सभा में उपस्थित थे श्र बहुत देर 
तक कॉविता-पाठ होता रहा। प्रसादजी विशेष प्रसस्त होकर बीच-बीछ मे 
सिर हिलाकर मुर्ख ओोत्साहित करते जाते थे। तीसरे दिन हम लोग 
अनारम तथा सारनावथ अमण के लिए मिकले । अनेक साहित्यिक मित्र 
असादजी के कारण शाथ में थे और हास-परिहास तथा साहित्यिक चर्चा 
से बाताबरण मनोसुकूल बना रहा। उस शाम को गंगाजी में नोकारोहण 
का आथोजन भी प्रसादजी ते रखा था। जलपात प्री जहाँ तक मुझे 
स्मरण है नौका ही में हुआ । श्री वाचरस्पति पाठहजी भी बराबर हुभारे 
साथ थे । बतारस के घाटे के रमणीय दृश्य तथा बीच-बीच में प्रशादजी 
से सड़ज मधुर बार्तालाप के आनन्द पे वह सस्ध्या मुझे सदैव स्मरणीय 
उहेगी । उम्रके दुसरे दि असादजी के कुछ दित और 5हरने के अनुरोध 
को ठावते हुए, उनये फिर ग्ाने का वादा कर मैंते निर्मदजी के साथ पत्र; 
प्रथाग को प्रस्थान किया । उसके बाद प्रसादजी से मु केवल एड बार 
ओर कब्र सुरेशसिहजी के साथ मिलते का सौभाग प्राप्त हो सका और 
बह भी कुछ ही घण्ठों के लिए। अज्ञादजी की 'कामायती तब समाष्यप्राय 
होने को थी। प्रसादजी के साथ स्वल्प-कानीन साहुचर्य की ये सुनहली' 
स्मृतियाँ मेरे मत को उतके निःस्ीम निरछल स्नेह मे बाँधे हुए हैं । 


काव्यपुरुष गुष्तनी 


खड़ी बोली के काव्यपुरुष गुप्तजी' अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, ऐसा 
नही प्रतीत होता। वह दूर चने जाने पर अब झौर भी निकट था गये हैं । 
उनकी यश्ष:काय के लिए मृत्यु की कटपना करता सम्भव नहीं । वे भारत 
के नभीन वर्बमान बतस्थ के पर्वत थे, जिनमें भारतीय सास्कृतिक जागरण 
का बिस्वार तथा उसके घिरत्तन गझादशों की ऊँचाई के एक से एक अलंध्य 
शिखर थे बड़ी बोली काज्य के वहु गाधी थे,--न प्र, सहुदय, सौजस्य- 
पूर्ण, तपःतिष्ठ, जो अपनी जादी-सी पत्रित्र तथा शुभ कहा से इस जाग- 
शरण काल की लोकचेतना का व्यापक पट गनेक रंग-बिरंगे ताने-आानों से 
घुनकर लोकमन को नवीन दृष्टि तथा नवीन ग्रुगत्नोव् से उद्बुद्ध कर 
प्रस्सश्यरा-पावन मान्यताओं के परिधान में मण्डित कर यये । इसमें सन्देहु 
नही कि भूप्तजी खड़ी बोली के काव्य के लोकप्रिय तुलसीदास के बी 
सर्व लोकमत में जीवित रहेंगे। तुलसी की काव्यचेंतता को मध्य ने 
सीमाग्रों से मुक्त कर वह अपने साकेत' में गांधीयुव के जी पे 
स्थापना कर भ्रये हैं । वेंप्णव होने पर भी 86 (5407 पे 
उबका घिर पूरातत चिर नवीन कवि अपने युग की आधुनिक को आधु के 
प्रवृत्ति का ब्रपनी कलाऊुशल स्थितप्रभ लेखनी से पुगग्ननुरूप मुल्यांकन कर 
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उसे भारतीय सास्क्रतिक चित्रपट में ययायोग्य स्थान दे गया है। उनकी 
पुथ्वीपुत्र, हिंडिम्बा तथा जयिनी तामक माक्स को पत्नी के भ्रति रचनाएँ 
ग्रपने यम के अन्तराल में पैठी उनकी माथिक विशव्‌ दृष्टि की निदर्शन 
रे) समस्त पौराणिक चेतना को, महाभारत तथा रामायण को, वह अपने 
विशाल कृतित्व द्वारा श्राधुनिक रूप देकर उस खड़ी बोली के माध्यम से 
जनता-जना देन के लिए सहज सुलभ बना गये हैं। उनके राम, लक्ष्मण, 
कैकेयी तथा उमिला वर्तमान युग के पात्र होने पर भी भ्पने चिर परि- 
चित प्राचीन गौरव की जीवन्त प्रतिमाएँ हैं। खडी बोली के प्रादिश्ेष्ठ 
कवि तथा पुनर्जागरण के प्रथम हिन्दी कवि होने के कारण उनमे वाल्मीकि 
की व्यापकता तथा गहराई शौर कालिदास का कलादा क्षिण्य तथा निम्रार 
दोनों एक साथ देखने को मिलते हैँ। गांधीयुग के कालिदास होने के 
कारण उसकी कला सौन्दर्यप्रधान न होकर धरती को सरल सवल कला 
है जिसका सौन्दर्य के अतिरिक्त उपयोगिताजनित भी सूल्य है। प्राचीन 
झौर नवीन युग के मध्य उत्तकी प्रतिभा सुनहले सेतु की तरह आरन्पार 
फँली है | भुप्तजी की-सी प्रॉजल, निर्दोष, तथा सुधरी भाषा खड़ी बोली 
के काव्य में भ्रन्यत्र देखने को नहीं मिलती । वह सच्चे अर्थों से राष्ट्रकुि 
इसलिए भी थे कि उतका मानस भारतीय संस्कृति के शुणवभव से ओव- 
प्रोत था । यदि हम झाघुनिकतम' काव्य के मुख्य पर से उसके बालाध्मक 
सौन्दर्य का श्रवगुण्ठन हूटा दें तो उसके भीतर केबल रिक्त सूनापन ही 
दृष्टिगोचर होगा किन्तु गुप्तजी के सौन्दर्य सयभित कला के भीतर शभ्रापको 
चिरन्तन मूल्यों की गुणगरिमा से मण्डित, जीवतमासल, यथार्थ की 
मूति के दर्शन होंगे, जो आ्रापकी श्रात्मा को अपने संवेदनशील सपशे से 
छुए बिना नहीं रहेगी । 

कितनी महान्‌ देन इस सस्कृति के चारण, जागरण के वे त्तालिक तथा 
काव्यसीन्दर्य के शिल्पी की हमारे इस संक्रान्ति बाल की चास्‍स्तविकता 
के लिए रही है इसका पअ्रनुभान लगाना ग्रभी सम्मब नहीं । उसके लिए 
हमे श्रनेक पीढियो की शोध, परीक्षण, पुनर्मुल्यांकन तथा श्रजस्र श्रद्धापूर्ण 
परिश्रम की आवद्यकता पड़ेगी | इस प्रसन्‍्तथित्त, परिहासप्रिय, सौहार्द 
सम्पन्त, सशकतमना सर्वेप्रिय, लोकमानव का व्यबितत्थ भी उसके कतित्व 
के समान ही आकर्षक तथा श्रद्धा का पात्र था । वैस्ती सहज स्वाभाविकता 
तथा अक्षत्रिमता, वैसा संस्कार भौर नि्लार किसी महान चरिश्षिसम्पन्‍्न 
व्यक्ति में ही होना सम्भव है। गुप्तजी अत्यन्त उदास्खेता, स्मेहशील, 
संशयहीन, साधारण-से लगनेबाले प्रसावारण मनुष्य ये और सबसे बडी 
बात यह है कि वह एक महान्‌ कृतिकार एवं कथि होने प+* भी सबसे 
पहले मनुष्य थे । 

सीढ़ी-सीढी गुप्तजी के व्यक्तित्व का जिस प्रकार बिकास हुआ वह 
उनकी गअन्तःक्षमता का ही परिचायक है---एक छोटे पौधे से वह बृहृदाकार 
अक्षय वटवुक्ष का स्वरूप घारण कर हमारे साहित्य के घरती को अपने 
अनन्त सत्तत वध्षमान मूलों के रनेहपाश में बाँध गये हैं और यों तक 
उनकी उदार स्नेहशीतल छाथा में जीवन के श्रान्त पथिक बैटकर सहज 
झान्ति सुस्त का झनुमव करेंगे और हमारे देश की चेतना में आर-पार 
व्यापी उनकी शास्घार्शों पर खग पिक नित्य नये काव्य उमेष से 


रत होकर मा भारती के विश्ञात्र प्रागण का भावगुजरित तथा जीवन 
वरित रखेंगे प्रही तो जरा मरण भय से होन हुमारे प्रमर कीति 
ये दहु।--खड़ी बोली काव्य के पिठामह हैं । 


नवीनजी 


वेवीनजी के व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रच्छा्त प्राकंण था कि एक बार जो 
उन्हें देखता था बह फिर उन्हें सहज ही नहीं भूल सकता था। यह 
अच्छन झाकषेंण सम्भवत्त; उनके निवछल् उदार हृदय का का जो अज्ञात 
रूप से मिलनेवाले के हृदय को स्पर्ण करता था। दूसरे शब्दों में एण्डित 
मालकष्ण शर्मा 'तवीत' सहज मारव थे, भ्र्यात एक स्तेही या पमी ह्रदय 
की समस्त दुबंलताएँ, जिन्हे कि मानवीय दुर्बलताएँ कहा जा सकता है, 
और स्रमस्त उदात्त भावनात्यक शक्ततियाँ उनके मम में संघर्ष कर 
उनके व्यक्तित्व को एक विशेष प्रकार का श्रोज तथा मादव प्रदान करती 
रहती थीं। उनके फक्‍्कड़ स्वभाव की तुलता बहुत कुछ ग्रश्ञों तक कबीर 
से की जा सकती है भ्रौर यह फककड़पन प्रायः सभी सूफिय/ना स्वभाव के 
व्यक्तियों में क्रिसी-न-किसी मात्रा में पाया जाता है। यह फक्कड़पस 
निरालाजी के व्यक्तित्व में भी पाया जाता था, पर नवीनजी प्रधिक प्रेम 
प्रवण होने के कारण दर्ष था अहंकार से एकदम गुभ्ध थे, जिससे वे प्रपने 
मित्रों, स्तेहियों या परिचितों के हृदय में एकदम धर कर लेते ये । 

उनके व्यवितित्व का सबसे प्रमुख रूप मेरी दृष्टि में एक जीवन-प्रेमी 
का रूप था जिसका यदि एक पक्ष सौन्‍्दर्य-प्रेम का था तो दूसरा पक्ष 
उससे भी व्यापक देश-प्रेम, समाज-प्रेम तथा लोक-प्रेम का था। उनके 
सौर्दर्य-प्रेस ते उन्हें प्रधिक संवेदतशील तथा भावुक बमाया, जिसके 
कारण उनको प्रवृत्ति साहित्य और मुझ: कविता करने की झौर हुई । 
ओर उनकी सृजनशीलता ने भी दो स्तरों पर प्रधानतः वाणी पायी-- 
एक ती प्रेम-गीत लिखने अथवा प्रणय-निवेदन की शोर और दूसरा देश- 
प्रेम श्रथवा शष्ट्रीय कविताएँ लिखने की दिल्ला में । उनकी सौन्दर्य-प्रेम 
तथा लोक-जीवन-प्रेम की प्रवृत्तियाँ उनके स्वभाव में परस्पर ऐसी धुल- 
मिल गयी थीं कि उनमें वार्थेक्य की कल्पना करना नवीनजी के निशछल 
समग्र व्यक्तित्व की खण्डित करने के समान है | उनके उद्यान व्यक्तित्व 
तैंथा मानवीय दुर्बलताझों के चोतक प्रवत्तियों के बीच एक श्रविराम 
संघर्ष भी चलता रहता था, जो उनको बौद्धिक तथा नैतिक चिस्तन की 
ओर अवृत्त करता रहता थ।। इसी कारण तवीतजी की अनेक रचनाओी 
में हमें चित्तन का स्वर भ्रधिक सशवत मिलता है । उनके उन्पुक्त स्वभाव 
में उदात्त ग्राकाक्षाओं तथा मानव-पक्ृृति जतित दुर्वलताओं के दो परस्पर 
विरोधी तत्व इस प्रकार सामंजस्य पा गये थे कि उनके व्यक्तित्व की 
तुलना उस आरापाढ के मेत्र से की जा सकती है जिसमे जलादता के साथ 
ही श्रावेग तथा त्जन-गर्णन भी धृष-छाँह की तरह मरुम्फित रहता हैं। 

सर्वप्रथम वर्वीनजी के द्बोन मुझे प्रयाग में मिले थे । यह संम्भवतः 
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सभ्‌ १६३६ की बात है । तब नरेन्द्र, बच्चन और मे दिलकुशा में एक ही 
मकान में रहते थे | एक रोज प्रायः साँक के समथ नवीनजी हम लोगों 
के भकान का पता लगाकर अचानक वहाँ पहुंच गये । उन्हें देखकर हम 
लोगों को बड़ी प्रसन्‍्तता हुई । हम लीग तब ऊपर की मंजिल भें रहने थे, 
नवीनजी ने सीढ़ियों से कमरे भे घसते ही घर में इबर-उधर आका और 
तुरन्त बड़े करण और ऊँचे स्वर में कहा---बरे यारो, इस मतहे घर मे 
तीन-तीन रेंडवे रहते हैं और एक भी हराड नहीं !” और इसके बाद 
उन्होंने जो उन् कत हँसी का ठंहाका भारा उसमे जैसे घर भें एफ नयी 
जान झा गयी और साथ ही नवीतसजी का भ्ुकत स्वभाव भी पलक भारत॑ 
जैसे मन में दर्पण की तरह स्पष्ट हो गया। देवने में उसका व्यक्तित्व 
जितना सशवत्त लगता था भीतर से वे उतने ही विनमझा तथा परिहाय- 
प्रिय थे। 

उसके बाद उनसे दिल्‍ली जाते प९ में थिली बानू के यहाँ प्राय: अवध्य 
ही मेंठ हो जादी थी, जेसे किसी चुम्बकीय गवित से हम दोनों एक ही 
समय वहाँ पहुँच जाते हों। तथ नवीनजी लोॉगास्षभा के सदस्य थे श्र 
श्री भुप्तजी भी राज्यसभा को सुशोनित करते थे | शुत्तजी बता घर नार्थ 
एचेन्यू में प्राय: दिल्‍ली के और बाहुर के आनेवाल सभी साहित्यिकीं का 
तीथे-सा बच गया था । और नवीवजी भी सन्ध्या समय प्राय: नित्य ही 
चहाँ पचारते थे । दिल्‍ली मे भुझे नवीनजी के और थी धनिष्ठ सम्पर्क में 
थाने का अवसर मिल सका श्लौर अनेक बार उनके धर जाकर उनसे 
भ्रन्तरंग एवं गभ्भीर बातें करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सका | वे प्राय 
मुझे एक प्रौढ शिक्षु-से लगते थे, जो विचारों की दृधिट से सब-कृछ 
समभते हुए भी जैसे बच्चों की तरह प्रपन्ती भाववा के झचल से ही बंधे 
रहना चाहते थे, उसे छोड़ नहीं सकते थे । यहू उतवी मानवीय दुर्बलता 
का निरछल स्तर था, जिनको वे एक जीवनप्रिय कलाकार को तरह दुल- 
राते रहते थे। कभी-कभी बातों-बातों मे ननको श्राँखों में श्रॉस्‌ भी उमड़ 
आते थे | किक्तु उनकी भावना का एक दूसरा सशवत बिद्वोही स्तर भी 
था श्रौर वे राजवीति के क्षेत्र के एक सशक्त गेनानी भी रह चुके थे । 
वह विद्रोही भावना का स्तर उसकी रचनाओं में भी व्यक्त हुश्चा है । शौर 
“कवि कुछ ऐसी तान सुना दे जिससे उथल-पुथल भच जावे' झ्रादि कबि- 
ताएँ उसी आ्ात्म-विद्रोहु की देन है। उप्तकों जीवन की इतनी हरँच-नीच 
परिस्थितियों से अपने व्यक्तिगत जीवन में जूभना पड़ा कि थे भ्रपने को 
अ्रनागरिक मानने लगे थे और शक स्त्यम्त निरीह निःशंग दृष्टिकोण उन्होंने 
जीवन के सुल्न-दू ख तथा हानि-लाभ के सम्बन्ध में बता लिया था । श्मेक 
बार मैंने उन्हें गीता की जीवन-दृष्टि को चर्चा करते सुना है | एक प्रवा[र 
से जितना सशवत व्यक्तित्व उच्छोंने पाया था, उसको यथेप्ट प्रतिष्दा 
उनत्तके जीवन की बाहरी-भीतरी परिस्थितियों ने नहीं मिलने दी । इसका 
क्रमी-कभी उन्हें खेद भी रहता था, किन्तु तुरन्त ही वे एक उच्च दाशं- 
मिकता के अ्न्‍्तरिक्ष में श्रपने मन को उठा लेते थे, जहाँ हानि-लाश, 
जय-पराज्य का कोई विशेष घुल्‍्य नही रहुता था। एक ही घप्टे के श्रीतर 
उतके भीतर कितने प्रकार की छोटी-बड़ी लौकिक-पारलौकिक प्रवृत्तियाँ 
खेलकर फिर मिट जाती थीं, उसे देखकर झाइचये होता था| वात्तबिक 
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तवीन ते दीशनिक थ ते जीवन प्म्बेदनों क लिए व्याकुल् भावुक शिक्लु 
व इन दाता का ही विधित्र श्रौर अद्भुत सम्मिश्य बे।._ 
दार्सतिक विन्तन से भी भ्रविक भ्ात्म-विस्मुतति उन्हें काब्य-चर्चा, 
कविता-बाढ भौर बंगीद देता था, इससे सन्देह वही । वह जितने मुक्त 
काण्ठ मे संगीत की लग में लीन होंकर अपनी कबिनाएँ सुनाते थे उतनी 
ही तत्मयता तथा तत्वरता से दुधरों की रचना सुनकर भी भावमरत हो 
जाते थे, और काञ्य को वास्तविक भंगिमा का स्पर्श पाते ही दे रस 
विभोर होकर प्रशता से वाह-चाह कर उठते थे | 
नेबीनजी इतने दयालु तथा सहृत्य ध्यवित थे कि जो कोई भी उनके 
पास किसी प्रकार की सहायता के लिए जाता उप्तकी इच्छा बयाशक्ति 
पूरी करने मे अपनी शोर से कोई कप्तर नहीं रखते थे। प्राय: सभी उच्च 
पदस्थ अधिकारियों के पास, जिनमे उवका परिचय होता, के किसी-मे- 
क्रिसी प्रार्थी व्यवित को अपने अनुरोत-पत्र या सिफारिश के साथ भेजते 
रहते थे | एक बार मैने उनमें कह्ठा, 'तवीनजी, आप जितने बोगों की 
सिफारिय करते हैं उतने लोगों को लेना जैसे सम्भव हो सकता है २ तो 
दे तुरतत बोले, महाराज, मेरा काम उसकी फरियाद आप नक्क पहुंचा 
देना है, फिर आप जाने, आपका काम जाने । इस प्रकार चाहे वे 'विप्लव 
माना लिखते चाहे कोई प्रमीम व्यथा से सरा प्रणय-गीत, उतकी' नि: गता 
उनका माथ ऋभी ते छोडती । संसार-चक्र में लिप्त-से प्रदीक्ष होते एर 
भी वे कहीं अपने भीतर किसी स्थक्त पर उप्तसे अबर भी रहते थे 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवसर पर वंवीनजी ने कई बार कीरादास 
भेखा था, उनका प्रध्िकोंश हाहित्य तथा की्मे-युजन प्रादः कारावश्ल 
ही में दुआ, “मिला! महाकाव्य भी कारागार ही में लिखा गया। इस 
प्रकार एक तरह से कारावास उनके जैसे राजनीति में व्यस्त व्यक्ति के 
लिए एक वर्वान ही सिद्ध हुआ। अपनी कंतियरों को उनका मन विजेष 
महत्व वही देता था और उनके प्रकाशन फे सम्बन्ध में वे एक प्रकार से 
बिखत ही रहे, इसी से समय एर उनही अविकांश क्रतियाँ प्रकाह में रहीं 
आरा सकी । वे एक तरह से झालसी भर लापरवाह भी थे । गौर सर्देव 
देश-मेवा के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें अपनी कृतियों को सेजीने 
तथा उनके प्रकाश्षव के बारे में सोचते के लिए सवकाश भी नहीं मिलता 
था | किर भी उनके 'प्रगलक' तथा कवार्सि तामक काव्य-संग्रहों तथा 
'उपिला' के कछ अं्शी में मेरे सते को गम्भीर झंय में प्रभावित्त किया । 
प्रौर उसके श्रनगढ व्यक्तित्व के भीतर जो एक भाव-बोध के प्रति जाग 
रूक कवि तथा सौन्दर्य-शिल्ली छिपा था, उसके दर्शन मुझे मिल सके । 
बैसे वे. बड़े ही साहती गौर बलिदानी महावुवुप थे और राष्ट्र 
सग्राभ के ग्वपर पर उनके इस साहस तथा प्रत्म-्यान का एरियंग अनेक 
बार उनके साथियों को मिला । भपती व्यापक सहानुभूति तथा प्रवक 
देश-प्रेम की भावना के कारण उनका सम्बन्ध एँवं सम्पर्क ऋत्तिकासियि: 
उत्दोने अपने ही हंग से उनके कार्यों में 


से भी उत्त समय रहा है भर उन्होने भ्रप 
सहयोग भी दिया है। किन्तु उनके भीतर गांधीजी तथा गांबीवाद के 


लिए गहरी झ्रास्था थी और उतके जैसे उदारवरितानां दु वधू 
हुटुम्बकम्‌” हुदयवात व्यक्ति के लिए विश्व-मंगल तथा विश्व-जीवन के 
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प्रमे से परिपृर्ण एवं अजेय क्रियाशील गाँघीवाद के कतिरिक्त ओर किस 
भी बाहरी क्रान्ति का अधिक अहर्व नहीं हो शाकता था ! एन सब महान 
ताश्रों के होते हुए भी प्रिय नवीनजी का स्मरण मुझ उनके सहंदबता 
भावषवणता तथा निष्काम प्रेमी सुहृद व्यक्ति के रूप मे ही झाता है । 


बच्चन : व्यक्तित्व और कृतित्व 


वैसे तो 'बच्चन' के व्यक्तित्व तथा काब्य-चंतना के भर्म का उद्घाटन 
करने के लिए अत्यन्त व्यापक चित्रपट की श्रावश्यव ता है, पर में सम्प्रति, 
कुछ नये-पुराने फरोखे खोलकर उनके काव्य-जगत की एक संक्षिप्त काकी- 
भर प्रस्तुत कर सच्तोष करूँगा । बच्चनजी की कविता का परिशीलत 
करना भावनाओं के सहज मघुर, प्रन्‍्तत्पर्शी दस्द्रवोक के सुदम-मोंन्दर्य- 
वेभव में विचरण करना है, जहाँ एक ओर कह्पना के कुस्तल-जाल छावबा- 
पथो में सद्य जोबन-शोभा की मधुवर्षिणी मधुवाला मथु बर्साती एव 
मानव-हुदय की धडकनों में शिर-परिचिल पंरगझ्वनि मरली, तथा है शाम 
भरा जीवन मुझ से है आज भरी मेरी गागर!' बाला आनसद्भय नृत्य करती 
हुई, जीवन-योवन्र की हाला को अ्पन्ती रश्मि-इंगित बाहों में दिव्य प्रेम 
के सुनहले अमर लोक में उठाती' हुई आपके हृदय को तादारम्स के अनन्‍ंद- 
ऐदवर्य से भुग्व कर देती है, तो दूरारी ओर, मानव-चेतना के धूमिल 
क्षितिजों मे साहसिक चपलाओं के प्रालोक-झ्ालिगनो मे बँधे हुए विपाद, 
निराशा तथा अन्धकार के दुद्धंष पर्ंतों से मेध, जीवन-संघर्ष के एद्डम 
सागर-सन्थत में अविराम टकराकर निदारुण बञझा घोष तथा अ्रदुहास 
करते सुतायी पडते हैं । 

ब्रच्चन, मुख्यत: मानव-भावना, अनुभूति, प्राणों को उबाला तथा 
जीवन-संघर्ष के भ्रात्मनिष्ठ कबि है । मैंते कभी उनके लिए ठीक ही सिखा 
भा--- 

अमृत ह्वदय में, गरल कण्ठ में, मधु अधघरों में, 
झाये तुम वीणा घर कर में जन-मंन-मादन । 

ये अपत, मधु भौर गरल भावना, अनुभूति लथा जीवन-सेंधर्पष की 
आशा-निराशा के प्रतीक नही है तो और क्‍या है ? अक्चन के श्रविकाण 
काव्य-पट में उनकी आत्म कथा के ही खिख्तरे पन्‍ते मिलेंगे, जिममें, 
सम्भवत: घटनाएँ तो अपने ह्थूल यथार्थ के कारण प्रच्छनत हो गयी हैं, 
किन्तु तज्जनित संघर्ष, ऊह्पोह, घात-प्रतिघात तथा सुख-दुख वेः सवेदनों 
के मधु-तिकत रस का स्वाद पाठकों के हृदय को स्पर्श कर उनकी साँसों 
मे बहने लगता है झौर कुछ समय के लिए उनकी अनुभूति का श्रंग बन 
जाता है । कृवि कभी हाथ में वंशी श्र कभी तूँबी लेकर चेतस-प्रवनेतन 
मन में गहरी सुहार लगाता है श्रौर अ्रनेक प्रणयरुद्ध भावनाओं के स्वप्न 
पंख खेचर तथा कामनाओ्नों के सरीसुप जगकर मन को कवि की कल्पना 
के सशक्त डेंनो में उडाते ग्रथवा उसके श्वब्द-ददा से मोहमूण्छित करते 


कवि के दी रूप स्पष्ट ऋँखो के सामने प्राते हैं--एक महल, शप- 

“व तरुण किकौर प्रेमी का, जो प्रेम की स्वप्न कोमल पलकों है गुद- 
ये जाने के लिए श्रपते हुदय को हथेली में लिये फिरता है, भौर दुरा 
हुसी और कभ्ी-क्मी दु.साहसी वच्य दृढ़, संकल्प-तिष्ठ, प्रप्राणित 
पक्ति का, जो जीवन के अ्रन्धकार से ॥काश और मृत्यु से अमृत-संक्‍्य 
7रन की क्षमता रखता है। ये दोनों, प्रेमी तथा कर्मनिष्ठ योद्धा के रूप, 
प्नजाने ही मिलकर उनके श्रव तीसरे रूप मे निश्वर रहे हैं, जिसके लिए 
अह़े अपने का 'तीधरा हाथ को सौंपकर दिन-प्रतिदित नवीन शक्ति, आशा 
तेया श्षानन्द का सत्रह कर रहे है। कवि के इसी जिभंग्िमाएण तिमृर्ति 
रूप को आप उनको रचनाओं के योपान पर धीरे-धीरे भागे बहता. ऊपर 


बढ़ता हुआ देखेंगे । 


बच्छन का मधुकाव्य 
अपने किशोर तार के उन्मेष्र में कवि ने अपने सधुकाव्य में अपने 


सोन्दर्योवासक हुंदय के मादक आनन्द को वाणी की रसमुस्ध प्यासी में 
उड़ेलने का प्रयत्त किया है। मध्‌ की प्रडंजाग्रत, बरद्धंतन्दिल, गन्धमदिर 
कुम-गलियों में कवि ने सर्वप्रथम उमर खैयाम के प्रदीप-प्रतिभा-प्रकाश 
में प्रवेश किया है । नये-पुराने फरोडे भें कवि उमर के प्रति कृतशता 
प्रकट करते हुए लिखता है, मेरे काव्यजीवन में रूबाइवात उमर खैपाम 
का अनुवाद एक विशेष स्थान रखता है। उमर खैयाम मे रूप, रंग, रस 
की एक नबी दुनिया ही मेरे श्रागे नहीं उपस्यित की, उसने भावना, 
विचार झौर कह्पना के सर्वथा नये भ्रावास सेरे लिए खोल दिय्रे । उससे 
जगत, नियति श्रौर प्रकृति के सामने लाकर मुझे भ्रकेला खड़ा कर दिया। 
मेरी बात मेरी तान में बदल गयी। अभी तक मैं लिख रहा था, प्रव 
गाते लगा। खैथाम से जो प्रतीक मुझे मिले थे उससे अपने को व्यक्त 
करने में मुझे बड़ी सहायता मिली । मधुद्यात्रा' और मशुबाला' खिखते 
हुए बाणी के जिस उल्लास का अनुभव मैंने किया, वह अभूलपूर्व था । 
शायद उतने उल्लास का अनुभव मैंने बाद में कभी नहीं किया । इसका 
जो भी श्रर्थ हो, मैं इससे इतता ही समभता हूँ क्षि बच्चत का प्रे रणा-ल्ोत 
उभर खैयाम को पढ़कर ही पहले-पहुल' उन्झुक्त हुआ । उनके मध्षु-काव्य 
को पढ़ते समय ग्ुझे लगा कि खेयाम से बच्चन ने हाला, प्याला और 
मधु-बाला (साकी) के प्रतीक भले ही लिये हों, पर भावना, कल्पना 
प्रौर विचारों में मुझे उमर का प्रभाव अधिक दृष्टियोचर चहीं हुआ । 
उमर कौ एक सौ पचास झुबाइयों का भनुवाद मैंने सन्‌ १६२६ में किया 
था (फारसी से) शिनके बारे में मै 'मधुज्ञाल' की भूमिका में संकेत कर 
चुका हैं। उमर की मंदिर और बच्चन की सदिरा में बड़ा गत्तर है । 
उमर जीवन की क्षणभंगुरता से निराश एवं मृत्यु से पराजित सन को 
ग्रपते क्षणवादी सुखवादी दर्शन की मादक उत्तेजना में भुलाये रखना 
चाहते है । उनकी कह्पना क्षण के शाश्वत के पार कालातीत शारबत 
में विहार नहीं करती । मुत्यु-मय से पीली उनके जीवस-सौल्दर्य के 
भावना देश-काल की सीमा को श्रतिक्रम नही करती | बच्चन की मदिर 
चुतन्य की ज्वाला है, जिते पीकर मुत्यु भी जीवित हो उम्ती है 


बच्चन व्यक्तित्व प्लोर रृतित्व / ४० 


उनका सौन्दर्य-बोध देश-काल की क्षणमंधुरता को अतिक्रम कर शादवर 
के स्पर्श से अम्लान एवं अनन्त यौवन है। यह सिःसन्देहु बच्चन के ग्रन्दर- 
तम का भारतीय संस्कार है जो उनके मधुकाज्य में प्रज्ञात रूप से अभि 
व्यवत हुआ हैं। बच्चन की मदिरा गरम ग़लत करने या दू थ को मृलाके 
के लिए नहीं है, वहु शाइत्रत जीवत-सौन्दर्य एबं शाइवतत प्राण चेतना- 
शक्ति का सजीव प्रतीक है। मिट्टी के प्याले की मत्यु को पार कर स्वत 
तातक््चिक सत्य का प्रक्राश ही अपने अजेय आात्म-विश्वास में मादक हो उठा 
है । उमर॒की मदिरा जीवन-स्मृतियों की भदिरा हु और बच्चन की जी वन- 
स्वप्तों बी---एक में झतीत का संघ तिक्त मोह है, दूसरे में भविष्य की 
सुनहुली आशा-सम्मावना । बच्चन ही को 'डमर लैयाम की मबशाला 
तथा इतर मधुकाव्य के कुछ उदाहरण मरी बाल की पुष्टि करंगें--..- 
ही है, बेया तुमकी मालम, खड़ी जीवन तरणी क्षण चार, 
बहुत सम्भव है जा उस पार न फ़िर यहू झ पाये इस पर । 
'जीर्ण जगती है एक सराय !* 
हाय, वन की हर सुम्बुल ब्रेलि किसी सुमुखी की कृस्तल-राधि' 
पकिन्ही' मन भ्रघरों को ही चम, उगे हो ये पीधघे अनजान | 
अर कल दूर, एक क्षण बाद काल का में हो सकता ग्रास । 
कहाँ स्वरकार, सुरा, संगीत, कहाँ इस सूनपत का अस्त । 
होंठ से होंठ लगा यहू बॉल उठी जब तक जी कर मधषपान 
कौन गाया फिर जग में लौट किया जिसने जग मे प्रस्थाम 
(सवाम को मबुशाला) 
अधिक उद्धरण देता व्यर्थ है, समस्त वातावरण 'छास, सशव, विधपाद 
मृत्युभण तथा अनल्तित्व के सुनेपन से बोलिल णमंगुर जगत में 
कुछ सत्य है तो क्षण-भर वा आनन्द, मघुपान । कल क्या होगा, किसे 
ज्ञात ? यह है उमर खैयाम का अस्तित्ववाद । 
अब बच्चन के मधुकाव्य में कुछ उद्धरण लीजिए । झाप्तिक वच्चन 
अपने प्रियतम आ्राराध्य से कहते हैं--- 
पहले भोग लगा लूँ तेरा, फिर प्रसाद जश पायेगा 
सबसे पटले तेरा स्वागत करती मेरी मधबाला | 
प्रियतम, तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला 
अपने को मुभते सरकर तू बसता है पीनेबाला। 
कभी न कण-भर खाली होगा लाख पिएँ, दो लाख पिएँ 
राहु पक्रड़ तू एक चलाचल, पा जायेगा मधणाला । 
बने ध्यान ही करते-करते जब साकी साकार, गखे 
रहे न हाला, प्याला, साकी, तु्के मिलेगी मघशाला | 
ऐसे और भी बीसिथों उदाहरण बच्चन की 'मधशाला' तथा 'मघ- 
क्लश' से दिग्े जा सकते है, जिनमें उम्द्रधनुष से' होड़ लगानेधानी उसकी 
मघुशाला प्वासे पाठकों को श्रक्षय जीबन-चतन्य को श्रमिट आाशा-उल्लास 
भरी मदिरा पिलाकर उनसे प्राणों में नवीन जीवम का संचार करने में 
सफल होती है । बच्चन की मदिरा में निःसन्देह मानव-हृदय की अभीष्सा 
९ $+ तन सादकता है उसमे शुष्क बुद्धिवादी दशन का निष्किय 
ऋण झौदास्य और सूतापन तथा जगत के प्रति विरकिति एवं पलायन 


सकर 


( भावना नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि यत्र-तव उसका मावुक तद्म 

वि खँगास के प्रभाव से जीवन की बाह्य क्षणमंगुरता के विषाद तथा 

राश्य में बहने लगता है--वैसे उमर के काव्य मे तेराइय एक स्वाभा- 
बक मानसिकता है और वचन के काव्य में प्राम: काव्यात्मक भ्रतिरंजना 
सन पर हे उसके भीतर के भ्रदम्य प्रेरणा का स्रोत उसे फिर इस रूप- 
एस-गन्ध भरे विश्व'के सौन्दर्य के बीच खड़ा कर उस पार एवं कल के 
प्रोहेश्म स्वप्न देखसे को बाध्य करता है। यौववागम पर कवि के हृदय में 
औवन को जिस पहाम आर्काका का सिन्धु उद्देलित होकर उसके प्राणों 
जे सीन्दर्य-कान्ति की हलचल मचा देता है, उसे वाणी देने के लिए 
ताम्ण्य की झारत पत्ाश-ज्वाला से भरा हाता का प्रतीक हो सस्मय 
नथा सक्षम प्रतीक हो सकता है । बच्चन के हाथों में पडकर उमर खैयाम 
की मिद्ठी का प्याला, हाला तथा मधुबाला सबका रुपान्तर हो जाता है। 
और वे नवीन ग्रानन्द, जीवन-चेतना तथा तवयुग के सोस्दर्य-बोध के 
भ्रतीकों में परिणत हो जाते है। बच्चन के मधुकाव्य का अध्यवत्त करना 
घोभा-पावक की स्वर-गंगा में अवगाहन करना है, जो देह, मन-आणीं में 
नवीन सफूर्ति, प्रेरणा तथा प्रालन्द-इंतन्य भर देता है। सहल्नों वशन्धों का 
सौन्दर्य, जीवन मधृत्निय भू गों की सुनहली गूंज, प्रेम-दरव आनन्द-पिक 
की तीब्र मर्ममेदी कूक कवि के मधुकाव्य में सुख-दुःख, आ्राशा-निराशा, 
सधर्प-करान्ति तथा प्रास्था-विश्वास एवं ज्ञान्तिपुर्ण कल्ाना का सम्मोहन 
गूधकर पाठकों को श्राइचर्यचकित, शोभा-मुस्ष तथा प्रेम निमग्त कर बैती 
है । पाटल-पावक के वन के भीतर सौरभ के उन्‍्मद वीधियों में विचरण 
करता हुआ उसका मत, साथ ही, जैसे क्रवि की भावना-वीथियों से 
मन्दमुखर उद्देलित, जीवन-बोध के सरोवर में ऊब डूब करने लगता है। 
'अधुझाला' 'मधुबाला' श्रौर 'मधुकलक्ष' में बच्चत की मधुवधिणी पतिभा 
अविराम, श्रश्ञान्त मधु बरसाती चलती है, उसके कर कंकणों तथा कंचन 
पायलों का अक्षय क्वण सम में जैसे अपने आप ही बज-बज उठता है । 
अच्चन की रचमाश्रों का सबसे बडा गुग यह भी है पं उसकी पंक्तियाँ 
बिजली की तरह कौंधकर मन में प्रवेश कर जाती हैं भौर फिर प्रपने ही 
आपषोस्मत्त प्रकाश के चांचत्य से स्मृति-पट पर बीच-बीच में चमक-दमक 
उठती हैं। उसका मधुकाव्य रंगों भोर ध्व्तियों का काव्य है। प्राणों के 
झानन्दविभोर जीवम का काव्य है, यौवन की उन्मद आकांक्षाओं तथा 
सध्य:स्फुट किशोर सौन्दर्य का काव्य है, जिसकी बासन्ती 88278 द्ग्घ 
करती है, न शीतल ही, वह गरधमदिर लेप की तरह प्राणों में लिपट 
जाती है । इस काल की कुछ रचनाएँ--जैसे मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
इस पार उस पार, पयध्वनि, है भ्राज भरा जीवन हे तथा लहरों 
का मिमन्त्रण भ्रादि कवि की अविस्मरणीय क्ृतियों में रहेंगी, इतमें कवि 
के हृदय का शाइवत यौवन मुखस्ति हो उठा है। इनमें कवि के चैतन्य 
का विर॑ट उद्ेलन तो मिलता ही है, जीवन के श्रति एक स्वस्थ निर्भीक 
दष्टिकोण तथा व्यापक अस्पष्ट विद्व-दर्शन भी मिलता है। भावना की 
ऐसी 38 तस्मयता तथा भातन्दौद्रेंक का सबल संवेग बच्चन की आगे 
की कृतिमों में कम ही देखने को मिलता है। विभार का स्वप्न-मंद्र हो 
जाने के बाद बह जैसे फिर समतत्र भूमि में मस्द-मन्थर कलकल करता 
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हुआ अपनी उर्वेर शक्ति के प्रवाह में बहने खगता है । यदि मिट्टी का 
ध्याला काल-रात्रि के झत्चकार से निकलकर अखितव से चेतत बनने 
तथा कुम्भकार के निर्णय पर पट्टी से मधुपराथ अनने के अनिर्वेवनीय 
आनन्द से छक्षक-छलक उठता है ता “इस पार उस पार' में मानव चेतना 
जैसे मृत्यु के बाद नवीन जीवन का आधार खोजने के लिए आतुर एवं 
सन्दिग्व प्रतीत होती है। मिट्टी के प्याल की जिजीविया पंच पुकार में 
मृत्यु के श्रॉगल को पार कर पगष्वनि में ज॑से अरबों के सामत सवीन 
सौन्दर्य-बोध का द्वा ८ खोल देती है ॥ कबरि की अनुराग भावना में मस्ती 
के साथ भक्ति परम्परा की विनम्न कृतज्ञता भी है, जा सीन्दर्य के पावक 
को तलुओं की जावक लाली के रूप में पहचानना पसन्द करती है| उत्त 
पद-पद्मों की रज के अंजन से कवि के झन्धबे नयन खूलते है ! पथध्वनि के 
भाव सगीत में एक मर्म-मधुर सम्मोहन मिलता है, जो कल्पना को जहाँ 
'रब गूँजा शू पर, अस्बर मे, सर मे, सरिता में, सामर में कहकर समस्त 
घिदव की परिक्रमा करा देता है, वहाँ ये कर तम, जल थल में मटके, 
ते पर-द्वव थे अन्दर घट के! कहकर उसे श्रात्मा की गहरार्ट में भी प्रवेश 
कराता है और अन्त में आत्म-साक्षास्कार के बाद कवि का यहू बोध फि 
'मैं ही इन चरणों में नूपुर, मूपुर ध्वनि भरी ही वाणी आत्म 
तनन्‍्मयता की अ्ठवत समाधि से तिमग्न कर देता है निःसन्देह़, पस-ध्वति 
में देह मत प्राण तथा आत्मा के सभी भुवन प्रतिध्वनित हो उठे है । 
'मधुकलश की पहली रचता है आज भरा जीवत गुममें, है भ्राज 

भरी मेरी गागर' में जीवनवितना का जो उदार चित्र कवि ने उपस्थित 
किया है, वह अत्यन्त मोहक वथा ग्राशाप्रद है--- 

पल ड्योढ़ी पर, पल आँगन में, पत्र छज्जों श्लौर ऋरोखों पर 

मैं क्यों न रहूँ, जब श्ाने को मेरे मधु के प्रेमी सुन्दर । 

वह ज॑ंसे ईश्वर की करुणा ही है जो जीवनचेतना बनकर इस घरती 

पर आँख मिचौनी खेलती हुई प्रतीक्षा कर रही है कि मनुष्य उसका स्पर्श 
पाकर जीवनमुक्त हो | इसी रचना भें-- 

भावों से ऐसा पूर्ण हृदय, बातें भी मेरी स्राधारण 

उर से उठकर मुख तक श्राते-जाते बन जाती है गायन । 
कहकर जैसे कवि ने अपने इस काल की अपनी सह सुजन-प्रेरणा के भुख 
पर भी प्रकाश डाल दिया है। 'तीर पर बीसे रुकूँ मैं' के साहुसिक प्ंगील 
में कुछ ऐसी उत्तेजना है कि पाठकों का मत भी कवि के साथ लहरों का 
मिमस्त्रण पाकर जीवन-सिन्धु के तीम्र हाहाकार में कूदकर रसपरिपुर्ण 
गायन' की खोज में निकज्न पड़ता है, क्या जाने वहु अमृत-घट कहीं जीवन 
संधर्ष ही की गहराइयों में छिपा हो । 
सधुकाव्य का कवि शिल्पी नहीं 
मधुकाव्य का कवि शिल्पी ग्रथवा शेल्ीकार नहीं है--यह तो वह श्रागे 
जाकर बनता है, जब प्रेरणा भावों तथा धविचारों की भूलभूलैवा में चक्कर 
खाती हुई छन्द के नूपुर सवारकर कविता बनने का प्रयत्न करती है। इस 
युग की रचनाओं में कवि के प्राणों में इतना झानन्दाधिक्य तथा भावना का 
मादक उद्देलन मिल्ता' है कि बह भ्रकारण एवं अ्रतायास निभेश् की तरह 
फूटकर गायन बन जाता है। छायावाद के युग में बच्चन जैसे कवि का 
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र्दय ४ प्रपता विशेष स्थान तथा महत्व रखता है। छायावाद जो कि 
युविध्ठिर के रथ को तरह सर्देव बरती से ऊपर उठकर चलता रहा, ठोढ 
सूमि पर पाँव गड़ाकर खड़े [होनेवाले इस कवि के प्रागमन के लिए जंसे 
अप्रत्यक्ष ऊूप से तैयारी ही कर रहा था । यह यथार्थकामी कवि, नक्षत्र की 
तरह किसी तवीब कह्यवा-क्षितिज पर उदित न होकर, धरती के ही जोवन 
सरोवर के बहत्‌ रकतपावक-कमल की तरह ग्रपलक भ्रस्‍्ताव भावसीन्दर्य 
में पस्फूटित हुआ । छावावाद अपनी उदग्र बाँहों में बाँद को खिला ही रहा 
था, पर वह घरती पर उत्तरकर उसकी सूततिमता एवं वास्तविकता का स्प्श 
भी संग्रह कश्ना चाहता था । आादर्शवादिता तथा वास्तविकता के ऐ सेसन्धि- 
भे में बच्चन कल्पना की आज्ाश्षीय मृणाल तारों की हत्तलत्री का मोह 
छोड़कर जीवनर्सासों की दीणा में 'ररंकार भरकर जिस भोहक स्वर में भावे 
लगे, उससे जीवव की धरती तो रोमह से भर उठी, छायावादी कवियों 
के थ्वणों को भी उसकी ध्वति ओकषित किये बिता वही रही और 
सम्भवत: घरती के जीवन से मैत्री स्थापित करने में उन्हें उनकी भाव-वाणी 
से झप्त्यक्ष रूप से सहायता भी मिली हो। किन्तु छायावादी आदश्शेवादिता 
की मात्र ग्राकाशीय या वायवीए कहना शायद उनके प्रति भ्न्याय करवा हैं 
क्योंकि बच्चन जैसे जीवन की वास्तविकता के कृति की भी पृथ्वी के पक 
से पाँव ऊपर खींचकर, दूसरे रूप में ही सही, श्रादर्श की खोज में सतिकलना 
पड़ा श्रौर वह सीढ़ी-सीढ़ी ऊशर चढ़कर कहाँ पहुंच गये हैं, इसके बारे में 
सम्भव है हम भागे कुछ कह सकेंगे । बच्चन का विकात्त छाथावाद भौर 
प्रगतिवाद के सम्धिक्ाल में हुआ, पर उसका कवि आदेश और यथार्थ के 
पुलिनों पर रककर 'तीर पर ऊँते रकूँ मैं आज तहरों में तिमात्रण की 
चरिता्थें करता हुआ अपनी भत्मनिष्ठ भावना के उद्दाम ज्वार पर चढ़कर, 
जीवन की उँच-नीच तरंगीं से संधर्ष करता हुआ, भपने झत्त:सौन्‍्दर्य के 
्रानस्द इंगित पर भलक्ष्य की ओर बढ़ता ही' गया । छावावाद के प्रेरणा 
पंखीं तथा प्रगतिवाद के भारी ठोस चरणों पर हिन्दी कविता तब कर्ष्वे 
वायबिक ऋंमा तथा समतल पार्यिव गर्दगुब्बार से होकर ऊपर-नीचे श्रभवा 
भीतर-बाहूर के ल्लितिजों एंदं क्षेत्रों से गुजर रही थी, उसमें जैसे बच्चन 
झपने लिए मानवभावनाभों का भग्लि-पथ्ष चुनकर मिलन-विछोह की संधुर- 
दीक्न श्राग तपते, एकाकी पक्षी की तरह प्राणों के पल कूलसाते हुंए, सुज- 
दुख की धृप-छाँह से भरे हृदय के उम्मुक्त आकाश में उड़ते और गाते रहे। 
उन्होंने अपने सम्बन्ध में ठोक ही कहा है “मेरा हृदय स्देच भावताग्रदित 
रहुः है । अपने झौर दूसरों के भी सुख-दुस्त, हर्ष-विधाद को मैने अपने हृदय 
के प्रभ्दर देखा भौर लिख है। इसरे के हृदय की देखने का मेरे पास एक ही 
साधन है और बह है मेरा अपसा हेदय । मुझे यह जावकर सन्‍्तोष होता हैं 
किये भावनाओं का कवि हूँ । ज॑सा मैं अनुभव करी हैं ऐसा दूसरे भी करते 
होगे, यही बल सदा मुर्के रहा है--मैं अपनी बहुत-सी रचनाओं के पीछे 
देखने का प्रथत्व करता हूँ तो मुझे लगता है कि उतका जन्म मेरे प्मुभव में 
हुआ है---मैंने अतुभवों की परिधि व्यापक खजबी है, मैने उनके अस्दर 
कल्पना की भी जगह दी है । प्रनुभवीं को प्रतिक्रिया के समान कल्पना की 
प्रतिक्रिया भी भसह्य हींती है गौर अभिव्यवित में सुख 32 भव होता हैं । 
एक तरह की राहत मिलती है पनुभर्वों में दब भौर के माध्यम 


पर यथासम्भव झधिकार प्राप्त करके मैंने शपने-झ्ापको श्रेरणा पर छोड़ 
दिया है ।” श्रौर झगने मधुकाव्य के प्रतीकययदी यूग में कबि ने अपने को 
मुख्यतः प्रेरणा पर ही छोड़ा है। छाथावादी कबियों को ध्ाप कल्पताएघान 
झौर बच्चन को अनुभूतिप्रधान कह सकते है । पर छायाबादी कवियों मे 
भी अनुभूति और बच्चन के काव्य में भी वह़पना के सूल्य के लिए स्थान है, 
जैसा कि वह स्वयं कहते है । काल्यनिक झनुभूति का काव्य में ऐस्द्रिय एव 
भावनात्मक प्रनुभूति से कही ऊँचा स्थान हाता है, वह अधिक प्रखर, गहुन 
तथा व्यापक होती है, इसका उदाहरण विश्व का संमम्त उच्चकीटि का 
साहित्य है । शेक्सपियर ने श्रपने दुखानत नाटकों में सानव-चरिव के जो 
जटिल-मृढ पक्ष तथा मूत-प्रत, ह॒त्या-सन्देह का वातावरण जिक्रित किया है, 
वहू उनकी व्यक्तिगत कर्म या भावनाजनित ग्रनुमति ते होकर कात्पनिक 
अनुभूति ही थी । वह कल्पना के बल पर अपने भाव-मन को उन अपरूप 
अतुभ्तियों में प्रक्षिप्त करके उन परिस्थितियों से वादात्य स्थापित कर 
सके । इसी प्रकार रामायण में अपहृत पत्नी-विछोद्ट का दृश्य रघुवंश का 
झज-बविलाप झ्थवा 'मेघदूत' की घत-मन्द्र व्यथा श्रादि भी काल! निक अनुभूति 
के ही उत्कृष्ट श्रथवा वरिष्ठ निदशेत हे । अनुनूति के क्षेत्र की नारी भ्रधरो 
के मिलन-विछोह एवं अपने व्यधितगत सनेदनों की परिदि त्षक ही सीमित 
रखना उसे लंज-पुूंज बना देना है। बच्चन ने कछायावादियों की तरहू 
बविदवचेतता अथवा अधिमन से प्रेरणा ग्रहूण मे कर अगनी ही शागात्मक 
भावना एवं अ्रस्मिता की अ्रपती रचनाओं में प्रधावता देकर, अनुभूति के 
क्षेत्र को जनसामान्य की मानसिकता के स्तरपर सूर्त कर उसमे भावनात्मक 
गहनता तथा व्यकव्तिपरक ममत्व के तत्वों दाग समावेश कर दिया, जिसके 
कारण उनका काव्य जनसावारण के श्रधिक निकट झाकर सबके लिए म्मे- 
स्पर्शी बस सका। बच्चन के ग्रत्यन्त लोकप्रिय होते का कारण यह भी है फि 
उन्होंने आदर्श श्रौर वास्तविकता को अपने जादू के प्रतीकों के द्वारा एक- 
दूसरे के भ्रत्यन्त सन्तिकट ला दिया और क्रद्ठी-कहीं उनमें श्वेत भी स्थापित 
कर द्विया । इस प्रकार, हम देखते हैं कि बच्चन छायावादी सूदषम-कर्वें 
आाददों भ्रौर प्रमतिवादी सामूहिक बाह्म-यथार्थ से पृथक एक आवात्मक था 
रागात्मक श्रादर्श-वास्तविकता के जीवन-प्रिय गायक बनकर अपने विश्विष्द 
व्यक्तित्व से रस-पिपासु जनता का ध्यान झाकपित मारते है 4 बह अन्त- 
इवेतना और भौतिकता के छोरों का परित्याग कर राग-भावता के मध्य-पत्र 
से लोक-हुदय में प्रवेश कर चाँद को एक्टक नि्ाारये एवं घर्ती पर ही 
अंगरे चगनेवाले पक्षी की तरह श्रपने भाव-प्रमत स्व॒रों तथा साइसिक 
जीवन डँतों की मार से जनमानस में रसानुमूति को जाग्रत एवं मल्यित 
करते रहे। किन्तु राग-भावनता, जो कि गीति-तत्व की श्राधारशिला अथवा 
स्वर का तार है, उसकी एक सीमा भी होती है और यह है उसमें द्वास- 
युगीन तत्वों का सम्मिश्रण । बच्चन ही नहीं, कवीन्द्र के गीतों की रागा- 
त्मकता में भी हासजन्य संवेदना का प्रचुर मात्रा में समावेदा मिलता है! 
इसका कारण यह है कि राग या गीति-तत्व तभी पूर्णरूपेण अस्फुटित' होता 
है, जब किसी सांस्कृतिक वृत्त का संचरण झपने विकास के शिखर पर पहुँच 
जाता है, तभी संकत्पबुद्धि और मन से छतकर नये युग की चेतना नवीन 
सांस्कृतिक हृदय में स्पन्दित होती है भौर नये गीत एवं राम-भावतता को 
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जम होता है। निर्माण गरग के झारम्भ में हुम मिइ्चय ही पिछली राग- 
भावना था गीतितत्व को उपयोग नये परिधान में करते हैं, रवीद्ध के राम- 
तत्व में भी भह्ययुगीन वैष्णव हुदय के विरहक्तान्त स्पस्‍दन का पर्याप्त 
आजा में विद्यमान होना स्वाभाविक हीं है । 

_ अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में बच्चन छायावाद के शब्दसंगति तथा 
दिवेदीसुगीन काव्यात्मकता के छुबरेपन है प्रभावित अवश्य प्रतीत होते हैं 
प्रौर 'बमाल का काल' तथा कुछ अन्य मुक्तछत्द को रचनातों में उनके 
भीतर प्रगतिवाद को बहिर्मुणी फिल्‍ली की ऋवकार भी यत्र-यंत्र मितरती 
है, पर उनका कवि मुख्यतः गायक ही की मादकता लेकर प्रकद हुआ है 
धौर उसते श्रॉगन के पेड़ पर भ्विवास बनाकर अपने सबल' करकेश् स्वरों 
से इस संक्रास्ति-मृण में लोगों की जगाने के बदले, उतके हृदग में क्रीम 
नीड़ स्वकर उनके सुख-दुखों को सहलाता ही अधिक श्रेयस्कर समझा है। 
वह देवदूत या अननायक' ते बनकर मालवश्माणों के रंगसखा के रूए में 
भ्रवर्ध्त हुआ है भौर भारी-भरकम भावववीणा की जटिल सुक्स 
भकारों के बदले राग की हरी-मरी बँसुरी में प्रणयमत्त हवरों के फतों की 
गरल मधुर फ्द्कार छोड़कर लोगों के कामतादग्ध मर्म को आनत्ददंशन से 
रफ-तुप्त कर ग्रास्मविस्तृत करता रहा है। उसका कवि मात्र तँदी फुँकते- 
बालप वासनमाओं रा संपेरा कभी नहीं रहा, पर मध्ययुगीन नेतिकता के 
अनेक प्रहार उस पर इस युग में हुए हैं जिनका आ्राभातत मधुकलंश में 
कृषि की वासना, 'कवि की निराशा तथा 'प्रथअष्ट' आदि रचनाओं से 
मिलता है। बच्चन के भगुसार उत्होंते 'मधुकलक्ष' की रचनाओं में अपने 
विशेधियों को उत्तर दिया है, जिश्तते लोगों को पता लगा कि कवि कोई 
कुम्हड्बतिया नहीं है। यह है युवक कवि का किशोर प्रात्मामिमाव । 
किन्तु भावक हृदय के लिए इन आधातों का परिणाम अच्छा ही हुआ । 
इनमें कवि के हुदय का छिपा पौरुष, उसकी तक्बुद्धि, संकल्पणवित तथा 


ग्रात्म-जिजशञासा का भांव घगा, जो बिजली को रेखाग्रों की तरह कवि की 


मिराक्षा तथो संदाय के अच्मकार को चीरता हुआ उसकी रचनाओं में 
बीच-बीच में कौंघ उठता है। 
इस प्रकार हम कवि के संग भुकते-मूंपते उसके काव्य-्सोपान की का 
आवेना के प्रवक-जावक से रची प्रथम भागिक शेणी को पार कर मावेव- 
जीवन के मेँ राय तपा भृत्यु-विक्ोह-दुख से कप्ठकित दूसरी भेणी की झोर 
थोडा सेसलकर चरण बढ़ाते हैं-“जितके अन्तात 'निद्य-विमल्रण , 
'एकान्त' संगीत' तथा श्राकुल-अस्तर' झ्राते हैं। मधुकाव्य की अेणी के 
अन्तर्गत भी इसी प्रकार तीन उपश्रेणियाँ हैं--मछैशाता , 'मधुबाला' झौर 
'मधुकलश' । मधु-काव्य-ग्रेरणा की दुलता बच्चन बरसात की मदमाती 
नदी से करते हैं, बसे वह वसस्त के गच्ध-उ्मद परागों का मिऋर है। 
श्रपनी सजन-चेतता कौ दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने तक बच्चन के जीवन ते 
मोड ले लिया। उन्हीं के शब्दों में--“भाग्य के आधात ते मैं नहीं बच 
सका, प्रेम की दुनिया धोखा दें गयी, पत्ती का देहावसान ही गया, हक 
विश्वेंखल हो गया । साल-भर के लिए लिखना हिल्‍्कूल बन्द है दा 
मेरी बेदना, मेरी विराशा, मेरा आज 'निश्चा-मिमस्त्रण, एक 
संगीत' और 'झाजुल भ्रस्तर के लघु-लशु गीतों में मुखरित हुआ है । “४ 
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देखने के छोटे लग घाव कर गम्भीर बाज तथु लघ वीतां में प्रणय के 
बिछोह के आधात न कवि के भीतर कलाकार को भो जम्म दे दिया, या 
पत्ती-वियोग के अपने मानवीय दुख को पीकर बच्यत ने अ्रपते गीतों मे 
कवि के दुख ही को वाणी दी है ” 'अज विलाए का पढ़ते समय सुर्भ; इस 
काब्णात्मक बेदना का ग्राभ्स मिला था । का की झतिरणना मही, पर 
साँसों के तारो द्वारा अपने हृदय को व्यथा की दूसर के ह्वदगों में पहुचा- 
कर सनकी संवेदना को ककुत करने बे आावाय्षा, और सामोपरि, दल के 
मुक-सीन्दर्य को पहचानने, उसको अतल कष्ण गहराहयों में इबने, उसकी 
वैब्यापकता वी. परीक्षा करने की साध--वे तीमों भीत-संग्रह बच्चन 
की कवि-व्यथा के बहमत्वी रूपी का प्रतिनिभित्य करते हैं। मिराशा 
वेदना, पूर्वस्मुृति (मधुकाव्य के स्वप्ना के स्थान पर स्मृति ! ), अम्तर- 
दाहू, हीन-आग्य की भावना, विद्व से सबम्बम्धविच्छेद को आरान्ति, 
तिवतत्ता, गहरा अवसाद और उससे भी गहरा अकेलापन । पर ध्रवप्नाद 
के इन तमाम गीतों में एक स्वर ऐसा भी है जो पराजित होने की तैयार 
नही है। वहु क्या जीवन की अ्रपराजेय आशा का स्वर है, जो घने पमित 
बादलो को चीरकर पीछे 'सत्तरंगिदी के रूप में उैकाट होता 
दुख ने कवि को गायक बना दिया--लघ-लघु शीत ? 'कंविकी 
कंशोर मुख्वरता को, स्लाँसों को प्राणवला को सयभित कार दिया। हृदय 
टक-ठक हो गया-- लघ-लखे गीतों में ! ब्यथा का अत्यन्त प्रगी मिकला 
कि का हृदय | मघुकाव्य भे साधारण गहा मधुर पर बन गया था-- 
बाल रवि के भाग्य बाले दीप्त भाल विशाल चूमे 
या 
मर को भीरवता का अभिनय में कर ही कत सकता हैं 
या 
मूलकर जंग ने किया किस-किस तरह अपमान सेरा 
या 
अह, कितने इस पथ पर प्राते, पहुंच समर किसने कम पाले । 
ऐसी अनेक परक्तियाँ मधुकाव्य में हैं जिनमे खहूए का सदरापन ही' 
है, म्वच्छता नहीं पर वेदना-काब्य में साधारण भाव शौर उससे भी 
साधारण पद गीत बन गये है । कैसी संग्ल पक्तिजयाँ और सहज परवितया 
डे जो स्वत ह्टी जसे व्यथा में गल-ढलफ शा मुखर बन गयी £..... 
'कह्ठते है तारे गएते हैं, साथी रो से कर बू-छ बॉस, खत आधी हो गयी 
है. कोई गाता में सो जाता, 'कोई नहीं, कार्ट नही, 'तब रोक मे पाया 
मैं ग्रॉगू' भ्रादि ऐसे अनेक चरण या वावयसण्ड है जो काव्य की पंशरटियों 
से पराग की तरह छसकर भावों के गन्ध-पंख फडका, व्यक्ामजन गीत 
बनकर हृदय में सभा जाते है । या फिर 'ध्रव मत मेरा निर्माण करों, 
तुम्हारा लौहचक आया? अग्लिप्य | अग्लिपथ | “““आअच्वि देश से 
झाता हूँ सै" प्रार्थता मत कर, मत कर भतकरश "जैसे अग्लि-शलाका से 
लिखे गये हृदय की तिक्‍त भर्म-व्यथा में इमे पद तीर की तरह छटकर 
जनसाधारण को विस्मय-आ्राहत कर पूछते हैं---- 
तुम तूफान समर प*श्रोगे २ 
गध मरा यह मन्द पवन था 


लहूुराता इससे मधवत था, 
महसा इसका 2ठ गया जो 
स्वएुत संहान्‌ समझ पाग्मोगे ? 
श्रपने अनुभव के इस सोपान पर खड़े होकर कवि ने जैसे अपनी व्यया' 
के बहाने मायक-हुदय को झतलस्पत्ञीं व्यथा तथा युग के शंका-विषाद 
और निराशा के सिन्धु को मथकर उसके गरल को प्रमृत में ग्दल डाला 
है। बच्चन का संगीत एक श्रभृत आकार बतकर हुँदय में बंठ जाता है भौर 
विभिन्‍न अनुमूतियों के करोलीं से काँककर विभिन्‍न हंवेदतों में पुन 
उज्जीबित हो उठता है। उसमें छायादारी गीतों की उदारता तथा 
सीन्दर्य-बोष का दोष्त-स्पर्श नहीं है, न उसमें 'लाज भरे सौर कहें हुम 
सुफ-छिष्कर चलते हों क्यों ?' की ही कना-मंगिमा है, पर वे मासव- 
डुइम तथा इच्द्रियवोध के अत्यन्त निकट होने के कारण भ्रपिक मूर्त एवं 
संवेदनामसभित होकर प्राणों की गहराइयों में उत्तरते हैं। फारती पंथीत 
की वेदना में डूढा हुआ कवि का स्वर उन्हें जैसे भींद की-सी भारी मधुर 
सम्मीहुकता के साथ श्रौर भी मर्मादुर बनाकर अत्तसतम के भावाकुल 
स्तरों में पहुंचा देता है। खड़ी बोली में बसे प्रभी गीतों में हतने योग्य 
भार्देदता तथा भाव-प्रिक्‍्त मिद्लार नहीं आया है। गौतों में बंधने के लिए 
उसे धभी प्रधिक रस्तद्रवित होना है, पर बच्चन की गीतात्मकता जैसे 
भाषा की सीमाझ्नों को लॉधकर प्रपनी व्यधा की तीव्रता तथा ग्रनुभूति 
की गहनता से सप्राण, सजीच एवं स्वर-मधुर बन हयी है। बच्चन की 
आया में परम्परा का सौष्ठव है, बह साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल 
के निकट है । बह छाया/वादी कविता की भाषा का तरह प्रलेक्ृत, सौस्दर्य- 
दृष्त, कल्तनापंली एवं ध्वनिश्तक्ष्य नहीं है। रह सहज, रतभीनी, 
गति-द्रवित्त, प्रेरणा-स्पर्शी, श्र्य-गर्मित, व्यथा - मथित आनत्द-गन्घी भाषा 
है। बच्चन की गीति-भावना के उर्द काव्य-चेतना के निकट होने के क्षारण 
उनकी शैली में हिन्दी-वर्दू शब्दों का मिश्रण ध्वति-बोब की दृष्टि से 
खटकता नहीं है, उसमें एक राग-सग-साम्य परित्तक्षित होता है। शब्दों 
को परले तथा स्व॒र-मंगीत की सुध्मता उतके 'मिलनथामिनी एवं 'प्रणय- 
पत्रिका! के गीतों में प्रधिक मिलती है। थे गीत वेदना-काव्य के गीतों की 
तरह लघु एवं अत्पण्यास नहीं हैं। इनमें कवि की भावना कंल्यना की 
उन्मुबन बॉँहे खोलकर प्रापको रप्तांनभूति के ग्रालिगनपाश में बाँध लेती 
है । वेदना-काव्य में कहीं-रहीं 'कहती' है, समाप्त होता है बतरगे बादल 
का मेल।' जैसी पंवितयाँ भी ग्रा गयी है जिपरमे समाप्त होता अगीतात्मक 
ककश पाधाण की तरहु लग की रसधारा के पथ में रंकावट ३२३ । 
किस्तु भाव-चित्रों की दृष्टि से बच्चत के ये गीत उनके आगे के गीतों से 
अधिक संवेश तथा रसभीगे हैं। इनमें 'बात करती सर ३४,88९ से 
जल-स्तात' जैसी प्रनेक जादुई पंक्ितयां हैं, जिनके भीतर भाव-बोब का 
के समद्र ही झहुरा उठता है--- 
बट हे रहा हैँ, शान्ति इंपनी 
है टपकती बूँद जितनी गो 
भ्रौस की जिससे द्वुमों का गात रात भिगों गयी हैं ।-- 
चरणों में 'है टपकती' संगीवात्मकता की दृष्टि से सफल प्रयोग ने होने पर 
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भी विशेषकर शातति को खितित करत के लिए लतानों बिता का 
कल्मताधित्र रस से गीला तथा भावद्रवि। बस पड़ा है। कि अपनी 
तनन्‍्मयता में चूती हुई झ्रीस को अ्श्षुत चाप सुनकर रात ते भीगी शान्ति 
का अत मान लगा रहा है, पर 'टपकती की बरी में तो काठ की घण्टियाँ 
ठक-ठक बज रही है। या सम्भव है ऊयि कहना चाहता हो कि इतनी 
निर्बाक लम्मय शान्ति छाथी है कि बाद का होले थे चना भी टयकने सा 
प्रतीत हो रहा है। माव-ब्यजना एवं विश्वलज्जा के कमेका मतोस्म 
उदाहरण बच्चन की इस दुसरे सोपान की इचनाओ मे गिलेगे, जिनरा 
इस सक्षिप्स वक्तव्य मे दिददर्शन वाराना गम्भव नहीं ठै। कावि के अपराजैम 
व्यक्तित्व की झाँकियाँ भी इन सगझ्ो के शतक भीतो में गिर्लेगी, जिनमे 
अग्तिपथ, प्रार्थना मत कर, अब मत मेरा विर्माण करो, 'तुम तृपान 
समभ पापश्रोगे! आदि रचताएँ भगत-हृदय कासि की दशा ऊर्ल्य रीढ़ का 
परिचय देकर मन को चमत्कृत कर देती हैं | जैसा कि मैं पहले वाह चूका 
हूँ, बच्चन की रचनाओं में उसकी ब्राह्मव्यथा के भीतर उसकी आराह्म-कथा 
भी छिपी हुई है । उसको आत्मनिष्ठ भावना प्रणम-बिल्ठो् वा जीवन- 
संधर्ष के भ्राधात खाकर ही ऋण: व्यापक और बिस्तत हो सके है । 
मधुकाव्य के कवि की बौवच-झानन्द से उन्मुक्त भावना को ठीोकर लगता 
स्वाभाविक ही था--समय समतल' पर चलन को शाध्य करता है- उस 
ग्रानन्द की परिणति बच्चन में वेदनाकाव्य के साथ गम्भीर लीवन- 
अनुमूति में होनी प्रारम्भ हो जाती है । मधुकाआ मे कौर स्वप्गो की 
मादक हाला है तो उनके वेदनाकाब्य में स्थप्व और वास्तविकता की 
टकराहट से पँदा हुई व्यथा की तीत्र ज्वाला है। दोनों ही के मधुर- 
विषाक्त प्राघातो को पाकर कवि उन्हें काव्यामृत में परिणत कर सका, 
यह उसकी सफलता है । फिर भी इस यूम्र में कवि के सन में निराणा- 
विषाद और संशय का प्रस्थकार घनीमृत होकर उसे एकाकी कौंच की 
तरह मीत-कन्दन करने को विवज्ञ करता है। कुल अन्तर! में वह 
कहता है--- हैं 
कर लेता जब तक नहीं प्राप्त 
जग - जीवन का कुछ यथा प्र 
जग जीवन का कुछ नया ज्ञान, 
मैं - जीवन की हांका महान । 
में खोज रहा हैं अपना पथ, 
अपनी शंका का समाधान । 
उच्छवास, श्राँसू, ग्राग, धुएँ, वीचड झौर कण्टकी वी इस विषण्ण भूमि 
को पार कर कवि झपता नथा चरण 'सतरंगिमी', 'पमिलनथामिनी' धौर 
प्रणयपत्रिका' की रलच्छाया-शोभा से विभिभित तौशरे सोपान पर घरता 
है । 'प्राकूल अ्न्तर' में कन्रि के दोनों चित्र सामने श्राते हैं। उसमें संधर्ष के 
शान्‍्त होने के लक्षण भी अप्रत्यक्ष रुप से दष्टिमोचर होते हैं। “कया तुम 
लायी हो चितवन में--तुममें भाग नहीं है तब क्या संग तुम्हारे सेल ?' 
कहकर कावि आ्राणा के प्रति फुठ-मृठ श्रपनी उपेक्षा दिखाना चाहता है । 
सत्य यह है कि यह प्रपनी ग्रन्तर्ज्बाला में प्रणय का अध्ये लेने को मीतर 
ही भीतर भ्राकुल है. दुख के कदय बोभ से पभ्रब उसका प्रन्तर मुक्त हो 


॥ है, वह उसे पीस नहीं सका है। किन्तु कवि उसे अपने मत के ममत्व 
कारण झ्भी मन की बाहरी सतहों से चिपकाये हुए है। 'सतरंग्िनी' 
जह स्पष्ट ही उससे समझोता करके आश्वासन था लेता है। प्रपने 
चेतन में छिपरो अजेय नागिन को वह फिर से अपने जीवन के आ्रागन 
नृत्य करने की छूट देता है-- 
“कौचती तडित को जिल्ला-सी विष-मधुमय दाँतों में दावे 
तू प्रकट हुई सहसा कसी मेरी जगती में, जीवन में ।” 
उस कौंबती तड़ित्‌ की जिह्ा के विष-मधुमय दंत के उपभोग के 
लए उसकी प्राणों के सतरंगे स्वप्तों में लिपटी भात्मा आतुर है । मत की 
इस हाँ-ना' की स्थिति में अन्ततोगत्वा हाँ की विजय का होता कविजीवन 
के लिए स्वाभाविक तथा श्रेयस्कर है | श्ौर वह अपने मन को माता है- 
है अँधेरी रात, पर दीवा जलाना कब मना है ?” श्लौर 'जी बीत 
गयी सो दीत गयी' में समझौता पूर्णतः स्थापित हो जाता है। कवि अपने 
को 'करूचा पीनेबाला' नहीं साबित करता और निःसन्देह इस नैराष्य 
झौर अवसाद की आऑँबी में बहु अपना मेशदण्ड ताने श्रजेय ही बसा 
रहुता है । 
बनीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, 


भगर भविष्य से झुका ने प्रेल्लमुदौल खेलना । 
प्रजेय तू ग्रभी बना । 


निराशा के अरधे रे से रोशनों को श्रौर 
धीरे-धीरे 'नीड का तिर्माण फिर-फिर, नेह का श्राह्वात फिर-फिर में तो 
प्रतिमा के मन्दिर का पुजारी पुराने प्रजिर से बाहर ही मिकल ग्राता 
है--निराआर प्रेम और सोत्दर्य की विजय का एवं नये जीवन के 
झ्राममन का डका सुनायी पड़ता है। कवि ने भ्रपती मसःस्थिति का बड़े 
ले शब्दों में वित्रण किया है-- 
ऋद्ध नभ के बज दत्तों में उपा है मुस्कराती । 
घोर मर्जनमय गयन के कष्ठ में खगपंकित गाती । 
यह जैसे निर्बाध जीवनी शक्ति से पूछता हैं“ 
बोल ग्राशा के विहेंगम, किस जगह पर तू छिपा था, 
जो गगम पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर-किर । 
भ्रौर सुनिए कवि के हृदय में प्राशा की तयी भंकार-- 
छ गया है कौन मन के तार, बीना बोलती है। 
मन तम के पार से यह कौत तेरे पाप्त श्राया, 
मौत में सोगे हुए संसार को किसने जगाया, 
कार गया है कौन फिर भिंनेसार, बीना बोलती है। _ के 
नये प्रेमी की समस्त भाव-मंग्िमाएँ एकत्रित कर कवि जैसे हृदय- 
प्राणों के शनसन्‍्त ताउंण्य से फिर 3 हक शक 
इसीलिए खड़ा रहा कि तुम हे वो 
हषे भर विषाद, संयोग झौर विद्ोह, दोनों हीं में कवि को झतिरंजना 
का मोह रहा है | वह कहता है-- 
४ ते लगा चुका उमीद मैं बहार की, 
निदाघ से उमीद की बसन्‍्त के बेबार वीं, 
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मख्स्थली मरीखिका सुधामधों सुझ लगी, 
प्रेगार से लगा चुका उमीद मैं तुपाण को । 
काव्योचित भूठें स्वाभाविक होती हैं, पर के काल्य को झ्षिति नहीं होनी । 
अपनी मिथ्या गाल बजाने को दुर्बलता माड-पोउुकार -- 
कहाँ मनुष्य है जिसे न भ्रूल शुलन्‍सी गड़ी । 
में कवि फिर जैसे अपने शुद्ध भावदी'त रूप मे निघरा साधने खड़ा दीखता 
है और फिर--- 
तुमगा दो, भेरा गान प्रगर हो जाये। 
कहकर वह प्रेम को पूर्ण श्रात्मसमपंण कर चिन्तामुकक्‍त चिल से भविष्य 
की ओर देखने लगता है । नि:सन्देह --- 
सुख की एक साँस पर होता है भ्रमरुव निछाबर। 
सतरंगिनी' में कवि अपने जीवस को संकट-स्थिति से बाहर हाकर 
गिलन यामिनी' के स्वप्न सँजोने लगता है। मीनर गे ग्राशा-क्षमता 
सम्पन्त होकर वहु बाहर के प्रभावों के लिए भी हृदय के ऊन्युक्त द्वार 
खोल देता है और यूग-जीवन के संधर्थों के प्रभावों से श्रानदोंलित होवर 
बंगाल का काल', 'सूत् की माला तथा सादी के फूल' में युगात्मा के 
सम्मुख प्रणत होकर देश के संकट के सूर॒रों मे प्रज्ज्वलिस राष्टप्रेम के 
सुनहले दीपों मे लोकपुरुष की आरती उतारने में चरितार्थता का अचुभव 
करता है। बंगाल का काल में बच्चन ने सर्वुधथम जिस हृग्व-्वी्ध 
आत्रिक मुक्त-छन्‍्द का प्रयोग किया उसे उन्होंने आगे ललकर भ्रनेक 
अनुपभ एवं महत्त्वपूर्ण रचनाओं की सृष्टि की है । 'हुलाहइुस' में बाह्म दृष्टि 
से कवि के मधुकाव्य की ही भावनाओं एवं प्रतीको का फिट-पेधण-्सा 
प्रतीत होता है । ऐसा लगता है कि विफे-पिटाये व्यापक सिद्धान्तों को कवि 
अपनी छन्‍्द-रस कत्पता की सामर्थ्य से गत्किचित कवित्व प्रदान करते मे 
सफल हुम्रा है, किन्तु गम्भीर दुष्टि से बिमार करने पर ऐसा लगता है कि 
कवि श्रपनी मर्मस्पर्शी च्यथा की तींच पर एक व्यापक जीवनस-दशेन के 
प्रासाद का निर्माण कर सृत्यु के ऊपर जीवच की पिजप-ध्यजा स्थापित कर 
रहा है । इप्त दृष्टि से 'हलाहल' को केति के वेदता-काठ्य का साखन-मूठ्य 
कहा जा सकता है। विकासोन्मुख जगतजीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण 
स्वस्थ है । मिद॒टी के लिए कवि कहता है--- 
झभी तो मेरी रधि के योग्य नहीं इसबय कोई धराकार, 
अभी तो जाने कितनी बाश मिटेसा अन-शभकर संधार । 
विश्व-संकट की बाढ़ के कारण कूछ सशप के लिए किनारे पर रंफफर 
कवि सन ही मत मिलन बासिनी' के लिए फूलों की दास्या सैबारसा रहता 
है । जब तक उसकी प्रणय-भावना चरितायें होकर उम्ते स्वयं किसी नये 
सोपान पर नही उठा देती वह अपनी पृज्रा के फुल किसे श्रवित करें ? 
दो प्रौढ़ कृतियाँ ह 
मिलन यामिनी ओर 'प्रणयपरत्रिका' कवि यो पौद़ कृतियों में हैं। 
बी छन्दों में अधिक सघा संगीत, शब्दों मे मधुर-सथर चयन, सीन्दर्य- 
बोध में सुरुचिपूर्ण निखार तथा क्ला-विहप में संगम एवं सुकमा मिलती है। 
तुम समपण बन मजाधों में पड़ी हो 
उम्र इन घर्डियों की बही हो 


ही कि को पूर्ण सन्तोष नहीं होता, निश्चय ही 'मिलल यामितो की 
अघवन्पलप्त बेला में भी उसके मत में कोई जिज्ञासा, कोई खोज चल रही 
शौर कवि के ही शब्दों में--- 
पा गया तन प्राज मैं मन खोजता है, 
मेँ प्रतिध्वति सुत चुका, ध्वति खोजता हैं। 
8 देहमिलन का सु उसके विवेक-सजग हुदय के लिए केवल सुख की 
अलिख्धनि-मर है । उसके सुख की घारा प्रन्त:सलिला नदी की तरह 
भीतर ही भीतर बह रही है, जो “प्रणयपत्रिका' तथा बाद की रचनाओं में 
अधिक स्पष्ट रूप ग्रहण करती है। 'मिलत बामिनो प्र प्रणयपत्रिका' 
की रचनाओं में बच्चन की अनेक भाव-निषियों तथा अनुमृत्तियों के 
गम्भी २-काज्ति रत्ल यत्न-तत्र पिरोये मिलते हैं। वह भावनालोंक का 
अपने ढंग का एकाकी पधिक है। हिन्दी में और भी इस पथ के पथ हैँ, 
बच्चन की हो पीछी में अंचल और नरेन्द्र, किन्तु उनके व्यक्तित्वों का 
सौन्दर्य भिन्‍न प्रकार का है । बच्चन में दो एकाग्रता, व्यधा-गाम्भीय और 
सह्लीनताः है, उसने उनके काव्य को तप्त-कांचन के-से एक द्रवित-सोन्दर्य 
में हाल दिया है। बड़ी भावप्रवणता उनके स्वरों मे है। यह ठीक है कि 
उनके कप के लोच शझीर उसकी लगों की फारसी सगीत की-सी मदिर 
कंदासी की भी उनके गीतों की लोकप्रियता को धोडी-बहुत अपनी देह रहो 
है, पर भावना वी व्यथा मे छली विगलित मोतियों-सी उनकी स्वस्तरले 
पंक्तियाँ जी प्रपता मर्मभेदी प्रभाव रखती हैं, वह अक्ृत्रिम एवं 
्रनिर्वंचनीय है। उनके गीत माबोष्ण प्रैगु लियो से लोकमन को युदशगुदाने, 
उसे मधुर-विपाद गे भुख करते तथा उसके प्रश्नुसजल प्राणों की मौन- 
विद्रवित करने में सफल हुए हैं । बच्चन संम्भ्रवतः इस पीढ़ी के सबधि 
प्रधिक लौकप्रिय कवि है । खड़ी बोली को लोक-बोध के स्तर पर जन 
साधारण के हृदथ में बियाने में इतनी बड़ी सफ़लता काब्यगंग्त में शामद 
डस्टीं को मिली है। गह अपने में थोड़ी उपलब्धि नहीं है। हिन्दी की 
सतना को लोकजीवन के अंचल में बॉँधता गह अपने देश की इस युग 
की एक बड़ी समस्याश्रों में से है। 
प्राण, सत्म्या फुंक गयी गिरि, ग्रा, तश पर 
उठ रहा है क्षितिन के ऊपर शिदृरी चाँद 
प्रयवा 
लशिधिल पड़ी है तभ की बाँहों में रजनी की काया। 
इस ब्रकार वी सौस्दर्य-भावत्र को चित्रित करनेवाली पंकितियाँ इस तृतीय 
सोपान की सचशा्ों में अनेक झायी हैं, जो आँधों के सन्‍्मुव ज्यों की 
मू्िमाम हो उठती हैं। गयी गिर्ि, ग्राम में ग' के गे गुए-मौत पु" 
प्रसस मे सन्‍्ह्या को जैसे गतनरम्भीर बना विया है। भर 'कुक गयी गिरि- 
ग्राभ, तछ पर में सु माज्ामों के कारण जैसे साँक के सिभतने का-सा 
भाव, झौर 'र की फिर-फिर पुमसवृत्ति में सल्ध्या के केशों में उलभी 
श्रान्तिम किरणों की दमक साकार हो उठती है! इसी प्रकार इसरो पंवित 
हे दीर्घमायात्रों कीर्बाहों पर जैसे चाँद क्षितिज के ऊपर उठे लगता 
है। 'विद्ंस प्रॉतजीत गा उठा अ्रभय' में विहेंग ग्रकेनि ही सारे आकाश 
को मुजा देता है। 'गी' और 'गा' तो जैसे उड़ते पक्षी की तरह निशचल 


अप्वन इ्यछित्व झोर इृतिस्व श्र 


लगते है. इस तरह की खझनेक पकितर्यों था घटाश कवि के शब्द स्वर 
शिल्प-बोध के साक्षी बनकर इन था समञ्महां में बिखरे एहआ हैं। प्रणय 
भावना के श्रनेक प्रकार के चढाव-उत्तारो तथा कठार-मादेय रूपो के बीच 
'मैं गाता हैँ इसलिए जवानी मेरी है, अथवा जीवन को आापाधापी मे 
कब वक्‍त मिला श्रथवा में कम झ्ोर बुक चलाता हैं दोनों, जैस 
म्रात्माभिमान एवं जीवनसंधर्ष ब्यजदा रखना के द्वारा कि का आत्म- 
प्रदश त पाठकों का मनो रंगन करता रहता | । 'प्रणयपनिका' के गीत मिस 
यामिनी' के भावना के घरातल से ऊपर उठ गये है, उनसे कवि के प्रात्म 
निवेदन के स्व॒र है । आरती ओर अंगार' गीप॑ | काब्यमेंग्रण की रचनाएँ 
भी 'प्रणयपत्रिका' ही के वातावरण को समझ्ध बनती है । काॉबि के मन 
में म्रपने इन गीतों के सम्बन्ध भें एक विशेष योजना है | उसी के शब्दों 
मे--'मिलन यामिनी' प्रकाशित कर देने के पदचात मेरे अग मे कुछ ऐसे 
भावों-विचारों का मस्धन आरम्भ हझ्मा--मुर्फ लगा जि जैसे किसी महान 
काव्य (महाकाव्य नहीं) के प्राणों को धड़कन सुन रहा हैँ । दससे में इर- 
कर भागा । इस भूल जाने के लिए मैचे कई उपाय किसे । घट ढने बन्द 
नही हुई। श्रन्त मे कवि मे निर्णय किया कि बह गीनो से ही उसे व्यक्त 
करेगा, पर इसके लिए ढाई-तीन सी गीन लिखने होगे। बास्तव में कृति 
के मत्त मे “विनयपत्रिका' के ढंग की कोर्ड चीज उतरी है । कालति का बी ज- 
अन्त्र इत गीतों में विनयपत्रिका का विशगवन होकर राग-विशय का 
सामंजस्य ही है--एक ऐसी चेतना को वाणी देता, जिसमें शाग-वजिराव 
साकार होकर एक ऐसे जीवन की सम्बंद्धेता करते है जो दीनों से परे है । 
प्रपने उद्देहय की सम्पूर्ण अबतारणा के लिए कवि को सौ-सबा सौ गौत' 
झ्ौर लिखने है। जो अभी लिखे जा चुके है वे 'प्रथयपत्रिका' तथा आरती 
और अंगारे' के नामों से संग्रहों में प्रकाशित हो चुके है । सम्पूर्ण गीत लिखे 
जाने पर कवि उन्हें एक विशेष क्रम में सँवरारकर अपने सूल ध्येय को 
समग्रता में उपस्थित कर सकेगा। 'प्रारती श्ौर बंगार भे कि हस विषय 
में अपने पाठकों से! विस्तासुूर्वक निवेदत कर च॒द्चा है । इस प्रकार 
“निशा-निमस्त्रण,' 'एकास्त-संगीत्‌' तथा झआाकुल अस्तर' को रचनाओं मेः 
समान ही “प्रणयपत्रिका, आरती झौर जंगार' तथा ततहास्बम्भी प्रलि- 
खित रचनाओं में भी एकसूअता स्थापित हो गबेगी। 'प्रणवपत्रिका' मे 
जहाँ अनेक सरस गीत हूँ वहाँ हंरा-मिथुन से सम्बद्ध दांत्रि के सात गीत 
अपने भाव-वैभव, रघनता-सौप्खव एबं कल्पवा-सौस्दर्य के कारण तागज्यज 
में सप्तऋषियों की तरह विशेष शूप से ध्यान श्राकापित करते हैं । /स गीतो 
में कवि के विदेश की प्रवासी भावना की (और सग्भवसः जीवन की भी ) 
एक प्रच्छस्त कथा गुम्फित है, जो कवि-मन के स्थप्सगंबेदमों को शिल्प 
की सूक्ष्मता में अंकित करती है । कुछ भव्य कठ्पताचित्र देखिए -- 

मानसर फैला हुआ है, पर प्रतीक्षा के मुकुर-सा 

मौन औझ' गम्भीर बनकर, हि 

और ऊपर एक सीमाहीत प्रम्वर 

श्ौर नीचे एक सीमाहीन अभ्बर । 

बच्चन की भाव-व्यंजना उत्तरोतर सूक्ष्म, संब्लिष्ट तथा गहन होती 

जा रही है भौर उसके इधर के मुक्त काव्य में इसके उदाहरण ब्चुर 


श२२ / पठ प्रथावसी 


मात्रा मे मिलत हैं 
.. ग्रद्यत्रि सापान का प्रथम ससकरण मिलन यामिती के आनर्दभवत 
के भीतर पहुंचाकर ही सभाप्त ही जाता था किन्तु इस द्वितीय संस्करण में 
कविप्रतिभा के विकास की उत्तरोतर बढ़ती हुई, भौर भी अनेक रुपहली- 
सुनहली श्रेणियों का सोन्दर्य-वेभव संचित मिलता है प्रौर उसके काव्य- 
सोपान का प्ररतुत स्वरूप प्रायः गगनचुम्बी बतकर अब जिन शुभ्र-नील 
क्षितिजी के उच्च प्रसारों को भ्रवाक शोभा को स्पर्श करता है वह कवि 
थी सवीस दिगृविजयों का दोतक है । 
पभलसया मिली के बाद कवि का मानस-क्षित्तिण प्रत्यस्त व्यापक होः 

गया है, उसके जीवतपरिवेश, वास्तविक परिस्थितियों, व्यावसाधिक कर्म- 
सेन्र तथा अव्पयत-मनत एवं चिन्तन का घरातल भी श्रधिक विस्तृत तथा 
वघिचार-मकुल हो गया है। प्रणयपत्रिका' एवं आरती और अंगारे के गीतों 
के करोगे से उसे जिम्ष जीवतचेतना के प्रकाश की भॉकी मिली है, उसे 
कवि काव्य के चित्रपट में प्रपनी कल्पनातुली से ग्रभ्वी पर्णत: नही उत्तार 
पाया # । बह सोपाल की सर्वोच्च श्रेणी ही न होकर सम्भवत: एक महान 
कानत्य-प्राशाद के ऊपर का प्रश्नादीष्त स्वर्ण-कलश भी हो सकता है | कदि 
की चेतमा मिलनयामिनी' के उपराध्त भीरेन्वीरे प््तर्मुखी होकर जहाँ 
तय डर दस स्वर्ण-मट हम्य॑ का भीतर ही भीतर निर्माण करने में संलग्न 
है, बढ़ी दूसरी ग्रोर उसमे एक विविध-मुखता के चिह्न भी दृष्टिगोचर 
हाते लगे है। एक शोर उसने गीता का भ्रनुवाद प्रवधी में 'जनगीता' के 
रूप में किसी अज्ञात अयोचर प्रेरणा के संकेस से प्रस्तुत किया है, तो दस री 
ओर शेक्ममिगर की चमत्कारपूर्ण महती प्रतिभा को उपयुक्त कवित्व-कतला, 
छन्द-भाषा-दिल्प तथा माटकीय रंगकौशल के साथ हिन्दी में उतारकर 
वाह जँसे झपदी संजनशकिति छी भुजाग्रों पर संजीवनी पर्वत ही को 
उठाकर ले प्राया हैं। बच्चन को इसमे जो सफलता मिली है उसे मैं 
प्रभूतपूर्य ही कहूँगा। जिस साहसिक प्रयल से उसवे व बठोर शिता- 
फलक 75 दिनी चलागी, उससे उसकी छेनी टूटी नहीं, बल्कि वह रग- 
सम्राट वी विराट प्रतिभा दी अखण्ड मूर्ति म्यो की त्यों उतार लायी जो 
बावि की प्राशवतता की असामास्य विजय है। मैं अपने पत्रों में बच्चत से 
बराबर पअनुरोध्र करता रहा हूँ कि वह 'किंग लियर, हेमतेंट', 'दिम्पेस्ट 
सथा 'मिहसमर मादट्स' ड्रीम को भी प्रकश्य हिन्दी में लागे। विभिन्‍न 
उद्देश्यों से किये गये गीता के प्राध्यात्मिक तथा शेवसमियर के मकवैथ तथा 
ओोवसो के नाट्यमंचीय पनुवादों के ग्रतिस्क्ति इधर कवि मे लोडधुनों 
पर झाधाश्ति धनेक बाच्य-मुंखर भावग्रखर लोक-गीत भी लिछे है, जिनमें 
वाही-कट़ी किसी सा्मिक कथा-प्रसंग की भी घड़कनें सुतायी पड़ती हैं। 
प्रपने लोदगीमों द्वारा बच्चन मे एक नया ही वातावरण साहित्य मे 
प्रस्युत किया! है, बहू जैसे आधुनिक नगर झौर ग्राम की दुलध्य दूरी 
गीतों का भाँकृत पुल वॉधकर निकट ले श्ाया है। या वह नपरों के संदाय- 
है ध्या प्रगति में फिर से गाँवों के सहज विश्वास का रसप्लावित विवा 
रोयने का प्रयत्त कर रहा है भौर हिन्दी को तो जैसे उसने जनपद | है: 
पर ही पहुँचा द्विया हैं। शीकजीवन के धरस उपकरणों, मामिक 4 
गुह्य विश्यासों तथा रससिद्ध स्वरों से भावधिक्त इनमें से स्नेक लोक 


बच्चन व्यक्तित्व प्रोर इृतित्व / शरेरे 


ग्रत्यधिक सजीव बन पड़ हैं और हि दी पाठकों मे श्रयत लोकप्रिय हो 
चुके हैं । स्वयं मेरे प्रिय गीतों में 'पायल मल्लाह,' 'सोनमछरी,' 'घीमर 
को धरती, लाठी शझौर बॉँसुरी,' 'खोयी गुजरिया, 'नीलपरी, 'महुशा के 
नीचे,' आँगन का बिरवा' आदि श्नेक हैं, जिममे एक विचित्र जादू भरा 
सम्मोहन मन में ने जाने कसा रहस्यपूर्ण रसाद्रें वातावरण पंदा कर देता 
है | गाँवों की सहज प्रास्थाओं से प्रतिध्वतित पृष्छमूमि में जमे जीवुन, 
नियति तथा सुख-दुख के प्रति एक शनिर्वच्नीय रहस्यभरी भावना का 
उद्बेक, जो इन गीतो से मन में जगता है, अत्यन्त स्वाभाविक तथा भर्मे- 
स्पर्शी प्रतीत होता है।न जाने वे चेतना के ढीसे अ्रद्धं-वतन धृप-्छाँहू 
भरे सान्द्र-भावुक लोक हैं, जिनको गूंजें घरती के अबरे को कंपाकर 
प्राणो के वन में मींगुरों की तरह श्रद्ध सुप्त स्वरो में बज-बज उठती हैं । 
'डोगा-डोले नित गंग जमुन के तीर, डोगा 'डीले' मे जेंसे ग्रवन्तकाल 
से जीवन-लहरियों की थपकियों में मानवमन के माँभी की पीर का डोगा 
डोलता रहता है। ऐसी सानद्र-ब्यंजना जैसे घट में ही सागर हो; खडी 
बोली के गीतों में भ्रन्यत्र पाया दुर्लभ नही तो प्रत्यन्त ऋतित ग्रवण्य है। 
मुक्‍्त-छन्दों में आद्रातीत सफलता 
वच्चन' की काव्य-चेतता के विकास को जो व्यापक, गस्भीर-मुखर 
धारा हम ऊपर देखते झ्राये है, उसके श्रतिरिक्त भी उसके कब्र ने भपने 
सृजन-चपल प्रेरणा-क्षणों में इधर-टघर हाथ मारे हैं। 'धार के इधर-उधर 
तथा 'बुद्ध और नाचघर' में ऐसी प्रभेक रचनाएँ हैं जो कवि की बहुमुखी 
प्रतिभा के स्फूरलियों-सी श्रपने क्षणप्रकाश में जुमुनुश्रों-गी जगमगाती हुई 
श्राँखों को प्रिय लगती एवं रफग्राही मानसों की सन्तोप देती है। ये 
रचनाएँ सन्‌ ४० से '५७ तक की लम्बी अवधि में कवि के भ्रनेक प्रकार 
के' मानसिक चर्वण को द्योतक हैं श्रौर कवि-मन की इतर प्रवृ क्षियों तथा 
श्रायामों का भी सफल दिग्दर्गन कराती हैं। 'बंगाल का काल' में बच्चन 
मे जिस मुक्तछन्द को अपनाया था, उसमें आगे चलकर कवि की. अस्यस्त 
महत्त्वपूर्ण सशक्त रोचक उपलब्ध्रियाँ देखने को मिलनी है। थे सब अभी 
पुस्तक रूप में सुलभ नही हैं, फिर भी बुद्ध और नाचघर,/ 'अिमंगिमा' 
की तीसरी भंगिमा तथा कपति का नवीनतम काव्यसंग्रह चार लेसे : बौसठ 
खूंठे' झगने उन्मुक्त ऐडबर्य से दीप्तमान हैं। गुक्तकृूत्दों में बच्चन को 
प्राय: आज्ञातीत सफलता मिली है । इनमें वह सथी कविता के अनेक पमे- 
गढ़ स्तरों को स्पष्ट कर उन्हें भाववैमन, विचारगोरव, शिल्प-संयभ, 
तथा अभिव्यंजना का सुथरापन प्रदान कर सका है । इनका वातावरण कात्रि 
के गीतों के व्यथा-क्लास्त भावना-द्रवित वातावरण से बिल्कुल ही भिन्‍न, 
भुवत, सजीव, स्फूतिपव, जीवन-मूर्त तथा श्रमिनव कवविस्कपूर्ण है। इनमे 
सामाजिक महाप्राणता, ब्यंग्य-दंश, बेचारिक करास्ति लथा व्यापक मानवीय 
सवेदन को कवि ने श्राधुनिक कला के संस्पश्े से साचल अ्भिव्यक्षित दी 
है। 'दानवों का शाप' में वहु कहते हैं--- 

सनो हे देवताओं ! 

दानवो का शाप 

ध्रागे प्राज उतरा 


यह (वगत सघर भी तो 

सिघु मधन की तरह वा 

देवता जो एक 

दो बद भगमन की 

पान करने को, पिलाने को चल्ना था, 

बलि हुप्रा । 

लेकिन जिन्होंने 

शोर प्रागे से मचाया 

पूछ पीछे से हिलाडी, 

बढ़ी खीम-निपोर 

काम-छिछो र दानव 

सिन्धु के सब रत्त धन को 

श्राज खूलकर भोगतें हैं, 

बात है यह भर, 

उनके काठ में जा 

अमृत भद में बदलता है । 
देश की बतेमान दशा पर कितना जीता-जागता, घुभता व्यम्य है ! अपने 
मुकत-फ्द के बारें में, जिसमे बच्चन ने सरबप्रथम कविता करती शुरू की 
थी, उप्तने बुद्ध श्रौर नावघर की भूमिका में पर्याप्त प्रकाश डाता है। 
वैसे भी बरच्चम कौ इधर की भूमिकाएँ उसके आव्यत्ोक मे बिचरण 
करने के लिए एक सु पथ-प्रदर्शक का काम करती है। उनकी पुस्तका- 
कार छपी मुक्तछत्द की रचनाओं में शेत्र विहंगियी' पपीहा प्रौर चौल 
कोए, युग का जुआ, 'नीम के दो पेड़, सजूर', 'महागर्दर्भा, दाववों का 
शाप श्रादि अनेक कविताओं में कवि की अभिव्यक्ति प्रत्यस्त ओ्रोजपूर्ण, 
सबल, संप्राश तथा सिखरी हुई है। इनसे भी श्रधिक व्यंजनापूर्ण उसकी 
इश्र की वे मुक्तछत्द की रचनाएं हैं, दो पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः देखने 
को मिलती हैं, श्र जिनमें से 'तीसरा हाथ को चर्चा मैं प्रारम्भ में कर 
चक्र है । मेरा विश्वास है, मुक्‍्तछत्द बच्चन के संयम-मुघर कलात्मक हाथों 
में संबश्कर भविष्य में हिन्दी कविता में आधुनिक युग-जीवन प्भि- 
व्यवित का अधिक उपयुक्त भाध्यम बन सकेगा भर कवि की उपलब्धि 
उस दिला में उसके गींतो से कम महत्त्वपूर्ण नहीं होगी, प्रत्युत उसकी 
कत्पना का गरड़ युगक्षितिज पर छागे दुविधासंशय के मेधों को चीरकर 
झमिव्यक्ति की ग्रभिक प्रर्णोब्ज्वल एवं ज़्योतिप्रभ चोटियों को छुकर 
सनकी संम्पद्‌ की परती पर लुटा श्षकेगा । 
झपनी व्यथा में पु को कथा है 

चार बेमे सोसठ सँटे' में बच्चत की १६६० से /६२ तक की रचताएं 

समहीत है, और, जँसा कि संग्रहु के नाम मे ही स्पष्ट हो जाता है, इन 
रचनाओं में कवि की चार प्रकार की मनोवत्ति को अभिव्यक्ति मिली है। 
विमंभिमा' में भंब्गान वहीं थे, अस्तुत' सकलन मे ग्राज के सामाजिक 
सामूहिक वातावरण की उपज कुछ सशवत सहगान भी कवि ने दे दिये हैं, 
जो नाटकीय प्रभाव एवं सम्प्रेंपण के साथ मंच पर गये जा सकते हैं। 
इसकी भूमिका एक विशेष मनःस्थितिं में लिखी गयी प्रतीत होती है, 


बच्चत * व्यक्तित्व और कतित्व / ४२४ 


| 
। 


जिसमें कवि ने प्रकट-प्रच्छन्न एवं व्यंगात्मक ढंग से अपने युग एवं पाठकों 
के प्रति अपने मत की प्रतिक्रिया रख दी है। संग्रह को मृक्तफत्द की 
रचनाओं में विदग्ध निखार तथा प्रचुर प्रौढता मिलती है। उनमे युग-जीयभ 
के संघर्ष एवं सामाजिक गन्‍्तहँन्द्रों को अधिक उन्युवत तथा मारमिक अभि- 
व्यतित मिल सकी है । युगीन 'छास तथा विधटन का बातादरण एन कवि- 
ताओ में अधिक घनीमुत होकर मत की स्पर्ण करता है श्यौर कवि ने बुग 
की विपमताओों एवं असंगतियों पर अपनी सभी लेसनी को सम्पर्ण शक्षत 
हे ब्यंग्यप्रतनर ्राधात किया है ॥ शब्दों के चयन प्रौर उसके नवीन प्रयोगी 
में बह सिद्धहस्त होता जा रहा है । इस प्रकार की प्राय: सभी रचनाएँ 
एक मर्मभेदी अतुमूति तथा बौद्धिक सच्देश लिये हुए हैं । झपनी हरा तवीस 
दिशा की श्रोर कवि जिस तीज़ता से प्रगति कर रहा है उसे देखकर 
विस्मय होता है । वह लोक-कवि है झ्लौर उससे जन-मंन को अपने यूम के 
प्रति सचेत करने का जैसे मन-ही-मन संकल्प ले लिया है। पुर्क पूर्ण 
विश्वास है कि अपने मधुकाव्य की तरह अपने बौद्धिक काव्य में भी कि 
उसी प्रकार सफ़ल होकर अपनी उद्वुद्ध चेतना को जन-साधारण तक 
पहुँचा सकेगा । 

अपनी जिम प्रन्त:फ्रेरणा को पहले बहू जिस सहज भावना में प्रहण 
कर उसे गीति-लय के अंचल में बान देता था उसे भ्रव बह अपनी जाग्रत 
मेघा से पकड़कर मुक्तछन्दों के पंख देकर, लोकजीवनभ्राही बनाने का 
समर्थ प्रयत्त कर रहा है। बच्चन के भावुक कॉत को शेंसी युगप्रबुद्ध 
परिणति देकर श्राइ्चर्य भी होता है, भ्रपार हर्ष भी । चार सेमे चौसढ 
खंटे भें,, 'भझाजादी के चौदह वर्ष, *राष्ट्रविता के समक्ष, 'स्वाध्याय-कक्ष में 
चसम्त,' कलश शोर नीव का पत्थर, 'देत्य की देन, "पानी मरा मोती 

गमराओआदमी, गआ्रादियझत्यन्त सबल, मर्मस्पर्शी तथा सन्देशबाहुक 

रचनाएँ हैं जिनमें कवि ने अपनी व्यथा में यूग की कथा गंथी है और जो 
मन पर अपना गम्भीर चिस्तमसजग प्रभाव छोडती हैं । 

इस संग्रह के लोकगीतों में भी अधिक स्वाभाविकता तथा वैषिश्य 
देखने को मिलता है। अंग्रेजी के स्प्रिग वर्स वी तरह न गीतों के पद 
'हस्व-दीर्घ माताओं की जड़ दीवारों को फाँदकर जिस महज' स्वस्संगीत 
में प्रवाहित होते हैं उससे लोकगीतों की भावलग की नमनीयमा सिक्ध 
होती है। 'मालिन बीकानेर की, 'हरियाने को लली,' 'छिलबन की ओट 
ओआगाही, जामुन चूती है श्रादि लोकगीत सहज रसपूर्ण तथा वाताबरण 
के रंग में भीगे होने के कारण अत्यन्त सजीव बन पड़े है। झ्रपने भोकमीतों 
झौर मुक्तछनन्दों मे समानान्तर छूप से कवि की नवीनतस झुमद्ध उप- 
लब्धि उसके घरती के जीवन के प्रेम तथा उसकी जागरूक संचर्ष-क्षमता 
एवं उसको अझजेय प्रतिभा-शवित की मांगलिक परिणति के उज्ज्वल प्रमाण 


। 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व 

बच्चन का व्यक्तित्व हिन्दी काव्य में झपनी प्रदमत विशेषता एवं 
महत्ता रखता है। बहु मानव-हृदय-मर्मेज्, रससिद्ध गायक, भावधनी कवि 
एवं युग-प्रबुद्ध सन्देशवाहक है । उसके कलाशिल्प में सादभी, स्वच्छता, 
सयम तथा अतुल झकक्‍िति है। उसकी झनुभवद्गवित भावनाशों का प्रभाव 


४२६ / पत प्रयावली 


विद्युतस्पर्थी, मन्र-सजत बब्द-संगीतमस्मोहुक तथा कत्थना की उड़ान आणों 
की संजीवनी से भरा होती है! वात्तविकता की धरती पर जीवन के 
घात-प्रतिधातों के कर्दम में पाँव गड़ाये, शँवी-नुफाद में अडिग रहतेदाती 
क्रपती गतिशील दाँगो पर खडे, कटि-प्रदेश में वद्धदंश कामना की मदिर 
उाना लि पटाये, भम्भीर साधना से तप:एत्त हुदय में आस्था का प्रमत- 
घट छिवाये, अपदे विद्यानत मस्तक क्षो मधुष्यत्व के अभिमान हे ऊपर 
उठाये, अविश्य-अ्रथान्त सबर्य-मिरत अरपराजित, दृढ-सकत्व लौहपुरुपन्सा 
बहु जगत तथा जगतस्वारी से भावनः के क्ृश, सुनहने सूत्र में बंधा ग्रपने 
जीवन के अजीत लक्ष्य की ओर, दौर पर शकवा भ्रस्वीकार कर, प्रेरणा- 
लहरों का विभन्‍वरण पाकर, तिरत्तर बढ़ता ही जाता, अपने प्रगति कम 
के; लिए लब्ता जाता है।अदम्य हैँ उसका धर्य, अट्ट है तंलपारवत्‌ 
उसका प्रस्तविश्वास । अ्रपने ही हृदयकमल के चतुदिक गरघ-मुख्य मधु- 
कर की तरह मेडराता उनका सधुलुब्थ ऋवि अपने ग्राणों के दास्ध्व 
मायमा के व्यथासिस्त सौत्दय तथा जेगण्जोवन के आयातों के परनन्‍द- 
विवाद को धपती ही अतृप्त कामना के पंशों की गज में गुतगुलाता हुआ, 
संझाए की स्मप्रिय मानवता के उपभोग के लिए बिसेस्ता रहता, संचम 
करता और बितेरना रहता हैं। 

मुझसे वियश व्यक्ति को अपना उन्मुक्त पौहाई तथा प्र्दल स्नेह 
देकर वह अ्रपनी उदारता का ही परिदय देता है। बल्चन के वरिष्ठ 
सम्पर्क में मे सन्‌ १६४० के बाद बसुधा के तहंवासकील में श्राया है, 
जिसकी चर्चा बच्चन अपनी हलाहल की मूमिका में कर चुका है। तव॑ वह 
प्रयाग विश्वविद्यालय में क्ोध-का्ये करता था । मैंती का बहू बीज बच्चन 
के भाव-प्रवण हृदय की उर्वर घ्रती में पह्र उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 
पजीओी से बच्चन के विवाह के उपराम्त, जिसके लिए में कुछ ही महीने 
पहले भविष्यवाणी कर चुका था, हत्तविद्या के जान से कर्म, बचचत की 
भागगिक दा के धध्ययन से अधिक, मैत्रो का वह विटप वटवक्ष की तरह 
दुद्दरे-तिहरे-चोहरे स्नेह के भूल एवं सद्भाव सौहाई की बह पैलाबार 
शआधिक सघन, प्रशान्त तथा प्रच्छाय वत सका | वध्यन की ग्रानस्दमौरदये- 
आवना तथा सुरुचि को संवारने में श्रीमती बच्चन की बहुत ड़ हाथ 
हा है । जब १६४० में बच्चन भेरे सेव अयुधा' में रहता था, तब मैं उसे 
ग्रधिक लिकट में जान सका था। उसे एज बीच-बीच में नेराश्य तथी 
ग्रवभाद के घन बैर लेते थे, जिसे मुक्त होने के लिए वह मरवद क्षे्से 
अत्यन्त उदास, होने स्वर में विनयपत्रिकां यो प्म्रायण पढ़ा फरता थी 
ग्रौर अग्थकार की गुफा से आती हुई झिल्मी की ध्रावाज के समास उसके 
निदारे बत् से कुट्कर मैं उससे कहा करता था-- ही बच्चन, एुलेसी- 
दासजी पर रहम करो, कहीं पुम्हारे मुहरंभी स्वर उनके कारों में पड 
गंदे तो अपनी कविता के साथ बह बलात्कार देखकर उनकी श्रात्मा इस 
हेशा को छीएकर हहीं शायत्र प्रमाण कर बैंठंगी, जहाँ वे तुम्हारे अत्याचार 
मे झपना पिए्ड छूड़ा सके । भौर है प्रायः सोचता ति बच्चन के गले की 
ससडास् था लोच क्या उसने कैवल अपनी कविता है लिए रख छोड़ी है 

यह ती था परिहास, पर उसके विदण्ण, छू, आत्मनिष्ठ व्यक्ति 
 देजीओी ते जो मार्देव, उंदारता तथा आश्राप्नद प्रफूल्लता भरने में 


इस्तन : व्यक्तित्व झोर इृतित्व | १२७ 


सहायता की उसकी कथा मैं श्र यत निकट से प्रौर बहुत अ्रण्ठी तरह 
जानता हूँ . बच्चन को मैं हानि लाभ वा विचार रुखनेवाना वा नहीं 
कहूँगा, वयोंकि उसकी उन्मुक्त उदारता के कई उदाहरण मुझे झान हे--- 
पर बहु आपने व्यवहार में श्रकारण ही कुछ गणशितज्ञ तथा मुँहफट होने को 
नीतिमता समझता था। उसको इस बलि को तेजीजी रोकती, टोजती 
रहती थी और जब मैं उनकी सराहुना या समर्थन +रता, तब बच्चन हमेशा 
कहता कि 'मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ या अपने पक्ष मे वाहता कि मैं ही आफ 
हूँ, आप केवल वेद ही जानते है । में लवेद भी जानता हूँ ।' इसे पढ़कर 
भी वहूं तिश्वय ही मन ही मत यही कहेगा, किन्तु जो भ्रन्तरंस रूप से 
बच्चन को जानता है, उप्त बच्चत के कविजीवनस में क्षीमती बच्चन की 
इस देने को स्वीकार करना ही पडेगा कि उन्होंत एकाकी विपण्ण कृष्ठ से' 
सतिजा को निमन्त्रण देनेवाली कवि की आत्मा को प्रभात-प्रफुल्ल जीवन- 
प्रागण मे प्रत्रेश करने में निष्ठापू्वंक सहायता दी | 
बध्चन एक रसमधुर कवि 

बाहुर से सूखा श्रनगढ़ दीखनेवाले इस सरसमधुर कवि के भीतर 
अ्खण्ड भश्रात्था का हृदय उसकी प्राणों की तन्‍्त्री का भाष-संगीत-कक्नत 
करता रहता है। वह गर्भी र झास्था सर्भवत, बच्चन को अपने प्रन्ध उत्नत 
सस्कारो के साथ अपने पूज्य पित॒पाद मे दाय रूप भे मिली है। उम्तके 
पिता जिस घर में रामायण नही होती, बहाँ पाती भी पीना पसन्द नहीं 
करते थे । बच्चन प्राय: जिला लगते से अकेले ही भ्रासन मारकर प्रमण्ड 
रामायण का पाठ कर लेता है, उत्तके लिए निशबग ही गहरी श्रद्धा काहिए, 
वह प्रत्येक प्रसंग पर “रामायण” की चोपाई उदघुत कर राकता है। मंगल 
भवन अमंगल हारी, द्ववडउ सो दसरथ अजिर बिह्वारी--उसके मुँह से 
निरन्तर दुद्दराये गये ये मन्त्रपुत चरण मेरे कानों में जब-तब थूजने रहते 
हैं। अत्यन्त नियमित तथा सुधर-सुचारु रूप से प्रतिदिन कार्य करनेवाला 
उसका श्रात्मजयी संकल्पदृढ व्यक्तित्व भेरे लिए रादेव एक प्रेरणाप्रद प्रिय 
उदाहरण रहा है। अपने सुहृद मण्डल के केन्द्रबिन्दू के रूप भे उसे पाकर 
मैं प्रसन्‍्त हूँ ।] 

जिस प्रकार कोई क्षिप्रगामी-यान में बेंठकर कलाहिरुप की प्रतीक 
किसी भमहानगरी की परिक्रमा करते समय इधर-उधर दृष्टिपात-भर कर 
लौट आये, कुछ उसी प्रकार मैंने भी संदप में बच्चन के काव्य-जगत की 
एक सांकेतिक माँकी प्रस्तुत कर छोड दी है मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
जो काव्यप्रेमी इस सौन्दर्य, माघुयं झौर प्रेस के नम्दन बन में विहार करेंगे, 
वे कवि के साथ रसमंगल मनाकर अपने को कूृतार्थ पायेंगे । बच्चन का 
प्रमर यश:काय कवि आानन्दरस-धन है, तह प्रणय के मिलन-विश्लोह, 
उल्लास-अवसाद का प्रनन्य गायक है भोर है युग प्रबुद्ध उद्बीधक ) बच्चन 
के बिना खड़ी बोली के काव्य का एक बहुत बड़ा प्रस्तरंम अंग अधूरा ही 
रहता । 


५२८ / पष्त ग्रंथावसो 


मन के साथी जोशीजी 


बहुत पहिले की बात है : एक दुबला -पतला, गोरा-लम्बा, फुरतीला किशोर 
ग*भी र सुद्रा घारण किये, अपनी पैनी दृष्टि से भीड के कोन्नाइल को चोरता 
हुआ, अल्मोड़े की यत्थरों से पटे बाजार को लम्बे चंचल हगों से पार 
करता हुआ सॉक के समय कभी-कभी एकात वनों की झोर वायु-सैवन के 
लिए जाता हुआ दिखायी पड़ता था । सी घा-सा था लिबास--सम्भ व: परय- 
जामे के ऊपर कप्तीज और कोट, सिर पर पहाडी टोपी, दोनों हाथ कोट 
की जैव में --विता किसी की ओर देखे, चुपचाप सड़क के कियारे-किनारे 
अ्रकेले जाते हुए उस किप्लोर के व्यक्तित्व में उसके संकोचशील श्रात्मस्थ 
एकाकीपन के अतिरिक्त और कोई विशेष आकर्षण नहीं प्रतीत होता था। 
उसके गोरे-गोरे गालों पर पहाडी हवा अपनी स्वास्थ्य की लालिमा अवित 
करने में अलबत्ता नहीं चुकी थी, पर कन्धों पर उन दिलों लम्बे-लम्बे 
बालों की घृंघराली लटें बही भूला करती थी। क्रिफक, संकोच 
झ्रादि सभी स्त्रीसुलभ गुणों के कारण उसमें पार्वती के स्वरूप का ही 
अधिक प्राधान्य था। शिवजी के फणधर भुजंगों को धारण करने के लिए 
कंन्घे बलिष्ठ तथा चौड़े नहीं बन सके थे । 

न जाने किसने एक दिन बतलाया कि यही इलाज नद जोशी हैं। मैं मत 
ही मन बड़ा असस्त हुआ । जिसकी प्रशंसा में दिनों से भ्रतेक बातें सुन रखी 
थी, यह बही व्यक्ति हैं। चलो बड़ा अ्रच्छा हुआ, उसे पहुचान लिया कुछ 
इसी प्रकार के सन्तोष की लहर भेरे मन में दौड़ी ! इलाचन्द्र भ्रत्मोडे की 
उस पीढी के लिए एक नया नाम था। बड़ा होनहार और सौभाग्यशाली 
है यह युवक' "एकदम नया नाम और काम भी बिलकुल नथा ! '' जोशी 
जी की विद्वता की उन दिनों मित्रमण्डली में बड़ी धाक थी ! वे कई 
भाषाएँ जानते हैं' “बंगला के वे प्रकाण्ड पण्डित हैं'"*सारा रवीन्द्रभाप 
कण्टस्थ है'“'दरद को भोलकर पी गये हैं'"' हिन्दी को कौन पूछे, वह ती 
उनकी पेंगु लियों के इद्षारों पर नाचती है'''कहानी, निबन्ध, झालोचनाएँ 
तो बराबर लिखते ही हैं, साथ ही बिलकुल ही नये ढंग की कविता भी 
करते हैं।''“मेरे मित्र गदगद होकर सच्छवसित कण्ठ से गाकर सुनाते 
कल 

कल कले छत छल 
गंगे. बहुता है तेरा जज 
सेंचल उज्ज्वल ऋलमंल कलमल : 

हम लोग सुनकर बड़े प्रभावित होते। किशोर विद्यत की कन्पना से 
मन विस्मया भिभत हो उठता था। जोशीजी के बड़े भाई डा० हेमचदजी 
बहुत बड़े विद्वास तथा साहित्यिक के रूप में प्रसिद्ध थे ही। हम लोग मन 
ही मन सोचते थे कि जोशीजी को भी उनके सम्पर्क से अवश्य कोई सिद्धि 
प्राप्त हो गयी होगी । मेरा सन' भी उन्हीं दिनो साहित्य की ओर भुका 
था। अपने छोर्टे-से नगर में डा० हेमचन्द्र जोशी, श्री गोविन्दवल्लर 
पन्‍्त ('वरमाला' के लेखक ) , हमारे जोशीजी आदि अनेक साहित्यिकों 8 
होने की वात सुनकर मन॒को गम्भीरता का अनुभव होने लगा था #ौ 


सन के साथी जोद्ीजी / ५२ 


नगर के-वाताब रुण में एक नवीन आशा-उतस्साऋ के सवार शतक हस्त 
लिखित पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगी-- दो-एक फा सम्पादन जोज्ीणी स्व 
करते थे-- शुद्ध साहित्य समिति! के नाम से एक हिन्दी परस्तकालय की 
स्थापना हो गयी थी जहाँ पुस्तकों के अतिरिक्त मासिक पत्र-पत्चिकाएँ भी 
शाने लगी थी। 
मुझे तो स्मरण नहीं कि जोशीजी से कभी मेरा व्यक्तिगत परिचग्र, 
बार्तालाप अथवा भाववितिभय हुआ हो। हम दीनो ही संकोचरशील 
भावुक नवयुवक या विश्योर थे"* “मन में उत्साह होते पर भी अपर चर के 
आवरण को चीरकर एक-दूसरे से मिलने में श्चिकते भ्र। हम केबल मन 
के मूक साथी थे, बाहुर के व्यवधान को हटाने का अवसर हमे नही मिलता 
था। देसे हस्तलिखित पत्र-पत्रिकातरों द्वारा हमे गकबूसर की रचनाश्रो 
का परिचय मिलता रहता था। और कुछ प्रयत्तशील मित्रों के कारण 
श्रापस में वालोचित साहित्यिक नोंक-फोंक भी चलती रहती थी ।**' इसके 
बाद शायद जोशीजी भी बअल्मोड़े में नही रहे, भें भी बनारस और फिर 
प्रयाग चला भाया | 
कई वर्षों के बाद---पललब' प्रकाशित हो चुका धा-- जोशीजी से एक 
बार नैनीताल में भेंट हुई थी । तब वे झ्पने मसले भा के साथ रहते थे। 
जोशीजी ने बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से 'विजनवर्ती' का रचनाएँ गुनायी' 
थीं । 
, वैसे एक बार, सन्‌ ३४ के आस-पास, जोशीजी ने कलकते में भोजन 
के लिए बुलाया था और तब उनके रसालाप से उनके विचार का 
यत्‌किचित्‌ परिचय मिला था, किन्तु वाल्यक्राल की मंत्री पीछे जोशीजी 
के स्थायी रूप से प्रयाग में रहने के बाद ही परिपक्व हो सब । तब थे 
लम्बी घुंघराली लटोवाले, श्रोवरकोब्धारी जोशीणी बन चुके थे। 
संगम कार्यालय मे उवकी गहन गम्भीर मुद्रा सन को आरक्षित किग्ने 
बिना नही रहती थी । स्वभाव के सारत्य'->जों श्राय: प्रत्यक पहाड़ी मे 
मिलता है--तथा अपनी निष्कपट सहृदयता के कारण उनका पराण्कित्य 
धीरे-धीरे ह्रदय में स्नेह को रेखाओं में प्रस्फुटित होने लगा । अब भी हम 
बाहर से बहुत कम मिलते भ्रथवा बोलते है, किन्तु उन्मुक्त द्ृवय, विवर- 
शारद, स्नेही बन्चु जोशीजी की जो मानवीय मूर्ति ग्रव मेरे भीतर स्थापित 
हो चुकी है उसका मैं प्रादर करता हू और उसे अपना प्यार देता है। हमे 
बाहर से दूर रहने पर भी भावना की दुष्टि से एक-दूसरे के अत्यन्त 
निकट हैं । 
आज मेरे श्राशुतोष वाल्य-बन्धु मेरी ही तरह अद्भेशनी पार कर 
_ चुके हैं। हमारी सारी पीढ़ी ही काल के मौन पथ पर प्रपनी झाधी भोगो- 
लिक यात्रा समाप्त कर चुकी है । ओह ! कसी बीती यह अ्र्दशती और 
बह आधी यात्रा * 
भगवात्‌ से प्रार्थना है कि मन के इस प्रिश्राजक हुमारे प्रिय सुहृद् 
जोशीजी को अगली अरद्धशती उत्तरोत्तर भ्रभ्युदय की ओर अग्रसर करती 
रहे। उनकी कल्पतालटों में उलकी सृजन-जाह्ववी हमारे साहित्य की 
मनोभूमि में प्रवाध रूप से प्रवतीर्ण होकर उसे झपनी ज्योतिविचुम्बित्त 
शिखरलहूरियों से अधिकाधिक उर्वेर तथा आप्लाचित करने में सफल हो । 


४३० / पत प्रवावला 


. श्रमर गीतों के अपने इस सहयोगी साहित्यपथिक तथा झथक जीवन- 
संग्राम में रद वीर योद्धा का उम्चकी स्वर्णजयन्ती के घूम अवसर पर मैं 
नितान्‍्त निरछल प्रेम के साथ ब्रमिवादन एवं जमिवन्‍्दन करता हू । उसके 
पूर्ण स्वास्थ्य तथा वीर्धादु के लिए मंगलक्रामताएँ करता हूँ। बहू अनेशा- 
मेक हेमस्त पार कर अनेकानेक वसन्‍्त देखें भौर सिगरेट के घुएँ की गन्ध 
में बसे हुए अपने ओव रकोट से क्षण-भर के लिए बिलग न हों । 


महात्माजी और मेरा सजन 


संग्रार का शायद ही कोई प्रदूद्ध व्यक्ति हे जो इस युग में मद्ठात्श गांधी 
के अद्ितीय व्यक्तित्व की ओर आकपित ने हुआ हो। हुमारे देश में तो 
आबाल-वृद्ध सभी व्यक्तियों मे, हाँ लक कि गाँवों में रहतेदाले अरुस्म 
जनसाधारण ने भी महात्माजी के अलौकिक व्यक्तित्व के तम्पुन्ष श्रपते को 
सदेव प्रणत अतुभव किया है। उनके व्यक्तित्व के इस महान्‌ ग्राकर्षेण का 
कारण, मेरी दृष्टि में, मुख्यतः उनके हुदय की सच्चाई तशा स्वच्छता 
थी । बे स्फटिक की तरह स्वच्छ तथा दपये की तरह निर्मल थे जिनके 
भीतर आर-पार देखा जा सकता था, उनके मत में किसी प्रकार के भी 
भेद तथा दुराव की भावना नही भाती थी । वे झत्मीय की तरह सभी से 
सहज उम्मृक्त हृदय से मिल सकते थे। मेरे हृदय को सर्वोपरि गांधीजी के 
जीवन की स्वच्छता तथा पवित्रता ही ने आ्रकधित किया । उनका व्यक्तित्व 
बाहुर-भीतर जैसे क्षादी के हो स्वच्छ एवं उपयोगी भाव-सू्तों ते गुम्फित 
था 
दूसरी अदुभूत वात ग्रांधीजी के विराट व्यक्तित्व में यह थी कि 

उन्होंने प्राचीत सनातन प्रादर्शों को, जो कि इस युग के जीवत और मत 
के सम्बन्ध में व्यर्थ तथा निरथक-तस प्रतीत होने लगें थे तथा जिनके ब्रत्ति 
विचारगील धृद्धिजीदी प्राय:आस्था खो चुके थे, श्रपती कर्म-प्राण जीवब- 
पद्धति से नवीन अर्थ-गौरव अदान कर उन्हें बुग के ऋनुरूप ही जीवस्त-सथा- 
बरेण्य बसा दिया था । यहाँ तक कि बिलकुल ही वेश्ानिक हवन से सोचने- 
बाले पण्डित जवाहरलाबजी-जैसे व्यक्त भी महात्माजी के व्यक्तित्व के 
श्रुत्व के प्रति निरछल श्रद्धा से झूके रहते थे | जैसा मैंते लिखा है : 
हर प्राचीन तत्व को तुमने फिर दिया आधुनिक गौरव, 

पा रहःसपर्श, नव जीवित हो उठा सत्य का जड़ शव । 

सामूहिक बनी अहिसा, सक्रिय तज हिंसा का भय, 

श्रात्मा जीवन से खेली रज दुर्बलता पर पा जय । 
गांबीनी ने त्याग को त्याग के लिए, खोखले निष्क्रिय रूप में से अपनाकर 
उसे बहुजन हिताय अपने युध की भ्निवाय ब्रावश्यकता समककर ही 
धारण किया ।वे ग्रप्ती वेशभूपा ही में नहीं रहत-सहन, मितव्यथिसा, 
सादगी आदि में भी भारत के ग्रामवासी दरिद्रवारायण का प्रतिनिधित्व 
करते थे । उन्होंने अध्चिसा को मध्ययुगीन सिबल, निष्किय, दया-पीडित, 
दिता-भीर वेयवितक साधन के रूप में स्वीकार न कर उसे भारतीय 
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स्वताबता के सम्राम में जकने के लिए एक सशल्थिय सामरिक सशक्त 
उद्धार मानवीय अस्त के रूप में हश़्पनाया भौर उससे गाझाज्यवादी निमम 
हिंसक शक्तियों का सामना कर मनुष्य को पच्चा्थ पर विजय पाकर 
मनष्यत्व की और अश्रसश होने के लिए जीवन-द7ट प्रदान को । गाषीजी 
का सत्य का आदर्श भी किसी रपरयमब, निगढ़े, अमते सत्य को धारणा 
न रहकर प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण के भीतर मी परिस्थितियों; तथा दशन 
काल के सचरणों, संवेदनों एवं परिवतेतों भे भ्रभिष्यत्ता हो रहे जीवन- 
सध्यो की वास्तविकता का ही तान्विक स्थरूप रहा । इस प्रदार हमें 
गांधीजी की श्रास्था में, उनको विच्ार-प्रणाली लथा जीवन-कर्म पद्धनि मे 
उस सत्य की अखण्डनीयता तथा समग्रता के दर्शन मिलते है जो 'सम्भवासि 
यगे यगे के श्रगुरूप ही विभिन्‍न थुगो में विभिरन परिस्थिलियों के भीतर 
से वेइव विकास तथा मानवज्ीवरम की प्रगति के रूप में अ्रकट गे उप- 
थ होता है। महात्माजी का ईइवर भी इसी सदय का प्रलिनिधि सहा है 
जो विश्व-जीवन तथा विश्व-मानवता के पथ की विभिन्‍न यूग्ों तथा 
सांस्कतिक व्तों के उत्पात-पतन द्वारा उच्बनम सोवानों की झोर निर्दे- 
शित करता रहता है । महात्माजी , ज्ञात-अ्ज्ञात रूप से, मानव-भझोत्मा का 
भ्रथवा मनुष्य के अन्तस्थ सत्य का स्वरूप वेज्ञारविक गुग के भ्रतुरुए दाल- 
कर उसे नये ढंग से निर्वारित तथा रूपान्तस्ति कर गये हैं। प्राधीनता 
की पीछठिका से उठाकर वे मानव-जीवन-मुल्यों वी नवीन दंग की धरती 
पर नये पाँवों से खलना-फिरना तथा उन्हें नये वार-कोह्मल से काम करन 
सिखला गये हूँ । 
गांधीबाद से मैं सन्‌ १६२१ से जाने-अनजाने जकता रहा जब मैंने 
उनके प्रथम असहयोग-प्रान्दोलन के प्राह्मान में कॉलेज छोडा था। इसकी 
चर्चा मैने अपनी आत्मिका' नामक रचना भें इस प्रकार की 
वह पहिला ही अ्रसहयोग था, बापू के झह़्दों से प्रेंशित 
विदा छात्र जीवन को दे मैं करमे लगा स्वयं को शिक्षित | 
महात्माजी के जीवन-दर्शन का प्रश्पाक मेरे भस में, मिरस्तर श्ग 
इण्डिया, हरिजन आदि हारा उसके विचारों का भ्रध्ययन करते रहने के 
बाद, सन १९१४ में हो सका जब में तरिणम कॉलोनी, दिल्ली में उनके 
दर्शन करने गया था। उनके दर्बनों का प्रभाव मेरे भीवर जिम प्रकार 
पड़ा बह कोई कल्पना नहीं, जीवन्स एवं मूर्त अ्रनुभूति थी। मैंने यंक्षेपर में 
उसके बारे भें लिखा है ह 
प्रथम भेंद में भिला हृदय को सूध्म झा दग विस्मय प्रेरित 
स्फुरित इन्द्रघनु मच विनिमित हुआ मनामय वर्षु छदभाशित । 
गांधीजी के मानस स्पश का प्रसव मेरी सजन-प्रषियां में तब से एक 
प्रकार से निरन्तर ही बना रहा । उन पर मेरी सर्वधषम लम्बी रखना 
युगान्त' में सन १६३५ में प्रकाशित हुई थी जिसके कुछ प्रंदा इस प्रकार 


सुख भोग खोजने आते सब, भ्राये तुम करने सत्य वोज 
जग की भिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज ! 
जड़ता, हिसा, स्पर्धा में भर वित्तना, प्रह्िसा, नपम्न प्रोज 
पद्युता का पकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज ! 


३२ / पत प्रधायलो 


जर के भरे में कात सूक्ष्म युग-युग का विषय जलितत विद्याद 
गुंजित कर दिया गगन जग का.“'हर सत्र कला-कौकल प्रबाद ! 
श्त्पादि 

आज के जड़वाद से अभिभृत जगत में गांधीजी का आ्रविरशव प्रप्ना 
विशेष अर रखता है। भ्राज के बहि्आन्त, वस्तृस्थितियों के अधीन मनुष्य 
को अभ्तमृखी जीवत का महत्व सिखलाकर उसे ग्राह्मस्थित, अन्त स्थित 
करने के लिए गांधीजी मनुष्यत्व के एक अग्रदृतन्स ग्राये थे। श्राज के 
बहि:सम्पन्त जग में अन्त जगत से जूफना मनुष्य के लिए नितान्त आवश्यक 
हो गया है, जिससे भौतिक विज्ञान की शक्ति मानवता के विनाज का 
धन ने बनक२--जिसके कि लक्षण दिखायी दे रहे हैं--उसके धेयत्ष 
तथा विकास का साधन बन सके ; मनृध्य को सभ्य के साथ ही संस्कृत भी 
बनना है। वज्ञानिक कर-कॉशल से संवारे गये इस विश्व में एक उस्बत्त 
सुन्दर मनुष्य को मी जन्म लेता है--जो मानव-प्ेम, जीवन-सौन्दर्य, विश्व- 
शान्ति तथा भ्रपने प्रस्तप्रकाश या ज्ञाव के आलोक का प्रतिनिधि बन 
श्षके | गाधीजी श्राज के भौतिक वैमव-सम्पत्त युग की इसी महाव कमी 
की पूर्ति करते के लिए आये थे । उसके इसी स्वरूप की पशरिति में मैंने 
लिखा छठ ह 

श्रतर ज्योतिशेष तुम, दिखता जन युग दर्षण में विम्वित 

गौतम ईसा से उज्ज्वल नर चरित स्वर्ग भू विस्तृत 

इलिहास पीठिका पर तुम सर्वोच्च सड़े वर भूषर 

सम्पूर्ण सन्‍त जो वित्वरा जन गण सुँग जर्जर भू पर। 

देखा न चरित्र घरा ने तुम-सा समग्र संयोजित 

तुम आत्म ऐक्य का अनुरव कर सके विश्व सँग जीवित ! 

सेव युग के प्रथम पुरुष तुम, गत युग के अ्रन्तिम मानव, 

जीवन विकास क्रम तुमसे तव दर से भू पर सम्भव ! 
मेरी 'बापू शीर्षक एक अन्य रचना में भी उनके इस व्यक्तित्व को वाणी 
मिली है--जिसमे आ्रास्था की प्रधिक गहराई है : 

किन तत्वों ये गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को, 

किस प्रकाशसे भर जाब्रोगे इस समरोस्मुख भव को, 

सत्य अधिता से आलोकित होगा मानव का मत ? 

मनुज प्रेम का मधुर स्वर्ग बत जायेगा जग जीवन ? 

आत्मा की महिमा थ मण्डित होगी नव मानवता, 

प्रेम शक्ति से घिर तिरस्त हो जायेगी पाशवत्ता ? 

बाएू, तुमसे सून आत्मा कर तेज राध्ि भाद्वान, 

हँस उठते हैं रोम हर्ष से, पुलकित होते-प्राण ! 

भृतवाद उस घरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, 

जहाँ आ्त्मदर्भन अनादि से समासीन अम्लान ! 

नहीं जानता युग बिवते में होगा कितना जन क्षय, 

पर मनुष्य की सत्य-भहिसा दृष्ट रहेंगे निश्चय : 

नव संस्कृति के दृत, देवताओं का करने काये 

ग्रात्म के उद्घार के लिए झाये तुम अनिवाये ! 
इस रचना में धुतवाद या भोतिकता को मैंने मानव-आत्मा की प्रगति के 
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लिए केवल सोपान था पीछिका मात्र माना है। विदरमानवसा के विमणि 
के लिए आज के राजनी तिक-आशिक जीवस के उपसोधगिता एश ग्रह 
विश्वास होने पर भी--जों कि इस बज्ञा लनिकः जेनयंग के! सबसे विरादह 
स्वप्न है-- मरी जीवन दग्टि गर्दव ही दस विरादट्ता की भी ग्रतिभ्रम बर 
उस उच्चतम मनायत्व क| रबान दशता रहा है, मी जनयग का व्याप 
सिद्धि को हिमालय के दिलरो मे भी उन्नत सारिफसिक गौश्व दे से । 
ग्रपनी इस कल्पना को में घरास्थम की कल्यना कहला आया है। इसी 
दृष्टि की सामने रखकर मैने समाज वाद-गाधीयाद को रकदुभर को तुलना 
देखने का प्रयत्न किया हैँ 

साम्यवाद ने दिया जगत का सासुद्ित जनसस्त महान्‌ 

भव जीवन के देन्य इ ख से किया गनजवा का परिष्राण ! 

अन्त ख्र अद्वेत पढ़ा था युग झगे से निष्किस, निःप्राण 

जग मे उसे प्रतिप्ठित करने दिया गास्य से वर विधान 

गाश्नीवाद जगत्‌ में आया ले मानवता या सेब झाच, 

सत्य अहिसा से सतु्णाचित जब संग कृति करने निरमाण : 

गाबीवाद हमें जीवन पर देता अन्तर्गत सिभ्वास 

मानव की निःसीम रादित का मिलता उससे खिर झाभाल ! 

व्यक्तित पूर्ण बत जग जीवन में भर सकता है बतने प्राण, 

विकसित मनुप्यस्व कर सकता पशुता से जन का कब्याण ! 

सनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हम की गांबीवाद, 

सामूहिक जीवनविकास की राम्य योजना है अधिवाद ! 
इस प्रकार मानवजीवन को समग्र दस्टि से देखने पर मोौतिकबाद तथा 
अध्यात्मवाद या आत्मवाद-- दूसरे दब्दी में जड़ या चतनवाद --एक- 
दूमरे के पुरक के रूप से, एक ही मासमसन्य के बाझ और जआ+मस्तरिक 
आयाम या पक्ष घनकर सामने भाते हैं । द्वितीय मसहायख्ष के संहार से परहे 
लित होकर मैंने बाह्य विध्वपीठ के निर्भाण के साथ ही अच्तर्मनध्य के 
निर्माण पर प्रधिक बल देना उचित समझा, जिससे वज्ञाविक शाबित के 
गण तथा तहित्‌ के अदबवों पर आारूढ होकर भानमजयी मनुष्य विष्व-जीवन 
तथा लोक-मंगल का भी निर्माता बने सके । गांधीवाद की सालव-भ्तिष्य 
के लिए मागलिक उपयोगिता को सामने रखकर मैंने लिखा है : 

देख रहा हूं शुत्र चाँदनी का-सा निर्भर, 

गांधीयुग भ्रवतरित  जनभरणी पर 

विगत यूगों के तोरण गम्बद मीनारों पे 

नव प्रकाश रेखाओं का जोभा जाद भर ! 

संजीवन पा जाग उठा हो राष्ट्र फा मरण 

छावाएँ-सी प्राज चल रही भू पर चलन 

जन-मन में जम, दीप शिखा के पग धर नतसत 

भावी के नव स्वप्न खरा पर करते बिचरण 

सत्य अहिसा बन अन्तर्राप्ट्रीय जागरण 

मानवीय रपसों से भरने घबरती के ब्रण ! 

मुका तडित अ्ण के अश्वा का कर ग्रारोष्ण 
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मानव के धस्तरतम शुध्र प्रकाश के शिखर 
| नव्य चेतना मण्डित स्वणित्र उठे भरत निखर ! 

सांधीजी हमारे इतने निकट रहे है कि उसके अहान्‌ सांस्कृतिक व्यक्तित्व 
का विश्व-व्यापक महत्व ग्रभी हम आँकते में सफल नही ही सक्के हैं। उनकी 
साध्य के साथ साधत की बुद्धता, मन बचत कर्म की एकता तथा लोकी- 
परमोगी उध्च चारित्रिक ध्येय उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व को जो पूर्णता 
प्रदाद करते हैं, बह भावी मनुष्य के लिए सर्दव एक अक्षय उदाहरण तथा 
अग्नि भ्रादर्श के रूप में रहेंगे । उनका कार्यक्षेत्र वर्तेमात में होने के कारण 
तथा उनके भारतीय स्वतत्व॒दा-संग्राम का अधिनायक होते के कारण 
उनके विशद पुरुषोत्तम व्यक्तित्व का प्रकाश राजनीतिक संघर्ष के उत्थात- 
पतनों तथा खादी और चरखे के ताने-बातों में उलआकर सम्पति दृष्टि से 
ग्रोमल-सा हो यथा है। उनके जीवन-आदर्श कर्मप्रधान होने के कारण, 
देश-काल की परिस्थितियों के कारण सीमित-से प्रतीत होते हैं जी बुद्ध 
दृष्टि नहीं है। उन्होंने मध्ययुगों से पक्षाघातग्रर्त भारतीय जीवव के सभी 
पक्षों को अपने अदम्य साहत तथा सहृदथ विचारणा से छूकर उतका 
जीणोडद्धार किया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैंने लिखा है : 

जय शप्ट्रपिता, जेय मानव, जय शुभ पुरुष युगेसम्मव, 

जय आत्मश9क्ति के पर्वत, भू स्वरंदूत, यूग नर नढ 

, तुम छू जन-जी वन के वहुअर्जर पक्षाहत्‌ भ्जेयव, 

भू-संस्कृति को युग-सत की दे गये ऊध्ये तवे गौरव : 

भूकम्प रहे तुम दुर्बेथ सोयी भू की कर चेतन 

उच्छिस्त न कर उसके अंग, विच्छिन्त कर गये बन्धन ! 

जन चिरकृतज, धतियों की दासी भू के उद्धारक 

शुभ आत्मशकित के वर से अगुमृत जत-शू के तारक 


गांधीजी के संस्मररा 


बुञ्र भरण घरों पान, शुश्र चरण धरो, 
अंकित कर ज्योति चिह्न जीवन दम हरो 2२५० 
भेरे जीवन-मन के सच्चा: मुकुलित क्षितिज में, जो सेव नदेर्ति चैंतस्ट 
के गरिमादीप्त सूर्य की वरहं, हुश्र संजीव आनोककिरणें वरसाते रहे, 
जिए पने हमारी पीढ़ी के, समस्त देश की नये जागरण की पीढी के, आशा- 
परत्फुल्ल भाकाश को अपनी अतुल उन्ज्वत कीति की बरवदीप्तिसे व्याप्त 
रुखा--आज उन्हें थोड़े-से शब्दों में“ संस्म रण के हूप में बाँधकर अंकित 
करता अत्यन्त कठिन हो रहा है! हि के 
के महत्मा गांधी कप सर्वप्रथम मुझे सन्‌ १६१६ में हुए थे । तब 
तक वहू सहज परिचय के घेरे में बंधकर, आऑंधीजी', अथवा हृदग के 
श्रधिक समीप आकर--बापू' नहीं बने ये । वह पहता धमहयोग ब्रान्दोलन 
था, मैं तब इलाहाबाद के स्योर सेंट्रल कालेज में इंटरमीडिएट में पढ़ता 
था। परीक्षा के दिन निकट ही थे, संम्मेवर्तः देहँ फ़रवरी का भस्तिम सप्ताह 
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था ६ एक रोज मेरे मंभले भाए सवेरे के समय सहसा मेरे कमरे में घसकर 
बोले---जल्री करो, ६ बजे महात्माजी का भागण होनेबाला है । तुरत््त 
तेयार होकर मेरे साथ आनन्दभवन चले ।* 

मैं चारपाई पर लेटा व सवर्ध की रचनाएं पढ़ रहा था, जो हण्टर के 
पॉठ्यक्रम में थी । भाई की आजा सुनकर मन में बडी भंमझलाइट हुई । मैंने 
ब्रिना उनकी ओर देखे ही उत्तर दिया, 'मै नहीं जा सकता, मु पढ़ना है ।' 
मेरे भाई ने उत्तेजित स्व॒र में कहा, 'पढना तो लगा ही गढता है, लेक्न 
महात्माजी का भाषण क्या बार-बार सुनने को मिलेगा ?' मैन दृद्ठ स्वर 
में कहा, 'मुझ्रे किसी का भाषण सुनने की इच्छा नहीं है ।' भाई ने इस पर 
ऋ्द्ध होकर तीखे स्व॒र में कहा, तुम इम्तहान पास कर सरकारी नौकरी 
श्र जी-हजूरी करना चाहते हो ? मैं यह सब नहीं होने दंग।। उठो, 
भाषण नही सुनना चाहते तो बम से कम महात्माणी के दर्शन नो वर 
लो ।' 

दर्शन करने की बात सुनकर मेरा श्रद्धालु मन जाने बा तैयार हो गया 
और मैं तुरन्त कपड़े पहन, भाई के साथ अन्य लड़को के गिरोह में मिल- 
कर आनन्दभवभ की भर चल पडछा। मरे भाई तब बी० ए० में पढ़ते थे 
ओर हम दोनों ही बोडिग हाउस में रहते थ। प्रयाग में उन दिनो अनेक राज- 
नीतिक सभाएँ हुश्रा करती थी । पुरुपोत्तमदास टण्डन पाक में श्रनेकानेक 
नेताओं के भाषण होते रहते थे । राजनीति की शोर किसी प्रकार की भी 
अभिरुचि न होने के कारण मै उन सभाओं में बहत कम जाता था। 

हाँ, तो उस रोज जब हम आनन्दमवन में पहुँचे-- बह पुराना आनन्द- 
मवन श्रव स्व॒राज्यभबन कहलाता है--तो उसके मंदान में इलाहाबाद के 
स्कल-कालेजों के बहुत-से छात्र एकत्रित होकर महात्मा गाघी के श्रानि वी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। भेरे भाई ने विद्याथियों की भीड़ को चीरकर, मुझे 
सबसे आगे, पहिली पंकित में खड़ा कर दिया, और श्राप मेरे पीछे खड़े हो 
गये । महात्माजी के सभा मे प्रवेश करते ही सब छात्रों ने सच रबर से 
उनका जयजयकार किया। महात्माजी किस दिशा से हीकर कब्न मंत्र पर 
सुशोभित हुए यह मैं तब नहीं देख सका था। उसके प्रगमन के उत्साह मे 
ऐसा स्पन्दन-कम्पन तथा जयघोध चारों ओर एआ कि मेरा मन क्षणभर 
को विस्मयविमूद हो गया । कुछ समय के बाद उननी सौस्य उपस्थिति 
से वातावरण शाम्त हो जाते पर मैंने समस्य श्रॉँसों को केन्द्र बन्द बनी 
हुई जिस भव्य ब्राकृति को सामने उच्च मंच पर बैठे हुए देखा, उससे मेरे 
भीतर एक भ्ज्ञात प्रकार का सन्‍्तोध प्रवाहित हृप्ना। जैसे अपने देश के 
किसी चिर परिचित सत्य को या प्राचीन कथाओं में बणित उदाल जीवन- 
आदर्ों को ग्ाँखें मूतिमान रूप में, अपने सामने, शास्त मौन एकांग्रभाव में 
प्रतिष्ठित देख रही हों । स्वच्छ खादी से विभण्डिल एक दुबली-पतली, दीर्थे, 
ताजवर्ण तपःक्लिष्ट मूत्ति--जैसे शरद ऋतु के भु्न मेचों से घिरा हुआ 
युगसन्ध्या का स्वृरशुश्र सूर्य बिम्ब---बह उन समस्त दृग्टियों भौए हृदय 
ये भावनाओं का लक्ष्य बन गये थे। गाधीजी का व्यक्तित्व तब मु्के 
विशेष आकर्षक नहीं प्रतीत हुआ। सम्भचतः उससे सथ बह कलात्मक 
सन्तुलन नहीं भागा था जो पागे पहिसी ह्वी दृष्टि में मन को 
प्राकर्षित कर लेता था उन्हें देलकर नेजो को तब बेसी तुप्ति नही हुई 


सी कि सतत १६१६ में बनारस में कदीद्र रबी 
*"एु मन के किसी भ्रज्ञात कोने मे एक शा त 3 के जे 22 
जिश्य हुआ, और यह कि क्या यह कोई महापुरुष हैं ? 
का त्माजी ते प्रपने उस भाषण में विद्याधियों को स्कूल तथा कालेज 
2ड्ने का भादेश्ष देते हुए अपना मन्तव्य समफ्राया और पत्त में अनुरो 
कया कि जो विद्यार्थी उनके कथन से हल 3 06 “की 
बैनर हो के ओपप कथन से सहमत होकर कालेज छोड़ने को 
शी तप गति वन हाथ उठाकर अ्रपवी स्वीकृति प्रकट करें। महात्माजी 
5 नपे-तुले बचनों से प्रभावित होकर अनेक विद्याधियों ने अपने हाथ उधा 
5 8 बा अह्वपोह में पड़ा, अपने ऊतं्य पर विचार 
: हो रहा था कि मेरे भाई ने पीछे से पेरी वाह पकड़कर जहदी से मेरा 
हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने जब मुड़कर उनकी ओर देखा तो उन्होंने आँखें 
तरेरते हुए अपने भ्रीढों के पास उंगली ले जाकर मुझे चुप रहने का आदेश 
दिया । मैं क्रिक्रतंव्यविमृद् होकर भाई के हाथ के सहारे बलात अपना 
हाथ उठाये हुए चुपचाप सब नेताग्रों की दृष्टि के सामने झागेकी पंकित 
में पत्थर को मूति-सा खड़ा रहा। अन्त में जिन लड़कों ने हाथ उठाया था 
१005 श्रतिरिक्‍त जेष सब विद्यार्थियों को वहाँ से चते जाने का ध्रादेश 
ल्ा। 
जो विद्यार्थी कहाँ तब रह गये थे, अपने भाई को जब मैंने उनमें नहीं 
पाया हो मुभे बडा दूःख हुआ और मन ही मन डर भी लगा कि घरवाले 
न जाने इस श्राकस्मिक दुर्घटना के समाचार को सुनकर क्या कहेंगे। खैर, 
बोडिग हाउस लौटने पर जब मैंने गपने भाई पर सम्देह प्रकट करते हुए 
उनके आचरण की प्रालोचना की तो उन्होंने मुझे स्ान्तवना देते हुए बडी 
सहानुभूति के साथ मीठे स्वर में समफाया कि भुझे चिन्ता करने की कोई 
जरूरत नही है। उन्होने जो कुछ किया है वह सब सोच-समभझकर किया 
है। और अगर हम दोनों भाई कालेज छोड़ देते तो पिताजी तब अवश्य 
ही बहुत नाराज होते। भ्रव चूँकि वह इस वर्ष बी० (० में प्रथम श्रेणी 
में प्राप्त होने का प्रयत्त करेंगे, घरवाले उसकी खुझी में इस घटना को भूल 
जायेंगे, इत्यादि'*' 
इस प्रकार, महात्माजी के प्रथम दर्शन का प्रभाव तो तब मेरे मत 
पर उतना भ्रधिक नही पक्ष, पर है, मेरे विद्यार्थी-जीवन को एक प्रकार 
से समाप्त कर, शरौर मेरे बाह्य जीवन की गति में बहुत बड़ी उधन्त-पुथल 
मचाकर, उन्होंने उसकी दिश्वा को, जैसे अपने पहले ही संस्पर्श से सदा के 
लिए बदल दिया। घरवालों के संरक्षण में कालेज की शिक्षा पाने का 
अभिनाषी यह किशोर छात्र श्रव मुक्त तथा मिरवलम्ब होकर अपनी परि- 
स्थितियों से जुकता हुआ मानव-जीवन का एक विनम्न छात्र बत गया । 
सन्‌ १६२६ के बाद यॉधीयुग भ्रपना सक्रिय स्वरूप धारण कर चुका 
था और उसके प्रभाव को भुलाना अतम्भव हो यया था! मे रा साहित्य-रस- 
लोलूप मन, प्रध्ययन-मतन छोड़कर, बीच-बीच मे, श्वेत खादी से विशे- 
पित गांधीजी की प्रर्धनग्त, कमंठ प्रतिमा को प्रपलक अम्तदु षिट से देखने 
तथा उसके सच्चे स्वरूप को समभने के लिए लालायित हो उठता था। 
कित्तु कबीर रबीख की स्वप्मोन्मुख्ी चेतना के भभाव हे अुताबा 
भी उसके लिए सम्भव नहीं था, क्योंकि उसी की सौन्दर्यछाया में बहू तब 


शांधीजो के धस्मरण / ४रे 


तक पला था। युगकवि के अस्तर्मत् कह्मना-गोच्दय तथा यूगवागक था 
मानव के बहिर्मुख मथार्थ बोल के बी व समर फंस थेरा आ्त आर्िमिसोनो 
खेला करता था। उने दिनो विदेशी वरभी को जी बाते के मम्बन्ध 
मे गांधीजी तथा गुरुदेव में जो बादविनाद छिठा था उससे सन्‍वीप मिलने 
के बदले मन की जिज्ञासा श्रौर भी बढ़े गयी थी। शतव सत्य ह मान॑दार 
का अ्न्वेषण--- यह सुझे, धीर-घीरे इस पृ की पर मे आ्रावण्यकसा धतीष 
होने लगी । सन्‌ २१ से सन्‌ 9६ से का समसध गारिवाद के लिकास की 
समय था जब समस्त देश उसको प्रयोगशाला बच चक़त था । 

मैं जब सन्‌ ३६ में महात्माजी से दूसरी बार गिना था सब बमक 
सत्याग्रह आन्दोलन बेयवितवः आस्दोलन दंत रूप था रग कण विषस ब्रण 
कर चुका था भौर गावीजी ग्रामोद्योन संदटन का कार्य प्रारम्भ कार चर 
थे | भारतीय जीवन की परिमस्बितियों दा वत्द्आम गम साबीवाद तब 
सत्याग्रह, संविनय अवजञा, रात्य, ग्रॉ्ेसा खाद के मागी से गापी-बरयस के 
रूप में पुप्पित-पहलबित एवं विवासित को नका सा। ग॒क सका सामूहिक 
अब्च के रूप में उस पर भारतीय जनता का लिजयाश द्ढ प्रतिष्ठिल शी 
चूका था। गाधीजी उसे अमो योग संगठम में तब अधि) निर्माषाद्ग? 
रूप देने का प्रयत्न कर रहे थे । इस बार जब भे पनसे मजा सब बड़ 
दिल्‍ली में हरिजन आश्रम में ठहर क्वाग थे। भर साथ मर वहीं मैंकफले भा ६ 
थे जिन्होंने मेरा हाथ उठाकर मुझसे कारीज छुटबाया था । 

गाधीजी ने दोपहर को हमे मिलने के समय दिया ब), से सथव! 
भोजन करने का समय था | कुछ लोग उन्हें सेर्वार जेंड हरए थे । मै श्र 
मेरे भाई भी उन्हीं में सम्मिलित हो गये। भौरा बैन ग्रावर महात्माजी 
के खाने की साभग्री रख गयीं। थाती छूटाँक के करी व पिसे हेए गेहूँ, झाधा 
गिलास बकरी का दूब, कुछ अंजीर झौर एफ मझूतरा। गांधीजी मे 
सब्तरा लॉटा दिया। और क्षण-भर खपू रहकर, उस रबल्प साथ भागग्री 
को भगवदपित कर, उन्‍्होंते बाठ की चम्मन मे कन्‍ची शेहै की मीदी वो 
दूध में भिलाया। वम्मच को मुह तक ने जाने में उनका हाथ बराबर कॉवता 
जाता था। 

, गाधीजी से तब जो सज्जन बालें छू पह्ढे अं जबका मास्तिएक लाडी 
चार्ज के कारण विक्ृत हो गया था। उतके कान मे घराबण आवाओं धाया 
करती थीं। महात्माजी उनकी अठवटी बातें सुनकर गुकत छुदय मे हताों 
जाते थे और ग्रस्त भे उससे यद्ध कल्नकर कि प्रॉगिण को, लग पागल हों, 
तमझाना सम्भव नहीं है 'वह हम लोगों की शोर सूडक र कुध्षलन्रा मा चार 
पूछने लगे। अन्त में उन्होंने मुझेऔर भाई को प्राक्षम में भोजन कराने 
अपने साथ गाँवों में चलने का प्रादेश दिया। 

उस समस्त वार्तालाप के अवसर पर में रकहक गाबीजी की शोर 
देखता रहा । उनकी आँखों के भीवर जहाँ तक मेरी द्टि विश्रस्ण कर 
सकी वह मुझे मुक्त अनन्त झकाज्ञ की तरह प्रतीत हुए। भिलिए्त, निर्मेल 
व्यापक आकाश जो प्रेम को तरह स्निग्ध, सरस तथा झलतल था । इस बार 
में उनके व्यक्तित्व से भ्रत्यन्त गहरे तथा ग्रान्‍्तरिक छझूप से प्रभावित 
हुआ उनक साथ गांवों में जाकर मैंन जा उसके भाषण सुन तथा गवि 
यालो को दु खकथा सुनकर उनकी मानसिक््‌ प्रतिक्रिया की जो छाप 


शाप कतार कर गा मर पाज रह सा 
थी थी जो बापू के अरति' हात्माजी पर अपनी सवप्रथम कब्ित 
गज प्रति! क्षीपेक से सन्‌ '३६ में प्रकाशित हुई थी, 
कि कुछ पंतिसयाँ इस प्रकार हैं : 
जड़वाद जर्णेरित जग मे तुम अवतरित हुए आत्या महान 
सत्य भिश्ृत यूय में करते मानव जीवन का परिजाण । 
बढ़े छाया बिम्यों में सोग्रा पाने व्यक्तिस्त प्रकाधवाद 
फिर रक्त मांस प्रतिमात्रों भे फुकने सत्य हे प्रमर प्राण । 
«के बाद गांधीजी से अनेक बार प्रयाग, बस्वई तथा भद्गास में मेंट 
बा 
» मत बह व्य-सपहों में प्रकाशित हो चुकी हैं + 
महात्माजी के प्रति! रचना में मैंने मानवता के विव।म दी वर्तमान पष्ठ- 
भूमि में गाधीवाद का मुल्योकन इस शब्दो में किया है : हु 
विदव-स+यता का होना था मखशिश्व नव रुवान्तर 
डामराज्य का स्वप्त तुम्हारा हुआ न यों है निप्फत्न । 
है भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ ग्राज निःसकग 
५. पं हो गया विगत सास्क्ृतिक हुदय जगत का जजेर। 
गाभ।वाद के भविष्य पर भ्ास्था प्रकट करते हुए मैंने लिखा हैं : 
सत्य भ्रट्विता वन ग्रन्तर्राप्ट्रीय जागरण 
मानवीय हपतों से भरते जय-भु के वण। 
आज गह-अस्वित्व के मिद्धास्त के रूप में गांधीजी का सौम्य समस्ययात्मक 
हा ही जैसे तवीन विश्वकश्ञान्ति का शिक्षान्यास करने का प्रयत्न कर रहा 
| 
अन्तिम बार गांधीजी के दर्शन मैंने वम्बई में जहू तट पर किये थे, जब 
बहू भारत छोड़ो' श्रान्दोजन के बाद भ्रागाखाँ महल में महादेव भाई 
तथा वा को सद्दा के लिए समाधि में सुलाकर, अम्तिम कारावास से मुक्त 
होकर, स्वास्थ्य लाभ करने आयेये। एक अभृतपूर्व, प्रज्वलित परव॑त- 
शिखर के समाव ताम्रवर्ण, देदीप्यमाव, वह तव मु महत्‌ संकल्प-शवित 
से सूतिमान प्रतीत हुए । गाधीजी के संस्मरण भेरे लिए उनके वाह्म सम्पर्क 
से सस्वन्ध रखवाली धट्याप्रों का चित्रण-मात्र नहीं हैं, वहू उससे भी 
ग्रधिक, उनके झ्रासत रिक स्पर्शननित सूद अनुभवों तथा निगृढ प्रभावों 
का महत्व भेरे जिए रखते हैं। उनके सम्पर्क में आकर मेरे भीतर यहू बात 
अपने-आप जैसे स्पष्ट हो गयी कि मानव-जीवन के सत्य का स्वरूप क्सि 
प्रकार, महान ऐविहाप्िक थुरगों में बदलकर पुनर्तिमित तथा पुन,संग- 
डित होता रहता है । एक ऐसी महान्‌ आत्मा तथा विश्वरविभूति को, जिसने 
मानवता के विकास के लिए झ्रात्म-बलिदान दिया है, मैं आज फिर से 
उनकी जयसी के अवसर पर अपनी प्रणत श्रद्धांजलि अधित करता हूँ 
बापू, तुमसे धुत आत्माका तेजराशि आह, 
हँस उठते हैं रोम हर्ष से, पृलकित होते प्राण । 
भूतवाद उस घरा-स्व्गे कै लिए भाव तोपात, 
जहाँ आत्मद्र्शन अनादि से समासीत अस्लान । 
नहीं जानता युग विषर्त में होगा कितना जब क्षग, 


बाषोडों कै सत्तरण १ 


पर मनुष्य को सत्य अहिसा इच्ट रहेंगे निधचय । 
नव संस्कृति के दूत, देवताशों का करने काय, 
मानव आत्मा को उबारने आये तेंस झनिवाय । 


योगेदवर श्रीकृष्ण 


आज जस्माष्टमी है : हम भगवान झ्रीकृष्ण को अपनों क्लद्माजाल 
अपित करते है जिनका अलौकिक व्यक्तित्व समसार को मन्जमुस्ध तथा 
चमत्कृत किये हुए है। श्रीकृष्ण कौन हैं, इसका उत्तर देना सम्मंत नहीं । 
वहू मन और वाणी से अती त, स्वर्य भगवान होने कारण, अधिवनननीस हैं। 
यतो वाचो निवर्सन्ते ग्रप्राप्य ममसा सह 
श्रीकृष्ण को पूर्णाबतार मानते हैं । एसे जांश कला-पंमः कृ्णसूतु 
भगवान्‌ स्वयं। अन्य महापुरुष भगवान्‌ का श्राशिक बेमव लिफर अवतीण 
हुए, किन्तु श्रोकृष्ण सम्पूण भागवत शक्ति क्या गेश्बर्य के प्रतीक हैं। 
श्रीमद्भागवत तथा महाभारत में श्रीकृष्ण का जैसा अदभु व मच अकिस 
किया गया है उसे मानते हुए उनके पृर्णावित्तार होने में सन्देह मी रहला/ 
क्योकि भगवान के सम्बन्ध में उसरो विराट कल्पना सम्भव सती । 
जब जगत में बंश्व क्रान्ति श्राती है, ऐसी कारित जिरका निशकश्ण 
जागतिक शक्तियाँ नहीं कर पाती तब मगवान्‌ अपने ही दिव्य मियमा से 
स्वयं भ्रवतरित होकर विश्वपरिस्थितियों में नवीन समत्व तथा संस्तुलन 
भरते है। गीता के अनुसार जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान, 
साधुप्रों का परित्राण, दुष्कृतों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने 
के लिए युभ-युग में ग्वतार लेते हैं। इसके झ्रतिर्क्ति भक्तों के पस्तोय के 
लिए भी बह मनुष्य झूए धारण करते हैं। 'मद्भक्तागां विनोदार्भ करोपि 
विविधा लीला.।' भगवान्‌ मनुप्मवेह कैसे अहण करते हैं। इस भंका का 
समाधान इस प्रकार किया गया है : 
अजो5पि सन्‌ अव्ययात्मा भुताना ईश्वरो८पि सन्‌ 
प्रकृति स्वामधिप्ठाय सम्भवाभि श्रात्मम्रायया । 
अर्थात्‌ अ्रज अ्रव्यय भर भूतों का ईदइवर होने प< भी श्रपनी दिव्य 
प्रकृति का आश्रय्न लेकर अपनी सर्वशक्तिमयी माया के बल से मे जन्म अ्र्रण 
करता हूँ । 
इस सब पर तात्विक दृष्टि से भी विचार किया जा सम्ना है पर 
बह हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल भगवान के श्रीचरणों पर श्रद्धा के 
फूल समर्पित कर रहे हैं । 
भक्त चिन्मानुरोधेन घते वाना कृत्ता: स्वर्ग 
अद्वेतानन्दरूपो यस्तस्मे भगवते नम: 
जो एक तथा बुद्ध ग्रानन्दस्वरूप होने पर भी भक्तों के स्वभाव शव 
चित्तवृत्तियों के अनुसार नावा रूप घारण क९ लेते है, उन भगत को 
हम बार-बार नमन करते हैं 
दृष्टि से योगश्वर श्रीकृष्ण लुद्ध परमत थ 


प्रतीक हैं, जिन्हें सत्‌ श्रसतत्‌ श्रादि जागतिक इन्द्र स्पर्श नहीं कर पाते । 
पलिए महाभारत में वह श्र्जुन तथा युध्िष्ठिर से ऐसे अनेक कार्य 
रवाते हैं जिनका समर्थन हमारी बुद्धि वही करती । जैसा कि वृहदारण्यक 
पनिषद्‌ में कहा है, 'सत साधुना भर्मणा भूयान तो वा असाधुता कनी- 
पन्‌।! श्रीकृष्ण सापेक्ष सांतारिक सत्य से ऊपर परम संत्यस्वष्ष हैं। 
एस्कृरतिक दृष्टि से जागनतिक चेतना में दिव्य समस्वय के प्रतीक है। 
उन्होंने गीता में कर्म, भक्ति, ज्ञान, संन्यास भादि सभी प्रकार के साधना- 
पोर्यों में समन्‍्वय स्थापित किया है। गीता के निष्काम कर्म, नि.सग वृत्ति 
के भीतर यही समत्व एवं समत्वय की भावना मिल्षती हैं। पमत्वं थोग 
उच्ययते' कहकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने योग को भी बहिरन्तर समत तथा 
समन्वम ही बतलाया है। इसमें सन्देह नही कि श्रीकृष्ण की चेतना का चिन्तन 
ऋरने से, जो प्रानन्दस्वरूप समत्य की चेतना है, मनुष्य सहज ही सुंख-दुःख 
के इम्द्रों में समभाव प्राप्त कर शास्वत आनन्द का उपभोग करने लगता है। 
शरीकृष्णतत्व हमें संप्तार तथा कर्म की भ्रोर विरक्त नही करता, वह हमें 
परमतत्व से युक्त रखकर परिपृणता प्रदान करता है । 
ऋष्णात्यरं किमपि तत्वमह न जाने श्रीकृष्णतत्व से परे कोई नहीं 
है । यह सम्पूर्णता तथा प्रस्तः परिपूर्णता के प्रतीक हैं। जब तक मनुष्य 
भीतर से पूर्ण नहीं होता बह जागतिक द्वद्दों तथा मुख-दुःख के स्पौशों से 
मुक्त नहीं हो सकता,वह प्रपनी इन्द्रियाँ तथा इच्छाग्रो का स्वामी बतकर 
संसार का उपभोग नहीं कर सकता, न वह लोकजीवन का उत्तरदायित्व 
ही ठीक तरह सेमाल सकता है । श्रीकृष्ण तत्व का चिन्तन करते से बहू भ्रत्त: 
परिपूर्णता स्वतः ही आप्त हो जाती है। एक और समस्त साधरा जप-तय 
प्रांदि नियमों की कठोरता है और दूसरी भोर श्रीकृष्णापंण की भावना, 
जिससे समस्त साधनाओं का फल स्वयं सुलभ हो जाता है। इसीलिए वह 
गौता में कहते हैं: सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। अथवा, 
अन्मना भव मदभक्ती मद्याजी मां तमस्कुर 
मामदरैष्यप्ति सत्यन्ते प्रतिकाने प्रियो सि मे 
निःसरेइ थरीकृष्णतत्व की ऐसी ही महिमा है। उसके साथ युक्त रहने सै 
साधना मे रस का संचार हो जाता है, क्योंकि वहू परम प्रेमतत्व भी हे 
इस पथ्वी पर सच्ची मानवता की अवतारणा तथा जलोककत्याण की 
प्रतिष्ठा के लिए हमें सचमुच अपनी क्षुद्र, अहता-कृष्ठित चेतना से ऊपर 
उठकर ओऔक्ृष्ण की समत्वमयी, व्यायक प्रीतिद्रवित चेतता में ग्रवगाहन 
करता ही होगा, क्योकि वह मनुष्य के सा हैं । मनुष्य का 
ध्राध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक बैभव औकृष्ण-वेतन में पूर् 
सामंजस्य एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए इतिहास की पीठिका पर 
खड़ा न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा है। 
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इन दस वर्षों में हमारे देश की चार महान्‌ विभुतियां अवानक सुस्त 
ही गयीं। कवीद् रवीखे के बाद महात्मा याथी भौर महाँवि स्मण बे 
बाद कल रात्रि को एक बजकर ३० मिनट पर पायिदस टी-ग्राश्स कें पा 
श्रीमरविन्द भी महाप्रकाश में बिलीन हो गये ये मारो सटान आरमाए 
एक ही नवीन युगजतना के चार >5व शिखरा के समान से, और ये रवरणे- 
जुभ्र शिखर स्वग की किरणों से मण्टित थे और आज फे विज्वन्यापा अन्च- 
कार में प्रकाश की किरणें बिखरते सतत थे। उसे करीरद स्थीरट गीस 
श्रौर सौन्दर्य के प्रतीक थे । महात्मा गाधी कस्ते और लो _कल्याण के सथा 
महपि रमण और श्रीअ्रविन्द प्रध्यात्मिक ज्ञान गव शालोए के प्रती 7 
थ्रे। भारतीय पुनजागरण में इन महापुरुषों का अनग्त दाव अशर नया 
ग्रक्षण रहेगा और नवीन जीवन एवं बिव्वरसंस्द लि के निर्माण बन भी 
इनके अदृश्य कर अलदक्ष्य रूप में संचालन करेंगे, इसमें सन्देश सही । 

भारत के ऋषियों तथा सत्यद्रप्टाओ मे जोआअरखिन्द का सघान अस्यस्त 
उच्च तथा चिर स्मरणीय रहेगा। बिइव के आध्यात्मिक खितिज पर 
उनका शुभागमन एक अभूतपूर्व अली किक सवण॑ दिय के समान या जिसती 
नवीन चेतना के प्रकाश ने मानवजीव लथा विश्व मच तो गहरी से गहरी 
घाटियों को भी अपने अभूतपूर्व स्पश से उत्फूल्ल तथा आली कित कर दिया । 
निश्चय ही श्रीअरबिन्द मत्यों की इस धरती घर एक सूरज जउवोनिषाह है 
की तरह विचरण करने के लिए हझ्राग्रे ! बह आजीतन मानव जी बस घौर 
मत की उच्च से उच्चतम पर्बतश्षेणियों पर लड़ते रहे, प्र साचव आव- 
नाओं तथा विचारों की अनेक हरी-भरी संगर्जबरंगी शुल-फर्ों नी 
घाहियों तथा उपत्यकामों को पार करते हुए उत स्वर्ग नम्बी चोडियोंपर 
पहुँचे जहाँ स उन्होंने हमारे युग के ध्वस, सेंहार, तिशाशा सौर निषाद से 
भरे हुए वातावरण में नवीन आशाओी झोौर सम्भावसाओं बाग अपहला- 
सुनहूला प्रकाश उल्ेला और जाति-वर्गो के भेदी भ॑ विदीर्ण गानबसा का शक 
नवीन व्यापक तथा सुक्ष्मतम एकता का सर्देदा दिया । उन्होंने मानब-मत 
की गठन तथा विद्वव वे भम्तविधान का जिस सूक्ष्मता तथा म्मस्प शिसा के 
साथ विश्लेषण तथा संड्लेपण किया और उरी एक महान दास निके की शहर य- 
भदी दृष्टि तथा कुदाल कबि बी अद्भुत वाला तथा जमत्कार के साथ वाणी 
दी उसे देखकर आइचयंचकित ही जाना पड़ता है । जान को गर्बा ब्य चोटी, 
प्र पहुँच जाने से ही उन्होंने सन्‍्तोष नहीं अ्रह्वण कर लिया, बह मान बचे तमा 
क्रे स्वाज्चि प्रकाश की ज्योतिजाह्लवी को लोकफर्माण के लिए धरती पर 
अवतरित करने के भगीरथ प्रयत्न में संलसत रहे । उत्होंवे इस लोक शोर 
परलोक के भेद को, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बियोध' को, जगत 
श्रौर परब्रह्म के बीच की अश्ेय दुर्ग म स्षाई को सदेव के लिए मर दिया । 
मानव के भूत और मविष्य का, पूर्व और पश्चिम का, व्यवित, विश्य और 
ईइबर का इतना व्यापक तथा गम्भीर चिएलेषण शायद ही और कोई कर 
सका है । 

श्रीअरविन्द एक महान्‌ प्रतिभा थे। वह एक मसहान्‌ दार्भ निक, महान 
कवि तथा कलाकार थ्रे। मानवचेतना के चरम शिखर पर श्रवस्थित 


हि 
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ड्ो कर उन्होंने जहाँ जीवन के हरित अन्धकार से भरी धारटियों की गहु- 
शाही तथा सतरंगी छाया-भावों में लिपटी मत की ऊंची-मीची उपत्य- 
काओ की ओर दृष्टिपात किया वहाँ समव्चेतना के उस पार रजत 
शान्ति के आाकाशों तथा ज्योतिके असीम प्रस्तारों को अतिक्रम कर एबं 
अपलक्नेत्रों से शाइव्त मुख के अहप ग्रवर्णवीय सौर्दर्य तथा श्रानन्‍्द क्यू 
पास कर, उसे झपनी बाणी के बेंतनापट में बुन कर मानवआत्मा के लिए 
एक नवीन परिधाव की रचना की । 

श्रीअरविन्द माववचेतना के झृपास्तर में विश्वास रखते हैं। श्री 
माताजी के घब्दों में: “हम चाहते है छर्वाश पूर्ण रूदान्तर, शटीर और 
उसके सभी क़ियाकबापो का झूपात्तर । किस्तु इसका एक प्रथम चरण हैं, 
जो पूर्ण रूप से अनिवार्य तथा अन्य सभी चोजो का प्रारम्भ करने से पहिले 
पूरा करता होगा, और वह है चेतना का रूपात्त र । 

“कहा जा सकता है कि चैतना का यह परिवतंन अकस्मात होता है| 
जब यह होता हैं तब वह एकाएक हो जाता है, मारो वहुत धीरे-घीरे और 
दी काल से उसके लिए तैयारी हो रहो हो मैं यहाँ पर मानसिक दुष्टि- 
कोण से होनेवाले किसी सामान्य परिवर्तन की बात नहीं वाहुती बल्कि 
स्वयं चेतना के ही परिवर्तन की बात कह रही हूँ। बह एक प्रकार से पूर्ण 
और विशुद्ध परिवर्तन है : आधारभूत स्थिति मे ही होनेवाली एक काम्ति 
है, यह प्रायः ऐसी चीज है जंसे कि गेंद को भीतर से बाहर की मोर उल्लद 
देने की बात (““साधारण चेतना में तुम धीरे-धीरे चलते हो, एक के बाद 
एक प्रयोग करते हुए चलते हो, प्रशव से किसी सुदूर स्थि&ि और यहां 
तक कि सन्दिग्ध शान की ओर जाते हो। पर रूपात्तरित चेतना में तुम 
शान से आरम्भ करते हो भर ज्ञान से ज्ञान की झोर अग्रसर होते हो। 
फिर भी यह है भारम्म ही। क्योकि बाहुरी चेतना, बाहरी क्रियाक्षील 
सत्ता के विभिन्‍न स्तर और झंध एक भीतरी रुपान्तर के फलस्व कप केवल 
धीरे-धीरे श्रौर क्रमग्ः ही रूपान्तरित होते हैं ४ 

हमारे युग की प्रविद्वातत, सग्देह, संधर्ष तवा हाह्मकार मे भरी पृथ्वी 
पर श्रीध्र विन्द एक ब्रदम्य विरवास के जाज्वत्यमान स्वर्ण-स्तम्भ की 
तरह ऊपर छठे धौर अपने अलौकिक ऐश्वर्य से अपने थुग को मुख्य कर 
गये । उत्होंमे श्रपने प्रात्ममधुर मर्मभेदी शब्दों में हमें सन्देश दिया कि 
सआनवचेतता विकास के पथ में है। थम का बोध ही सम्पूर्ण बोध नहीं ] 
निर्दिष्ट समय में यह मनुष्य देवता भर यह पृथ्वी भगवान के सौन्दर्य 
श्र मधु रिमा की बाम दत जायेगी । ऐसे महान और स्वगोग स्वप्नों के 

अ्रन्तद प्टा रहे हैं गोगियाज श्री्ररविन्द । उतका योग केवल व्यक्तिगत 
मुक्ति के लिए नहीं था, वह सामूहिक मुचेत के लिए था। वह मनुष्य या 
मत के टिमिटिशाते हुए प्रकाश की उसकी अस्तर्चेतना के पूर्ण प्रकान में 
भुक्त तथा विकृसित करने के लिए था। 

पूर्व श्रौर पविचम के महाद्‌ विद्वान तथा विचारक उनको और सभाव 
रूप से आकर्शित हुए श्ौर उन्होने उन्हें प्रमेक हुप से श्रद्धांजलि दी। 
डाक्टर रबीख्नाथ टैगोर ने उनके वारे में इस प्रकार लिखा है : हे 

"प्रथम ही दृष्टि में मुझे यह प्रतीत ही गया कि वह झारमा के तु 
सस्धान में रत्त रहे है भर उन्होंते उसे प्राप्त भी कर लिया है। झपदी दीर्ई 
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लप्साधना से उहोने एक ऐसी शक्ति सचित वर ली है। जो दूसरों का 
प्रभावित कर उनमे विन्य प्ररणा भर सकती है. तब सेख हे पर्ज्याति 
से अ'लोकित था और उनकी उज्ज्वल पवित्र उपस्थिनि से मैर गन में मह 
बात स्पष्ट हो गयी कि उसकी आत्मा किसी ऐसे निर्मम नैतिक शिद्धासा के 
संकीर्ण घेरे में बेची नहीं हुई है जिसे आत्मवीडन में भ्रानसद मिलता है । मृभे 
लगा कि भारतीय ऋषियो की विराट साम्य और विद्य की भावना उनके 
भीतर से फिर से वाणी पा रही है । मैंने उनसे कहा कि आयके पास इदद 
हैं, और हम दीक्षा लेने को तैयार है। भारतवर्ष झाग ही की वाणी में 
संसार से बोलेगा । 

दूसरे स्थान पर डाक्टर टेगोर उनको सम्बोधन बार लिगते हैं: 

“अरविन्द, रवीन्द्रे लहो नमस्कार | हे बन्धु, है देशबस्घु, 

स्वदेश झात्मार घाणी मूर्ति तुमि ! *बन्चन पी ड़न दुःख 

असम्मान माझ्ले हेरिया तोमार मु्ति, कर्म मोर बाजे 

आत्मार बन्धनहीन, आनन्देर गान महातीय गाम्नीर समीत, 

चिर प्राण झआशार उल्लास, गम्भीर निर्भेय वाणी उदार मृत्युर 

भारतेर वीणापाणि, हे कवि, सोमार भुझे राखि दृष्टि 

तार तारे-तारे दियेछिन विपुलभंकार'* ए उदात्त संगीतिर 

तरंग माफार भरविन्द रवीन्द्रे र, लहो नमस्कार ! 
रोमां रोला ते 'इण्डिया ऑॉन द मार्च में श्रीमरविन्द के सम्बन्ध में लिया 
है---/पूर्त प्लोर पश्चिम की प्रतिभा का आज तक का सर्वागपूर्ण संश्तेषण 
ज्ीभप्रविन्द में मिलता है। भ्रागे चलकर बह़ बद्टते है कि “ीभ्ररविन्द् 
बह अन्तिस महान्‌ ऋषि हैं, जो अपने हाथ के दुढ भ्रशिविल पाश में गूजन- 
शक्ति का विराट घसनुष पकड़े हुए हैं।'' 

श्री्ररविन्द का जन्म १४५ अगस्त १८७२ में हुआ। उनकी शिक्षा- 
दीक्षा इंग्लेंड में हुई। सन्‌ १८९३ में वह भार्त लौटवार आये भौर १३ 
वर्षों तक बड़ौदा राज्य में कार्य करते रहे । उसके बाद बढ़ बगाल गेदनल 
कालेज के प्रिसिपल के रूप में कलकसे गये प्रौर बंग भंग के समय बहाँ 
राजनीतिक आन्दोलन का संचालन करते रहे । सनू १६०८ से १६०६ के 
बीच वह श्रलीपुर जेल में रहे जहाँ उन्‍होंने मध्यात्मज्ञान का मनन किया। 
वहाँ के एकान्तवास में उन्हे प्रथम बार भगवत्‌ साक्षास्कार हुआ । १६१७ 
में बह पाण्डिचेरी पहुँचकर एकमात्र योगसावन में लीन द्वी गये। और 
अपनी पूरी शक्षित से झ्ात्मानुससन्घान की ओर' प्रवृत्त हुए। वह अन्‍्त: प्रकाद 
को आध्यात्मिक फाँकी पा चुके थे और उसी को अधिकृत करने में संलग्न 
रहे। सम्‌ १६१४ में श्रीमाताजी श्रोश्ररविन्द के दर्शन करने पाण्शिवेरी 
प्रा्यी और वहाँ उन्होंने अनुभव किया कि श्रीभक्ररविष्द की शवित मानव 
का भ्रज्ञान दूर कर सकेगी झौर उनके झान के आलोक से भानव-स्वभाव 
में रूपान्तर उपस्थित हो सकेगा । 

२४ नवम्बर १६२६ में श्रीअरबिन्द को सिद्धि मिलों है। बह उस 
ब्ाह्मीस्थिति को प्राप्त कर सके जिसे उन्होंने प्रतिमानस कहा है। जहाँ 
ब्रह्म के निभुण, सगुण, निष्किय, सक्रिय एकत्व और बहुत्व के रूप यथार्थ 
समन्वय में बंधे हैं । 

श्रीअरविन्द-आश्रम, उनके इसी विद्यालतम आध्यात्मिक ज्ञान को 
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योगसाधन द्वारा प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सिद्धि का केश है। 
हमें विश्वास गे कि श्रीभरविद्ध की प्रमर भकाय आत्मा चिर्काल तक 
उनके पाठकों तथा अतुवागियों का पथप्रदर्शत करती रहेगी । भरी 
प्ररविसद निःसल्देह संसार के एक महान्‌ अमर महापुश्ष की तरह चिर 
स्मरणीय तथा वन्द्रनीय रहेगे। वह महान सनीषी, बिराद प्रतिभाशाली 
सत्यद्रष्टा हुए, जिन्होंने मानव-आत्मा की प्रस्युश्य अदृदय चोटियों को 
प्रकाक्ष में लाकर मानव के शञानभण्डार की हो ब्रभिवृद्धि वहीं की प्रत्युत 
मानवजीवन की माम्यताओं को भी अधिक ऊब्य॑ यहत तथा व्यापक 
बसाक्रर व्यक्ति विश्व और परमात्मा तम्बन्धी हमारी आचीन धारणाओं 
को एक नवीन अर्थगीौरव, नवीन सौन्दर्यबरोत्र तथ्य एक संचीस एवं अलौ- 
किक आनन्द्र प्रधान कर दिया। 
श्रीग्ररतिन्द नि.मन्देह ही मानवभ्विष्य के दा्शधिक हैं। ज्यों-ज्यों 

हमारे युग के चपतावरण में सामंजस्य आता जायगा, श्रीअ्र विन्द की ओर 
विएव के विधारक तथा समाज के शिल्पी अधिकाधिक आकेशित होगे 
झौर उनका महान दर्शव मानवजाति के लिए एक चिरत्तन प्रेरणा का 
स्लोत बन जायेगा। भत्ते में मैं श्रीक्रविन्द कों इन थोड़े-से मब्दों में 
श्रद्धांजलि देता हैं : 

श्रद्धोजलि अवित करता सन, हैं मनृष्यता के उत्तामक, 

जगजोंवत के महायज्ञ में अति-मानवता के नव पावक 

लोक अभीष्सा की आहुति पा स्वर्भ शिवा मे उठे प्रज्वलित 

देव, धरा के पस्घकार को स्वण्णप्रात में करने दीपित ! 

महाकाल ग्रौ' महादिशा ज्यों सहम उठे छवि देख भ्रलौकिक, 

रूपान्तरित हुए विमुग्ध विभुवतर भौतिक, मास, झाध्यात्मिक 

निशिल व्यक्त पव्यवत, सहल सीमा-झोम लय हुए विभोहित 

पुनः देव में स्वयं परम को देख दिव्य श्राभा में सतत । 

जीवनमस के भान गल गये, मि्ीं पूर्णवाएँ अपूर्ण बत, 

प्रल्प मनुज के स्वप्न राज्य धुल गये कुहासे-से उर के धन : 

अतिमानस के ज्वजित स्वणेदर्षण में सहज विलोक अतिफलित 

शुअ्र भागवत जीवन का भूस्वग अती न्द्िय इच्दरिय शोमित : 

धन्य, अवति, अवत्तरित हुए जी तुम अ्रतिमालव लोकविधायर्क ! 

जन-मनर के विर कुरुक्षेत्र के युग सारधि क्रम में अतितायक ! 


श्रीअरधिन्द की देव 


र॒विस्द हमारे वैशानिक यूग के एक महान्‌ द्रष्श तथा जी आ8 
हुए हैं। गो प्रदृभुत प्रहिगा के बारे में सोचने पर आश्वयेचकित हो 
जाभा पड़ता है। के एक सार्चे ही एक महान राजनीतिक ऋन्तिकारी, 
समाज-सुघारक, पास्कृतिक पअग्रदृत, महान्‌ दार्गनिक, विराट प्रतिमो- 
सम्पन्न कवि तथा अभूतपूर्व 528 और साधक हुए हैं । एक ही व्यक्ति में 
इतने महान्‌ बहुमुखी आागागों का सच्दुलर मिलना अपने ही में एक महान 
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आएचय है। न मि 
श्रीघ्रविन्द की शिक्षा-दीक्षा विलायत में हुई थी, उनके पिला उम्हें 


झाई० सी० एस० के पद पर युशोमित्र देखना चाहते ये, पर श्षीअरविस्य 
ने श्राई० सी० एस० की परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण होने प० भी घड़सवारी 
की परीक्षा देसे में आनाकानी कर अंग्रेजी राज्य की नौकरणाही के बन्चन 
में पड़ना ग्रस्वीकार कर दिया। वे अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, यूरोप की शनेक 
भाषाप्रों के पष्डित तथा ज्ञात्ता और परह्चिगी सम्यता के मुण-दीयों में 
गम्भीर प्रन्तद्‌ ष्टि रखनेवाले युवक थे। भौतिकवाद तथा यन्त्र-यूग से 
सिभित पश्चिमी जीवन की वास्तविकता को स्वरनीण छप थे समऊ लेने 
पर ही उन्होंने अपनी मातृभूमि भारतवर्ष में पदार्पण किया था। वे लच्दन 
में भी प्रनेक प्रकार की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं रजनी लिक गोरिटियों 
में अन्तरंय रूप से भाग लेते थे और स्वदेश-प्रेम का बीजारोपण झनके 
हृदय में तभी से हो गया था। सारत की धरती पर पाँव रखते ही उसके 
भाव-प्रवण हृदय में भ्रदभत पपूर्वे प्रेरणाएँ तथा सुकष्म-योध की परलिकियाएँ 
जन्म लेने लगी थीं। बड़ीदा महाराज के यहाँ शिक्षा-कार्य स्वीकार कर 
लेने पर वहाँ उन्होंने वेदों. उपनिषदों, भार्तीय-दर्शन-मराण आदि ग्रस्धो 
का अध्ययन-मनल कर भारतीय संस्कृति के निगढ़ मर्म को समझने का 
प्रसत्त किया । उनकी बुद्धि इलनी प्रखर थी झौर उनके मन में ऊँचाई के 
साथ इतना विस्तार था कि पराधीन भारत को तब को दैव्य-जजेर 
अवस्था देखकर उन्होने बंगाल भें ऋ्रान्तिकारों इस को जन्म देकर उसका 
नेतृत्व ग्रहण करना कर्तव्य समफझा। श्रार्या, बन्देमातरम्‌ आदि पन्नों का 
सम्पादन कर श्रपने प्रकाशगर्मित ग्रग्नि बरसानेवाले लेखी से भाग्तीय 
विचारकों तथा युवा-मनीया मे देश की' स्वाधीनता का मन्त्र तथा तवीस 
जागरण का शंख फूंका । अलोपूर बमकाण्ड के बाद उन्होंने कारावाश्न 
मोगा, जहाँ सर्वप्रथम उनके उच्च विचारों से पीफित सुगरफल मन में 
ईएवरीय-प्रेरणा का बोध उदय हुश्रा शरीर जैसा कि जेल से छूटन पर उनके 
क्त्तरपाड़ा के प्रवचन से प्रकट होता है कि उन्होंने माग्तवर्ष के उद्धार 
तथा लोक-मंगल के लिए श्रपना मार्ग निश्चित रूप से निर्धारित कर 
लिया। तब से भगवत्‌-शक्तित श्रथवा प्रेरणा ही उनके जीवन का संचालन 
करने लगी जैसा कि हमें उनके पाण्डिचेरी पहुँचकर योग-साथनासंलरन ही 
जाने से प्रतीत होता है । 
श्रीक्वरविन्द को समभने के लिए उनके जोवन तथा शिक्षा-दीक्षा के 
सम्बन्ध में संक्षेप में इतना जान लेना आवश्यक होता है। पभ्रपनी बोग- 
साधना, अ्ध्ययन-मतत तथा महत घारणा के कारण थे श्राज के सन्तप्त, 
5: तथा रणअझंकित संसार को एक नवीन दृष्टिबोध, नवीन मान- 
बीय-खेतना तथा व्यापक जीवन-दर्दन देने में समथ हुए हैं। इससे पहले 
कि हम उनकी योगदृष्टि तथा दर्श्षन के बारे में कुछ के या सोचें, प्राज के 
सकेंप्रधान या बोद्धिक युग में हमारे सन्त में सर्वप्रथम यह प्रदन' उठता है कि 
वर्तमान जिषमताशों, स्पर्धाओं, आर्थिक संघर्पों, राजनी तिक पत्वान-पतनों, 
सामाजिक ऊहापोह्टों तथा ध्वंसास्त्रों के सन्‍्तस्त संसार में श्रींमरविन्द 
के दर्शन का क्या उपयोग या सार्थकता ही सकती है, जिन्होंने चालीस 
बर्षों तक विश्व-जी वन से तटस्थ रहकर पाण्डिवेरी में एकास्तवास कर यौग- 


अहं॥ / पंत प्रंथायलो 


प्धना भर की है। इस प्रश्त के उत्तर में हमारे लिए संधार की बतमात 
स्थति का संक्षेप में निरीक्षण-परीक्षण कर लेना ब्रावश्यक हो जाता है। 
श्राज के भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के यू में मातव-जी बस की 
वाह्म परिस्थितियाँ उत्तरोत्तर विकम्तितबाब्त होती जा रही है। इससे 
उहले सामलयुग में उतका कृषि तथा छोठ-मोटे उद्योगों के रूप में एक 
सीमा तक बिकाय होकर परिस्थितियों में स्थायित्व शा गया था और उन 
पर आधारित जीबत सूज्यों, नेतिक दृष्टिकोणों, आलार-बिचारों तथा 
सामाजिक मप्वस्त्रो मे भी स्थायित्व झा गया था। वतमात युग में बाहर 
से जीवन की परिस्थितियाँ जिस प्रकार कियाशीन हुई ह उसी अनुपात मे 
मानव-पत के मुह्य विकसित सथा परिवर्तित नही हो सके है ! बाहर से 
हम बैजआानिक साधनों से निमित सुखर स्वच्छ परिच्याल नगरों, विस्तृत 
मार्गों, सीमेंट तथा इस्पात की बनी यगनचुम्दी इमारतों मे रहने है, हम 
रेलगाड़ी तथा बायुयानों से दूरी को घटाते-मिटाने रहते हैं रेडियो, रोबोट 
और कम्प्यूटरो जैसे कार्य-व्यापार के साधनों से गम्पत्त होकर जीवन की 
सुविधाओं का उपभोग करते है कित्तु भीतर से हम भ्रभी विछले युगों के 
बने स्वार्थों, महुंताओं, अन्धविश्वातों तथा यंक्री्ण जीवन-परिभाषागों 
की कारा में बन्द, एक और जाति-पाति, वर्ग, सम्प्रदाय तथा धर्म सम्बन्धी 
प्रिधियों से घिरे हुए हैं, दूसरी और हम वित्य नी विध्रमताग्रों को जन्म 
देकर परस्पर की स्पर्धा तथा संबर्प में सने हुए हैं। इस मौलिक-सम्यता के 
यूग में व्यक्ति तथा सपाज दोनों हो अशान्त, अमन्तुप्ट, व्यग्न, स्थिर तथा 
प्रतेक प्रकार की उलकूमों के कारण कर्तव्यविमृद्ञ है। सम्पन्त देशों के 
लोग भी उतने ही अधान्त तया चिस्ताग्रस्त है जितने निर्धत देशों के। 
वैभव-सम्पन्त शिक्षित युवक पर्चिभ में हिप्पी बच रहे हैं, विश्व-भर की 
थुवा-पीढ़ी गसन्‍्तोप से ग्रस्त होकर विद्रोह्टी बन गयी है क्योकि उन्हें 
ब्रतेमान व्यवस्था से सन्‍्तोष नही । सामाजिक मूल्य व्यक्ति का संचालन 
करने में असफल हो गये है । इस युग में वस्तुगत मन भौर आत्ममद मत 
में सन्‍्तुलन ने रहूने के कारण परस्पर का सम्बन्ध छूट गया है। बाह्य 
मपत्तता के कारण बहिर्श्रात्त मानव-मत झान्ति के लिए, आनन्द तथा 
सस्तोप के लिए तरत रहा है। सम्पन्न देशों भे मानसिक रोगियों के 
उपचार कै लिए विश्वाम-गृह खुल गये हैं। हि 
ऐसे विषभतर मानसिक तथा भौतिक संधर्यों के वशानिक युग में श्री 
ग्रविन्द नयी जीवन-दृष्टि के व्याख्याता के रूप में झाविभू त हुए है। उनके 
कनुसार जिस मन से मतुष्य रहता अऋाया हैं उसका विकास अपनी अत्तिम 
सीमा तक हो चुका है । दूसरे शंव्दों में वह इतना बहिभुत तथा बस्तुपरक 
हो गया है कि मनुष्य को अब केवल उसकी बाहरी परिस्थितियाँ चलाती 
है । उसके भीतर का मनुष्य--जों उसके मनुष्यत्व का प्रतिनिधि है-- 
औ्रौर देवाहमंनोमत' के अनुभार जिससे मत संचालित होता गा होवा 
चाहिए बह चैतन्य-ब्रिन्दु उसके भीतर निष्किय वा बाह्य कुहासे से घिरकर 
सम्प्रति दृष्टिहीन हो गया है । श्ाज के यूग को वे चेतना के संकट का 
मुग--“कॉन्ससनेस के ऋ्राइसिस का युग--बंतलाते हैं। उनके अनुसार मद 
केंदल अर्ध-बोधे, खण्ड-बोध देता है, वह सत्य के बारे में हाँ-ना कहने मेँ 
पसमर्थ है। मन को चेतना को वे सम्धि-चेतना ट्वाइलाइट कॉन्ससर्देस 
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कहते है. बह क्षाणक बोध दती है स्थासो थो काय वॉजिनणल। 
इस यू [स्ट के निदान वे रूप में जम ह ला यू थे है छझ्रजनझे 
बहिआन्त मन को एक झन्त कंन्‍्द्र, एवा भातरा बसार को भा नाम 
करना है। बह ससार मूस्यों काससार, शार्ति, ग्रान'द, पम, अपार, 
सागल्‍्य का संसार होगा जो उसके मपुस्यस्त न, अर मा व थी कर बह 
संसार होगा | मनुष्य अपने मन के बसाये, मत दाह प्रसारित [पोजक' .] 
कृथ्रिम संसार में ख्रो' गया है, जिसमें हो, टेप, कम, पक, ता 
झोपण, पीड़न और सहार की गतितयों को जधावदतवा हैं। उसकी जच्म 
गात-प्रकृति के था इबिर के संसार मे स्टने के लिए /झर है. चटीं पुर्वी 
पर ईश्वर का प्रतिनिधि है प्सिके हाथ में भगवान ते जीवस विशाश पी 
बागडोर सोपी है। भौतिक समृद्धि का वे समर्थन करते है और विज्ञान दे 
आधुनिकत्तम यन्त्रो से जीवन को सूख-सुविधा के वृद्धि करने मे विश्वास 
रखते है। पर वर्तमान का जो भौतिकता के प्रति गुकानी शरत- सूव व है 
जो अपने ग्रान्तरिक, आत्मिक या आध्यात्मिक सुहयों की उपेक्षा फर उनके 
भूल गया है वे उन मूल्यों की और झाज के सम्य सनुद्य का औ यान वी बने 
है--उसे सभ्य ही नही, सरकृत मानव भी बनना है । थे दीनी सिर्षेधी ।। 
निषेव करते हैं। संन्यासी थे लिगेध का जो भौपिकता एवं शििकता मे! 
निषेष करता है और भौतिकवादियों के निेत का भी निर्गेध करदे है 
जो आध्यात्मिक या चेतनात्मक मूल्यों का निेध करता है और फरतगत 
मन को ही सम्पर्ण मन समझकर, माउंड इज दि उालिटी झाँफक भेंटर, 
मम को पदार्थ का गुण बतलाता है। मागबत और बस्वुगत जंगलों बा 
जो केन्द्रीय सत्य है उसकी ओर केवल ध्यान ही ने खीसकर ये उसका 
उपयोग मानव-जीवन भें कंसे किया जाग इसके उपाय था साधन भी 
बतलाते है--जिसे मैं श्रीअरविन्द की सबसे बड़ी इन मानता हूँ। शिपरिट 
या चेतना के पाँव वे दृढतापुर्वंक पृथ्वी के जीवन-कमल में ही €थापित 
रखना चाहते हैं। पदभ्यापृथ्वी' उन्हें प्रिय है। पदि बेजञानिक बिजली का 
आविष्कार कर ही सन्‍्तुप्ट हो जाते, उसे जीवन के क्षपयोग के लिए 
विविध झप से प्रयुक्त न करते -जैसे क्थुत्‌ प्रकाश, बिजली के पसे, 
रेडियो, तार आदि सैकड़ों यत्यो का संवानन उससे ने कराते तो वेवल 
बिजली का आविष्कार या ज्ञान निरर्थक होता। उसी प्रकार भाग्मीय 
द्रष्टाओं ने जिस आदित्य वर्ण: तमसः परर्तात पुरुष का बीच दिया जितकी 
महिमा उपनिषदों, गीता आदि ग्रन्‍्धों में गातमूसख गायी गयी है दि उसे 
धरती के जीवन की पीठिका पर स्थापित ने किया जा ग्रके तो उसका 
बोघ भी केवल सध्ययुगीन मायावादियों को वेयक्तिक मुक्ति सके ही 
सीमित रहता। श्रीक्ररविन्द उस शिक्षरसत्य को धरती के घरातल पर 
उतारने के उपाय बतलाते है। वे विश्व-जीवन ही में ईश्वर का साक्षात्कार 
कराना चाहते है और इसके लिए मनुप्य को , इन सब मौतिक सुविधाश्रों 
के बीच एक संस्कृत, प्रबुद्ध, मानवीय गुणसम्पन्न प्रशापुरुष एवं पिज्ञान- 
पुरुष बनने को कहते है | 

ओभ्ररबिन्द में तीन सत्य के आयाम स्पप्ट रूप से मिलते हैं--पहलाः 
है उनका मनोवेज्ञानिक विशलेषण। पश्चिमी जगत्‌ की सुविधा के लिए 
श्रीअ्रविन्द ने चेतन्य के स्वरूप को मत के ही स्तरों पर अभिव्यक्त किया 
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है क्योकि परदिचमी जगत दृद्धिअधान होते के कारण मन को नहीं छोड़ 
पता । श्रीभ्नरवित्द चैतना को सन, उच्च मन (हायर माहंड), बेत्य 
मच (श्ाइकिक साइंड), प्रेरणाओं का सम (इंट्यूइशनल भाईड), 
अधिमन (ोवरमाइड), अतिवत (सुपरमाइंड) ग्रादि के रूप में व्यस् 
करते हैं। प्रत्येक प्रकार के मन के ह्तहों को विशेषताएँ विस्तारपवंक 
लाते हैं। पश्चिमी दार्शनिक वर्गों ने भी इंट्युइशन्स के बारे में ए्काश 
डाला हैं ेृ 
गण प्ट थायाम उनके द्कत का है जिसमें, जैसा मैं कह चुका हैँ, 
में दोनों मिफेधों का निेध करते है और सक्से विशेष महत्वपूर्ण ध्यान 
देने योग्य बात सुपरमाइंड के मानसिक, प्राणिक, देहिक घरातल पर भरव- 
तरुण या उत्तरने की अ्रवश्यस्भावी सम्भावना की घोषणा करते हैं। उनके 
अमुत्तार विश्वभानस की ग्रव ऐसी विकास की स्थिति भा गयी है कि झति- 
मानसीय सिडिवाले मनुष्यों का इस पृथ्वी पर प्रकट होगा सृब्टिकम में 
पूर्वनिश्रीरित सत्य है भर यह ्रदतरण एक व्यक्तिमे न होकर एड क्षेत्र 
में, व्यक्तियों के समृह में होगा। उतके दर्शन में उनके विक्ासबाद का 
सिद्धान्त भी ध्यान देते योग्य है। मारे बहा भू, भुक: स्व, महू, जन, तप, 
सत्यं--ये सात लोक या चेतना के स्तर माने जाने है जिनका शगर विन्द 
ने अपनी योगदुष्टि से प्रन्त, शाण, मत (जिसे निम्त त्रिदल कहा है), 
अतिमानस सत्‌-चित-आानन्द बतलाया है। जो उच्च त्रिदश् हैं उसमें 
अ्तिमानस सेतु की तरह है उनके भ्रतुसतार जड़ से प्राण स्व का, प्राण से 
मन का विकास हुआ और भन से अतिमर का चिकास अवद्यम्भावी प्रक्रिया 
है। सत्‌-भितु-आनत्द का निवततन हो लिस्त जिंदन में अन्न, मत और प्राण 
के छप में प्रकट हुआ हैं| 5 
श्रीध्ररविन्द का तीसरा महत्त्वपूर्ण आपाम समग्र योग--- था इण्टीग्रल 
योग--है, उसका भी वे सरत्न मार्ग बतलाते हैं। साधक में प्भीष्या 
(एसपिरेशन) होनी चाहिए और विकारों की भ्रवीक्षृतति ( रिजेक्शन) 
तथा यारणागरति (पूर्ण समर्पण या सरेंडर] का भाव । इसे प्राप्त कर लेने 
पर साधक का मन भगवत्‌ कार्य का लेत्र बन जाता है। पृर्ण समर्पण केवल 
भगवती माँ की कृपा ही से पाप्त होता है की 
श्रीग्रविस्द के योग में मातृशन्ति की सबते बड़ी महिमा है । माँ के 
प्रति सप्रपित होने पर ही भगवतृ-प्राष्ति सम्भव है। शाता ही भगवातु 
की सक्रिय शवित है। श्रीभ्ररत्रिस्दओशम की स्थायना ऑीमाताजी करे 
ही प्रयत्न से हुई । उ्के प्रायमन से पहले ग्राश्षम नाम की कोई वस्तु 
नहीं थी। श्रीमाताजी ही साधको को योग-मार्ग पर अग्रसर करती है। 
बही उनकी संचालिका बरक्ति हैं। श्ोग्ररविव्द को जो संसार के लोग 
जानने लगे उसका श्रेय भी श्रीमावाजी ही को है। परम-पुर्ण औौर परा- 
शक्ति को जो व्या्या श्रीक्मरवित्द-दर्सन में मिलती है वही उनके योगा- 
श्रम में सनके और श्रौमाताजी के रूप में मुतिमती हुई है । रु 
इस सबसे ऊपर श्रीज रविन्द एक विशद्‌ प्रतिभासस्पत्त कवि थे; बे 
कवि में एक भहान्‌ दार्शनिक और दाग विक में एक महान्‌ कवि के 8 
पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनकी सावित्री उसनवीत उच्च भगवत्‌ चेतना 
की प्रतीक है जो बाज की प्रणु-मृत संत्तार की सस्यता को--जिनके सिर 
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पर घोर विव्यसक, प्रणु-मरथ लट हा 2. औज झवने नवजा ऋन जे नया 
जीवन प्रदान करने को अवनसिति / | है । चर कई | गगन | दंधन 
रमसिक्त मिचोड उसके 'साबिती माावानएमे है । हक का ही पीर क 
कथा को उन्होंने प्रतीद रूप में प्रपुत्त ३२ आज के संरफ्च्सुरत चित को 
नधीन चेतना-दान देने का प्रगत्म किया है । ीमर विलय + फिचुरीर भाव 
के मनुए्य- तरी और पूरा दोनों एसलिए प्रा हम हासिल 7 वैचम 
ग्पत्व का संश बडल विपनित हो सदा है, उनमे रबी व के नाव का 
भी भ्रवतरित हो ना है, जिसने उसने भीलर दा व. पकाश छातन्‍द शा 
का उदय हो सकेगा। इस प्रकार गा केवल है कि ऑआध्चर 4 गाल 4० 
जीवन के मान शिव्पी, महान्‌ संपरोण के सौर लोी। मल के भविष्व 4 
अप्रविम द्रा्टरा तथा विपायत होकर पा वी घर जवल।+ । ० ! इस 
जीवन-दर्गन ग्राज के अशारत बिथ्व-्साभर में ।काशवग या लय $र 

सक्ष--इस संक्षिप्त लेस में इतना ही +7ता सम्भव ४ सा सा + । 
॥ झुसगरतु ॥; 
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भारतीय द्रप्टाओं की सत्य की कसीटी सदेव ने टी रवानभुनि रही है 

उपनिपद्‌ काल से यह परम्परा सर्देप चली आपी है। हमारे दस में जितने 
भी ऋषि-समुनि, चिस्तक, विचारक तथा द्वाटा हए है उस सबसे रवामुभति 
द्वारा अजित सत्प ही को विशेष सत्न्‍्व दिया है। + ला जिस गन्य का 
अनुभव या साक्षात्कार सानव-आत्मा हारा वही किया जा गक, वह बीसे 
सत्य हो सकता है ? सत्य से ध्रभिष्राय सानबीय झास्स साया है । देवर 
या परात्पर का बोध भी हमारा मानवीय दुशिट शी का बी था जान है । 
इस दुष्टि से श्री श्रापिन्द दाशेलिक से भी अधिक सन्‍प के अर्व्ट7दा २२ 
है और यह झत्तई रिट उन्‍होंने योग द्वारा प्राप्स की है। सझेप मे बादि २ 

पुछें--योंग किसे कहने है तो 'योगणि्विलबरति निरोध: अगवा ममत्व योग 
उच्यते अथवा योग: कर्मस कौशलम्‌' आदि के आधार पर फे/ता ला हि 
कि थोग का श्षर्थ मन को उस केन्द्रीय सत्य से युक्त करता है भी मनुस्य 
के प्रस्न, प्राण मन, बुद्धि आदि के राभी वि्येतन, उपर्तान तथा खेलन 
घरातलों दा सचालन करता डे। हुमारे यहाँ गेतना के सातस्वश्या 
घरातल माने गये हैं, जिन्हं सप्तसिन्धु या राष्पनोक भी कहते है, थो श्‌ 

भुजः रधः महू: जनः तपः सत्य के सामा रो अभिव्यत्ता किये गये है। इनमे 
भू: भव स्व: अर्थात अन्त (जड़-गदार्थ) , प्राण, मन एवं बुद्धि निम्भ नविदल 
है और क्षीध्रबिन्द को शब्दायली मे चेतना के उच्च धरानल जिर्की श्राप 
उच्चमन, चेत्य मन तथा अधिमन कहिए-« झौर भी झपनी राभग्रता मे सल्‌- 
चित-आनत्द कहिए---इन्हें उत्तर चिदल कटते है। उच्च निदेश तथा निम्य 
त्रिदल थे परस्पर स्थापित व रसेयाला महत्‌ अर्थात श्रीअरबिस्ंद के शब्दी 
मे अतिमानस 7है जिसे डिब्य भानस भी कह सकते हैं. श्री 
प्ररविन्द भ्र' ने प्रशान्त योगवल से चतना के इन सय घरातला को पार वर 


ऋतिमानस में प्रवेश कर सके है और अ्तिमानस का बोध प्राप्त करने 
के बाद ही वे अपने विस्मयकारक परहान कान्तिकारी दर्शन की स्थापना 
कर सके हैं गा प्रपमे मानव-जी वन तथा मन के अ्रवश्यम्भावी रूपान्त रथ 
के सिद्धान्तों के साथ मानव-भविष्य के सम्बन्ध में आमूल ऋन्‍्तिकारी 
दृष्टि देकर एक झजेय अपरिमेय आशावाद को जन्म दे सके हैं। पश्चिम 
के दार्भनिकों की तरह वे कुछ बौद्धिक तथा वस्तुगत सिद्धान्दों के श्राघार 
पर तकं-वितर्क कर अपने दिव्य जीवत-सम्ब्धी दर्शन का ग्रतिपादन नहीं 
करते हैं। वे मानव-चृतन्य के तिःसीम साथर का प्रन्तमंत्थन कर बोध के 
एक-से-एक उच्च-उल्यतम दुर्लध्य शिखरों को प्रतिक्रम भ्रथवा लॉधकर 
सृप्टितत्व के उस भूलगत सत्य एवं शक्ति की खोज कर सके हैं जिससे 
इस विरादू विश्व का संचालन होता है। सृष्टिकर्ता का क्या ध्येय है कौर 
सृष्टि ऋमझ' किस दिल्वा की भ्रोर अग्रसर हो रही है, इसकी वे सॉगोफांग 
विवेचना कर उस प९ नया प्रकाश दलते है। युग-युग में किकर्तव्यविमूद 
मनृष्य, जिसके लिए इस विश्ञात्र परृष्टिविधान को समझता सम्भव नहीं 
रहा है, भर जो संप्तार को मिध्या-म।या समझकर जीवन के प्रेहि ने सश्य 
तथा वितृष्णा प्रकट करता रहा है उसे श्रीप्ररविन्द एक अक्षय प्रकाश, 
आनन्द तथा गान्ति के धरातल पर उठाकर सूंष्टि की जटिलप्रणाली में पूर्ण 
अन्तर्द टिट देकर उसके भीतर एक ऐसे अपराजेय आश्ावाद का संचार 
कर देते हैं जिसके बल १२ वह जीवन सम्बन्धी मध्ययुगीन अपूर्ण धारणाग्रों 
के पाश छिस्त-मिन्तर कर एक नवीन प्रेरणाप्रों तथा सूत्यों के विद्य में 
विचरण कर, नये उत्साह के साथ नवीन जीवन-रचना में संलग्त हो 
जाता है और जैसे सूर्योदय होते पर कुहासे का क्षितिज तितर-बित्तर 
ही जाता है उसी प्रकार एक गये प्रकाश का स्पर्श पाकर सृष्टि तथा 
भानव-जीवन सम्बन्धी मत की सभी दुंढमुल शंकाएँ विलीत हो जाती हैं। 
श्रोश्ररव्िन्द के अनुमार परम सत्य ही सृष्ठि में निर्बातत है, जैसे 
चरम प्रकाश ही, जिसे अस्कार में खो जाते को डर व हों, निश्चेतन के 
निस्तल गर्त में कूद पड़ा हो और वही परे वह क्रमशः ऊपर लक लीला 
कर रहा हो इस निशचेतन से, जिसे वेद में अभ्रके्त सलिल कहा है, 
पर्थात वमस की ऐसी द्रवित स्विधि जिसके बारे में कोई बोध आ्रप्त करना 
सम्भव नहीं, धीरे-बीरे जड-तस्व का प्रा्ुर्माव हुआ है और उसी परम 
सत्य के निवर्तेद के कारण जड़ से जीवन, जीवन से मच का विकास हुआ 
है। बनरपति तथा पशु-पक्षी जगत में जिस जीवन-तस्व के दर्शच मिलते हैं, 
उनके पास विकसित मन नहीं मिलता, गशु-पक्षी जगत्‌ में' भले ही कुछ 
प्राकृतिक प्रदत्तियाँ मिलती हो जिसमें उपचेतन (सब-कॉल्शस )मत भन्ञात 
झूप से कार्य करता हो। किल्तु मनुष्य के धरातल पर पहुँचेने पर मन 
प्रवती पूर्ण क्वत्रिंत से जाग्रत प्रतीद होता है। मनुष्य टँंडे खिन्तव 2 
लगता है श्रौर अपने मान सिक ज्ञात के प्रकाश में भ्रपनी बाह्य परिस्थिति हे 
के अनुरूप अपने जीवन का, समाज का, सभ्यता है एँ सृस्कृति का 
जिमाण करने लगता है। उसके पास हा भाषा है, सदसत्‌ के मूल्य हैं; 
अत, अध्यात्म और ईईवर पर आस्था है। 
डा की बेतना को श्रीक्रविन्द सन्विवेतना कहते है। मन की समग्रता 
फा जान नहीं हो सकती, बह विभाजित कर, विश्लेषय-संश्लेषण कर 
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ज्ञान प्राप्त करता है । सम्पूण सन्त का तोज बात करने के जिए उनके 
अनुसार मत के था चेतना के उच्य बरालती पर प्रारा करना होगा 
है। व्यक्ित के लिए थोग ठारा डी सह भआरीटण संम्बत है, यसे भरी 
अरविन्द के अनुसार विश्वप्रक्रात का भी पढ़ी विसासी है कि बेए मन्ध्य 
से मन को अवतिक्रप कराकर उसे शत के उनच सर नी को पार न रात 
हुए श्रतिमानस की और आरोटण करासे। दिल प्रकति को यट वास 
समय-साध्य है और है अतिवाय और झवदयस्गा वी । स्वर जी डरबिस्य 
के अनसार मनत्य चाहे तो गोग द्वारा ग्रतिसामस की अवत्तस्ण का यथा 
शीघ्रही सम्भव बना सकता है। मनप्य के तर पर प्रति ने जीवन- 
विकास की बागडोर उसी को सौप दी है 

श्रीक्ररविन्द का विकामबाद डारबिन की सूरत पैबचल शरीर के 
विकाप्म तक ही सीमित नही है। 4 उनका उपयोग सन के घरागल गर भी 
सम्मव मानते है और उसे आराशण, झब रो/ ण ता सी नल. उन तींभे 
श्रवस्थाओं में क्रियाशील पाते है । ऊपर उटने हा लिए मनस्य में अभीप्सा 
होनी चाहिए, उसको उछ्च स्थिति के लिए तत्पर दिखकर ऋपण का दिव्य 
सत्य उस पर श्रवरवत होकर नंगी सिक्धि भ॑ संवोजिन को जाता है श्री 
प्रविन्द के अनुसार राल-चित्‌ू-आमन्दछपी सतस्य केश सब्ध चिंदल ही 
कमशझ: प्रन्न-प्राण-मन के लिध्न विदेश में अभिव्यतप हुआ है गन 
अन्न या पदार्थ बन गया है, चितू सन या बुछि उगर ग्रातस्द सूल दूछ का 
भावबोध । उच्च बिदल ही की अभिव्यतित दोने के कारण नी ने येत जिदल 
ऊपर उठने की पूर्ण सम्भावना रलता है । दस प्रहार भीतर से मनुत्वनमन 
का रूपान्तर हो जाने के बाद उसके बाह्य जीवन-सम्मस्धी सृध्यों तथा 
घारणाओ में प्रकारान्तर उपस्थित हो सकता है । 

श्रीअरविन्द की श्राध्यात्मिक उपलब्धि के गरिणामर परूप ईदुवर 
को या दिव्य को इसी घरती पृर अवर्ताश्त होना है, किसी ठयकित था 
अ्रवतार के रूप में ही नहीं, प्रत्युत धरती का समरत जीवन ही दिव्य 
जीवन या भगवत्‌ जीवन में परिणत हों झफला है। देडिक धौरश पार" 
लौकिक में जो कभी न मिह्नेवाला अन्तर गा भेद था परे श््रीगर निस्द 
की अतिमानस की चेतना मिटा देती है। सह समस्त साप्टि तथा पथ्खी 
का जीवन निरन्तर विकास फी इिथति में है और शभवत सीश और 
भगवषत्‌ जीवन का ही प्रविच्छिन्म अंग है । हफ की साग्य, देसरे की मध्य 
कहना मानसिक बोच की सीमा तथा ख्ज्ञान है । 

इस प्रकार ओऑ घजरविन्द मानव विष्य के लिए एक अन्पप्ल उज्श्वल 

गाशापू्ण, मानवीय एकता से सम्पस्न, जीवन-सम'झ दप्टि दे जानते हैं। 
उनकी जीवन-दृष्टि का श्रनसरण करने से इस धरती का जीवन हो वश्वर्ग 
के जीवन में बदला जा सकता है। अधतिमानस में मिथ्या, भान्सि, दस, 
हप, स्पर्धा आदि मानवीय ग्हंता सम्धन्धी दोष ने फोन के कारण, भति/य 
के सिद्ध पुरुषों का जीवन सत्य से महत्तर सत्य की झीर, प्रकाश से महत्तर 
प्रकाश की ओर तथा श्रेय से म/त्तर शेय को और झनायास अग्रमर हो! 
सकेगा । 

श्रीप्रविन्द हमारे विराट वैज्ञानिक युग के अध्येता तथा व्यास्यात्ा 
हैं। जो युग श्रपनी श्राधिभौतिक सम्पदा में इतता सम्पन्न है बह प्राणो 


भ्रप्ूरे / पत प्रयावसो 


व सम्पदा में तथा सर्वोपरि श्राध्यात्मिक सम्यदा में भी उसी 
पा रा समुद्ध होकर इस देश-काल में बेंटी--देशों, जाम्तियों, 
5 8 का में विदवर्ण मानवता को एक बदूटशात के अासोक-पाझ 
0 है 338 बा पृथ्दी पर मावबीय एकता का राज्य स्थापित 
का 80 4० का गे लोकमंगलकारी, विध्व-कत्याणकारी दृष्टि के ग्राशय 


दार्गमिक श्र विन्‍्द की साहित्यिक देत 


5 पे 8५ और उच्च कोटि के कवि," “श्रीज रविन्द एक में 
और शोगी से # का । कट उत्होंने कहीं कहा है कि वह दाग निके 
भी पहिले ५ कर कब राजनी तिश्ञ है। कवि वह राजनीतिज से 

हेले रहे हैं और जब वह लत्दत में विद्याध्ययन करते ये तब से अस्त 
तक कविमर्नापी बने रहे । 

श्रीअरबिन्द मुश्यतेः अ्न्तश्च॑तम्य के कवि हैं। उनके साहित्य का 
स्वर श्रत्यन्त उच्च, पम्भी र और व्यापक है। उत्हें सर्द गौर सर्वत्र 
सरलताएवेक समझ लेना सम्मव तहीं,-- जब तक कि उतके चंतन्य के 
आलोक से श्राप परिचित हहों अथवा वह आपको सहायता न करें। 
उन्होंने अपनी गूढ़ अछूप यौगिक अनुभूतियों को अपनी सूक्ष्म काव्यप्रतिश 
से अनेक प्रकार की रचताओं में मूर्त किया है। उनके प्रगीत, सामेट तथा 
सावित्री' के समान बड़ी रचनाएँ दी मुख्यतः भावपरक, प्रतीकात्मक तथा 
आत्मकथापूर्ण हैं, जिनमें उच्चतम मानसिक, अधिमानसिक स्तरों की 
प्रेरणाएँ छन्दलमध्वनियों की एृर्णता में डाल दी गयी हैं। उततकी आत्मकथा 
निःसन्देह उनकी उच्च, रहस्यपूर्ण यौगिक अनुभुतियों एवं उपलब्धियों की 
ही कथा है। श्रीप्रविन्द ने अपती रखताओं में न्राकोर प्रकाश के 
देवों को जैसे वाणी का परिधान पहुनाकर साकार कर दिया है। आप 
उनके साथ यमेक चैतस्यों के लोको में विंच रण कर शान्ति, ग्रौन्‍्दर्य, आावन्द 
प्रौर प्रकाश के सार में डूब जाते है। 

शभ्ररविद्द ते प्रेम ओर प्रकृति सम्बन्धी कविताओं के श्रतिशित 
भुख्यतः अन्तर्गत के उच्च मानसिक स्तरों तथा आत्मा परमात्मा सम्बन्धी 
कविताएँ की हैं। कला-विह॒प में उनकी गहरी भच्तदू प्टि रही हैं। सम्कृत, 
ग्रीक धौर लैटित के प्राचीन साहित्य के साथ ही परद्चिस की अत्य 
भाषाओं, विशेषतः:, अंग्रेजी भौर प्रेंच के प्राचीतन-अरवचीन साहित्य के 
गहन अध्ययन एवं ज्ञान ते उनकी सौन्दयरुच्ति, कल्पना तथा कलादृष्टि 
को ग्रत्यन्त मार्जित कर दिया था। उनका अपहा श्रान्तरिक संस्कार भी इस 
दिल्ला में भ्रत्यन्त विकप्तित था। उन्होने सेस्क्रत और बंगला में सम्भवेत: 
पोड़ा-बहुत लिखा हो पर उपकी ग्रात्मा भिव्यविंत का मुख्य माध्यम अर्जी 
ही रही है भौर अग्रेजी भाषा को उनकी उच्चतम प्रकाश और चैतन्य की 
रचनाएँ अमर और भनठी देन हैं। 

उनकी इंगलेड में लिखी गयी 


दार्धमिक प्ररविर्द की सादित्पिक बेन / भरे 


छात्रावस्था की रचनाओं में भी भाषा 


के निखार के साथ कविद्य रत कूल के पर्ून उप ले निलत , हिल 
7 लात्मक पर्यता ही उसके काब्य का येस सेटी कटा जा से ती। >भरमक 
पणता के भीवर जो हुक झार समग्र वा खिल धर्त मं पूर्वताकओा 
ऐश्वय कह सकते है, जो उन खत बाग हित सच सावन से प्रष्ल 
हुआ- उसी को हम वास्तव भें शरीर का वी थे सीन्दय अथवा 
प्रकाशवेभव कह सकते | । 

कशीआरविन्द के प्रेमकाटप में साॉन्दर्व को धविव चिन्ता, भावना ही 
गहराई, सच्चाई और स्वानाविकता मिलती है उधश पाम[ | | 
मुती उजली आग की स्वर्ग मिला है । उसकी पे सब कविनाओा 
में प्रकृति के मातझूप के दर्शव होते ह। करण बगना व्वतमी भें |! 
की जननी, जिसे पाशझविक करता छ तक व, गदी है । था.प पर लि # 
स्तिम्ध मधुर रूप-रग, श्रीसपमा एवं गर्व वो न पी के सामिक चेचि व वा 
भी उत्होत चित्रण किया, पर ८ बात लिसये ना प्रतवविष्य ने पृथह 
कूबल छावाप्रकाश की घबचले सम्दि कश्त में ते एशकत हंस कवि 8 
मनण्चल से, बिध्वविधासिनी शॉवित के रूय मे, ब्यनी सप्तम क मे ,। 
यधिक देखते है । उच्च अधिमानामिक गधा प्राप्यार मेक स्व हो ४ ब- 
नए तो उनकी प्रतिभा का सर्वाधिक प्रतिनिधि ऊा ४ ही | ऊंची मे 
ऊंची अलब्ध भाव्यात्मिक उठाने भरते 7० भी धीक्षरसन्द के सै परी 
से नहीं उखडइते है। वह आध्यामतता के जब्य आवाशि भे जा जाह मे 
विश्वाग नहीं करने थे, प्रत्यत सच्च शियरों के प्रडाशसान भर [मर वियों को 
नीच उतारकर उन्हे पथ्वी छी चेतना का आग बनाकर मानब-्जीचयन 
पी सम्पण, समृद्ध तथा सुन्दर यनाना चाहते थे | 

भौलिक रचनाओं के ग्रतिरिक्त शीद्रर बिग्ध मे भनार के नीति 
शतक' तथा कालिदास की 'बिक्रमों बशी' का भी माधात वाद किया है जिम 
मौलिक सौन्दर्य तथा रस मिलता है। 'साउज ग्रॉफ, भी उतवत विया 
हुआ सी ० आर० दास के 'सागर संभीवत' का भावानबाद है। गे बीना 
नुबाद ए०[श्टारत 005 शएत॑ विद्चछ के सात से मो भागी मे 
प्रकाशित उनकी कविताओं तथा नाहमों कै बडत संकगम में मिलते 9 | 
टू सकलन में श्रीक्रविस्द की सम १६४० भें प्रकााधिन और मी 
सखचाएँ सम्मिसित हैं । प्रथम भाग में ४0॥88 09 छिकदता« के पस्तर्गव 
उनतवी कुछ प्रारम्भिक रचनाएँ है जा उर्रान किब्थिज माए मच्दन में 
१८६०-९२ के बीच लिखी थी। इसी मे ८&-४ ग्रोर भी। स्वयाएँ है मी 
उन्हाीन १८६६३ में भारत लौटने पर लिखी थी। 'हर्वधी साधक पणु- 
तत्मक प्रमकाब्य भी उन्होंने इन्हीं दिनों भारत आने पर लिखा भा। 
700८९ क्षात [06800 नामक रचना इसके कुछ की काल बाद जिखी गयी 
थी, जा अत्यन्त प्रसिद्ध कविता है। #कछतचद मात (नल रिक्त मेँ: 
अन्तर्गत उनकी कुछ पाण्डिचेरी जाने गे पहिले की झो र ब्राद को व जिवाएं 
एकत्रित है। 

दुसरे भाग में १६०२-१९१० तक की रखताएँ है जब शोअरविस्द 
राजनीतिक कार्यो में व्यस्त थे। इतमें से कुछ रचनाएं पहले १४७०८०४॥ (१७ 
धरछ, िश्यागा8& ४080 श्रीर डावाततात विल्याएा में प्रकाशित हो अषी 
थी। इस भाग की कुछ रचनाएँ पाण्डिचेरी भें भी लिसी गयी 8 जनम सागर 


५४५४ / पत ब्रधावसो 


सवीत का अनुवाद भी है जो श्री चितरजन दास के प्रचु रोष करते पर किया 
गजा था। बगोल म॑ लिखी हुई तीमरबि दे के राजनीतिक काव की 
580 क कई उसके भर यवास्यत जोवन के करण खो गयी है। इनके 
अतिरिक्त १६२० और ३० के बीच की समत्त रचनाएं, जा तब तक 
प्रप्रकाशित बी, इस सकलन में नही था सकने हैं। 

उयय क्त संकतनों के अतिस्क्ति जब श्रीभरवित्द की रचना क्के 
और भी अनेक संग्रह प्रकाज् में गा चके है जितने 00798 0 86 री4४ 
दापे 0८४67, ६०, हैं! 

श्षीग्रविन्द के योग तथा दक्षेतर ते ससार का ध्याव इतता झ्रधिक 
आकर्षित कर लिया है कि उनकी महान्‌ काब्यप्रतिभा की ओर ध्यान 
देते का अभी मनी पियों को अवसर ही नहीं मिल सका है। लीगरविश्द 
दार्शनिक के हुए में तो कवि हैं ही, उच्च कवि के रूप में भी ऋषि दा 
सिक हैं। उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति उतका 'साविशी चास का 
महाकाव्य है जिसमें उन्होते अपने तमसस्‍त दर्शन के योग/मित को अकाश 
श्रौर सौन्दर्य के कलश में भरकर विश्व को अमर भेंट के हप में अवान 
किया है। साविती और सत्यवान की सासास्य-ही पौराणिककंशा को 
उन्होंने अपनी भागवत चेतना का अमृत पिलाक्र अमृतस्व में परिणत 
कर दिया। सावित्री' श्रीभरविनद के झन्‍्तर्चैतस्थ की रफटिक घुच्र चाणी 
का भागवत प्रामाद अथश मन्दिर है । बह ज्ञानशक्ति तब चकेय का 
ग्रातन्दसित्धु है: निश्वेतन से श्रतिचेतद तक ह॒हरा हुआ विश्वसत्य की 
आरारपार व्यापी गहुततम अनुयूतियों का अमिवेचतीय अपा्थित इच्ध- 
धनुपी सौन्दर्य सेवु है" जिसके सम्बन्ध में इम घोटी-सी बार्ती में कहना 
असम्भव है। 

ग्रस्त ये उतकी रचनाओ के कुछ ग्रग्ञो का अनुवाद तरदुत कर इस 
वार्ता को समाप्त कर रहा हूँ। पहला अंश है उनके 'दील बिहंग' से-- 

मैं प्रमु के नम का नील विहग, दिव्योच्च विपलता में जो स्थित, 

मैं गाता सत्य मधुर के स्तर देवो के स्व॒र्दतों के हित । 

मैं मृत्युवोक से न्वाला-सा उठता ग्रनत्त में शोकरहित, 

मैं बीड़ित मर्य धरारज पर बरसाता अग्विवीज हथित । 
दूसरा ग्रश है अग्नि वधू कौन” 

ऐ' अस्निवधू, मुभका कम ले, बाँहों में अग्निवधू उद्धार, 

ऋर गये फल के पाथिव रंग, मैंने ममता को दिया मार ! 

प्राभाझीे, श्रावुत कर ले, प्राभाझोभे, मेरा जीवन, 

मैं तप्णात्यागी, शोकमुक्त, कर सता तेरा हे बइने ) 

लिःसीश नाद, गेरे उर में जग, ए केंदल के बामस्रण, 

अंकित कर उप्तमें चिर प्रकाश, जो मिदे न फिर जीवित पुषण । 

अस्त में सावित्री के तृतीय पर्व के द्वितीय संये--भागवती भाता 
की बह्दता--को एक छोटा-सा अंतर सुनिए : 

सम्पूर्ण विश्वप्रकृति मुकभाव से उसी को पुका रही है 

दि बह अपने पदीं से जीवन की दुखती हुंहे भड़क का इसवाए करे 

और मनुष्य की धूँबली झराध्मा पर मुद्रित चहल को तोड़े 

तथा पदार्थों के रुद्ध हूंदय में अपनी आग सुलगाये । 


दार्धनिक अरविस्द की साहित्यिक देत / ४४४ 


एक दिन यद सफर उसझ़ी मधरिम का श, मे ब। जायेगा । 
समध्य विशाघ घराके सामजजप की वादा के २। हैं, 

हेमारा ज्ञान सभी की और आरा # गम करत) 

हमारी कामना उसी का अर्वकार में वी डते + 

उसके अलौतिाफ आाननद्राधित्य में 7मारा श्ापवार गा, 
उसका परिरणश्म हमारे दर को परवधाचच्द गे दे रत देगा । 
हमारी ग्रात्मा उसके द्वारा सबकी ग्रार्मा से गके / होवेशी 
उसमे छृूपास्लसित हो जाने के कास्णम उसी में प्रती ५ व केश 
हमारा जीवन अपने पूर्ण-कास उत्तर में 

ऊपर, नि.सीम मौन ग्रसवर्गों का कार्मेगा, 

नीचे, दे वी परि्स्म्मि का निरमय | 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


पण्टितजी की सबसे पहले निकद़ से देखने का अपशर गये शत हरुश्ए में 
मिला जब मैने कुछ अन्य छात्रों के साथ सहात्माजी के शा छा पर केालिण 
छीड़ा था। हममें मे कुछ को हडिफिडस्स सामक दीया को एवलिखि/ 
प्रतियाँ तैयार करने का दा म सांप दिया गया था । 'द लिन से, जा सब 
पण्वित मोत्तीलाल भेहरू की विचार घर का अवार के मख पर था, अटिश 
सरकाए ने जब्त कर लिया था । हम कुछ छाज कार्चस पेपर वो सहायता 
से उसको चार-चार प्रतियां तैयार कर उसे विनेरण के भौग्य बनाती थे । 
सबर आठ बज से बारह बज तक हम लोग आतन्दर्भवच् के एन बडे-ने 
लिमेएकलजित होकर-- अब बह पण्ना आमखद्भदव रच रउ्यशवन 
कहलाता है---गोलाकार मैज-कूर्सी अथवा धर्कों की पति ह सहारे उस 
लोकगिय पत्र की पण्डलिपि ही सकल कर उसकी झतेक पीता बसे में 
जुट रहते थे। पण्डितजी हम सबके बीस में मंद से सिगरद का पुर्तं दीदी 
हुए एक बडी-सी मेज पर अपने काम में स्थरत रहम थे। सब थे तर सन्दर 
युवा थे और झजस्वी व्यवितत्व के झतिगस्वित उनके शुस मे आभिजास्य 
गरिमा का रोौन्‍्दर्य निखरता था। हम लोग क्षण भर अपना हम छीइ- 
कर बीच-बीच में उनती एक भालक पा लेसा पसर्द करते थे, जिमसे एपमें 
प्रेरणा तो मिलती ही थी, घण्दो कलस घमौटगने हो थवनन भी दूर हो 
जाती थो । कभी-कभी वे हमारे काम का निरीक्षण कश्त हम लोगो के पास 
भी आ जाते थे। उनके सौम्य मुख पर तब मन्द-पन्द मुस्कान खैलती स्एचो 
थी । सपोद खादी में परिवानित उनके छर/इर बदन मथा उन ही मखाऊुवि 
का उज्ज्वल भावधूण चित्र अथ भी धाँखों के सामने उ्यांकालपों साच 
उठता है । 
इसके बाद पण्डितजी के रम्पर्क से मे स्वणाज्य मिलये के बाद हो 
झ्राया। तब वे प्रधानमन्धी बन चके थे | उसके लाने में छायपान के किसी 
आयोजन में मैं मी झपने माई देवीटत्त के साथ पट्ेच गया था * माई से यह 
सुनकर कि मैं भी भ्राजक्स दिल्ली में हू पण्शित बरी ने सहज भाव से मुझे 


भी चाग्रर्मंसस्मितित होने को कहला दिया था। भाई देवोदत्त बड़े उक्त 
स्वभाव के, पण्डितजी के मुंहलगे लोकसभा के सदस्यों में थे। मैं और 3 हक 
दिये की चाय की एक ही मेज पर बेठे थे । परिहितजी ग्रामस्जित प्रतिधियों 
से मिलते हुए जब हमारी मेज के पास आये तो किसी ते उनसे मेरा यरि- 
चरम कराया। उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं इन्हें जानता हैं।' उसके 
दे उस सज्जन ने देवीदत्त का परिचय देते हुए कहा, आए पुमित्रातदतजी 
के बड़े भाई हमारी लोकसभा के सदस्य हैं।' भरे भाई ने माधे पर 
हाथ लगाते हुए कहा, 'क्या खूब, यह तो जुदा का परिचय यहु कहकर 
देना हुआ कि ये ईस।मसीह के बाष हैं।' एण्डितजी अपनी हेंती वही रोक 
सके । ऐसी ही बातों से भाई पण्डितनी का मनोरंजन किया करते थे। एक 
बार पण्डितजी के उनसे कहुने पर कि देवीबत्त, तुम भी प्र डिप्टी 
मिनिस्टरी की कोशिश करो तो भाई वृरन्त बीच उठें--महीं एग्डितजी, 
मैं तो अब एम० यी० से पो० एम० ही कनूगा ! 

पण्डितजी को प्रधावमन्ती होने के कारण कुछ विशेष अवसरों पर 
विशेष रूप से व्यवहार करना पड़त्ता था, पर उस सबमें भो उनका माभबीय 
पक्ष सर्देच प्रबल रहता था । उनके व्यक्तित्व के दो गुण स्पष्ट फलक उठते 
थे, उनके हृदय का औदाय और उनके मन का स्वाम्िमान । एवसप्रदेश 
की प्रकृति का सौन्दर्य उन्हें बहुत्त आकर्षित करवा था। मैंने उन्हे धष्टों 
अल्मोड़े के निकट ही खाली नाभक पृष्डित की स्टेट में हरे-भरें छॉन पर 
लेटे-नेठे निसर्ग की शोभा का पान करते देखा है। वे एक उच्चकोटि के 
विचारक तथा महान्‌ नेता तो ये ही, हृदय के किसी कोते मे कवि भी थे । 

सन्‌ १६९४5 में जब मैं लीकामन संस्कृति केसर की योजना लेकर स्वृ० 
पं० बालक्ृष्ण शर्मा 'नदीव' के साथ उनसे लोकसभा-भवन के कक्ष में मिला 
तब उन्हे यह गोजना बहुत पसन्द आयी थी। ऊँ उत्तकी भोर आ्ाकषित 
होते हुए देखकर न जाने क्यों नवीदजी के मुंह से निकल गया--क्यों भई, 
लोकायन का लोकयुद्ध” से तो कोई सम्बन्ध नहीं ? हर पण्डितजी जँसे 
चीकन्ने हो गये, उनका उत्साह ठण्दा पड़ गया और उन्होंने विव्रण-पन्र 
उठाकर रख दिया और उस सम्बन्ध में किन्ती प्रकार की भी सहायत। देने 
की प्रक्षमता प्रक/८ की । मैंने उस सम्बन्ध में दुबारा उनसे अनुरोध करना 
उचित नहीं समझा । जब मैंने यह योजना बनायी थी तथ अं अरविन्द- 
श्राश्नम के पुराणीजी ने गुझसे कहा था कि इसके लिए भ्रभी समय मही 
श्वा। प्रयाग के अपने सहयोगियों का रुख देखकर मुझे उसकी बात 

सख्चों लगी । 

॥# 0०) से मि्षने के और भी अनेक अवसर प्राये, पर मैंने कमी 
उसके निकट आने का प्रगत्त नहीं किया। उनका जीवन स्वराज मिलते 
के बाद की अ्रतेक समस्याक्रों से जुझने में अत्यन्त व्यस्त रहता था और 
मुझे भी अपनी मानसिक उलभतों से इंधर्ष करते रहने के कारण इतना 
अ्वकाद तथा समय नहीं मिला कि मैं पण्डितजी के उदार व्यक्तित्व का 
सदुपयोग करता । वे तब से मुझे रे काशृतिस्ट समभते रहे भौर पष्डित 
गौविस्दवल्लम पंतली से भी उन्होंने यह बात कही। 


३ कम्पुनिस्ट पार्टी का ईनिक । 
पष्डित जवाहरलास नेहुक / ४४७ 


पण्डितजी सच्त नहीं थे, एक सस्कृते-ारि- कत आते ने ये खरा, प्ट 
भी थे उनके विचारों का धरातल उन्च और योपक शा। पीर गर्भ 
जी के प्यक्तित्व से उन्हें भ्रार्था को बदलता का थी स्पी सिद बह़ा या 
पण्टितर्जी के बारे में सोनने में सदव ही सब में छक साहर पी वीफिया हारते 
है। जिस रोज उनकी मृत्यु 7४ में रदीयन मे था के अनीदष॑ ठीम 
सामने एक शुक्र सूद्ष्म आकानि प्रकट ही? बे प्रणिलजा पा इंम-त दिल 
गयी और में झराइचर्स में ही डूबा था कि उीडल के मनजर ने जा| र से 
तभी रेविगों ड्राल् घोषित उनको सस्ध का समाचीर दिया | भरा मर 
स्तब्ध रह गया---यही सम्भंबत्त उनसे भरी श्रर्लिम सेट था । 


मठराज उदयशंकर 


विश्वविस्यात नतेक थी उद्यद्कर से गेरा यरिलय झह्मादा से हक्मा । 
१६४० में भरे भाई झसहयोग-झान्दीलन के पतरण ख्गोरला जल भ्॑च 
और कुैँधर युरेशर्?सिह्त भी अल्मोटा में ही एक बंगये में लजरबच्द थे। 
इन दोतो के समीप रहते को इचठा से उस पर्य मुझ भी कगोझा में 
प्राय: एक वर्ष तक रहना पड़ा और इसी समय मुझे पहली आर बी 
उदयशंकर के संस्कृति-केन्द्र में जाने का शुभ अ्रवेसर घार्त हो सका। 
प्रकृति के एकासत मसोरमस क्रोड थे उम्हे अपना संस्कृति केन्द्र रोलन की 
प्रेरणा मिली, यह स्वाभाविक ही था । उदयर्शक २, जिले सब लीग दादा 
कहते हैं, वास्तविक अर्थ में सच्चे एवं महान कलाकार हैँ । सौन्दर्य के 
लिए उतके पास गश्भीर दृष्टि है और उसकी अभिव्यक्लि का माध्यम 
उन्होने नृत्य चुना । वैसे वे एक उच्चकोटि के चिवकार भीी शीर जाहते 
तो अपनी सौन्दर्य-पिपासा को सूलिका के माध्यग मे अनेक रंगों की 
छायाओं में बवेरकर भी तृत्ति प्राप्त कर सकते थे, छिन्तु गसके भीतर 
प्राणतत्व इतना सबल रहा है कि अगने अन्तर्गत के सौस्दर्योल्नार की 
जीवन-सुर्त करने के लिए उन्हें मायबदेह को शोमा का सफीत साध्यम 
तथा प्राणों की मंग्रिमासयी स्व॒र-संच्रति में नुपुरों वी ग्रागिज्ञार्ण अंबार 
ग्रधिक रचिकर एवं उपयुक्त प्रत्तीत हुई। वे मृतिमान प्रतिभा है भौर 
उनका व्यक्तित्व भी तदनुरूप ही झाकपेक हैं। उनके हृदय में अविशम 
श्रानन्द-ल्लोत बहता रहता है और वे उसे अपने कुगाल, लाधजपूर्ण प्रयं्व- 
संचालन द्वारा भावमूर्त वाणी देते जहते हैं । 

उदयशंकर के पिता श्री स्यामकर चौबरी रियासत फोलबाड 
(राजस्थान) के दीवान के पद को सुझोभित करते थे। वे इवय भी संस्कृत 
के प्रकाण्ड विद्वान श्ौर भारतीय संस्कृति तथा संगीत के अनस्यथ उपासक 
थे । उदयरश्शंकर की माताजी ग्राजीपुर की थीं। इस प्रकार बालक पदय॑- 
हेंकर का बचपत बत्तारस और राजस्थान में ही प्रधिकतर बीसा । काल- 
वाड़ में वे घोषियों का नृत्य देखकर विशेष रूप से प्रभावित हुए । शाज- 
स्थान तथा बनारस में उन्हें लोक-नृत्यों तथा संगीत-उत्सवों को देखने- 
सुनते का छुटपत में भ्रनेक वार अवसर प्राप्त हुआ, जिनसे उनके भीतर 


अभ्रण [| पंत प्रंधावतो 


पा हुप्ता मानी नृत्यकार गम्भीर रूप से झान्दोलित होता रहा । उन्होंने 
सुर बताया कि उनके भीतर जो ग्रज्ञात झ्रानस्द नृत्य करता रहता भा 
उसे वे पहले अपने ग्रंग्रों की वाणी में व्यक्त नहीं कर पाते थे. जिससे 
उनके मत में बढ़ा श्रसच्तोद रहता था। एक बार बे अपने कक्ष में लेटे हुए 
सामने रखी नटराज की मूर्ति को एकाब चित से देख रहे थे, तभी उन्हे 
सहसा प्रतीत हुआ कि उनके झंगो के उड़ता के बस्धन अपने-आप ही 
जैसे खुल यये श्रौर उपके झवग्रव भ्रनेक ललित हावभाव भरी मुद्राओं मे 
थिरक उठे । वे कुछ दियों तक अपने कमरे में बन्द होकर नटराज को 
मूर्ति के समक्ष झत्म-विस्मुंत एवं आनतद-विभोर होकर वराबर नाचते 
रहे। उसके कर-पद-सचालव में स्व ही एक स्वर-लग-संगति था गयी 
झोौर कुछ ही दिनों के एकान्त अभ्यास से उनमें प्रात्म-विज्वाज् पैदा हरी 
गया । 

खित्रका री की शोर धपनी गहरी अभि के कारण वे किशोरावस्था 
में ही बम्बई में जे० जे० सकल ग्रॉफ आटस में भरती हो गये और वहाँ 
के संस्पर्ण पाठ्यक्रम को अजित करने में उन्होंने श्रयनी अपूर्व प्रतिभा 
दिखायी । वहाँ उनकी भेंट प्रसिद्ध कलापारखी सर विलियम रोशन स्टाइल 
से हुई, जिनसे प्रोत्साहन मिलने के कारण दे लब्दस में 'रायल एकेडमी 
श्रोफ भाद से में चित्रकला का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गये । 
वे प्रथम भारतीय थे जिस्‍्हें वहाँका स्वर्भफदक मिलने का सौभाग प्राप्त 
हुआ। लन्दन में उदयशकर के पिता तब 'लिकन इंस' में बैरिस्टरी करते 
थे। वे संस्कृत के महात्‌ पण्डित तो थे ही, धर्म में मी गस्भीर प्रत्तद प्टि 
रखते थे । अमरीका में जो पहली धामिक धभा हुई थी उसमें स्वामी 
जिवैकामन्द के साथ वे भी संदस्थ के रूप में शिवाचित होकर गये थे। 
वे भारतीय नृत्य, कल्ला और संगीत के भी मर्मश थे शोर लन्दन मे समय- 
समय पर सॉस्कृतिक पं भ्रायोजित करते रहते थे। एक ऐसे ही उत्सव 
में उदयशंकर उन दिनों श्रीकृष्ण की भूमिका में उत्तरे ये | भारतीय वेश 
में विभूषित, उनकी नृत्यचपल अंग-संगति का दर्शकों पर मत्यधिक प्रभाव 
पढ़ा । सोभागवश उस अरदर्शन को देखने उस समय वहाँ प्रसिद्ध रूसी 
नतेक्ी श्रना पावलावा भी झायी हुई थीं। वे उदयशंकर की माव-र्यंजना 
एवं भ्रंग-लाधव देखकर ऐसी मृग्ध हुई कि उन्होंने उदयर्शकर के सहयोग 
से राधाबृष्ण का दृत्य मंच पर प्रस्तुत किया। ओर भी कुछ नृत्य उधर 
दोनों ने लन्दन में दिखाकर दर्शकों का प्रभूत रूप से मनोरंजन किया । 
एक ही रात में दयशंकर असिद्ध भादी चित्रकार से असिद्ध भावी नतेक 
में परिणत हो गये । पावल्ीवा हा अपनी कला-हुक्ष्म दृष्ठि से सहज ही 
पहचान लिया कि उदयहीकर में चित्रकार मे भी महान सृत्यकार छिपा 


रे बे मैं मर्तक वो रूप में उपस्थित होने के उपराब्त उदयर्शकर 
लित्रकारी छोडकर पेरिस चले गये भौर वहाँ उन्होंने मंच-सम्बन्धी आपने 
ज्ञान की ग्रभिवद्धि की । वेश-भृष, रग-सज्जा, प्रताधन-विधि, प्रकाश 
पझ्रादि का वितरण सम्बन्धी प्रमुभव प्राप्त कर वे भारतीय नृत्य के पु 
रुत्यात के लिए भपने जीवन को प्रपित करने के लिए भारत लौट आये । 
यहाँ उन्होंने दक्षिण भारत के गुर शकरते सम्बुदरी की सहायता से कथा« 


पदराह उद्यर्शकर | १४६ 


कली नृत्य का अभ्यास कर अपनी एक स्वतन्न नृत्यन्मण्डली बनायी और 
कथाकली नृत्य को प्राधार बनाकर उसमें श्रपनरे पश्चिमी नृत्य-बोध, भोव- 
व्यंजना, प्रदर्शन-कला तथा रम-प्रतिमा का पुट देकर उदयशंकर-पद्धति 
के नृत्य को जन्म दिया । 

अपनी न॒त्य-भण्डली को लेकर उदयशकर ने यूरोप आर अमरीक 
का अमण किया और अनेक नगरों एवं मर्चों पर अपनी नृत्य-कला को 
प्रदर्शव कर विश्वस्याति प्राप्त को । फिर तो वे भारतीय नृत्य-केला का 
प्रतिनिधित्व ही करने लगे श्रौर अनेक बार यूरोप और अमरीका के 
रंगमंचों को अपने नुत्य-सगीत से सुखरित कर उस्होंने महात्‌ कोति अजित 
की । कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी उनको बृत्य-कला की बडी प्रशंसा की और 
उन्हें पश्चिम में भारतीय नुत्य का प्रवर्तेक भावना । सन्‌ १६३६-३८ के 
आस-पास वे फिर भारत लौट आगे । अब उनका शुञ्ल यश समस्त संसार 
में फेल चुका था। भारत लौटने पर उन्होंने अपने प्रशसकी और विशेष 
कर कलामर्मज़ एल० के एल्महस्ट की सहायता से एक ऐसे संग्कृ ति-केस्द्र 
की स्थापना करने का निरचय किया जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 
अतिरिकत लोकनृत्य, संगीत, चित्र तथा चलचिबत्र-कला के उत्थान तथा 
शिक्षा-दीक्षा का भी समुचित प्रबन्ध रहे । 

अनेक स्थानों मे अमण करने के बाद उन्होंने इसके लिए श्रह्मोड! 
को चुना, जहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को एकास्त प्रष्ठक्षमि उन्हें कल्ा- 
भन्दिर के लिए सब प्रकार से उपयुक्त प्रतीत हुई । उन्होंने अपना कला- 
केन्द्र प्रारम्भ मे सिदोली की बनानी में किराये के मकानों तथा नत्व- 
क॒क्षों में बसाया, किन्तु बाद में उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें सिमतोला की 
समूची पहाडी इसके लिए अनुदान-स्वरूप दे दी। सिमतोला अल्मोई के 
सौन्दर्य-स्थलों में है। अमरीका से उदयशंकर के संस्क्ृति-केन्द्र की मिलने- 
बाली आाथिक सहायता यदि द्वितीय विश्वमुद्ध के कारण बन्द नहीं हो 
जाती तो निश्चय ही ग्राज सिमतोला अपनी कोड में कला-केर्द्र के विशाल 
प्रासाद एवं रंग-कक्षों के सौन्दर्य को घारण कर झपने को गौश्वान्वित 
अनुभव करता । किन्तु महान्‌ कलाकार का यह स्वप्न काल के एक ही 
भटके से छिन्‍्त-भिन्‍न होकर टूट गया। यद्यपि उत्तरप्रदेश सरकार पाँच 
सहस्र मुद्रात्रों का मासिक अनुदान कला-केन्द्र को देती थी, तथापि निःशुल्क 
होने के कारण तथा छात्र-छात्राओं के भोजन-बास का भार भी उसी पर 
होने के कारण संस्कृति-संस्थात का व्यय मुख्यतः अमरीका की सहायता 
से ही चलता था झ्ौर उसके बन्द हो जाने को कारण १६४३ में केन्द्र 
बन्द कर देना पड़ा 

१६३६१ से १६४२ तक के अपने स्वल्प जीवन में इस मंरकृति-कैर्द्र 
ते शान्तितिकेतन की ही भाँति अमेक कला-प्रेमियों एवं मर्म ज्ञो को ग्पते 
चतुदिक एकत्र कर लिया था। कथाकली के प्रपिद्ध गुरु शंकरन नम्बूदरी 
सणिपुरी नृत्य के गुरु अमोबीसिंह तथा भरत ताट्यम के शुरू कन्द्रप्प 
पिल्लई के साथ ही वाद्यसंगीत सिखाने के लिए उस्ताद अलाउट्रीन सा 
तथा सभीतनिर्दशक विष्णदास शिराली केन्द्र को मबीन जीवन एवं कला 
बेभव प्रदान करते रहे । इतके अतिरिक्त अनेक प्रस्मिद्ध बाद्यकार, नत्य- 
कार, स्वयं उदयर्शकर के भाई राजेन्द्रशंकर, रवीन्द्रशकर, देवेन्द्रगं कर, जो 
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तभी प्रतिमासग्पत्त एवं छलामर्मज्ञ बादक तया नर्तक रहे हैं तथा प्रसिद्ध 
नर्तेकियाँ पघ्िसकी, जोहरा, उज्वरा, अमलानन्‍्दी आदि अनेक सम्भरात्द 
महिलाएं भी संस्थान की शोभा बढ़ाती रहीं। अ्मलाइंकर ने १३४९ में 
श्री उदयश्ंकर की पत्ती का स्थात प्रहण कर लिया। देश-विवेश्ञों के प्रनेक 
कला-प्रे मी प्रति वर्ष अल्मोड़ा आकर कला-केद्ध से प्रेरणा प्रहण करते थे। 
यह कलाप्ारखियों का त्तो॑-स्थान ही बच गया था। इन पंक्तियों के 
लेखक को भी इस केन्ध के निकट सम्पर्क में श्राते एवं इसका अंग बनने 
का सौभाग्य प्राप्त हो सका श्र अनेक प्रकार के नृत्यों, वादों, वेश- 
भूषाओं एवं प्रदर्शनों का सौन्दर्यरस पाव करने का अमूल्य भ्रदस्धर प्राप्त 
कर बहू अपनी कला-पिवासा को सांस्कृतिक शोभा के वातावरण में 
परितुष्त कर सका । 


केन्द्र के कार्य के समापन के बाद श्री उदयशंकर नें मद्रास में अपने 
प्रसिद्ध वाक-चित्र “कल्पता' का निर्माण किया जिसमें उन्होंने संगीत और 
नृत्य के एक भ्रनुपप्त उत्मव की सुष्टि की है। इस चित्र को विदेशों में 
बड़ी प्रसिद्धि मिली है। तदनन्तर उदवरशंक्र परश्विस बंगाल राज्य की 
संगीत-ताटक झ्रकादमी में दो-एक वर्ष के लिए नृत्य विभाग के अध्यक्ष के 
रूप में उसका निर्देशन करते रहे ) उसके उपरान्त वे भ्रपती नवीत नृत्य 
मण्डली के साथ अनेक बार यूरोप और शभभरीका हो भागे हैं भ्रौर सर्वत्र 
उनको पुर्ववत्‌ स्दागत-सम्भान तथा कोरति मिली है । बुद्धशंदी के अचसर 
वर “भगवान बुद्ध शोष॑क उनका वाद्य-नृत्य (बैले) अत्यन्त सफल रहा । 
टैगोर शती के अवसर पर गुरुदेव की 'सामात्य खति' कविता पर झाधा- 
रित उतका “ले बड़ा भभोरंजक है। हाल ही संगीत-ताटक अ्रकादशी 
में उन्हें 'फ़ैलो' बनाने का गौरव प्राप्त किया है। इस समय वे अमरीका, 
कनाडा आदि देक्षों में नृत्यप्रदर्शन के बाद श्रव यूरोप को अ्रपती कला 
का आामन्द प्रदान कर रहे हैँ! 


उदयशंकर भ्राघुनिक भारतीय नृत्य के श्रग्रणी प्रवर्तेक हैं। उनके 
बाद जो भी मृत्य-मंच पर ग्राये हैं उन्हेंति उदयकझेंकर के ही कला-प्रवर्शन 
का प्रयोग तथा भ्रनुसरण किया है। भारतीय नृत्य में आ्राधुनिक 'दले' 
का प्रयीय उन्हींते सर्वप्रथम किया। उतक्े तृत्यों में किशातार्जुदीयम, 
इन्द्र, क्रिव-ताण्डव, कारविकेय, रास झ्रादि सर्वाधिक सफल हुए हैं। उनके 
लेबर एण्ड मशीन' तथा 'रिद्म ऑफ लाइफ भी प्रगतिशीलता एवं 
कलाकीशल की दृष्टि से अत्यन्त प्रसिद्ध हुए हैं। रामलीला का छात्रा- 
नत्य एक महान्‌ प्रतिभा की कृति है, जिसे देखकर दशक विभुग्ध ही 
उठता है। श्री ददयशंकर के प्रतेक लोक-नृत्य, सेपेरा, कुमायूं प्रा 
कटसे” श्रादि बड़े मनोर॑ंजक सिद्ध हुए हैं। 


उद्रमशँकर भारत की महान्‌ प्रतिभाओं में हैं, झपनी उल्चकोटि की 
सजन-शक्ित, अ्र्ान्त कार्यदक्षता, गम्भीर कला-दृष्टि तथा मौलिक 
प्रेरणा हे उन्होंने भारत के ही नहीं, समस्त विश्व के कलाकारों की श्रेणी 
में झपने लिए एक विश्विष्ट स्थान बना लिया है। दे प्रमर-सोन्दर्य - 
विधायक नृत्यकार हैं, जिन्होंने विश्व-जीवन एवं प्रकृति के विराद उल्लास 
के मर्ममथुर छत्द का अनुभव किया है और उसकी झविराम सब-गति 


भरराजे उंदपड्ी कर / ४६९ 


को अपने जीवन में प्रभिव्यक्ति दी है | उदयश्यंकर का साहवर्य मेरे लिए 
झविस्मरणीय रहेगा । 


भेरी विवेश-याता 


सोचियत भारतीय सांस्कृतिक मैत्री संघ के निमन्त्रण पर में अक्टूबर के 
दूसरे सप्ताह में रूस गया था। १३ तारीख बी धात: द्ल्लि से चलकर 
हम बिल के प्रायः १२ बजे तासकन्द पहुँच गश्ने थे । तासकन्द मे उपयुक्त 
समाज की एक शाला है, जिसके मस्ती से हमारा हवाई जहाज के अइडे 
पर स्वागत किया । उनके अनुरोध पर हम एक दिन के लिए तासकरद 
ही में ठहर गये । विदेशियों के रहने के लिए जी उनका होटल था, उसमें 
मैं और मेरे साथ थी ग्रोमप्रकाण (राजकमल' प्रकाशन) टठहराये गये। 
भजन के उपराब्त तीसरे पहुर हमें वहाँ का सगर, पार्क, संग्रहालय और 
कछात्रवास दिखलाये गये | शाम को हमने उनके खियेटर पर नोकसुध्यों 
का कार्य क्रम भी देखा। तासकन्द विशेषतः अपने वश के सेतों तथा फर्नी 
के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के लोग अपने देद के लोगों गे तथा वहाँ की भाषा 
आरतीय भाषा से, विदेषत:ः उर्दू से घोड़ी-बहुत मिलती है । लोग स्वस्थ 
तथा प्रसन्‍त और भारत के लिए मँत्रीयूर्ण हैं। उनके अधिक दिन ठहूरने के 
अनुरोध को टालकर हम दूसरे ही दिन सबेरे चलकर दिन को भास्कों पहुँच 
गये । मास्कों में भी अनक हिन्दी-प्रेमी मित्रों तथा मोशियत भारतीय 
सांस्कृतिक धंघ के मन्त्री ने हमारा हवाई अड्डे पर प्रत्यन्त सोडाएफरो 
झअभिनंदन किया । और उसके बाद हमें केद्वीय नगर से प्राय: २४-२५ मील 
दूर विदेशियों के होटल में ठहरा दिया गया। पार्टी-काग्रेय की दैयारियों के 
कारण तब केद्रीन होटलों मे स्थान नहीं रह गया था। (7४ दिव सवेरे 
हम मैडम जुयेवा से मिल, जो उपर्यक्त सॉस्कृतिक से 54 उपर्ानेत्री 
हैं। सभापति महोदय तब मास्कों में नहीं थे। मेडम जुबेबा से हमारा 
स्वागत किया और मासरकी-अ्रमण का कार्यक्रम भी सिधारिय कर दिया । 
मास्को में हम दो दिन रहे और हत) गे के ब्रुरुष संग्रहालय, साटका- 
नृत्य-केन्द्र, कला भवन, मास्की लि ० ; 7.वय आदि देखे । वर्हाँ के लेखकों 
के संघ ने भी हमारा अभिवादन किया पर गोवियन भारतीय भैश्री के 
स्थायित्व पर उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया । रोजियत हूग में मेरी 
कविताओं का अ्रतुवाद हो चुका था, इसलिए लेखकों एसं कलियों की गोग्डी' 
में कविताएँ पढ़ी गयी । तीसरे रोज हम लेसिनग्राद देशने चले गये और 
दो दिन वहाँ के विशेष स्थानों की देखकर तथा वहाँ के सेखकों से मिल- 
कर तीसरे दिन सीधा मारकी होते हुए पश्िवमी जर्मनी घले गये । वहाँ 
फ्रेंकफर्ट में हुम लोग अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदोोनी का मिरीक्षण करते हुए 
अनेक देशों के प्रकाशकों तथा लेखकों से मिले । उसी बीच छा० 'राधा- 
कृष्णन्‌ को प्रकाशक संघ की ओर से जो शास्ति-पुरस्कार मिल्ला, उस 
उत्सव में भी मैं उपस्थित था। पअ्रद्दोती में डा० राधाकृष्णन से मिलने के 
भी झवसर मिला, जो वहाँ भारतीय पुस्तकों के कक्ष का निरीक्षण करने 
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गये थे। चार-पाँच दिन फकफट में रहने के उपरात्त हुम वहाँ ते पेरिस 
चले गये । पेरिस का नगर बड़ा सुन्दर हैं। नगर देखने ही भे चार-पँछ 
दिन लग गये । बर्हा प्रोफेसर मेल के साथ विशेष हूप से साहित्यिक चर्चा 
होती रही । यूनेस्को के भवन में भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से भें हुई! 
फ्रांस सें प्रायः एक सप्ताह रहकर तथा वहाँ के कन्नाकार्ों की मैत्री का 
वफय्भाम कर हम लोग अकबर प्रस्तिम वष्ताह मे लन्दत पहुँच एये । वहाँ 
अपमेक भारतीय मित्रों से भेंट हुईं। बी० बी० सी० मे भी गैस तीन बार्ताएँ 
एवं आरतोय साहित्य सम्बन्धी इख्टरव्यू प्रसारित हुई ! लन्दत नगर मुझे 
विद्योप श्राकर्षक प्रतीत नहीं हुआ। इसमें सम्देह नहीं कि परिच्ी देशों 
को देखने के लोभ ते ही मैने रूस का संस्क्रेतिक निमस्त्रण स्वीकार किग्रा 
था। पर पश्चिम में ग॒स्क्षतिक हास के चिह्न स्पष्टतः दिखाओी दिये । 
लोगों में प्राका, भय तथा कुष्छा है, और है राष्ट्रीय दर्ष, जो विश्वणास्ति 
की दृष्टि से घातक प्रतीत हुआ । परिचिसी देझ्ों का भ्रमण कर मुझे 
सस्यिकार के स्मरण हो ग्राया, जिल्होंने सत्य को प्रक्नति-पुरुष मेविश्वा- 
जित कर प्रकृति को अन्ची तथा युरुष को पृंगु बतताया है। वास्तव में 
आक्ष प्रकृति झोर पुरुष के प्रतिनिधि परितस तय पूर्व ( भारत) एक 
दूसरे से पृथक रहकर अपूर्ण ही हैं। माववता के कल्याण के लिए इन दोनों 
के। मिलन नितास्त शावब्यक हो उठा है--जिसते भारतीय अध्यात्म 
पश्चिमी सभ्यता को लक्ष्य तथा दृष्टि दे सक्क और परिचमी सभ्यता 
भारतीय अध्यात्म को पृथ्वी पर मूर्त करते के लिए प्रणवत्ता, सुरंगठन 
तथा वैज्ञानिक साधन दे सके, जिनके बिना पूर्व पंगुवत् है। लख्बल में 
आय; एक सप्ताह रहकर शोर विभिन्न साम्राजिक-शांसक्रतिक विषयों 
पर विचारों का आदान-प्रदाव कर हम लोग ४ तारीब को फिर मास्को 
पहुँच गये, भौर बहाँ ७ तारीड को रेडस्ववायर पर ऋत्ति-दिवस का प्रशाव- 
शाजी उत्सव देखकर ६ तारीख कौ मैं दिल्ली लौट श्राया । 

रूस में तो मैं अतिथि था, पर यूरोप तथा लब्दन में मुझे भारतीय 
दूताबार्सों के कारण बड़ी यूविधा मिल्ली। विदेश-अमण से मेरा शव 
संवर्धन हुआ । आषुदिक सभ्यता के प्रति मेरे जो विधार थे उन्हे दृहरामे 
का अ्वृत्तर भुभे इस शत्रा में मिल सका ! 


फल 


द्ष 


फूल मुझे बचपन से ही बहुत गच्छे बाते है। वस॒त्त श्र शरद ऋतु में 
जब पहाड़ों को वाहियाँ सहलों रंगो के सम्मोहन में खहक उठती थीं, तब 
मन के उल्लास को रोकना कठित हो जाता था, और शरद ऋतु में तो 
हरी-भरी भखभली धारटियों के सुबहले अच्तकार में थे रंग-विरंगे फूल 
सैकड़ों दोपों की तरह एकटक जल उठते थे और इसकी चटकौली आभा 
से पर्वत-उपत्यकाएँ जगमगा उठती थीं। कँसे श्रावन्द के थे ये क्षण ! 
पहाड़ों की चोटियों मरे अनेक वर्णों की वेशिय्रों के तरह बस्के हुए फूलों 
के हंसमुस्, कोमल, रंग-फेन ऋरते मन के ढरतों में अपना निःस्वर मंगीत 
भरते रहते बे, उनकी बमली तीघ्र भीनी मद-मिश्चित गन्ध से नासारस्ध 
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तिलमिला उठते ये । और ऊँचे-ऊँचे वनदेवी को प्रासाद के स्तम्भों-से खड़े 
पीले फूलों के वृक्षों की शोभा तो कही ही नहीं जा सकती, जैसे वनार्न, 
झपनी चम्पई फूलबाॉहि उठाये अपने आनन्दपाश में क्षितिज को बॉधिक्र 
श्राकाश को छू लेना चाहती हो । मुर्के लगता जुँस भेरे किशोर मत को 
बहलावे के लिए प्रकृति चारों ओर रंगों का उत्सव मना रही हो। 
बुरूश जिसे छ्लोडोडंड्म कहते हैं, बह कुमारऊँ की पहाड़ियों का विशेष 
अुंगार है। इसका बड़ा मधु के छत्त-ता कूल, जो कई फूल का बना 
होता है, अपने तारुण्य के पावक से जैसे पर्वत-शिखरों की प्रेम के आवेश 
में सुलगाता रहता है । हम लोग छुटपन मे घारा के खोखले डक्ठलो ये 
बुरूण के तुरहीनुमा फूलों के प्यालो स शहद पीकर हंसी के ठहाके लगाया 
करते थे । बुंख्दा का फूल साधारणतः गहरे लाल रग का होता हैँ पर 
कह्दी-कही इसके नीले फूल भी घने जगंलों के भीतर गेंदों की तरह लटके 
मिलते हैं। मुकुटधारी बुरूढ को मैं पहाड़ी फूलों का राजा कहूँगा, यह 
एक तरह से हमारा पहाड़ी पलाश है, रंग मे उससे अधिक गहरा और 
सम्भवत: प्रभाव में भी उससे भ्रविक मादक, यद्यपि पलाश के बर्म से इसबा 
दूर का भी सम्बन्ध नही है। बुरूढ़ के अतिरिक्त पइयों (जंगली चैरी) 
का फूल भी पहाड़ियों को अपने फालसई सौन्दर्य से एक परीक्तोक बना 
देता है । पइयाँ छोटे-छोटे गुच्छों में फलता है । एसकी' पेंखूरियों जल्‍दी 
ही बिखर जाती है और अपने हलके बेंगनी पंख खोलकर हवा में उड़ती 
हुई ऐसी लगती है जैसे आसमान हलकी-हलकी फड्टियों के रूप में धरती 
पूर उतर रहा हो, और लगता जैसे झाकादय पहायो की चीटियो पर टंगा 
नीला रेशमी चेंदोवा न होकर कोई बहुत बडा नीलाफूल होी-- कियी श्रदृष्य 
डाल पर लटका, जिसकी पंखडियां भर-करफर बचपत की उशेलियों को 
मर देती थी । 
कुंज के सफेद फूल तो कुृमाऊँ की पहाडियों की तीतिपताकाएँ है -- 
इन्हें आप सेक्ती का छोटा भाई सम झिए । कुज के फूलो के जगल के जंगल 
फव्वारों की तरह गोलाकार उठकर घरती पर शुक-भूक पड़ते है । 
ऐसे अनेक झनाम-गीचरद्दीन पुष्णों की बीशथिकाओं भें भठकता तथा 
उनकी अरूप सौरभ की तीव्रता से छटपटाता हुआ मेरा विजोर मन गहन 
ही फूलों का प्रेमी बत गया । जब में बण हुआ तो फलों के सौन्दर्य झी 
एक गहरी तह मेरे भीतर जमकर जीबनगोजा का गक अंग ही बच जुकी 
थी और मैं फूलों का तो नहीं फलों के रबप्ना का व्यापारी ही बन गया । 
तब से जहाँ कहीं भी में रहा हूँ भरें वास फूलों को एक छीटी-सी माटिका 
ग्रवश्य रही है जिसमें कई स्थायी फूलपोधों तथा लताओं के साथ मौसमी 
फूलों की भी सुहावनी क्यारियाँ रहो हैं। प्ल भौगगी कूलों की शोल 
चटक मन को कभी उदास नहीं होने देती, ससका पथ रियों में इस धरती 
के जीवन के प्रति जो अनुराग की माबगा अकिल रहती है बह प्राणों मे 
रस का संचार करती रहती है। इनके बारे भे मसे ग्राम्ा' में लिखे है 
रग - रंग के खिले फ्लॉक्स, बरवीना, छपे वियायिस, 
तत दुग एंटिहिलम, तितली-सी पेंजी, पॉपी सालस; 
हँसमुख्त कडीटफ्ट, रेशमी चटवीले मैश्टर्शमं, 
खिली स्वीट पी,---एवंडस, फिल बाहकैट प्री ब्लू बेटमस । 
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दृहरे कार्नशैंस, स्वीट सुलतान सहज रोमांचित, 
ऊँचे हॉलीहॉक, लाकंस्पर पृष्ष ह्तम्त्र से शोभित 
मौसमी कूलों के 5 
भी कूल हे अलावा--जो मेरी ज्योत्ता' वायक नाटिका में 
रात्र बनकर आते कक मेरे बाय में स्थायी पौधों तथा लतां में 
32 20488. हम हैं, जिसहें इकजोरा कहते हैं। लान सिन्दूरी रंग 
कल ती बाय क 36 है ही, पीले शोर गुलाबी रंग की रक्मिणी भी 
विशेषता रखती है। पीने रंग की रक्मिणी तो हलकी गहरी अनेक 
छायाएँ अथवा रंग बदलती है । उम्समें लात रुविमणी का-सा भ्रावेज्ञ नहीं 
है पर उसमें एक सब्तुलन और शील है जो उसे बहुत प्यास बना देता है। 
सुफेद इक़॒जोरा भी मन में अपने निर्मत्र चरित्र को छाप छोडता है। 
कामिनी, जिसे इस्द्रवेला भी कहते हैं, सौध्य भद्र महिला की तरह अपने 
भीती महक से अभिजात संस्कृति का परिचय देती है। पीले झूलो को 
अल्माण्डा--|से लतिकाओं का शूंगार ही समक्तिए । इसकी फूल जेसे 
प्रयुद्ध चेतना का प्रतीक है --हृदय खोलकर आपसे मिलता है। यहें वर्षा 
तथा शरद ऋतु में फूलता है। हलके तीखे रंग की पंट्रिया --इंध्तकी मंजरो 
छोटे-छोटे फूर्लों से भरी बडी सुन्दर लगती है, जैसे वसस्त में घरती को 
रोमांच हो श्राया हो--नीला रोमांच, जो स्मेह की व्यापकता का चोतक है। 
नीने आर पीले पैशनफ्लावर के लता मण्प-इनका भी विशेष सौन्दर्य है- 
चौड़े घडीसुमा फूल, बीच में गोल हथेली पर सृहयाँ उगाये हुए । जैसा 
कि इसको पैसना फ्लोरा नाम से ही विज्ञापित होता है मे अगय की उत्कष्ठा 
के प्रतीक हैं, जी इनकी चौड़े सवल व्यक्तित्व से खूब भलकता हैं। 
क्लोरोडंड्म की लता भी बाटिका में नवीन प्रणों का संचार करती है। 
इसके फूलों का तीव्र रबत-वर्ण अपने भीतर एक भाग छिपाये हुए है--- 
ठसके रंगों की ककशता भी अपनी युन्दरता रखती है। वधूनता, जिमे 
आ्रइडल क्रीपर कहते हैं--शरद में कूलती है। दूध के फैत से इसके 
कोमन सपीद फलों के गुर्छो में एक क्‍वाँरी पित्त प्रिलती है--जैसे दे 
फल दारदचाँदनी का शूगार करने के लिए ही बसाये गये हों । 

# और भी झनगिनती पौधे तथा नताएँ है--जिनमें मालती का शुभ्न 
भीना हास अविस्मरणीय है । वधूलता की तरह इसके फू है| कर शक 
सौकमार्य होता है। मधुमाषदीः जिपके सवेत पष्यस्तवक कर्मों 
का रुगर्को करते ही लज्जा में थारंक्त हो उठते है--हंतकती (हरीसकल ) 
जिसकी फलियों की भीती महक तथा अनेक रंगच्छायाएँ प्रपती विष 
सुपमा रखती हैं, मे भी हरी प्रिय लताओ में हैं। हगतवेलिया तो बहु 
साधारण समझी जाती है। पर इकके भी कुछ प्रकार-- विशेषत: बवेत 
नील और पाटल--उपवर्न की शोमा ही बढ़ाते हैं। वारंगी लता के फूल 
समुचे शतामण्ठप को देंककर अपने वैभव बाहत्य के कारण विज्येद 
अहत्व रखते हैं। विगोनियां ग्रेसिया के पीले फूलों के मुच्छों से लतिका 
ते सुकुमार अंग-मंग्िमा कहीं अधिक झोके के होती है जो हक 
चिपको हुई हरे ऋरने के प्रषात की तरह प्रतीत होती है। इसे प्रकार 
प्रमेक गृल्म-लताएँ मुझे विशेष भ्रिय हैं ; देशी फूलों में सोनजुद्दी तथा सोन 
लगेली की लताएँ ग्रपने सुनने आभरणों में आकर्षक प्रतीत होती हैं । 
बेला, चमेली, जुद्दी, तिवारी के स्तेहइत सत्य से भरे रुपहले फूल दृष्टि 
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के लिए साल्विक-प्रीतिमोज उपस्थित करते है। और बाग का सर्वाध्कि 
तेजस्वी पुष्प, फूलों का राजकुमार गुलाब--उसके बारे में तो थोड भें लिसना 
भ्रसम्भव है--उसकी अनेक भंगिमाएँ, अनेक स्वध्प तथा आक्ुर्तियाँ 
है "एक से एक सुत्दर | मुझे सबंध अ्रविक प्रिय पीस लथा बरपेका 
शलाब हैं। पीस रोज का सौरदर्स तो अपनी उत्पुरू्ललो, गशिनता, 
के शुक्रवर्णमेत्री आदि अतेक विज्ेपलाओं के बवरण कियी दिव्यांग 
के अछूते यौदन-भार के समान मनोपुस्धकर हूं । यदि शार बस दृष्टि में 
कमल को फूलों के जगत्‌ का गोरव-सखाद कहा जाद हो सुलाव या पाउल 
को सलि:संन्देह, बानस्पतिक प्रणय, सौन्दर्य तथा ऐड्क्य दा हूमानी बंदर: 
ही कहना ठीक होगा--जों सिर पर काटों का ताज छाहुण किये इृए है। 

फूल धरती की प्रार्थना है, जिनके द्वारा वह अपने संस को माय को 


समपित करती हैं। फूलों का प्रेम आच्ति तो देता ही हू, वह झानरद- 


मंगल और सजन-प्रेरणा में भरी सहायक होता है । फूलों का साथ मुके 
पसर्देव प्रिय रहेगा । 


श्जू 


छक्षके आने की कभी कोई बात ही न थी, एक दिन बहन जब विद्वविद्यानय 
से लीौटकर आयी तो उसके एक हाथ में पाट्य-पुस्त के और दूसरे हाथ में 
एक प्लास्टिक्ष की टोकरी थी. जिसमें एक हलका-सा ऊसी जाल सॉस ले 
रहा था, जो उसने मेरे हाथ भे थमा दी थी। में व उस साँस लेती हई 
टोकरी की योर ध्यान से देखने लगा तो सर आजद्य फा काना ने रहा । 
बहन कभी यूनिवर्सिटी से घर झाती बार रास्ते से मिठाई, फल, सिश्वृटट, 
सीज़ या चाय-कॉफी आदि घर के काम की ज्ञीओ सारीद लाधी--पर 
ऐसी फेफड़ों से साँस खींचती टोकरी लाते तर कभी नही देखा! था । मैने 
सोचा ज्ञायद पड़ो]स के बच्चों को देते के लिए फीए रबर का गुन्या रा था 
खिलौना लायी हो जिससे घीरें-धीरे हवा निकलने का फारफ टोकरी बा 
कपड़ा प्राणापाम-प्ता करता प्रतीत हो रहा हो । पर दतसे ने वन  रिशा- 
वाले के पैसे चुकाकर खुशी से किलकारी भारती #ई-सी बोली >- जरा 
शाल की परत उठाकर तो देखो, क्या लागी हूँ ! में उसके अप्रकालित 
उल्लास को समकते की कोशिश कर ही रहा भा दि उसने कहा - बया 
बताऊँ, मेरी कलीय माली ही नहीं, यट खिलौना उसने जबरबरती मुर्के 
पकड़ा दिया । 

भरी बहन को सन्देह था कि शायद मे इस तरह के एक सजीव शिलोने 
का घर में खाना या उसका आर अपने ऊार सना पर्व ने कझें कयावि' 
सुझे अपने ही काम से फुर्सेत नहीं रहती --तेगा शीत मो थे करने हैं जिन्‍्हे 
कुछ करने को नहीं होता और जिनके अवकाश व सुनागम सन्‍्हें खाने 
दोड़ता है। मैने कुछ आाइचर्य, कुछ मुकमाहट के साथ बहन फी पहेली 
को समभले के प्रभिप्राय से चादर की परत उठावर देखना चाह्टा ती वहन 
ने उसे पुकारना सुरूकिया राजू राजू भरी यलीग की लडकी 7प्पी 


इसे राज हो नाम दिया है। वह इसे बेहद प्यार करती है श्रौर दूसरे- 
सरे इसे देखने भी आयेगी | उसने कहा--तुम्हें भी तो टप्पी अच्छी 
एती है--बलो, टप्पी और राजू दोनों तुम्हारा मतोरजन करेगे। 
शाजू एकदम रूई की पूनी-सा सफ़ेद था--उसके माथे पर कत्वई 
गे का धब्बा सुन्दर लगता था पूंछ में भी कत्वई रंग के छल्ले-से बने 
(६ बह जायद सोया हुगा था, मैंने जैसे ही उसे उठाकर छाती से विपकाया 
मी वह बिता आँखें खोले ही मेरी बुशञ्षट की कालर को मुँह में लेकर 
दुसने लगा। पूछते पर मालूम हुआ कि अभी ढेढ़-दो महीने का है। मन ने 
कंहा--उसे जरूर अपनी माँ की याद ब्राती होगी | मेरी समस्त ममता 
उसमें मूत्तिमान हो उठी और मैं अनजाते ही जैसे उसकी माँ बन गया! 
भरा काफी-सारा वक्‍त उसे खिलाने-पिलाने श्र उसकी देख-भाल 
करने में लगने लगा। मुझे राज के पीछे पायल देखकर बहत अकसर कहा 
कस्ती है कि उसने राजू को घर में लाकर बडी गलती की--तुम्हारा 
लिखने-पढ़ने का समय इसी के पीछे नष्ट हो ज्ञाता है। राजू अभी 
बच्चा ही था, वह कभी पलंगपीश खराब कर देता, कभी जाजिम और 
पायदान | में उन्हें घोकर साफ करता रहता--क्योकि बहत उसकी गन्दगी 
से घिन खाती थी और आया से वैश्ा काम लेना ठीक नहीं जँचता था। 
साल-भर तक राजू ने अपने खिलाड़ी स्वभाव के कारण जो बाल- 
सीजाएं कीं, उनके बारे में यदि विस्तार से लिखा जाये तो एक राजू पुराण 
ही बन जाये । अपनी पूंछ पकडने के लिए चरखी की तरह घुमने का 
क्रिइमा तो वह नत्य-कलाविशारद की तरह प्रायः नित्य ही दिखाता था। 
ट्सके अतिरिक्त भी वह जो-जो तमाशे किया करता उन्हे देखकर देह की 
थकान तो मिट्ती ही, मत हलका-फुलका प्रौर तन फुर्तीला हो उठता था। 
राजू का बचषत क्या था, फुर्तीलिपन का पर्याव समभिए। अंगन्धद उसके 
ऐसे सचीले थे कि जिधर चाहता उधर उन्हें मोड लेता। वैत्ता नायिनन्सा 
बल खानेबाला लचीलापन हो कता-पारखियों को किशोरियों की कमर में 
भी कभी नहीं मिला होगा। गति और सपत्दन के प्रति वह विशेष #प से 
श्राकपित होता और आस-पास पेड का पत्ता भी खड़का नहीं कि दुबककर 
उसकी ताक में उस पर मपदते को बैठ जाता। उमकी' वह घुद्रा विज्षेष प्यारी 
लगती । उसके सामते श्राप छोटी-मी गेंद या कोई कागज का टुकड़ा मोड़: 
कर डाल दीजिए, बस वहु खबर की गेंद ही की तरह उचछतकर उसे पंजों 
से दथोचकर उससे खेलता रहता । पीठ के वल लेटना भर मेरे हाथ को 
अपने आगे के पाँवी से पकड़कर मुँह में डालकर अपने छोटे-छोटे आरीनुमा 
कज दांतों से काटवा उसे बहुत अच्छा लगता | अब वह चार-पाँच भड़ीने 
का दशा उराने रात को बाँपों के सहारे मसहरी की छत: 38 767 
छा विया और अपने चंचल तदखटपने के कारथ मसहूरी की जा 
छत को दो-चार ही रीज में पंजों से नोचकर तारुदार हैं? हा ॥ एक 
दिन वह भ से छत के छेद से चारपाई पर गिर पड़ा और मेरे बदंद 5 
ऊपर-सीचे वलकर मेरी छाती के अपर सो गया। जीड़ा में वह बहन 
रजाई के भीतर घुसकर उसके पैरों या टाँगों पर सिर रखकर बेखबर तो 
जाता। बहन उसकी गहूरी नींद के लिए प्रकंसर कहुती--राजू मर 


गया है । 
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एक दिन राजू महाशय यकायक घर से गायब हो गये--डमी चार- 
पाँच ही महीने के होगे । हम उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे-- कि कही 
खो न जाये | उस रोज हम विच्तित हुए और सारा घर छान डाला पर 
राज का कहीं पता नहीं लगा। प्रन्त मे हार मानकर में खारपाएँ पर लेटा- 
लेट अनेक तरह की बालें सोचने लगा। झायद बह गुमरूस्गने की लिश्की 
से कदकर बाहर भाग गया हो | पर खिठकी तो काफी ऊंची है, सह आयद 
ही इतना उछल सकता हो । तो क्या सेडास में मूल से सिर डालकर उसी 
के छेद भें फेसकर मर गया है ? कुछ समझ में नहीं आता था। बडे जेमन 
से तीसरे पहर की चाय पी और शाम होते होते हम राब उससे निराहत 
हो गये | हमारी नौकरानी भी उसके चंचल लड़कपन और उछलज-कद की 
याद कर अफसोस करने लगी । इतने में राज की चिर-परिचित मस्द-्मन्द 
मीठी झावाज़ सुनायी पडने लगी | हम लोगी ने उत्सुकतापूर्वक पुतः उम्नकी 
स्लोज प्रारम्भ की। अन्त में अन्दर के कमरे में कपड़ी की म्ालमारी के 
भीतर से आवाज का आता-सा प्रतीत हुआ | बहन ने आलमारी खोली 
तो राजजी फौरन कपड़ो के बीच से कदकर बाहर निकल झाये। ने जाने 
वे कब छिपकर ग्ालमारी में घस गये थे शरीर दिवभर चपच्राप कपदी वी 
मुलायम तहीं में आराम से शोये रहे । मैने तरस्त उसे गोद में लेकर घिपका 
लिया श्रौर वह रूँ-रूँ-र-रूेँ कर के उसी गरादिम भावषा में अपना सनेंए' प्रदाट 
करने लगा । एक दिन बह उसी प्रकार हमें परेशान करते को झालमाएरी 
के ऊपर रखी ठोकरी के अर्दर जाकर छिपा रहा, कभी किताबी के 
पीछे जाकर सो रहता | घर में श्रौर बगीचे भें एसी शायद ही कोर जगह 
हो जहाँ राज्‌ लेटे हुए नही मिलते है। मेरे कमरे का तख्त तो उसका 
सिहासन ही बन गया है---छत पर, खिड़की के छण्जे के ऊपर, बाग मे 
लंताकुंजो के भीतर सब्ंत्र उसी के श्रारामगाह बन गये है । 

राजू बडा ही समभदार विल्‍ला हैं, नौकरानी उसे विना बोली का 
मूक मानुस कहती है । पर बह झ्रपनी 'म्थार्श' को गक ही अनाज से इतने 
प्रकार के भाव भ्रकट कर सकता है कि उसकी बोली शोध और वितन-मनत 
का विषय बन सकती है । यद्यपि बिल्ली व्यक्ति से परिग्थितियों के प्रति 
अधिक ममता रखती है--श्ौर घर में रफ़्मेवान घर छोड़ भी दें तो वह 
अपने परिचित' घर को नहीं छोड़ सकती' | वर भेने राज को एसना प्यार 
दिया है और उसकी इतनी देख-भाल को हे कि अत सह मेरे घर गे से 
होने पर मेरे कमरे में जाकर भुभे खोजता है । बह अपने प्रति मेरी मोह 
ममता की बात को जानता है और तरह-तरह से मभ,े खलामद कराता 
है। सामने के झांगन से छत पर जो भाजती की बैल गयी है सभे राज मे 
छत पर चढने की झपनी शीढ़ी-सी बता लिया है | मालती की लघीली 
टहूनियों पर उससे भी लचीले अपने पंजों के बन उबर बढ़ छत पर चढता 
है तो एक कुद्ल नट की कला में पारंगत जान पड़ता है। शान की छत 
पर सोकर बह भ्राषी रात को सहत की झोर से झपने को नीचे झलारने के 
लिए प्रार्त पुकारें लगाया करता है और में जाडों की रास में श्पने को 
रुई के कोट में लपेटकर अपने दोनों हाथो से बेंच की कर्सी ऊपर पजदाकर 
उसे नीचे उतारता हूँ, और गैस में टूघ श्रौर गोइत गश्मकःर उसे खिलाता 
हूं । एक बार बच्चन भी मेरे यहाँ झायवा हुआ था बिल्‍लू को छत से 


६६८ / पत प्रथावस्तो 


 गोरत का काम तब उसने अपने उपर ले लिया था तब से राज उसे 
चाण मात्र जगा है और उसके जमदिवस पर बधाई भिजवाता है 

7० टीक है कि ब्रिस्ती कृत्त की तरह अपने स्वामी को आत्मसमप्ण 
तकरती मरा राए तीओर भी जिदीओर हसीजा है; वहूँ रात को 
थात ॥..₹ ही रहता है इसलिए मैं उसे शेचमैन कहता है । 

_. हमारे घर के पास ही एक वड़ी-सी कोठी है, जहाँ वह बाड़े की दट्टी 

डा लाबकर शत को प्रायः रहता है। वहाँ उसका खासा बढ़ा हरम है। 

विललू एक सफ़ाई-पयन्द पशु है--यह बात मुझे उसमें अच्छी लगती 
ह£। बेंद् ननीनता का जी प्रेमी होता है। नया गद्य हो, नयी कयारी हों-- 
कोई भी नयी चीज धर में उसे देखने को मिने वह फौरन उत्त पर जाकर 
एव नोद लेता पसन्द करता है। बिल्ली के द्वारा गुह्य शक्तियों और 
प्रेलात्माओं से भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है--वे उधके लिए 
स्त्रभावत' ही खुल तथा सजग होते हैं | मूक पशुओं का प्रेम निशशनस्देह मे 
भागयो के मुखर प्रेर् मे अधिक महत्वपूर्ण तथा गहरा लगता हैं। मुत्य 
के भीवर भी एक स्तर पशु-वेतता था उपचेतना का है जो उसे पशुभों 
के एंव श्राकृरधित कश्ता हैं- इसी से ग्गेक पयु-पक्षी--हिरन-खरगोश, 
कृने -फ्िल्ली, मोर-दोतः और जैना श्ादि उसके लाते पल्चु बन गये है। 
लोगी मे मुझे राग कि बिल्‍ला एक-दो साल का हुआ नहीं कि घर से 
खा जाना है। राजू को शव छः मान हो गये, वह उसी अदा में भ्रव भी 
अपन को छने से उनरवाता है और खाना खाकर मेरे तस्त पर हो जाता 
है। किनत छग् मे बढ़ सोना जानता है, कोई भी फिल्म स्टार उससे लेटे 
हि सुर्दर पोज सीख सकती है। राज में एक आत्मजात गरिमा हैं, वहे 
गयमृच ही शेर का मौसा सगता है । | 


रोचक संस्मरश-? 


कभी जो ग्रहल गेधक चटवाएँ प्रतीत हीठी थीं, ग्राज वें गाधारम-्सी 
जगने घगी है। जाने पढ़ता है रोनकता का ग्रप्ता एक गुह्य पंनोविज्ञान 
होता £ था गया विभिए्ट वातावरण होता है जिसे परिस्थितियँ, बधत्, 
मगोवृति आ्रादि कई बरतुएँ शिल-शुलकर गढती हैं--जो दैवस्दित की छोटी- 
बड़ी घटनाओं को रोकता प्रदात करती रहती है। ऐसी ही कुछ पटनाएं 
मसाज गन में गाने लगी है। मै छोटा ही था--क्म्बा, गोरा, छरहरे कद 
वार" मेरे स्कूली सहपादी पुुक् शुगरकेस कहा करते थे और सकल को 
आगेज्जान के रग्ते में उश्रर-अबर पत्थरों, पानी की 2 कियों, दीवारों भर 
सादगबोर्यो घर खड़िया से बड़ेजड़े धक्षरों में शुगरकेन' लिखकर अपने 
मनोभावं को विज्ञावित शिक्ा करते थे। मेरे स्कूल के एक मास्टर साहब 
मेरे ही घर के ऊपर रहते थे, वही मुझे झपते ताथ स्कूल से जाते भौर 
घर पहुँचा देने थे। एक रोज कुछ बड़ी उक्षाओं के तड़रो के 
पश्थिवली को पेरकर पृछा-- मास्टर साहब, भाप बयां इसके + हु 
हैं जो हमेया दे अपने ही साथ खते हैं ! प्राहिर इमारे सावी ह# 


रोचक संत्मरण-१ / ५६६ 


सहपाठी को हमसे छीनकर आपका या जाभ ? हम पके साथ हस खेल 
भी नहीं सकते और बोल सी नहीं पाते। मःस्टर साधक में गम्भीर स्व 
में कंहा--गाजियन ? क्या मै तुम्हारा भी माजियन नहीं है * -- हेँसने 
खेलने और बोलने से में तुम्हे कब रोगता हूँ ?--माजी, क्या कहत्ग 

ते हो ?! मैं बहुत ही कम बोलवेबाज भोदू लड़के में धा--लइकी 
के गिरोह को देखकर मैने मास्टर गाहृव बग हाथ पक लिया । घने 
क्यो हो ? --मास्टर साहब ने स्नेह की किहकी देकश बढ़ा, जाओ, 
अपने साथियों से खेलों । मास्टर साहब का यह कहना था कि एक लखशक 
ने मुझे उठाकर अपने कन्धे पर बिठा लिया। खड़कों से हुछ कावाफली 
हुई और उप्तभे से कुछ बाजार के राखते निकल गये । हम लोग फर्गीय 
एक फर्लांग सलकर भेरबनाथजी के प्रन्दिस् के अहाने में बस गये शोर 
इतने में बाजार से मिठाइयाँ लेकर और साथी भी झा गये ! उस साबे- 
सड़गे लड़के ने मुझे कन्णे से उत्तारा और अगले पास विद्यकर झुर्भे मिशास्यो 
खिलायी । सब लड़के सुर, अपने बीच पाकर बड़े लुण लगते शे---उगं 
बड़े लड़के ने, जो उनका लीटर था. भरी पीठ थपथपाक्र कण - रूव मी 
हमसे नहीं डरोगे ? गौर मुझे घर छो४ गया । दूसरे रोज मास्टर भातशब 
के साथ सकल जाते हुए मैने देखा कि राज में पत्थर, गारयवोर्टा सधा 
दीवारों से खडिया से लिखे गये शुगरकेन के विज्ञापन सब मिदी दिये गये 
थे। स्कूल से छुट्टी मिलने पर हम सब साथी हास-परिट्वारा करत साथ ही 
घर लौटे । 


सन्‌ (१४-१५ की बात है। अभ्रत्मोड़े में हिन्दी के प्रति अन्ुराम की ऐसी 
बाढ आयी कि छठी कक्षा से आठवी बाक्षा में पष्ट खतं-पहचने मरा हिन्दी 
भाषा का ज्ञान पर्याप्त बढ़ गया। उन्ही दिनो मैन शक्कत छोटा-मोटा 
उपन्यास भी लिख डाला। हमारे हिस्दी के पण्डितजी को पराण्डित्स-प्रदेशन 
का बड़ा शौक था | तवी कक्षा में जब बह निबरस्ध लिरयवास सो मे उनमें 
चुन-चुनकर बिलएठ गब्द रखने का प्रयत्न करता था | बलास के सहपाटी 
सुर्भी मशीनरी ऑफ बड़ गा कहते थे। एक बार कसी बेखता है कि 
पण्डितजी ते लाल स्याही से मरे रा्द! को बरी तरड काटबीर सप-न शान 
कर डाला है और नीवे लाल रगाड़ी से लिखा है--« शश्ल भाषा निरों 
तुबंसी की भाषा चाहिए, कादम्बरी वी नती 7 ज्ञम लोग परम्शिततजी के 
सनको स्कमात्र से परिचित थे। मैत अगज लिवसय भें हिल्दी-पर्द गब्दी 
वी सतन्ध्रि मिलाकर परण्टिलजी के ग्ादेशा का गालय करत का प्रमाण 
दिया । उसमें पत्नीत्तर के रधान पर संगीजर, काश्मामा[गर नी स्थान पर 

रबाती के सागर झादि अनेक गैर दब्यां का प्रयोग ककाता। दस रोज 
पण्डितजी ने भरे क्लारा में कोष भ भरकर करा - सता जी, गेरी बात 
याद रखनता,-- लुभ यदि दिसी विषय में गे,ल होते नी टिल्पी मे ।*।* 
वेचारे पण्डितजी | जब भुर्क हिन्दी मे पीछे शछिरित्शान मिला तो जत्गने 
से पीछ योकयार बह्ा-- यो ते डिश मिलता, मैन झर से ही ।7- 
बटकर मजबूत नी डाली थी ! ' 


म्वे बात रखने का शौक मर सिर पर क वे बनन से पहिले ही सवार 


' यश्य था। बा चौथी कक्षा में पढ़ता था । अपने बड़े भाई के पुस्त- 
गिलय में--वैपोलियन का घुँवराले बालोंवाला युवावस्था का चित्र 
रखकर में उसकी और ऐसा झाकथित हुआ्ना कि मैने भी अपने बाल बढाने 
हद: कर दिये । बहुत पीछे की बात है, तब मैं ३६ साल का था प्रौर 
प्रपने चाचाजी के यहाँ गमियों में ठद्दरा हुआ था। ज्ञाम को मेरे चाचाजी 
के एक पत्र उससे मिलने आये और बरामदे से सीधे सामने के कमरे में 
जुस थ्राये, जिम्तमे मैं कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। चिक हटाकर अस्दर 
चुसते ही वह दरवाजे के पास रुक गये और थोड़ा कुककर 'एक्सक्यूज 
मो कहते हुए बाहर चले गये। दूसरे रोज चाचाजी से मेंड होने पर 
उन्होने सहज भाव से पूछा -- क्यों जी, क्या नीचे की मंजिल किसी एंग्लोी 
दु्षिडहयन भाहिल[ को उठा दी है ? कल मैं गलती से उसके कमरे में बुध 
गया था । भेरे चाचा से आाइचर्य प्रकट करते हुए हँसकर कहा--नहीं तो, 
वहीँ ती मेरा भतीजा ठहर हुआ है।' ट्रेन में भी दो-एक बार इसी प्रकार 
की घटनाएँ हो चुकी हैं। पर इन सब ग्रमुविधाजनक तथा परिहास्जनक 
परिस्थितियों के जब-तब उदय हो जाने पर भी लम्बे बाल भेरे व्यवितित्व 
के अंग बनते ही गये । 


कालाकाॉकर की बात है। मेरे अनेक साहित्यिक मित्र समय-संभ्रय पर 
भुझगे मिलने वहां झाते रहते थे और मेरे सुहद, जितका मैं वहाँ प्रतिथि 
था, मेरे परित्षितो एवं मित्रों का बड़े उत्साह से आदर-सत्कार करते थे । 
बह के एकान्त वातावरण में सब लोग बडी जल्दी आपस में घुलमिल 
जाते ये | हमारे एक साहित्यिक बन्चु, जो प्रायः ही वहाँ भ्रा जाते, अपनी 
साहित्यिकता तथा प्रध्यवयनशीलता की अतिरंजित चर्चाएँ कर भेरे मित्र 
प्र अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। मेरे मित्र मन-ही-मन उनके इस 
प्रदर्शनप्रिय स्वभाव पर हँसते थे | एक बार जब वह आये तो मेरे मिंत्र 
ते उनसे दो-एक रोज और झुक जाने का अवुरोध किया । उन्होने श्रपना 
प्रभाव मानों गहरा करने के लिए व्यस्तता दिखाते हुए सदा की सरहे 
गम्भीर स्वर में कहा, 'नही, नही, मेरे पास समय ही कहाँ है भाई । में 
पढ़में-लिखनेवाला मनुष्य, आप' लोगों की तरह मुर्भ भरा कहाँ अ्वकाए 
है--मुरभी क॒ल्न अवश्य जला जाता चाहिए | दूसरे दिन सबेरे ही उन्हेति 
जाते की तैयारी कर दीं । 4 बजे सुबह गाड़ी जाती थी और स्टेशन दर 
ध करीब ५ मील दूर था। हम लोग जल्दी ही चाय पीने बैठ गये : हमारे 
शाहित्यिक भिन्न ते मेरे मित्र की हाथ की घड़ी पर नजर डालते हुए कह, 
ओह, अभी काफ़ी बज़त है। घड़ी में उस समय $॥ बजे थे और स्टेशन 
कार मे २००२५ मिनट का रास्ता था । मेरे मित्र ने घड़ी को कल से 
लगाया पर कहा कुछ नहीं, वह बन्द थी ! वड़ी देर तक चाय में पण८ 
होती रहीं । चाय समाप्त होते पर मेरे मित्र जल्दी से उठकर शर्दर गर्य, 
उम्होंने घड़ी की कका और उसमें सवा सात बजा दियि । जल्वी-जन्दी में 
कार में सामान रखा गया और हम लोग स्टेशन को चल पढ़े। चलते 
समय भेरे साहित्यिक बच्धु ने फिर से घड़ी पर नर्जर डालकर कह, कि, 
७ ब्रज के २० मितट हुआ पौने श्राठ से पढ़िले ही स्टेशन हु | 
जायेंगे ।' रेज़ने स्टेशन पहुँचने पर मालूम हुआ कि गाड़ी को छूटे झा 
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घण्टे से ऊपर हो गया है । भब हमारे साहित्यिक अतिथि बहुत सल्लाये। 
लेकिन करते क्या, कल सबेरे तक गाड़ी मिलना सम्भव नहीं था। हार- 
कर फिर घर लौट आये । पीछे जब उन्हें ट्रेन छूटने का रहस्य बतताया 
गया तो बड़े मेपे । और हंसी-खुशी दो-तीन दिन श्रौर रहकर तब कही 
प्रयाग को गये । 


अध्तिम घटना हैं दिल्ली की। हम कई साहित्यिक भि्नों को शक बनी 
मानी व्यक्ति के यहाँ रात की खाना था। भोजन सचमुच ही बड़ा स्वादिए्ट 
और उत्तम कोटि का था। जाड़े का मौसम था। राव लोगों ने खूब जी 
भरकर खाया और सुचारू रूप से राजे-सजाये ड्राइगरूम में बैठ गये। 
पान-सुपारी के बाद थोड़ी देर आपस मे इम्न र-उघर की गयणप होती रही । 
हमारे उदार मेजबान और उनके कुछ मित्र मेरे कवि मिन्नों थे उनती 
कविताएँ सुनना चाहते थे । कविता कम सुनवा चाहते थे, औप्ा शिवता- 
बछण एक शिप्टाचार वरतना चाहते थे । किन्तु कृककर भोणन करने के 
बाद बढ़ा के श्रौपवा रिक वातावरण में उनका कबिता सुबासे काइदियावटी 
प्रस्ताव भेरे कवि मित्रों में छिसी को भी गहीं भाया ओर सब लीग फ- 
ना कहकर टालमटोल करते रहे । लेकिन हमाए अतिथिबत्सल घवो मिम्र 
ते श्रन्‍्त में एक कवि मित्र को राजी कर ही लिया । राजी क्या कर लिया, 
वहू अपने सौजन्य के कारण संकीवबध “नही नहीं कर सके ओर एफ 
छोटी-मी चार लाइन की कविता सुनाकर उन्होंने किसी सश्ठ श्पना गला 
छुडाया | कबिता के चारों चरण कुछ दस प्रकार समाष्य होते थेन-- 
मुझे झब ठीक से स्मरण नहीं--कुछ --'मेरे पथ को सरसाती चल, न 
जाने क्या-- हरगाती चल, शोभाकिरणे बरसाती चल इत्यादि--जैस ही 
अन्तिम चरण समाप्त हुआ हमारे एक साहसी लरण कवि मित्र ने तुरस्स 
खडे होकर अदिश के तौर पर सबसे उसी 'बरणाती मसल, सरसाती चल' के 
लहजे में गुजरते हुए कहा -- बल | और वे यज्ञ कहते ही दरबाल मे बाएर 
ही गये । हम सब पर न जाने इसका कसा जादू का-सा प्रभाव पश कि 
सम सब लोग भी उठकर यन्त्रवत्‌ सामने के दर्थाज हो निकलंगं,र कावि 
मिन के पीछे-पीछे बरामदे में पहुच गये शोर सामने बरशाती के सीखे 
खडी गाडी के पारा जाकर खड़े हो गये। हसारे वीछे-लीछे एमारे प्रदार 
मेजबान शेटजी से झाकर हँसते हा कहा-- अच्छी बाग है. अच्छी बाल 
हैं, कब्िता ने गड्ठी, कयि लोगो की यह भेंगिगा तो विश्म्मरणीय हहगी 
ही-- सबने हंगते हुए हाथ जोहकर नम्नस्का र किया सौर गेठशी का आदेश 
एबर डाइवर ने गाटो सटाएँ की ।| हम लोय अन्तिम इहाका सारवर 
शिप्टता का प्रदर्शव करते हुए बहाँ से चल पढ़ें । 


रोचक संस्मरण-२ 


झटपन को घटना है मैं तब प्राट-नौ साल का रहा एगा। घर म॑ मरे 
चचैरे आइयो को मिलाकर हम जोर्गों की एक खासी अच्छी पलटने थी 


मेरे एक चचेरे भाई हम लोगों में काफी लम्बे, तन्‍्दुरुसत तथा फुर्तीलि थे + 
शौर मैं सबसे कमजोर समका जाता था । मेकले भाई अक्सर हम लोगों 
से किसी-त-किंसी प्रकार क्री कसरत कराकर सबका मनोरंजन किया करते 
थे । एक बार उन्होंने हम लोगो से दौड़ने को कह्दा । मेरे चचेरे भाई जिन्हें 
हम पौनी कहते थे, ते दोड में सबके आगे रहते थे । मैंने पहिले तो दौड़ने 
से इतकार कर दिया पर भ्रन्त में मुझे एक दताती सुकी, और मैंते भाई 
से कहा- प्रब आप चाहें तो मेरी और पौनी की दौड़ करवा लें । भाई ने 
मनोशंजन के ख्याल से श्रपनी स्वीकृति दे दी । हमें करीब एक फर्लाम 
दौडता था।और जिम मैदान में हम दौड़ रहे थे उसमें करीद आधी 
फर्लाग के पास हमारे रास्ते से हटकर ५-६ गज पर एक पेड़ था। मेरे: 
चचेरे भाई मुझसे झागे निकल चुके थे। मैंने उन्हें जरा धीमी आवाज में, 
जिछसे कि भाई न सुन लें, पुकारतें हुए कहा--ए पौनी; उस पेड़ का 
चक्कर काटकर जाना है, भाई ने कहा हैं--पौनी तुरत्त पेड़ की ओर 
सुड गये और मैं अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ सीधा भाई के फप्त 
पहुँच गया । भाई ने मेरी पीठ धपथपाकर मुझे शाबाशी दी | जब पौनी 
ने भरी शिकायत की कि मैंने उसे घोखा दिया तो भाई ने उससे कहा, "मैं 
केवल तेज दौड़ने की ही परीक्षा नहीं ले रहा था, तेजबुद्धि की भी परीक्षा 
ले रहा था । मेरी चालाकी से सबका बड़ा मनोरंजन हुआा | 


यह भी बचपन की ही एक घटना है। मेरे मेकले भाई स्कूल में छुट्टियाँ 
होते के कारण अल्मोड़े से कौसानी जानेवाले थे। जब भी वह झल्मोंडे 
से आते हम बच्चों के लिए कुछ-त-कुछ ग्रवश्य लाते थे। अल्मोड़े 
से सबेरे चलकर वह प्रायः शाम तक घर पहुँच जाते थे और हम लौग 
उन्हें लेने के लिए घर से मील-डेढ़ मील जाकर उनकी प्रतीक्षा किया 
करते थे । भौर तीसरे पहर से ही, यह जानने के लिए कि भाई हमारे लिए 
क्या लाये हैं, उनसे मिलने को उत्कष्ठित रहते थे।लेकिव जब तीसरे 
पहुर वा वाइता मिले तब घर से चिकलने पायें ( एक बार जाने की उता- 
बली में मैंने सवेरी वहित से भुख का बहाता कर नाइता देने का आग्रह 
किया । बहित किसी काम में व्यस्त थी, उसने बाहर धूप की और देख- 
कर कहा, अभी से नाइता ? अभी तो बड़ी जल्दी है। मैंने तुरन्त अन्दर 
जाकर पिताजी की कुछ पुराती चिदिठियाँ वटोरी और बरामदे के रास्ते 
धर में घुसकर बहिन को दिखाते हुए कहा---'डाक्िया पिताजी को डाक 
दे गया है--उतके कमरे में रख दू । डाक कौसानी में प्राय: ६०६ ॥ 
बजे शाम की जाती थी। बहिन ने पूछा--'डाक ] क्या डाक़ग्ना गयी रे 
झाभी दी दिन भी नहीं हला ।' मैंने जल्दी से कहा--दिन नहीं ढला ! 

धूरण तो कभी का भीचे उतर गया था पर पहाड़ की चोटी से टकरा जाने 
के कारण उछलकर फिर ऊपर चढ़े गया है। भेरी चचेरी बहित ने आइचर्य 
प्रकट करते हुए वहा--ऐँ, ऐसा भी कहीं होता है! बा कहा--कई 
बार हो चुका है। मेरी बहिन ने विश्वास करने की मुद्रा में 332 
तब तो तुम्हारा माइता करने का समय हो गया, और धो) बार 
निकालकर मुम दे दिया मैं जल्दी से ताफ़्ता कर माई को लेने चला अडिद 
मेरी बहिन बडी सीधी प्रौर मोली वी एक बार मतिद्दारित चूडिय 


70 ॥ शूट नस फो व तो चीयी बशानद शी पह संकाय हित वी काम 
हम सुर कई ७7 थी। तन से उसख आपात जता, वलाती अब 
ह। वह गन विस 2 री नव बता गत नन्‍वदा। इर्दौजजों ना करा > 
+« पड़ी नीजी दी । भलंभी नशे । सेरी जक ग## हो बार 
आर तह चगमचार आए - राय आह आधा ते साओ चर हे 


पा हे लानत संत भें दमा । 


ह 


धर गिप के बला जय रिगया एक परणिबछित अलिंच आते तो मेज पर 
गा गेल, कोम, शॉडवोलीन सो दवा आदि झी शीशिया खोलकर 
झा । शेपतन । बट एससी झादत ही बसे गयी थी। भरे मित्र उनती शश 
डपृथत मे परेशान थे, लागकर बयां की शीकी खोलकर शंधना उन्हे 

धृमर था, गए उसे कसे तह ! एक बार जब उसके अिधथि सता नगह 
में निकलकर शुंगार-मेज की और लपके तो मित्र ने गभोनिया की भीणी 
को &िलाबाश मेज पर रख दिया। अतिथि महोदय अपनी आदत से लानार 
थे। पन्‍्हीने मरी शीणी को थाकर उसको शॉट खोलकर ज्योंज्ञी साँस 
खासी तो एमोनिया की तेज गन्धषर से माथा तिलमिला उथा। गाँशा ऊपर 
थी ऊपर ही रह गयी। थोडी देर बाद जोर से छा पानी शुरू हुईं, 
श्र आँखों से पानी बहने लगा; तब घब्रदाकर फुर्सी पर वेठ गन । मुष्छ 
समझ बाद जब जी ठिकाने आया तो सिर हिलाकर बोलि--वाद़ भाई, ने 
जाने फौन-सी दवा पीते हो, हम तो संघने से ही बशोथ होने को हो गये । 


मेरे मित्र के भाई बढ़े परिहासप्रिय थे। एक बार बह अमीसाबाद में 
धीरे-धीरे गाड़ी हक हुए चले जा रहे थे और सामने से एक आदमी 
हाथ में मोरछल लिये हुए ग्रा रहा था। उन्होंने तुरब्न मारी रोबाकर 

पूछा, क्यों भई, यह मोरछल कितने को दोगे / उस सादगी ने उत्तर दिशा 
कि कह मोगछल उसके बड़े काम का है, बह उसे नहीं देगा। गेरे मित्र 
के भाई ने कहा, अरे तो मोरछलों की ऐसी क्या कमी है, हमसे दो सपने 
ले लो | चार प्राने के मोरछल के दो रपये मिलते देखकर बहू राजी हो 
गया और उसने मोरछल मेरे मित्र के भाई की शोर बढ़ाया । भें मिश्र 
के भाई ने तुरन्त पूछा, श्रौर दूसरा मोरछल ? उसने श्राइसर्य में कहा 
दूसरा भोरछल मेरे पारा कहाँ है ? मेरे मित्र के भाई ने गाड़ी स्टार्ट करते 
हुए लपककर एक हाथ में उसकी लम्बी दादी पकदते हुए कहा, ये कया 
है दूसरा मोरछल | वह झादमी हतप्रभ-सा शोच भी नही पाया था कि 

रे मित्र के भाई गाड़ी बढ़ाकर आगे निकल गये । 


परे भाई भी कम परिद्वात्तप्रिय नही हैं । कर्द साल पहिले की बात है । 
भाभी के छोटे भाई ने एक बार उन्हें श्रपली जन्मपत्नी दिखलागी | मेरे 
आई ने उनकी जन्यएची पर विचारकर गम्भी र॒ मंत्र बताकर कटा, 'जस्म 
पत्नी में ग्रह तो प्रापके सब बड़े अच्छे है सिर्फ शुक्र नीच का है। और 
बहनोदइयों के स्थान पर दो ग्रह पड़े है बृहस्मति और मंगल। ज्योतिष मे 
राशि के प्नुसार ग्रह उज्य सथा नोच के होते हैं जैस मीन राशि में 
सुक्र उच्च का, कया राक्षि में मीच का होता है. उच्च ग्रह सा 


शुभ फल देंते है, नीच प्रह अशुभ फल /' भाभी के भाई ने कहा, इस सबका 
या प्रर्थ हुआ, मेरी समझ में ती ज्योतिष की भाषा आती नही। 
भाई ने 'शुक्र' शब्द में इ्लेष करते हुए कहा, अर्थ स्पष्ट है--तीच शुक् 
के कारण तुम नीच कूल के हुए और तुम्हारे एक जीजा वृहस्पति के 
कारण ब्राह्मण हुए---उनका ब्रर्थ श्रपने से था---झऔर बहनोई के स्थान 
पर दूसरा ग्रह मगल होने से तुम्हारा दूसरा जीजा बावर्ची हीगा ।' मगल 
हुसारे बावर्ची का नाम थ। दाव्दी का नाम सुनकर सेव कहीं भाभी के 
भाई उतका परिहास हृदयगम कर सके। 


मेरे मित्र के यहाँ एक बार एक गणमान्य अतिथि झाये। वह उन दिलों 
ग्रनाज नही खाते थे, केवल शाक-भाजी और फल पर रहते थे! भेरे 
मित्र जब अपने आउरणीय श्रतिथि के भोजन की व्यवस्था कर रहे थे 
तो उनके एक कर्मचारी ने, जो वड़े ही मसखरे स्वभाव के थे और उनकी 
मण्डली के विदृषक समझे जाते थे, हाथ जोडकर कहा, 'भइया, परेशान ५ 
हो, अभी सन पवन हुआ जाता है । मुझे तो ऐसे भी अतिथियों की सेवा 
बारमे का सौभाग्य हुआ है जो केवल गुलाब, चमेली और बेला के छूल 
संघकर रहते थे । भ्रनाज छा तो दूर वे शाक-माजी और फल्नों की 
श्रोर देखते भी ते थे । सब लोग झ्रादरणीय अ्रतिथि का स्वागत कर, उनकी 
बात अनसुनी कर चुप रह गये | ' 


एक बार में उनसे कह रहा था कि पिछली बार अमीनाबाद में मुझसे एक 
सज्जन को पहुचानने में बड़ी भूल हो गयी। नमस्कार करते के बाद 
अब मैंने उनसे पूछा कि उनके आपरेशन का धाव भर बंया या तहीं, तो 
उन्‍्हींने भ्राइवर्य के साथ मेरी ओर देखते हुए उत्तर दिया--मेराः ती 
कोई आपरेशन नहीं हुआ । में बढ़ा लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मॉँगते 
हुए कैफियत देनी पडी कि मेरे एक परिचित सज्जन का पिछली बार 
लखनऊ में साइनेस (नाघुर) का भ्ापरेशन हुआ था जो उनसे बहुत 
मिलते-जुलते है । भर चूंकि साइमेस का घाव कठिनाई से भरता है, इसी 
से उन्हें देखकर वह प्रद्त मुँह पर भा गया । मेरी बात सुनकर भेरे मित्र 
के विदृषक तुरस्त बोले---मिरे सशथ तो यह दुर्घेट्या हमेशा होती रहती है । 
अ्रश्नी पिछले ही मह्दीने मैं बनारस में एक गली के नुक्‍्कड़ पर पान खां 
रहा था कि इतने में पत्वह-बीस लोगों का एक गिरोह मेरे पीछे जमा हो 
गया । पानदाले की दूकान के शीशे में नजर पढ़ते ही ऐसा लगा कि गाँव 
के ताऊजी भरे चचाजात भाईयों को लेकर पाये हैं। बस न श्राव देखा न 
लाव, तुरन्त मुड़कर उनके पैर छुए और अपने चचाजात आइयों के घोसे 
में एक-एक कर उन पद्धह-बीस लोगों के गले मिला। तब जाकर गौर 
से देखने पर मालूम हुआ कि वहाँ भेरे ताऊ हैं वे चचाजात भाई ही। 
बड़ी औँप मालूम दी और मत-ही-मन श्रपनी बेवक्फी पर पछताया भी। 
किसी तरह जल्दी-जल्दी उनसे मुश्राफ़ी मांगकर वहाँ से खितक गया । 


कोई सज्जन अपनी साइकिल किसी दूसरी साइकिल त्ते 
जा की बात कर रहे थे कि मेरे मित्र के हाजिरजवाब विदृषक्क 
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मे फौरन कहना शुक्ू किया--अबी जनाब, बह कॉट्ए कि आप झंझले 
छठ गये, मेरे उफके फा पहिया एक बार किसी से हिसे से उलस 
गया था । मे तब बतारस के एक होटल में कर्म नारी था और मेवजर | 
किसी जझूरी काग से जहर जा रहा था। बने बह सं्माझिश कि रह 
मीन तक लगातार गे हवके को वटियाों खाने के पट के साथ फेता 
बिल्कुल उलटी ही दिया को खिनतया तजा गया। धर पन्‍्त भें बंप वगिः 
मप्ा ती क्या देखता हैँ कि में फिर संपत ही होड़ भेप,ाल गधा 
मंजर मेर। ही इन्तजार कर र५ थ। गुभे दरान ही फोल्न पूत्ठा कि नाम 
बता कि नहों ? में क्या उत्तर बेला “ उच्द अलारा) समकाना बाला दि मे 
एक ऐसी दुर्घटना के भवर में कस गया था कि जिसने मुझे पमा-फकियएर 
फिर यही लाकर पदश दिया “यश पर्ह विश्वास भरी टष मौर 
बिता किसी कसूर के मुझे अपनी तोकरी से हाथ घोल घर ।' 


एक अनुभव 


१८ ता० वो तीसरे पह़र इलाड्ाबाद से जला था राज परायः ०८ पकने 
के बाद शाम को अल्मोंडा पहुंता एँ ॥दुर से अन्वानवूमागी से की 
क्विएणों का मुकद पहनी हुई पहाड़ की ऊती- ऊसी सोलियों की टग्वकर दिल 
भर की थकान दूर हो गयी । मन से एक बोम-सा उठ गया। सर कई 
भदीनों से भीतर-ही-भीतर जी उधेड्बुन बल रही थी बढ़ जी! पलक 
आरते ही कुहास की तरह पट गयी। झोर में जो जानना चाहता था बहू 
ग्रपन-थ्राप पह्राद की ऊनी-ऊंची चोटियों की तरह गन भें नियर ग्राया । 
जैये किरीट्पक्ति देवताओं को श्रेणी भूतिमान हो हरा ही । -पहाएव 
का अपना एक सात्विक सौन्दर्य क्रोता लै, जिसका हुदय पथ बचा पथ 
श्र स्वस्थ प्रभाव पड़ता है: बह मल को ऊपर 'कमासा है पेश 
बार-बार का अक्षर्दिघ अनुभव हे समुद्र के विधाल वक्ष की देखकर 
ऐसी प्रतिक्रिया मरे भीतर नहीं हुई थी। समुद्र विराट प्रतद्य हैं, पर मात 
पाबिव-समतलता लिये हुए; किस्तु मे उप परबेस-नशिखर मी आकाश मे 
बातें करते हैं। सम्भवत: तभी इसका गया सिमेल, आाइदावउत रके, उन्गगरो- 
शील, शब्दहीन मौन-नील प्रभाव मत के पद्ेंग को, आन्दोलिा निस की 
शान्त कर देता है जैसे शाम्लि ही धनमे घनीभत होवार भोगी ह#ई हो । 
यह जो भी हो, पर मन का ऊर्ठापोह मिट जाते से ने जाने गयी गहरी 
प्रसस्तता का, कसी स्वच्छ शान्ति और मुक्ति का खतुमत्र कर रहा हूँ 
यह अच्छा ही हुआ । कल्ल मेरा जनन्‍्मदिवसम है। आज भेरा मन जैय 
नये वर्ष का स्वागत करने के लिए --नयगी वैंयारी करने के लिए निश्चिग्त' 
हो गया । अंबेरा होने लगा है, घीरे-धीरे नीला प्रंधेरा-« पा अहम को 
पतला नीला मलमन फहरा रहा हो। था फिसो मे अगनत धम-वील दम्तनी 
का बारीक रेवम खोलकर मेरे चारों शोर बविर दिया हो | दलाश मरी 
वनय घ सता 'चीड को सूदयों की इलक्ष्ण आ्रावाज में गाती ६ई ठण्डी 
पहाडी वायु मेरी दुष्वती रगो मे तप्त शिराओं से प्रवेश कर जसे लोरियाँ 


भरी थपकी देकर मुझे शुला देना चाहती हैं । कल मैं निदाघ दग्व प्याप्ने 
चातक की तरह प्रयाग की लू में तड़प रहा था । 

_ आ्राज २० मई है, जन्मदिन की खुशी को मैंने मत के बहुत भीतर छिपा 
'लेया है। कौन कहता है दित और रात पृथ्वी के अपने प्रूव के चारों 
ग्रोर किसी याब्त्रिक गति में घूमने के कारण होते हैं? आज का दिवस 
सचमुच ही पृथ्वी के साथ चक्कर खानेवाला रोज का पिदापिटाया 
सामान्य हा नहीं है: यह एक विशेष दिवस है जिसके भाव-मूल मेरी 
चेतना में अत्यन्त गहरे कही घुप्ते हुए हैं। यह दिवस नहीं अमृतकलश्ञ है, 
जिसे स्वयं जीवनलद्ष्मी मेरे लिए अनन्त के झ्रानन्दसित्धु से भरकर 
लायी हैं, कुछ-कुछ ऐसा ही सम्मोहन भरा लगता है अपना जन्मदित । 
किरणहीत कोमल गीली धूप गुलाबी हाला की तरह आकाश की प्याली में 
भरी छलक रही है। बहुत सबेरे ही उठकर बाहुर निकल झाया हूँ । समस्त 
पहाडी पर चोटी से लेकर कमर तक--नहीं, कमर पर तो मालरोड, जो 
अब गांधीमार्ग कहलाती है, कधेनी की तरह वह पड़ी हुई है--पहाड़ी की 
कमर से भी नीचे--बिल्कुल नीचे, पैरों के टख॒नों तक बसा हुआ॥ा भ्ल्मो्ड 
का घना फैला हुआ नगर सामने सहसा चित्रपट की तरह खुला नज़र झा 
रहा हैं | --यह क्या ? यह जैसे केवल नगर का मानचित्र हो ! या 
कुम्हार द्वारा मिदूटी से बनाया हुआ अथवा किसी कारीगर द्वारा मोम से 
ढाला हुआ मगर का नकली ढाँवा या शिल्पचित्र | ->और असली नगर 
केवल किरणीं की रेखाओं और शोस की चमकीली धृंघली भाषों का बना 
हुआ इस मिट॒दी गारे के नगरसे ऊपर अलग से रखा हो | --यह दृष्टिभ्रम 
तो नही है ? कभी-कभी प्राँख को वस्तुओं के दृहरे रूप सूभने लगने लगते 
हैं ।--मैंने फिर से आँखें मलकर देखा--पहीं, भ्रम नहीं है । यह वगर के 
देह-पंजर से ऊपर उठकर उसकी चेतना या आत्मा बाहर निकल श्रायी 
है । नगर की मनोमग्र सूक्ष्म देह : कशणा, ममता और शक्ति से भरी 
हुई। यह जैसे भ्रपती विस्तृत स्नेहोच्छवर्सित दृष्टि से मुर् देख रही हैं। 
और. मैं उसकी भ्राँखों में जैसे उसकी समस्त मानसिक बेदता, झाशा- 
शाकांक्षा और सुख-दुख की कहानी पढ़े रहा हूँ । उफ, इतने स्पष्ट रूप में 
तो मैं झल्मोड़े के जीवन को कभी नहीं समझ सका था--इस पहाड़ी नगर 
की प्रसववेदना को ! पार्यती की तपर्चर्या को !--यह कैसा सूक्ष्म दर्शन 
है ? मेरी आँखें त जाने किस भज्ञात सहानुभूति से, मामिक अनुभूति से 
कर ल हो उठी हैं ! 


कल से उस दृष्टि ने भ्रभी मत को नहीं छोडा-व जाने सालगिरह के 
दिन वह कैसा रहस्य भरा उद्धाटन मन की अँखों के सामने हुआ ! तब 
के चित व्याकुल, चिन्तन-मग्त गौर प्रदान्त है।--ऐसा लगता है कि 
उसको अधिक प्रकाश चाहिए, भ्रधिक झौर अधिक प्रकाश |--पर उसे 
कया कैवल प्रकाश कहना ठीक होगा १--वह झम्मवत: प्रकाश से मिलती - 
जुलती पर उससे श्नधिक ठोस और ग्रहणशील वास्तविकता है--जिसे मैं 
प्रकाश कह रहा हैं ।“77लगठा है, हम सब जैसे कब से मृत्यु को ओढ़े हुए 
हूँ । यो के मत पदार्थ को, निर्जीव संस्कारों को ! न जाने कब का हमारा 
अपयाप्ति बोध, निर्जीव भ्रेधियाले की तरहहमसे चिपठा हुआा--हैंमें विवश 


एक अंगुक्त  मुच्क 


करके चला रहा है हम उसा के घर के भीनर शाध-पाँद मार रहे हैं. - 
गौर सोच रहे हैं कि हम वल-फिर रहो से. हम जीवित हैं और जीवन 
का उपभोग बार रहे है।. सह कैसी लिचेशना नं है दिल शुगा के भून-पन, 
झूछ्ि-रीणि कौर रात अमान मन धर शिकार बाय हा. आयात 
रक्‍त पीकर शत तक रब जी रह है खौर _स "तक अन्ध भर श वॉक 
कढोनेवाले उनके सुके बाएच बचे लग हि। शायि # कहा के पधराय हवा 
ढृह, मसुष्य के मन, तरह ससी दहिल, सापके भीजरीप, निदसित 
सान्यताएं और अधिक पूर्ण तेतच्य चाहिए कि चुम हर वीविक #ाइन 
व्यप्षीत कर सकी अधिक पूर्ण बसे सक्ो. अर्यवार के परमियी और 
पशुझों की योति से आहट विकल्वकर दैश्वर के केसे पर हाथ पार 
प्रकाश, सौन्दर्य भर झआनस्द मत विथाजंद और भूत प्राय माँ भे बढ़ 
सको -अल्मोड़े की उस छायानगरी की काश ब्यथा भरी दर्ट तब मे 
श-रहुकर मन को कोद रही है । 


क्या भूलूँ क्‍या याद करू ! 


जब मैं भावुक किशोर था तब अपन प्रासन्‍्वास को बरतपँँ «-वर्ततपान" 
का वातावरण तथा अपने चतुदिक का परिवेश माता सनिप्रधरशा लगना 
आ कि मेरा मन निरस्तर विस्मपरभिमुत रहता था। पीज बहा >ान पर 
मुझे अनुभव हुआ कि यह लिमस संममुस ही अड़ी रहयसय # झौर 
विस्मयाभिभूत होने को किशोरप्रबुत्ति संवेदनशील मम के दाद्य में 
कभी भी पूर्णतः नहीं मिटती । भेरा व्यवितयत जीवन रबय ही इतने उुतार- 
चढ़ाबों तथा मोड़ो से होकर बीसा कि मरे मानसपटल पर प्रचक सुख 
दुःख भरी स्मतियों तथा जीवन के सत्यान सतत की सेम्भीर हल छांड 
गया है। वास्तव में प्रत्येक मनुस्य के जीवस भे कुछ ऐसी परन्सिमर्णीय 
तथा अधधित घटनाएँ घटती है और से इतनी व्यक्तिगत एव जिला हींतीं 
हैं कि न उन्हें किसी से कहते ही बनता है और व उन्हें घप बाप भूखते ही 
बनता है । सम्भवत: प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अगवा हुक जिशिएंड 
स्वभाव, विशेष रुचि तथा भाष-अबंग दृष्िविन्द पकर पैदा कोता हैं 
उसकी अपनी पेतूक तथा पराश्विरिक संस्कारों की भी सीओ होती हैं 
और बचपन में वह जिन परिस्थितियों खा परिवेश में पमकर बड़ा दीता 
है वे भी अपना प्रभाव जात-ग्रज्मात॒ रूप से उसके मन में ध्रकित कर जाते 
हैं। पर इसके बाद जब उसे साधारण संसार का, व्यापक जीवन नया 
निर्मेम समाज का सामना करता पड़ला है सब उसके भीनर धत्यन्स 
अनिवाये मन्यन चलता है ग्रौर उसे भ्रपमी भ्रनेक पिय घारणानों की बदलना 
तथा मन की इच्छाओं की कुचलना पड़ता है और झपने स्वभाव सा 
ग्रादर्शी से मेल न खाती हुई अनेक बाहुरी परिस्थितियों मे स्रेमभौता 
करना पड़ता है। जो सबके लिए सुखद तो किसी प्रकार भी नही ।ी 
होता है, वह सदेव सरल अथवा झपने बस का भी नहीं होता । ऐश भध- 
सरों पर व्यक्ति के मन को बड़ा धक्का पहुँचता है भोर वहु अनेक प्रकार 


शजप पत प्रवायली 


के तके-वितक तथः ऊहापोह में पड़कर जीवन की सार्थकता खोजने के 
प्रयास में अ्रपते लिए एक जीवनदर्शन गढ़ने का प्रयत्त करता है, जिसमें 
वह सर्दव ही सफल नहीं होता और ऐसी स्थिति में वह एक विचित्र 
मानसिक अवस्था में होता है-- जिसमें कटुता, मधुरता, साहस, भय, क्रीध, 
क्षमा, श्राशा-निराज्ा तथा हुई और विषाद उसके भीतर ऑँखमिचौती 
खेलते रहते है श्रौर बदि पह स्वभाव से भावुक तथा उदार है तो बहु 
परिस्थितियों के निर्मम झ्राधातों को सहज भाव से केलता हुआ अपने को 
दुख के बोफ से नहीं दबने ठेता और किसी प्रकार अपने गुण-वैशिष्ट्य 
की रक्षा करते हुए संसार के साथ समभौता कर आगे बढ़ते मे सफल 
होता है झन्यथा यदि वहू अपनी ही अहंता को अधिक महत्त्व देनेवाला, 
आत्मपरिवर्तत तथा मनःसंस्कार के प्रति वियुख तथा दूसरों के प्रति 
ग्रमहनगीन होता है तो बहू कभी न कभी जीवनसघर्ष में टूटकर संसार 
के प्रति अत्यन्त कु, मानव-्जीवन के प्रति आस्थाहीव तथा समाज के 
प्रति मम्दिघ होकर अन्त में आत्मपराजय स्वीकार कर विनष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार के अनेकातिक श्रनुभव छोटी-बड़ी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति 
को इस जटिल विश्वजीयन के क्षेत्रससार में प्रायः श्थ्रा करते ८, भौर 
मनाय के भीतर प्रपता मीठा, तीता स्वाद छोड जाते है। विशषत्र हमारे 
यु। भें जो कि महान्‌ परिवरतंतों तथा विश्वक्रान्तियों का अत्यधिक सचर्ष- 
डील युग है, जिसमें व्यक्ति की ही नहीं, समस्त समाज, देश तथा जातियी 
की सिर्थात में भी विराद परिवत॑न के चिह्न दुष्टिगोचर हों रहे हैं, उपर्यकषत 
अनमुभूनियों की अक्रिया और भी तीज़त्र होकर मनुष्य को विस्मयाभिभूत 
के साथ कर्तव्यविमूढ़ भी बना देती है। 
में अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन के संघर्षपर्ण उत्थान- 
पटनों के सम्बन्ध में कई आर पहले भी संकेत कर चुका हूँ। मेरे भीतर 
एक स्वस्थ प्रव॒रत्ति किसी न किसी रूप मे विरतर काम करती रही है और 
बढ़ यह कि मैंने अपने व्यक्षिगत जीवन के हर्प-वेषाद को अपने यु के 
विशद मानवर्संघर्ष को समर्पित कर विश्वजीतम की प्रभति के प्रति अपने 
मम को सदैव खूला रखा, जिससे मुझे प्रपते वैयक्तिक विकास में भी बड़ी 
सहायता मिली | और सबसे अधिक, अपनी ग्रतेक असफलताओों एवं जीवच 
मन की कटताओं का बोफ शुझे दुःमह तहीं प्रतीत हुआ क्योंकि मेरे मन 
ऋष् आग्रह सदैव प्रपनी सौमाओं को अतिक्रम कर युगमानस के बातायत 
से विश्वजीवन का मुख निरखने-परखने की ओर रहा है। भौध्र ही मेरे 
मन में यह बात भ्रच्छी तरह बैठ गयी कि व्यक्ति की निवर्ति-समाज 
की नियति, और इस थुग में, मानवता कीं नियति के साथ झविच्छित 
हूव से बँधी हुई है और मातवता के विकास के साथ ही व्यक्ति का 
विकास होना सम्भव तथा सार्थक है। विश्वजीवन के राजपथ से विमुख 
होकर बैप्रवितक इच्छा की छोदी-मोटी पगढ“झ का अ्रनुसरण 20 
मनुष्यत्य॒ के आत्मसम्मान के विरुद्ध होने के साथ ही कालानर में 
अमंगल का भी बोतक है। भ्रतः अपनी छोटी-सी डोंगी किनारे पर हीं 
छोड़कर मैं--युग-जीवन की उत्तात तरंगों से संघर्ष करते और उतक 
शपेढे सहकर उन्हें चीसते एव प्रामे बढ़ते हुए मानवता के विशाल यान 
में कद पड़ा प्रौर विस्वजीवन के हर्ष विधाद भाषा निराक्षा भरे महान्‌ 


उल्पान-पतरनों की चोट में अपने व्यक्तिगत तुख्ण सुख-दूस्क, सय बत। 
ग्रसफलता तथा यश-प्रपयण की बाल गल गंगा । जद झपने तिरार मं 
जीवन के तह पर खड़ा में अपनी कल्पना के झाका सर्दी अ्रच्छ लीवर 
पर दिखरण करता हुआ, अपनी चेरना को जीत का सभार्थना घी बल 
शहस्मात्मक अयु भतरों की बारे में सीचता हैँ तो हरा मत क्‍्मिप ले वार 
होकर जैसे विज्ञास्मम्भ होकर कट उठला है. कया भू बा बार वश 


गथिमायारश 


माननीय अध्यक्ष महोदय तथा समृपस्थित मठानुभावरी, 

इस सुल्दर साहित्यम्व के अषसतर पर मे सब्प्रवम भारतीय आनपीर 
पुरस्कार के संयोजकों को हादिक अधाई देता हैं, केवल हर्सा ना! न, कि 
उन्होंने भरे कुनित्य को पुरस्कार के योग्य समनत कल्कि हमलिए भी कि 
उन्होंने भारतीय भाषाओं के उपक्षित साहइिद-साधय। की, ज्तिक़ी भाधाप्रों 
को उन्हीं के देश भें बथीखित रथान एवं सम्मात नी मिले सका ह# धरीर 
जो अपने को अपने ही देश में निवासित ता विस्थविंत- सा प्युभव कर वे 
है, उन्हें एस योजना ने पुनर्वास देकर सम्धावपित तथ। धरवितिडित करने के 
इलाध्य प्रथत्द किया है । 

अपनी क्रति 'चिदम्बरा' को पुरस्कार मिलना मे वेबल एक संयास वी 
बात मानता हैं । हिन्दी तथा अन्य सारतीप भाषाओं में श्राज तन मं. तन 
सर्जक तथा प्रतिभाशाली लेसक विद्यमान 9 कि उसमे अपनी समिनती थ स्व 
में मुर्भे सकोच का अनुभव होता # । भारत के प्राय, सभी लिरक के प्रे रण।- 
खोतो में समानता मिलती हैं, और उसके साहित्यों में भी सामान्य ३" 74 
ही प्रकार की प्रशत्तियों का विकार पाया जाता है, एसका इस भव वर्नगान 
युग के भारतीय साहित्यों के किये भी अध्येता की सहन ही पिल राकता ४ । 

हमारे राषटतायक यदि ऐसा अनुभव करने है कि हमारे दंश < ॥र्पी्ी 
उनके काम नहीं ग्राये लो यह एक प्रकार मे औओक दी है, 80 उनका 
सम्बन्ध ने फभी अपनी देश की भाषाओं या लगके सागित्य सके रुठा है कौर 
ते उसका बौद्धिक सम्पर्क अपने देश के बुद्धिजीवियों या सनीफियों # 
साथ रहा है। सत्य यह है कि पषन देश के मतीधियों से उच्हींने काम री 
लेना पसन्द नहीं किया। ये भागा तथा दशिक्षान्याबन्यी समस्थाओं को 
सुजभाग की चिन्ता न वर, जो कि राष्ट्रीय एकाा सा शोक जार्भा- मे 
लिए अभिवार्य झ्राकश्यक उपादान हैं, शावतात्मक एकता का माला सभा 
खोखला नारा देकर सम्तुष्ट है। गवुष्य को मागता खपने परियार के लोगो 
तक ही प्रायः सीमित रहती है, झधिक-गे-अ थिक बह अपने सवि भौर प्रान्‍ 
के जीवन से श्रतिष्छिनत रूप से शुड्ी रहती है जिसके उदाहरण हर्मे अपने 
देश भे' दिन-रात देखने को मिलते हैं। प्रयतल हीना साहिए बिधवेषाश्क 
एकता-- रैशनल उण्टीग्रेशन-- का, विवेकबुद्धि जिस कार्य के लिए स्वीकृति 
दे, उसे दृढ़तापूर्व क स्वस्थ संकल्प के साथ कार्या स्वित करता चाहिए, तभी 
हमारे मध्ययुगीन पृर्वहों से विदीण देश में प्रयति तथा उन्मति सम्भव ही 
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सकती हैं और प्रपने समय में भावनात्मक एकता की सदिच्छा भी वरिताई 
हो सकती है । 
भारतीय पुर्र्जागरण वथा स्वाधीनता की भावना से जिने सांस्कृतिक 
शवितियों का देश के मानस में प्रादुर्भाव तथा संचार हुआ उसी अ्ररणोदय 
क्के उन्मेष से मुरुयतः भारतीय भाषाओं के साहित्य का मत इस शूग में 
प्रेरित तथा प्रान्दोलित रहा । आज के राजती तिक , झ्राथिक संघर्ष के भीतर 
से तथा पिछले युगों के विभिन्‍न भ्तों, सम्प्रदायों तथा ग्रान्तों से एक नये 
भारत एवं मनुष्यत्त की रुपरेखा साहित्य के धरातल पर उभर रही है। 
एक नबीत राष्ट्रीय तथा मानवीय एकता का पश्रवुभव बीरे-चीरे देश के 
प्रबुद्ध वर्ग की चेतना को होने लगा है। एक और उसमें मध्ययुगीत अती ही- 
स्मुखी मूल्यों, नैतिक दृष्टिकोगों, जात-पाँति में बंधे वर्गों का विघटन 
तथा छ्वास हो रहा हे जिससे जन-सामान्य प्रत्यधिक बरित्रह्दन तथा शील- 
भ्रष्ट ही गया है। दूसरी और देश के बौद्धिक इस वैज्ञानिक यु मे नमी 
प्रेरणा प्रहण कर विश्व के समुलत देशों के जीवन-मुल्यों को तिरखने- 
परख़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस विश्व-प्लावन के प्रथम प्रवाह में प्रारम्भ 
के, उनके पैर अपनी धरती से उड़ भी जा रहे है भर वें उसी मटकाव 
एवं दिग्ध्रान्ति से नवीन सास्क्ृतिक चेतना के स्पर्ञों की अनुभूति ग्रहण 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हमारे नवलेखन से अब इरे:-झर्तेः 
विदेशी साहित्य के अन्ध-प्रनुकरण के चिह्नू मिथ्ते जा रहे है और उसमें 
स्वृतन्त्रचेता नवीन तरुण साहित्यकार जन्म लेते दिखायी दे रहे हैं। 
यदि हम और मी व्यापक दृष्टि से देखना चाहे तो झाज अपने ही देश 
में नहीं, समस्त विश्व ही में छास-विघठन तथा नव-निर्माण की झक्तियों में 
संघर्ष घल् रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद यूरोप क्कै 
जीवन तथा साहित्य को भी बुरी तरह से छ्ास-विवटत की अच्ची शक्तियों 
ते अकड़ लिया हैं और वहाँ के बतेमान साहित्य मे मुख्यतः जिस अनास्था, 
सम्त्रास, सशय तथा मुत्यु-भय को ग्रभिव्यक्ति मिल रही है हमारे नवलेखन 
ने भी उमसे प्रभावित होकर आरस् में आँख मूँदकर उस्ती मृह्यहीतता 
को श्रपने साहित्य में ब्रारोपित कर उसे प्रभिव्यकित देंने में सुजन-सार्थकता 
का प्रनुभव किया है । 
एक प्रकार से यह स्वाभाविक भी है । प्राज वैज्ञानिक आधागमनों के 
साधनों क्या रेडियो-वलचित्ों की सुविधा के कारण समस्त विदव के देश 
एक-दूसरे के अत्यत्त घनिष्ठ सम्पर्क में झ्ाते जा रहे हैं--उतके सरस्कृतिक, 
तवतिक, धामिक, राजनीतिक श्राथिक दृष्टिकोण, विचार तथा जौवन- 
वृद्धतियाँ एक-दूसरे में टकराकर उनमें नया स्पत्दन, कम्सन एवं सन्तुलनन पँंदी 
करने का प्रयास कर रही हैं भौर प्रत्येक देश के निवासी के गन में ग्राज अपने 
देश की समह्याएँ ही नहीं, विशव की समस्‍्याएँ भी अरंगडाई ले रही हैं और 
ग्रतीद के संकीर्ण मैं तिक तटों, भाचार-विचार के बेरों तथा देशों-राष्ट्रो 
की सीभाओों को लॉघकर वर्तमान भौतिक थुग के प्लावन से एक नदीत 
आनवीय धरती की झूपरेलाएँ उदवुद्ध भतीपियों तथा युग-चेतनाओ के मन 
में निखवस्ते लगी हैं, जो संसार के साहित्य में एक नयी सास्कृतिक प्रेरणा, 
नग्रे सौन्दर्य-योध की भावना, व्यापक नैतिकता की धारणा तथा उ्ल्ते 
मनुष्यत्व की चेतना को झभिव्यवित देने का प्रयत्न कर रही हैं। शजें 


श्र 


ऐसे द्रष्टाओं तथा चिल्तक्ों की संसार में कमी नहीं है भी विश्व जीब- 
की समस्याग्रों तथा मानथीय सहक्षति थी मर्यों सर चर भीरवाबू के वि पा 
केदा-जाति-वर्गों के बी खा दारारों का पतविकिय करने के दत्त डे 
सलग्न है| 
सारनीय स्वतन्त्रता के ऑस्दोलत ने जता रकती लिके सत्पद | गत 
नथा जीवन-स्‍्वानन््य की प्रेरणा चीगो था मंच में जागव थी ॥4 धारा 
ध्िलत्राएों सम्बन्धी नवीन स्कोर धिवित थी से जंधाविन म्र्वीधिोों को 
करपना मे उद्घाटित दिये जिनम 7-भीदत के पजा।। - शा बा 
ग्रश्चिक हाथ सदा है | अचे 7 प्रताए + ,वान वतन हाधा! बा वीनचिराश 
से श्राल्दो लिस वह रवाबीनता-सम्राग केव यूगे करन परका, - २! । 
उसी युग की पृष्ठभूमि मे रामादण्ण पराया से, स्वामी राक व4 वीक ७ 
आदि महाएरूुप आध्यात्मिक जागरण की आवोक जिंगवा लिये पए बल 
इचक्षओओं में मलिगान रहे। भारसीय मिस शाजएफ गधा र | इ।ल को 
पौराणिक स्वणिस शखला नथा रूलि रीलि-मावि भी जमा 
से भुकत होकर फिर मे आपनितर्दिक शूद ब्यावत से कप ने निसीम 
वातावरण में सॉस लेते लगा, जिगके असम में शरकाववा पमरशा थी 
श्रग्नदत रमीसनाभन्श विध्वकति ने जत्म लिया । सन्त बरधाया 
उन्मेधों, उदुभावनाओं तथा सम्भावनाओं का कद वह में, उसे बुध, विगम 
हिन्दी मे तथाकाबित छायाबाद-खुग ने वत्ग लिए । 
खिदामजरा में प्रापकों विश्व-औीननन के हल पाराश लेथाी बन्‍्व॥ १, 
छास तथा मिर्भाण की शक्तियों का संभर्ष तथा सता भीवर से जिई4१-« 
समस्याझ्रों का, मानवीय घरालल पर, चथा समावात राजन को प+ुच॑ 
मिलेगा । मेरी काव्य-दाजा की दाष्टि ये गढ़ भरी द्िलीय लेखा संचीर 
सोपान अथवा उत्थान की रचनाएँ 2 जब, ज्यीहती तथा गजन 
काल मुख्यत: मेरा सौन्दर्य -सापना सथा कला-वाधता का शचता का जे फएा 
है । उसमे में मुख्यत: भारतीय सांच्फतिक पुनजावरण वी प्राद-वादिला में 
अनुपाणित रहा हैं। प्रकृति को सौस्दर्य -रखली मे सेंदा शीत के कास्ण पर 
काज की रचनाओं में प्रकृति-प्रेम तथा सफिेंद्स हो रचनाओं व प्राधान्यं 
रहा है, साथ ही उम्मीसवीं सदी के उसरा्मे के अगर बी बल वी की आील- 
बादिता तथा कलाशिल्प का भी हाथ एम्दे संवाश्त मे जय # । शेली की 
उदाल कल्पना, कीट्स की झूद्म कला-दीशआ, हर्ष सवल ढकंत मउभीर 
क्ति-प्रेम तथा टेनिसन और स्थिनबर्त के शाषा-वीद वथा लॉलिग 
इन सबनस उस संगम मेरे मन को झाकादिस किया | हद पड़ा पकारशे मे 
तब मेरा काव्य-कलाजनित सूर्य विन्यास का सुग था। दकिल्दु मुंगान्य 
ल्‍वा आत्े-आते बहिज बस के सहन्वाफृषण के कास्ख मेरे भोवसामक 
दृष्टिकोण में परिवलेत के चिद्ठ प्रक# होवे लगे श्रोर बध्पता के दो के 
अतिरिवत बाहरी विश्व-जीवन के उत्पान-पतमो के प्रभाव भी भेरे बन 
मे' संचित होने लगे | बशपि स्तनीस सो इकरीस के परहयाग आन्‍्दीलन 
में मैने कॉलेज छोड दिया था पर भारतीय स्वाधीससा-ययाम जा 
गम्भी रता की और मेरा ध्यान सन्‌ १६१७ के सभक-सस्याग्ड के मय 
से अधिक का द्रत होने लगा यहाँ से घरतलां के जीवन मेरी काव्य 
चेतना का प्रमुख श्रग्म बनन लगा भौर मरा मन कह्लना वी भूमिस 


वास्तजिकता की भूमि पर उतरने गा। इसी समय संयोगवश मुझे 
कालाकाँकर में ग्राम-जीवन के अधिक निकट सम्पर्क में श्राने का अ्रवसर 
मिल सका । और मूर्तिमान दारिद्रच-स्वरूप उत्त ग्राम-जीवन की पृष्ठ- 
मूप्ि में मेरे हृदय में जो गन अंकित होने लगे उन्हें मैंते 'युगवाणी' 
तथा ग्राम्या की रचनाओं में वाणी देने की चेष्टा की । भेरा काव्य यहाँ 
से युग-जीवन-संघर्ष तथा चेतना के प्रस्फुटन का ही दर्पण रहा है। 
“लिंदम्वरा के प्रथम खण्ड में'बुगवाणी' तथः 'घाम्या' से चुनी हुई रचनाएँ 
संकलित हैं। इनमें मैं कला तथा कल्पना से प्रेरित न होकर भू-जीवन की 
चेतना से ही मुख्यतः प्रभावित होता रहा और चेतना के एक पाद को 
भ्र्थात्‌ भौतिक जीवन-सम्बन्धी संचरण को इत रचनाओं में रूपायित 
करता रहा। घरा-जीवन-सम्बस्धी चिन्तन से इस काल में अधिक आन्‍्दी- 
लित रहने के कारण मैने, जिस कछ्ता की देवी ने मेरी 'पत्लव,' भजन! 
थुग की रचनाओं को संजोया था उसे मस्तक पर घारण कर लिया, और 
मेरा मन बाह्य जीवन के यथार्थ को समेटने तथा सुलझाने में संलग्न रहने 
लगा। 'युगवाणी', 'ग्राम्या' की गीता है। इसमें मैने चवीह जीवन वास्त- 
विकता के विकास की दिशा --भर्थात्‌ राशिवाचक ईश्वर का भावी स्वरूप 
जिस भहात्माजी दरिद्रवारायण कहते थे--तनिर्देश किया है। ग्राम्या' मे 
एक श्रोर यदि मध्य-युगों के विश्वारों तथा जीवन-पद्धतियों में पधरायी हुई 
लोक-मानवता का चित्रण है तो दूसरी और उस नयी अमृर्ते जीवन संवेदना 
का जो श्राज मन के स्तर पर उदय होकरविगृत जीवन-पथार्थ के ढाचे को 
बदलने के लिए सभी देशों में अनेक रूपों मे संघर्ष कर रहो है। 'शुगान्त 
“युगवाणी' और “ग्राम्या में निश्चय ही उश्ष कबात्मकता का अभाव है 
जिसने 'पह्लव' के पाठकी को आकर्षित किया हैं प्रौर जिसका संकेत मैंले 
'युगान्त' की भूमिका भें दे दिग्रा था। 'पहलव', 'गुंजत-काल में मैंते 
परम्परागत कलाबोध ही का नवीनीकरण फर उसे अभिव्यक्ति का 
साध्यम बताया, उसका रूप-जगत पुतर्जागरश-काल का भाव-जंगत होते 
के कारण विर-परिचित रहा किन्तु 'युगवाणी,' 'ग्राम्या' में और अपनी 
नवीन-चैतना से प्रेरित आगे की रचनाओ में मेरी कल्पना से झनुद्घाधित 
क्षितिणों में प्रवेश कर वहाँ के आव-वैभव को वाणी में मूतते करने का 
प्रधत्त किया। स्वभावत: ही उससे छप-कला का स्थास भाव-वैभव ने और 
38288 मान्यताओं का स्थान चेतना के स्पर्श ने ले लिया। शुक्तजी के 
शादी भें गुलाब की रूड सूंघनेवाले काव्य-प्रेमी अपने पिछले कला- 
सम्बन्धी संस्कारों के कारण उनसे भाव-सौन्दर्य की सुक्ष्म गन्ध ग्रहण करने 
भ॑ अरामर्थ रहे। यहाँ से मेरी सृजन-चेतना में कला का प्रयोग कला फ्ले 
लिए से रहकर जीवन को संवारने के लिए होने लगा जो मुझे इस वज्ञा- 
निक युग की झनिवाय प्रावश्यकता प्रतीत होने लगी। बत गये कलात्मक 
भाव-जेगत के रुपताम--जैसा कि 'युगवाणी' की इस उक्त से चरि- 
तार्थ होता है । 
हे या के 'मारत छोड़ो' आन्दोलन के बाद जो निरंकुश दपसे- 
शक देश में चला तथा असहयोग-आन्दोलन ते जो रूप बारण किया 
उससे मेरा चित्त झ्त्यग्त विचलित रहा। उसके बाद सन्‌ १६४७ में 
भारत-विभाजन का प्रभाव भी मेरे मन में अच्छा नहीं पड़ा। इसी मान- 


शप्रे 


सिक व्यथा तथा दुशाशा के श्र प्रकार को गियाँत में मेरे भीपर यह सर 
डुढ रूप से अकित हो गया कि केवल बाहर से राजनीति की लाडो 

न्‍पीकर ही मनृप्य मनूरप नदी बनाया जा सकता। इसे विशेद लिदख- 
विवर्तन के राजनीतिक-आशधिक युग में सनष्य की हक उतने ही कपापन्ा 
तथा सदवत सांरिकृतिश आन्‍्याोलन की भी प्रायश्यवता हैं झा वफरी 
जीवन-परिस्थितियों के परिवर्तनों के अनक्प मनुष्य के झब्तजगत एव 
भीतरी संस्कारों के प्रन की तथा मनुस्य के असताःसन्‍्य के अनुत्ष बाएरी 
जगत के परिवर्ततों को मानवीग जीवउन-ग रिमा के सम्तलन भे टन गये । 
इस सांस्कृतिक अनुष्ठान की प्रेर्णा सब मुर्झ 'लोकायतसन' के रूप मे 
मिली । यदि भौपततिक-दर्गेन के अग॒सार अ्रन्तजंगत को ब्राद्य जगत की 
परिस्थितियों पर आरोपित अधिरचना या ऊपरी परिधान भी सान लिया 
जाय तब भ। इस विज्ञान के यंग भे, जो विश्वजीवन की यूगो ने वडीमूत 
परिस्थितियों को क्रियाज्ञील राजीबत पिलाकर उथका शआाभल स्यग्वर 
करने में संलग्त है, मनष्य के अन्तर्गत का-- प्रसकाो लीचन बृष्टि, 
सांस्कृतिक मूल्यों का भी--तदसुरूप लिकास, इसससे तथा रूपास्तर 
होना इस युग की एक असम दस्ध आवश्यकदा है । उस रूपान्तर की दिया 
क्या होगी इस झोर इंगित करने में मेरी कब्गमा ने विशेष प्रणिर वि 
तथा तम्मयता प्रकट की है। 

दुसी व्यापक और नवीन सांस्कृतिक प्रेरणा मे खसप्राणितल होकर 
मेरा मन 'ग्राम्या/ के बहिजेंगत्‌ के धरातल से उठकर मनप्य की भावमाओ, 
विचारों, न॑तिक दृष्टिकोणों तथा सांस्कृतिक मूल्य के, अ्न्तर्जग न की ओर 
झरोहण करने लगा श्रौर मानव-चेतना के क्षेत्र के इस बाधा के सरचः 
चिह्नों तथा स्वप्न-संवेदतों को मैंन अपने 'स्वर्णशिरण', इनपंघलि' 
श्रादि नामक उत्तर काव्य-संग्रहों में मूत्तित करने का प्रधचश्ण किया, जो 
मेरे काव्य के स्वर्ण-युग की रचनाएँ कही जाती है शोर जिनका अ्यन 
“चिदम्बरा' के द्वितीय खण्ड में संकलित है । इस संचरण की असग्े 
आपको “ज्योत्स्ता,' 'युगवाणी' तथा आम्या' में मी यत्र-तत्त मर्जेंभी, 
चयोकि तभी से मेरी सृजन-प्रेरणा नये क्षितिजों की और श्रभिमरण कश्ने 
लगी थी, किन्तु मनुष्य के अन्तर्गत के सत्य की शोर भेरा ध्याव विशेष 
रूप से “चिदम्बरा' के दूसरे खण्ड के हो रवनाकाल में केरिद्रत उच्च । 

ग्राभ्या' सन्‌ १६४० में लिखी गयी थी, रानू ४० से सम धद६ तक 
का समय मुझे मनुष्य के असूर्त ग्रस्तर्जगत के मानचिन्ञ का परिनतथ प्राप्त 
करने में एक प्रकार से लया | इसमें एक वर्ष मेरी अस्वस्थता में भी 
निकल गया। शेप वर्षो में मुझे श्रपनी चेतता को शाह्य परिस्थिप्तियों के 
घकके से उबारते के लिए भनोवैज्ञातिक तथा दाशमिक अन्धों का 
गम्भीर प्रध्ययत-मनन करना पड़ा । इसी बीच सयोगवण मैं श्रोश्नरविन्द 
्राश्रम के सम्पर्क में भी ग्राया। जो दृष्टि मेरे भीतर स्वतस्थ जिस्तन- 
मनन से जन्म ले रही थी उसी के एक पक्ष का समथेन एश प्रकार से 
मुझे वहाँ मिला श्रौर अनेक दिनों से निष्क्रिय मेरी सुजन-चेतना का शोत 
फिर से उन्मुक्त रूप से मुखरित हो उठा । 

ये रचनाएँ मैंने किसी दर्शन-विद्ञष से प्रभावित होकर नहीं सिश्षी 
हूँ शायद दक्षन क बौद्धिक ढॉँले में बेघकर हस प्रकार का सजन प्राण 


खन सम्भव भी नहीं है। ये स्वनाएँ मानव-मविष्य के गुरुत्वाक ऐंण से 
0४ 204 200% 2 मुझे झाज के महान विपर्यय के 2 बैज्ञादिक युगे 
हो आन ही प्न्तदूप्टि से प्रेरित होकर लिखीं। इस प्रकार 
गे दृष्टि मुझे 'पत्वद' काल के बाद ही मिल गयी जिसका दिग्द्न मैंने 
मंक्षे प्‌ में अपने पुरुषोत्तम राम! वासक काव्य-खण्ड में उपस्थित ऋरने 
का प्रयत्न किया है। 
मेरी इस काल की रचना में प्रमेक आलोचकों को कलात्मकता का 
प्रभाव मिलता है, वे उन्हें विचार-दर्शनसे बोफित भी लगती हैं। मैं 
कला ही को क्षाव्य का प्रमुख उपादान नहीं मानता, उसका उपयोग तबीन 
बैतना के स्वप्त-स्पन्दन तथा भाव-संवेदनों को काव्य में प्रस्तुत करने के 
लिए ही उचित समभता हूँ। जो अमूर्त स्पत्दन दथा संवेदन श्राज 
मनुष्य के मत में बयी जीवन-सम्भावनाग्रों के रूप-में जन्म ले रहे हैं उन्हे 
सौन्दर्य-मूर्त करता मैं श्राज के यूग का कवि-कर्म मानता हूँ। बो कला का 
उपयोग केवल कला के लिए हो करनें की महत्व देते है उनका सूजन 
आज नये कला-उपादानों की खोज में प्रतीक-बिभ्बों के ऐसे जंगल में लो 
गया है जहाँ अधिकांश पाठकों की बुद्धि नहीं पहुँच पाती या वह शेनी 
ग्रवास्तविकता, अरूय भावात्मकताया अति बैयवितक अनुभूतियों के 
बुद्माशय की सृष्टि करने लगा है जिसका आज के जीवत से दूर का भी 
सम्बन्ध नहीं देखता ! इस यूग में मौलिक काव्य की सीमाएँ स्वत: भी 
स्पष्ट है क्योंकि हमारे रस, आानन्‍्द, सौन्दर्य की घारणाएँ नया रूप ग्रहण 
कर रही हैं और उनकी पतुभूति ग्रधिक सूक्ष्म हो गयी है। यही बात अच्य 
लसलित-कलाओं और विशेषकर चित्रकला के लिए भी कही जा सकती 
के । नत्रीत जीवन-सौन्दर्य की भावना एवं संवेदता को-- जिसे अभी अत्तः 
धौन्दय नाम देता उचित होगा--कोसे काव्यात्मकता या चित्रात्मकता द्वारा! 
सर्वागीण अधिव्यकिति देकर धथा जीवन के निकट लाकर इंखिय-याह्म 
बनाया जाय यही आधुनिक कला के सामने निशृद् समस्या है। जो कवि 
था कलाकार उसे जितने ही परिपूर्ण रूप से रूपायित करने में सफल होगे 
वे अपना कंतंव्य उतना ही ग्रधिक निभाकर कल-कर्म को चरितार्थ कर 
सकेंगे | 
कुछ पाठकों को मेरी 'युगवाणी', 'ग्राम्या' काझ्त की काव्य-चेत्तना 
तथा स्वर्णकिरण |, 'उत्तरा' आदि की काव्य-चेतता में एक भ्रन्तविरोध 
दिखायी देता है, यह इसलिए किये उन्हें मतबाद या सिद्धान्तवाद की दुप्टि 
भ देखते हैं। इन दो युगों की रचनाओं में अम्तविरोध नहीं, अच्तविश्तार 
मिलता है। मुझे भपने को स्वयं ही शिक्षित करना पड़ा इसलिए मेरा मनो- 
विकास सरल रेखा में न होकर सोपान के अथवा वतत-्सोपान के हूप 
में हुआ । 'स्वर्णकिंरण-काल की रचनाओं में बगवाणी, ग्राम्या-काल 
के सभी प्रत्त-प्राण-सम्बन्धी जीवन के मूल्य वर्तमान हैं। उनसे भी अधिक 
उसमे मॉस्कृतिक तथा चेतनात्मक मृस्यों के सौन्दर्य को अभिव्यवित मिली 
+ जो उस मनुष्यत्व के उपादाद है जिसे भ्राधुनिक विज्ञान की पीछिका 
नयी धरती पर, नये मूल्यों के चरण रखकर विचरण करना हैं। 
भरी इस काल की रचनाओं में जिनमें मेरे काव्य-हूपक मीं सम्मिलित 
हैं, इस यूग की ह्वासोन्मुखी तथा विकासोन्युसी प्रवृत्तियों के विदव-व्यापी 
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सघय के प्रमुख पक्षों को वाणी मिली है। मैंने अपनी रचनाप्नो में किसी 
विज्वेप जीवन-दर्शन को नहीं उभारा है बल्कि आज के युग-जीवन की 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपनी ही जीवन-दृष्टि की अतिक्रियाओं को 
कविता के रूप में सँजोया है। मेने नवलेखन की तरह अमृत श्रत्ति 
वैयक्तिक भाव-बोध को दुर्वबोध कलात्मक प्रतीको में उपस्थित करने का 
प्रयत्न नही किया है, न क्षण के सवेदन को ही अश्रधिक महत्व दिया है । मैने 
उसमें मानवता की विकास-दिशा तथा विश्वजीवन के हृदय-रपन्दनों को ही 
ग्रहण करने का प्रयत्न किया । 

स्वामी रामक़ृष्ण परमहस, विवेकानन्द तथा स्वामी दयानन्द द्वारा 
ग्राविर्भूत पुनर्जागरण तथा सुधारवाद की प्रेरणा भारतीय जीवन को कुछ 
हद तक मानसिक झ्ाध्यात्मिक सन्‍्तोध देकर प्रभ्नावह्कीन हो गयी। जीवन 
के घरादल पर उससे देश में किसी प्रकार की जागति तथा उन्सति कर 
सचार नही हो सका । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी देश केवल खोखली 
राजत्रीतिक मुक्ति का अनुभव कर शरका। घह्द अपने को ठोग जीवन- 
निर्माण की दिया की ओर संगठित एवं अग्रसर नहीं कर सका । देखा 
कारण यहू है कि आज के दिगमियान के युग में जो विश्व-मानव क॑ 
भीतर नये मनुृष्यत्व के श्रभियान का भी युग है, धरती के मनुष्य को एक 
अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण तथा अधिक महान्‌ मनुष्पत्व की प्रेरणा 
घाहिए जिसका ध्येय केवल आध्यात्मिक सम्पद था भोतिवा बेभव संचय 
करता ही न हो बल्कि जो इन दोनो के सौष्ठव को आत्मसात्‌ कर मनुष्य 
के आत्मिक, सानसिक, प्राणिक तथा देहिक आवश्यकताओं के सम्पूर्ण सत्य 
को घरती की जीवन-गरिमा में संयोजित कर सके । जो पिछले युभों की 
खर्व आव्यात्मिक-नैतिक सान्यताओं तथा निषेध-वर्जनाशों की देश-काल- 
पीडित दृष्टि को लॉघकर मनुष्य के इन्द्रिय जीवन का अध्यात्मीकरण 
तथा आध्यात्मिक जीवन का इन्द्रियीकरण कर सके ) मासलव-जीवन का 
सत्य केवल मानव-केन्द्रिक ही' नही, धरा-कान्द्रिक भी है, भरती की चेतना 
से मानव-चेतना का सर्वाग संयोजन ही इस युभ के द्रप्टा-लप्टा, लिम्वक्- 
विचारक, शिल्पी-कर्मों तथा विद्वरगम्धता और संस्कृति के सम्मुख 
सम्प्रति अनिवार्य मूलगत प्रश्न तथा समस्या है जिगका द्वामित्य कवि, 
कलाकार तथा शिल्पी पर आज सर्वोपरि है क्यांकि बह मानवता के अन्त- 
जेंगत्‌ का निर्माता है और संस्कृति के सैनिक वी तरद उसे इस गम्भीर 
ग्ररूप ग्रास्तर समस्याओं एवं शक्तियों शो अजक्ष संघर्य कर उन्हें नवीन 
जीवन-सौन्दर्य का भावनात्मक शात्राम लथा सूल्यगत रूप प्रदान करना 
है ' घरती की चेतना को कुछ अपनी मौलिक प्रवत्तियां 3, जैसे राग-फर५, 
काम-करोव, स्वाथें-महुंकार आदि जिनका व्यर्थ के उदात्तीकारण में जीवम 
ब्यतीत करने के बदले उसके सत्य को स्वीक्ाति देकर उनका सभाजीकरण 
एब मानवीकरण करता है। मे मु-जीवन की झात्म-धंरक्षण की राष्टरण 
प्रवृत्तियाँ है, जिनमें ये प्रवृत्तियाँ क्रियाशील नही रह गयी है, वे जीवन के 
धरातल पर मृत के समान है। हमें केवल मन के ही स्तर पर झात्मोन्नयन 
नही करना है, जीवन के घरातल पर भी उसे संवपरना है । मानव-अ्रहता 
ही इंकवर का पाथिव स्वरूप या मुख है उसी क से घरा जोवन 
मे का बोध सम्मव है ६ कृता क पिखरा पर दोघवाज 


के विचरण करने के बाद मुर्के उनकी एकांगिता तथा रिक्‍्तता की 
प्रभुभूति हुई और भौतिक दर्शन के बहि््रान्त राजनीतिक -आर्धिक 
जीवतमर में भटकते के बाद भी उसी प्रकार उसकी एकांगिता.. 
कुरूपता, अनगढ़ता तथा अमानवीय निर्ममता का अ्रनुभव हुआ । 

. “विदम्बरा'-काल के बाद 'लोकायतन' में मैने धरती की चेतना ही 
की सुरुष सथा सर्वोच्च स्थान दिया है और सीता का रूपक बाबकर उसे 
मध्ययुगीन नैतिक संस्कारों तथा रूढि-रीतियों की शरृंखलाओं से मुक्त कर 
घरा-चेतता का नवीन युग के ग्रमुहप मातवीकरण तथा आप नर 
किया है| वाल्मीकि, व्यास ने जिस सांस्कृतिक संचरण को जन्म दिया 
था वह कालिदास प्रे सौन्दर्य-पल्लवित होकर तथा सूर-तुलसी के मध्य» 
युगीत स्वणिम तोरणी में प्रवेश कर एवं उनसे श्रामें बढ़कर श्राज एक 
सर्वदेशीय अधिक व्यापक, श्रधिक पूर्ण सास्कृतिक चेतना के रूप मे 
तिकमसित होकर, देशो-राष्ट्री की सीमाओं से मुक्त नयी धरती के दिगन्त 
विस्तृत प्रांगण में जीवन-पूर्त होते जा रहा है, जिसके प्रधम चरण-विज्लु 
की अ्रस्फूट ग्राहट हमे कवीद्द रवीस्द्र की काव्यमुमि में सुनायी पड़ती है। 

पविदग्बरा' के प्रथम तथा हितीय खण्ड की पृष्ठभूमि मे जो भौतिक 
प्रगति तथा आध्यात्मिक विकास की शक्तियाँ मु सृजन-प्रेरणा दे रही 
थी उसकी भविष्य के लिए बैसी उपयोगिता नहों रहू गबी--उन दोनों 
विचारधारा तथा दर्शन-दृष्टियों का रुपान्तर होना है। जीवन की 
भौतिक उललतति के प्रतिनिधि इस युग की राजनीतिक-आयिक पद्धति को 
अधिक मानवीय बनाना है। सम्भव है भविष्य में कोई गाधीजी-सा दूर- 
दर्शी भ्रविष्य-द्रष्टा एवं और भी अधिक विकसित व्यक्तित्व झ्राज की 
निशचरित्र राजबीति तथा हृदयहीन आर्थिक पद्धति को अपनी व्यापक 
दृष्टि से मानवीय संस्पक्ञ प्रदात कर सके। उसी प्रकार हमारा आ्राध्या- 
त्मिक बोध भी जो विश्व-जीवन से अपना सम्पर्क खोकर अब केक्ल 
वैयवितक साधना तथा झाध्मोस्नति का प्रतीक रहेंगया है उसे अपनी 
आाध्मिक सान्बिकता को धरती के जीवन के अधिक तिकेट लाना है और 
अपने ऊर्ध्यगामी चरणो को जीवन के समतल प्रयार पर चलना सिखाना 
है। दोनों ही दृष्टियों तथा संचरणों के अतिवादो ने युग-्मातव को हृदय- 
हीन बना दिया है और विश्व-सभ्यता को हादिकता के मर्मस्पर्जी सौत्द्य 
मे बंसित कर दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि रामायण- 
महाभारत की, व्यापक जीवनयथार्थ पर आधारित, करमठ चेतना मध्य- 
युगीं से अपनी अतीतोन्मुछठी दृष्टि के कारण अपने ही भीतर स्षिमठकर 
शव जडीभूत होकर पथरा गयी है। उसी प्रकार इस वैज्ञानिक युग के 
भौतिकवादी वैभव मे पूंजीभूत पर्चिम की सम्यता भी उच्च श्रद्धा कया 
प्रास्था के भ्रभाव में अपने ही बोक से डगमगाकर एवं प्राणिशास्त्रीय 
मनोविज्ञान तथा अ्रस्तित्ववादी 8 अन्थकार में विधटित होकर 

सऑस्कृतिक क्लास के चिह्न भ्रकट कर रहो हैं । न्‍ 

आ्राज के पुग-मानव के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह हु 

दोनों ही दृष्टियोँ की प्रतिरंजनाओं से मुक्त होकर दोवों ही के धन, से 33020 

तध। सारसभूत सत्यों को संग्रोजित एवं समस्वित कर हक विले 

सतास्कुतिक सचरक को नयें जीवन-सौन्दर्य से सम्पन्त करे जिंतमे पिछ 
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संघर्ष के प्रमुख पक्षों को वाणी मिली है। मैंने अपनी रचनाग्रो में किसी 
विशेष जीवन-दर्वन को नहीं उभारा हे बल्कि आज के युग-जीवन की 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपनी ही जीवन-दृष्टि की प्रतिक्रियाश्ों को 
कविता के रूप में सँजोया हैं। मैने नवलेखन की तरह अमूत्ते अ्रति 
वैयक्तिक भाव-बीध को दुर्बोध कलात्मक प्तीको में उपस्थित करने का 
प्रयत्न नहीं किया है, न क्षण के सबेदन को ही अधिक महत्व दिया है। मेन 
उसमे मानवता की विकास-दिशा तथा विश्वजीवन के हृदय-स्पन्दनों को है; 
ग्रहण करने का प्रयत्न किया । 

स्वामी रामक्ृष्ण प्रमहंस, विवेकानन्द दथा स्वामी दयानन्द द्वारा 
आविर्भूत पुनर्जागरण तथा सुधारवाद की प्रेरणा भारतीय जीवत को कुछ 
हुद तक मानसिक आध्यात्मिक सन्तोष देकर प्रभावहीन हो गयी। जीवनम 
के धरातल पर उससे देश में किसी प्रकार की जागृति तथा उन्तति का 
संचार नहीं हो सका । स्वतन्व॒ता-प्रागिति के बाद भी देश केवल खोली 
राजनीतिक मुक्ति का अनुभव कार सका। महू अपने को ठोश जीवनस- 
निर्माण की दिशा की ओर संगठित एवं अम्नसर नहीं कर सबत । इसका 
कारण यह है कि आज के दिगभिश्रात के युग से जो बिश्व-मानव के 
भीतर नये मनुप्यत्व के अभियान का भी युग है, घरती के मनुष्य को एक 
अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण तथा अधिक महान्‌ मनुष्पत्व की प्ररणा 
चाहिए जिसका ध्येय केवल आध्यात्मिक सम्पद या भौतिक वैसव संचय 
करना ही न हो बल्कि जो इन दोनों के सौष्ठव को आत्मसात्‌ कर मनुष्य 
के आत्मिक, मानसिक, प्राणिक तथा दैहिक आवश्यकताओं के सम्पूर्ण सत्य 
को धरती को जीवत-गरिमा में संयोजित कर सके । जो पिछले यु्गों की 
खर्व आध्यात्गिक-नैतिक मान्यताओं तथा निपेष-वर्जनाओं की देश-काल- 
पीड़ित दृष्टि को लॉधकर मनुष्य के इन्द्रिय जीवन का अध्यात्मीकरण 
तथा आध्यात्मिक जीवन का दन्द्रवीकरण कर सके । मानब-जीवन का 
सत्य केवल मानब-केस्द्रिक ही नही, धरा-कान्द्रिक भी है, घरती की चेनना 
से मानव-चैतना का सर्वाग संग्रोजन ही इस युग के द्वाटा-खस्टा, चिस्वक- 
विचयारक, शिल्पी-कर्मों तथा विश्वसम्यता और संस्क्रात के सम्भग् 
सम्प्रति अनिवार्य मूलगत प्रश्न तथा समस्या हैं जिगका दाधित्व कवि, 
कलाकार तथा शिल्पी पर झाज सर्वोपरि है बधो कि बह मानजता के अच्त- 
जंगत्‌ का निर्माता है और संस्कृति को सैनिक की तरह उसे उन गश्भौर 
अरूप ग्रान्तर समस्या्रों गर्व शक्तियों के अजम संघर्भ कर उन्हें नवीन 
जीवन-सीन्दर्य का भावनात्मक शायाम तथा मूल्यगत रूप धदान करना 
हैं! घरती की चेतना फो बुछ अपनी मौजिक प्रविया है, जैसे राग-उप, 
काम-कीब, रवार्थ-अहकार आदि जिनका व्यर्थ के उदासीकण्ण में जीवन 
व्यतीत करने के बदले उगके सत्य को स्वीकृति देवार उनका समाजीन'रण 
एवं मानवीकरण करना है। ये भू-जीवन की आात्म-सरद्ण की गन्नज 
प्रवृत्तियाँ है, जिनमें ये प्रवुियाँ क्रियाशील नहीं रह गयी हैं, थे जीवम के 
घरातल पर मून के समान हैं। हमें केवल मन के ही स्तर पर झात्मोस्नयन 
नहीं करना है, जीवन के घरादल पर भी उसे संवारना है । मानव-्यडता 
हो इंश्वर का पाथिव स्वरूप या सुख है उसी क से घरा जीवन 
मे का बोच सम्मव है ८ केता के दिखरों पर दीधकाल 


'के विचरण करने के बाद मुर्के उनकी एकांग्रिता तथा र्क्‍्तिता की 
उतुभूति हे और भौतिक दर्शन के बहिर्श्रानतत राजनीतिक -आथिक 
जीवतमर में भटकतने के बाद ही उसी प्रकार उसकी एकागिता, 
मुरुपता, अनगढ़ता तथा अमानवीय निर्ममत्ता का अनुभव हुआ । 
पचिदम्बरा काल के बाद 'लोकायतन' में मैंने धरती की चेतना ही 
को मुख्य तथा सर्वोच्च स्थात दिया हैं और सीदा का रूपक बाँचकर उसे 
भध्ययुगीन नैतिक सस्‍्कारो तथा रूढि-रीतियों की शरुंखलाओं से मुक्त कर 
घरा-चेतता का नवीन युग के अनुरूप मानवीकरण तथा अप 
किया है। वाल्मीकि, व्यास ने जिस सांस्कृतिक संचरण को जन्म दिया 
था वहु क्रालिदास में सौन्दये-पल्लवित होकर तथा सूर-सुलसी के मध्य- 
युगीव स्वर्णिम तोरणों मे प्रवेश कर एवं उनसे भ्रागे बढ़कर श्राज एक 
सर्वदेशीय अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण सास्कृतिक चेतता के रूप में 
विकसित होकर, देशो-राष्ट्रों की सीमाओं से मुक्त नयी धरती के दिगत्स- 
विस्तृत प्रांगण में जीवम-पूर्त होते जा रहा है, जिसके प्रथम चरण-तिह्न 
की अ्रस्फुट आहट हमे कदीद्ध रबीख् को काव्यभूमि में सुनायी पडती हैं। 
पिदश्व॒रा' के प्रथम तथा हिदीय छण्ड की पृष्ठभूमि में जो भौतिक 
प्रगति तथा आध्यात्मिक विकास की शक्तियाँ मु सुजन-प्रेरणा दे रही 
मी उनकी भविष्य के लिए वैसी उपयोगिता नहीं रह गयी--उन दोनों 
विचारधाराओों तथा दर्शन-दृष्टियो का रुपान्तर होना हैं! जीवन की 
भौतिक उस्तति के प्रतिनिधि इस युग की राजनीतिक-आरथिक पद्धति की 
अधिक मानवीय बनाना हैं। सम्भव है भविष्य मे कोई गांधीजी-सा हूर- 
दर्शी भविष्य-द्रष्टा एवं और भी अधिक विकसित व्यक्तित्व आज की 
मिक्चरित्र राजबीति तथा हृदयहीन आर्थिक पद्धति को अपनी व्यापक 
दृष्टि से मानवीय संम्पर्श प्रदात कर सके। इसी प्रकार हमारा अरपध्या- 
त्मिक बोध भी जो विश्व-जीवन से अपना सम्पर्क खोकर अब केवल 
बेगवितक साथना तथा श्रात्मोस्तात का प्रतीक रह गया है उसे अपनी 
ग्राहत्मिक सास्विकता को धरती के जीवन के अधिक निकट जाना हैं आर 
अपने ऊर्ध्वगामी चरणों क्री जीवन के समतल प्रमार पर चलना सिखाना 
है। दोनों हो दृष्टियों तथा संचरणों के श्रतिवादों ने बुग-मानद को हृदय- 
हीन बना दिया है और विश्व-सम्यता को हादिकता के मर्मसस्‍्पर्णी सीन्‍्दर् 
मे बंखित कर दिया है। यह कहना भतिशबोक्ति वही होगा कि रामायण 
टाभारत की, व्यापक जीवनयथार्थ पर ग्राधारित, कर्मठ चेतना मध्य- 
युगों से अपती अ्रत्ीतोस्मुखी दृष्टि के कारण अपने ही भीतर ठिमदकर 
अब जदीभूत होकर पथरा गयी है। उप्ती प्रकार इस वैज्ञानिक दुप के 
भौतिकवादी वैभव में पूंजीभूत पश्चिम की सम्यता भी उच्च श्रद्धा हर 
ग्राम्या के प्रश्ाव में अपने ही बोम; से डगशगाकर एवं प्राणिशास्त्री 
मनोविज्ञान तथा अस्तित्ववादी ह श अ्न्थकार में विधटित होकर 
पधारकृतिक 'ह्वाम के चित्न प्रकर्ट कर । रे 
आज के युग-्मानव के लिए यह अनिवाये हो गया कि बहू उपयु्वर्त 
दोनों ही वस्टियों की भ्रतिरंजनाओ से मुंबत होकर दोनो ही के धन, 2380 
तथ' सास्भूत स॒त्यों को संयोजित एवं समत्वित के कक हे 
सांस्कृतिक उंचरण को नये जीवन-सौस्दर्य व सम्पन्त करे जिसमें पिछले 
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यूजों के धर्मों, आचारो, नीनियों, जीवन-मुल्यों हा पद्धतिकों के रा 
म्परामत जीवन्त-तत््यों का नव-मानवसा की अहिस्नर झावप्यकसांग्र 
के अनुरूप समाहार किया जा सके । उपरसिनदोी के शु ८ चस्सके स्पण टै 
मेरे मन में छाथे पिछले आद्शो तथा रीति-्नीलि-नियर्सी सम्वन्धी जॉब 
पद्धतियों का पर्वताकाश विधान कपूर को त रह ही झपन्त-आ्षाप जैसे 5 गर्म 
और अविराम मानसिक संघर्ष के उपर्य नवीन जीवन वीर्नीविंद सा 
की धरती के कूल तथा नये मानवीय झादलों के टितिज रस दूत में -पाप्त 
अनेक प्रार की विदारधारातं भादि के तुशागे ने बाटर विवकर 
मेरी कल्पना में, जिसे मैं कवि की बोग-साया कंदता #, धीर-भीर उदय 
होने लगे। मेरे अनेक वर्षों के अनुभयों ने, दो वियनयूओी, भारतीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन तथा विज्ञान के ऋश्म-विकास अ्रण-युग तथा अरव- 
रिक्षयुग के श्राभभन ने मेरे भीतर झनेक प्रकार के प्रेरणा श्री , नये जीउच- 
आदर्शो, मनुष्यत्व की विकासशील परिणतियों तथा व्पप्पक सारकू लिक 
संम्भावनाओ्रा को जन्म दिया है। ध्लोग्म रचिएद आम को पोग व्याप्त के 
वातावरण का प्रभाव मेरे मन मे एक-दूसरे ही #ू व मे पा । बाग के के ई- 
मुखी गति वैयक्तिक साधना की महनाए तथा उसका सीमा सर भी वर 
स्पप्ट ही गयी । बहाँ विशिष्ट व्यक्तियों हो का पवन दो सके ] है चौँर 
सामान्य प्रकृति-पुञत्र शानव के लिए अपनी लिसवलियों के संवाजीप रण 
करके ही उनका उन्‍्तयन या सेंग्कार सम्भत ही सकता है, बढ समाधान 
मेरे मन को ठीक लगा! बिना मानवीय समता की परक्तिय | मानवीश 
आध्यात्मिक एबत्ा की अनुभूति सम्मव नहीं है, प्ले केसे घरती के जीवन 
के निकट लाया जागे, श्राध्यारिमक-त तिएसिक आददों को कम संयोजित 
किया जाये, क्या उनसे कोई अन्तर्जात विरोध है, या थे एक ही मानव 
भत्य के भीतरी-बाहरी पक्ष है, क्या इबर विष्व-जीवस के संघर्ष को 
छोड़कर कही! अन्यत्र तिवान करता है, वह सार्टि को रचना है सा सप्स 
सगिट बनकर अपने अतस्त विंकासकम मे॑ उसी मे विनतिनत रत प्रमाद शोसा 
है। क्या स्थर्ग पृथ्वी के आज के नारकीय अविकसित जीतने ही को समय 
उन्नत रूप नहीं है, सादि, अमक गढ़ प्रश्ती के पर मर, अपने जीनर मे 
स्वतः मिलने लगे । 

हम पिछले नाभ-रूपों में परिणत जिस सत्य से परिचित हैं बह किलतो 
ही महास हो भविध्य के नाम-रूप का खत्प सही हो सहला, जज की उसके 
पीछे एक सा भीम व्यक्तित्व का प्रकाश-मण्डल लिप दिया जगा हो । 
अपने नये विफास-कम से सानक-वतगा पिछले देश -कानगत शादशों के 
सम्मोहन से मुक्त छोकश एक नवीन मालवीय ये झ३ आय जितस्व के सौत्टम 
से मण्डित होने जा रही है और विगत थशुगी के सर्मजीति, ब्वर्ग-्तश्ण, 
पराप-पृण्य, इहलीक- रतोक की घ्रारणाओं की अ्रतिकग कर , भीवज-मूत्यों 
को एक नग्री दिल्ला देवार अपने सम्भुणे रघनात्मक ऐेडवर्स मे बथनरित हीं 
रही है। श्राज के संफ्रास्लि-युग को जनता शर्त भानवता की, जो हाल तथा 
विकास की शक्तियों से जुऋकर नवीन चेतमा के सौचर्य में इन शही है, 
अपने लिए नवीन भौतिक प्राणिक जीवस की पीडिका का निर्भाण कर 
कला तथा सस्वृति क पथ से आध्यात्मिकता थी पश्रोर जो कलार्शों की 
कला है तथा जीवल्व से ईदवरत्व को शोर बढना तथा विकसित होता है 


वास्तव में ईइवर ही मनुष्यों का मनुष्य है। विश्व-जीवन के निर्माण के 
लिए स्थृल-सुक्ष्म, बाह्य-प्राभ्यन्तर सभी शक्तियों रा संयोजन तथा उपयोग 
कर सकता ही योग है जो आज आत्मीपलव्धि की साधना में खो गया हैं 
“बह साक्षात्कार का सत्य भी हैं और कर्म-कौशल भी । 

आज के ग्राध्यात्मिक पुरर्जागरण तथा वैज्ञानिक ब्रवतरण के युग में 
समध्त जान-विज्ञान सम्बन्धी सम्पद से सम्पन्त होते हुए भी मुझे मानव 
में हादिकता का अभाव लगता है शिसके कारण उसके जीवन के निर्माण 
के प्रमत्न मानवीय ते होकर कंवल विमंम्र यान्त्रिकता के प्रतीक बनते जा 
रहे है। भाज के बहिर्रान्‍्त थुंग में मातव हृदय एकदम नीचे देव गया है, 
हुँदय की चेतता के दारा ही हम ग्र्त, श्राण, मन, बुद्धि तथा आत्मा के 
समस्त ब्रोघ तथा तत्सम्वन्धी शवितियों को समन्वित्त कर उत्तें मानदीय 
सौहाई का सौन्दर्य भरसकते है। बाहुरी-भीतरी सभी प्रकार की साधनाझ्रीं 
के लिए मुझे हृदय का पथ अधिक सुगम-स रल तथा लोक-जीवन के निकट 
लगता है। 'युगवाणी' में मैंने लिखा था कि अध्यात्व अपनी पूछ 
उपलब्धियों को जीवन-झुर्ते करने के लिए वैज्ञातिक युग के आशमत की 
प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुझे लगता है कि विज्ञान श्र अच्यात््म के 
भौतिक और आत्मिक उपकरणों का माववीय उपयोग केवल मानव- 
हुँदय के सत्य को ही प्रमुखदा देखकर सम्भव हो सकता है। 

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि समस्त सत्य धरा केखछिक अथच 
मानव-केंरिद्रिक है इसलिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही घरातलो 
के दष्टि-बैभव को तवीन मानव की निर्माण तथा विकास के लिए अयुकत 
करना चाहिए कि वह भविष्य में इस देशों, राष्ट्रों की सीमाओं से उभरी 
हुई धरती पर एक नवीन सांस्कृतिक एकता का अनुभव अपने भीतर कर 
सके--सांस्कृतिक एकता जो उसकी ईश्वरीय अथवा आध्यात्मिक एकता 
वी भी अतिनिधि बन सके । कला में रूप और चेतना की संयोजन, दंशन 
में हि थे और राशि का संयोजन, रचना-कर्म में विज्ञान प्रोर अध्यात्म का 
संथोजव--ये तीनों अर/ज के युग की व्यापक जीवन्त भ्रोवशयक्ता के प्रमुख 
तत्व हैं। कवि-कर्म मेरे लिए सृजनात्मक तथा केडालक ही ने रहकर 
सी लैतनी की दिशा में चिन्तवात्मक तथा निर्माणात्मक भी रहा। कवि- 
दष्टि भातवजीवन को सौन्‍्दय तथा रस की सम्पद्‌ से सेजोने एवं सम्पत्न 
करने के लिए अकाश तथा अत्यकार दोतों ही झक्तियों के सत्तों का 
महत्व समझती है। 'प्रम्धस्तम प्रविश्वन्ति ये विद्यामुपासति ततो भूय इंच ते 
तमों य विद्यायां रता: की आर्षवाणी उनकी सुजन-चेतता के अधिक 

ठ्है। यों 
न 2 में इस युग में मदि एक और जीवन को परिस्थितियों को 
आानवींग सुविधाओं के अनुरूप ढालने का संधर्ष है तो दूरी ओर उत्तना 
ही झ्रावद्यक सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक गस्‍्वताओ को तदतुहप 
बदलने तथा विकसित स्वरूप देने का भी संघर्ष है। भ्राव विज्ञान के 
प्रादरर्भाव के कारण बाह्य परिस्थितियों का विश्व जितना परणितित तथा 
विशसित हो गया है उत्तके अनुषाद में मातव का झास्त रिक अत, उसके 
विविध दिशाओं में ज्ञानाजेन के बाद भी, उतना विकसित तथा रा 
नहीं ह्दो सका है, मनुष्य अब भी पिछली परिस्यित्तियों पर आपषारत 


/ धपह 


मान्यताओं का बौना व्यक्तित्व था खर्व प्रतीक ही रह गया दे । 


आज मानव-अ्रकृति को नया सूल्य देना है। घूत-सास्वति, पशु-पक्षियों 
के जग की प्रकृति मनुष्य में अथिक सराकत तथा विगत हू पका 
हुई है । उस प्रकृति को पिछले युगों की परिरिषति से बेची सीमाओं के 
कारण पूर्ण श्रभिव्यक्तित नहीं मिल सकी दे । आज के पैज्ञागिक यूग में, 
जब्र कि मनुप्पों ने भूत शवितयों पर पर्यात्व आमिपत्य प्राप्त क्र लिया 
है, मानव-प्रकृति श्रधिक व्यापक, परिपृण तथा ममुन्तत झजिव्यक्ति 
चाहती है । आज उसके तवीत रूप से समाजीकर्श एवं सरकृतीकरण की 
थ्रावश्यकता है। अभी मनुष्य का मन विगत शुगी थे आजार-विनार, 
नैतिक-आ्राध्यात्मिक दुष्टिकोणों ही का प्रतिभिधित्त कर रहा है, थो शक 
प्रकार से बासी तथा अव्यवहार्य हो यया है। ग्राज जीवन को, जिनकी 
शक्ति क्रान्ति है, अपने ही भ्रावेगों की क्षमता में प्रकट होकर तथा आगे 
बढ़कर मन को नवीन सर्वर भावना से भरकर उसे तयी दृष्टि कथा प्र श्णा 
प्रदान करनी है | जीवन का छ्ेश्र मन से कही आउयवा है। इस युग का 
युवकों का विद्रोह भी इसी जीवनी-टाकित के आलोखन फा एक लक्षण है। 
युवक, मन से अधिक, जीवन का प्रतिनिधि होता है और उसके सकता की 
पिघ्रली आग में नित्य नये जीवन की प्रगाढ़ सं बे दवा प्रदाठित होती रफ़वी' है । 
पतएवं श्राज' मनुष्य के झ्न्य रतम मे अजय क्षमता के “गम में निहित प्रज्ञाति 
का आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा सन्नी-पुर्पो से सस्बचस्धित सभी 
इप्टियों से सभी घरातलों पर नवीबीकरण करना है, जिससे बह अधिक 
पूर्ण तथा समग्न रूस से धरती के जीवन में प्रश्फुधित होकर वरस्ति्थ हो 
सके । यहे हैं संक्षेप में मानव-प्रकृति के पुनर्मह्याकन को युग, आग के 
फमस्त झाथिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संधर्ष 
जिसके बाह्य लक्षण मात्र है। मानब-प्रकृति के सिन्धु का पुत्र युग-मन्धस 
कर भमानव-ग्रहंता के केन्द्रीय मूल्य को बदलना एवं विकसित करना हैं। 

निसन्देह इस युग में कवि तथा सूजक के कर्बों पर अत्यन्त महान 
दायित्व श्रा पडा है । बरती के जीवन को उसके भाई-बहनों, आालोवा- 
पृज नक्षत्रों को श्रेणी में उवके समकक्ष बिठाने का भार वेज्ञानिया से भी 
अ्रधिक आज के सृजन-प्राण द्रष्टा तथा ख्रष्णा के ही कपर है। अपनी 
सीमाओं तथा अपने युग की सीमाग्रों के भीतर में मे केवल उस सध्य मी 
प्रति जागरूक-भर रह पका हूँ, उस दिशा में बतकिचित प्राणों की अंजलि 
भी दे सका कि नहीं, में नहीं जातता। मेरे कृतित्व के पुरस्करणीय होने 
का कारण मेरा कृतित्व सम्भवत: उतवा नहीं, जितना आज के महान युग 
के भ्राविर्भाव का सौन्दर्य , चैतन्य, आनन्द तथा सृजन की भाजना है । इस 
विराद युग के भभिनव वसन्‍्त के स्पर्श से यदि भेरी श्रकिनन प्राण लता 
में भी दो-एक कोंपलें फूट पड़ी हों तो इसमें क्या आइचर्य है। इन थोडे-्से 
दाब्दों में, इस अवसर पर समागत, श्राप सब साहित्य-में मी बन्धुओं का मैं. 
झमिनच्दत करता हूं जो इस महान्‌ निर्माण-विताश-पुजन-संदार के थुग में 
विवाश-संहार की शक्तियों का साहस के साथ सामना करने में विदवास 
रखते हुए सृजन तथा निर्माण के स्वल्प प्रयत्नों की प्रोत्साइन देने को' 
प्ररित एव समचेत हुए हैं. श्राप सबके साथ मैं इस घरती के जीवम को 
प्रणाम करता हूँ जो अपनी समस्त दुबलताओ झपने राग-द्वष कत्नह क्रोध 


स्वार्थे-प्रहकार त्या सघर्ष-सम्राम के होते हुए भी सब प्रकार से महान, 
चरेष्य तथा विकासोस्मुल्ली चैतन्य से मण्डित है। इसमें सन्देह तहीं कि 
समस्त आलोकपुंज ग्रहों तथा भुवनों का सार भाग इसी घरती के जीवन 
में समाहित है । एवमस्तु। 


एक अभिभाषण 


मुझे प्रत्यस्त हर्ष है कि प्रयाग में इधर दो स्राहित्य-परियोष्ठियों के बाद 
यह तीसरा साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है। प्रयाग एक विज्ञाल साहित्य- 
मच है जिसमे अनेक संस्थाओं के तत्वावधात्त में प्राय: साहित्य सम्मेलन 
होते रहते हैं: इन संस्थाओं का अपसा-अपना व्यक्तित्व, अपनी-अपनी 
विशेषताएँ हैं। इनमे अनेक प्रतिभाशाली लेखक तथा विचारक मधुमनिखयों 
की तरह गुजन-मुखर रहकर वराबर मृजन, चयन तथा चिन्तन में निरत 
रहते हैं, श्रौर हिन्दी साहित्य को अ्रपती बहुमुखी देन से परिपुष्ठ तथा 
कृतार्थ करते है। इधर मैं देख रहा हूँ कि हम साहित्यकारों के दृष्टिकोण 
में यह बड़ा स्वस्थ परिवर्तन दुष्टिगोचर होने लगा है कि एक ही मंच 
पर अनेक विचारों, मतों तथा संस्थाओ के बुद्धिजीवी साहित्यिक समवेत 
होकर अपने विधारों तथा भावों का आदान-प्रदान कर मानसिक भोजन 
आप्त करने लगे है। मुफसे कहा गया है कि प्रस्तुत सम्मेलन भी इसी 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के स्वस्थ आदात-प्रदात के लिए झ्रायोजित किया 
जा रहा है और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार 
के विचार-विनिमय से साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्राकलन के साथ ही 
साहित्यकारों की मनोवृत्तियों पर भी स्थस्थ प्रभाव पड सकता है-- 
यदि ऐसे सम्मेलन पूर्वग्रहरहित उन्मुक्त वातावरण में आ्रयोजित हो सके । 
जैसा कि मेरा झनुभव है इंधर साहित्यिक प्रवृत्तियो से ग्रधिक साहित्यकारों 
की मतोवत्तियाँ ही साहित्यिक वातावरण को संकीर्ण बनाती जा रही हैं| 
पर अ्रव हम अपनी संक्रीर्णताझों से ऊब गये हैं भर अधिक खजे मन से, 
खुली हवा में, स्वस्थ जलवायु की आ्रागग से परस्पर मिलने लगे हैं, जिसका 
परिणाम अवद्य ही हमारे साहित्य के लिए अधिक हितकर होगा। 
हमारा युग जिज्ञासाओं का युग है और उसकी ग्रपनी अनेकानेक 
आवश्यकृताएं है। श्राज हम एकदेशीय संस्कृति, कला या साहित्य के मंतर 
से वहीं बोलते है, आज का राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक जीवन 
सर्वदेशीय बनने का प्रयत्व कर रहा है। उप्के पथ में अनेक प्रकार की 
भीतिक तथा मानसिक बाधाएँ हैं, जिन्हें विभिन्न देशों के लोग 
अपनी भीतरी-बाहरी परिस्थितियों तथा क्षमताओं के अ्रमुरूप प्रतिकरम 
करने की चेष्टा में संलरत हैं। वैज्ञानिक एकता स्थापित करने के लिए 
प्रयत्तशील इस युग को आत्मिक एकता भी स्थापित करनी है, जिससे 
मानव-जीवन का, बैयवितिक तथा सामाजिक दृष्टि से, सर्वागीण विकास 


टी सके हे 
दे है युम की सर्वोपरि अनिवार्य झ्रावश्यकता मेरी दृष्टि में एकता की 


एक हह१ 


आवश्यकता है और हमारे मध्ययुगीन धर्मो, वैलिक दृष्टिकोण, सम्प्रदायो 
आादि में विभक्‍त देश को तो इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है । यहू 
एकता केवल झाथिक तथा राजनीतिक जीवन के धरालल पर ही स्थापित 
करना पर्याप्त नहीं है। श्राज के युग के मनुष्य के मानसिक तथा 
सास्‍्कृतिक घरातल भी झ्ुव्ध, अश्षस्तुप्ट तथा भूवे है, उनको क्षुबातृण्वि 
क्रता भी आवश्यक है। सांस्कृतिक माव्यतश्मो के प्रतिरिक्त दस युग वी 
ग्राध्यात्मिक मान्यताओों में भी उलकन पैदा हो गयी है। ऐस विरोधी 
विचारधाशओ्रों के भ्रधिद्शन इस युग में मनुष्य के मन को छलमागे का 
है कि मानव-जाति की प्रगति कुछ समय के लिए संकटापस्व-सी अतीज 
होती है । जीवन के सभी घरातलो पर विरोधी शक्तिपों का आध्िपत्य 
एक व्यापक एवं सर्वागीण परिवर्तेत अथवा कान्ति को अपेक्षा रबता है 
प्रतएव झ्ञाज की एकता मनुष्य की धामिक, सास्क्ृतिक, राजनीविक, 
आयिक मान्यताओं तथा देश, जाति, वर्ण, सम्प्रदाय सम्बन्धी पूर्व ग्रहों, 
सकीर्णताओओं तथा स्वार्थो को अतिकरम कर केबल मानवीय धरातल पृर 
ही स्थापित हो सकती है | श्राज राष्ट्र था देश या धर्म एकता के प्रतीक 
नही रह गये हैं। श्राज की एकता के प्रतीक रवभावत- ही धरती, विश्य 
तथा मानव बन गये है। धरती, बिशम तथा भाजब>-जिनमें अपार 
विचित्रताएँ, *ुचिभेद, स्वभावभेद, जलवायुभेद, राजतम्जभद सथा 
भ्राथिक-सामा जिक प्रणालियों आदि के विभेद मिलते है । तो हमारी सभी 
एकता इन सब वैचित्र्यों तथा विभेदों को सेजीकर, विभिन्‍न दलों से थुक्त 
दतदल की तरह, एक बहिरन्तर सम्तुलित एकता होगी। एकता का प्रश्न 
इससे भी अधिक गहरा, व्यापक और उच्च स्तरों की अपेक्षा रपता है, 
पर उह पक्ष के लिए यहाँ कहता पश्रावश्यक नहीं । हमारा क्षेत्र आज 
साहित्य तथा संस्कृति तक ही सीमित है । 

मानव-एकता के बारे में, संद्षप में, इतना कुछ कह लेसे के बाद अब 
मैं उम्त एकता की प्रतिष्ठित करने के लिए हमार युग में जो प्रगत्त हो रहे 
है, उनकी ओर भी भ्रापका ध्यान आक्ृप्ट करना बाहुँगा। झाज के एकल 
के प्रयत्नों को मैं मुख्यतः: दो रूपों में पाता हैँ, जिनके द्वारा विश्वजीवन 
से अनिवार्य परिवतंन होने सम्भप है। श्राज का युगजीवबन दो सणकत 
एवं व्यापक विचारधाराहों से शासित है और वे हैं बथवितया तथा 
सामूहिक विचारधाराएँ। इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर आराज 
सास्क्रततिक, राजनीतिक तथा झाथिक प्रणालियाँ संसालिस हो रही हैं श्र र 
उन दोनों में परूपर-विरोध भी, बढ़ रहा है, यहाँ तक कि दून दो विश्वार- 
घाराझों ने श्राज दो शिविरों का कप धारण कर लिया हे। दोनों की 
अपनी-अपनी सीमाएँ है और विद्येषतारँं भी। ये दोनों लिवारधाराएँ 
घिकास के पथ पर है, दोनों को बहुत हद तक श्रापस में कहटना-बलँटना 
पडेंगा और भौतिक स्तर पर जो विकास को द्वन्द्ात्मक प्रणाली कार्य 
करती है उससे गुजरकर एक व्यापक जीवनपमन्वय' में इसके परिणत 


होने की सम्भावना है । 
इन बैयक्तिक तथा सामूहिक संचरणों के श्राज ग्रनेक रूप पाये जाते 
हैं और दोनो में म्रनेक प्रकार के तत्व भी मिल गये हैं जिनसे 


इनका और मी जटित हो गया है साहित्य में मी इन दोनों 


अलारणारातों के प्रतिनिधि पाये जाते हैं जो सान्यताग्रों की दृष्टि से 
धापस में प्राय: उनभो रहते हैं। हिन्दी के पिछले डेढ़ दशकों का 
इनिहास हक प्रमाण है बे के 
... अछ जो में कह भया हूं वह केबल आें के युग की भूमिका 
मे) किस्तू युग कोई एक नि्किय स्थायी चीज नहीं है। 30% 
अपने साहित्यिक जीवन मे--जों एक प्रकार से खड़ी बोली का जीवन 
हऔं--चार थुग देख चुकी है। विगत की ग्रोर देखने का मुझे कम ग्रभ्यास 
है। हम झपनी अमेक सीमाओं से बाहर निकत्तकर श्रागे बढते जाते हैं। 
संम्भवतः ब्राज साहित्य में भी नये अन्तरिक्ष का युग प्रवेश कर सकता है, 
यदि दस प्रकार के सम्मेलनों द्वारा हम सहानुभूषिपुर्वेक इस विराद युग 
की विभिन्‍त विचारधाराशों तथा भावनाओं का स्वस्थ सन्तुलित दृष्टि से 
परीक्षण कर नथा उससे प्राणप्रद पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपनी मानसिक 
परिधि को विस्तृत बना सकें एवं नवीन दीप्त ग्रहों की उपलब्धि से 
साहित का संस्कार कर सकें । साहित्य केवल विचारतत्वों से ही प्रणीत 
नहीं होता । विचार तो मुख्यतः शास्त्रों- के क्षेत्रों भें उगते है। साहित्य 
ती उनसों प्रकाश एवं प्रेरणा भर ग्रहण करता है। साहित्य मेरी दृष्टि में 
प्रधानतः मानव-हुदय का र्पण है, हृदय मनुष्यत्व के सांस्कृतिक स्वास्थ्य 
का सूचक है, जिसके द्वारा जीवन में रवीन प्राणों के सोतर्य तथा रक्त का 
संचार होता है ) झाज के साहित्य में मानव-हुदेय के जो सुख के 

उच्छवास, स्वप्न, आशा-निराशा का संघर्ष, विकासोत्मुख् रुचि का 
सौन्दर्ग, जो प्रमीष्साएं, प्रेरणाएँ तथा सम्भावताएँ मिलती हैं उनका 
सहुदयपुर्वेक मुंत्यांकव कर हम॑ अपनी राह आगे खोज सकते हैं। इस 
महान युग में में मान्यताओं सम्बन्धी किसी ठोस निर्णय पर पहुँचते की 
कम आवा रखता है। महान्‌ युग की माध्यताएँ भी महात्‌ होती हैं। 
उनका झूप कई पीढ़ियों के वित्ञार-संघं, प्रादान-अदाव, निरीक्षण-परीक्षण 
के बाद ही निम्वरकर स्पष्ट हो सकता है. अभी तो वे विकरित होकर 
हप अहेण कर रही है | मान्यताओं सम्बन्धी मतभेद का होना अभी 
ग्रतियार्य ही दिखता है। भौर वह भ्रष्छा भी है, उससे जीवन का विकास 
तकांगी ने हीकर बहुमुली ही होता है। हमें विभिन्‍त मतों तथा विचार 
धाराओं का आदर करना सीखता चाहिए । वें विचारधाराएँ एक-दूसरे 
को प्रभावित कर विकसित हो सके, ऐसे सम्मेलनो का यही उद्देदय होता 
चाहिए । 
| यहां के प्रतिरिक्त झाज साहित्यकारों के सम्मुख नदीन झूप- 
विज्ञान, कलाशित्प, विधाशों तथा शैलियों आदि के भी आवश्यक पा है 
सिने पर एकाग्र वित्त से गस्भीरतापूर्दक विवेचन किया जा मकता है । 
और विशभिन्‍्त दि के साहित्यक्षष्टा शिल्प के नये सौन्दर्य को ग्रहण कर 
कल के धनी बन सकते हैं। 

मैंने आपके सम्मुख जो कुछ भी रखा है वह आज के युग के बाद 

विवादों की पृष्ठभूमि मँ केवल व्यापक साहित्यिक प्रदन के सामने रखते 
हुए । विस्तारपूर्वफ विवेचन तो अतेक उपयोगी ज्वलस्त प्रश्ती पर आप 
लोग यहाँ एकत्रित होकर करेगे हीं। यहाँ आज जो विभिन्‍न क्षेत्रों तथा 
प्ान्तों के तशण कलाआार समवेत हुए हैं उनकी क्षमर्ती उर, उनकी प्रतिभा 


एक झमिताषण [ श्र 


तथा उनके सदुद्देश्यों पर सुर्क पूर्ण लिश्वास है। में जानना हे उसे इनक 
योग्यतम ख्प्टा तथा उत्कृष्ट विचारक हैं जी अपने सम वी समस्यात्रों के 
प्रति जाग्रत तथा उनके सम्बन्ध में प्रतुद्ध भी हे उनके आत्मदान से 
हिन्दी साहित्य के अ्रभावी की प्रतिदिन गूतरि हो रही हैओर वे उसकी 
भावी के कुशल निर्माता है। मुर्भ, दस सम्मेलन में बोलने का अवसर देकर 
इसके संगोजकों से जो सन प्रकट विया हे उसना लिए मैं अत्यन्त कलश 
हूँ । हिन्दी में अनेक संरथाएँ, असम परियर्दे, निमिल फेर शसो मे रथापित्त 
होती रहे, और अपने-अपने क्षेत में टिन्दों साहित्य को पृष्ठ बनाती रहे । 
जन संस्थाओं के बीच में सौहादे बढ़े और वे रामब-्समय पर सम्मिलिस 
रूप से साहित्यपर्वों का प्राबोनन कर टिस्‍्दी-माधियों सलथा साहित्य- 
प्रेमियों के साथ चुलमिलकर बेठ तथा बोल सर्के --इगस झधिक सार्थकता 
की कल्पना में इस सम्भेनतों के लिए नहीं कर सझता। जिन प्रकार 
विचार-सम्बन्धी-दिल्प, सम्बन्धी विभिश्स दृष्टिकोणी का होसा परम 
प्रावक्यक है, उसी प्रकार हस जनतन्त्र के यूगे में उसे चिभिस्‍्त विचारों 
तथा दृष्टिकोणों का एक-दूसरे के सम्पर्क में आकर विगासित-वधित होना 
भी उतना ही आवश्यक है। आज हम अपने देश के झादर्शा के अ्रनुसार 
सहजीवन, सहप्रस्तित्व तथा पंचशील के डर गेम श्छ रहे ही । माहित्य में 
भी सहअस्तित्व प्रतिप्ठित हो, यह हिल्दी शाटिट्यिकों की अनिवार्य 
आवद्यकता है। ने श्रपने मानसिक स्वास्थ्य सथा शील की रक्षा के लिए, 
साहित्य के लिए उपयोगी पंचणीलों को भी जन्म दे सके तो अच्छा है । 

इन थोडे-से शब्दों सें, आपका बार-बार स्वागत करते हुए तथा 
साहित्यकार सम्मलन के संयोजकों को घन्यवाद देंते हुए मैं प्रव प्राएकी 
अ्रधिक विद्वत्तापूणं बाताबरण के लिए प्रस्तुत कर अ्रवकागण लेता हूँ। 
घन्यवाद । 


अ्मिभाषरा का श्रंश 


हमारा यह विशाल देश अनेक्ष शताब्दियों के देवय तथा दासता में मंबसे 
होकर, सम्प्रति, अपनी सद्य अजित स्वतस्थता के सवीन आादा-उत्जासप्रद 
वातावरण में साँस लेना सीख रहा है। झाज उसके मानराध्षिनिन में 
नवीन जागरण, नथीत जीवन-निर्माण के स्वप्त उदय हो रहे है । जिस 
भसवीन रावभौम चँतस्ख से आज सथे भारत का अ्च्त करण झोनग्रोत हो 
रहा है हमारी पिछली पीढी के श्रनेक गहापुरुष, जिनमें से अवेक यहाँ भी 
विद्यमान हैं, उस चेतना-शिखा के बाधक, लोकतायकों के कृप में, हमारे 
देंदा के इतिहास में चिरस्मरणीय ज्योतिर्तम्भों की तरह प्रसिश्ठिस रहेगे। 
ऐसे महान्‌ भ्रव॑ंसर पर, जब कि हम अपने युग-जीवन पर दुष्टि डाल रहे 
हो, युगपुरुप एवं थुगनायक भहांत्मा गांधीजी का राम-माम अपने अप्रतिम 
झालोक में सर्वोपरि मानस के दीप्त स्मृत्तिश्यंगों पर सदय हो उठता है । 
लगता है जेंसे इस युग के सभी श्रेष्ठ नाम ठी के नाम हों सभी वरिष्ठ 
्यक्ति उन्हीं की श्रात्मा वे कण प्रथवा प्रतिमूर्ति हों. हमारे राष्ट्रपिया 


की आत्मा आज नि.सम्देह ही परम प्रसतत होगी कि उन्हीं की महत्‌ युग- 
पीछिका पर प्रतिष्ठित, तप और त्याग के सात्विक आदक्षों की तप्तकांचन- 
भूर्ति, वरेष्य राजधि टण्डनजी की महान सेवाओं के लिए आज हमें 
सनका झभितस्दन करने का शुभ झवसर मिल सका हैं| 
आज हमारा देश अपनी सद्य:प्राप्त स्वतत्तता का निर्माण तथा 
संगठन करने में व्यस्त है। चारों और से नवीन जागरण की शक्तियाँ 
अनेक झाथिक, राजनीतिक योजनाओं के रूप मे, भ्रजन्न निष्ठा तथा लगन 
के साथ कार्य कर रही हैं। ऐसे महत्व के युग मे जब कि हम अपने देढ के 
बहिर्जीवन के लेडहर का पूर्तानर्माण करने में संलग्न तथा व्यस्त हैं, हमारे 
लिए अपने अन्तर्जीवन का संगठन, उसके जीगॉदििर तथा नव-निर्माण की 
समस्या भी उतनी ही आवश्यक है। यहु कहना अतिशयोवित ने होगा 
कि जहाँ हमने राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्रता भ्रजित कर ली है वहाँ 
हम सास्क्ृतिक दृष्टि से श्रभी पश्चिम की मानसिक दासता से मुक्त नहीं 
ही सके है। श्तियों से दूसरो की संस्कृति तथा दूसरों की भाषा भीढ़ें हुए, 
मानसपुत्रो की तरह, दूसरों के विचारों भें पलने, और उनके भार से 
श्राकान्त रहने के कारण हमारे मनोयस्त्र प्रेरणाशृन्थ, निष्करिय, तिःस्पन्द 
तथा मौलिकता से विहीम हो गये हैं। जो विराट देश अपनी महान्‌ 
प्रतिभा से सदैव संसार की चमत्कृत करता रहा है भ्ौर जो उच्च मौलिक 
विचारों का जनक तथा सर्जक रहा है, आज वह अपनी मानसिक सम्पत्ति 
दूसरे देशों से ऋण लेकर श्रपने जीवन तथा मानवधर्म का निर्वाह करे, 
यह हमारे महान्‌ राष्ट्र के ब्रात्म-सम्भात के लिए किसी प्रकार भी शोभा- 
जनक नही है। हम शाज केवल भ्रन्य देशो के विचारी के भार-वाह मात्र 
रह गये है, और उसी में, दुभाग्यवश्ष, हम गौरव का अनुभव करते है। 
अध्ययु्गों से हमारी चेतता इतसे सम्प्रदायों, धात्ती, जाति-पॉँति तथा रूढि- 
रीतियों में विभकत होकर विघटित हो गयी है कि हम उन अत्वस्थ 
परम्पराशों तथा रूण परिपाटियों की दीवारों को छित्तसिन्‍्त कर नंचीय 
भारतीय चेतना के व्यापक प्रांगण में प्रपने मानसिक जीवन का झन्त:- 
संगठन करने का साहस नहीं बदोर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे मन में 
अपनी भाषा तथा सस्क्ृत्ति के प्रति घोर उदासीनता तथा उपेक्षा के भाव 
भर गये है। भाषा, निःसन्‍्देह ही, सामूहिक मन की खीसने की सुबहली 
कजी है, जिसकी बिना लोकहृदय के द्वार बन्द ही रह बाते है। जिस प्रकार 
स्वदेशी श्रान्दोलन' से पूर्वे बहुमूल्य विदेशी वस्त्नों मे सनथक्षकर अपने को 
सफ्य समभते रहे है सी प्रकार हम हम आज विदेशी भाषा के सौन्दर्य मे 
लिपटे, अपने को सम्य तथा संस्कृत समभते के शुश्र अन्वकार में डूबे हुए 
है। इसी कारण हम अपने लोक-जीवन से विड्छिन्न हो गये हैं और हमारा 
लोक-जीवन भी निष्माण, निर्जीब तथा चेतत्यशून्य हो रह गया है। बहु 
हमारे राष्ट्रजीवन का अंग नहीं बन बका हैं । उसमें नंगे जागरण तथा 
नयी प्रेरणा का अभाव है। भाषा के मूल, निश्चय ही, अत्यन्त गहरे, देश 
था जाति की संस्कृति में वा जतता की सामूहिक अन्तरचेतना में होते 
हैं। यदि हमारे अन्तःकरण के चैतत्य का ख्ोत सूख जाय और वह अपने 
की वाणी न दे सकने के अभाव में लोकजोवत का अंग ते बने सेके और 
मानसिक जीवन के सौन्द्य में संगठित न हो सके तो इससे बड़ी क्षति, 
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बड़ा दुर्भाग्य तथा बड़ा द्वारिदय किसी देश के लिए और बया ही सकते 
है? थह ती ऐसा ही दच्चा कि हम अपनी घरती में कम्त से उपयाशर 
बाहुर से खरीदते रहेँ और किसी प्रकाश अपना उदर-्याप्श करते रह | 

एक ऐसे अविस्मरणीय अ्वसर पर, सी साज्ाका उपस्थिति की 
सम्मुख, सुर्भे यह बहने से सत्यस्त दुःख हो रहा है कि उसार मसे की 
धरती ग्रपनी भाषा के न होने के करण अनी घबरा ही परीद शोर 
जो हम दूसरे देशों के विचारों के अन्त-कर्णों से श्पना भरण-प्यण ने रन 
के अभ्यन्त हो गये है, यह एस बाल का दुःसद प्रमाण है कि टग्ाए भी २ 
छझभी अपने मनुष्यत्व के प्रति आत्म-गौरव, तथा राहद का पति सं वाजिसान 
की भावना जागृत नहीं हो सको ८। राष्ट्रीय एकता, लॉकसमठल तथा 
मन.छक्ति की दष्टि से, हम, इलियह के गरुदों मे, केबल 'हॉलोी मेल 
खोखले व्यवितत्व मात्र है। लोकजीबन का गगठन श्बे लि्माण कार उसे 
शराप्टजीवन तथा राष्ट-शबित का रूप देना विदेशी भाषा के बल पर नहीं 
हो सकता; वह तो केवल हमारे देश के इनसे-गिने मध्यम्यीय मसब्लिगा 
पर ही आकाइशलता की तरह मोभा दे सकती हैं। अपनी भाषा के ने 
होने से हम अपनी संरकृति के मूंग खोलो तथा अपने लोफ-र स्वच्ची के भूजा 
से कटकर गवादम बिखिछन्प हो गये ४) या गछ भी कहना आयदेण ह 
कि राप्ट के पीयण तथा स्वोशीण स्मारक के लिए अन्य मे साली पर 
लदी हई सनहली बालियों से आधिक अतिवाय भाषा के वसा पर परफृटित 
एय सिकसित उसे राष्यमानशस के नलमदत क। साच्चर्य-धंशन हे जिसने, 
बिता जीवन के बाह्य उपकरणी से सम्पन्त देश थी अन्या और कंगाल 
ही है ? दविशान को प्रभाम करता # | निःसर्देड, भारत-अ्म शातिसों से 
गोपित देश के बाहा छूप का सिर्माण करते के लिए लजिज्ञान की शक्ति 
हमारे लिए वरदाव भिद्ध हो सकती है। लिम्तु बया यह सेहत प्रश्न आज 
युग के सामने नहीं है कि भीतिक निश्ञान की शवित से सिभित एथ्वी के 
इस विशाल, जीवनप्रागण में कौत और ऐसे लोग रहेसे ? झण-उदजन के 
विध्यंसक अस्न शस्त्र बनानेबालि दालव अवेया विशवमंगेल की भावना रा 
प्रेन्ति पू-जीवन-रचना में सलर्त शिप्ट और सरक्ृत मानव ? विशाम के 
विशदगामी पर्ों पर उद्कर क्या शाज का मगष्य अन्त, भौग या शक 
लोकीों को अधिकृत कर झपने बे्तमास मन का यही क्षद्र राग-डेप-घणा- 
स्पर्धा भरा अन्धकार बर्ल भी फैलायेगा न्‍ 

विद्वण्जनों, ग्राज भारतीग चेंसत्य एवं भाशतीय मानस श्रौर जीवन- 
दषिट की खिदव को सर्वाधिवा आवशावाता है । हम अपने छसी विश्वमंगल 
के द्योत्तक एच्च चैतन्य के प्रकाश को मन तथा जीवन के स्तर पर नवीन 
शामाजिकता तथा मानवता के रूप में सभी सगदित एें मुर्त कर पायेंगे 
जब हम अपनी भाषाग्रों की झिराओो द्वारा फश इबर्य के रबत की मि्ाघ 
प्रवाहित कर, घर-घर में शौर जन-जन में कस स्वर्ग-परावक का विसश्ण 
कर सकेंगे । 

जिस प्रकार श्ाज के थुग में सम्पत्ति की वंज्ञानिक उकाई भ्षम हैं. क्षीर 
लोकश्षम का स्लोव सूख जाने पर सारे संसार की सम्प्ति को दृषकर भी 
हम वे भवशाली राष्ट्र नही बन सकते, और से जनता के जीवन की ही रपट" 
कर्म की सामूहिक लय और संगति में बॉघिकर उदबुद्ध कर सकते हैं. उसी 
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प्रकार किसी देश की मानसिक, आह5शात्मिक, सांस्कृतिक सम्पत्ति का स्लौत 
देश की जीवन्त भाषा में होता है जो मीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक 
श्राणों का सामूहिक स्पन्दत-कम्पन लिये, देश की आत्मा का प्रकाश तथा 
पवुद्ध मानसो का बैभव लिये, अविराम शब्दसंचरित होती रहती है। 
आर णीय सज्जन + बे प्रे 

! "रमादरणीय सज्जनो, जिस प्रकार श्रम अथवा कर्म की प्रेरणा के 
अभाव में जन-झक्ति में जंग लग जाता है और वहू जागरण का प्रकाश- 
वाहक ने बनकर विघटन तथा क्लास का अन्धका र बवकर रह जाती है, उसी 
प्रकार अपनी भाषा के अभाव में किसी भी देश की मानवत्ता इस समाजी- 
करण, समूहीकरण, मस्कृतीकरण एवं विशेषीकरण के युग में दूसरों के 
इंगित पर चलनेवाली आत्म-विमुख, जीवन-विमुख, निर्जीबव दाम्यस्त् 
भात्र रह जाती है | यही उसका एकमात्र मूल्यांकन है। 

झाज' महात्मा गांधीजी के महात्‌ सहकमियों के सम्मुख करबद्ध 
होकर, तथा तप.प्राण श्रद्धेय टण्डलजी के भ्रभिनन्‍्दन के इस शुभ अवसर पर 
महत्‌ हप से प्रणत होकर, बाएु की शुभ्र जीवन-दृष्टि मुझे आप लोगों के 
मामने यह प्रार्थना करने को प्रेरित करती है कि भारत की नयी पीढ़ियाँ 
देश-कार्ये 7 लोक-यज्ञ करने में आप लोगों के तप और त्याग के पथ को 
मनुयायी वंग सके । हमारे गाँव एवं जनपद, जहाँ हमारे देश का ८० प्रति- 
शत से ऊपर हुदय-स्पन्दन नये जीवन की प्रतीक्षा तथा आत्म-कल्याण की 
आजा में साँसों का बोध ढो रहा है--हमारी उन गाँवों की भूमि हरी- 
भरी तथा जीवन॑-उर्तर बन सके। हमरी धरती की पीठ से शर्ियों के 
दारिद्रण, दु.ख तथा अशिक्षा के अमानृषी अस्धकार का भार हंट सके | 
हमारे लोकगण नयी जीवत-चैतना, नयी संस्कृति, नयी मानव-एकता के 
वाहक तथा प्रतीक बन सके और पश्चिम की हामोन्मुखी कृत्रिम सभ्यता 
की कोरी प्रतिकृति हमारे भद्दे नगर, हमारे प्रामजीवन से नये सत्य की 
प्रेरणा, नये श्रम की साधता, तयी संस्कृति की चेतना तथा नयी लोकएकता 
का सम्बल प्राप्त कर अपने बहिर्तर जीवम की नवीत रूप से रचना करने 
में समर्थ हो पके । शात्त, सौम्य, संस्कृत लोकमंगल एवं विद्वकल्याणमें रत 
भानवता के चिरत्तन भारतीय स्वप्न को जीवनमुर्त करनेदाले, अपने देण 
के अधिनाथको, लोक-शिल्पियो तथा सम्भ्रान्त नागरिकों के सस्मुख श्रद्धेय 
दण्डनजी को पुनः-पुन: विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए, मैं ग्रपने ग्रादरणीय 
झ्रतिधियों का प्रमूल्य समय अ्रपहरण करने के लिए उनसे क्षमायाचत्रा 
करता हूँ । 


प्रदनीतर 


प्रदत : क्या रचना के प्रति प्रतिबद्ध होना जीवन [समाज, राष्ट्र, 
इतिहास) के प्रति प्रतिबद्ध होने से अलग हो सकता हैं? क्या 
इस तरह का अन्तर रेखांकित किया जा सकता है? 

उत्तर ; रचना के मूल स्रोत जीवन एवं मन ही में भ्रन्तहित होते हैं । 
जीवन के ही अंग समाज सष्दू- इतिहास-दर्शन आदि भी हैं। इस- 
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तर 


ग्र्‌ 


वी 


लिए रचना के प्रति प्रतिबद्धता है। कला-विल्य तथा बैयविसक 
झचि एवं संस्कारों की दष्टि रा प्रतिबद्धता का जी रुप ग्रेट 
करती है बह इतनी झसम्पकत सह हो सकती कि रखता ते: 
व्यापक जीवन पर झावारित उछतक उपादानों का अन्तर रेराफिस 
किया जा सके । वैयवितिक संरका र तथा प्रतिभा रचना को बशपत! 
देते है, पर उनके झूल व्यापक मासब-चतना शब गामा जिय 
खतना ही में होते है । विशिष्व्ता कोड श्रात्मल वतन्‍य विलिछिप्न 
पदार्थ नहीं, वह साधारणता अथबा सामास्यता की ही छगण्ज है 
“जीवन की' सामास्यता याद दूध हैं तो विशिष्दा संदेशन, 
जिसमें मूजनत* दूध के हो सारभून गुण है । 

क्या आधुनिक जीवन की विशगतियां आज के लिखेक की रचना 
के स्तर पर उत्त रदायित्वर हित होने का आग्रढ़ बत्ती है ? क्या 
उत्तरवायित्वद्वीनता की भी कोई प्रतिबद्धता सम्भव हें 

उत्त रदाभित्वहीनता मूल्य नहीं हो सकती, एगलिा! उसके पति 
प्रतिबद्धता का प्रश्न ही वी उठदा। आधुनिदा जीवन रो 
विश्नगत्तियों के कारण झ्राज के युव में जलक का दायित्व और 
भी बढ़ जाता है | लेस्तक जन-साधारण से अधिक प्रबद्ध टीना ४, 
बह विशयतियों वे, कारण छागे हा घन्त और कटारस को अप हे 
बोघ-दुष्टि से चीरकश उसके पार देखने की अमता रखता हे । 
यदि गशाजी में बाढ आ जाने के काशण नगर उब रहा हो या 
पावरहाउस के फल हो जाने के कारण नगर में अस्पवार डा 
गया हो तो उस विसंगति की स्थायी सानकर सगर भे लंठह- 
पाट मचाने की धर्म नहीं माला जा सकता । बाइ-पीडिलों की' 
सहायता अभवा नगर के अन्धकार में मोगबली या दीशों वी 
सहायता से बतृफिनित प्रकाश का संचार करता हो तब दायिन्य 
हो जाता है, बाढ़ या झब्वकार से लाभ उठाना या 'हसके कारण 
लोगों की अ्रसह्ायता को एफमान् मशह्य देता बुक्धिमला नही 
कही जा सकती । अत: विरसंगतियाँ यदि लक से रसना के पार 
पर उत्तरदाशित्वरद्धित होने का आग्रट-भर करती है तो हग 
त्रिडात आग्रह की लखक को अपने मतीबल से दृए हटाकर प्रपने 
दायित्व के प्रति सतर्क रहता चआऑदिए, अन्यथा धर बेमक नी 
आरिच्िह्ीसता होगी । 


£ प्रतिबद्ध साहित्य और अ्रप्रतिबद् साहिस्य का प्रम्तश कया सी ३- 


शीघे प्रधतिशील और पतिगायी साहित्य के रूप में लिया जा 
सकता है? अथपा ग्रप्रतिबद्ध साहित्य भी प्रततिशीन हो सका 
हैं और प्रतिबद्ध साटित्य प्रतियासी ? 

प्रतिबद्ष साहित्य स्दिव शी प्रमधिशील और शंप्रतिबद सर्गहः 
सर्देव प्रतिगामी नड़ी कटा जा गकता । प्रगतिशीलया ओर प्रलि- 
गामिता का सम्बन्ध लेखक छी प्रतिबद्धता ने भी अधिक उमकी 
बोब-दृष्टि की व्यापकता एवं प्रबुद्धता से होता है। श्ग गछ 
सम्भदाय की बविचारकारा के शति प्रतिबद्ध होकर प्रसिगाभी' 
साहित्य को भी जन्म दे राकने है, यदि वह राम्पदाय यूगीस प्रगति 


पत ह। 


का पोषक ने हो या विकास की शक्तियों का विरोधी हो । शत 
रूप से प्रतिबद्ध न होने भ्रथवा अप्रतिबद्ध रहने पर भी लेखक 
की चेतना को अज्ञात रूप से प्रगति की शक्तितियाँ प्रभावित कर 
सकती है। यों सृजन-प्रेरणा केवल मन के ऊपर छाये हुए वेतन 
तत्त्वों या प्रभावों से ही परिचालित नहीं होती, वह अवचेतन की 
बवितियों तथा भ्रन्तरचेतना की मौन गहराइयों से भी संचालित 
होती हैं। भ्रतः प्रगतिब्ञीलता और प्रतिग्रामिता को प्रततिबद्धता- 
अप्रतिबद्धता से जोड़ना न्यायसंगत नहीं लगता ) 
प्रमतिशीलता को भौतिक सामूहिक प्रगति तक ही सीमित॑ 
करता उसे आंशिक दृष्टि से देखना है। मानव-जीवन एवं लोक- 
जीवन का सर्वागीण विकास एवं प्रयति ही पूर्ण एवं समग्र प्रगति 
की दृष्टि है। जनराशि और मानवीय गुण में संयोजन होगा 
अमिवायं है। भ्रतः प्रगति के प्रति केवल ऊपरी या बाहुरी छिछला 
दृष्टिवोध भी कभी-कभी अतिगामी साहित्य की जन्म दे सकता 
है । लेखक की अ्न्तःप्रबुद्धता के साथ युग-अबुद्धता ही प्रगतिशील 
अथवा प्रतिगामी साहित्य की कसौटी हो सकती है । 
सात मे जिसे 'कमिटेड लिटरेचर' कहा है क्या उस तरह की प्रवृत्ति 
साहित्य की उत्मुक्त अति और सातव-सम्बन्धों की वृतवतस 
व्याख्याओ्ो में वाधेक नही होती ? श्रौर इस तरह क्या वह 
रचना के स्तर पर एक संकीर्णता को बढ़ावा नहीं देती ? 
इस प्रदन का उत्तर तीसरे प्रइन के उत्तर में था गया हैं। 
प्र्चिमी देशों के जीवन तथा मनोजगत्‌ में दो विश्वयुद्धों के बाद 
ग्राजजों अवसाद, धुग्ध, सस्त्रास, मृत्युभय, विघटन तथा हास की 
धीर कुहासा छाया हुआ है उसके कारण अधिकांग बुद्धिजीवियों 
की दृष्टि युगास्थ हो उठी हैं। वे जीवन की वास्तविकता की 
वर्तमाव की सीमाओं के भीतर एक विच्छिल चैतन्य लण्ड के 
रूप में देखने लगे हैं। विज्ञान को विकास तथा कान्सि क्षी शक्तियों 
में प्रभिवृद्धि के कारण यूरोप की मध्यवर्गीय संस्कति में विधटन 
बैंदा होना स्वाभाविक है। वहाँ का बौद्धिक वर्ग तथा लेखक सामू- 
हिक जन-जागुति की चेतना की बाढ़ से सम्त्रस्त हो, विकासशील 
भविष्योन्मुल्ली वास्तविकता के प्रति आँख मूँदे भ्राज एक मध्य- 
वर्गीय रुचि एवं सस्क्ारों से तिमित काल्पनिक मनोद्वीप में 
निवास ऋरतने लगा है और संशय, मुृत्युभय। त्रात् दथा वैबक्तिक 
संस्कारों से पीषित व्यवितत्व के समन में सतहों तथा खोखले 
अध्तित्ववादी साहित्य-दर्शत को जन्म दें रहा हैं, जिसके मूल 
विषटटित हो रहे व्यक्ति की बेंदता तथा अमूर्त वास्तविकता की 
गहराई में झधिकाधिक प्रवेश करते जा रहे है और युण-बीवन 
की प्रगतिशील अथवा विकासोन्मुवी व्यापकता से कटकर विच्छिन 
होते जा रहें है। वे न वास्तविक रूप में अध्यात्म का अथवा 
समग्र मानवीय चैतन्य का ध््श पा सके है, १ वैज्ञानिक वासत- 
विकता के ध्रादश ही की अहण कर सके है। विज्ञान ने जड़ की 
प्रत्थि खोलकर जो शक्ति का स्लीत मनुष्य के लिए उच्युक्त वर 


ग्रस्नोत्तर ५६६. 


दिया है उसकी सार्थकता ही इससे है कि सर्दियों से अभाव में 
पीधित घरती के ओर-छोरब्यापी लीक जीवन का पू्नविर्भाण एव 
जऊद्घार हो सके | राम्यता का उनिटांस जो झा व तक शगफत्त नहीं 
कर पाया था, विज्ञान आज उसे चरितार्थ कर सके । निरुसु 

ध्यकर्गीय जीवन के संस्कार एगफा आत-अभाच रूप से विरोध 
करते है और झाज मयरत संसार दो झवतित:  बिरे में विभवत 
है । एक शिविर लोक-जीवन एवं सिह्व-जीवस के विकास 'ड्वा' 
अवरोधक है वो दसरा समर्थक । गार्ज जग सर्जका की में 
अवबरोधी शिक्षिर में पाता हू । ट्सीलिए उनकी स्मसाप्री से 
नूतनतम मानवीय सुनहने सग्बन्धों की बल्वता का मु हान्‍य अभाव 
तथा टूटते हुए विगत सम्जन्धों की सतना के अबराद का आधभियय 
पाया जाता है । 
: क्‍या झ्राप गानते है कि आज के भारतीय जीवन भें प्रत्कियायना 
का सवाल बहन बडा राबाल है, क्योंति हमारा देश छक प्र 
विकसित स्थिति से पूर्ण बिकाश को ओर उन्मस हीने के लिए 
प्रबत्नशीन है ? ह॒ 
: हमारे देश में आज सदियों मे बाद निर्भाण के युग ने पढार्पणश 
किया हैं! प्राधुनियतस विश्वनयीय की प्रात्मसान कर आज #मे 
अपने पराधीनता के रह से मुवत देश के जीवस का नवीन गुम 
की पीठिका पर पुर्गानर्माण करना है और भारतीय जीवन के 

उन्नत अन्तर्मुखी श्रादर्शों की विश्व-जीबन की प्राणशिता पर युद- 
अनुरूप नवीन रूप में अधिप्ठा कर झ्राज के बटिअरस्ति ध्यंसोग्मुख 
विश्व-जीवन को नबीन चैतन्य के प्रद्यात का संजीयन प्रदान 
करना है। दस दरिट के ऐलिहा सिक गशरुच को ध्यास भें रणकार 
नवीन मनुप्यत्व के निर्माण के लिए उत्मुक प्रदयक थारसीय लेखक, 
खणष्टा और द्वाग्प को अपने देश के जीवन की समग्र रूप से सेंजोने 
के लिए प्रतिबद्धता का अनुभव करता चाहिए । एक और आज 
भारत का अन्तवोधि है तथा बुसरी और विदव का बटि्यंली 
बैज्ञानिक बोध । दोनों का स्वाभीण संग्रोजन करना विश्म- जीवन 
की वर्तमान सकतठ-रिश्रलि मे झानिवार्य ही उठा है। अ्तएव इस 
विकाशोस्मुयी सारतीय बता के पोषक समर्थ सर्जक के लिए 
प्रतिबद्धता स्वभावत: हो आज के युग में अपशा विज्वेत महर॒य 
रखती है। 

हमारे देश में मध्ययुगीत धर लियी का विधटव मिस गति 

से होना चाहिए था उस गति से नही ही वा रक्षा है, अनेक प्रकार 
की मध्ययुगीन' प्रवलियाँ सिर कूपर सथागे हेंए है। अधिकार 
युवक जैखकों में ह्ीन-भावता व्याप्त है, वे प्यिम के छातोस्मुखी 
त्रिचारों से प्रेरित जिम प्रकार के साटित् की अन्ग दे रहे हैं 
उनका हमारे जीवन से ग्राज दूर धार भी गम्यन्ध नहीं | ऐसी 
अनारधा, संशय, सस्तास आदि की भावनाएँ नवयुवकों के लिए 
धातक सिद्ध हो रठी है। नव॒-जेखन को बहुत हुद तब अभी भपना 
दायित्व सम्हालना है 


आपकी राष में यदि हिन्दी का आधुनिक साहित्य उत्तरदायित्व- 
हीनता को बढावा देता है तो क्या बह प्रतिभामी है अथवा उसकी 
जडे आज के भारतीय समाज में हैं ? 
ऐसे साहित्य की जड़ें ग्रपत देश में व होकर बहहर के देशों के 
हासोम्मुखी ०8. में अधिकतर मिलती हैं। अपने देश की 
अध्यगुगीन मान्यताओं तथा परिस्थितियों में जो ह्वास तथा विघटन 
घटित ही रहा है उसका आभास भी इस साहित्य में नहीं मिलता । 
वंयोकि यह दायित्वबोध से शून्य है । प्रतिगामी न होते हुए भी 
यह शाहिए की संज्ञा से अ्भिहित किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि 
सह जीवन्त बेंदव-प्राणवत्ता के शल्य साँक के अम्बर-डम्बर की 
तरह युग-सब्ध्या के क्षितिज पर धूमिल वाध्पो के मुख पर बिखरी 
अम्तोन्मुख्दी किरणों की लालिमा के समान है जिसका अस्तित्व 
अगने क्षण मिटने के लिए होता है श्ौर जिसकी सार्थकता विस्मृति 
के गर्भ में विलीन होने ही में है। 
क्या लिसक चेतन-ध्तर पर प्रतिबद्ध अथवा भ्रप्रतिबद्ध होता हैं 
अथवा यह प्रइन उसके जीवन, अनुभव, चित्तन अथवा दृष्टि से 
जुड़ा है ? बया यह सम्भव है कि एक तरह का जीवन जीनेवाले 
समाज को प्रति प्रतिबद्ध होंगे और भ्रत्य अप्रतिबद्ध ? 
प्रतिबद्धता अथवा अभप्रतिबद्धता निश्चय ही लेखक के जीवन, 
प्रनुभव, चिन्तन तथा दृष्टि से जुड़ी होती है। यदि जीवन का 
बम मनोमय जीवन से हैं तो विशेष प्रकार से जीवन जीनेवाले 
--प्र्भात युग-वोथ से सम्पत्त एवं विकासोन्मुखी शक्तियों के प्रति 
प्रबुद्ध जीवन जीनेवाले समाज, लोक-जीवन तथा विश्व-मंगल 
के प्रति प्रतिबद्ध होंगे धथा स्थापित स्वार्थों में पोषित, अवसर- 
बादी, निशचरित्र, अपनी अहंता को विश्वात्मा से अधिक महत्त्व 
देनेवाले बौद्धिक तथा सर्जक मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक 
चेतना से प्प्नतिवद्ध होंगे। 


भ्ेंट-बार्ता 


व्यक्तित्व के सम्हस्थ में श्रापको शपन्री कया घारणा है ? साहित्य 
से उद्देदय को लेकर श्राप चले थे क्‍या ससे आपने प्राप्त कर लिया है 
मैते तो अपने व्यवित॒त्व के बारे में कभी इस प्रकार सोचा ही नहीं 
$ यह जानता हैं कि मनुष्य कुछ सस्कार लेकर आता हैं भर वह उन्हें 
परिस्यितिथों के श्रमुझूप विकसित करने का प्रयत् करता है। 
भत्ियों में बुछ शब्तियाँ सहायक होती हैं झौर कुछ विरोधी । 
| को इत दोनों के बीच से श्रपने को चलावा पड़ा है । भ्रत्त में 
| वया बन जाता है या क्या उसे बनना चाहिए था। गह बतलाना 
है | महू स्वाभाविक हैं कि विभिन्‍न व्यक्तियों की मेरे व्यक्तित्व के 
मे विभिन्‍व धारणाएँ हो सकती हैं और उनमें श्रांदिक सत्य भी हो 
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सकता है! मनुष्य को एक सर्वांगीण दष्टट से पहचानन को कगीटी उस्रके 
प्रति सहानुभूति है क्योंकि मनुष्य की अनेक सीमाएं होती हैं और जिस 
युग और जिस परिवेश में वह जन्म लेता है और पयता हैं उनकी भी 
अनेक प्रकार की सीमाएँ होती है और ऐसी दवा में यह काना भी बडा 
कठिन हो जाता है कि जिस उदृश्य को लेकर में साटित। में चसा ना 
उसको मै प्राप्त कर सका हूँ । अगर मुझे अपने धयल्नीं मे ग्राशिक सिर्दधि 
भी प्राप्त हुई है तो मैं उसे आगे के लिए एक सीढी बयान का प्रयत्न 
करता रहता हूँ । 
आलोधथकों की एक सामान्य धारणा है कि श्रापकी रचनाश्नों पर बहुत-सें 
व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है, यह कहाँ तक रूत्य है ? | 

प्रभाव की बात इस युग के आलोचक पहले यहा करते है। में बह तो 
नही कहूँगा कि भुझमे किसी या किन्‍्ही व्यतितवों का प्रभाव पा हैं पर 
मैं यह श्रवश्य कहँगा कि भुझे अपने स्वयं के विकास में झर्मेक प्रकार के 
साहित्यकारों, कवियों, चिल्तकों तथा आलोचकों से सहाधता मिली है । 
बाणी मैंने अपने ही भीतर के सत्य को दी है। झ्लौर ईसा सदन होगा भी 
है। उदाहरण के लिए झगर हम बाह्ठे कि स्वामी विपेकानरद में रामत्ाण 
प्रमहंस का विशेष प्रभाव रहा है तो गह कहना सुझे पर्साता सही लगता | 
रामकष्णजी के व्यक्तित्व से या उनवा दीक्षा से स्वामी विषकासस्थली के 
विकास में सहायता मिली हो पर परमहंसमी ओर विवेकानस्दजी 4 
व्यक्तित्वों में जितना महान गनन्‍्तर है उसी से पड़ रपट ही जाता है शि 
प्रत्येक व्यक्तित वीजरूप से जो होता £ यसी का प्रस्कूनन मलत' इसी 
व्यक्तित्व के विकास में होता है, भले ही उसे लिशभिरस ब्यकितियों अथवा 
विचारधाराओं से अपने विकास में सहायता मिली हो । यही बाल में बपने 
जीवन में भी देखता हूँ। बेस मैने विवेकानस्द, गाभी, फाले माय्स, 
श्रीक्षरविस्द श्रादि चिन्तकों से तथा अमेवदा पौ्वात्य सथा पाइवार्य का वध 
तथा साहित्यकारों से प्रेरणा ली हो पर इन सबसे शेर प्रयत ब्यव्वित्त के 
विकास में वही कार्य किया है जैसे किसी बीज या वक्त के वितास मे 
उर्वरक या खाद काम करती है । 
जो नय्रे-नये भ्रन्‍्दोलत और वादों की प्रयुत्ति हिस्दो शाहित्य में आ र ने 
है, क्या बहु शुभ है ? 

नये-तये आानदोलनों अथवा आधुनिकलम पर्बात्तमों से यदि श्रावक्रा 
अभिष्राय हिन्दी के 'बीटनिक्स' से है जिन्हें श्षूती पीटी, सिद्वीरी पी, 
प्रन्यथावादी श्रादि अनेक नाभो से वृकाश खाना है वी मी इस संमस्म 
सचरण को दिग्भ्रान्त मानता हुं; जिसमे केवल यूग के विभदन, द्वास ते [| 
नैतिक पतन को ही अतिरंजित भ्रभिव्यक्ति दी जाती है। इस मात वीय 
एवं कश्ामाजिक मूल्यों से बिह्ठीन साहित्यिक आस्दोलन से, जो हर्माता- 
वेशिष्ट्य तथा भ्रचेतन-उपचेतन की दुह्ाई देकर ग्राट्म-विशान के बल पर 
बढ रहा है, न व्यक्ति का संस्कार सम्भव है, न सामाजिक कल्याण ही। 
इस आन्दोलन में न गहराई मिलती है, न छोँचाई और न व्यापकता ही | 
यह अत्यन्त ही छिछला, सतही तथा कीचड़ में सना सुजन-आवेग स्रधवी 
उद्बग है यधाथ की दुह्ाई देकर जो सोग इस ग्रान्दोसन का सगथा 
करते हैं वे यह नहीं जानते कि यह यथार्थ का कितना नगष्य तथा कुत्सिन 


छूप है। जो नया व्यापक जीवस-यथार्थ, मालवीय यथार्थ अथवा लोक- 
[तियों के अन्धे कुएँ में भटका यथार्थ बिल्कुल ही वंचित 
तथा विरहित है। इसलिए मैं इसे युग का प्रतिनिधि यथार्थ न कहकर 
केवल कुछ आत्म-कुग्ठित तथा खण्डित अ्रधोगुली प्रवृत्तियों के व्यक्तियों 
का संकीर्ण तथा साहित्य की दृष्दि से अवांछित बथार्थ कहना ही उचित 
समझूँगा । 
क्या श्रापका लोकायतन लोकायम' के ही विचारों से बना है जिसे श्राप 
कभी एक संस्था के रूप में देखना चाहते थे ? इसकी पृष्ठभूमि क्‍या है ?ै 
इसके संक्षिप्तीकरण की प्रोर भ्ापके क्या विचार हैं ? 
एक प्रकार से यह सच है कि 'लोकायतेनं की कह्पना मेरे मंद में 
तभी उदय हो गरमी थी जबकि मैंने 'लोकायत' वामक अपनी संस्था की 
रूपरेखा बनायी थी | संस्था को युग-जीवन की वास्तविकता तथा सीमा 
के भीतर अपना तिर्माण करना पड़ठा है किन्तु काव्य में मुझको उसके 
आ्रादर्शगत मृत्य की अभिव्यक्ति के लिए अधिक मुक्त वातावरण मिल सका, 
यद्यपि मानव-जीवन की पिछली ऐतिहासिक सीमाओं का प्रतिफलन तथा 
थ्ाण के वैज्ञानिक एवं विकासग्यील युग में कार्य कर रही विद्रोही तथा 
व्रिरोधी शक्तियों एवं आर्दोलनों जा प्रभाव भी उस आदेशों को अवतरित 
करते में मानसिक विचारों तथा भावनाओं के स्तरों एर अपनी बाभाएँ 
उपस्थित करता रहा है। वैसे 'लोकायतन' काव्य का मुख्य ध्येय भी 
वलोकायन' संस्था के समान ही जन-जीवन के घरातल पर उच्च मानवीय 
आदत को प्रतिष्ठित करना ही रहा है । 
'लोकायतन' की पुष्ठभूमि इस विराट युग के सघपे के भीतर से जन्म 
लें रही तवीन मानवता की अवतारणा से सम्बन्ध रखती है। इसमें मैंने 
इस युग की अनेक राजनीतिक, आर्थिक संधर्षों की परिणति विश्व के 
प्रानेधाने सास्कृतिक जीवन के रूप में दिखलायी हैं) झ्राज के युग की 
हास तथा विघटव की ग्राक्तियों से किस प्रकार मतुष्य के ब्रन्तर में जन्म 
के रहा तया प्रकाश जूक रहा हैं उसका भी इसमें प्रतिफलन झाषकी 
मिलेश। मध्ययुगों से भारतीय जीवन में जो अनेक अकार वी धार्मिक, 
सास्कृतिक तथा मैतिक विक्ृतियाँ ऋ गयी हैं झ्ौर वह जिस प्रकार अनच्ध- 
विदवामों तथा जर्जर रूढि-रीतियों से परिचालित होकर मिजञक्त हो गया 
है. तथा श्राज के विश्व-जीवन में भौतिकता की प्रधानता के कारण जिस 
प्रकार मानवीय मूल्यों सम्बन्धी एक श्रसन्तुलनन भरा गया है ५288 कै 
देहिक, बौद्धिक संचरणों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं होने पर भी 
जिस प्रकार हुंदय का विकास अ्रवदुद्ध हो गया है; इन सब बाधाओं पर 
किस प्रकार मतृष्य विजयी हो सकता हैऔर एक स्वस्थ मानवीय चरातल 
पर नये जीवन का निर्माण कर सकता है उसकी भोर भी मैने 'लौकायतन 
में इंगित किया है। इसके भ्रतिरिकत मैंने अ्रनीतोन्मुद्दी मानव-मत को 
इतिहास की पिडम्बता से मुक्त करने की वेष्ठा कर उसे एक नवीन 
सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर उल्तीत करने का अ्यल किया है। 
वैसे 'लोकायतन का चित्रपंट बहुत व्यापक है और उसे समझने के लिए 
उसका प्रध्ययत एवं सेन अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की संक्षिप्त 
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व्याख्याए उसे समभने के लिए अपनयााप्त सिद्ध हागी । 

मुझे व्यक्तिगत रूप से संक्षिप्तीकरण की झीर कोर्ट हिश्षय शआाग्रह नहीं 
है। मेरे कुछ मिर्चों ने करना चाहा था किन्हू उन्होने उस सम्म| ने गान- 
कर छोड दिया । 
झापको सोवियत-पुरस्कार सिला। साहित्यकारों एयं विभिन्‍न पत- 
पतन्निकाओं में भी इसकी तोद़ प्रतिक्रिया हुई । क्रापके जिजार से क्या यह 
सब्र उचित रहा ? 

'लीकायतन' रचनात्मक विश्वशान्ति को अत्मत्त महत्व देता? | 
इसीलिए सम्भवत: उत्त सोवियत-भूमि का सेहरू-पुरत्कार मिला है। याद 
कुछ पत्रों तथा साहित्यिकी ने इसका बिरोध किया है तो बढ़ इसलिए कि 
वे समाजपरक मानव-मूल्यो पर विश्वास नहीं रखते शोर ग्राज के शाम 
तथा विघटन के युग की संकीर्ण, क्षणवादी तथा व्यकितिवादी साच्यताओं 
को अपने स्थापित रवा्थों के कारण अधिक महत्व देते है और इसमे से 
अधिकतर तो केवल प्चिमी देशों के ह्राग-विधददन के चोपक अ््ताबादी 
लेखकों एवं विचारकों से क्षी अधिक प्रभावित हैं। ग्रद भी सच हे कि 
नोकायतन' ने जिस नये जीवन-ग्रादर्सश की स्थापना को है, उसे विश 

क्षति मे पले, ज्ञान की जुगाली करतवाल, सथाकबित श्रौद्धिक एथ 
विद्वान भी यथष्ट रूप में नहीं प्रहण कर सके है 
श्रपने समीक्षकों के सम्बन्ध में श्रापकी क्या धारणा है ? उनकी समीक्षाओं 
से प्रा कहाँ तक घठसत है ? 

ग्रपषन समीक्षकों के राम्बस्थ में सामान्यते: मरी झगनी द श्टि से शोफ़ 
ही विचार है। जहां ममीक्षाएँ पूबं ग्रह से मुक्त पहनी है आर परम बोर 
मरे विकास के लिए उपयोगी तत्व होते हैं उसको नशा सेंसर स्वीकार 
लेता है । किन्तु एसी गम्भीर दृष्टि बहत ही कम श्रालोचकों में सक्टी के 
बराबर मुर्के देखने को मिली है । अधिकाश आलो वकी थे मरी सृतियों के 
बारे में न कहकर अपने ही साहित्य तथा कला-यस्नत्णी गन्ना को अधिक 
प्रश्य दिया है । 
श्राधुनिक समीक्षा को विशेष कन्नी ग्रापकी बरषिट में वा हे ? प्रापको 
दृष्टि में कोई ऐसा समोक्षक है जो अ्रपके काव्य की सरतोपजनक समीक्षा 
कर सके ? 

मुर्भ आधुनिक रामीक्षा में समभ्न दृष्टि का ग्रगाव मिलना है और 
जहाँ तक मेरी कृतियों को गरमीक्षा है, गे जिस भावना थी पूल कैरतर से 
लिखता हूँ उसे बहुत कम झआलीचक समभ; पाते हैं या में वाह उसे ससंम्स 
पर भी वे नहीं समझता साहते है। डशीलिए थे शर्म कण क कारण मं - 
में कालिदार से लेकर मानर्स, रबीखनास, गाभीजी तथा धीहरमिन्द फे 
प्रभाव खोजकर तथा प्रारोपिव कर प्रान्‍्य सत्योप पा जेत है 
झ्रविन्दबाद से ग्राप कहाँ तक प्रभावित हैं? क्या भोग और योग का 
समलन्‍्यय सम्भव है ? 

गरबित्दवाद कोई गया बाद नहीं है। उतका दष्श्कोण हमार, हप- 
निपदों के दष्टिक्रोण से भिन्न नह्ठी है, भेकी ग्रतिमानस की कह्पना 
हमारे ऋतचित की सेमिनतहे भाग-याग वा उप 
निषदों क तेन त्यकतन भुजीथा से लवगर गोता तक भ प्रापफों मवत्र देखने 


को सिलेगा। जीवन का स्वस्थ उपभोग करने के लिए ही योग की 
प्रावश्यकत्ता पहती है । 

प्राकाशवाशी में श्रापका इतने दिलों का योगदान रहा है, इस विधय 
पे आज लहो क्या अनुभव हुए ? इस दिद्या में आपकी सुख्य देव क्या 


प्राकाशवाणी के मेरे अनुभव तो बहुत अच्छे रहे है। मुझे उन्होंने 
बहत॑ प्र तिप्ठा और सुविधाएँ दी है। आकाशवाणी कं प्रति मेरी क्यः देन 
रही है यह मुझे अपने मूह से कहना शोभा नहीं देता | यह तो समय-समय 
पर श्राकाशवाणी के उच्चाधिकारियों ने मेरे सम्बन्ध में जो कहा है, झाप 
उसी से अनुमान लगा सकते है। 
इस युग की साहित्यिक चेतना किस स्तर की है ? क्या बीसवीं शताब्दी 
का कोई हिन्दी कवि घिदवकायि की श्रेणी में ग्रा। सकता है ? 
इस युग की साहित्यक चेतना में अनेक स्तर है। उच्च से उच्चतम 
शौर साधारण से साधारणतर | विश्वकवि की क्या परिभाषा है यह भुभे 
भालूम वहीं। यदि 'नोबुल पुरस्कार जैसी कोई चीज या श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मान्यता जैसी कोई चीज किसी कवि को विश्वकवि बनाती है तो नोबुल 
पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य तो अभी हिन्दी के किसी कवि था लेखक 
को नही ब्राप्त हुआ है | सम्भव है आगे किसी को यह सुग्रवसर प्राप्त हो 
सके । जहाँ तक ग्रन्तर्राष्द्रीय मान्यता का सम्बन्ध है, भ्रनक हिन्दी कवियों 
तथा लेखकों का प्रनेक विदेशी भाषाओ में अनुवाद हो चुका है | विदेशियों 
की दृष्टि में उनको कया मान्यता मिल्ल सकी है इसे जानने की कसौदी 
भरे पास नहीं है । वैसे मेरी दृष्टि में विश्वकवि वह है जो विश्व-चेतना 
से संगुक्त है श्रौर समय पर उसे प्रभावित भी करता है; जसे कवीन्द 
रवीन्द्र हुए । 
मवलेखन को शोर आपके क्या विचार हैं ? 
सवलेखन को मै एक व्यापक भ्रथ में लेता हूँ। उसके अन्दर अनेक 
स्वस्थ तथा कलात्मक प्रवृत्तियाँ भी कार्य कर रही है किन्तु अधिकतर 
दिलश्रष्ट, अहंता-कृष्ठित, अप्रबुद्ध नवशुवकों का ही उसमें बोलवाना 
मिक्षता है, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, कैबोर सीमाग्रो तथा संकी्णताओं 
से ऊपर न उठ सकते के कारण श्राज विद्रोह के आवरण में भ्रपने संकीर्ण 
मन के हेपष तथा ट्रोह को ही विद्रोह के साम पर साहित्य में ्रभिव्यक्ति 
दे रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे लेखकों का त साहित्यिक मिर्माण में 
कोई स्थायी प्रभाव रह सकता है और न भाज के युग की गम्भीर 
समस्मा्रों को सुलझाने में ही । 
में समझता हूँ कि श्रपने जन्म-दिवस पर श्राप अपने पाठकों को कोई सब्देक्ष 
देमा चाहेंगे । विशेष 
श् ग्रपनी जम्म-दिवस के अवसर पर हिंग्दी पाट्कों को मैं कोई विशेष 
सन्देश देने की श्रावश्यकता नहीं समझता, बल्कि मैं ही उतकी इस शुभ- 
कामना का अभिलाषी हूँ कि मै भविष्य में भी अपनी क्षमता के अनुसार 


नदी सके । 
धथाशवित हिन्दी की सेवा कर सके मी 


मेंट-बार्ता ६०४ 


असंकलित रचनाएँ 


4० है| 


धाईकल 


वा नाम 
शेड़ा के 
श्बन के 


पत्रिका 
र फिर 


अंशिज, 
प्रहयोग 
दिया। 
'३६ से 


हैं और 
४० में 
लिये। 
सदस्य 
'सैयार 
यात्री, 
बिल । 
प्त्स्था 
घ्कार 
!क में 
' अर 
६५ में 
प्की 
र्से 
में ही 
हु६ 9 
तिपुर 
ग़नंद 
द्र्क्े 
$६६ 
५ में 
ज्ला। 


“रघुदिग्विजय' 


सस्कृत से अनुवाद 


किया इंद्र ने स॑हृत जब निज वर्षा का युरपनु अभिराम। 
रघु ने विजयी धनुष उठाया--प्रजा मतोरथ कर कृतकाम ॥ 


उम्र स्कंध, मरभत्त वृषभ जब हाते ऊनत' सरित कगार! 
स्मरण दिलाते रघु के शैशव लीला विक्रम का प्रति बार ॥ 


मदर मंथित क्षीर फंत हों विष्णु शशि पर रहे विराज। 
पुर बुद्धाओ से रघु की जय यात्रा पर बरसाएं लाज॥ 


प्राची दिशि को चले प्रथम रघु इंद्र तुल्य निज संन्य संवार। 
अनिल विकंपित ध्वज अंग्रुलियों से ज्यों शरियों को ललकार ॥ 


रथ चक्रों से उठी धूलि से, गज यूथों से घन श्यामल | 
प्रा व्योम पर, व्योम धरा पर विधरण-सा करता प्रति पल ॥ 


सर्वप्रथम रघु का प्रताप, फिर सैन्य नाद, फ़िर रज बादल'। 
तब रथ पैदल आदि--चार भागों में चलता था रघू दल ॥ 


मर थल में जल धार, गहत नदियों में सेतु बंधे तत्काल । 
घने वनों में बने मार्ग---रघु की थी साधन-शकित विशाल ॥ 
कॉपा, झुका, उत्मूलित करता ज्यों वृक्षों को मच गयंद। 
रू ने बलवतू हरा नृपों को कंदक शुत््य बनाया पंथ ॥ 


दक्षिण मे जाकर रवि की भी दीप्ति मंद पड़ जाती आप । 
तेजस्वी रघु का त पांड्य नृष किन्तु सह सका ग्रबंस प्रताप 
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मला। 


चलते समय कपल अश्वों के कंवचा की ध्वनि उठ ससपद । 
बायुवेग-कंपितः तालीवत-पत्रों की ध्यि करती मंद ॥ 
मत्त गजों के दंत क्षतों से जगता गिरि जिकठ झोभित। 


विजय रतम्भ-सा, रघु को विक्रम गारब-्याथा म अंकित ॥॥ 


अश्वारोह्टी पश्चिम से फिर युद्ध किया रख मे दंजबान | 
घूलि-अंध दुग धनु टंकारों से दारते आर का पहचान ॥ 


पृथ्वी का रस शोपण करने पखश रणि्मिभुत सूर्ण समान ! 
बमे रघु उत्तर को अरि का तीकण अरों से हस्ने भान ॥ 


अश्बों' की सेदा लेकर फिर चढ़े हयानय व्रासर बर । 
गैं।रक रण ध्यजा फहरा ज्यों गिर | हार का रचा कर ॥ 


जाथा। सैनिकों से बलणाजी सिट्ट गण के भीतर । 
देख रहे थे उन्हे--गैन्य स्व से न दादिद भी मन में ४ए ॥ 


इहश / वंत प्रस्यावली 


भारतीय दर्शन और धर्म : 
भारतीय दर्शन का परम लक्ष्य 


दर्शन ही आय धर्म की कर्क रीह कह सकते है) क्योकि दर्शन गीकत एवं 
सृर्टि का मिधाल | दृष्टि देता है और उसी के प्रकाम में हम मानव कह्याथ ता 
जीवन के उत्वान के लिए धर्मे के अन्तर्गत अतक प्रकार के आचरण के नियसा के 
धंविण गे कान: झरने मैं । प प्रकार घम मे देशन की दृष्टि एक प्रकार से ब्ास्था 
ही द 5 बन जाती है। भारतीय दर्शन अपनी सर्वोच्च माव्यताओं मे बो,द्धक अनु 
सधाल से क्री अधिक साधना का विषय रहा है। भारतीय ऋषियों एवं परप्टाओं ने 
परय सत्य को वृद्धिप्मन से परे को वरतु या तत्व माना है। हम उपानक : साप्टत 
धाहिव 7 : बन्मनसी वे भरते मे नाहुमगों मत त्देव बहुए विद्धि ने ददिदशुउास्त 
दा मंत्र धू्ों, सर्वात्माओं में व्यापक वह सत्य है जी मेने मे नहीं जाना जाती वर्त्‌ 
अयह 7 स्ण मब जानता है। झारतीम चिंतत के अदुपार चैंतना के सात बोगन 
है. जू,भव, स्व, मह, जन; ठप, सत्य अथवा बल्क, शाण, मरे, मेहत ते; घह,वित्‌, 
आनसद । इस्टे सप्त सिंधु या सप्त लोक भी कहते हैं! वस्‍त अदा पे पदार्थ को भी हमारे 
ह बद्ढा ही का एक स्तर माता है“ अत बह व्यजञानात । अच्त, आज, मेंते की 
लम्न विदेश तथा सत्‌, चित, शातत्द के। उच्च जिदन कहते हैं। महत्तत्द इन दा 
बिदलो के मध्य का हिरण्यक स्तर है। भारतीय ऋषि पृषन्‌ से, परम प्रकाश कन्द 
ते श्रार्भना करता है -हिंण्ममयेत पाजग सत्य स्थार्थिद्ठित सुख, पेश स्व इपन्‌ 
अपादण सत्य ४र्माय रक्षये | हे १रम प्रकाश, मुँह इस हिरण्व गर्भनन भी प्र 
की अपनी झकी दो---दुष्टि के जिससे मैं परम सत्य के दर्शन कर सर्क जिसके 
छिशामथ पात्र से उसका मुख अवरै्िति हैं। कहर का त्तात्परय यह है कि सर्त्य की 
स्पर्श पाने हेत हमें उच्च से उच्चतम आध्यात्मिक सोपानों पर विदरण क्रने के 
ऋश्नी पड़ती है । परमतत्व का सत्र पाकर ही हम सत्य की 


लिए एकांत साधना कर हो 
खोध प्राप्त कर सकते हैं। इहुवेदवेदीय अभ सत्ममस्ति नोचेदिता वेदीय महू 
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विनष्टि साय कान जानना महा बनाणश का प्राप्त नीठी हुस पकार आप हब 
है कि भारतीय दर्शन जड़ तत्व से लेकर परमनत्व तक एक एस संबधिीण साथ पर 
विश्वास रखता है जिस पर आशित घर्म प्र से वे बाबलक तथा सानभाग सन प्रकार 
के कल्याण तथा लीकशगगल की उपलब्धि हो सकती; 

दर्ग न की साधना -- गृध्म-द प्टि-- हमें का अच्तलगंता आनया को इण््टि मेने जाती 
है और हम सत्य एप ईश्वर पर श्रद्धापूप के झ चर वाह रखकर 2 गन के व्यापक 
सत्य -दया, प्रेम, परोपकार, सह्ददयता, सवा जांदि- की स्यपत भावमा की मप 
में भ्रहण कर दर्शन वी अद्वत दष्टि आथवा दिडय एय्सा तत तए, खत, स्याग आदि 
के सहारे अजिन करने का प्रयत्व करते है। सेब पर्तों परम गरनी यागिलाम बमम्प 
अथवा दया धर्म को मूल है नरकसमूल अ्मिमान आदि मालताओं का दू पट मे रख 
कर हम मत्कर्म द्वाण आत्म कव्याण तता लोकमरगल का अर्जत करन के आर 
प्रवस होते है। धामिक विधि-विधानों के अच्तर्गत #म सराका रन्या के २, चिंग ण- 
सगुण उपासना द्वारा भागवत भट्टिमा घो समझस का प्रयत्म दरत ह | 

द्रष्टाओ की अक्षय बाणी अथवा देशन का समर्थ पोकार “मं व्यक्त एक 
विश्व जीवन को केवल दुःख-धवाय, जन्म-मुत्यु, रोम>्तरिद्र/ के बोद्य पेदा्ध पे रुप 
से सीमित न भान कर उस्ते एक जाउबत खिर्तन सर्य का बकास दान क शाप मे 
समझने तथा ईवरीय विधास के रूप मे सखीकार करते के लिए धर्माचश्ण बरतने 
एवं धर्म द्वारा निदेशित पथ पर चलने का निरच्सर प्रसत्सम कर्त है। एमारे पाप 
पुण्य की भावनाएँ भी हमारे घर्मावरंयी तथा घ्र्मच्युत # न की भावना से सम्बद्ध 
होती है। इस प्रकार घ॒र्म अथवा धामिक बिधानी का मुख्य अभिषाय मनुष्य का 
क्षणभगर से विश्व जीवन की अक्षरता की और , रबा् से पराभ, सूमसत्ा अपवा 
क्रोध से देया एवं विनय आदि सतयुणों को ओर प्रेश्ति कर उस धर और स्थाथ के 
सहारे आत्मिक तथा बेइव मंगल को आर अग्ननर करता होता . । 

किन्तु कालान्तर मे देखा गया है कि घन ।। यम-निगभ के कला भें बह्ेबबालो 
शाश्यत चतना की धारा तो सूल जाती ८ और कल कम्ृकांडा की कंकाल मात्र 
सुखी रेती शेष रह जाती है । विधिध्र युगों के जनुझुप रात्य उस्टाओं ने जे! क्रमिक 
प्रणालिया निरूपित को थी, उनमें आपरा में ऐसा विरोध तथा वमनस्य चाहा 
जाता है कि मे मानवता का सन्‍्मयत करने फे रश्ात पर छउगवी। प्रगति के बाधक बस 
जाते है। विविध बिधि-विधानों, आचार-बिचारो, पूजा-प्रार्थता के पक्षी में बंधे 
लोग परस्पर एक दूसरे के गगू बस कर धर्म के उ्देध्य को विफल कर उसके सूल' 
पर ही कुृठाराघात करने लगते है । 

आज के रूढि जजेर धामिक विधि-विधानों क॑ भीतर याँदि हम दाशनिक 
आध्यात्मिक तत्वों को खोजने एवं परम श्षेयस्‌ का बोध प्राप्त करने का प्रयत्त करेंगे 
तो हम बाहरी कर्मकाड़ों की भूल-पुलैया में ही खो जाएँगे और जनसाधारण के 
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लिए ही नहीं, विद्वानों के लिए भी ऐसा कर सकता दुष्कर प्रतीत होगा । इसका 
कारण यह है कि धर्म के बाह्य आचार का पंजर देश-काल सावेक्ष होता है । और 
जीवन परिस्थितियों के विकास या परिवर्तन के साथ हीं धाभिक विधि-विधामों में 
भी युग के अनुरूप परिवर्तव एवं मूल्यों का संवर्धन अपेक्षित होता है जो ध्ाय: बाह्य 
विधान में अंधविश्वास वे कारण संभव नही हो पाता और हम युग-युगों के चावेत 
का ही चव॑ण करते जाते है, जिससे आत्मश्रेय वा सत्योपलब्धि की ही तही, सामा- 
जिक जीवन के विद्धास तथा सगठन णक्ति को भी क्षति पहुंचती है | 
धर्मों के पिछले इतिहास को सामने रख कर और आज के वैज्ञानिक दुग में 
मानव जीवन एवं बिश्व जीवत की परिस्थितियों का जो विकास तथा परिष्कार हो 
गया है, उस पर विचार करते हुए मुझे एसा प्रतीत होता है कि भविष्य में मानवता 
के कल्याण तथा आध्यात्मिक श्रेय के लिए यह अधिक उपयोगी होगा कि धर्म के 
अपरिवर्तनशील जड़ीभूत बाह्याघार के निर्मम दुगग्रही ढांचे से मानव चैतन्य को 
मुक्त कर तत्संबंधी मूल्यों को नवीन विराट विश्व संस्कृति के रूप भें स्वीकृत एवं 
आचरित किया जाए। परम सत्य एवं ईश्वर की सत्ता एवं सर्वशवितमत्ता पर 
निश्वल एकांत आस्था रखते हुए मनुष्य विधि नियमों के जड़ बंधरदों से मुक्ति 
पाकर, सस्क्ृति के आधारभूत मूल्यों से परिचालित होकर सहृदयता, संवेदना, 
करुणा, प्रेम, आत्मत्याग, सृजन-प्रेरणा, विश्व जीवन एवं मानव एकता के प्रति 
अपने संयुक्त जीवन को समर्पित कर सकेगा। इन अत्तर्मृत्यों की कमी की पूर्ति 
बाहरी कर्मकांड का ढांचा नहीं ही कर सकता है ।आज की अति भौतिकता से 
आक्रांत, बहि्रात युग में जबकि मनुष्य संयोग तथा वस्तु वेभव के पीछे पागल की 
तरह दौड़ रहा है. अंतर्मुत्यों का बोध तथा हृदय के मूल्यों पर जात्था, उसकी 
एकांगी बुद्धि के भटकाव से उसे बचा कर फिर से मनुप्यत्व का संवर्धन तथा सामा- 
जिकता के उन्नयन का दिशा-बोध देते मे सहायक होगी। जाज जिस संकट की 
स्थिति से विश्व सभ्यता गृजर रही है उससे भी बह उसकी सुरक्षा कर उसे व्यापक 
विएव कल्याण तथा मानवीय एकता की और अग्रसर कर सकेगी। 
दूसरी ओर धम्म या दर्शन को भी अपने पिछले मूल्यों तक ही सीमित नहीं 
रहना है, उसे वैज्ञानिक युग की दृष्टि तथा नई परिस्थितियों की चेतना से भी 
सम्पर्क स्थापित करना हैं। आज के आधे से अधिक विश्व संघर्ष के मूल में पिछले 
युी एवं अतीत के मूल्यों तथ्य नवीन युग की मान्यताओं की परस्पर टकराहुट 
तथा संघर्ष है। प्राचीन सस्कारों के प्रति मनुष्य का अंधे मोह नवीन युग जीवत में 
सन्तुलनन स्थापित करने के पथ में घोर और कुछ अशोमें अजेय बाध्चा उपस्थित कर 
रहा है। आज के राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक आंदोलनों के रूप में 
हमारा अतीतोन्युखी मन, जिसके जीवत-मूल्य पिछले युग की सीमित परिस्थितियों 
पर आधारित रहे हैं, अच्छन्‍्त और प्रकट रूप से अनेक पैतरे बदल रहा हैं। मनुष्य 


पंत ग्रभ्धायलों / ६६४ 


नई परिस्थितियों के अनरुप सईद आरशा को -ाव्मसात #२ ऋेंतवा पे चार सेचरण 


सिर को इसलिए जीवनभू् नहों कर पाता है कि वियन धरीभक हे रिस्ी इैसका बी 
है पर छाए हुई है । जब तक इस प्रात हुए जद, अर्यारिकर्तृलज्ी न बगी वे से उसकी 
चिः मनुष्यत्व मुफ्त नहीं हो जाता, जाने हावि। विनिये मे बेटी हैं; स्व"ार्चा के चंचे 
क्के पर अस्तित्व को क्षनाए स्थान बाली मानक्ता कथा मी न विशल सरके  ॥, नई 


दर्शनदुष्टि तथा नए मानव घर्म की उन मामिना बच कर घरती के जीवन में मे जने- 
शील निर्भय शर्गत की स्थापना सही कर सकती | 


रु 


ना। बने हे 
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वैदिक आदर्श । समष्टि भावना 


भारतीय मध्ययुगीव जीवन को देख कर आशचर्य होता है कि जिम देश में 
वैदिक युग में इतने महान्‌ आदर्श, जीवन के प्रति इतनी विराट दृष्टि रही है बहाँ 
मध्यग्रुगों में कैसे इतनी रूढ़ि जजेर, बति देयक्तिक, संकीर्ण, सांप्रदायिक एवं भत- 
मतान्तरों में विकीर्ण घिचारधारा लोकमन मे आकाशबेलि की तरह छा कर, देश 
की सामाजिक शक्ति को चूस कर, निःशेष कर गई। हमते विश्द जीवन को माया- 
मिथ्या कह कर उसकी उपेक्षा की और समस्त लोकरक्िति का अपव्यय झूठे आदों, 
कृत्रिम कर्म कांडों, बोखले संस्कारों की प्रतिष्ठा करने मे किया। जीवन के प्रति 
लोकमन की आस्था के धन के। उपयोग सामाजिक जीवन का तिर्माण करने के 
बदले हमने उसे बैराग्यवाद तथा परलोकवाद की मृगतुष्णा की चमक से धरे रू 
स्थल में भटका विया। यह कहना कठिन है कि हमारी ऐसी आत्मघाती प्रवृत्ति 
हमारी पराधीनता तथा परवशता के कारण पंदा हुई क्षथवरा हमारी इस मवासा- 
जिक जीवम विमु्त दृष्टि के कारण हमारी पराधीनता आई बोर सक्षयों तक 
हमारा शोषण करती रही । 

यह जो भी हो, बैविक थुग में जीवन के प्रति तथा विश्व के सम्बन्ध में हमारी 
दृष्टि अधिक यथाथंवादी रही, उस युग के आदझों के पैर दृढ़ रुप से पृथ्वी पर 
स्थित थे जैसाकि पदम्यां पृथ्वी आदि वैदिक यरुक्तों रे प्रकट होता है। इच्ध की 
स्तुति करते हुए वैदिक ऋषि सर्दव उससे ध्धान्यपृण्ण, समृद्ध जीवन तथा शत्रुओं 
के विनाश की कामना करते रहते थे । इन्द्र, वरुण, अगि आादि देवों के लिए ऐसे 
बीसियों सुफ्त हैं जिनमें लोकजीवत तथा विश्व मंगल की भावना को वाणी मिली 
है। व्यक्ति, विष्य तथा ईश्वर में तब परस्वर धनिष्ठ सम्बन्ध का बनुभव ऋषि- 
दृष्टि को होता था । ईश्वर को संसार से ऊपर ही नही मानते थे, इस संसार मे भी 
व्याप्त मावते थे, जैसाकि ईशावाल्यमिदं सर्द यत्किच जगत्यां जगदादि सुक्षों 


अथवा ऋणाओं से ध्वतित होता है। 
पंत प्रत्यावत्तो / १७ 


बैदिक युग और विशेषत' उपनिपददी का यूग मनुष्य के अतेजगन की रकाह 
खोज तथा विश्व गबं सृष्टि ते! रहरय के गंभीर अनुसंध्रात का बूग रहा है । इस भर्य॑ 
लोक में अमर्त्य की प्राप्ति वधा क्षमभगुर लगन बालि पर स्वननताज जगा में अक। 
तत्व का स्पर्ण पाने की उपलब्धि एक महान अकव्पतीय उवनकिय थी जिस | 
आधार पर सुख-दुःख, राग-द्रेप, रोग-मूत्यु, सकट-अबरात्र आदे के दच्डी का अति- 
क्रम कर मनुष्य विश्व जीवन क्रम में स्थायरित्व का अनुभव करने मे सभ्थ 2 वा ले झा 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन मुल्यों की खोज का और अग्नवर टात के जीविएे को 
मान्यता प्रदान कर सका । ओर ने हन्यते हत्यमान शरीर याद जैंस सत्य के। अनु- 
भूति कर मृत्यु सागर को, ससार की क्षणभगृरता की लिखे था जानकंग करते मे 
समर्थ हुआ। इसी दृष्टि का अवलंब ग्रहण कर मनुष्य ने जमरद्त्र पर आध्ारि 
अपने अजेग सकलल्‍प से भतुष्य की एकता अथवी सावबता के सन्‍्य की नीच ग्राती। 
व्यक्ति का रज तन भले ही मरणजील दो कित्लु मयुए्य बमर /व मै कारण पीझ- 
दर-पीढी फिर-फिर मवीस कूप धारण कर इस धरती पा नपदा सजी पे? तथा मच 
के सोपानो पर आरोहण कर विश्व जीवस का भमिर्माण रन शब उस नवीन वी 
प्रदान कर उसका विकास करने के लिए पुन>पुनः जन्म बशण कर ने के जफा सा 
तथा आकाक्षा को नहीं छोटना चारता । उसे पर्यु का पैसा भय ? चर नी पुन - 
पुन अपना सुजबन कर नवीन रूप धारण कर सकता ह। पूरुष फ से, स वीर नर क्- 
बाहु होने को कल्पना का यही अधभिष्राय दे । पुरुष युक्त के अनुसार :श्नर्यी 
प्रष ही हिरण्यगर्भ से विरशाठ बनकर नाता रूप धर विश्व में सा तविर होता हैं । 
फिर भो ईश्वर अपनी महिमा या सृष्टि से कही मशाव 8। देखा जब मपुष्य के 
लिए विधान निश्चित करते हैं तो उसे अपनी पशु-टृर्छाओं की बलि देव का आदेश 
देते हैं, पशु-इच्छाओं से ऊपर उठकर ही बढ़ मनुुय बन सकता हे । 

अंतर्जंगत्‌ के इतने महान्‌ आदित्यवर्णम्‌ तवरा: पररतातू शाश्वत, अक्षय सत्य 
के दर्शन पाने के बाद वेदिक युग के लिए यह स्वाभाविक था कि वह वर[धेत्र 
कुटुम्बकम्‌ की महत्‌ कल्पता एवं आकाक्षाओ प्रेरित होता। जैसोकि सर्व भूतप- 
चात्मानम्‌, था सर्वस्व॒रतु दुर्गामते सर्वोभद्राणि पश्यत आदि उद्भावनाओं मे प्रतीद 
होता है। बैदिक ऋषियों तथा विचारकों की दुप्टि गर्देव समब्टिमूलक रही है । 
समष्धि के हित ही में उन्हें जीवन सार्थक जान पड़ा । इस भावसा एवं आदेश को 
उन्होंने अनेक गूढ़ तथा प्रकट संकेतों एवं प्रतीकों द्वारा अभिव्थवित दी है । 

किन्तु बेदिक-आरण्यक युग की इस सीमा एकं विधशता की स्वीकार करना 
पड़ेगा कि वें अपनी अतदृष्दि से उपलब्ध मानव आत्मा की एकता तथा चंभव को 
विश्व जीवन में प्रतिध्छित नहीं कर पाए, भले ही थे बार-बार अनेक रूपों में उसका 
समर्थत्॒ करते रहे हों। उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि मात्र परम एकता 
का बोध ही पर्याप्त नही है, बहु का बोध, वस्तु जगत्‌ की विविधता की शक्ति का 
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गंध भी विश्वश्षय तथा लोक-मगल की समग्रता की उपलब्धि के लिए उतवा ही 
आवश्यक है। इसीलिए हमें ईशोपनिधद में मिलता है--बंध्रं तमः प्रविशस्ति ये 
विज्यामुपासते, ततीभूथइतर ते तम्ो दे विद्यायाम रत्ा:। अथवा विद्यांचाविद्यांच 
स्तद वेदोभय॑ सह भविद्ययामृत्युं ठी्लाविधया मृत यप्तुते। 

अत: केवल अपने अन्तर में एकत्व के ज्ञान को ही स्वोपारि मान लेने या वहीं 
झुक जाने के कारण वे वाह्म जग्रतू सम्बन्धी विविधता के भौतिक अंधकार को वहीं 
भेद सके । और वे उत दोनों को मानव जीव की धृसिका में संयोजित भी नहीं 
कर सके । आज के युग में हम देखते है कि जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने अंतर्जेगत्‌ 
की छातबीन की, उसी प्रकार वेज्ञानिक बहिजेयत्‌ अर्थात भौतिक जगत की छात- 
बीन में मिरत हैं। किन्तु ऋषि-दृष्टि के अनुसार वे भी अपने एकांगी जान के कारणे 
अंधकार में निमग्त होने जा रहे हैं। अर्थात्‌ वैदिक युग की अतर्मुखी दृष्टि के समान 
ही वैज्ञानिक युग की वहिर्ध्रान्त दृष्टि भी एकांगी है--जिसका प्रमाण हमें आज 
विश्वध्वस के शस्त्रास्त्रो में देखने को मिल रहा है। यदि विद्यांचाविद्यांच यस्‍्तदू- 
भेदोभय सह के अनुसार इस युग को एकांगी बहिमृखी जीवन का मनुष्य के अन्त- 
जँगत की संयद्‌ या प्रकाश से सपत्वय तथा संयोजन नहीं किया जायगा तो विज्ञात 
की अपने लोकमगल तथा विश्व मानवता के तिर्भाण के स्वप्तो की चरित्रार्थ करने 
में अश्रफल ही रहेगा | 

वैदिक थ्रुग की आध्यात्मिकता को हम मातव णीवत के धरातल पर प्रतिष्ठित 
नहीं कर पाए एवं उसे साभाजिक-सांसुहिक जीवल का व्यापक अंग नहीं बना पाए 
बयोकि उसके लिए हमारे पास भौतिक शक्तियों का यथरेष्ट ज्ञान नहीं था । भौतिक 
आध्यात्मिक तत्व भिन्‍न रख कर तो जीवन के लिए उपयोगी हो नहीं सकते ये दें 
एक ही सत्य के दो रूप थे और उस सत्य को स्थापित करने के लिए हमें दोनों 
संचरणों के ज्ञात एवं पर्याप्त बोध की आवश्यकता थी। यदि वैज्ञानिक विशृंतृ- 
शक्ति का आविष्कार कर एवं उसके अस्तित्व का बोध श्राप्त कर वहीं रुक जाते 
और उसके व्यावहारिक रूप के लिए, ययोवित यंत्र आदि बना कर, जीवन मे उसे 
उपयोग में लाने के लिए प्रयास न करते तो वह भी बात्त-ज्ञान की तरह मानव 
जीवन को सुख-सम्पन्त बनाने के लिए उपादेव नहीं हो सकती। इसी प्रकार 
आध्यात्मिक मानवीय एकता, उदात्तता, विश्व समवेदना, करुणा, प्रेम, शांति आदि 
आत्मा के थे भत्॒ को जीवन के धरावल पर उतारने के लिए सबसे बड़ी पर्वदाकार 
बाधा था । जड़ की शक्ति से उसकी जड़ता पर विजय पाकर ही हम आध्यात्मिक 
उस्तयन को संभव बना सकते थे ! उस्ती प्रकार आज भौतिक विज्ञाव जिस मानव 
क्षमता के, धरती पर जीवन का स्वर प्रतिष्ठित करवे के स्वप्ठ देख रही है वह भी 
तब तक सफल या संभव नहीं हो सकता जब तक वह भनुष्य के आत्मिके उत्तयन, 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अंतर्भुल्यों को भी अपती भौतिक संपलता के साथ ही 
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शीं सुमित्रानदन पत 
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